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प्रथम संस्करण की भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम सस्करण को प्राध्यापका, वि्याथिया ्रीर सामा-य 
पाठको के समक्ष प्रस्तुत करे हए लेक प्रपार हष का श्रनुभव केररहादै। 
पुस्तक को राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वितीय वप क राजनोतिशस्त्र के त्रिद्याधियो 
वै लिएक्लिखा गया है 1 विपयक्षेव पाटुयतरम तक सीमितटै। फिर भी प्रत्येक 
भ्रघ्याय मे इतनी सामग्री श्रवश्य है किद्दवी ए (मनस) भ्रौर स्ातकोत्तर 
विद्याधियो तथा प्रतियोगी परोाश्रो मे वैर्ने वाने उम्मोदवारो के लिए उपमोगी 
सिद्धद्य सकती है । पूस्तक कौ विनेपता यह्‌ है कि इसमे उनः भ्रालोचनात्मके भ्रौर 
तुलनात्मक प्रश्नो को हूल किया गमा है, जिनका उत्तरदेने मे विद्यार्थी प्राय 
कठठिनाई का भ्रनुभव करते ह । इहे यथाम्थान पृथक्‌ शीपका के रतगत हल 
कयागयादहै। ®शीपक' उपसीखूपपने व्यि गये जिस्रसरूपमे उहै परीक्षाप्नौमें 
प्रण्णेकेरूपम पृछा जाताहै। 

भ्रत्येक श्रष्याय कैश्रतमे समीक्षाप्र्नो कोएक सूची दीगई दहै। दस 
सूची मे उत प्ररो कयौ शामित क्रिया गया है जिन्हे राजस्यान तथा श्रय विश्व- 
विद्यालयो की परीक्षाभ्नोमे पृष्ठा जाता रहा है। 

लेखक को श्राणा है कि प्रस्तुते पुस्तक उन सवकी श्रावश्यक्ताग्रो को पुरा 
कर्ने मे सफल होगी जिनके लिए इसे लिखा गया है । यदि प्राव्यापक, विद्यार्थी 
याञ्नय पाठक पुस्तकं को प्रधिक उपयोगी वनाने हेतु कुछ सुभव दना बहते दै 
तो लेखक उनका हृदय से स्वागत करेगा तथा उन्द्‌ पुस्तक के दुसरे सस्करण म 
सकलित करने का प्रयास करेगा 1 

लेखक उन सभी त्रिचारको, लेखको तथा टीकाकारोके प्रति हदय से 
भ्राभार प्रकट करता है जिनके प्रयो से उसे वाक्याशो को उद्ध.त भियाहै। 
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एतिहासिक पृष्ठभूमि 


(प्ाजंण८) एव्दोप्ाणणाते) 








भौगोलिक स्यिति--न्रिडेत यूरोप के उत्तर-प्चिम मे स्थित एकं चटा द्वीप 
दै1 इसका कोत्रफल 2 44.030 किलोमीटर श्रौर जनसर्था लगभग 6 करोड 
है 1 इसे 20 मील चोडे इगलिश चैनल ने मुरोप की मुण्य भूमिस पृथक्‌ कर रला 
1 श्रपनौ भोगोलिक स्थिति के कारण यह मूरोपीय भ्राक्रमशो का बहुत कम शिकार 
श्रा है। इसी के कार्ण इते व्यापारिक श्रौर ओद्योगिक करत का अ्रवसर पिला है । 
यह चारोतरफसभुद्रसेषिरादृभ्रा है । श्रत इसने ्रपनी नो-शक्ति का विकासं 
कियाहै1! इस शक्तिके प्राधार पर इसने ममुद्रो पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित किया 
शरोर एक धिशाल साश्राज्य का निर्माण किया!) द्वितीय महायुद्धं के बाद इसका 
सामाज्य चरमराने लया श्रौर' वतेमान समेय मे यह ्रपने मे प्षिमट कर रह गया है । 
ब्रिटेन तथा ब्रिटिश दोप त्रिटेन'” शव्द एक शरस्पष्ट शब्द है । यही कारणां 
है कि धिविव लेखक इसके लिए विविध शब्दो का प्रयोग करते है । कभी-कभी इस 
न्द का प्रयोग उस राजनीतिक सत्तां (एणा८६ रणा) कै लिएु करिया जाता 
दै जिसे भ्रट त्रिटेन श्रौर उत्तरी प्रायरर्नण्ड का सयुक्त राज्य (गूनादटेड किगडम-- 
य ८) कहते है । कभी-कभी इसका प्रयोग उस सामाजिक तत्तव के लिएुकिया 
जाताहै जिति ग्रेट ्रिटेन कहनेहै । प्रोट ब्रिटन मे केवल इगसेण्ड, स्कोँटलैण्ड भौर 
वेल्स को शामिल किया जाता ह्‌ । केभी-कभी इसका प्रयोग इमर्दंण्ड के पययिवाचीः 
शब्द के रूप मे फियाजतादै 1 इसका मूल कारणा यह्‌हैकि इसकी 83% 
जनसग्या इमतैण्ड म निवास करती है श्रौर इसकी राजनीतिक व्यवस्था पर इगतिश 
सस्छति भ्रौर स्वभवि का श्रत्मधिकं धरनाव है । 
त्रिदश द्वीपो मे युनाद्टेड किगडम, चैनल द्वीप (धर (दपणल्‌ 153) शरीर 
मैन द्रीप करण कथया} को सार्मिल किया जातां है। चैन द्वीपश्रौर मैनद्रीप 
गूनादइटेड किगडम के भाग नही यद्यपि उन प्र क्राउन का स्वामित्व है श्रौर उनकौ 
प्रतिरक्षा एव ब्रन्तर्यपटरयः सम्ब-घो कं लिए त्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी दे । द्वीपा 
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| नागरिको को यूना दटेड किगडमः, द्वीपा भ्नौर उपनिवेश के नागरिक कह जर्ता 
। 

युनाइरेड {किगडम के प्रदेश या राष्टर--ूनाह्रटेड किगढमं एक राजेनीतिक 
इकार है । यह्‌ एक एकात्मक राज्य है मघात्मक नही 1 इ पर भी मके चार्‌ 
प्रमुख प्रदेश (९०5) या राष्ट (०७४७) है । बे है--उ्तरी भरायरलंष्ड वेत्तः 
स्कोंटलैण्ड श्रीर्‌ इमलण्ड 1 एक राजनीतिक इकाई का ल्प ग्रहण करने से पूवये सव 
पृथक पृथक राज्य या देश थे । श्रायरलैण्ड ग्रौर वेल्स 1 2वी शताब्दी मे इगतंण्ड 
के उपनिवेश बन मय ये । मरायरलै्ड 1800-1922 के वीच वेस्टमि-स्टर सपद 
(कगलण्ड) के भ्त्यक्ष निय-नण मे रहा था । उत्तरपूुव को 6 काउगिटप्त को दोडकरः 
जि-हे 1920 मे ही उत्तरी आयरनण्ड कौ सज्ञा दे दी गयी थी, 1922 की एग्तो- 
प्रायरिश समिध ने एक स्वतन्त्र श्रायरिण राज्य कौ स्थापना को स्वीकार कर लिया 
था! सन 1937 के सविधान ने आयरलैण्ड को एक सावभौम स्वतवर राज्य वना 
दिया । सन 1949 मे इसने श्रायरर्लण्ड वै गणराज्य का सूप ग्रहृण कर लिया । 
इस तरह उत्तरी ्ायरर्तण्ड की 6 काउगिटस ही यूनाइटेड किगडमकी श्रग ह 1 वेल्स 
या इगतेण्ड के साय एकयेकरण सन्‌ 1536 मे प्रर स्कोटलैण्ड का सन्‌ 1707 
हृश्नाथा। वेत्सश्रौर स्कोंटलैण्ड के एकीकरण मे यह प्रतर है कि जहा वेल्स का 


एकीकरण विजय का परि्णिपम था वहा स्कांटलैण्डं कां एकीकरण स्वेच्छा का 
परिणाम था । मेप मे, मूनादइटड किगडम मे मुख्यत चार राषटीयताभ्रो--प्रायषिसि 
वैस्स, स्कोंच प्रौर इगनिश--के लोग निवास क्रतेहै 

परिदश समान लोग तथा मूत्य--विसी शासन व्यवस्या भर लोगोवे 
सामाजिक, श्राथिकः श्रौर राजनीतिक दष्टिक्येएो (विचारो) का प्रभाव पडता है। 
त्रिटिश शासन व्यवस्था पर जो विचार प्रभावी रह है उनमे निन्न दै-- 

1 सहिष्ता एव सद्भावना--तरटिन मे यम * जाति, राष्ट्रीयता, रदे 
शरादि कौ विविधता पायौ जाती है । परन्तु यं विविधतार्ये विदिश समाज मे विभेद 
(1८२५०६७) उत्पन्न नही करती । भर्थात्‌ धम, जाति, राष्ट़रीयता या 
विविघता्ये समाज कौ उस प्रकार विघटित नही कृ-रती जिस प्रकार वे एशिया या 
प्रपीय वे देणो वै समाज बो विघटित करती ह । उदाहर्णत प्िटेन का प्रमुख धम 
प्रोरस्टट्हैप्नौरप्रयधर्मोके भ्रनुयायोभी वहा निवात क्य है । पलन्वु वहा 
घामिक मरटिप्णुता पायो जातो है विदरप नही 1 ब्रिटिण सौग मतदान वे सम्य 
उम्मीदवाराबे धर्मप्तेनतो प्रभावित होते है प्रौरन धम बे श्राधार पर मतदान 
कर द । यदपि द्रिटिण राजनीद्विमदुद्धसमयसे जानि पा प्रए्नं उरीजना पदा 
बरला रहार प्रतु वहा सामायत जातीय सदुभायना्वे ही पायी जाती रै + वदा 
राजनोतिष समदनं जातीय भावनाभ्रा बो उभासे या उदयालने का प्रपा्ग नटी 
बर! दमो तरट्‌ प्रिटेन म प्रादित प्जिद्रतायें विद्यमान ह भ्रौर भरदया के नाग 


त्रिटिश सविधान 5 


श्रपनी सस्टृति, भाषा श्रौर राजनीतिक सस्थाश्रौ को वनये ररा चाहो हैपरतु 
ये भिन्नताये भी ब्रिटिश समाज को विधुरित नही करती ! इसका मूल कारण यह है 
फि्ौयोमिक प्रान्त का प्रभाव सभी प्रदेशो पर प्राय ममान परा दै । ग्रौचोगी- 
करणाने सारेदंश का नगरीकव्णकादियाहै । इसस प्राम वनाम तगर वै प्रण्न 
नही उरते । दुसरे, त्रिटेन मे प्रदेशो मे लोगं कौ गतिशौलना इतनी भरयिक हैक 
स्थानीयता या कषेत्रीयता कपी भावनाय पनपने नही पाती । तीसरे ब्रिटिश सरकार का 
स्वरूप एकात्मक है । सारी शक्ति एक वे द्र मे निहित है इसे सामाजिक विभरेदउग्र 
रूप धारण नही करते । प्रायिक दृष्टि से त्रिटिण समान एक भमानगागादौ (:£- 
दायक) समाज है । वहान कवन श्राय कौ गम्मीर भिता ही नही वाक वहा 
मध्य वं की बहूतायत भी है । हमसे लाग प्राय सतुष्टटै। त्रिटनमे परभ्परागन 
उच्च वर्गो का महत्व निरतरवना ग्ट श्रौरभप्राजभी पलक स्तरूल उनके मूल्यो 
काप्रसार कसे रहे है। यही कारणहैकि त्रिटिश लोग व्यवमायियो के स्थान 
पर श्रव्यवसाभियो को भ्रौर कुशलता एव सफवता के स्थान पर निष्ठा, ईमानदारी 
श्रौर कर्तव्य परायणता को ग्रधिक पस-द करते दै। 

2 रुढिवादी, व्यवहारवादी एव समश्ौतावादी--त्रिटिश लोग स्वभावे 
रूढिवादी है । वे क्रान्तिकारी या मूल परिवतनवादी नही । राष्ट की प्राचीन सस्याप्रा 
मे उनकी श्रास्या है । वे भावनाया क्षशिक कारणो से अपनी प्राचीन सम्थामोक्यै 
बदलना या समाप्त करना नही चाहते । त्रिटेन म प्रजाताितिक युगमे भी राजतत्र 
भ्रौर लाड सभा जसी मध्ययुगौन सस्थाभ्रौ के षि्मान होने का मरय कारण यती 
हैकिये इन सस्थान मे देतिहास्िक स्ैघानिक निर तरताकेतत्वो को दैखतै है 
श्रौर उह बनाय रखना चाहते है । परतु इसका यह प्रथ नही वि ब्रिटिश सोग 
प्राचीन सस्थाग्मो मे परिवेतन या मुधार नही चाहते 1 वस्तुत ये इतने व्यवहारवादी 
भ्रवएय है कि वे भ्रपनी प्राचीन सस्याश्नो को समयानुङ्रुल एव ब्रावध्यकतानुदरूल ढाल 
लेते है । वे प्राचीन सस्थाभ्रो को समाप्त नही करत वस्कि उनमसुधारक्रलेतेरै।वे 
सुधारो कौ सहसा लागर नहीं क्रते वल्क धीरे-धीरे करते है लागू । जेसाकिएमनी 
एच विचनेकहा है कि प््रिनिश सरकार का स्वर्प व्यर्दहारवादी दै । उसकी 
प्रवृत्ति उग्र परिवतन लाने की नही होती वतिकि थोडा-थोढा परिवतन उनि की होती 
है 1 स्पष्ट विभाजन के स्यान पर समौ को पस्तद किया जाता है । नईं शुप्रा्त 
से विद्यमान स्थिति के श्रनुङूले बनन फो पसन्द विया जातारहै। सस्याम्रोम इने 
परिवततंन कर दिये जात किवे पटचानी भी नही जानी प्रतु उहै सम।प्त नह 
बिया जाता 1" वत्तमान समयमे सौमित या सवधानिक राजतम काप्रस्तितवद्रिरिश 
स्वभाव कौ रुढिवादिता त्यवहारवादिता भौर समभौना प्रवृत्ति क हौ प्रभिव्यक्त 
करता है । 

3 राजनीत्तिक विचार-- ्रिटन स्वत ताकौ भूमि टै । वहारे लोग व्यक्ति 
की निजी स्यतत्रता वे कायल है । ये निजी स्वत-यता षृ दतना भविक महत्व देनदै 


< ॥ > + 


किव शरा कै नाम पर उन नियतौ (८१4०8) कौ भी स्वीकार नरी कसते जिद 
श्रमरीकामे स्वाभाविक या सामा-य समा जलता है 1 शान्ति कलिं मेव खग्र 
राजनीतिक सगठ्नौ पर प्रतिव-व लगा को स्वीक नही करते ऊँ पप्विमी 
जमनीमेर्ात कलमे क्षी साम्यवादी शरीर फासिस्टवादीः सनो पर प्रणविष 
रहता टै ! वहा पुलिस से यह शरपक्षा नही को-जाती षि वह उन लागो कौ राजनीतिक 
गतिषिधिया कौ सूची तयार करं जो सावजानिक पदो के सिए उम्मीदवार टै ।प्निटि्ि 
लोग स्वभाव से श्रपने सं शठ याः उच्च व्व वे प्रति श्रद्धा रसते है । उदे श्रते 
सिविल सेवको पिक्ञेपकर उच्च सिचित सेवकौ कौ कुशलता मौर बुद्धिमत्ता पर 
विश्वास दै † वे स्वभाव स स्थिर सरकार सौर मुद नेतृत्व का प्रद करते ह } 
जसा रवर पील ने कह है-- करि लोग मयी स हव्यपिता थर कपनाकी 
बु मात्रा कौ पसन्द करते है । वे उसकी निरष्शताश्नौरहक्डीकीनिदा करते ई 
परतु वेः शामित हीना पकतद करते. है )" त्रिटिश राजनीतिक क्रिष्टजन मे यह विचार 
वुट-कूट कग्भराहृ्रादै। जिस इग से मती ममिमण्डल की सीतियो का 
सामान्यत समयन करतो है, दला मे दत्तीय शरनुशफसन की जो भावना प्रायी जाती 
& तथः पिद्धली पक्ति के सदस्योमे विद्रोह्‌की भावनाकाजोश्रभाव पाया जाताहै ब 
सव ब्रिटिश स्वभाव के दसं पहलू की श्रोर सकेतव्सते है कि वे "स्थायी सर्कार 
श्रौर सुद ने त्व" को पसाद करते टै) 
त्निटिश सविधान का विकास 
त्रिटिश सचिथाने के विकास का विस्तृत वणन प्रागामी श्ध्पायो मे पया 
स्थान दिया गयां है! श्रत इमका प्रध्ययन सम्बधित श्रघ्यायोमे ही कीनिषएु। 
त्रिदिश सविधान का महत्व 
विश्वमे त्रिटिश सिवान का महत्व म्रत्यधिक है । इसक! मूल कारण यह्‌ 4 
मि य्‌ विश्व षा सवसे प्राचीन सविधान ही नदी वहिक यह मौलिक सविधानभी है। 
इसके सविरघान को श्राधुनि-फ सविघार्नो कौ भाति कभी लिगिवद्ध नही क्रिया गर्या 
फिरभी यदेश के सविथान ग्िटिग सविनान से ही प्रभावित हए ई मोर उनि 
्रि्ेन हारा विकसित राजनीतिक सत्याग्नौ का ही श्रनुसरण किया है 1 उदाहुर्एत 
त्रिटेन न जिस प्रतिनिधि सासन, सदीयं सर्वोच्च, मतमण्डलाप्मक ग्पवेत्या, 
दि सदनाट्मय्‌ व्यवस्था, विधि का शासन, स्थानीय स्वणास न्यायपालिका नी 
स्वतत्रता एव निष्यलना आदि का विकास श्रिया 2 उदे दूरं दया नब्रिदनस ही 
प्राप्त भिया हं प्रिटिण समद कौ ठर ह “सदो की जननो" ररि घविवान 
यते ' मातृ सविन ' मी सना दी आतो है । [ब्रिटिश सविधान क्य इन देना कामिप 
वणन ग्रामे वे श्रध्याया मम्िया गया दह्‌ 1 ग्रत इवः ग्रध्ययम सर्म्बावतत श्रथ्यायो 
से भौजिए 1) 


----~ ५ 
५ 


2 
त्रिटिश सविधानं का स्वरूप 


(पात पकपपट 9 प्र एड (णाऽत्तप्रमा) 


॥ ॥ 








प्रिटिश सविधान के स्वरूप को मुस्यत निम्न शीपंकाके तगत ्रभिन्यक्त 

कियाजा सकता है-- 
+ 4 क्या इ गसेण्ड मे सदिधान नाम कौ कोई वस्तु नहीं ? 

त्रिटिश सविधान वै बारेमे दो प्रकार के विचार पये जते है । एक विचारे 
डी गंकविल, थोँमस पेन श्रौर जा वर्नाडं शा जेते लेखकों फा है 1 इनका विचार 
है कि, जैसाकि टोकविल ने फहा है, इ गलेण्ड मे स्विधान नाम कौ कोर्ई"वस्तु 
नहीं 1" थमस पेनकफामतटहै कि "ध्र प्रजी सविधान जसी पिसी पस्पुकाम फोर 
श्रस्तित्व है प्रौरन कभी था" इनलेखनोके विचारकामून प्राधारयहरैकि 
त्रिटिध सविघान किसी सविधान निर्मात्री सभा, समिति, सम्मेलन याश्रायोगदारा 
निर्मित नही किया मया जिस प्रकार अ्रमरीका, फास, भारत यासोवियत मधवे 
सविधानो का निर्माण किया गया है 1 दूरे प्रिटिश सविधान दिसी एक स्थान पर 
लिखा हा नही, उसका कोई प्रमाणित दस्तावेज नही जिसे सविधानं वै सूपमे 
प्रस्तुत विया जा सके, ब्रिटिश सविधान कौ व्याम्यानही की जा सक्ती । उत्तकी 
चर्चा भवश्य की जाती है परन्तु उसे प्रस्तुत नही भिया जा सकता । जेस्नाकषि जानं 
यनडिशानेषहाहै कि हमारा एक श्रिदिश सविधानदहै प्रतु फोर नहीं जानती 
कि वहु षया है! उसे कहीं लिपिवद्ध नहीं किया गया, उत्तमे कोर सशोधन नही निपा 
जा सकता परु सयुक्त राज्य प्ममरोका फा सविधान एक सुनिश्चित एव 
पठनोय दस्तावेज है \ मे उसके प्रत्येक वाक्य फो सम्मा सक्ता ह ।" तीसरे, त्रिटिष 
सविधान भत्यधिक लचीला दै । उस्म परिवतन के लिए किसी विगेय प्रियाकौ 
मही भपनाना पडता । ससद मर्वघानिक कारून को उमी प्रकारमगोधितवर सक्ती 
है जिस भरकर वहं साधारण कानून को सज्नोधित क्र करती दै ! चये, ब्रिटन म सर्व॑ 
धानि सर्वन्चिता का सिद्धान्त उही षाया जाता वन्कि स्षदीय मर्योच्चता का 
तिद्धात पाया जाता है । सरसदीय सर्वोच्वत्ता बे कारणा प्रिटिश -यायातय सरादके 
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किसी काभून फो शरध घोषित नही कर सकती 1 सक्षेप म, त्िटेन म -यायिक पून 
राचलोकन का सिद्धान्त श्रनुपस्थित है! 
इसरा विचार जानिन्त, सूनरो, लाड ब्राइस, फादनर, भरोग भ्रौर जिकनेते 
लेखको का ह । इनका विचार है कि सविधान केवल मिखित दस्तविज नही होता 1 
वहे श्रलिखित भौ हो सकता है । यह्‌ विकास का परिणाम हो सकता है 1 इसके भ्रति 
दिक "लषित श्रौर अरलिखित सदिघानो म जसा गानरने कहा हं, शैवल 
मात्राकराभेद होता है प्रकार का नही ।* अत किसीभो सव्रिधानं के भ्रस्त के 
उसे लिखित या श्रलिखित स्वहूप पर निभर करना गलत है सविधानं 
कस्तस्य इत बात पर नभर करता ह कि षया नियमो श्रौर व्यवहारो कौ दती 
व्यवस्था ह्‌ जो शासन के ढावे श्रौर शपितथो को निर्षारित करती ह, षया जनं 
समुदाय उन नियमो शौर व्यवहारे को स्वीकार फरता ह श्रोर शया शातन उनका 
पालन फरता है, कया जन समुदाय उन नियमो श्रोर व्यवहारो फौ उल्लना पर 
श्रषत्ति करता ह था नहीं । इस च्प्टि से ब्रिटिश सविघान फा भ्रस्तित्व है भ्रौरवहु 
करियप्शोल भ है, उसकी सरकार के ढावे श्र शविति को निर्थारित करने वलि 
नियम मी हशर व्यवहार भी, वविटिश समुप्य इन नियमो रौर व्यवहारो को स्वीकार 
भी करता ह्‌ भ्रौर सरकार उनका पालन भी करती ह । प्रि सविधान लचीला है" 
इय परर भी सरकार जनादेश (९०1९ ात०८९) वेः विना उसमे गम्भीर परि 
यत्तनो कौ लाम्‌ नहीं करती । उदादरणत सन्‌ 1910 मे सर्कार ने दौ बार 
सामा-य निर्वाचनो के माध्यम स जादश प्रप्त करके ही सन 1911 के संसदीय 
श्रिनियम दारो, लाड सभा की शक्तियो को कम स्ति था । इसी प्रकार सन 19 ॥ 
मेर सौ की तरिश सदस्यता पर जनमत सग्रह पराया गथा जवि ब्रिटिश 
सविधान मे जनमत सग्रह की कोई व्यवस्था नही है } वस्तुत ॒त्रिटिण सोम प्रपनी 
सर्वधानिक व्यवस्या पर गव करते दै । उनका कहना है किये सवेषानिक साधनो 
वासा उन पवतनो को प्रात कर सक्ते है जिह पराप्त करे के लिए फार भौर 
सोवियते सघ को क्राति का सहारा लेना पडना है } जंसाक्रिनेपीनियन नेक्हा 
यावि "फरासमे टम कतिक निर्मारा कसल द्रैसुधारोकान्ही, ईमगलण्डम के 
सुगरारवरते है क्ातिनटी।" 
दूरी विचारधारा रसने वति खवौ का कट्ना दै कि को भी क्तिसित 
सविधान पूरात निखित नही हा सकता । कार्‌ भी सविधानं सभौ सममोके तिथि 
निर्मित नही विया जा सक्ता । काट भ सविधान भावी चवटनाश्राका पूवौनुमानं 
नेष्टो कर सकता । वई मो सविधान इस वात को लिषिबद्ध नही कर सक्ता फि 
उस श्र-तगत्त स्थापित सरकार व्यवहार मकसिप्रतार काय करती है। प्रत 
सविधान को व्यवहाय भीर्‌ समयानुदल वनानि लिएु उसमे रूटिमा, प्रयाग्नो या 
व्यवहा का विकाम होता है । यह तस्म लि्ठित सविधानो केः लिये उतना ही सत्य 
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है जितना कि अ्रलिखित सविधानो फे लिए । श्रन्नर देवल इतना है कि जहा लितित 
सविधानो मे रू्यो का श्रश कम होता है श्रौर लिचित्त शरश श्रधिक होता 
बहा श्रतिखितत स्विधानोमे रूढियो को श्रधिक मत्रा होती है रोर लिदित्तिश्रश 
कम । उदाहरणत अमरीका जसे लिगित सविधानं म दलीय व्यवस्था, मा वरमण्डल 
श्नौर राष्टूपति की प्रत्यक्ष चुनाव रूढियो पर ्राषारित दै, जबकि ब्रिटिश सविघान 
की सारी रमा ्रमण्डलात्मक शासन प्रणाली रूडियो पर ही श्राघारिति है । रूढिया ही 
सविघान के कानूनो को (लिखित स्वरूप कौ) मास चाने का कायं क्रतो दै प्रयात 
सविघान को व्यवहाय वनाती है । इतरे, लिखित सविव्नो मे सरकार के दाचेभ्रौर 
शक्ति के नियमो को एकं दस्तावेज म लिपिवद् किया जाता है जबकि अिखित 
सविधान मे उपके नियमौ वो भ्रनेक एेनिहाचिक दस्तावेजो भौर सरोतोमे दूढना 
पडता है) जेसाकि मुनरोनेफहाहै कि “ब्रिटिश सविधान सस्याश्रो, सिद्धातो तथा 
ध्यवहारो का भिक्या है । यह्‌ भरधिकार पत्रो, विधियो, ग्यायिक नियो, सामान्य 
कानून, पुदं श्ष्टा-तो श्राचरणो श्रौर रोति रिवाजो का मिश्रण ह 1 यह्‌ एक दस्तप्वेन 
महौ बत्कि सैकंडो दस्तावेर्भो फा सग्रह है । यह एक स्रौत नहं बल्कि संकडे स्रोतो 
सेवनादै।'* 


मरिटिश सविधान के सिचित श्र श उ्षके देपिहातिक दस्तावेभो स्िधियों 
(ससद के श्वधिनिय्ो) सामा-य विधि के नियमो, च्यापिक निरर्थो र्था निरय 
विधि (केसलां), ससदकी विधि एव रूढि श्रादिमे निहित है । उसके श्रलिलित 
शरश उसके श्रमिसमर्पो मे निहित ह । (इन सव तत्वा की विस्तृत व्यास्या ब्रिटिश 
संविधान के श्रवयवो, स्रोतो एग श्राधारोके शीपको के म्मपगत की गयीहै। 
शरत्त इनका श्रन्ययन उसी शीपकके प्रत्गत कीजिए) ) 

8 श्रिटिश संविधान फे श्रवयव स्रोत श्रथवा श्राघार 
(८मप्णालाहऽ §णप्र८८इ णा 02515 9 16 ६15 (णामा) 

* त्रिटिश सविधान वै विविध स्रोतो को निम्न शोषको के श्रतगत ग्रनिन्यक्त 
कियाजा सकता है-- 

‡ रेतिहापिक दस्तावेज (घ४8०710बा त०त्पपला!)--सन्‌ 1215 का मेग्ना- 
फार्टा, तनं 1628 की श्रविकार याचिका भ्रौर सन्‌ 1689 का द्रधिकार पत्र ब्रिरिग 
सपिधानं के दपरे दस्तावेज हँ जिनको कानूनी स्थिति कद्ध भी नहीं फिर भी उनमे उसके 
भूलभूत सवधानिक^सिद्धौत निहित है । वे सरकार के लिए कितौ सामान्य सहिता 
एतशा] ०००८) को निर्धारित नही करते फिर भीवे इस वातकेप्रतीकरैरि ब्रिटेन 
कै सवधानिक इतिहास म सर्म्वा घत पद्षो ने क्या-क्था नम्रौने किमे श्र्यात्‌ सप्राद्‌ 
मै क्या रियायत प्रदान की भ्रौर नागरिकोन क्या श्रधिक्यर प्राप्त किये । उदाहर्णत 
मेग्नाकार्या नै स्षामत्तवादौ समाज दे भ्रधिकार। (अर्यात्‌ वेरन एव पादरी वगके 
अधिकारो) कौमारी दी ्रौर दश्त वातकी व्यवस्याकीङि पीयगेके काननी 


# 
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निय के विना बिसी स्वत-न व्यद्ति मौ वन्दी नही बनाया जा सकता, उत सम्पति 
से चित नही पिया जा सकला तथा उत निर्वासित नहो किया ना सेकता । सकष 
मे, मेम्नाव ने इस सवैधानिक व्यवस्था "र यले दिया फि देश का कोई कानून 
ह, सम्राट्‌ शौर साधारण नागरिक दोनो उने मानने के लिष वाध्य हि, यदि सश्र 
उरुकी उत्लघना श्रता है तो उसने बाष्य दियाजा सक्ता है1 सन्‌ 1628 की 
धरथिवार याचिका न इस सवघानिक व्यवस्था को स्वापित किया फि ससद कै श्रनि- 
नियसके धिनाकरोको नही लगाभा जां सकता, सश्राय्‌ विक्ञेपायिकारो का प्रथय 
केर हृएु किमी व्यक्तिभोचदी नही बना मकता, शाति कालम फोजी कानून 
लागू नी विया जा सवता म्रादि । सन्‌ 1689 मे भधिकार प्र ते जहा सन्ना के 
कुद महत्वपू विशेषापिकागे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया वहा सद की 
स्वौच्चिता कये हमशा ऊ पिए स्थामित कर दिया ) भापण प्रौर ससद की प्रकिया 
की स्वत-नत् पर पुन बल दिया गया । सक्षेपमे, एतिहासिक दस्तावेज ब्रिटेन मे 
सरैयानिक विकास क सोमा विह दहै वे बरिट्शि स्विधान फी बाद्रविल, हि उम्टनि 
दविरेन ने प्रजात-त के साग को प्रशस्त कियाहै। 


2 सविधिया (81१।४०९) --सविषिया भ्र्योत्‌ ससद दारा पारित वागु 
्िटिश सविवान के महत्वपुए सोत है । ये त्रिश सविषान के तितित भा ह । 
जिन ग्यवस्याभ्रो पने रयापित्त कसते है उनमे प्रमुख निम्न है-- 


(1) सन 1707 के एष्ट श्रो यनियन ने यूनाइटेड विगडम फी ससद की 
स्वना की तथा उसकी कषेभ्ीय सीमानो वा निर्षारिि किया अर्थात्‌ दमने गूनाष्टेड 
क्रिगडम के सवैधानिकक्षेत्राधिकार का निर्वि किया । 

(१५) सन 1911 के संसदीय प्रधिनियम ने ससद के कामका कोपाच वय 
निष्वित क्रिया । 

(111) सन्‌ 1911 चौर 1949 के सप्तदीय श्रभिनियमो ने सपरदके दोनी 
सदनो भै सम्बरो को निङचित किथा। 

(४) सन 1958 के पीयरेज एक्ट ने लाड समा की स्वना मे सुरार कमि 
शर्यात्‌ श्राजीवन पीयरा एव महिता पोथी की -यवस्था कौ तथा 1963 के पीयरिन 
एवट ने श्रानुवशिक- पीयरेज कै परित्याग की व्यवस्था की 1 

(*) सन्‌ 1832, 1867, 1884, 1918, 1928 पै सुधार श्रभिनियमोने 
मताविकार को नियत किया शौर श्र तत वयस्क मताधिकार की स्थापना की 
सन्‌ 1969 बै श्रपिनिय्म ने मतायिकार कीः रागु 21 पसे पदा कर 1 8 वय 
करदी। 

(*४) सन 1701 के व्यवस्य प्रायिनियम ते मिरासन कै उत्तरायि1र क्यो 
निश्चित प्रिया। 
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? (५५४) सन्‌ 1932 के क्राउन के मितयो सम्यो श्रधिनियमने मणियोके 
लिए वेतन निर्चित किये 

(२०११) पन 1873 के न्यायपालतिता श्रधिनियम ने न्यायपालिकामे सुपार 

विये, सन्‌ 1925 २ न्यापपाजिका अपिनियमने न्यायाधीशो की स्वतन्वता कीं 
ारण्टौ दी, सन्‌ 1965 वै राष्ट्रीय जीवन बोमा भ्रधिनियम न उसकी कुचं पारभ्रो 
को न्यायालयमे चुनौती देने करा श्रयिवार दिया अर्थात्‌ स्थायिक प्नरावर्लौकन की 
शक्ति प्रदाढकी। 

(४) सन 1944 के शिक्षा श्रवधिनियम दवारा सरकारकी मशीनरी बी रचना 
कौ गयी 1 

(४) सन 1900 के भपिनियम दारा रष्टरमण्डलमे सधो की स्थापनाकी 
श्राज्ना दी शई । 

(3) सन्‌ 1931 छ वेस्टमिस्टर सविधि द्वारा उपनिवेशौ प्रर त्रिटेनके 
कानूनी नियःत्र कये समाप्न कर दिया गया। 

(५1) सन 1972 के स्यानोय शातन श्रधिनियम छारा स्थानीय शासनके 
नए क्षेत्रो एव सत्तु फी स्थापना की मई, श्रादि श्रादि। 

3 सामान्य विचि कैः निवम (पण ग (णत्णठा 1.2) -त्रिटिश सवैषा- 
निक विधिकेबु्श्र श सप्तद द्वारा निनित नही किये गये । वे प्राचीन स्ति-वाजो, 
रूढियो श्रौर परम्पराभ्रा पर श्राघ(स्ति है ! उदाहरणत न्रिदिण नागरिको की मूल 
स्वतचता्े सामा-य विधि के नियमो परभ्रावारित है । धनेक बार सविधि भी 
नागरिक अ्रयिकारो की गारण्दी दे घ्रकती है जसादि सन्‌ 1679 के वदी प्रत्यक्षी. 
केरा श्रयिनियम द्वारा किया गया । स्रामाय विधि केनिपमो की विशेषता हहं 
फि उनि च्निटिशं सविधाने के दर्शन मे मह्प्वषु भूमिका श्रदा कौ है श्रौर -यापा- 
धीशोने उह निभौ विदादोमे लागू परकै सविधानं के विकास को बुिरिचित किया 
है 1 समाय विधिके निथमोश्रौरसरूढयोमे यह्‌ श्र तर है क्रि जहां सामान्य विपि 
फे नियमों फो -यायासलय कौ स्वीकृति प्राप्त होती ह बहा रूढियो छ स्यायानय की 
स्वीकृति प्राप्त नष्टां होती । जंसाकि सूनरो ने कहा ह्‌ फि'सामान्य बिधि पेते व॑धानिक 
नियमो का समूह्‌ है जिनका विकास ससद के प्रयत्नो कैबिना हीहृश्रा है श्रौर 
जि होने श्रन्ततत सरे देश को मान्यता प्राप्त करली है +" सामाय निषि फे नियमों 
नै श्रिटेन मे विधि को सर्वोच्चिता के सिद्धात को स्थापित क्रिया! जेसाकनि सूनरी 
भने कहाहै कि ग््राट के विशेषाधिकार, ससद की स्वेच्चिता, फोजदारी विवादोमे 
भूरी ग्यवस्था, त्रिटिश नागरिको के भाषा देने, समा करने तथा सस्याय बनाने फो 
स्थते मरताके ्मधिकारंश्रादि सामा-य विधि पर श्राधारितरहै। च 

4 निर्म विधि (८95 1.2४}--यापिकः निखय प्रिटिश विधि के नियमो 
वैः महप्वपूल खात है । -यायालय श्ष्एयो इय शवैधदिक विति लयमे की 

घोपणा वेग स्फतो है । उदाहरणत ससदीय विचि कौ सर्वोच्यताके सिद्धाततका 
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मर्थात ससदीय सर्घोच्चता के सिद्धति फा, जो ब्रिटिश सविधान का मूलभूत सर्वेधानिक 
नियम है, वैघानिक स्नोत -याधिक निखय द 1 तरिटेन मे -यारालय समद कौ पिसी 
परिधि कौ अवै घोषित नही कर सकता परु जव कभौ विधिकेशर्योमे विवाद 
उत्पन होता है । तो -यायालय निया द्वार्‌ उसके घर्थो वौ स्पष्ट कर्ता है । इसे 
ही निणय चिधिक्टा जता ह । निर्णतिनुसरण (रणरं 80८ १९०५७ शा 
पण्ण्छात  एषरण्ल्पलाष) वै श्रनुसार उसके निणय सभी निम्ने न्यायालयी पर 
लाग होत है। -यायालय के निय नागरिको प्रौर कायपालिका के विषु श्रत्यधिकः 
मस्व रखते है । उदाहरणम सम्राट श्रौर सासदो के विशेषाधिकार तथा नागरिक 
स्वतत्रनाथे दही पर प्रावाप्ति है । जैसाकि डायसीने कहा है कि “नरिटिश सविधानं 
विधि क्रा पर्सिम नहं है बलिक व्यपितियो दवारा श्रपने श्रयिकारो कौ रकषाके तिषए 
लाए गदु भ्रभिपीगो का कलह 1" 

-यायिकं निरापो दारा जिन नियमो की चोपणा कौ गई है उनम भमुख ये 
है- (1) बुशेल विवादके निणयनेजूरी कौ स्वत-तता कौ रथापना की। (") 
विलीनं बनाम युड के विवादमे यह घोपणा की गर्ह कि ग्रनाम निर्दिष्ट लेखक 
की तलाशी या उसके कागजात वौ भ्रधिकार मेतेन कासामाय वारण्ट शरवैष है। 
(0) सोभरसेट के विवाद मे दिये गये निर्णय ने व्रिटेन मे दास्ता कौ समाप्त वर 
दिण 1 (५ बरमौ श्नायल कम्पनी बनाम लाड एडवोकेट के, विवाद म निरय विमा 
गया था कि यदि कराडन श्रपने विशेषाधिकारो का प्रयोग करते हए किसी की सम्पत्ति 
ग्रहण करता हैतो सामा-य विधि के श्रन्तगत्त वहु उसे मूञ्मावजा देने.के निए वाच्य 
है 1 (४) कोनवे बनाम सिमर (णण ५5 ला) के विवाद म यह निर्णय 
न्यिागयाथावि -यायालय सक्षी के लिए उन दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए 
कट्‌ सक्ताहै जिनके लिये गह म नालय क्राउनके विदेषाधिकारका दावा करता 
है, आदि । ससद -यायालय कै पिगयोमे परिवतन कर सकती है श्रथवा उन्दे रद्‌ 

फर सक्ती जैसाकि मर्म ्ओयत विवादेमे वयि गय निएयमे किया गयाथ 
परतु यह्‌ भ्रपवाद है सामाय नियम नही । सामाय्‌ नियम यदीह कि -याषालय 
मै निशय सर्व॑धानिक विधिव नियमहे) 

5 ससद की विपि एव प्रथा (1 कणत ण्ण ता शमिता} 
ससद ॐ दोनो सदनो के विदोषाधिकार जौ उनकी स्वतवता शुरक्ा, प्रतिष्ठा 
श्राि को सुरित रखते दै, ससद कौ उच्च -यायातव द्वारा ही लामू कि जाते रै 
ये प्निटिण ` सिधानकेश्रश्न 1 ससद के दोनो सदनो की भका नियमो पर 
भ्रापासिति रै । य नियम सरकार केः काय को कशलतापूवक सम्पत्त करने म सहायक 
ढै । ससद के नियमा यो स्यायो भरदेशो श्रौर जाल (वेण्णा) म लिपिवद्ध विमा 
मया । उदाटर्एत स्थायौ श्रदिशाके श्रनुमार एव विधेयक कै तीन वाचन होने 
चाहिए भौर वित्त दिधेयव विद्धी मयौ ढारा शो प्रस्तुत विया नाच दिए । 
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6 श्रमित्तवय (०५८०1०75) -~-प्रभिस्तमय, जसा कि हैरमन फाडनरने कहा 
है, 'राजर्मत्तिक प्रावरणा के वे नियम हैँ जिनकी स्थापना परिनियमो -यायिक 
निरयो या सप्तदीय परम्पराभ्नो के श्रतग॑ंत नही होती बल्कि उनसे प्रथक उनके 
पुरक केस्ममेश्रौर उनपे भित्र उदेश्याकौपूतिके लिए होती है +” भ्रमित्तमय 
पक्षी सर्वधानिक नैतिक सहिताकफा निर्माण करतेर्हुजो जनप्रमुता की चुनिश्ित 
फरते ह प्रौर सविधान को पुं एव वास्तविक बनातेर्हु} वेपेते विवितरनियमरै 
जो इस बात को नियमित करते रै वि कानूनी नियमा का प्रयोग किस श्रवार किया 
जयिगा । द्वमीलिए जे ए भिल इहै “श्रलिचित नियम", एतन इहै (सवधानिक 
परम्पराये" श्रोर माशंल एव मुडी इम्हँं सवेधानिक श्यवहुर के नियम” फी सका 
देते ह। 


तरिदेन अ्रभितमयो कौ शास्त्रीय भूभिदहै। प्रभिसमय ही उसके सविधान को 
मूलं क्ति प्रदान करते हैँ तथा उसके प्राणहीत ढाचे को जीवन ग्रौरे गति प्रदान 
करे है । त्रिटिण शासन पद्धति का हृदय धर्थात्‌ उमकयी म त्रिमण्डलात्मक शासन पद्धति 
श्रभिसमगो पर श्राधारिति है) उदाहरणत साप्राज्ञी कोँमन सभामे बहुमत दलके 
मैक्ताकोही प्रघानमप्री नियुक्त करती है तथा प्रधानम-वीके परामर्शं परदही 
श्रथ मितियो को निगूक्त बरती है, मििमण्डल सामूहिक रूपसे ससदके प्रति 
उत्तरदायी होता है, ससद के अधिवेशन वप मे एक बार श्रवश्य हने चाहिए लोक 
सेवक गुमनाम होते है, श्रादि। 


7 सवेधानिक रीका्ये (००9 = (०णतान्ा०ााल४) द्रे 
्वज्ञानिक टीकार्ये भी कहा जाताहै। य टीका सविधानक्ाञ्रश नही हाती,ये 
न्यायिक निशंय नही होता परव फिरभी ये विधान को समभने मे सहायकः 
हती है। यं ताक्तिकं विवंचन द्वारा विधिकै श्राधारभूत सिद्धातो की व्यार्मा 
करती ३ै श्रौर -याय, श्रीचित्य एवे सामाजिक क्त्याण की भावना के भ्राधारपर 
उनकौत्रुदियो कीश्रोर इशारा करती भ्रीरयउहं दूर करने क निषु साव दती 
टै 1 इस तरह सवैधानिक टीकायें विधि का गति प्रदान करती रै श्नीर उषे समानो- 
पयोगी बनापी है । . 


तरिदेन मे स्वेधानिक टीकाश्रो की महत्वपूणे भूमिका रदी है । त्रिटिष -पाया- 
लय उनका श्रादर करती दै ग्रौर ससद विधिमे सुवार लाने हतु उनका सहया लेती 
है) व्रिटिश स्वेधानिक विकास मे रेनुल्फ डी श्लेनविल वी पुस्तक 'इयर्तण्ड वरे कातरूनो 
पर निब य" (व7९२१०३ ०7 ८ वऽ ता एणा, 1189}, सर वितितधरम 
ज्लैकस्टोन की पूस्तव- “सगरण्ड के कानना पर दीकाये" (८०पययत०168 ०१ पठ 
1.5 एण्य, 1765}, वात्टर वै जरहाट की पुस्तक शद इमलि सवि गान 
(रा एणा (गाजपप्ग, 1867}, सर आाहइवर जँनिम्प कमै धुस्नक "विनट 
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गथनमै-ट' (वणप (लप्यत), जोन मैकिन्टोश की पस्तकं द्‌ व्रिटिश 
केचिनेट' (7० एध (वणल), सर इरसक्रिन मे की पुस्तक "पालियाम ट 
प्रोसीजर गनौर प्रेनिटस" (ए0पव९य। एणतव्वपाट ह एाण्लणट) डी स्मिथ की 
पुस्तक श्रशासनिक कायमे -याथिक् पुनरावलाकन' (उप्तालका शतक म 
6तणणापा्वा४९ याण), ज्रादि स्वनाप्नो ने महुप्वपूर भूमिका निभाई है, 


€ सयोग श्रौर विवेक का शिशु 
श्रघवा 


भ्रिदिश सविधान का विकास हृशरा है, निर्माण नहीं 


श्रयवा 
श्राफस्मिक घटनाश्नो श्रौर उच्चकोटि कौ योजना कौ सन्तान 


यह कथन कि ब्रिटिश सविनान “सयोग श्रौर विवेक का शिशु है" पूर्त 
सत्य है ।.दसमन कार्ण यह है कि व्रिटिश सविधान षा कभी निर्माण नेही किया गया ॥ 
इमे कभी विनी सम्प्रभुने लाश नही किया। ब्रिटिश इतिहास मे वल क्रामवत्र 
काल विेषवर 1653 से 15660 तव का काल ही एक पषा बाल है जन ब्रिटेन 
राज प्रपन्न (पाऽ पवाल६ 9 60श्यपणतछत) द्वास शासितत किया गया-था ॥ शेष 
सभी समयो पर ब्रिटेन मुरयत श्रभितमया, रूढिो, प्रथभ्रो, सामान्य निध्िके 
त्ियमो, न्माधिक निणयो, सविधानो अ्रादि दवारा टी शासित होना रहा है 1 


भेन मे राज्नीतिक'सस्ाग्रो के सुधार के लिए श्रनेक गम्भीर राजनीतिक 

सकट उत्पन हए है जैसा कि 1688, 1832, 19091910, 1 9३6 श्रौर 1943 
मे उत्पनहृए ये षरतु कमी भी ओपचारिक या निभित्र मविधान की माग त्तदी की 
गयी 1 वस्तुत अमरीका कै फिनार्डा फया सम्मेलन, भारत की सवैधानिक सभा 
श्रयवा सोवियत सघ के सवैानिक श्रायाग,कौ भाति द्विटिश सविधानके निमि 
हतु केभी किमी सवैधानिक सम्मेलन, शलभा, समिति या परायाग की स्थापना नहीकी 
गयी 1 समवा कारणा यह है कि ब्रिटिश लोग उ्यवहारवादी रै सिदधातवादी नही । 
वे कानूनी नियमो श्रौर सरक्षण पर कम निमरकरो है श्रौर राजनीतिकं एवे लाक 
ताशव सिद्धातो पर ब्रधिक निशभरक्रपे है! उ-हात प्रपने राजनीतिकं दशन को 
कभी मूल विधि या सविघान कार्य नही दिया वलिक महत्पपण राजनीतिक धटनीग्री 
मे विदेय परिणामो षये षिधिकार्पदेनेवे तिए सप्रियिका सदार तिया ए घन्‌ 
1689 का श्रविरार पत्र, सन्‌ 1832 का प्रयम सुयारं श्रयिनियम,. सन्‌ 1911 श्रीर 

19५9 वे ससदीय अयिनियस, सन 1958 श्रीर्‌ 1963 बे पीमरेज श्रविनियम ग्राहि 

सय गविपि र उनादरण है । दूसरे व्रिटिश चाग स्वभाव रूढिवादी है 1 ये त्राति 

सरी श्रवा मूते परिवतनवादी नही! दरष्टरकी प्राचीन सस्याप्राम विवा 

मरने र । वभावुत्तामेयाक्षणिक वारणास उह ममाप्त करना नदी बाहर 


त्रिटिश सविधा [1 
यत्कि उनमे अआावश्यननुसार सुयार कर लेना चाहने रै । जषा मेषोलिमन 10 
नेका था किं “फास मे हम चुधासे फो जन्म नहं देते बल्कि चिदोह्‌ श्रीर करति 
श करते हं परवु इ गसैण्ड मे विद्रोह श्रौर चान्तिके स्थान पर सुधार किये जति 

| १ 


प्रिटिश सथिघाने का विकास सहसा नही हआ 1 इसका विकास शतान्दियो 
मे पीरे-धीरे हमा दै । इसके विकास की प्रक्रियाश्राजभी जारी है) जता किप्रोग 
मै फहु हैःकि “प्रिटिश सविधान एक सचेष्ट जीवधारौ के समान है जिसमे निरन्तर 
श्रोर स्यायी विकास फो क्षमता ह " सर विलियम एुसन ने भी कहा ह कि "यह्‌ एक 
विसक्षए दाच है जिसके मालिको ने यमथ समय पर इदमे लिडकङ्किया, लम्बे, उयोडी 
शरोर पिखर जोड हैं । इसे तत्कालीन श्रावश्यकताग्रो या लोकाचारे फे भरनुसार सुधारा 
सपाहि 1” भूनरोकामतहैकि “इ गलिश सविधान एक पुरा चस्तु नहीं बल्कि यह्‌ 
एक विकास को प्रक्रिया है यह्‌ बुद्धिमत्ता प्नौर सयोग का शिश है जिसके मागं 
फोकनी श्राकस्मिक घटनाप्नो श्रौर कभी उच्च कोटिकी योजनाने प्रदशितं 
किया 

शद्रिरिश संविधाने सयोग श्रौर विवेक काशि है" इसक्थनकेदीभागहै 
(^) सयोग का शिशु भरर (ए) प्विक का शियु ! इहे निम्न शीपको के श्रतगत 
श्रभिव्यक्र किया,जा मक्ता, है-- 

(+) सयौ शा दिशु--द्मवग शान्दिकः श्रय ददि प्रिटिण घविधान 
भ्राकस्मिक धटनाग्रौ श्रयति श्रुप्रटयाशित ्रवसरो का शिशु है । वस्तुत श्िटिश सवि 
धान्‌ की सभी महुत्वपूण राजनीतिक सस्थाभ्रा का जसा द्वि सदनात्मक व्यवस्था- 
पिका, मन्िमण्डलात्मक व्यवस्था, सर्वधानिक राजतत का विकास्त सयोग सैषहुघ्रा 
५४ रचना नही की गयी । इनके विकास का सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार 

है-- 

1 द्वि-सदनात्मक वष्यवस्यापिका--विश्व के अपिव्राश देशोने, त्रिटेनका 
भरन रण करते हए, द्विसदनात्मक्‌ प्रणाली को अपनाया है । परन्तु न्रिेन म यह्‌ भाती 
किसी सोच-विचार्‌ या सुनिश्चित यौजना का परिराम नही । या इस्तका विकाम 
स्योगने हमा है । एडवड प्रथम ने प्रन 1295 मे जिन्च श्रादर्श सदः {1400५} 
एता शणल॥) का भ्रायोजन किया था वह कोड द्वि-सुदनारमके व्यवस्यापिक्ा नही 
थी 1 वह एक सामन्तवादी परिषद धी । उसका श्रायोजन साघ्नाज्य के विपयी पर 
विचार-विमर्भं क्रमे केलिए नही कयि गथा था बेत्कि कये पर विचार विमश 
करने कै लिए किया मया था] इसम उस समय के तीन प्रमुव वर्गोने भायलिया 
भा) येवे थे धर्माविकारी वर्मं (रिशप एव पादरी), सामन्तवादी वय (वरनस), भौर 
कामनस {जनसावास्ख भर्या नगसे के प्रतिनिधि) } एफ उन मेटलेण्ड ने एते 
छीकम्टी ' पुजारिपि योदा ओर पाम करते वलो फी एक सना कीप्क्तादीहं) 
धीरे-धीरे, सका रष्टय स्वरूप विकसित्त हृष्ये च्य । 
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भ्स्येवः वे करो पर पृथुक-पृयक दप से विचार कर्ता था घौर पृथक 

पृथक कर निधीरि्त करता था । इम चप्टि से ब्रिटेन मे भि-सदमीय भ्रयवा चतुस्सद 
नीय व्यदस्यापिका काविकार रोना चाहिए था । परन्तु समोगर पे वहा दि-मदनात्मक 
व्यवस्थापिका वा विकास हृश्रा! उच्च धर्माधिकायसै (विप) साम तवादियो 
(बैरनस) के माय मिल गये 1 जव 1664 मे निम्न घर्माधिकास्यो षौ सप्तददे सथस्यौ 
करै निर्वाचन दै विण्‌ मतदान का प्रभिवार्‌ दिया गयातो उदनि जनमाधारणद्वाय 
दि जाने वलेक्रोकोदेना स्वीकार कर लिया! इस तरह निम्न धर्माधिकारी 
जनमाधारणा वै साय भित गय! शायर के “नादद "कामस" मे नागरिका के साय 
मे पिल गे यह सयोग (दवयोग) है । मम्भवत वे द्योटे-चोटे मुप्य प्राभागी ये 
(वनाद 8 (फल) । मै उसी वम से सम्व-य रखते ये जिम वग से भूस्वामो नवाव 
(1.804-0सपणह 82705) थे । दो न राजनीति मे हाले प्रवेश कियाथा। 
दोनो के ्रथौत. "नाइट" शरीर नमरो के प्रतिनिधि" निर्वाचित हन चे 1 श्रत दोनो 
खाएक दूसरे के निकट श्राना स्वाभाविक था1 इस्त तर्हवरिरेनमें दो भिच्च सिन्त 
हितौ के उत्पन होने से दो सदनो का विकास भा । उच्च सदन (लाड सभा) 
सामतो रौर विशो क प्रतिनिचित्व करन लया प्रौर निम्न सदन (कमन सभा) 
जनसाधारण का ध्रतिनिधित्व करने लगा! सन 1376 से कोमन समा नै समाद 

भौर लाड मभा के समक्ष भपनी याचिका कौ प्रस्तुत क्रमेके लिश एवं स्पीकरका 

लियमित् रू¶ से निर्वाचित करना शुरू कर दिया 1 


2 मनिरिमण्डलात्नफ व्यवस्या--त्रिटेन मे मित्रमण्डल का विकाम श्रमिक, 
सणोगदश एव परिष्थितियो के परिणाम स्वल्प दभ्रा है । हमक विकास वा सषित॑ 
विवरण निम्न प्रकार्सेदै ~ 


(%) 17 शताब्दी से पुव तक मिरमण्डत फा विकास एग्चो सैन 
एव नामन कानमे सम्राट को परामश देन नथा प्रशासन कार्यौ मे सहयोग देनेषे 
लिए दो सस्थे थौ--विटनाजेमूट बुद्धिमानो की सभा) श्रौर वयूरिया रेजिस 
{शाही परिपद) ॥ विटनाजेमूट एक वडी सस्या धो जिस्तने समय पाकर सद का 
रूप ग्रहणा कर लिया 1 क्यूरिया रेजिप्त एक लघु मस्या यौ जो सम्रादुको नीति, 
प्रशासन श्रौर वित्त के मामला म सहायत्ता दती थी । सञ्नाट एडवड एके काति 
यूरिया रेजिमने प्रोवो कार्जासत वा ताम ग्रहण कर लिय । भ्राधुनिक मि 
मण्डल दसी प्रीवी कारडामल का शियुटे) 


(४) वी शताम्दी से मनिनिमण्डस का विकास] 7वी शता्दी बेश्रीवी 
काउन्मिन 50 सदस्यो कौ ए बन सस्या वन गयो यौ । श्रत जेमन शरीर चास 1 
ने एक खटी सस्थे परामश करना दुरू कर दिया । चाल्स एके कालि मेदस 
चोटी सम्थाका ही कावल (दवा) कानाम दिया गया इस शब्दको स्रा 
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के पराम्ेदाताग्नो-- बि्तफडे, श्रलिगटान, विधम, एशले तथा लाठरटेल--के 
प्रथम भ्रभरयो चेकर गडा ययाया१ वंकन मे पहली चार कावेल केस्यान पर 
केविनेर ब्द कं प्रयोग न्यया! इम लधु समिति का श्रस्तिप्व “भातसिकि 
केविनेट'' (वला ए०1प८) भौर “युद्ध वेविनेदः' (षत व्यता) के स्यम 
अज्‌ भी विद्यमान ! ध, 


कावेल किसी रूप मे भ्राधूनिक देदिमेट दे समान नही थौ! वह्‌ एक लोकप्रिय 
सस्था नहो थी ) उसके सदस्यौ मे एकर्पता नहु थी । वे ससद फे भति उत्तरदायी 
भोनहीहोतेयेग्मौरमही वे ससद के विश्वामं पर श्रपने प्रद परवने रहतैभे 
केविनेट को इन सभी त्रिरोषताश्रो का विकास चात्स 7 ब्रौर विलियम 7 के शासन 
कालमे हू । जम चाल्सि 1 के शासन कालमे सदने भ्रलं श्रोफ उेनवी पर 
अहाभियोग लगा घर उसे कारावास छा "ण्डदिया तो इससे मा नमण्ड नीय उत्तर 
दायित्व कौ प्रया का विकाम भ्रा, जब 1695 मे विलियम [ने द्धिग दलसे 
ही ्मानमण्डल का निमि विमा तो इसमे र्म व्रमण्डलीय सजतीयताके सिद्धात 
चकरा विकास दृश्रा । उस समय ह्िग का करमन सभा मे बहुमत था । अरत इसरा 
काभ विकासं ह्र) किं ममण्डल का निमोएा कमन सभा मे बहुमत प्राप्त दल 
कै सदस्यो से होना चाहिए 1 सन 1688 की रक्तहीन क्राति श्रौर 1701 के षट 
लभे-ट एक्ट न सप्तदोय सर्वोच्चतौ ₹ सिद्धात को स्थापित कर दिया । 

(८) 48 शताब्दी मे महिनमण्डल को विास--दइम कास म मात्रमण्डल 
सम्बधी दो महत्वपूी प्रथा्नो का विवाय हृग्रा-() मतरमण्डलेकी बस्कोते 
सम्प्रभु कौ प्रनरपस्यित्ति श्रौर (ग) प्रधान मत्रीके षद क॑ विकास + जाज प्रथम 
त्रिरिश रोति-रिवाजो, प्रग्रोजी भाषा भौर त्रिटिश राजनीति से श्रनभिन्चये। श्रत 
उन्होने 1714 से मीत्रिमण्डल के बैठकां से श्रनुपस्थिते रहना शुरू करर दरिया) 
जाज 1 भ्रौर 7 भी मधिविमण्डल की रवठको म उपस्थित नहो हुए 1 अत सम्परभू 
की श्रनुपत्थिति मे केचिनट के जिस प्रमुख सदस्य ने उसकी वठको की ब्रघ्यक्षता की 
उसन सम्य पाकर प्रधान मप्र कारत्पप्रह्णक्र लिया । सर रावट वालपोल 
पटे प्रधान मनो ये । चालपोचने ्रधोतमतरी कै ष्दको स्गरित्त एव सुच्ड 
किया 1 जव 1742 मे सस्दने मितिमण्डन णी नीतिथो का समयेन नटी क्रियातौ 
खालपौल ने त्यायपत्र देकर उस रथा के शुन वरं दिया सस्चदमे पराजित म(न 
मण्डल बो त्यागपत दे देना चाहिये! 

{9) 19वीं शताब्दी मे मा तमण्डल का विकास---दस कातर मे मीत्रमण्डलं 
शधन ची श्गक्त का वास्तविक देद्र बन गया। सन्‌ 1232 वे अ्रधिनयमं नया वाद 
कै अ्मपिनियमो न सम्राट वौ शक्तियो प्र अमम प्रहार किय मरतर्रपकारवे 
विस्तारने उन शत्योन्तेगतिदीजिदहोने मठ्मण्डन को जावर प्रदात कयि 

{ सथा उत सज्जा, सद श्रौर तिर्वाववे मण्टव को मिताने वाती मु्थ कटी वना 


५ 
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'परिभापित कर द्विया । स्म 1628 को श्रधिकार याचिका ने इस सवैवानिक 
च्यवस्था को स्थापित कर दिया कि स्राट ससद कै अयिनियमौो वे षिनाकर नही 
लगा सकता, विद्नेषधिक्षारो के भ्रतगरत किसी व्यक्ति को ब-दी नही बना सरना 
त्था शाति वालमे फौजी कानून लागू नही कर सकता । सन्‌ 1689 के श्रधिकार 
पतने जहा सस्नाट के महत्वपूण विक्षेपाधिकारा फो समाप्त कर दिया, वहा समद 
क्री स्वेस्चिना वौ हमेशा के लिश स्यायित कर दिया । घन्‌ 18 2 के मुवार श्रधि- 
नियम तथाञ्नय श्रधिनियमोौ ते सारी प्थिनिकोही चदल दिया है 4 माज सम्प्रभूता 
निर्वाचिय मण्डल के पसि है मम्प्रभु के पासनही । भाज सम्भुं घ्वजमातदै) 
सप्रम्भू ने श्रपने प्रापक प्रभात ‰₹ हाथो वेच दिया ठै) सक्षेपम सिद्धातत शामन 
की सारौ शक्तिसम्प्रभु के पासति परतुव्यवहारमे उस शक्ति का प्रयोग करान 
अथि मत्रिमण्डलक्ररतादै 


ॐ विवेकका शिशु ब्रिटेन म बुं राजनीतिक सस्थार्ये देम है जिनमे षडे 
सुनियोजित दग से सुधार पिय गये ङे ) वयस्क सताधिकारकी स्थापना, कामन 
सभा का लोकतधरीकरण, ससद मे कामन सभा की सर्वोच्वता एव परेष्ठाः लाड 
सभा कौ सवना म सुधार, -यायालयो एव स्यानीय सस्वामो का पुनगठ्न प्रादि 
देसे ही सुधार टै जिठे सोच-विचार करलागू कियागया है १ ये सुवार विवक 
सम्मत है प्रतः त्रिटिश भविधान को विवेक का शिगु कहा जाता है, इन्दं सविधियो 
दाराहीलाम्‌ किया गया है । इनके प्रमुख उदाहरण निम्न है-- 

1 चन 1832, 1867, 1884, 1918, 1929 के सुपर स्रपिनियमोने 
मताधिकार कनै नियमित किय श्रौरभ्रतत वयस्क मतायिवार की स्यापएनाकी। 
सन 1969 के श्रिनियमने मतात््लिरकोश्रायु 21 वपसं घटाकर {8 वपक्र 
दी! जहा गुप्त मतदान प्रणाली कौ 1872 म शुरू विया गया वहम वहुल मतदान 
प्रणामी को 1948 मै समाप्त कर्‌ दिया गया! ्रिदेन म वतमान समयमेमेभौ 
भ्निर्ाचन क्षेव एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेव रै, एक मतदाता एक ही उम्मीदवारकां 
म्रपना मत दे नक्ता ग्रौर निर्वाचितिष्टोने केलिए साधारण बहुमत एकी 
स्रणागरी (ऽ एतय 105 2051) विद्यमान है 1 

2 सप्नदकेश्म रर कामत सभा की स्यति को सर्वोच्च रौर प्रेष्ठ वनान्य 
अयाद्‌ सन्‌ 1911 ग्रौर 1949 के समदीय ब्रथितियमान लाड सभा की शनिष्या 
के परर क्तग दिय द । श्राय लाड सभाक प्रस्थायी शरस्वति ततथा रहा- 
चदल तरनव परे मामव वत गयीट । कानन समा लाडसभा क स्पीह्तिके 
द्विना भी रेकिमौ वित्तीय या सायपरण वि्ेयक का पारितः क्रलाम्‌ बरवा 
सक्ता ह 

मन्‌ 1958 भ्रौर 1963 के, पीयरेन एकटा 7 माध्यम नाड समा पि 
दवतनाममूरकर दिय ययेह जहा 1958 वे अधिनियमन याजीवेन पयद 
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प्रौर महिला पीमरा कौ व्यवस्था कौ 2, वहा 1963 ॐ श्रयिमियन ते भ्रानुवरिकः 
पीयरेज कै परित्याग की व्यवस्था करदीहै। 
4५ सा 1873-1875 के न्यायपालिका अविनियमा ने न्यायपालिकमे 
सुधारक्िहै। 
5 सन 1972 के स्थानीय शासन अधिनियम ने स्थानीय शासन कौ सस्याग्रा 
मे श्ननक सुवारनाग्‌ भरि है, रादि श्रादि । 
उपयुक्त वेन स धस क्थनकौो सत्यता स्पष्टहो जानीदधै कि श्रिटि्ण 
सिवान याग ग्रौर विवेक का शिर ह" 
70 *ब्रिदिश सविधानमे जो दिखाई देता है, 
चह है नहीं रौर जो है बह दिखाई नहीं देता ए 
विश्य के प्रत्यव सविघानम, चाहे वह लिखित हो अथवा श्रलिखित, निमि 
हो भ्रथवा निक्षित, वृद्धन छ श्रवास्तविवत्ताय पादो जातत दै प्रात उसरम 
सिद्धातग्रौर व्यवहारमे श्र-तर पाया जगता ट्‌ । उदाहरणन श्रमरीी सविधानमे 
मा वमण्डल' एव राजनीत्तिक दलो' वा वणान तक नही मिलता "पिर भौ ये दीना 
सत्व प्रान श्रमरीकी राजनीहिक यत्स्था श्रभिन्नश्नग ई । श्रमरीकी सविधानं 
राष्ट्रपति के निर्वाचन फे ल्िण अप्रत्यक्ष निवचिन प्रणाली फी न्यवरथा करता है 
परेतु राजनोत्तिक दला रे विकासिके कार्ण यह प्रणाली प्रप्यक्ष हो गवी) इसी 
प्रपार सोवियन सघ मेप नेव सविधान का ्रनृच्छेद 108 सर्वेच्वि सोवियत 
मौ राज्यसत्ता का सर्वोच्च निकाय दनातता ट षर्‌ वु व्यवहारे मे राज्यसत्ता की बाग 
डर साम्यवादी दलकेह्ययमे टै ) ब्र भेव सविवान का श्रध्याय 7 सावियत तध 
वे नागरिको को विविध प्रकार की सवतत ्रतायें प्रदान करता हं षरतुव्यवहारर्म 
ये स्वते-ग्रताये साम्यवादी दल द्वारा श्राच्छादित र्ह्नी है ओर नागरिक का समबू्खं 
जीवन साम्यवादी दं द्वस तिरत हठा ६ । 
ब्रिटिश सविधानमे भी ्रनक श्रवास्तविकता्ये पायी जाती दहै परतु र्ट 
सारे सविधान पर य ्रवास्तविचतये (भरति मिद्धाते भ्रौरव्यद्हार म श्रत) 
द्वतनी श्रन्वि माचा मद्यायी हृद्रदै पियहाजा “दिगरष्दताटंवहदं 7दी रीः 
जौहै बह दिखाई नही दता 1 ' जादि रोग प्रोर जिक्ने लिखाहै पि “तिटात 
श्रोर्‌ स्यवहारमेश्रत्तर सभो शासमोमे वर्यप्तरपमे पाया जाताहै शरत निस 
भाध्रासे यह्‌ दिटिस शासन स्यद्रथाक्चा ताना वाना दत गवाह यस्ताश्रयनत्र कसि 
शफ प्यवस्यामेनर्ही।' 
प्निटेा म विद्धा-त भ्रीरच्यवहारमश्रनतरवा मूल कार्ण यहदटैवि वदी 
सो मदिन्‌ पम्मिम पिवाम का परिसिम > 1 किसी सर्वधानिक सभा श्रयवा गर्धिि 
उसा लि्मामि दहो तिव । द्रे प्रिटिति सान स्वमादम, एटनण्ड यत्की 
प स्ट्कानि स्व श्रतृरस्पदे है) वद्रपतो प्राचीन मसवाद्रा म सनन्द 


| 
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सुधार क्रर लिना चाहने है उह समाप्त करना नही चाने । तोत्रे वहा परिवतन 
केवल सप्रिधियो दास टी नही हृषु बल्कि श्रधिकाशतत परम्पराञ्ा द्वारा हए है 1 
दविटिश सविधान कौ ब्रवास्तविकताग्नो तथा उयन पाये नाने वाते दधानत 
श्रीर -यवहारमेश्नतर को निम्न शीपको के भरतगत श्रमिव्यक्त लिया जा सकन 
है ---~ 
1 सम्परभु के सम्बधर्ने श्रवास्तविकता्ये-त्रिटन मे सिद्धाततत सप्रमु 
का णासन है । शासन की सारी शक्ति सम्भ्रभु म निहित है । उसकी शक्तिया प्रसीम, 
श्रवाय एव निरवृशदहै। वह शासन की शक्ति, न्याय ग्रौर धमे का स्रोत है। 
उसमे नाम पर प्रणासन चा सारा काय सम्पद्र होतार) वह्‌ कानत कानिमता 
है । -यायालय उसके नाम पर निणय देन है! सरकार महामहिम की सरकार है, 
विपक्ष महामहिम का विपक्ष है, सनापे महामहिम की सेनाये है, परजा महामहिम की 
निष्ठोवान प्रजा ह्‌ । सभी नियुविटया उसकेनाम परकीजाती है। मत्री महामहिम 
मै म्री है श्रौर उसके प्रसादपयन्त श्रपने पदपर वने रहे टै । उसके नामपर 
युद्ध की घोपशाये, शाति वाताय एव साधया की जाती (है । 
सम्प्रभुवै श्रादेश के विना ससद कै चिर निर्वाचन नही हो सकते । सम्प्रभु 
ही ससद के अ्रधिवेशनो को वुलान हं, उसका सत्रावसान करता ठे तथा उस्रा विष 
टन करतार 1 सम्प्रभ दारा स्वी हान पर ही ससद द्वारा पारित विधेयक कानून 
काल्प धारण करत ह । सम्प्रयुदइन कर्यो को कानून की स्कावटनं पिनाक्रता 
है भ्रौर बह उने परिणाभोसे पणत उगपुक्तदै। सरकारी प्रलेख नम्प्रभुके 
स्टेशनरी कार्यालय हारा प्रकाशित कयि जतिहै। राष्टरीय गीतभौोस्म्प्रभुकौ 
सुरक्षा की कामना करता ह । सम्पेपमे, ब्रिटिश शामन व्यवस्था मं गरो ठेसा याय 
नही जिसे सम्प्रभूके नमिपरनक्रियाजाताहो। 
परतु प्रिेनमे जो वैधानिक सत्य ह वह राजनीतिक श्रसत्य है श्र्थात समप्रभ 
फी उपयु वत शितया उसकयी निजी शदतिया नही, वे श्राउन कौ शदितयां है। 
परम्पराप्रा गे उह क्राउनक्त हस्तातरित मर द्विया है । प्राउन ही उने णवित्तयो 
मा वास्तविक उपयोग वरता है । परम्पराग्रो ने सम्प्रभ्र वो नि शक्त, स्वरिम शू-य, 
र्थरकी मादर, मिटटी का महादं यनादियादहै। वह नाममान का म्र्पात्‌ श्रोप- 
चारिक प्रधान ट्‌ । जंसाफि हरम फाइनर ने तिपा है कि “यह विशाल मगनचुम्बौ 
तथा घमवपुख श्ररटालिक्षा है जिषे श्र दर राजनीतक शक्ति काशूयल्यान है 1!" 
बज्हटनेभीततिक्लाहि कियद (सस्दवै) दोनो सदन एकमतटोकर उमये 
मृ्यु श्रादेश को उस्षवै पास्त भेनतहैतो उतेउमपरभी टहेस्ता्र करने प्डेगे।" 
मुनरोनेभौत्ाहै कि “स्नाट निरव शक्ति फा केवल प्रतीक माव्रहै यद्वि 
„ उस्ने द्रप मारको पृतं खोदियाहै 1“ 
पिदधाति स्म््रमु शासन निमि कौ श्रप्रिया षै प्रारम्भ फरताहैषरतु 


१ 
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श्यवहारं ते उसके पासं सं श्रारश्म तौ श्ारिन निर्णयेन की शयित है । यहे शिति 
प्रथनमनी श्रौर मलिमण्डल फे पास है । निम्बन्देट सम्ध्रभु प्रानः मतौ को निवन 
वरता है, प्रतु उव यह विशेषायिकार स्वचालित त्रिया एव परम्पराभ्रा द्रास 
मर्यादित है) सप्रभु करमन सभाम कटूमत प्राप्त दल के स्वीकृत नताकोही प्रमान 
भन्री पद्‌ पर नियुक्त बर सवेता ह! घरवा र के ससद म (मन त्भा मे] पराजित है 
एव प्रमानमनी के व्यायत देने कौ स्विति मे मम्प्भु विषम के स्वीटृत नेना कौ री 
सर्कार नर्माणि का निम-व्रस दे सक्त ह । श्रम रियति मभौ भर्थत्‌ जव कमन 
सभाम किसी राजनीतिक दले कौ स्पथ्टं बहुमत प्रम्ति न हो ्रथवा वहृमत दल वा 
कोद स्वीष्टेत नतान ह श्रवा नेता पदकं लि्‌ दोश्रयकादौ से च्रधिकं दावेदार 
हो प्रयया राष्ट्रीय ण्व श्राधिव सट की स्थिति म भी सम््रमु नेता वो (प्रधानम गरी 
को) प्रस्तुत नही वर सकता । स्वीेन नेर वौ प्ररु करना राज गर्कि दसत अथर्वा 
दनो का उत्तरदायित्व है मम्प्रभु का नदी । दूसरे शब्दो म, सरकार निर्माण करनं 
का उत्तरदायित्व प्रधानमनी का है, सम्प्रभुका नहीं 

सिद्धा-तत मभ्भरमुर्मातरियो का नियुक्त क्सता हैश्रीर यै'उसकै प्रसाद पयत 
श्रपने पद प्ररवने रुमे है परतुव्यवहारमे मधी प्रधानभ्रो के परामश पर नियुक्त किय 
जाने है खरौर उसी परामश पर उ पदच्युत किा जाह 1 मयिमण्डल सम्भुं 
श्च्छा से णासन सत्ता को प्रप्त नही वरता चहजन इच्छा स सत्ता प्राप्त करता ह श्रीरं 
जन इच्छा कै विरोधो हीने पर ही वह्‌ सत्ताच्युत रीता टै । दतर शब्दो म, मव्रिभरर्त 
(मस्करी वे वमन सभाः ग्रथवा निवचिनो मे पराजिक्त होने पर हौ सत्ताच्युत होता है) 
दम तरहु निरवाचिम मण्डल र्मा ्रमण्डल का पोपक है सम्परभु नही । ब्रिटन मे सरक 
जनमत म वनती वे विगती है सप्रभु की इच्छा स नही । सम्रभुता निर्वाक्‌ मडल मे 
निवास करती द्‌ सम्प्रभुमे नटी 1 मम्प्रभु कौ मत्युत्े ससद पे कायकालश्रयवा कारन 
कै श्रधीने कायरत पदाधिकारियो पर कौ प्रभवे नही पडता 

सितति शासन सत्ता का प्रपोग सभु पे नाम पर हता हु परु ध्यवरहमटः 
सै उलप] प्रयग प्रधानमधरो के नेततत्व मे भग्रिण्डल करता है} परिरेन मे प्रचलिते 
दो कहावतें सम्प्र कौ वस्तुरिथति कनौ प्रवट करती ह, शब्राद राम्य करता दै 
शासन नही, शासन त्तौ मत्रिमण्डल करता ह 1" “सश्राट कोड गलत नहीं करता" 
कपोत वट वौई गनती नही परता श्रत्त वट्विसी को कोर्ट गलत काय केके 
लिए कह्‌भी नहो सकता दृसदे शब्दो म `सम्परभु क्राउन कं) शाव्तियो के प्रयोग 
के विषु उत्तरदायी नही । सम्प्रभु उत्तरदायित्वेसे उमुकत ट! द्रो ष्नौर, मत्रि 
मण्डल श्रन कतै गितयो कै प्रयोग वे लिषएु उत्तरदायीह। माप्रिमण्डल सपदद 
प्रति गामूरिङ सूपे उत्तरदायोट प्रोरमख्द के माध्यम निर्वाकः मण्डल षेः 
भरत्ि उत्तरदायी ६1 यहीशाग्णददि च्राउन त प्रप्यक काय वे तिणकितीन 
मिग मयी कौ उच्चर्दाया बनना पठता । छ्राउयदे प्रयक काय परविसी नः 
तिमी मग्रे भ्रति ज्स्नार दात्र) ^ 


~ 
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पितत मप्रिमण्डल सभ्रमु कौ परानर्शदानी निकाय दहै परवु व्यवहार मे 
मन्रिमण्डल शबितशाली ह । सिद्धा तत मत्निमण्डल के परामर्शं को स्वीकार ब्रा 
स्वीकार करना सम्प्र षर निभ्र करना दै परन्तु व्यवहार मे सम्प एप परामश 
सौ माननेपै लिए ्ाध्यदह । वतमानं रामयमे स्थिति यटहै कि सम्भ परामश 
देता है श्रोर मतरिमण्डल निखयलेतादै 1 जसा गूचनेक्हा हति “सस्रा 
परामर्शदे स्परताहैप्रौर देताभीहै प्रतु निरमय्ी ही करताह।'' स्वय 
सच्राटजाजप्ानेष्हाथा कि "मतरिमण्डल वास्तविक सघ्नाट है 1" जेनि्तनेमी 
लिखा है फि “करान महत्ता फा प्रतीक दहै, क्षमता का नहीं ।' 
सिद्धान्तत सम्भभु सप्तद के यिवेशन बुलाता है उसका सपावसान कर्ता 
है तरथा उम विघटित करता है परतु व्यवहार मे षह इन विशेषायिकागे का प्रषोग 
प्रधानम के परामश पर ही करता है । पिले 100 वर्पोसे किमी सम्म्रभुचे 
प्रधानमन्यी के परामशके विनानतो भरिसी सरकार को पष्च्युत कियाहस्नीरन 
ससद को विघटित कियारै। 
सिद्धातत सम्प्रभुं कानूनो फा निर्माता है परस्तु व्यवहार मेँ यह्‌ शिति ससद 
फो हस्तातरित फर दौ गयो है । भ्राज ससद ही कानूनो के निर्माण फी एवंमाव 
निकाय है । निस्सदेह समप्रभ ससद दवारा पारित विधेयका पर निपेधायिकार का 
प्रयोग फर सक्ता है, परन्तु 1707 से विसो सम्प्र ने इस निपेवाविकार का 
प्रयोग कहौ किया। सन्‌ 1707 मे सश्रानीदेन न स्काचे मिलिशिया पिधेयक 
(ल इन्मदे कपा थो) पर निवेवाधिकार का प्रयोग क्याथा प्रौर जाज 
प ने श्रपनी गतिविधियो से कैथोतिक उद्धार विषेयकको श्रवस वरदियाथा 
परु श्राज कोई सम्प्रभु ठेसा नहौ कर सकता । यदि कोई सम्प्रभुठेसा कराह 
त्तो वंह राजतम कै श्रस्तित्व का स्तरा मौल करटी रेषा कर सक्ता है। 
सिद्धात्त सम्भ्रभर श्रपराधियो कोस्लमा प्रदान क्र समताहैपरतुन्यवहार 
भे वह हस विदेपाधिकार का प्रयोग गृहम के परामर्श प्र करता है। 
शरम्‌ श्रीर्‌ {नक चे टस सचिघान को पिदधारत्त निरपः राजत्तत्र, स्वरूप 
भे सीमित राजतत भोर व्यवहारमे लोकष्तत्राप्मक गरराज्य कीसन्ञादीहै। 
परन्तु वतमान समयमे त्निटिश सविधानको निरकुश राजतत्रकौ सन्लानहौदी 
जा सकती वयोवि सम्भभु ने जसा कि लास्की ने कहा है, “पनेश्रापवो लौक्तव के 
हाथो वेन दियाहै) मैवल इस श्रय म ब्रिटिश विधान मयै यजतत ब्रात्मक सविधान 
मी सक्ञादौ जा सकृती है कि सम्प्रभ का पद वशानुगत हं निर्वाचित नही 1 श्रिटिश 
सबिधान कौ सीमित राजतत की भी सज्ञा नही दी जासकती स्योकि दिदीसविधि 
नै उसकी श्िततयो को मर्यादित भ्रथवा सीमित नही किया यदपि परम्परान्नोने 
उसकी शवितयौ का भ्रपटरण कर विया है । ब्रिटिश्‌ _ सविधा एक .. लोकतन्रात्मक 
म, [8 + ये (कण अव पस् नन्व 
; यणरान्य ( "मूहयुकत, गंराराज्य" हं पया सशता जनस्‌ मे नियास् 
द्न् 
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करती ह सप्परमु मे नही, जनता शापन सत्ता का सनि है, सरकारे जनमद से बनती 
श्रौर चिगडतोहु, कानून जन इस्छा की ग्रभिव्यदित् ह, नागरिक स्यतघ्रतपे सुनि 
श्चित एव सुरक्षित है, श्रादि । 


2 ससद कै सम्बध मे श्रवास्तविकता्वे--सिद्धातत. ससद सर्वोच्चिदै ¢ 
उसकी कानून निर्माण की शक्ति अपीभित है! वह कितो भो प्रकारके सवेधानिक गुव 
साधारण कारून का निर्माण कर सकपीहै।डी सोने येकूचिलादै किः 'व्रिटिश 
ससद पुरुप कास्नी ओौरस्नीका पुरुप वननिके अतिरिक्त कुभी कर सकती 
है" त्रिदिण ससद द्वारा पारित विधिया वो कायपालिका निपेवाधिकारे प्रका 
न्यायपालिका के पुनरावलोकन वा भय नहो होता 1 उसके द्वया पारित भिभियो की, 
घानिता को न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकत अर -गथानय उने ्रवैष 
धोपित नहीं कर सक्ता 


व्यवहार म प्रिपिग मसद की सर्वोच्चता एव उषके कोन तिर्माए कन की 
शवित श्रसीमित वर्ह । उस पर मनोवज्ञानिक, नँत्तिक एव राजनीतिक मीमार्ये दै ४ 
यह्‌ विसी फेस कानून का निर्माण नही कर सकती जिते मिटिश जनमत्त एव समाज 
स्वीकार नही करता"! द्रुषरे, मसद की शक्तिया वस्तुन मा तमण्डल" को दस्ान्त्ति" 
कंरदी गयी है। वतमान समयमे ससद मिनिमण्डल के निर्देशन एव मागदश्नमतही 
काय करती है} मा नमण्डल ही इस बात वा निर्वाणः कर्ता पि कौन कोनी 
विधि पारित की जायेगो, कौन-वनैन मे मशोचनं पारित शि जपिगे, कौममवीन~ 
से कर लगाये जायेभे तया कौने-कौन-सी रसा वया एव समोते किचि ज्येगे॥ 
निस्पदेह्‌ ससद प्रश्नो, पू रक प्रश्नो स्यगन प्रस्तावो, निदा प्रस्नावौ एवं प्रविष्वा्त 
मे प्रस्नाकवे माध्यममेर्मा मण्डल यो नित्त रव सक्ती ठेपरु व्यक्हारम 
समद मिवमण्डलःके हाथो.की कट्पुतवी है । जकषाकि वार्टरवेनहृदः न कटा दै 
वि भ्प्रिमण्डन "एक पृष्टिहै परतु इते श्रयते सष्टिकरताभरो कोनष्टकारनेको गस्ति 
प्रप्तहै यह्‌ श्रपने उदमवमेव्युत्पादितहैपरतुश्रपनोक्रिपामें मह्‌ विनाशकारी" 
है1"" जय तक संतदमे मन्तरिमण्डल का ठोस वहुमत ह सत्तद सरत्रमण्डलतकी इच्धषी 
कनो पजोह्त करने यालौ निकाय सेश्रविकुखन्ही। 


3 शपित प्रयष्करणके सिद्धातके सम्बधमे श्रवास्तविकतरये--श्रिटिश 
मविधानम सा प्रनोत होता वि शिनि पृयकदरण वा मिद्धात चियभान है । वहा 
भययपारिका शरि मितरमण्डल मव्यकस्यापिका शक्ति सवदमे प्मौद -पार्थिक गिति 
-यायपालिषा म धिचमान रैमरतु यह्‌ प्रवास्तविकना एव वनद} दमी भ्रमेः 
कारणा माण्टसवयू मे श्रपनो स्वा स्िरिट्रोफ सोजम व्रि वो शित बृथवकरण 
चैः क्षिद्धात या सर्वोत्तम उदाटस्ण स्वीढार कथाया! वस्तुत ग्िनम रकि 
शृषवभस्ण वां निडात पचमान नलो सौर मनदा्मक प्रग्पानौ म जदं वायवा 
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श्रौर व्यकस्यापिश्ामे तिरतर घतिष्ठ सम्वब-य्मना रहताहैः श्र त्रदे जिसका 
सर्वोत्तम उदाहरणा है । वहा शकि पृथक्वरणः का सिद्धा विमान नही हो सक्ता १ 
इस प्रणाली म मधि्िमण्डल (कायपातिका) कै सभी सदस्य व्यवस्थापिका कै सदस्यः 
होन है श्रौर उमकै प्रति उत्तस्दायी ह्न है । प्रत्यायोनितं विवान्‌ (091०६३० 
ल्ट) तै कायपालिका को “लघु विधानमण्डल” श्रौर प्रशासनिक न्यापने 
उसे “लघु -यायपालिका” वना दिया है । ब्रिटेन सं लाड चासक्छर कयै स्विति शक्ति 
पथर्करण फे सिद्धातषे छोष विपरीतषहै। वहएक ही समय पर व्यवस्यापिकरा 
ध्रध्यक्ष (लाड सभा का अ्रध्यक्ष), मत्रमण्डन का सदस्य एव न्यायपालिका का 
सभापति (जव लाड सभा न्यायालय केष्पम काय कर्ती ई) होनाह। इसतय्ट्‌ 
लाड चास्रलर एक ही समय पर व्यवस्थापिकरा का सदस्य होने से विधि निमणिके 
कायम हिस्मातेतादहै मविमण्डल कामदस्यहोनेसे कायपालिकाके कायुमे 
हिस्सा तेताहै प्रर -यायरापालिका का म्रध्यक्ष हौताहे। मक्षैपम, ब्रिटेन मेसरकार 
कै तीनोग्रयाम पारस्परिक निभरता पाई जाती हे, जैसाकि जोन प्रोफेट ने कठा 
कि "मवरं कायपात्तिफा श्रौर व्यवस्थापिका दोनो के सदस्य होति ह" 
विधि नाडसन्थायपालिका श्रौर व्यवस्यापिका दोनोके सदस्यदहोते है प्रर लाड 


चाकषनर व्यवस्यापिका, कायपालिका ज्रौर न्यायपालिका तीनो ही सदस्य 
ह्तादै 1“ 


4 लाड सभाके सम्बध मे श्रवास्तविकताये--सिद्धातत लाड सभा वै पास 
वेचि -याधिक शक्ति है प्रर वह अ्रपीलका श्नन्तिम -यायालय है परतु व्यवहार 
मे लांड सभाकौ -यापिक शितया का प्रयोग केष लां लाड करे दै । 


समीक्षा प्रन 


1 “इगलण्डमे सविधाननामकी कोर्दवस्तुनहीहै। (डी टांकथिल) 
दस कथन की व्यास्या कीजिए! 

2 श्रिटिश सविधानं “श्लयौगश्रीर व्विकका शिदयुरहै।” (लिटनस्द्रंची) 
समाड्यं । 

3 श्रिटिश संविधान विकाष्ठका परिणएामदहै नकि रचनाका1“ इस 
क्थन्‌ की समीक्षा कीजिए 

4 रग्न सविवानमजो दिखाईदेताहैवहहै नदी प्रौरजोदहै वहं 
दिखाई नही दता 1" इम कथन का विवेचन कीजिए । 

5 त्निरिश्र संविधान “एक दस्नावेजन नही बस्कि संङ्टो दम्तवेनो कृष 
सग्रह है! यह एक्क घोत नही बल्कि सैक्डो सोता से वना है 1 (मुनये) इस 
कथने का विवेचन कीजिए । 


॥। 


रिटि सविधान 


तरिर सविथान '्राकस्मिक घटनाभ्रो श्नीर उच्वकोटिकौ योजना 
फ़ सताने है ।" समाद्ये 1 

भरिटिशच विधानमे ब्राघारो श्र्थात श्रवयवौ (सोत) क विवेचना 
कीजिए 1 

त्िटि सविधानं “प्िद्धातत निरकुश राजतन््, स्वरूपम सीमित 
राजतत श्रौर व्यवहारमे लोकतत्रात्मक गणराज्य दै!" (रोग श्रीर 
जिक) इस कथन की विवेचना कीजिए । 


3 
त्रिटिश सविधान कौ प्रमुख विशेदताये 


(ऽवथा प्लवपिा९छ ग {2 एप (गाऽपिण) 








त्रिटिश सविधान की प्रमुख विकञेयतायें निम्न है-- 

1 प्रलिसित सविधान - वर्तमान समय मे सयुक्त राष्ट्र सध कै 159 सदस्य 
णद । त्रिरेन ही एक एेसा देश है जिसका सविधान भ्रलिखित है । ब्रिटिश इतिहास 
म केवल क्रौमवल काल, विशेषकर 2653 से 1660 तक का काल, ही एक ेसा 
काल है अव द्िटेन को राज-परपत्र (तपाद ० उ0ष्लपणलाय) दारा शासित 
कया ग्याथा। शेप सभी समयो पर ब्रिटेन अभिसमयो रूढियो एवं प्रथाभ्रो दारा 
शासित होता रहा ह । दसरं शब्दो म, श्रलिलित्त नियमो, सरवेभानिक परम्परा्रो 
श्रोर सर्वधानिक व्यवहार के नियमों दवारा शासित होने के कारणा ही भिरिश 
सविधानं कौ श्रित सविधान कहा जाता है ! 

त्रिटेन मे राजनीतिक सस्थान्नौ के सुधार वे लिए नेक वार गम्भीर राज~ 
मीतिक प्रकट उतपन्न हए है जंसाकि 1688, 1909-1910, 1936, 1973 भादि 
मेहृए थे प॑रन्ु कशौभौ श्रौपचारिक यानिमित सविधानं ।की मागनहीकी 
भयी श्रौर न श्रमरीका भारत, फास या स्ोवियत सघ की भाति सविधाननिर्माणिके 
लिए किसी सगोधानिक सम्मेलन समा, समिति या श्रायोगं की स्थापना की गयी । 
त्िटिश लोग ष्यवहासवादी है सिद्धा-तवादी' नहीं । वे कानूनी नियमो श्रौर सरक्षण 
प्रर केम निभर करते है श्रौर राजनीतिक एव लोकृतानिक सिद्धातो पर श्रधिक निर्भर 
करते है । यी कारण है कि उ होने ्रपने राजनीतिक दणन कौ वभी मूल निधिया 
विधाने (कण्यवश्रफलपात] [क ग (ताञ) का रूप नही दिया वाल्क 
भहत्वपूां राजनीतिक घटना्रा के विशेष परिणामो कौ विधिकासलूपदेनेके विषु 
सविधि (3४41015) का सहारा लिया । सन 1969 मे स्यापित किये गये रोधल 
कमीशन ने भ्रपनी बहुमत दिपोट (जितन्न डन सिपोट, परा 14) मे कहाथाकि 
“उसका दरादा सम्पूणं सविधान पर विचार करना महीथाश्रौरः नही यह्‌ 


स्यवहाय होता ।"' स्पष्टहै करि ब्रिटिश सोग लिखित सनिधान मे विश्वास नही 
भरते । 


1 
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भितित्त शविधानो मसग्वार केढचेप्रौर शक्तियौकयो स्पष्ट सपमे 
परिभाषित करियाजातारै जैसाकि भ्रमरी या भारतीय सविधान म किया गयः 
है1 उषी एक प्रमारितत प्रतिलिपि भी उपलम्ब हाती र जिसस सदर्भो भौर 
विच, (70118 ग गललितण८ट पतं वदृहणा९, दोनो का पला चले जता ह । 
परु श्रिटम जँ ्रतिखित सविधान मे प्रकारके टवि श्रीर्‌ शक्तियो के निणकोई 
लिखित एव प्रमारित दस्तविन नही है! उसके नियम किमी एकं स्थान पर्‌ लिपिवद्धं 
नही है । उसमे नियम भनेष भ्रपत्रो, सविधियो, याथिक न्सिंवो, सामाय विधिके 
नियमो, पूरवोदाहर्णो, रूदियो भ्रादि म विखरे पडे है । इनथ मदं श्रौर विचलन 
कनोढदढनाक्टिहै। सम्भवत्त इहीश्राषारोपर डी टाक्विल †कहाया कि 
"दुगतैष्ड मे सविधाने नाम की कोई चीज नही 1“ 


2 श्रलियित होते हए भी लिखित सदिधान--तरिटिश सविधान्‌ उम धर्थोमे 
एक सुनिश्चित श्रौर निमित सचिधान नदी जिस प्रकार अमरीका कासविधान या 
भार्तका सविधान है 1 परतु इसका यह श्रथ नही वि त्रिटेते म सवैधानिक कानूनोका 
कष ढाचा नही) मिन वा स्वैधानिक ढाचा है प्रतु व्ह सुरतं परम्पर, 
सामामं विधि, -यायिकं निणय रादि पर श्रायार्तिहै प्रौरश्र शत सथिधि 
(5९८१९) पर प्राघारित है । सविधियो द्वारा निमित दाचा ह ध्िदिश सविधान 
कालिलितश्रशह\ उदाहर्णत मन. 1689 के श्रधिकार प्त श्रौर्‌ 1701 के 
स्यवस्था श्रधिनियमो ने सघ्राटकी शवितिर्यो को सीमित कर दिया, सने [वणे 
एक्ट प्रोफ पूनियन 1 मूनाष्टेड क्िगडम की सक्तद की रचनाक भ्रौर उपे 
सर्व॑धानिक क्षे्ाधिकार वो निश्वित किमा, सन, 1911 अर 1949 के सदीयं 
श्रगिनियमा ने ससद के दोनो सदनं के सम्वधो षो निर्वित क्र दिया, सत्‌ 1911 
मै ससदीय श्रधिनियम ने ससद के कायकाल को पाच वप निषत्त कर दिया, सन्‌ 

1958 श्रौर 1963 के पीयरेन एव्टों 7 ताड समाकी रवकाम सुधार विये, सन्‌ 
1832, 1867, 1884, 1918, 1928 प्रौर 1969 के भ्रधिनियमो ते मताधि- 
फार वो निश्चित निया प्रादि-प्रादि। 


3 सचीला सविधान--प्रिटिश सविधानं धिखिन छेत से लचीलादहै। 
वस्तुत यह्‌ विश्वं का सवमने मचीता सविधान हे । इसम स्वैधानिक मनूने भौर 
पराधास्ण कानून म कौ भिघ्रता नोकी जाती} ससद स्वधानिन कोतूनको 
उसी प्रत्रिया द्वारा निर्मित, मशोधित्त एव रट करसक्ती है जिस भकार वट साधारण 
जनन फे निमित्त, साधित णव रद्‌ वर सवती है) इसर्प्टिसे श्िटिश सविधानं 
श्रमरीका जैमक्ठोर रव्िधाना से मिश्र रै 1 लित सवियानो म सव॑धानिवं कानून 
भोर साथारु कानूनो मे भिच्रता को जाती है । इनमे सवैधातिष- कानूनो म परि" 
पन करने वै लिए निनय प्रप्निया दा भ्नुतर्णा भरना पटना ड । 
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प्रदिश सविधा की विशेषता यह्‌ है ।क यह भ्रस्यपिकं लचीला हात हुए भी 
श्रस्यिस्ता को जम नही देता श्रौर सरकार निरकृश भावसे सवेधानिक कानूनौमे 
परिवतन नही करती व्यवहार मे सरकार ग्राम चुनानो मे जनादेण प्राप्त करके ही 
सविघानमे गम्मीर परिवतनकरतीहै। 


4 इसक्ए विकाम हमर हुं निर्मार नह--त्रिटिश सविधान श्रमरीकाके 
सविधाने की भाति किसी फिताठेत्फिया सम्मेलन या भारतीय सविधान कौ भाति 
किसी सवैधानिष सभाया सांवियत तध के सविधान कौ भाति किसी सवंधानिक 
भ्रायोग के प्रयत्नो या विचार-विमश का परिणाम नही, “इसे कभी किसी सम्प्रभुने 
लागू नही किया । इसका विकास शतान्दियो से वीरे-धीरे होता रहा दै । इतक विका 
की प्रक्रिया भ्राज भी जारी है ।" जंसाकिश्रोग ने कहा टै कि श्रिटिश स्रविधान एक 
सचेष्ट जीवधारी फे ममान है जिसमे निरतर श्रौर स्थाई विकास की क्षमता दहै 1" 
लिटनस्टरेची नेभीकहाहै क्रि ब्रिटिश सविधान “सयोग श्रौर विवेक का शिशु 
है 12 

त्रिटिश सविवान की विशेषता यह्‌ है कि उसकी सभौ महत्वपरा राजनीतिक 
सस्याग्नो का विकासद्ृभ्रा है उनका निमि नही किया गया । उदाहरणत उसङी 
दि सदनात्मक व्यवस्था, मति मण्डलात्मक व्यवस्था, सर्व॑धानिक या सीमित राजतन्न 
प्रधान भत्रीकापद श्रादि सभी सत्याये विस्वा परिणाम है। इनकी यौजना- 
येद्धदढगसे स्वना नही की गयी । 


5 सिद्धात्‌ शौर व्यवहार मे धतर--इसं “त्रिटिश सविधान की श्रवास्त- 
विकता” भी कहा जाता है) इसी विश्चेपता को इन श दामे भी व्यक्त किया जाता 
हैफि ब्रिटिश विधानमे जो दिखाईदेताहै वहै नही ओरनो है वहु दिलाई 
नही देता ।"' जाक श्रोग श्रौरजिकनेकहादहंकिसिद्धात ग्रौरव्यवहारमध्रर 
सभी सविवानोमे पयप्ति रूपमे पायाजाता है परतु जिस मात्रा मे यह्‌त्निटिण 
शासन व्य्रस्था का ताना-कवाना वन गयाहै वला श्रयत विरतौ शयन व्यवस्या 
म मही 1" 

त्रिटिश सविवान की इस विशेपता को तीन सस्थाभ्रोमे देवा जा सकेताह 
(2) सम्परभु के सम्ब-धम, (४) ससदके सम्बधमे भ्रौर (९) शक्ति प्रथक्क्स् के 
मम्ब्रधमभ। 

(०) मम्प्रभु कै सम्ब-धमे सिद्धातश्रीर ग्यवहरमे श्रतर-्रिरेजम 
सिद्धा तत शासन सम्परभु का शासन, श्सनकीसारो शक्ति सम्प्रभुमे निहति 
है, प्रशात्तन कसारा काय सम्प्रभुके नाम परदातादै। पररङु द्यवह्ारम प्रिटनभु 
मे वैधानिक सत्य राजनीतिक सत्य नही, सम्यग की श्रितया उस्न निजो अमिततवा 
नही, उसकी शकिता काठन कौ रक्वा है अर क्रडनदी, उत ितया का 
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वास्तविक उपमोय करता है 1 पटेन म सभ्राट राज्य करता है शासन नही करता, 
शासय तो मवरिमण्डल करता है । नैसानि समप्रारजाज आने कटायाकि मा वग 

, वास्तविक समार है । समी प्रकार सिद्धातत स्प्मु कानून का निर्माता, न्याय शद्ित 
का स्रोत श्नौर धमं का प्रतीक १। परलु व्यवहार म कानून निर्माण की शवितत ससद 
को, -याय शक्ति -यायानयो को श्रौर धारि शिति इ गरसंण्ड के स्थापित चच कौ 
रस्तानर्ति क्र दी गयीहै। 

(४) सद के सम्ब-च मे सिद्धात श्रोर व्यवहार मे श्र तर--मिदान्तत ससद 
सर्वास्व ह, उसकी विधि निर्माण की शक्ति पर कोई सीमे नही, उसकी विधियो 
पर काययालिका या -यायपालिकः वीटो लागू नही होता । परतु व्यवहार मे सद 
म त्रमण्डलं के निर्देशन श्रौर मागल्शनमक्ायकरतीदहै । मन्धिमण्डल ही दसं 
चात कये ।नभारित करता है कौने-कौ सी विपि पारित की जायेगी, कौन कौन- 
से सशोधन किमि जा्ेभे, कौन कौनसे क्र लगे, जायेगे अओरौर कौन-कौनसी 
सनिविया कौ जा्मेगौ । ब्रिटिश समद सिसी रेमे कानून फा निर्माण नही कर सकती 
जिसे ब्रिटिश जने स्वीकार नही करता अथवा जिसके लिण प्रकार कौ जनादेष 
प्राप्न हीरो । 

(०) शकत पृयप॑ररणा के सम्बध मे सिद्धात श्रौर व्यवहार मे श्चतर-- 
सिद्धातत णसा प्रतीत होता कित्रिटेन म शविनि पृथक्करा का सिद्धान्त विद्यमानः 
है1 वहा विघायी शवित सस्नदमे, कायपालिका फविन मानमण्डल्त मे सौर -पायिक 
शवित -यायानमोमे है । त्निटिष -यायालय स्वत त्र ओर्‌ निष्पक्ष है -यायालय के 
निणयौ की ससदमश्रानोचना नहीकीजा सक्ती । ईस पर शी त्रिरेनमे शक्ति 
पृथवक्रण फा सिद्धात विद्यमान नही 1 प्रथम कायपाविका मा निर्माण ससदसे 

होता दै, भ्रौर -यायपारिका ससद वै श्रयिनियमोको भरवेध घोषित करर्द्‌ नदी 
कर सकती । द्रूनरे लाड चा सलर एक ही समय पर लाड सभा का श्रष्यक्ष, मातरि 
मण्डलं गा सदस्य श्रीर्‌ -पायपालिका वा सभापति होता दै । जेसाक्ि जान प्राकर 
नेकः है कि “मिय कार्यपालिकः श्रौर व्यवस्यापि्ा दोनो के सदस्य हेते हं 
निधि लाड म न्यायपालिका प्रौर व्यवस्यापिका दोनो दै सदस्य होति ह भौर लाड 
वासिलदं॒द्यवक्यापिवा, फापपातिक्ता श्रौर -पायपालिका तीनो पा ही सदस्य 
होता 1" 

6 सप्तदीप सर्वस्विता- ससद प्रिटिश स्वधा व्ययस्या मरी केद्रद1 
हमीलिप्‌ गहा सतद कौ मम्प्रनुता, ममदीम सङच्विता या विधायौ सबोँच्वना कै वान 

पटी जाती ह 1 स्तद फो विनि {मिय यतस क णस्ति भनीम रे, उमकी विनयी 
भमा पर योद्‌ सपधानित् या सार्दि क गीमाय कही 1 सद किमी प्रक्छरदका 
ग्वार खा गोरार्स विधिका निर्मारकर ठगी उम मगोपत कर 
मरपोदहुतना उ + म्मोप् कर सगतोर 1 विदि तिम्ुक क्षयम सगदं का को 
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प्रतिददौ नही । सखद द्वारा पारिति विधियो पर कायंपालिका या न्यायपातिकाका 
वीटो लागू नही होता 1 त्रिटिश -यायालतयोकाएकदही कराय है, “शसदीय विधि 
को लागू करना !” ससद, जंसाकि पिवग्टिनि हामि ने कहा है जो चाहि कर सकती 
है श्रौर मनुष्यकेत विधि दारा जौ परिणाम प्राप्यर्हुउरहै पराप्त कर घकतौहै। 

7 विवि फा शासन---यह्‌, जैषाकरि डायसीनेकहारै, “ब्रिटिश सचिवान 
का भरूलभ्रूत सिद्धात है 1” दसकाश्रयहै विपि सर्वोच्च रै विधि पर्वोपरि 
है विधि सवन्याप है 1 इसका श्रय है विधि णासन करत्री है, शासनं किसी न्धवित 
विश्चेप की इच्छाया मौज नही, शासन विपि अ्र्थात्‌ समद का दास टै । इसका प्रथ 
है विधि नागरि स्वतन्यताभ्रा की सरक्षक है ओर उन्ह्‌ शासन कौ स्वेच्छात्ारिता 
प्रौर पुलिस कानूत् से मुरितं दिलाती है । नेसाकि उायसीने षहादैकि"क्रिसी 
व्यक्ति कौ त्वे तक दण्डित नही किया जा सकता भ्रधवा उसके शरीर भ्रथवा उसकी 
सम्पत्ति को तव तक दानिं नही पह चायी जा सक्ती जव त्तके सामान्य कानूनी 
प्रक्रियासेदेशके सामाय भ्यायालयो मे यहु सिद्धनहौ जाये कि उसने किसी 
कानून कौ स्पष्ट उल्लघना की है }“ विधि के णासन काश्रथ दै कि विधि के समक्ष 
सभी समान है श्रौर सभी को विधि का समान सरक्षण प्राप्त है, जैसाफि डायसी 
नेफहाहैकि “नकेवलं कोई व्ययित कानून से ऊपर नही वत्कि भरत्येक व्यमिति चाहे 
उसका पद प्रौर स्थिति दुद्धभीदहौ राग्यकी समाय विधि केग्रधीनरहैग्रीर 
सामाय व्यायष्लयोकेक्षेत्राधिकारकेभ्र तगतश्राताहै।' डायसीके ही शब्दो मे, 
चहमारे लिए प्रवा मत्री सेलेकर सिपाही प्रथवा एककरवगूल करनं बालक 
प्रत्येक पदाधिकारी फा विना कानूनी श्रीचित्य के कयि गये काय का उत्तरदाग्रिप्व 
उत्रनाही है जितना कि किंसी ञ्य नागरिक का होतादहै ।“ विधिके णासन का 
श्रयहै कि नायक स्वत-त्रह्यें न्थायादयो हाया सुरक्षित है र्यात्‌ त्रिटिश नग 
सकि की स्वत प्रता्ये -याम्रालयो दारा, विशेष विवादो मे, दिय गय निणथो के फल 
स्वरूप सूनिष्चित की गयी है । त्रिटिश सविधान की यह्‌ विश्षेपता अ्रमरीकाया 
भारतीय सेविधान से विल्कुल वि्येनटै 1 अमरीका भ्रौरभारन म नायक 
श्रधिकारो कौ सविधानद्वारा सूनिश्चिते किमा गया है) 

8 सत्तदत्मिरं शासने प्रणाली--त्रिटेन मसराप्मर्‌ शामन प्रणातीका घर 
है । वहं इस प्रणालौ कौ जननी है । इम प्रणाली की विश्ञेषना यह दै कि इम काय~ 
पालिका का स्वरूप दोहरा होता ठ--एक राज्याव्यक्ष होता हैजोनाममण्न का 
श्रधिकारी होता दै । वह श्रे कार्यो कं लिए स्वय उत्तरदायी नही हना। दूनरा, 
शासनाध्यक्ष होता है जो वास्तविक श्रयिकारी होता । दिटेन म सम्ध्नु नाममा 
का श्रविकारी टै श्रौरर्मा त्रमण्डल वास्तविक अ्रधिकारी है । ययमि शासतकी मारी 
शक्ति सिद्धा तत सम्प्रभुम निहित होती है परुं व्यवहार म उसका उपरोम मन्ति 

मण्क्त करता ह्‌! दूरे, द्रम प्रणामा न नपयपालतिका भौर व्यवेस्यार्भिकाम्‌ धनिष्ठ 
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सम्बध निरन्तर वना रहता ह्‌ 1 इसमे काये पानलिया का निर्माण व्यवस्यापिका पँ 
बहुमत भर्त दव के सदस्यो से यता हे । तोसरे, इसम कायपालिका समू स्यसे 
च्यवस्यापिकां कै प्रति उत्तरदायी होती ई रौर वह श्रपने पद पर तवे तक वनी रहती 
है जय तक उस पर व्यवस्थापिका का धिष्वा बना रहता है 1 चये, इच प्रगतो 
मे मा नमण्डल प्रधानमव्री के नेत्ये मेकायकरता है \ वह्‌ मिमण्डल का 
निमी, पोपणकरत्ती श्रौर घहारकर्ता होता रै । 


9 ध्षनिसमय-त्िदेन प्रभि्मयो की शास्मीय भरमि है । वे उमरे शासन फो 
भूल शचित प्रदान करते ९) उसवेः श्राणहोन ाचे बो जीवन श्रौर गत्तिदेनेहै त्तथा 
यानन के मू ठचे पर मास चटाने दै । यदि त्रिटिशं सविवान मे श्रभिततमयोका 
प्रभ्ययन न किया जाये ता उसको श्रध्ययन ही श्रपण एव श्रव्यावहारिकं होमा 1 
चेसतुत ब्रिटिश शासन का हदय प्रात्‌ केविनेट शास ग्यवस्याभिसमयो पर ही 
भ्रापारित हे । व्रिटिभ सपिधान की विशेषता यद्‌ रै कि उसके कानूनौ तथ्यो को ण्यो 
का त्यो वनाय रसा मया है पर्न श्रभिसमयो ने उन्द्‌ नियमित श्रौर ममादिति कर्‌ 
द्विया दै । उदाहस्रत साभ्नाज्ो पटले की भाति राज भौ प्रधानमन्मी फो नियुक्त 
सरती दे परतु उसका मह वितेपाधिकार दस श्रभिममय दयास नियमित एव मर्यादित 
है करि पह कामन सभाम चष्टुमत दलके नेताको ह प्रधान मत्री निगुक्त करती दै 
शरोर उसकेप्ररामगपरदहौम्नयर्मावयोकी चिथूक्तिकरनोहे। ्रिटिश शासने व्यव 
स्थाको नियमित म्रौर मर्यादित करने वानेग्रय महत्वपूण श्रभिसमय दस भकार 
है-(") सम्प्रभं केविनट की रवखो मे उपस्थित नरीरोता प्रौरनही वह 
उसकी श्रष्यक्षता करता दै । (४) मनिमण्डले प्रधान मती के नेतृत्वम्‌ कायक्सता 
है 1 (1) मटितमण्डल ससद के प्रति मामूहिक श्पस्ते उत्तरदायौ होता है। मत्री 

इहु हो तैसे मरौरद्वगटं ही इवते है । (४) चप मे एक बार संसद का श्रयिवेशन 
श्रवस्य होना चाहिय 1 (४) क्सो सदन द्वारा पारित होन से पूव एक विधेयक के 
तीन वाचन होन चाहिए । (५१) एक वार स्पीकर सवदा रपीकर, भादि प्रादि। 

10 समित या सवेघानिक राजत-च-- वीसवीं शताम्दी लोरतब की 
श ष्व्दीषह्‌ 1 प्रिभीलोक्तघ्र फी जननी, मस्षदौ कौ जननो ब्रिटेन मे राजतत 
एव जीवित वास्त्यिक्ता है । इसका वारण यदद्‌ ङ्नि प्रिदिथलोग स्व्धावमे 
रूदिवादी है कान्तिकायी नही । व प्राचीन सस्याभो म सुधार मेरा वाहन है उर 
समाप्त परना नही चाहने । व्रिटिश रातत सवस प्राचीन स्या ट्‌ । दूसरे, रिटि 
सम्राटोने सोक्तःनन- विकास का अवर्द्ध उदी तरिवाविकि, जंसावि लास्वीन 
पहा >, उ होने पपन प्राप्यो “रोक्ठवरयं टाषा वेचद्ियादहै 1! वत्तमानम समय 
मब्रिटा मे सम्नेभु राज्य क्स्वारै गासन नही करना § णामनता मपिण्टल 
सत्तार । रोनान्डनेटीक् तिया पि (मम्नट जद्च्छाकं धगृन्प सम्यक 
र दस) घव हो लचप्र तात्रेदार्‌ उती यना राग्त-ध्र समभदारय यया 
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दै ।' ब्रिटेन “समुकृट लौकतन्त" (०५०९२ ते्ाण०्वव्) श्रौर श्राच्छादिते 
धुचुरकापश) गतत {घाहं एकप) है ! 


18 मिक्नित सविधान-त्रिटिश सनिधान मिधित सविघान फा श्रद्धितीय 
उदाहरण दै + वदा एक साथ राजतत, कुलीनतन्न भौर लोकतज निवास करते है । 
यदि सम्भरभु राजतन का प्रतीक है, यदि लाडसभा कुलीनतन्न कौ प्रतीकहै तो कमनं 
सभा लोकतप्रकी प्रतीकदटहै। इन तीनो मे लोकत श्रधिक शवितिशालीग्रौर 
सुच्छहै । जेसावि श्ोगभ्रोरजिकनेकंठादै कि त्रिटिश सविवान सिद्धातत निर 
बुश रजतन्न, स्वरूप मे सीमित राजतन्तर भौर व्यवहार मे लोकत तपत्मके गशाराज्य 
है ॥ ज) 

212 श्रानुवरशिक एव प्रजाते तवाद तत्व--त्रिटिश सविघान मे अरनुदारवादी 
श्रीर प्रगतिवादी तत्वो का श्रद्वितीय भिश्रणं है 1 यहा सामन्तशाही भौर प्रजातात्िके 
सिद्धातो का मिध्रणा है । उदाहस्खत- जहा ब्रिटिश सम्परभु श्रौर लाड सभा भ्रनुदारवाद 
प्रौर साम तवाद को भ्रभिव्पक्त करते है, जहा सम्प्रभ वा षद श्रीनुवशिक है श्रौर लां 
सभा के भ्रधिकाश सदस्य श्रानुवशिकता के कारण लाड सभा की सदस्यता प्रप्त 

करते दै वहा कामन समा भ्रशत्तिवादो श्नौर श्रजातत्रवादी तत्वो का स्थलं है 1 कमन 
सभा त्रिदश जनत का प्रतिनिधित्वे करती है । उसके सदस्यः कय निर्वाचन नियत- 
कालिक निवोचनो कै मध्यमसेहोतादै1 

13 एकत्मिक शासन-न्रिटिश शासन एकात्म शासने है 1 इसको विरेपता 
यह द वि इसमे णासन कौ स्राये क्ति वे प्रप सरक्ारमे निहित द 1 द्समे राज्य 
के मे-्रोय शासन भ्रोर श्रधीनस्थ स्यानोय सरकारे मे शक्तियो का गो सवेधाीक 
विभाजनं रहौ किया गया । प्रशासने फी सुविधा के लिए एकात्मकं राज्म को {जलौ, 
प्रान्तो, विभागो, कारण्टोज या कम्पूनो मे श्रवेश्य वाटा गया टै परन्तु उनकी कोई 
अपनी सवैधानिंक शकिति वही होती । ये उसी शदिनि का प्रयोग क्लेद नोकेद्रीम 
सरकार उह श्रदाने क्रव्रा चाहती है 1 समेपमे एकात्मक शास्त मस्यानीयया 
क्ेतीम सरकारा का बौ ्रपना स्वतत्े या पथक्‌ श्रस्तिन्य नही होता 1 इस रष्टि से 
प्रदिश शासने प्रमरोकी या भारतीय शासते भितदहै । प्रमरीकाभ्रौर भारत 
सघीय राज्यं है1 इनमे सविधा द्रा शोतया का विभाजन कैद्रौय (सगय) 
णासन प्रौर उसके एकको (राज्यो) वैः यारान म किया यया द्वै । इनदेगोमे सधे 
एवो फा पना स्वत व्र एवे पृदक श्रस्तित्व रै 1 सामायते केद्रीय मर्वारभ्रौर्‌ 

राज्य मर्वारे एक द्रूमरेके क्षेत्र म हस्तक्षेप नही कन सकती 1 

14 द्विदलोय प्रधान व्यदस्या--त्रिटेन मदलौय व्यवस्यारं विकासे 
समयमे ही उसने राजनीति पर दाप्रमुषन्ो क्य प्रव रहा = 1 श्रारम्भमवे 
दल य वेयेधियस पौर राउण्डैडस 4 उसके वादये रोरी श्रौरद्धिगघ्रार {फिर 4 
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भचृदारवादी भौर उदारवादी । वर्तमान सम्य म प्रसूस दल है ्रनुदासवादी ग्रौर 
मजदूर । मे दीनी दल अ्यधिक सुसगस्ति श्रौर शविनशा्तौ दलह + इनको भन 
साधरण म श्रपील व्थापक टं ! इहेहीः वायै-पारी से शान सत्ताप्राप्तहातीषटै 
भरि दन्ही मसे पिस ए्वकेनेताकोप्रथानममी कापदश्नौर द्सरेके भेत्ाको 
विपक्ष वै नेता का पद प्राप्त होता 1 

दविदलीय प्रधान व्यवस्था का यह्‌ भ्रयनही कि म्रिटेनमे श्रय दलका 
भ्रस्तित्व ही नही त्रिखन मे श्रन्य छोटे दत्र विद्यमान है परपु जन सावार मे उनकी 
भ्रपील दतनौ नही वि उदे रवेन या सथुबनसूपस भरकार निमा का प्रवद 
भित स्के । प्रिटनके छोटे दनौके नाम है उदार, साम्यवादी, मजदुर कातिकारी 
नेशनल फट साणल डेमोक्ण्स, स्काटिश राष्ट्वादी, प्वेड तिमर, आदि) 

15 सौमित शक्ति पृयवफरण--(दसरी व्यास्या उपरचिन्दुन 5 {णते 
" सिद्धात श्र व्यवहार मे भरन्तर"' के शीपक कै श्र-तगत कौ गयौ ह) अरत इसका 
श्रध्ययन उको स्थान पर कीलिए्‌) । 


समीक्षा प्रश्न 


1 त्रिटिश सविधान कीप्रमुस विश्ञेपताश्रौ का वणन कीजिए! 
2 त्रिदश सविवान ' ्रलिसित रने हृए नी लिखित दै)" इस क्यनको 
रामभ्ाद्ये । 


4 


प्रभिसमय 


(णाण्टण1015) 








परिचय श्रयवा श्रभिसमय षयो विकसित होते है ? सविधानं का स्वरूप चाहु 
लिखित हा श्रथवा ्रलिलिंत, कठोर हौ प्रथवा लचीला मघात्मक हो प्रथवा एका- 
त्मकं ससदात्मक हो प्रथवा ग्रष्यक्षात्मफ़ मभी मे समय, परिस्थिति प्नौर भ्ावश्य- 
कतानुसार श्रभिसमयो का विकास होता है । जैराकि विलियम होल्डसवय नेर्हाहै 
कि “जहा निरत घदिधान होता है वह्‌ सभी समयो श्नौर सभो स्याने पर श्रभितमय 
या विकासप्रवश्य होता है ।” श्रभिस्तमय सविधान को ‹ मूल शविति" प्रदान करते ह, 
उमके भ्राणहन ढाचे फो जोवन प्रर गति प्रदान करते, फानून के पुषे दचे पर 
मति चदाते ह कठोर सवियान फो तंवीला श्रौर लवीले फो व्यावहारिक 
यनाते है । 

स्ियान चाहे कितना हौ विस्ठरेत एवे सुस्पष्ट क्यो 7 हो व॑ह निमित होते 
ही उस म्ना मम्रपूराहोजाता है जिसम्त्रा मे वह निरनर परिवतेनशील 
जौवनकी पूर्णता को भ्रभिव्यक्त करने तथा वास्तविकता को पहचानने म श्रममय 
हत्य है) यों भौ सविघान भविष्य में उत्पत होने वाचौ प्रत्यक स्थिति का पूर्वा 
नुम नही कर सकेता । सामा नियम मी प्राय श्रग्पष्ट शरोर प्रनिक्वितिहोोदै) 
शेके वातो को सचिवान पदाधिङारियो के विपेफ परर दोडदेताहै1 इन सवतथा 
श्रय श्रनेक वातो क्र व्यवस्या करने के निए भ्रयति सवियान की श्रदराभ्राकयै 
शर्कर वै लिए, नेन स्यितियो की व्यवश्या क्रे वे निए, नामा-य नियमा 
ढी व्योग्या करने के निए तथा विवेकाथिकार स्त्या मै प्रवोम की प्रक्तियाका 
नियमित कसे के लिए प्रभिममयो का विकास होना इ । जैसातति डायती ने कठा 
ई फियिवैक्ञाधिश्ार शरियो केप्रगोय का नियमित करने के तिएु ही परम्परा 
चा विक्ातह्प्रा "योल नोर गिक तेभी कटाहै कि प्रनिदमप कानून के सुपे 
खाच परमनि चयते, हनूनो सरिवान क्यौ कपय्‌ प्रदान श्रते ह रीर चष 
चदश हरे सानि मावस्यक्तापो प्रीर रानतरिर विचार्यो के ग्रनुटर यनपे 
रसते ६1" 


~“ 
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्रिटेन ्रभिस्तमया की “जास््ीय भृमि" (1255102] 10710 ण ८०ार6ध। 
078) है । यदि त्रिटिण सवि पान से अ्रभिस्नमयो को निकाचे दिया जाय श्रयवा उनका 
गध्ययनन क्ियाजायतरो चहूनकेवल पगु वन जायगा व्क उसका प्रयये 
भरपुरा ग्रौर भ्रव्यवहारिक होगा । उसका मलत कारणा यहे है कि वहा अरभिसमय 
शासन का अ्रभिनग्रग ही नही वस्वि सारी शामन पद्धति अ्रभिममयो पर्‌ श्राधादिति 
ह । जरिटिश सामन का हृदय ध्र्थात्‌ केबिनेट शासन-व्यवस्था ग्रभिस्तमयौ पर प्राधा 
दिति है) निस्सदेह त्रिटिश सविचान मकानूमी तथ्योको, उदाहुरणन सम्परभुके 
विश्षेपाधिक्ारा को श्रक्ुष्ण (ज्यो कात्या) बनाये रसा गया है परततु ्रभि्मयों 
द्वारा उ-हे निमित्त एव मर्यादित विया गया है । उदाहृस्एत त्रि म सप्राज्ञीका 
यह वज्ञेयायनिकार प्राज भी श्रनुन्सस्य से वनाहृभ्रा टै नि श्रधानमनी कौ 
नियुक्ति मभ्राज्गी द्वारा की जाय“ परन्तु सम्राज्ञी वा यहे विशेपाधिकार इस प्रभिममध 
दवारा नियमित है कि कामन सर्भामे बहुमत दनकेनेताकोही प्रधानम निग 
किया जाये तथा उसके परामश पर ही श्रय मतयो कां नियुक्त किथा जाय । 

श्मभिसमथो का विकास वैवल अलिषित सविधानौमे ही नही होता चलि 
श्रमरीका भसे लिमित सविधानो म भौ उनका विकास होता है । नास बीयडक 
यह मतरैकिग्रमरीकी सविषानके ग्र तगत ऋम्तिकारी परिवत्तन, सणोधनततेथ 
सचिधिद्वारा नही लाये गये बल्कि प्रयाश्रो एव प्रभिसमयो द्रा लाये गय गः 
शासततःतर मे तियाशोन है । जिन व्यवस्याम्रा वः ञ्रमरीकी सविधानं मे उत्लेख 
तक नही उनका विकास ग्रभिसमधो द्वारा हृश्रा है । उदाहग्णत्त अमरीकी मे राष्ट 
पति के निवतिन की भ्रत्यक्न पद्धति गष्टरूपति के परामण के पिए केबिनेट व्यवस्था 
क मिका, कायपालिक्ा समम्ौत, काग्रम कमी समिति प्रणानी, सीनेटोरियल 
शिष्टाचार, राजर्न्तिक दनौ का विकाम आ्रादि ग्रभिनषमयो परश्राधास्तिरै। 

श्रथ एव परिभापा--प्रभिसमय राति-रिवायो, प्रथा, परम्परणश्रौ, 
लोकाचारे, रूढियो, प्रादत। स्वभाव, पूवदिाह्रणो, समौतो, भम्यासा एव चलन 
मा पेता समुह है जा शासन का सरलता श्रौर सुविधापुवक चलप मे सहायव टै। 
हरम्न फाइनर के शब्दो से “्रभिममय राजनैतिक श्राचरण के वे नियम हँ जिनकी 
स्थापदा परिनियम्ते, -यापिक्न निणपो या सवदोध परम्रया्रो के श्र तगत नहीं होती 
५५ स पृथक, उनके पूरके रूपमे श्रौर उनके भित उदर्यो कं प्रति वै लिए 
होती हैष 

श्रभिममय पमी सव वानिक नंतिक महिता का निमि करने है जो ज 
प्रभुता को सुनिश्चित करत भ्रीर सविधानं को पूगा एवे वास्नेविक वनात ई।॥ 
ये रेमे वितर नियम (वण [चब गपा) ह जो इस चात को नियमित करत ई 
दि कानूनी नियमो का प्रयोग पिस अकार किया जायेगा । इसीलिए जे एत नित 
इरे श्रलिणित नियम" (पपातला दपण}, एु-सन इह 'सर्दघानिक परम्प 
रापे (णम ज फट (०डपापपप्रल) सरीर मारत एव मृडो इह "सचान 
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ष्यवहार के नियमः" (रिण)०ञ ग (जाल्मो एलोयरठ्ण) को सत्ता देते है 1 
श्रभित्तमयो को '“परम्परागते समाज" (गवताठयता एप्तलशवपताण्ट), 
"'सवेधानिक नैतिकता" ((ण्प्र०ा] 7004119), राजनतिक नंतिकतां 
(एणाा०य वणथ), सवधानिक नियत ((०ण्डाएणा षप्रणऽ) श्राचार्‌ 
व्‌ (रिधि०8॥ ९०4९), पूरवोदाहुरण (7 ९८८व९5) श्रादि की सज्ञा भौ दी 
जातीहै। 

अभिममय संवेच्चि कानून नहो होते । न्यायालय उह लागू नही करते । 
फिर भी ब्रिटिश समाज, त्रिटिश राजनंतिक दल भौर च्निटिश शारान उह स्वीकार 
करता है श्रोरकानूनो को भाति उनक्यी पालना करता है । कौर उनकी उक्षा नही 
करता, बोई उनको उल्लपन नही करता । खेल वे नियमो कौ भाति धर्थात्‌ शासन 
को सुचारूस्प से चलाने के लिए, सभौ उनका पालन करते है} 

श्रभिसमय ग्रौर कानूनो मे भ्रतर--स्रभिसंमय ग्रौर कानून एक वही 1 
उनकै सोत केने, शक्ति म्रौर वाध्यकरारितामेश्रतर दै । ये ्रन्तर मुरयत निम्न है- 

1 ब्रभिसमयो के स्रोत रीति-रिवाज, रुडिया, प्रथायै, पूर्वोदाहरण, प्रादत 
भरयवेा व्यवहार है जबकि कादूनो के सोत कानून निर्माणं क्ते वाली सस्या, 
निकाय या शक्ति कौ इच्छा है । श्रभिस्रमय समाज फी उपज है, कानून व्यवस्थापिका 
फी उपज है । 

2 भ्रभिसमय "रीति" का प्रतीकं होने से बाध्यकारी नही होते जवि कानून 
"शक्ति ” का प्रतीक होने से बाध्यकारी होते है । श्रभिसमयो की उल्लघना किसी 
दण्डको निम्र नही देती जवकि कानूनो की उल्लयना दण्ड को निमत्रण देती 
है । भ्रभिसमयो के पीचे पयु एव दण्डात्मक शक्ति का प्रभाव होता है जवकि कातरूनो 
के पी पशु एवै दण्डात्मक शक्ति होती टै । 

3 अभिसमयो की मा यता का आधार सुविधा ग्रौर इष्टदं है जवकरि 
कानून की मायता का भ्राघार व्यवस्था, प्रभुशक्ति भ्रीर सामाजिक सुद्दृता की 
भावना है1 

4 अभिसमयो का क्षेत्र समाजप्रै चै मधिकसेश्रधिक, रोजनंतिक नैतिकता 
तपम करते है ! कानूनो क क्षैत्र खज्य ह । वे रजनतिक भ्रधिकारो श्रौर क्तन्यो 
छो उत्पन्न करते है। 

5 श्रभिसमयो को या निमित नही क्या जाता, उने छमिक विकास 
होता है) कानूनो को किसी व्यक्ति, सभा या सस्या द्वारा निर्मित किया जातादै, 
उभेका विकास नही होता । कानूनो मे परिवतन अथवा सशोधनवियाजा 
सक्तादै। 

6 अभिसमयो को न्यायालय का सरक्षण प्राप्त नही हता 1 -यायालयं उह 
लागू नही कस्ते श्रौर न ही उनकी उल्तवना होने पर कोई राहत प्रदान क्रते टै। 
दूसरी भमर वानून को -यायालय का सरक्षण प्रप्त हता हं, न्यायालय उह लागर 
करती है भौर उनकी उस्लघना होने पर सहत प्रदान करते है । 
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7 ्रभिसमय, रीतियौ यर परम्परा पर श्राधारिते दोन मे, श्रनिश्ति 
शरीर भ्रसमण्टहाने है परत कानून, सिपित श्रौर निभित हनि कै वित श्रौर 
स्पष्टहोनेहि। 

श्रमिसमय फानून के प्रक फे रुप मे---प्रभिसमय कान वे प्रतिढदौ नही 
होने ।वेकाननकास्थान सैना नहीं चाहते ! वे कानून वै पूरक होने है, उनके भ्र त~ 
रालौकोभरे द तथा उठे समयानुदूल बनि म सहाथकहोति है! जपा फिश्रागः 
शरोर निकमे कहाह करि प्रभिसमथ उन समौतो, ग्रादतो प्रथवा प्रथाभ्रोसे निन 
केर वनते टै जो राननैतिक नैतिकता के नियम मात्रहोनेः परर भी वहीन बडी 
साथजनिक सत्ताम्नो मै दैनिक सम्ब-धो एव गत्ि्विषियो कै प्रधि भाग का मिय 
मन करते है वे कानून केमते ढाचे पर मास चढाने का बाय करत है, वानुनी तवि~ 
धान कौ चालू रखमे है तथा उरे वदलती हृद सामानि ब्रावश्यक्ताशनो प्रौर राज्नैिष 
विचारो के अनुसार सशोधित करते रहन है 1" सर ध्रादवर जत नं भो लिखा टै 
कि “ग्रभिसतमयो का निमा पहतं कानून वे प्रावार उर होताहै परतु जव उनकी 
स्थापनाहौजातीटैतोव कानूनके ध्राधार वन जानहै।' ~ 


व्रिटेनमे ग्रभिसमय कानून के पूरव मात्रही नही 1 श्रतेक वार प्रभिप्तमय 
कानूनकारूप धारणा कर लेते है 1 उदाहरणत ग्रिटिन म ्मात्रिमण्डलात्पक शासन 
व्यवस्था का उदय भ्रभिसमयकेख्पमेहुमराःया परनतु 1937 के सम्रादुकेर्माव- 
गण भ्रधिनियम ने इस शासन व्यवस्था कौ मा-यतादेदी। सन 1911 के समदीय 
श्रधिनियम ने ताड सभा को धित्तीप शक्तियो से सरम्वाधत इस म्रधिनियमको 
नूनी रूप दे दिया कि वह वित्तीय विधेयक पर प्रपते निपेधायिकार का प्रयो 
नही करेगी 1 इस श्रथिनियम ने लाड सभा की ञ्य विधायी शक्तियो काभी सीमित 
केर दिया। ४ 

श्रमितमयो के उदाहरण 

व्रिटेन म सर्वधानिक अभ्ििसमयो कात्र ब्रलयधिके व्यापकहै? इदे निम्न 
णीपको वे श्रतगप श्रभिव्यक्त किया जा सक्ता ह-- 
^ सम्प्रभ से सम्बन्धित श्रभिसमय 

2) सम्प्रभु श्रपने मायो के करामश पटकाय करतादटैष 

(ग) सम्प्रभु वोमिन मभा म वहुमत प्रान्त दलः के नेताको प्रधानमत्री 
निगूक्त करता ह तथा उसवे परामश पर श्रय ्माच्रयो को नियुत करता है प्रयति, 
प्रधान मत्रीद्वारा निमित मातमण्डल को सम्प्रभु श्रपना मा कमण्डन स्वीकग्र कर 
लेतादैष। 

(५१) सस्थरभु कैविनेट कमी वस्का रीन तौ श्रध्यक्तता वसता है श्रौर न उसकी 
यंट्वो म उपस्थित टौताह 1 

(१५) सम्प्मु प्रधानम की वे कराम पर कमनः समा को भग करता दै! 
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(४) सरकारवे त्थागपत्र देने पर सम्ध्रमु विपक्ष केनेताको सरकार निर्माण 

कै लिए निम तण देता है! 

(५1) सतद के दोना स्रदनो द्वारा पारित विधेयक पर मम्प्रभु श्रपने निषेषा- 
पिकार (४८०) का प्रयोग नही करना । 

2 केविनेट से सम्बन्धित श्रमिसमय 

{) प्रधानमती कामन सभा को नदस्य होना चार्टिएु1 

(1५) प्रचान मन्मी केविनेट की रचना करता है तथा उसके सदस्या की सम्य 
निर्धारित करना है! 

(111) केविनेट वै सदस्यो का चयन ससद क सदस्मो श्र्यात्‌ वहुभत दलके 
सदस्यौ मे से कियाजाताह। 

(४) करमन सभा के विश्वासं पर ही सरकार श्रपने पद पर वनी रहती है। 

(५४) किसी मुख्य मुर परर पराजित होने पर सरक्रारत्यागपतदेदेतीदै 
अ्रथवा सम्प्रभु को परामश देकर कमन पभा को भग करवा कर नव निर्वाचिन 
कराती है! 

व (9) सामा निर्वाचन मे पराजित लिने पर सरकार तत्काल त्यायपनदे 
नीहै। 

(ष्या) केविनट सामूहिक त्प से ससद के प्रति उत्तरदायी होती है! मती 
श्वर हीतेरतेश्रीरष्कटर ही इवनेदहै। 

(शप) सरकार ससद के प्राधिकार (^प्णाठवा४) वै विना दतर दशोसे 
सिधया तो कर सकती है परन्तु युद्ध रीर णत की घोपारमे मसद वे श्रनुमोदन 
परही कर सक्ती है। 

(४) कैचिनेट प्रिवी--कार्पिल की जो कादरूनी कर्येपातिकाहे विधीतर 
(धप 9 न्भ) समिति है 1 इस पर भी केविनट प्रिवी कारडासल की सारी शक्तियो 
का प्रयोग करती दै! कैविनेटके सभी सदस्य स्वत भरिवी काउन्सिलि वेः सदस्य होत टै। 

(९) केवनेट की कायंवाही एव निया को मपनीय रखा जाता है 1 
८ ससद से सम्बन्धित श्रभिसमय 

(1) ससद एक सर्वोच्च सस्या है । 

11} ससद का श्रधिवेणन वप मे एक वार अवश्य होना चाहिए । 

(णा) किस्त सदन द्रवाय पारित होने स पूव क्सि विधेयक के तीत वाचन 
होप चाहिए । 

(1५) स्पीकर निदेलोय ओर निष्पक्ष हो । 

(५) एक गार स्पाकर हमेशा स्मीकर श्र्यात्‌ एक वार स्पीकरं उननेकेवाद 
कोर मदस्य उस समय त्तव भग पद पर वनारहु मवताह्‌ जिम स्मयतक वहबने 
रहना चष्हूता है 1 नद निर्वाचन कै स्यति मस्पकृर का निर्वाचन प्राय निविरोष 
हौ जाद्‌ 1 
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(४) स्पीकर ग्रपनै निरोधक मत का पर्योग नही कर्ता । यदि निरएौयक 
माया प्रयोग ग्राउश्यकटो जायतो वह उत्क प्रयोग इम प्रकार करता तिसदन 
स्वय ही सम्बन्धित विपय के बारेमे निरय सै { 


(9) सप्तद म सरकारी वक्तव्य वै चाद विपक्षं को. वक्तव्य देने का श्रवबसर 
दिया जाप) 


ध (ण्ण) कोमन समाः कौ समितियौ मेः सर्दस्यो का श्रनुपाति' सदन मे 
सजनेततिक दना वा सस्या कै श्रनुपातमेहो ^ 

(1४) लाड सभा जय श्रषील न्यायालय के रूपमे र्थि कर्ती रै तौ केवलः 
सों लांस ही उस्म भागवते है \ 

(ऋ) पीथरा की नियुक्ति प्रधान सर्तीके परामर्णे पर हाती है 

(क) चित्त विधेयक को पहले कमन सथा मेही वेश विथा जाय 
7 लोक सेवकौ से सम्बन्धित भ्र्भिस्तमय “ 

(४) लोकः सेवक गुमनाम (कफ०णडयाण्णड) यनै रहने दै ॥ दै विभि की 
गलतियो वै' लिए ससद के प्रति उत्तरदप्यी नही होते } विभाग के वार्यो वे लिए मनी 
ही समदवे" प्रति उत्तरदायी होनिटैष 

(ण) सरकार किसी भी दलकौ हो लोक सेवक अपनी निष्पक्षता वनाः 
श्पनेैरै 

(भ) नोक सेवका का कार्यं नीति क प्रारम्भं प्रयवः निर्धारित करी नही # 
वे केचित दास निर्धास्तिं नीनिको वार्यात करते ४ 
ए निर्वाचक मण्डल से सम्बन्धत्त श्रमिसमय “ 

(४) सावजलिक रथव विदेष नीति के हेतवः प्रश्नो (मुद) फर सरकार 
निर्याचन मण्डलं से श्रधिदेश (4410216) प्रान्त करे । 
णहि" (णलः ८5१७) से सम्बन्धित मिसमय। * 

(1) सामाजिक विधेयको का निर्माण करते समय सरकार प्रमावित निवर्ते 
वहित" म परामर्ण रते! 
© राष्टरमण्डल से सम्बन्धित श्रमिसमय ˆ 

(ग) रष्टमण्डलीय सम्मेलनो का उदघाटन सप्राजली कर्ती रै 

(५) स्वत त्र उपनिवेशा (0०००३) के सम्ब-यमे ब्रिटिश ससद सम्वत 
उपमिवश की समद कै श्रनुगेष श्रयवाः सहमति से हीः विरस कानुन का निर्माणं कर 
सकती टै 1 ॥ 

{५४} उत्तरायिकार एव उपाधिरयो से सम्बचित नियमा मः यरिवर्तन' स्वत 

उषनिवेर्णा कमै सहमति सही वयिजासक्नरहैं + 

(४) राष्टरमण्डलीय मत्री हो राष्टमण्डसतीय विपर्यो के सम्ब-व म सस्नी 

ययो यरामर्ण देतादहै) 
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भ्रसिसमयो कै पे शवित, श्रनुशास्ति यः पुष्टि 
प्रभिसमथो के पीये शक्ति श्रथवा श्रनुास्ति के सम्ब-य मदौ प्रकारके विवारः 

है । एक विचारण वी उायत्तीकाहै जिसकामत दहै किश्रमितमयौ कै पचे फान्‌नीं 
शवित ह । समाकि डाथसी ने कहा है मि “वह शक्ति जिसके कारण वथानिक्ता का 
पालन करना पठता है स्वर्यं कानून की शक्ति वे प्रतिरिक्त भौर कुघनही है 1 
उसकी धारणा है कि यदि श्रमिसमयों की उत्लंधना की जायतौो कानूनकेभगदोनें 
भय भय.र्हता है । सरे शब्दों मे, ्रभिसमय फो उत्लेघना हीने पर किसी न किसी 
कानूने कीं उल्रवन। होपी है भौर उपे क्षति पहुचती ह 1 उदाहरणत, यदि ससद क्रा 
श्रधिवेशन वैष में एक वारे नं बुलाया जामतो इस कानूनी व्यवस्था की उल्लघनां 
होती है कि वजंट प्रति वयं स्वीटृतं श्रौर प्रति मप सेना सध्वन्धी कानून का 
नवीनीकरणं करिवां जाय । यसी कामत कि यदि संसदकावयं मे एक भार 
भ्रधिवेशन न बुलाया जाय तौ पषम्धुरं शासन तत्र विगड जिगा , सरकार न करो 
को लगा सकेगी श्रीरन किसी विभाग प॑र कौ खच क्र सकेगी श्रीर श्रनासिङते 
करो द्वारा एकतर कथि शये घन के प्रावार पर सेना फ रलना श्रवैध होगा । इस 
श्राधार पर डायसी कातकहैङ्गि श्रभिसमयों की पालना होनी चाहिए ्रौरवपेमे 
कमस कम एकं वार ससद का म्रधिवेशन बुलाया जाना चाहिए! 


दषरी विचारधारा सर श्रादवरं जेनिग्त, श्रांग, लाये श्रौरे श्रमौस भते लेलकौ 
धी ह जिनकी धारिणा है कि डयसी फौ विचारधारा मे श्रंशिकसत्य ही है! इनं 
केखको का कहना दै वि सभी प्रकारके ब्रभिसमयः की उल्वंधनायेः कानूनकेभंग 
हीने का भयं नही होता । उशाहर्णात यदि कामन सभां का कोर्ट सदस्य स्पीकरं 
निर्वाचित होने कै वाद श्र॑पने दल चै त्यागपत्रं नही दत्ता अ्रधवा ससदमे केचिनेटके 
विरुद्ध भ्रविश्वांस का प्रस्ताव पारित ्टौने पर वह व्यांगपच नहीं देता तो दसस 
किसी कानून की उल्लंघना नही होती । लविलं कां मतै कि ससव सम्प्रभु सस्था 
होत ति सेनां सम्बवी कनन को श्रनेकं वेपो के लिए पारित करर सकती है श्रौरकरो 
फोभीञ्जनेक वर्पौक्े चिए्‌ तिधारिति कर सकती दै। 


वस्तुस्थिति यह है किग्रनिस्तमयौ की पालना स्र शक्िति उनकी उपथोगिता, 
्याचहारिकता कुशलता, तकसगतीा, शवं ष्ठता लचोलापम, शद्धा, जन दइच्या, राजः 
नतिक फठिनाइयो के उत्पन्न होने फो सम्मावनाश्नो श्रादि के कारण होती है । जैसा 
कि लस्कोने कहा हरि श्रमितमयो को मा-यता “श्रचलित सामयिक सर्वधानिकं 
छ्लि्धातो के अनुप होने से होती है 1“ लविल कामत किव "श्रादर सुचफ 
नियमः" भ्रथवा क्भ्मान सहिता (0 ग तण्यणण) ह जिनको पालना देश के 
शासन कौ चलाने के लिप, चेल के नियमो की भांति होतीह । जौ एम कावर का 
भत है कि 'सविधान षी यरष्छा लगौ धरय श्रनीरमदिद्तय्वः सचे 3, 


१ 
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भ्रभि्मयो पो शि एव श्रनुणक्ति के मुल श्राधार निम्न है-- 

„ 1 (लौरुत> एव स्ैषाननिक सरकार के श्रदुरप--भित्तमय लोक्तत्र ण्य 
सवथानिव सरकार श्रनुरुपह वेह निरतर बनाये स्वव म भी सहाय है! 
उदाहररत इगरष्डम सजतत्रका लोत्तवोक्रण श्रभिममयो का परिणपमदै। 
प्रभियमय, जसाकि उायसो ने वहा है “लोक भरमुता के सिद्धात दने सुनिश्चित करते 
ह ।" व्यमेन का मत है कि '्रमिसमयो का पालन इसलिणु नहीं लेता मिवे राज्य 
की स्याच्च विपि है ब्र इयलिए होता है ( उनका सम्बथ सवंधानिक सरकार 
भ्रौर लोकतत्र से है जिन पर समौ इ गसण्डवासो सहमत है 1” 

2 जन इच्छा पर्‌ श्राधारित --भ्रभिममय जम इच्छा भ्र्वात्‌ जनमे पद्‌ 
भ्राघास्तिदै। त्रिरिण लागोकी यह च्छाहैगनि प्राचीन ममयसेचलीम्नार्ही 
परम्पराश्नो की श्रनुपालनाकी जाय । निस्सदेह ससद मे पर॒ वहुमत प्राप्त कोई 
राजरन॑तिक दल श्रयवा ससार श्रभिसमयो की उपक्षा कर सकती है अथचा उन्हे 
पिवति या दह्‌ कर सकल है प्रतु यदि सर्कार वौ दम कायवाही को जनमत 
का ममर्थन प्राप्त नही दहो तो उद्वे श्नाामी चुनाव मे जनता वै विरोध का सामना 
करना पडेगा भ्रौरयहुभौ सम्भव विउसे चुनावमे पराजय करष्ह भी देखा पडे । 
रतु इम भरार की उत्तेजना तभी उत्प होगी यदि सम्बन्धित अभिसनम प्रचलित 

शरासगिमे श्रौरउपयोगी दै । जेतरि पुनेन ने कहु है कि 'सविधान परम्पसंभो फो 

बपतता श्र तत्त राजनत्तिक वास्तवरिकताभ्र द्वारा निर्घारित् होतो है +" 

3 उपयोगिता पर श्राधारित--मरभिममय उपयोगो है | जैसाफिषे सी 
्वीयरनेषहादैनि "धरभिसमय अल्प मल्यवो व्र अधिकारो यी रका कस्ते दै, 
विधानमण्डन के दीनो सदना के परस्पर सभ्बव धियमित कसे है, विधाने पाका 
मे सेन ग्ने तिर्धारित करन हि विधान पातित चौर कायपातिका कै सम्बधकौ 
तिप्त वस्ते ह, राजनैतिक दना एव शायनागो वे सभ्व ग निति कर शाचन 
की रूपरेखा को सतुलित करते ट शासन व्यवस्था यो परिस्थित्तियो वै प्ररुकूल 
छचीला तथा परिवत्तनशील वनाति है ।" 

4 राजनेतिक कठिनादयः एव कानन दारा परिवतन--यदि अ्रभिसमयो का 
पातन नकिया जायतो दमम न केवल रार्नतिव कथ्नाहपा उलयन्न होगी बल्कि 
उको उल्नघना प्कादूम द्वारा परिवित्तन'' क षृच्छा का प्रस्णा भी देमौ । श्रभि- 
समथा की उत्नषना सारी भिटिण शापन व्यवस्या (केचिद व्यवरथा) को सदद 
भी उत्षद्र कर दगी + उदाहरणत आज सम्रघ क विश्चेपाधिकारा को इसलिए स्वौकार 
किपाजताट्‌ कि उने प्रयोयकी प्रक्रिया को प्रभिममया द्वारो नियमित एवे सीमित 
परनि गयाटै) मदि सभ्वार भ्रषवा मघ्राजाश्रपनी शक्तियो एवे विरेपाधिकारो का 
प्रयाग भ्रभिस्रममो कौ उपक्षा या उल्धना षरे मर्तो यह्‌नवेवन सम्प्मुकीं 
स्वितिकौ दतर मखाच दगा व्क राजतवर के प्रसिकत्व यो मी यतरं मे शाल सकता 

1 पत्‌ मकट गजप्यका गोमन्त -प समाप्त कले वातत कानून का उसी प्रकार 
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, => ॐ 


त्रिरा सविधानं 3 


जमदे सवना हं जस प्रकार 1909 वै मक्टेने {9.1 कै सपदीय अधिनियम 
को जम दिया जिसन लाडसभा की वित्तीय शक्तियो कौ न केवत समाप्त कर दिया 
बतन्कि उमकी विवायी शक्तियो कनै भी मीवित कर दियर । स्पष्टहै कि यदि शक्तियो 
एव विशेपायिकारो कौ उन लोगो द्वारा उण्दाश्ते करिया जाता है जित पर उनका 
प्रभाव पडता टै तो उना प्रयोग स्वीष्टन अभिसममौ के ग्रनुरूप होना चाहिए } 


श्रमिरस्तमयौ को लिपिबद्ध क्यो नही कर दिया जाता 
श्रय 
भ्रमिसमयों को फानून का स्य प्रदान क्यो नहु कर दिधा जाता ? 


अमिममय श्रनिरचित श्रौरश्रस्पष्टहै! दसलिएड एच वी एवटका 
मतदहैषि उह फानूनफाल्पद दिया जाना चादिषु । उनका क्हेनाहतरि जिस 
तरद्‌ 1911 के ससदाय अभिनयम श्रौर 1931 कौ वस्टमिस्टर्‌ सविधिने क 
अरभिसमया कये कानून का रूप प्रदान क्र दिया ह्‌ उसी प्रकार श्न्य प्रभिसमयोको 
भीरानूनकार्पददेगा चाहिए । इसे जहा सुिश््विन नियमा का निर्माण 
करना सम्भव होगा वहा उनके भरथो ओर प्रयोगो के सम्बध मे न्यायालयसं भ्रामा- 
रिकः व्यास्यायें प्राप्त करवा भी सम्भव हागा। एवेट की यह्‌ धारणा हु किं दसि 
सोमा कयै भक्ति सुनिरविन हो जायगी! 


श्रमिसमयोको कानून कालूपदेत कै पनम दिये गये उपयुक्त तक वल 
श्रद्ध सत्य है । निस्म-देह श्रभिसतमयो को कान्तं का रूप मिन जनिसेवे स्पष्टश्रौर 
सुनिश्वित वने जायेगे, उनके ्र्थो के वारम न्यायालय से प्राभारिक व्यास्या प्राप्ति 
करना सम्भवो जायेगा; उह भ्रधिक सत्ता प्रौर्रौचित्य प्राप्त हु जयिगा तथा 
क्निटिण समिधान का निर्यात करनासरनहां जायगा । धरन्तु दइ षर भी कानून 
श्रभिसमयो के विकासं को सेक नही सकने । श्रभिसमयो का चिका स्वाभायिकह ) 
वैहीस्विवानके केठोरस्प को लचीला आर लचीले की व्यावहारिक एव समया 
मकल वनाति है । दूसरे अभिसमयो कनौ कानूनक्या रूप देने स उनकी सक्षिप्तता श्रौर 
सर्मेता नष्ट हो जायेगी 1 तीसरे, समी श्रभिसमयोको कातूने क्रा रूप दना सम्भव 
नटी । च्वौथे, यहु भावश्यक गही कि कानून विवाद"मे कमी करे । पाच्यं यह्‌ 
हना सही नही गि अ्रभिसमयो की तुलाम कानूनोके प्रति सोगो की भन्ति 
प्रनिक होती दै। काननोकं प्रति भकि का ञ्आातार सामाजिक सुदता कीभग्वना 
हैजोभ्र्भितस्तमयो वे पीये उतनी ही विचमान हाती है जितनी कि कानूनो कै पी 
हतीहे। छठे यह धास्खानी श्रद्ध स्त्यहैकिकानरूनोक्ासूपयधास्ण कर तेनै 
पि श्रभिममस सुनिश्चित भार स्पष्टो जायम । श्रनक वारप्रप्यायोजित धिधनके 
श्रतेमत निमित स्यि गयं विविध निपम एव निनियमश्रौर जागे कयि गये मारेण एव 
निर्देश चथा -वायातय की विविध व्यास्याये कानून को अस्पष्ट ग्रौरः श्रनिषविर वना 


44 तरिट्णि सवि्ानं 


देती है । साते, जैसाफि रभम फ़ाइनर चै फटा है, "शरिटिश श्रभिन्नमय श्रषने प्रभाव 
शरोर वाध्यकारो शशि मे उतने हौ सुस्पष्ट है जितनी कि रास शरीर जमनी के सनि 
धानो कौ ललिते धार प्रयवा श्रमरीको कास श्रोर मुख्य फायपालिका (राष्टृपति) 
कौ शमिता 1 जहा त्रिरेन से श्रलिित श्रभिसमय ब्रिटिश सविधान्‌ फ निर्मासं 
धते है बहा सोवियत श्रधिनायकवाद प्रे साभ्यवादो दल को सर्वील्व ररित 
सम्बन्धित प्रभिसमप लिखित सतरिधान को रद्‌ फरदेतेह।' 


समीक्षा प्रश्न 

1 "संवैधानिक परभ्पयायेण क्याहै? त्रियेन के सनिधान से उदाहरण दैत 
हए इनके महत्व को भ्पष्ट कौलिए 1 

2 ब्रिरेनके सविघानके सदमे मे श्नभिममया के अर्थं एव महत्व को स्पष्ट 
फौलिए ) प्रभिस्तमय कानून से क्यो एवं किस प्रकर सित है? ॥ 

3 श्रभि्षमय “कानून कै सूते उवे वो मास चढाने काका कसतेहै॥' 
दस कृथनकौ दष्टिमे भ्रभिसमयौ के उपयोग एव महत्व की निवेचना 
फोजिएु। 


राजतस्त 
(धणाश्रतोष़) 








परिचय 


भद एवे उत्तराधिफार--त्रिटेन मे राजतन्त्र सवते प्राचीने सस्थाहै। यह 
ससद, स्थायालय भ्रौर विष्ववियानय से भी प्राचीन सस्या हे! यह पिद्ली 10-12 
शतान्दियौ से वहा विद्यमानं है) सारे त्रिटिश दतिहास मे केवल 11 वपं ( 649-~ 
1660} का एसा काल दै जव वहा राजतत बिचयमान नही रहा । 

व्रिटेन मे समप्रभ (सम्राट श्रथवा सराज्ञी) से सम्बध कानूनी को विकासं 
परम्परया प्रौर सवियि दानोने कियाद) जहा परभ्पराभ्रो का सम्बध मुस्त 
सम्परभुको सामा-य विधि म्बी शक्तिमोसे रहार वहा सवियिं की श्राविश्यक्ता 
समय समय पर, परिस्थिति के भ्रवुसार, कागूनो मे परिवतनं करने तथा उनके पूरक 
रूपभे रहीदहै। 

पभ्प्रभु के पदे एव उत्तराधिकारसे सम्बन्धित मुरय सविषिया निभ्न 
है ~~ 

(1) दिल श्राफ राइटस 1689--दसके श्रनुसार रोमन केोलिक अथवा 
रौमने कैधोलिक से विवाद्धित कोर सम्प्रभ विहासन पर नही वेड सक्ता । 

(४) एक्ट प्रोफ रसतैरलमेट, 1701-- इसके अनुसार स्म्प्रभु का द 
बशानेगत है । हैनोवर वण (प्रथम महायुद्ध के बाद इक वश का नाम विण्टत्तरवश 
कर द्विया ग्या) कै प्रारस्टट धम का अनुयाय ही त्रिटिश सिष्टासन पर व॑ठ सक्ते 
है । महिलयें भी िहासन पड ग्रहण क्र सकती है । सिहूए्सन पद ज्यच्ठता के 
भ्राधार परं प्राप्त हता है) यदि सहासन का कोई प्रत्यक्ष उत्तयािकारी उपलन्धन 
हो तो उत्तराधिकारके नियमो म परिवतन करने तथा नये राजवश कौ शुन करन 
यैः ति सस्षदको सविधिक्ा निर्माण करना हाता है 1 ज्यष्ठ पन चो व्क 
राजकुमार की उप्राधिदीजातीद्‌ 1 

0४) स्टेच्छट भक वेस्ट मिस्टर 1936--द्सवे श्रनुसार उतसधिकार 
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के नियमो म पर्वतेन स्वत उपनिवेशो वे पिधान मण्डलोकीस्वीटरठि परस 
सकता है 1 उदाहस्णत सम्राट एडवड-*ा1 के पद-श्याग सम्बयी श्रधिनियमं 
स्वे) उपनिवेशो के विधाने मण्डलो की सरम्मनिसहीवनायाय्याथा) 


(५५) जन प्रतिनिधित्व श्रधिनियम, 1867---रसके श्रनुमार सम्परमु मी 
भृतयु का ससद कार्यकाल पर फोर प्रभाव नटी पडता प्रयात सस्रद षा कायकालं 
सम्प्रभु कौमृत्युसेस्वतप्रदै। 

[४) छाउने फो मत्यु श्रधिनियम, 1901--उसपे प्रनुसार पम्प्रभु यी 
मृत्यु सेक्राउन वै प्रयीन नायरतत पदाधिमारियो पर फो प्रभाव नही पडता 
श्रयत सम्प्रभुकौमृद्युहोने पर भी प्रान वे अधीन काय वरने वाते पदाधिकारी 
भ्रपन पदो परथते रहन टै) 


{५५) रोजेसी षणषदुतप्त 1937, 1953---द के प्रनुसार जहा समप्रभ 
नावालिग दै भर्थात जहा मम्प्रमुषीम्रायु 18 घपसे कमटै वहा उसके कार्यं एव 
सजेट्ह्वारा सम्पत्‌ किय जौ सक्ते) रोजेट चहो व्यक्ति हो सक्तादहै जिमका 
उत्तरापरिकार मे श्रगला नम्बर टेतादै रोर जिसकौश्रायु 21 वपक्ी होती है। 
यदि सम्परभु प्रस्वस्थ श्रयवा विटन से म्नुपरियत्त दोनं क मारण श्प कार्यको 
सम्पन्न करनेमे प्रसमं हो तो सम्प्रभु लटय पेटेन्ट (एकस्व पन) के माध्यममे 
परामशदाताभ्रा को नियुक्त क्र सकता है । ये परामशदाता सम्प्रभु की पत्नी भ्रषवां 
पति भ्रथवा उत्तरायिकारियो की श्रेणी मे प्रषम चार्‌ व्यक्ति हो सकने *। 

सिदिल शुचौ वेतन एव भत्ते--सम्प्रभु तथा शाही परिवारकेभ्रय 
सदस्ौ कौ राष्टरीय कापस्ते वेतन भत्तोभ्रौर सर्येकेरूपम वाधिक अरनुदाने प्रप्त 
होता! यह भ्रनदान ससद द्वाराद्वास सविधि के माध्यम से सुनिष्चित किां 
जत्ता रै 1 इस श्रयुदान वा ही सिविल सूची कहा जाताहै। स्न्‌ 1972 के छिविसं 
भूष अ्रयिनियम कै नूसार घस्नान्ञी एतिजावैय {को 9 80.000 पाउण्ड भ्रौर 
मूक श्राफ एडनवम का 60,000 पाउण्ड प्रति वप श्राप्त होगे है । यह राशि 
सचिते निपि पर भारित हातीदह्‌। 

छाउन क( श्रथ ५ 

श्माउन करो णाघ्दिव- श्रये है “वहु टोपी जित्ते सम्राट रजपदफेचिदह स्वरूपं 
पह्नता ह 1" सवपानिक च्ष्टिसे यह्‌ बद सस्थारै जिम स्ञ्राट, मा नमण्डल, 
ससद रौर लोव सवक सभी शामिल दहै । व्यावहारिक द्ष्टिसे यह्‌ शासन काप्रतीक्‌ 

है । यह्‌ सर्योस्च कायपालिक्ा शि है । यह्‌ गीतयो कौ निर्मान, नियुक्तिसो की 

सवेसर्वा श्रौ- प्रणासन सचान 7 प्रेता हं! यह एकं स्थायी सस्थाहै परततु यह 

वेद वशानगत सम्या नटी ! यह कछोवतयत का प्रपीर र्ञ्ौर जनमत क भकीरोक 
14 प्ता तस्ति हषी र्हनीद््‌। 
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तेलक ने काडनं कौ जिन ,विदिध भ्र्योमे व्यक्त पिया.दै"उमे परम 
निम्न? -- 

1 मुरो ङे श्रनुसार, “क्राउन एक कृत्रिम एवे कानूनी व्यक्तिहैजोन 
क्भीशरीरधारणक्रादैभ्रौरन कभी मरना दहै!" 

2 तिडनी लौ कै श्रनुसपर, “क्राउन एक सुविवानुबूल का्यानुकूस 
फत्पना है 1" 

3 भरित श्रभोत्त कै श्रनुत्तार, “्वैवानिकशूपस्ते क्राडन सप्नाटकी प्रभु 
एधितयो, प्रमाघारणा भ्रधिकारौ एवं सामा-य प्रयिकारो काभण्डार्‌ है} 

4 फरष्ठनरके्रुतार, “क्राउन राजनीतिक शवितिमो के प्रभावेकारी केरा 
(जनता, सरद, मित्रमण्डल) के ऊपर एक प्रलङृत उपानि है 1" 

शग के श्रनुत्तार--“क्राउन शरासनं म सर्वोच्च कायपालिक्ा ग्रौर नीति 
निर्मात्री एजे-मी है जो सम्परभ, मा तियो एव संसद कृ हितकारी भिथख दै । 

6 हवे भ्रौर बेदर करे धनृत्तार~-““क्राउन निर्वैयक्तिक हे। यह कादरुनी 
सकत्पना है जो विक्ेपालिकायों सहिते कायपालिकेा अर्थान्‌ मस्थो तथा उनके 
विभागा द्वारा श्रयक्त कौ जाने वाली सभी शकितो का प्रनिमिधि-व करती है!“ 

सखनाट्‌ श्रौर क्राउनमे मेव 

व्रिटिश सविधान कौ भती भाति समभने के निए समाद्‌ शौर ऋउन के 
भेद को सममना प्रति प्रावश्यक है क्याकि इस भेदको समभःतेने परद्ी निटिश 
संविधान के संद्धातिक प्रौर व्यावहारिक पहलुञ्रो को समश जा सकता है तथा यहु 
सिद्धकियाजां सक्तादहैकि ब्रिटिश सविवाति सिद्धातमे राजतत, स्वरपम 
सीमित यजतन्व आौर व्यवहार मे प्रगातन्न है 1" 

सम्राट श्रौर क्राउन मे भिनताश्रोको मुख्यत निम्न शीपकाके श्रतगत 
प्रभिव्ययतत किया जा सवता $ 

1 ध्यित एव दयस्या का मेद~-सश्राट एक व्यक्ति द, काउने एक सस्था 
ह) ज्रिदेन म अचलित यह्‌ कहावत कि "भत्राद्‌ मरग्याहै सप्राद भिरमौवी हा" 
(व 26106 15 0९२१, [णण 11४6 11८ ह) सत्रा श्रौर काउ वे मेद कौ स्पष्टः 
करती है 1 जहा पहले “सम्राट शब्दे समाद्‌ के व्यक्ति न्पकावोधहीतादै 
वहा द्रसरे “सन्नाट' शब्द से सम्राटके सस्थागवत्य कावाव हाता है} व्यित 
कैषूपमे सप्राट का जम हौता है, उका पानपाय होक्ता ह, वह विटापन णर 
ठता है तथा कराडन पहनता रै, उप्त हासन स पदृच्युत पियाजासदता दहै, वहं 
स्वय सिहासन त्याग सक्ता दै तथा उस) मृत्यो सवती हं पतु क्राउन सवदा 
जीविते रहता, वहन ज-मलेताहैन मरताहै। इमं तरह मक्नाट नण्वरण्व 
भ्रस्थायी है परन्तु व्राडन भ्रविनाशी, भ्राश्वत एव स्यादौ ह! जैमारिमुः्तेने 
कटा है कि क्राउन एक तरिम एव काननीष्यक्ति हैजोन कनी शरीर धारण 
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करता ह शरीर न कभी मरता ह ।” व्ल कम्टो फे शब्दो मे, हेनरी एडवड अथवा 
जाजं मर सकते ष परतु क्राडन कभी नहीं मरता !” सम्राट कर मृत्यु भाजन कै 
श्रयिक्ासे एवं कत्तव्यो, ससद एव पदाधिकारियो के कायंबाल मे कोई परिवत्तन 
नही करती । 

2 समूहिकता एव वयकिनकता फा भेद--फाउन एक सामूरिक सस्था दै} 
मम सम्राट मनिवरमण्डल, ससद एव सोक-पेवक सभौ शामिल है । दूमरी प्रो 
सम्राट एक व्यक्ति दहै, वह्‌ क्राउन कांण्क भाग, एकश्रगदहै। 

3 बास्तिक एव श्रौपचारिकं शर्वित्तयो का भेद--क्राउन अर्ध्य परततु 
शासन को वाम्तमिक शपतो का उपभोक्ता है । बहु शासन का प्रतीक है उ्कौ 
शितया प्रत्याभिक एव व्यापक ह 1 उसमे व्यवस्थापिका, कायधालिकां याम 
पालिका तीनो की शविनया विद्यमान है 1 कानूनी तौर वर जो शबितया सम्राट के 
पास है उनका वास्तविक प्रयोग त्रषडन कर्ता है । क्राउन सम्ध्रमूताका वास्तविक 
उपयोग करता ह । भौसाकि सर मोरिस श्रमो मे कटा है कि ' काठन वथानिक 
रूपमे स्राटकी प्रमु शक्तियो, साधारण श्रधिकारो एव सासा श्रधिकारोका 
भण्डार ह" श्रांग का भत है षि क्राउन राज्य कौ “सर्वाश्च कायपालिका शति 
है 1 सम्राट जार्ज का मततयाकि “सनिगण वास्तविक सम्राट है" चाल 
वेदक फा मत है कि फाउन वरिटिश सविधान कौ पेसी चूल है जिसके अपर सम्पू 
सविधान टिका हमरा ह 1“ इसरी रोर, सश्राट दश्यपरवु मृषुरट्धारो ध्वजम्‌ 
व्यदित है । वह्‌ सजावट एव शानो शौकत का प्रतीक हुं ॥ बहु प्रतिष्ठित परु 

स्वम श्‌ य'' एव “यड कौ मोहर" है । 

4 उत्तरदाधितेव एव श्रनुत्तरदायित्व का भेद--सम्राट च्राउन की शमितमो 
का प्रथोगर्मात्रमण्डलके परामश पर. कर्तार । श्रत ्मात्रमण्डल उन शक्तिम, 
केःप्रयोग के निर्‌ उत्तरदायी है1 यही कार्ण है मि सम्राट के भत्येक कायपर 
किसीने किसी मत्री कै प्रति हस्ताक्षरहोत है । द्रुमरी श्रीर्‌ सश्राद करान ४ 
पितयं को प्रथाग निजी तौर प्रर मही करता श्रत्ते सेभ्रार उनक भ्यो कं तिद 
व्यमिनगत लप से उत्तरदायी नही । इ गलं मर यह कहावत प्रचलित हे कि ^ 
चौई गलती नदी कर्ता" (ल दष्ट ८9\ १० ०० सव०ाह) श्रीर वयोषिः वर्ह 
नेद गलती नही करता श्रत वह किमी कौ कोई गलत कायक्यनने लिए 
मद्री सक्ता । चात्स [{ दै एक दरवारीने सम्राट की स्थितिको हन णन्दो्म 
व्यक्त प्याया, *यहासोति है सच्राट हमारे, जिनका वातो पर कौई विश्वास नह 
कर्ता, जो न कई मूखताभूख वाते कसे है, न कोई बुद्धिमानी की बातत कले 

5 सोतन एव रजत च करा भेद--क्राउम लोकत त्र बा प्रतीव है 
जम इच्छा या प्रतीक ह । वह जन रच्छ वो अभिच्यक्म क्ता €, वरह जन चथा 
स प्रभावित्त एव परिव टाना 1 यदि जचमतेका एव मैवा निसी सजनीतिक 
दल बा सतार मररकधरेचा जनमतक्ा दूमराभका उश पदच्युत ब 
मर स्वता । दूभरी ब्रार सम्राट रानतथरवा प्रतोर टै 1 उनकाषद वभा 


श्िरिथ सविधान 9 


1 सन्‌ 1701 क्य मैटलमेष्ट एट उसे मद एवं उत्तरोधिकारके नियमोको 
सुनिश्चित करता दै 1 
च्राउन फो सपितर्या 


शरान कै शेक्तिया शअरत्यधिक व्यापक एव विस्तृत द} जंसाकि मेियद 
नेष्हाहै षि “यदि साघ्राज्ञो की शनिनियाक्म ईह तो क्राउन की शवित बी 
है" श्रौर लोय-कन्याणकासो, समाजसेवौ राज्य कौ कल्पना के साय उसकी शक्तियो 
वैः विस्तार का कोई श्रत्त नदी रहा। 
उन कौ शक्तियो क मुख्यत निम्न शोषय के श्रन्तमत श्रभिन्यक्त किया 
जा स्वता है ~ 
1 कापपालिफा शदित--व्रिेन मे सारो कायवाततिका शदिते फ्रउनमे 
निहित ह 1 उक्तो फे नाम पर सारी कार्यपालिफा शक्ति का प्रयोग कियाजाताह1 
जिस प्रकारं श्रमरोका मे रोष्टृपति शासन के प्रत्येक काय को कार्याीवत करताहै 
तथा उसका निरी एवे पवेक्षयी करतो है उमी प्रकार त्रिटेनमे कउन शामन 
की समस्त शक्तियो का सेचालनं करता है 1 वट सभी कारूनोकोलायु क्रतादै 
तथा उनको पानना करना है। वहु देश्‌ के दैनिक प्रणसिन के निए श्नाव्थक कदम 
उठाता है फ्योधि ब्रिटेन मे एकाल्मक सरकारटै श्रत वेह स्थानीय सरकारोके 
कायें को देखभालभीक्सताहैष१ 
च्राउन कै पास सरक्षण की श्यपपक् शपितया है -वह धरषनिक तया 
सैनिक पदो, चमं वै उच्च पदो तथा -यायायीशो कौ नियुक्तिया करता है । स्याया- 
धौशो षो छोडवर वह्‌ मभौ पदर्गपकारिया कौ पदच्युत कर खकना है । वह्‌ प्रधान- 
स्रो तथ, श्राप मटित्रमो, राज्य के स्थयी सविव, उपं सचिव, नापरिक सेवापराय 
प्रय पदाधक्ारियो, सभी विणपो, सकायप्यक्षौ कनन, भेपीनी बाड लाड पाया 
धीणो हा्ह्कोटवे तीनो खण्डो के प्रवानो प्रीवी काउकलं कीः -यायिक समिति 
ये सदभ्यो,यी वी सी के गवनर प्तिवित सवा प्रायुक्तो, शाही ्रायोभो के सदस्या 
श्रादि की नियुक्ति करतादै। 
छाउन राष्टरीय सेनिफ तेवा्रों फा स्ेच्चि कमाण्डर ह । वह^सना के श्रनि- 
छत पदाधिक्ासियो कौ नियुक्त करता है! 
ऋाउनं राष्ट्रीय केष पर नियतन रखता ह 1 वहे उसके संचालन करता 
दै । वहं ससदम वजट कां भ्रस्तुन क्रेता रै तथा पारित हानके वाद उपे कायरूप 
म लाताह स्थात्‌ भन को स्वीकृत मदो प्रर व्ययकरतादै तथाकरा कौ वघूल 
करताह + 
ाउन कै नामं पर समस्त विदेशी कार्यो, नीतियो एव सम्बेधो का सचालन 
हता ह । वह साजदरता, श्रय ॒कूटनीतिक प्रतिनिवियो एव श्रीपनिवेशिक पदापि- 
अपस्यो कमे नियुक्त करता बहे मरे देशो के राजघरूतौ तथा अय ङ्ुटनीतिक 
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भरतिनिधियौ के प्रभाणा पनौ वौ स्वीकार फ़रता है तथां उनका स्वागत करप ै। 
श्न तर्खष्टीय सम्मेननोमे वह ग्रपते प्रतिनिधि भेजताहै1 

राउन युद्ध, शाति श्रौरं तरस्यता री पोपरा करता हं । क्राउन ससद की 
श्रनूमनि के विना युद्रकौ घोषणा भी करसक्ता है परतुमुद्धका मचालन तथी 
सम्भवे है जव समद उसके ति्‌ श्रोवश्यक धन राणि स्वीकृत कर दे! द्रत सष 
की ्रनुमति के विना युद्ध की घोपणा भिरथंक है। क्राडन दूसरे देशौ. के सा 
साघयौ की घोपणा करता टै यद्यपि कुचं मिथो को व्ह सस्तदकी स्वनि क ` 
लिए सदेनमेप्रस्तुन करताहे 1 न 

कऋष्डन न्तौ राष्टूमण्डनीय णव श्रौपनिवेशिक शवितियोमे हाप हमरा ह 
इसका मूल कारणा य रै कि राप्टूमण्डल के देश श्रव स्वत.तर राज्य हौ गयं 
फिर भी वह राष्टरमण्डन काश्रौपचारिकिप्रधानतोदटैही) ~ 

त्राडन कौ उपयु क्त शितया विस्तृत एव व्यापक है परतु क्राउन र 
स्वेधानिक मुरयर कायपालिका है 1 वास्तत्रिक कायपालिका मित्रमण्डल है 
प्रधानमत्री कैनेतृव मकराय कर्तीटै। प्रत क्राउन की समी वायपातिक 
शकरितमो का वास्तविक प्रयौग प्र बानमन्नीकरताहै। गवनंर जनरल की निगु 
को दछधोडकर शेप समो नियुनिनया प्रधानम ती के परामश पर क्राउनद्वायाकी जानी 
दै 1 गवनर जनरल की पियुवित सर्म्या चत देश के प्रधानम घ्रा के परामश पर बरा 
हाराकौ जागी प्रवायमनौ तियुकितियां क्रये समम लाड चा सल परव 
कव-टरवरो फे श्ाक्विशप, जसी भी स्थिति दहो, से परामशले सक्तादै। 

2 विधायी शक्तिया--विवायौ शक्तियां सम्राट सदित ससद (10६ 
एवपातपलण) म॒ निहित है 1 ससद द्वारा पारित विधेयक तभी सविवि पूर्त ९ 
लिषिगदधक्यिजा समो है जव साग्राज्ञी उन षर हस्ताक्षर क्र उह स्वदत क्ट 
लेनी 2 । निस्म दह्‌ साग्रानो के पाम निषेधाभिकार ह्‌ परतु साभ्नाजञी एेन के / 
(भरात्‌ 1702 के वाद) कसो रय सम्राट त्रथवा सास्नाजञी ने इसका प्रयोग ॥ 
किया । पिपेष्मपिक्ार सम्ब-पौ शवित श्रव प्राण शूयरहै वतमान समयम फ 
विवेयको पर श्रपनी स्वीष्रति भी नही देती श्रपितु पाच स्नायुक, जिनकी िमुर्वि 
प्राउन राजकीय साइन मैनयु्रन (ऽष्ट काणना) के अनुतर करता टै, भप 
स्वौदतिदेषेदै। 

शाउन समद क अ्रयिवेशन वुलाना ट, सका उद्धाटन करता दै 
सहया भाषण दनाद। यह्‌ गिहायन भाषण मा त्र्मण्डल दारा तैपारमि र 
जाता ह) च्राडन री ममद क विनजन वर है तथा उमा विघटन करता 
श्ाञ हो सपियद्‌ श्रादेशा वौ चोपा वग्ता है। "सते प्रसामन की तिषा ५ 
श्रय वृद्धि हई । परन्तु काउड इन विनियो का प्रयोग अयानमनत्रीगे पप 
मगपर्हीक-ता+1! यद्रे 100 वपोम चोउनने प्रधानम वे पिधा 
स्मि वरात्तं नता प्रस्वीकरार स्र, न पराम वे विस समद ४ 


तर्था 
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पेवेषटन प्किया है अओरन किसी सरकार को, सोध्राञ्ची विक्टोरिया के सहासन प्ररं 
चठमे 7 समय से, पदच्युत करिया है। 

क्राउन पीयरो की रचना करता है । वह्‌ ““वशानुगत” एव “जीवन प्रथत" 
दोनो प्रकार केपोयगमा को नियुक्त करतार 1 परन्तु काडन इस भ्रधिकारकां 
श्रयोग भी प्रधानमन्ती के परामशं पर करताहै1 


3 -पायिक शवितया-क्राउन "याय कास्रोतहै + -यायालय साघ्राज्नीके 
स्यायालय दै 1 समस्त -याय माभ्रा्षी के नाम पर होता है) परन्तु भ्राज यह केवल 
श्रीपचारिक्ता है । भ्राज म्यायालय स्वतन्तन है । निस्सदेह -यायाधीशो कौ निधुचिति 
्राउनद्वाराहोती है परतु काउन उह पदच्युत नही क्र सकता१ कायवालके 
दौरान न्यायाधौशो पै पेतनो एव सेवा की शर्तो मे परिवतेन नही किया जा सकता 

निस्सदेहं ऋडन कौ फौजदारी मामो मे क्षमादान का श्रधिकाररहै 
परतु धह इस प्रधिकार का प्रयोग गृह मगरी के परामश पर करता टै। 

4 घामिक शक्तिया--क्राउन “धम का रक्षक ओर ईगलैण्ड के स्थापित 
चच (एे भ्लिकन चच श्रौर स्वँट्वैण्ड वै प्रेसविटेरियन चच) का प्धानरै1 वह 
चँ-टरवरी शरीर याक के श्राकं विशपो तथा श्रय विशपो सकायाध्यक्षो तथा कनन 

की नियुक्त करता है 1 उसकी श्रनुमति से ही चच प्रांफ इगर्वण्ड की राष्टरीय सभा 
का श्रायोजन किया जाता! उसे द्वारा पारित नियमो को क्राउन, ससदके 
भनियमो की भाति स्वीकार करतो है । घामिक न्यायालय से श्रपौलेः भरीवी कारिसिल 
छी -यायिक समितिके पास भेजी जाती है । क्राउन का यह्‌ दायित्व भीहैकिवह्‌ 
"रोमन कवैयीलिक से विवाह न करे। 
सम्प्र के निजी चिशेषाधिकार 

+ सौग्राज्ञी की समस्त शवितिया निर्वाचितः ्मत्रमोको हैस्ती-तरित करदी 
गयी है । म्री उन शनितिमोका प्रयोगकरते हैभ्रौर वेदी उनके प्रयागके 
लिये उत्तरदायी है । फिर भी साध्रल्ञी कै कुद निजी विशेपाविकार है जिनका 
प्रयोग वह श्रषने विरेक वे भ्रनुसार क्रती है) इनमेसे गुद्ं विशपाधिकार गोएहै 
जंसताकि सभ्मानोंको प्रदानक्रना 1 दि्राडर श्राफ ग्राटर्‌ (06 0ष्ठ्लाण 
सनााल), दि भ्राडर श्रो मरिट (गल छात ग पला) एव दि सपन विक्टो- 
स्थिन प्राडर (प १०9] छलणाय छव्ल) जेत सम्माना कौ माप्रानी स्वय 
भदनि वरती है । सम्राट जाज ण्न इन विशेषायिकारा की श्रत्यपिक राकी 
थी । पाप्रानो वै बुद्ध विणेपदिक्ार इनसे भी गौरा है जैसा कि साद्राज्ञोके निजी 
सचिव की नियुक्रिन ! परन्तु इन गौर विरोधाधिकारा नै श्रतिरिक्न माप्राीके वृ 
विशेषाधिकार एन टै ओ भ्रत्यधिक मरत्यदुग है + इन महत्वप्रुरं दिसेपाधिकारो म 
भरमुखरहै प्रधानमयी गो नियुक्ति, माच्रयो की गियुवित, सरकार का पदन्युत 
सरना, ससद का विघटन वरना पोयरा कवी रचनाक्रना, विघोयष्छो प्र निषध 


॥, 
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प्रतिनिषियौके प्रमाणपनौ कोस्वौकार करता है तथा उनका स्वागन करता टै । 
श्रतर्सष्टरीय सम्मेननो मे वह्‌ श्रपने प्रतिनिधि भेजता है । 

काठन युद्ध, शाति श्रौर तटस्थता फी घोषणा करता हु । क्राउन सपद ॥॥ 
श्रममति भै विना युद्ध की घोषणा भी कर सना है परत युद्ध मा सचान तभी 
सम्भव टै जव समद उसे लिए आवश्यक धन राशि स्वीकृत कर दे 1 प्रत सष 
की श्रनुमनि वे विनां युद्ध की घोषणा नरथक है कान दुसरे देशा केषर 
सषयौ की घोपणा करता यच्चपिकुय सधियो को वह्‌ सक्तद की स्वनि के 
लिए सदेन मे प्रस्तुत करता है 1  । 

च्रदन की राष्टूमण्डनीय एवः म्रौपनियेशिक शक्तिपोमं दधान हा है1 
इसका मूल कारण यह ट कि राष्टरूमण्डल के देश अव स्वत राज्य हो ग्य 
फिर भी वह राष्टमण्डल का ्रौपचारिकप्रचानतोहैही1 

भराउन कौ उपयु क्त श्रियां विस्तृत एव व्यापक है परतु क्राउन ए 
सदैधानिवः सूरय कायपालिका है 1 वास्नधिक कायालिका मा तमण्डल है 
प्रपानमरी कै ततृत्व मकाय करतीहै। श्रत च्राउन की सभी कायपारवा 
शवरितयो का वास्तविक प्रयोग प्रधानमन्त्री करता है । गवनर जनरल कौ मियुश्रष 
को छोडकर शेप सभी नियुनितयां प्रधानम ती मे परामश पर क्राउन द्वारा की जाती 
है 1 गवनर्‌ जनरव की नियुवित सम्बन्वित देण के ग्रधानमनौ के परामश परवरा 
ह्ाराकी जागैदै। प्रवामःतो नियुवित्तया फर समय लाद चापलर भरमवा 
सै-टरवरौ कै भ्रकविशप, जमी भी स्थिति दहो, से परामशले सक्ता । 

2 विधायी शक्तिया--विधायी शदितयाँ सम्राट सदत ससद (128 0 
एणाा(नपाला) मे निहित है । ससद द्वाग पारित वियेयक तभी सवियि पुस्तक न 
लिपिगदधक्यिजा सको दै जव सा्राज्ी उन पर हस्ताक्षर कर उह स्वीकृत ध 
यती र। निस्सदह्‌ साम्रानी के पाम निपेधािवारह परतु साप्रानौ एन क ४: 
(प्र्मात्‌ 1707 के वाद) किसी ज्र सम्राट त्रथवा साघ्राजञी ने इसका प्रयोग नः | 
क्या । निपेधादिकार सम्य वी शवित्त श्रत प्राय शूयदै वत्तमान समव म रि 
विधेयक पर श्रपनी स्वीकृति भा नही देनी ्रपितु पांच श्रायुकन, जिनकी तिपू 
ाडन राजकीय साइन मे तमुग्रन (ऽर षवपा) के भनुतार करता है, 
स्वीटतिदेरे। 

भाउन ससद का प्रविवेशन वुलातताह, उसका उदूधाटन करता है तथा 
सिहारान भापस दतादै1 यह पिद्ामन मापण र्मा त्रमण्डल हारा तार विर्य 
जता! त्राउनही समर गा विषजन कर ठ तथा उगका विघटन करता 
काडन लो सपरिपद्‌ भरादया ये चापसा वरता है । -सते ग्रामा की गितमा + 
श्ष्यािर एदि हृद £ । परन्तु कराड इन गवितयो का प्रयोग प्रवानममी ष 
मनापरटहीक्ग्ता*। दधिनि 109 ववोंस चाड प्रयामो दै गिधध्न र्ग 
किङ पदामगका नता प्रम्वोदार स्रिपारै न परामरं कै विष्द कम" 


च्रिदिण सविषएन भ्र 


भ्वेषटन छिपा है भ्नौर न किसी सरकार को, सो्ाज्ञी विक्टोरिया के सिंहासन पर 
चरने के समय से, पद्च्युत कियाद! 

न्साउन पीयसे कौ स्चना करती परै ! वह “वश्चानुगत” एव “जीवन पय सत" 
दोनो प्रकार केपौयगा को नियुक्त करताहै१ परत नाउन इस श्रधिकारका 
प्रयोग भी प्रधानमन्नी के परामश पर करता दै) 


3 "यायक शदितया--राडन न्याय काल्ोतहै ! -यायालय साप्राज्नीके 
ज्यायालय है । समस्त न्याय माश्राज्ञी के नाम परहोत्ता है । परतुश्रान यहं केवल 
श्रौपचारिकतता दहै } भ्राज न्यायालय स्वतन्न है) निस्सन्देह्‌ न्यायाधीश कौ निमित 
्राउनंद्वाराहोती है परतु क्राउन उह पदच्युत नही कर सक्ता१ कायवालके 
दौयन न्यायाधीशो के वेतनो एव सेवा की शर्त मे परिदतन नही किया जा सक्ता 

निस्सदेह करान को फौजदारी मौमलां मे क्षमादान का प्रभिकारदहै 
परन्तु वह ईस श्रधिकार का प्रयोग गृहं मनी के परामशे परक्रताहै। 

4 घार्मिक शितया क्राउन “धम का रक्षक“ श्रौरं इगलण्ड के स्थापित 
श्वच (एे ग्लिकन चच श्रौर स्वटलैण्डके ्रेसविटेरियन चच) का प्रघानदै। वह्‌ 
क टरधरी श्रोर साक के प्राक विशो तया श्रय विशपो, सकायाध्यक्षो तथा कनन 
को नियुक्त करता है) उसकी भ्रनुमति से ही चच श्राफ इगर्वण्ड की राष्ट्रीय समा 
करा श्रायोजन भिया जाताहै। उसकेद्वारा पारित नियमो कौ क्राउन, ससदके 
पियमो की भाति स्वीकार करतो है । घा्िक भ्यायालय से श्रपीले प्रीवी काउन्तिति 
की न्यायिक स्मिति के पास भेजी जातीहै । काडन का यह दायित्वभीहैकिवह 
रोमन ैथोलिक से विवाह्‌न करे। 

सम्भमु फे निजी विशेषाधिकार 

सोग्राजती कौ समस्त शक्तिया निर्वाचित ्मात्रयोको हैस्तोतरित क्रदी 

गयी है} म्री ही उन शवित्तयोकाः ्रयोगकरते हैप्नौर वैदी उनके प्रयोग के 
लिय उत्तरदायी है । फिर भीसाप्रजञी के वुदंनिजी विशेषाधिकार है जिनका 
प्रयोग वहु अपने विषेव के श्रनूसार करती है । इनमेसे वद्य विशपाधिकार गौण दै 
जँसाकि स्म्मानोको प्रदान करना । दिप्राडरश्राफ गाटर (वाल छ0व्वनरण 
उपला), दि भ्रडर प्रोफ मेरिट (116 छोपल त धलाण्धै एवे दि रायल विक्टा- 
सिथन भ्राडर (© ०४वा लगाव त्ततः) जैस सम्मानो का सामानी स्वय 
प्रदान वरतो । सम्राटजाज (न इन विशेषात्किराकौी श्रत्थभिक रक्षाकौ 
थी} साग्रानीदे बुद्ध विेपाधिकार इनसे भौ गौणा जंसा कि साघ्नाजी के निजी 
सचिय की नियुकिनि । परन्तु इन गौरा विशेाधिवारा वे श्रत्तरिक्य सोघ्रानीकेवृ्ध 
विग्रपाधिकार पेष है जो प्रत्यधिक महतयपण है । दन महत्वदरुणं विशपाधिनायै म 
भ्रमुखहैप्रधात्मयी गो नियुक्ति, मवयो कमी नियुप्रित, सरकार कौ पदच्युत 
करना, सप्तद का विधरन करना पोयरा यी रचना वरना, विपोयश्ये पर त्रिपधा 


= 
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धिकार का प्रयग करना, क्षमादान एवं स रक्षण्‌, श्रादि  साघ्राज्ञौ कै इन विश्पा 
धिकारोनेटी कभी-कभी स्वधानिक समस्याम्रो कोजम दियाहै। साश्रज्ञाक 
मस्य विशेषाधिकार निम्न भरकारस है-- 

1 प्रथानभन्री की नियुदित--यह्‌ साश्रानी का शरदधितीय वि्पाधिनार है! 
छामा यतत यह विशेषाधिकार स्ग्चालित तिया एव प्रम्पराश्रौ द्वार मर्यादित है। 
यदि बिसी राजनीतिक दल को कमन सभा मर स्पष्ट वहुमत प्राप्तं है शौर उपक 
स्वीकृत नेताहैतो माप्रा्षी के लिए श्रावष्यक है कि वह्‌ उसे प्रधानमत्री पदर 
नियुमेन केरे 1 दूसरे यदि सरकार कामन सभामे पराजिते हौ जाती है श्रौर प्रधा 
भ-तीद्याग पनदेदेताहैतो साघ्राज्ञी क लिए विपक्ष के स्वीष्टत नता को सरकार 
निमाणाके लिए निमत्रणा देना ्राविश्णक ह 1 

चरुद परिस्थितियो मे साम्राज्ञी दसः विशेषाधिकार का प्रयोग अपने विवेक 
एव प्रभावसे करती है} ये पस्थिगिया मुरयत निम्न है- 

(4) जव किसी राजनीतिक दन को कयन सभा मे स्पष्ट वह्रमतप्राप्तरन 
हि) 

(१1) जव कमन सभा मे वहुमत प्राप्त दल का नेता अ्रयवा सत्ताढ प्रान 
मी भ्रस्वास्थ्य श्रथवाश्नय किसी वारण ते प्यागपच्र दे दे श्रथवा उसकी मृत्यु ही 
जाये नौर बहुमत दन विसी स्वीकृत नेता को प्रस्तुत करने मे श्रसमथ हो श्रधवा उ 
पदकैलिण्दो यादोसे ग्रधिक दाविदार हौ । रेश्ती स्थितिमे साप्नाजञी पदपुषत 
(0ण्णःषहट) प्रधानम व्री से उसवे उत्तरापिकारीके सम्बधम परामर्शे 
सबली है श्रीर परामर्शंलने से दकार भी कर सवती है; उदाहरण जे 1957 
मे सरए-य्ो डन न श्रस्वार्ष्य कै कारणा प्यागरपतरदे दिया त्तो सास्राी एलिजावय 
1 ने श्रपनी जाच-पडताल वं श्रा गार पर हेल्ड मैधिमलन क्यो प्रधानमःनी पद ष 
नियुक्त निया । यदपि ईडन की श्रनुपस्थिति म श्रार ए बटलर मघ्रिमडलकी वसी 
कौ भ्रष्यकषता कर र्हेये। दु्तरी श्नोर सन 1963 मे साप्नानी ने ि.ड मैतिमतन 
कै परामर्णपरही ताड होम को प्रधानमत्री पद पर नियुक्त कथा या। 

(1) जव रष्टय श्रयवा आधिक सकटका सामना क्सेवै उपागा के 
म्यम सर्कार विभाजित हो जाय श्रीर वह्‌ त्यागपत्रं ददे तथा विप्का नेता 
सरकार वननिकी त्थित्तिमेनहोप्रौर सयुक्त राष्ट्रीय सरकारके निमणि 
भ्रायश्यता हो । उदाहरसात 1931 के भ्रायिव सकट मे समय सम्याट जार्ज 
म सोना राजनीतिक दला के नेताप्नो के परामर्शं पर मैक्डोनल्ड का सयुक्त राय 
मस्कार का नेवल वरन क तए रानी कर लिथा था यद्यपि कामन समाम वदभ 
प्राप्न दल ने पावर टण्डस्यन को श्नग्ना एत चुनचरियाया सप्राटकी दम मिका 

पवृ तेगपक "रातमहत कीक कठ] # 
उषु मः परिग्यितिगा ममो मायानो फौ भूमिका निर खरवा ्रमर्याि 


नहो । उयक्य प्रमुख कये एषः सुख्ठ सरवार वो सुनिर्वित करना हे ग्रत वह्‌ 
केवले उस व्यक्तितो ही प्रचानमत्री पद पर नियुक्त कर सकती दनो कोंनन सभा 
मे वहुमन कतो श्रषने मायले न्ने की स्थिति मे हो न्यया ससषद र प्रयम्‌ ग्रपिशन 
मही उसकी सरकार च्य पतन लो नावया श्रौर इसस साप्राज्ी को प्रतिष्ठा प्रौर 
(निष्पक्षता को धवका लगने कौ सम्भावना होगी 

सन 1952 श्रौर 1965 के मध्य की राजनीतिक घटनाश्रो ने प्रक्रिया सम्बयी 
एक नियम को जम द्याह जिते दलीय उत्तरदाधित्व का नियम (हारम 
एका पल्णृण्णञा719) कृते ह । इस नियम के भरुसष्र नेता को प्रस्तुत करना 
दल फा उत्तरदायित्व है साघ्नाजली फा नही । दूसरे श्रे म द्र्नाजी उपयुक्तं परि- 
स्थितियोमे भो श्रपने विवेक का प्रयोग नही कर सवती । साची प्रधानमत्री की 
नियुवित मे श्रपने यथाय पसन्दवो व्यवहारम नही ला सकती । प्रघातमत्रीकौ 
निगुनित कै लिए सा्रा्षी को तव तक इतजार करना पडता हं जब तक दल नेता 
का यनन कर सै । श्रब यही व्यावहारिक श्रतिया सम्बधी नियमदहै। ॥ि 

2 मनरियो कौ निपृक्ति-कोई समय था जव भियो का चमन सम्प्रभु स्वय 
करता थाम्रौर वे उमके प्रति उत्तरदायी होतेये। परन्तु ससदमे दनोके विकास 
के कारण मभ्परभू का प्रभाव शिथिल पड गयः है + सरकार निर्माण बा उत्तरदायित्व 
प्रधानमन्नीकाहै । फिरभी इस परम्परया कोवनायेस्सागयारहै किप्रस्नाधित 
मत्तियो की नियुक्ति क सूची कौ सम्परभरं के पातत भेजा जाता टै रौर उमस विचार 
तिमश क्रिया जाताहै ! श्रनेक चार सम्प्र प्रस्तावित नामो का श्रस्वौकार कर देता 
है ्रथवो वैकल्पिक नामो का सुभावदे देता ह्‌ । उदहरणते मन्‌ 1945 मे जव 
अथानमन्त्री एटली ने सश्नाट जाज य कौ सूचित किया ववेडा प्य.ग उत्टन यौ 
अपना विदेश सचिव नियुक्त वररहेहैतोसप्नाटने सुभाव दिशा कि उसके स्थान 
पर भर्मेस्ट वेविन एकं भ्रच्छा पिकत्प रहम । श्रत मेएटलौ ने अ्रपने साधियो एव 
भुध्य सचेतक से परामर्शं करके येविनको दही विन्श सचिवके पद पर नियुक्त 
किमा । परन्तु यदि भधानम नी प्रस्तावित नामो पर द्ढ रहे श्रथवा प्रस्ताविन नामा 
खतो सुष्ठ राजवीतिक समयन प्राप्त हौ तो सम्प्रभु उ-ह्‌ न अस्वीकार कर सकता है 
श्रौर न नके स्थान पर वैकल्पिके नामो कासुभावदे सवता है । वत्तमान समय 
ममत्रियोकी निधकित मं प्रधानमनी का निर्णय अ्रन्तिमदहै! 

3 सरकार फी पदच्युति-- सरकार की पदच्युति का अय है पनानमती एव 
मनिमण्डल कमी पदव्युति। जब तक क्सि सरकारको कमन सभा म वहूमतका 
समथन प्राप्त ठं कोई सम्परभु शरपने विशचेपाधिकार का प्रयोग करर उष पदच्युत 
नटो कर सकता । यदि कोई सम्ध्रभु एेसा क्रताटैतो वह राजतय यें श्रस्तित्वका 
खतरा मोललेदरदी एसा चैर सक्ता दे क्योकि बईभी चहुमत प्राप्त उग्रवादी 
प्रधानम ती “राजत्तन्व कै एर उ-मूलन"योही चुवका मुस्य मुदा वना सप्ता 


प प्रि विनि 


ह \ यहो कारक? मि 1783 कवा तिमी मप्रमु प पिमी सग्फार बा पटुष्युव 
महो तिया॥ 
रम््रमु "लोप हिन" प्रयया प्यार शी गी पिश मसी 
षच्द्ा तै मही प्रजिन्यक्ति कही परी" प्रयया “गरा धमरषानित एरीगष 
माय तरर्ली 2" परारि ताते प्रापरार पर मरार षो पदस्या नही पर सता 
प्रथम, मम्प्रभुवे विएतेमा पगना राजनीतिम हणे मरा हेणा जो उमर 
्रतिष्टा ण्य ` निष्का कमे हानि बहुला गत्ता #1 दूरे, गध्यरमु मौ पवना म 
प्रपानम-दी चोरसा निग्प्य गराफौ प्न्य न्यितिम सतार गयाकि खा ही 
श्रतत तोक जमर्देन षो पिव प्राय्ष्यत्ताटोपिर। तीरे स्प्रभु कीति पी 
श्रम्वपानिता त परल यसे तिएु उति व्यक्ति नदो । पिम्मदेह्‌ सवि प्रौद 
कौीय जत पृछनेलयसन््रभुनेः गर्वा यो पदन्युतमयरा मे पिनेवापिषारणा 
समयन परत है परु उनकी मापतादैपि प्रमा प्रपि "गम्मार पृरिभ्यितियो 
मे बुद्धिमान गे साव पिपा जाता पाहि । जनामि जेनिष्य ने षाह. “नव 
तव समय बे" उचित ध्रतराता म निर्वाचिव मण्डल यय प्रतिदरन्दधी दला भ चयन कर्ण 
या उचित श्रवसर दिया जाता है मविधान मामाय तमनेस माप करना र) 
सामानो सरकार मी उस नीति पौश्रस्यीक्रारफराम -यायसगत हा सकती ् 
जो, एक दले हिते, सपद वे जीवन भा श्रनायस्यम प्रथवां प्रनिरिचित कलि 
तव वढा बर, जरीगष्डसिमि (0लपायातलग४) दारा निर्याचन धशा म परिवतन 
भुर श्नौर निर्वाचन व्पयस्या म मूलभूत परिवतन वसे सपिधान वै प्रजाता्रिव 
स्वस्पर को नष्ट करतौ है? दून परिस्यितियो भे भी सम्प्रु मौ वडी सावधानी स दर 
तरह काय करना चारिक उसमे काय यौ निर्वाचक मण्डलो का समयन प्राप्त 
हो जाये | 
4 सक्तद का विघटन--मम्परमु वौ ससद गे विषटन वा विरेषापिकारहै। 
पर-तु वह प्रवानमत्रीके परामर्श पर हौ इस श्रधिकारका प्रयोग करतां दै। वस्तुन 
पिद 100 वर्पो से पिस सम्प्मु मै प्रथानमनी के ससद कै विन सम्बी 
परामश को श्रस्वीकार नही क्यिाग्रौरनदही परामर्णके चिस्द्ध सप्तद वा विट 
कियारे। 
एम्विवथ चिल तथा लाड सामन जते वच लमका कोधार्ाहैि 
सश्र गु परिस्थितिथौ मे, उदाहर्एत _ लाव, हिति मे, पिवटन वे परामर्शं 
श्रस्वीवर कर सकता है 1 परु पेमा करके सन्यभु त ली शरपने-पपको राजनीति 
मे प्रथक्‌ र सकतादटैणन अपनी तटल्य शक्तिको वनाधि रव सकता है श्रौरव 
उत्तरदायित्व से उ मुक प्राप्त कर सक्ताठ); लौसाकि ज एच मागन न करटा है 
कि * विघटन का श्रसिकार सरकारी (मव्रिमण्डलात्मक) ्रनिकार ह्‌) यह्‌ प्रपरन 
श्रस्तिव्व के निए इस सामा-य स्वीटत्ति का श्रि है कि उका प्रयोग सन्त्र का 
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उत्तरदायि्य ते उमृकिः प्रदान वरताहै।'"स्पष्टद्ैपि भिदो ये वयनेके 
पिए सम्पमु के पास एकरौ विक्ल्यरै फिमसदके विवटन पेसप्वथ मवह 
प्रधानमद्रौपरे परामर्श षोस्वीकार वर ने। सथ्रमु यन श्चमिकनेश्रधिक प्पे प्रापक 
“चेतावनी ये स्वेधानिक प्रधिकार तक सीमित रव गा चद्िएु 1 मार्शल प्रीर सूढी 
ने ठीक निपा है करि "द्िदलोय व्यवस्या तरे देता फो मुदा नहीं जिसमे विघटन के 
परामर्शो फी प्रस्वीति फो उचित ठटराया जा सफे 1" एलन र्लंशत्स (4,101 
1.4506115) का मत है मि जव सक तीन शते पू महो हो जानौ सम्प्रमु विधटन 
के परामश को भ्रस्वौकार नही कर सवता । य शते है-(4) वतमान समद ब्रभी भी 
सक्रिय, ग्यवह्मयं एव अपना वाय करने मे समम है (५५) सामा-प चुनाव रष्टय 
भथव्यवस्या कै लिए हानिकारक होगा, (५) सम्प्रभु श्रन्य बिसी प्रधानमनीकौदूढ 
सवता जाकोँमन समाम भायेवारी बहुमत (४०.7६ धृणा) के श्राधार 
पर उचित समय तक सरवार फा सचालन वर रके 1 


वैवल एक स्थिति मे सगरभु विषटन कै परामश को ्रस्वीकारकर यवती है। 
यह स्थिति तव पेदा होती है जव कई प्रधानम-ठरी समाय चुनाव मे पराजित हने 
के वाद पून तत्काल विषटन वा परामणेदादहे। रेस स्थितिमे इस वातकी 
कल्पना कीजासक्तीदहै दि नये च॒नावये विता वैवम्पिक सरकारका निमणि 
भियां जा सकता है! उत्तरदायित्व का सिद्धान्त वेवल इस घात कौ टी सूर्निश्चित 
नही करता कि “म्प्रभु राजनीतिक उलभन” म॒न पडे वत्किदइसयातकोभी 
सुनिर्चित वरता दै कि शासन्‌ सत्ता का प्रयोगे लोग करे जिनके पसि शासन करने 
का श्रधिकार है! जिस प्रधान मत्री को निवचिक् मण्डले ब्रस्वीकारकरदियादहै 
उ्के विघटन के परामश को प्रस्वार करना निर्वाचक मण्डल वै निय को पृष्ट 
करना ह उसकी सत्ता का समर्थेन करना है मोर सवेधानिक व्यवस्या को नष्टहनिसे 
वचाना है । फिर भी यदि निर्वाचन के परिणाम स्पष्टन्रहो ओर श्राति षपदावरे 
चलि दहो तथा यैकस्पिक सरवार पै निर्माण कयै सम्भावनान होतो सम्प्रभु पराजित 
प्रधानमन्त्री ये विघटन के परामद्यवोभी स्वीवारकरसक्ताहै श्रौर निर्वाचक 
मण्डल को स्पष्ट निय करने का एकं श्रौर अ्रवमर दे सकता ह। 


5 निपेधाधिक्षार--निस्मदेहु सम्प्रमु के पास विधयको पर निषेधाधिकार 
प्रयोग करने का श्रधिकार है । साच्नाज्ञी देन (९षल्लः ^९) ने 1707 मे स्कोच 
भिलििया विधेयक पर. इसका भ्रतिम यार प्रयोग किया था। उसके वाद गिपेधा- 
धिकार का प्रयोग नही द्या यया। यद्यपि जाज रा मरौर जान 1% क्थोलिक 
उद्धार विधेयक मेदेरीक्रनेम सफलहो गयये परतुश्राज कोई सम्प्रभु इसप्रकार 
का काय करने भर्थात श्रपनी निपेवाविकार शक्तिम प्राण डालने का नाहस नही 
कर सक्ता। भरत सम्परभुकी निपेध्ास्किर शक्ति प्राय मृतहोगयीह। यदि 
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समप्रभ परिसौ विषेयव चो प्रमाणिक सममर्ता? तो ऊक पाठ एव हीः विदि 
टै गिह सरवर को पद्भ्युत पर दे। 

॥ 6 पीयसे षौ रचना--सम्परमु वे पास पोयसे कौ रचना कने का विरेपा- 
धार दै । वह “वक्षानुगत एव "जीयन्‌प्य त“ दोतः प्रयारपर पौयमा कोिदुक्त 
वराहे! परन्तु मम्प्रभु इतत विपेपाधिवार वो प्रयाग भीप्रथातमत्रीवे पराभरग 
पर क्रताहै 

सम्भ्रम नय पीयर्यो की स्वना करने पूर्वं प्रथानमनी मौ प मुावदः 
सक्तारै किवहश्रषनी नोति के सम्बवम मिर्वाचक मण्डल फी सय जानत) 
सन्‌ 19८0 मे जाज त प्रयानममी एत्विवधः वा यही सुकाव दपा धा। सम्ब 
यै दस प्रकारवै सुकावमे पौयराकी र्ना करा देः प्रपानमन्यौ वे परामशका 
सशत स्वीकार क्रनेकी गन्धध्राठीह परु हम प्रवाद्‌ का सुभाष लोक्वार्भिकः 
क्रियाकोही सुख करता है। 

¶ क्षमादान--रम्प्मु के वामि क्षमादान पा विकतेपाधिवार है परु वह दम 
शरधिनार का प्र्यीम गृहे मावरीके वराय परवग्तादै। निन्दह सम्मभु भते 
धिचारा कौ व्यक्त कर सकता है 1 उदाहुस्णत जाजः ४] नैः मृतपुदण् वै सम्ब मे 
वड मोरीसनसेर्दौ वार पिचार-विमण वियाया यदपि दोना यार सश्राट क 
विचारा को श्रस्वौवार कः दिया गया । सम्प द्वारः इस प्रवर का विचारविम् 
प्राय श्रपवादहीहै। 

8 सरक्षख---यम्परभु के" पास सरणा कौ" व्यापक शक्तयः है । वह प्रतैनिकतर्था 
निक पदो, चच के उच्च पदो तथा -यायावीशो कौ युनिमिनया करता दै} -यायाजीशौ 
धै छीट कर र्वह सभी पदाचिकारियौ को पदच्युत कर सवता टै । मम्प्रभु राष्टरीय सैनिक 
सेवा का सर्वोच्च कमण्डर दै । वह ही मेना ने" अधिह्न पदानिकािमो को निपुक्त 
करतां है { सम्परभू के नाम पर समस्त विदेशी वार्थो, नौतियो एव सम्बयो का सवान 
छता टै) सम्ध्रभु हीः रजदुतो श्रय कूटनी्िक प्रत्निनिषिषो एव प्नौनिवथिक 
पदाधिवारिमौ को त्युक्त करना है । वह दुसरं देशो बे" राजदतो तथां मनय करटगीतिक 

स्लिनिधिया कै प्रमा पताक स्वीक्यरे कस्तां है तथा उनका स्वागत करता है 1 

भ्रतर्सष्टीय सम्मेलनो म वह्‌ अपने प्रतिनिषि भेजता रे। 

सरक्षण कौ व्यापक शक्तिया के वादे भो सभ्भभु एक स्वैवानिक कादपानिका 
है । वास्तयिक क्ाय॑पातिका मा नमण्डन है जा प्रचानम-ती बे" नवृत्व म काय रती 
है] श्रत नश्य्रमु की इन शंवितयौ का वान्तविदः प्रयोग भरपनम्री करता 

प्रषानम्री मे चहश्रवेशाकी जाती है कि सियुक्नया कट समय वह सन््भूस 

विचार-विमर्शं कर भ परन्तु ग्रितिम निरय प्रधानमतरीकादही हाता है। 
9 सम्मान--म्प्रमु सम्मान काखोनहै। परतु प्रवानसत्रौ ढे परामर्ण 
परेही वह उपाधिया एव सम्मानो को प्रदयन क्सताहै। जनामि फादरने सिवा 
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टै फि “यदपि साघ्राज्ञी सम्मान वा सौतं परन्तु धाय प्रयानमत्री की राजनीतिक 
अनुकम्पा श्रौर प्रावश्यक्तां से ही प्रवाहित होती है! पधान मयी सम्मानो कौ प्रदान 
यरनेसेपू+ विपक्ष कै नेता भी परामर्श-करतैताहे। दि प्राडरर््रोफ़दि गाटरः 
दिश्वार्डर्रफिदिमेरिट एव दि रोप विवटीरियन ब्राडर कौ सम्प्रभु स्वम प्रदान 
मरता है। 
राजतन्तर का श्रौचित्य 

वीसवौं शताब्दी सौकतव्र कौ शतान्दी है! दो विश्व मुद्ध ने राजतच्व की 
त्र सोददीहै। सूस, जमनी, दयान श्रादि देणामे राजतत्र समाप्त कर दिर्या 
गया है । इस प्रर भी लोकतन्तर की जननो, ससदो कौ मत्भूनि ब्रिटेन मे राजतत 
न केवल एक जीवित वास्तविकता है वस्क्रि वहं पहले से भी श्रयिक लोकप्रिय, सुदृढ 
एवं सुरक्षित सक्या है । भसाकफि मुनौ ने कहा ह फि “लोकत प्र के वि्तारके 
साथ क्राउन शदितिशाती हा ह 1” 

लोक्रतन के वातावरण मपे हृएु विदशियौ को्राषुतिके लोक्तम कै 
भ्र तगत राजते-य ब्नुचित एव म्रसगत प्रपीत हौता टं ॥ वस्तुत मह्‌ एक राजनीतिक 
श्रतमति (९०111081 णवलोप0ताा) है । परःतु रदिवादी, पुरातने प्रिय व्रिटिश- 
वाक्ियोङे लिए राजतन एतिहासिक परस्परा का श्राघ्तार है, यह्‌ सवैधानिक निरतरता 
का एक मुह्य तत्य हु, यह्‌ राष्टरीष एकता, सुद्टता, स्विरना एव सुरक्षा कः प्रतीक है, 
यह्‌ राष्द्रमण्डलीय एकता की कटी ह, यह दलीष भावनाप्नो से पृथक एव स्वतत्र ह्‌" 
यह्‌ राष्ट्रीय भावनां से श्रोत प्रोत ह्‌, इवमके उचित विकल्प का प्रभाव है , यह्‌ 
उपयोगी एव प्रावश्यक सत्था हं । इग सभी कारणों से त्रिटिश राजतत्र ्रिरेन मे 
“सुरक्षित एव सम्मानित ' ही नहीं श्रषिवु तरिटिशवासी उसके लम्बे जीवत क्ती 
कामना भौ करते है । न्रिटेन फे राष्टरीय गीत मे ^सघ्राट फे चिरजीवी हीने" एव 
सुरक्षा कौ कामना क्ती गयो है। 

त्रिटेन मे राजत-त्र के विद्यमान दनि के मुस्य कारण निम्न है-- 

1 रूदिवादिता--त्रिटिश लोग स्वभाव से रूढिकादौ दै । वे क्रात्िकारी श्रथवा 
मूल पदिवतनवादी नही । रष्टरकी प्राचीन सस्थाग्रो मे उनकी प्रास्या! वे 
भावुक्तामे ध्रयवा क्षणिक कारणोसे श्रषनी प्राचीन सस्थाश्रौकौ बदलना या 
समाप्त करना नही चाहने 1 वे उनमे समयानुसार एव श्रावश्यकतानुस्ार परिवर्तन 
करलेना चाहते है) त्रिटेन मे राजत त्र ससद, यायालम एव विष्वर्वि्यालयोसे 
प्राचीनं सस्था है, यहं लगभग 1200 वप पुरानी सस्था है," यह भूत, वर्तमान श्रीर्‌ 
भविष्य को जोडने वाली क्डीहे। ग्रत त्रिटिश तजौगोने इस बनाये सवा है! 

2 गखतनात्मक भावनार््रो का श्रभाव--त्रिटिश लागा मं गणत-त्रात्मक 
भावनभ्ि) का अभाव है 1 जहा स्विस लोय गंर्तन्त्रात्मक शासनके श्रवीन रहनेमे 
रव का श्रनुभव क्रवहे वहा त्रिटिश लोग राजत-व्रास्थङ शासन कै श्रयीन रहने 


58 व्रिटिश्ष सविधान 


भेह गौरव का अनुभव करते है! इत्रिहास्मे दो वार श्रवसर मिलते प्रर भी ब्रिटिश 
लोगो ने गणत ने स्थापिते नही पिया बल्कि पुन॒राजतन्त्र षो ही स्थापित किया । 
केवल क्रामरवंल काल (1649-1660) जे ग्रेन मे गणतय को श्रसफल प्रयास 
किया गया धा) सन 1660 मे चास्स 7 को श्रौ 1688 की रतहीन फानिके 
चाद 1689 मे विलियम श्रोफ श्ररिजश्नौर भेरी को सिंहासन पर व्रि दिया 
गया । 


3 राष्ट्रीय गौरव फा प्रतीक--ज्रिटिण लोग राजतम राष्टरीम गौर कौ 
भ्नुभूति करते दै 1 उनकी मा-यता है कि राजतन्त्र ने (हेनरी शा प्रोर हेनरी 
श्रा ने) इगलैण्डको पोपके चु गल से वचाया, साघ्नानी एेलिजान्य 1 का शासन 
“रवण युग" था, साश्नानी पिक्टोरिया के शासन फालमे त्रिटिश साम्राज्य श्रपनी 
चरम सीमा पर था, श्रादि। कुदत्रिटिश सप्राटो असामि, एडवड पा, जाज ४ 
जाज 9 तथा सा्राज्ञी तथा एेलजावेथ 7 का व्यक्तित्वे भी प्रभावशाती रहा है1 
लास्कीफा मत है फि" व्िटिर साभ्राज्यवाद ने श्रपने उद्या फो सिदध करने के लिद 
राजत प्र कौ प्रतिष्ठा को जानवर कर बढावादिषा है! 

द्रिरिशब्ासियो फौ यह धारणा हं कि राजतच्र सरकार को बोधगम्य बनाता 
है) साधारण से साधारण नागरिक भी उसे सम सन्ता है। सम्प्रमु रष को 
सकार (ए65०४) बनाता है ! 

4 लोकम्रियं भस्था--त्रिटेन मे राजत-मर लोकप्रिय सरस्था है। जसाफि हुव 
मोरौसननेषहाह कि “सम्पर्‌ दविटिश लोगो के हदये श्रोर मस्तिष्क मे भ्रत्यधिक 

लोकप्रिय वन गया हु ।” वह्‌ ब्रिटिश समाज के सभी वर्गो, सभो राजनीतिकं दलो 
(कवल थोडे से साम्यवादियो को द्ोडकर) यी श्रद्धा एव भवित का पात्र है । त्रिटेन 
मे जहा समय-ममय पर लाड सभाको समाप्त कृरमे ्रथवा उत्ते सुधारने कौ माष 
होती रहौ है, जहा मत्रिमण्डल पर ससदीय नियाण को वास्तविक वनाने हेतु 
भ्रावाजे उरुती रही है, जहा स्थापित्त चच बो विसस्थापिते षरने पर वल दिया 
जाता हि वहां राजत यो समाप्त करये भ्रयवा उमे सुवार क्रो की मागकभी 
नही षौ गयी 1 मजदूर दल श्रौर द्र म्ुनियन वाप्नेम भौ उसका विरोष नही कस्ते। 
मिद्ठीलेस्मे टोक्वडाहैतरि “तभ्राटमे लोगो की श्रास्या दुखं एेसी बढ गणी 
है जैनावि- 17मी शताब्दोमे सभ्राटवे दैवी प्राधकारो के प्रति थी“ “वह्‌ भीद 
"जो सम्राट पै दशन या सकन कै लिए एकत्रित हो जाती है वहु उसकी लोवश्रियता 
यी्योतक्‌ हु)" ५ 

परिटिश सरोग राजतत मे पितृमाव देषते ह 1 उसे विद्यमान होनेसेहोवे 
भ्रपो प्रापक मुरमित समभनरै। जसादि भ्रोगप्रौररजषनेक्टा ह कि “जव 
स्रा पश्चिम महलमे रहता तो प्रजा भ्रपने धरोमे मृ नींद सोती 1 
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5 सवधानिक रजतय--त्रिटेनम साग्राज्ञी की स्थिति सवैधानिक है । चह 
राज्य करती है, शासन नही ! शासन तो मन्विमण्डल करता है जो ससद के प्रति 
सामूहिक सूप से उत्तरदायी है 1 सवथानिक ष्टि से शा्तनकी सादी शमिता भ्राज भी 
साघ्ना्ी कै पास है परन्तु उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमन्नी के, नेतृत्व म भ^ति- 
मण्डल कता है । साघ्राज्ञी नाम मात की श्रधिकारी है, वहु.स्वरिम शूयदे। 

+ 


तरिटिश सम्राटो को यह्‌ विशेषता रहौ हं कि उ होने लोकतते के विका को 
श्रवश्डध फरने का प्रयास नहीं किया ! उ होने फास के लुई शा की भाति अपने श्राप 
की “राज्य वनाने का प्रयास नही कियाश्रौरनहीसप्षकेजारो कौ भाति ्रसीम 
निरेशरुगता का परिचय दिया है। उन्होने समथ की हवा पों पठचानते हए श्रपने 
श्रापको उसमे ढाल लिया दै । जैसाकि लाडं एदली ने कहा हं कि ‹ईइगलण्डको 
हस रकार फे सघ्राट पान फा सौभाग्य है जो यहु जानते है फि लोकतश्रीय समाज 
मे फस प्रकार काय करना चाहिए 1” लास्की कामत हं फिमनिटिश सन्नारोने 
्रपनं श्रापको “लोकतन के हयो वेच दिया ह ॥' रेनाल्ड फा मत है कि "सम्राट 
जन इष्टा फे श्रनुरूप राज्य परता है उसकी श्रवज्ञा मे नहीं, लोकते ताचेदार नहीं 
बना राजतन स्मार (तुलित) बन गया है ।"' दूसरे शब्दो मे, ब्रिटेन मे “मुकट~ 
धारी गतय" (0००८ एकृप्णाण) है । \ 


6 सविधानं पा प्रतिष्ठित भाग--वैजहींट जैसे लेखको कामतदटहै कि 
शास्नमे "वुणल'' (रधप्लिल्णा) भागो की आवश्यकता ही नही होती उत्तमे 
“प्रतिष्ठित” (चह) भागो क्यौ भी भ्रावश्यकता होती है। सविधानं भौर 
शासने भावात्मक चीजे दै) लोग चाहे कितने दही प्रगत्तिणीलक्योनदहौोवे वाह्य 
प्रदणन, दिखावा, तडक्-भडक, रग श्रौर श्र्भिनय भादिते प्रभावित दषु विना नही 
रहो  ओैनिष्त भौ कठा है कि “लोकत त्त्मक सरकार केवल तक भ्रयवा ठे 
मीतियोके ध्राधार पर नहं चलायी जा सक्ती । उसमे कुं तडफ भटक (शान 
शौक्ते) भौ होनी चाहिए श्रौर वह्‌ 'शाहौ पोशाक के श्रतिरिक्त फहौं नहा 1” 

¶ व्यावहारिकं उपयोग-राजत त श्राज भी भ्रनक क्यों को सम्पन्न करने 
कै लिए प्रभाप्रशालौ साधनदै।! ये काय ही उसके ग्यावहास्विः उपथोग की षिद्ध 
करते है।ये काय मुप्यत निम्न है-- 

(4) कायपाल्िकता सम्बघी काय--पाग्राली दूनरे देशो दे पूटनोतिक प्रति- 
निधियो फा स्वागत वरतीहै, मश्दके अ्रधिवेशनो के युलाती दै, उत्तरका उद्‌षटनं 
करनी दै, उस्म सिह्‌(न भापणा देती ट, उसका सच्रावसान करती है तथा उप्ते मग 
परती है 1 ससद द्वारा प्रारिति विधेय पर दृत्ताक्षर करके वहु उह स्वीकरक्सती 
है, बह लाड सभाम पोयरा को नियुक्त वरती ह । निस्न्देह्‌ साप्नानी इन स्री कायो 
को प्रधानम के परमण पर ही सम्पन्न करदीटै। 
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कायपालिका सम्बन्यो वु काय पेम भी ह जहा धारम्भन भरिया साश्रासती 
कै हाथो मे है। यह काय सरवार निर्माण से सम्यिधत है 1 साघ्राक्न प्रषान मरी 
को नियुक्त भरती है । निस्म-दह साग्राज्ञी स्वी भभिसमयो दवाय हौ इस शम्ति 
का प्रयोग क्रती है परतु एेखं श्रवमर भीशभ्राजातरै श्र्यात्‌ जव मस्दे म बिसी 
दल वौ स्पष्ट बहुमत प्राप्न न हौ श्रपवा सत्ताष्ठ दल त्यागपव दे दै जव उ भ्रपने 
वियेकानुसार काय करना पडता है यद्यपि यहा भी उसे इस यात का ध्यान सखन 
पडता है कि उसवै व्यवहारसे पक्षपततिकीब्रुनभ्रये। 
©} षरामशदानी काय--साघ्राज्ञौ विचार-वरिमश मै माध्यम प प्रशक्तिनि की 
नेका प्रकार कै परामण देती है । जव विपथा षौ साग्राज्ञो कौ स्वीफति वे पिष 
भेजा जाता है तौ उनका श्रनुमोदन स्वत ही नही द्य जाता । वहंउन प्रर श्रोर 
श्रभिकं विचार कै लिए कह सकती है श्रथवा प्रधानमय्रीसेषम बातत का स्पष्टी- 
करणु माग सकती है फि वह साघ्नाज्ञो के विशेपाधिकारो वा प्रयोग वयो चादता दे? 
दम प्रभियामे साद्नश्ती प्रधान म्री को प्रोत्साहन दे सक्ती दै श्रषवा चेतावनी भी। 
लसा येनहार ने कटा ह कि “साच्राज्ीय के तोन श्रषिकार ईहै--पसामश देन का 
श्रधिकार, प्रोत्साहन देने का श्रधिकार एं चेतावनोदेने फा श्रधिकरार1 एक बदिन 
एम समभदार स्राट्‌ यो इन श्रधिकारों वे भ्रतनिरिषत ओर किस प्रधिकारकी 
श्रादश्यकता नहीं 1" साप्रानी कै ये श्रधिकार विकेषायिकारौ के प्रयोग तक सीमित 
नही मे सरकार के सभी पहलुप्रो तक व्याप्त है बयोकि साघ्राजी का दृष्टिकोण 
निष्यल श्रौर राष्टीय भावनाम्रो से भ्रोत-प्रोत होता है, कमोपि उसे ग्ही राजनीतिक्र 
उद्यो की सृति नही करनी हाती, बयोक्रि वह्‌ कोद राजनीतिज्ञ नही हाता, श्रत 
उमरे परामश क प्रत्यधिक महत्व होता है । इस पर भी यदि प्रधान मन्त्री श्रवा 
श्रय कौ मती श्रामरह्‌ करेतादै तो सास्राज्ञी का रस्ता देना पडता दै1फिरभी, 
जला नेविल शट ने कहा ह कि साश्नाज्ञी “राजनीति श्नोर नोकरश्हो कौ भूख 
हन से रोकूती दै 1" 
सावजनिक विपयो पर साश्राजञी को किसी भी राजनीतिज्ञ मे श्रधिकज्ञान 
एवं श्रनुभव प्राप्न हना है । वशानुग्त हनं से एक साप्राजञ का शासन म्रनेवं प्रधान 
म्यो के शासन को आच्छादित करतादे। मप्रौ श्रतिश्रोर चले जानि है परु 
सारङ्गी मावजनिक विषयोकेकेद्रमे बनी रहती दै प्रौर राष्ट की सेवा कसती 
रहती है । उम इस याते का ज्ञान रोत्ता दै फि सामथिकं प्रधान मत्री ने 4क्मा 
गतति्यां कौ घौर सम्भवत क्यो की । ^ अत्त उसका पराम्षं एक लम्बे भ्नुभव वा 
परिणाम होना है । हाव श्रौर बदर ने ठीक लिला है ठि "कुच्‌ सोमा तक सर्कार 
श श्रत्पाव्धि सश्राटकोनिरतसरताद्धारा भरतितुलतित हो जाती है 1" 
(भण) सुचना का मण्डार-- सास्रा इतना सुसुचित होती है कि वह कसी 
भी सिजिमण्डलं का सही मागरदशन करने की स्थित्तिमरे होपी है 1 उसे मात्रमण्डल 
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फी वैरो की कायनाही की सूची एव वठको के विवरण श्राप्त होते रदते दै, उसे 
विदेश विभागक प्रेपण पत्र भी प्राप्त होतं है, उसे ससदीय प्रतिवेदन प्राप्त हीते है वहं 
भ्रधान मन्त्री से किसी विषय पर विशिष्ट सूचनाय आाप्त कर मकता है प्रीवी काउ 
सिलिकी वैखकोकी भरव्यक्षता वह्‌ स्वय करती है, उसका निजी सचिव एव स्टाफ 
विपया पर स्वतत्र जाच कर सकता है, उसे राष्टमण्डल, राजद्ूतो एव उपनिवेशो 
कै गवर्नरो से भी सूचनाय प्राप्त होनी रहती है । 

(४) मध्यस्थता सम्ब घी फाय--राष्टीय संकटो एव जटिल समस्याभ्रौ के 
समाधानम त्रिटिशसन्राटोने राष्ट की श्रमूल्य सेव्यिंकीहै 1 उन्होने सम्य-समय 
पर राजनीतिक दलो के नेताश्रा के सम्मेलन बुलाकर उद सन्तुलित ष्टिको 
अपनाने का परामश दिया दै । उदाहरणत सामनी विक्टोरिया की सक्ति भूनिकरा 
कैः कारण 1884 मै" सुधार प्रयिनियम पर समभौता हो सका । जज एकौ सका- 
रात्मक भूमिका के कारण ही 1914 मे भ्रायरलण्डके टोमख्लके प्रश्न पर समभोता 
हो सका सन्‌ 1931 मेजष्ज ४ कै निजी हस्तक्षेप के कारण सयुक्त सरकारवा 
निर्माण हो सका ताकरि श्राथिक स्ट का सुद्दता से मुकावला किया जायि । गृद्ध 
कालमे भी सम्राट के नएम पर राष्ट से सहायता की श्रपील की जाती है । 

8 उचित विकल्प फा प्रभाव--त्िटेन मे यदि राजतन को समाप्त कर 
दिया जाय तौ उसके स्थान पर क्रिसी म्रन्य प्रकार की व्यवस्या को स्थापित करना 
होमा । पह न्यस्या या तो फास की भाति ससद द्वारा निर्वाचित रष्टरपतिकीदहो 
सक्ती दै श्रथवा प्रमरीका को भाति लोगो द्वारा निवाचित्त राष्ट्रपति दीहो सक्ती 
है 1 पहली ग्यवस्था श्रिटेन की वतमान व्यवस्था (सवैधानिक राजतत) से भिननही 
श्रत दमे स्यापित करने से कौं लाभ मही । निर्वाचित रणष्टृषति सवधानिकसूपसे 
भी काय क्र सक्ता है श्रयवा तीसरे फ़ गणराज्य के राष्टूपति मिलरेण्ड 
(41167870) की भात्ति काय करने के लिए लानायितभी षहो सक्ता हु । दूसरे 
शब्दो भ, निर्वाचित राष्टरपति राजनीतिसते प्रभावित हए विना नही स्ह सकता। 
दुसरी व्यवस्था श्र्थात्‌ अमरीकी व्यवस्य ब्रिटेन कौ वतमान मिव्रमण्डलाद्मक 
व्यवस्था को पूणत नष्ट कर देगी, ससदीय सर्वोज्चता कै सिद्धान्त को समाप्त कर 
देगी भ्नौर यह्‌ द्रिटिश लोगो को कभी स्वीकार नही । वस्तुत भ्िटिण लेगा सेयक्ति 
पृथक्करणं के सिद्धा-तमे जिस पर अ्रमरीदी व्यवस्य श्रावारित दै, विश्वामन्ही। 
जैस्ताफि हबट मौरीषन ने कहा ह कर “निर्वाचित राष्टपति र श्रावश्यरू द्‌ ्रौरन 
चानीय (" 

9 श्रतरालो मे राष्ट का विश्वासयात्र--एक मा व्रमण्डल के व्यागपच ग्रौर 
दूसरे मणत्रमण्डल के प्रतिष्ठापन के अ्रतरालो के सक्षिप्त समयनेसायी कायपाक्तिका 

शतक्तिः साप्रात्नीके हाधो म केप्द्रत हे जाती है 1 सराय राष्ट उसे -यामधारी समक्ता 
है कथौकि वदरी एक एसा व्यक्तिहं जौ सदनीति सदर रहता हं मरौर उसकी निष्पक्षता 
पर विश्वास विया जा सनताद्‌ । वही एक एसा रेफरौ टै जा यह्‌ द्वव्य टङ्क 
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राजनीति के सेल फो नियमामुमार सेला जास्टा है 1 उर यभो राजनीतिकं गुट 


प 1 राष्ट्रीय हिता को चोट पहंबातौ रे तो वह सुलाहकार फा रूप प्रहुण फर 
पदषह्‌॥ 


16 श्रतर्रष्टरीय सम्यो को प्रभावित करने फी क्षमता-दूरे देणो के 
राज्याघ्यतो एवे शासनाध्यक्षा के साय समाघ्रान्नी वे निजी सम्बध होते है इन 
सम्यो कैः कारणं वह श्रतर्सष्टरीय सम्बधा का प्रभावित वर सक्तीरै।तिसदेद्‌ 
वह्‌ इस प्रकार काषाय प्रधान मन्ी की सहमतिसे ही फरस्नतती $ । उदाहरणे 
फास श्रौरत्रिटेन कीटका के च्ाय 1939 कर्व जान यव करणु सम्भव 
हद । जघ्न ४ श्रौर श्रमरौकी राष्ट्रपति फकणिन ख्जवेल्ट कौ मिवतामेभी प्रम 
रीका कौ द्वितीय युद्ध मे शामिल हाने के लिषप्रेसिति करिया 1 


11 स्ताप्राज्यीय एव राष्टूमण्डलोय एकता का प्रतीक--राजतप्र त्रिदश 
साप्राज्यीय एव राष्टूमण्डनीय एकता षा प्रतीक दै । वट ही एक मात्र क्डीटैनौ 
एक श्रोर इगलैण्ड श्रोर उसे उपनिवेणा को प्रोर दूसरी श्रोर षगरतरण्ड प्रौर्‌ रष 
मण्डलीय देशा को एक मून मे बाचता है ! वह्‌ हौः विविध घमो विदि सामाजिक 
्रायिक एव राजनीतिक व्यवस्थाश्रा वाने राष्टूमण्डपरिव लोगो कौ सगित मि 
हुए दै । यदि राजतन्त्र कौ समाप्त कर दिया जाये तौ रष्टरमण्डले, जो पहले ही 
श्रत्ययिक शिथिल सगठन ₹ै, दिन-भिने हो जायिगा । जैसाकि बाट्ड्विन ने कहा है 
कि ^स्वतत्र राष्टूमण्डनीय देशो के वीच कद्ध भी सामा-य प्रतीक नही हया 1“ 
चरचिलनेभीरुहाथाकि राजतत ही एक एसी रहस्यमय क्डीहै जाराष्टरो राज्यो 
श्रीर जातियो के हमारे शिथिल राष्ट्मण्डल कोणएक रखता है 1" 

12 ब्रिटिश समाज का प्रधान--मम्म्मु त्रिटिश राष्टरकाही नही भप्त 
व्रिटिशसमाजकाभी प्रधान होता दहै) शाही परिवार सामाजिक व्यवहार, शिष्टा 
चार, मदुव्यवहार, लोक व्यवहार, कौशल, वस्त भरुपा (फणने) प्रादि बो पनित 
करता है। शाही परिवार द्वारा स्यापित व्यवहार एवं फशन प्निटिशवासियो के लिए 
श्रादश वन जाते है 4 किसी सावजनिक श्रयवा निजी काय म यदि शाही परिवारः 
का प्रवलभ्बन मिल जाये तो उसकी सफलता श्रवश्यम्भावी होती है । 

13 कम खर्चाल\--व्यय की दष्टिसे भी त्रिटिश राजत्त-त्र निर्वाचित राष्ट 
पति के प्राधिकासे (०१८७१९३) पर व्वच की जाने वानी राशिसेकम खर्चानी 
है । ब्रिटिश सजत-षर पर वाधिक बजट के एक प्रनि्त का वीसवां ्रशभीखनय 
मही होता 1 

उपयुक्त वणन से म्पष्ट द निः राजतत्र क निरतरता उसे शिति प्रदानं 
करती है, उ नियलता उसे स्यएयित्व भ्रदए्न करती है, उसकी निष्पक्षता उसमे 
विश्वास पदा करती दै । ब्रिदिश समाज इय वात कौ स्पष्ट श्रनुभुति वरचुक्ाहैकरि 
जो रजतव्र पक्षपात्तपूख व्यवहार से अपर है जो राजनीतिक उतार-चद़ावस 
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प्रभावित नही होता जिसकी कोई 'राजनीदिक महत्वाकायाे नही, जो रषष्ट्की 
एकता को बनाये रखता है, जो सरकार को प्रततष्ठा प्रदान करता दै, जौ जन-ङच्या 
के मागमे बाधक नही उसका के उचिन विकल्प नही । जहर प्रसरीकी रयाष्टूपति 
को प्राय श्राघरे निर्वाचक मण्डलं वै मत प्राप्त होते है, जह्य फासीसी राष्ट्रपति को 
-सजनीतिक प्ौदेवाजी का सहारा तेना पडता है बहा त्रिटिश राजतत कौ, वशानुगत 
हने पर भी, सारे राष्ट का समयेन प्राप्त होता ड । लावे ने ठीक निलाहं कि 
“ पदि क्राउनं श्रव राजपोत छौ प्र रक शिति नहीं रहा तो वह॒ मस्तुल श्रवश्य ह जिस 


पर पाल लटका हा ह श्रर इस तरह दह पोत का न केवल लाभकारी बल्कि 
श्रावश्यक भाग भी ह्‌ +“ 


*्रिटिश सवियान स्िि्धातत निरकुश रानतन्न 
स्वर्प मे सीमित राजतत श्रौर व्यवहार मे 
लोकत त्रार्मक गणराज्य है ।'' 
(इस प्रषन का विस्टूत उत्तर श्रभ्याय 2 मे व्रिटिशं सविधानमे जो दिवाई 
देतादैवहहं नही श्रौरजोदै वह दिवा नही देता के शीपरु कै भ्रतगत दिया 
अपाह) श्रत इसका श्रव्ययन उसी स्थान पर कीजिए) । 


सन्नाट कोई गलती नहीं करता 

मह्‌ कथन कि “सश्र कोई गलती नही करता" श्निटिश सविष्यन मे सम्प्रभु 
की वास्ततिक स्थिति कौ अभिव्यक्त करता है। इसवा श्रथ है कि सम्परभु की शकिनया 
उको तजी शरवितया नही, उतस्तकी शवितिया वास्तव मे क्राउने की शक्तिं है। 
सम्प्रभु शासन शक्तियो का प्रयौग अपने विवेकानुसार नही करना वल्कं श्रपने म्त्रिया 
कैः परामर्श पर उनका प्रयोग करता दै । क्योकि सम्प्रभु शासन शक्तियो का प्रयोग 
भ्रपने विवेकानुसार नही करता श्रत वह्‌ उनङे परिणामां के लिए उत्तरदायी नही । 
सम्प्रभु को कानूनी भ्रौर राजनीतिक उँपूिति छ प्रप्त नही वह्‌ न्यायानयोके 
कत्रधिकरारसे भी परह 1 सम्प्रभु 3 सावजनिक कायों के निए वे मघी उत्तस्दायी 
है जो उसकी शक्तियो का वास्तविक प्रयोग करते है। मनो सामूहिक रूपमे कामन 


सभा के प्रत्ति उत्तरदायी है धरोर कौँमन सभा के माध्यम सं निर्वाचिर मण्डल कै प्रति 
उत्तरदायी है। 


'सप्राट कां गती नही कर्ता" द्वक्यन को {नि विविध प्रथो म 
प्रयुक्ते किया जाना हं उ-ह्‌ नम्न शीपका दै ्न्तगत अभिव्यक्त करिया जा सवता 
रै - 

1 -वाया्तयकेक्षे्रसे परे-द्रिनेन म मम्यधु फनून बायोतटै। वह 
-यायक्वभोघोतटै १ धत सन्प्रमु कानूनवेप्षेगसेटी परेन वति -यायालम 
के शे्रापिदारयेभीपरेरै) सन्धरमु किमी प्रपरधवे सिद यदी नही बमा 


१1 
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सकता, किसौ -यायालय मे उसके विस्ढ योक मूक्दमो नटी चलाया जा सक्ता, 
कोई -यायालय उस दण्डित्त नहो कर सकता । 

2 शिति शुयत्ता--वास्तविक शक्ति की टप्टि से सम्भ्भु नि शवत है, वह 
शपित शून्य है, वह मिहो वा महादेव है, वह सवर दौ मोर है 1 -लैसाकि जनिभ 
ने तिला है निः सम्प्र "महत्ता का प्रतीक है क्षमता का नही ।” सम्परभु अपनी 
राजनीतिक क्षमता म कोई गलती नही कर सवता भौर, अंसाकि न्लकस्टीन ने 
कहा है, " वह गलती कर्ने का विचार भो नदो कर मकता 1 वेजहाढ का मत हँ 
कि "यदि (सद गे) दोनो सदन एकमत होकर उसके मृत्यु अदेश को उसके पासं 
भेजते है तो उसे उस पर भौ हम्तालर करमे पडे गे ।" सम्राट्‌ चार प्के एक 
दरारी ने उसके शयन कक्ष की एक दीवार पर उसकी स्थित्नि कौ इन शब्दाम 
व्यक्त वियाथा, ष्यहासोते है सम्राद्‌ हमारे जिनकी वातोपर कोद विश्वासं 
नही करतो, जोन कोई मूखतापूण घान क्रते हैन कोर मुदिमानी छौ बति 
करतेर्दै।' 

3 मतरिमष्डलात्मक परामशे--ग्रिटि सम्म्रभु शासन शक्तियो का प्रयोग 
श्रपने मत्रिमण्डलके परामश परौ करता दै! विक्ेपाधिकारो सहित कोई सी 
शनत नही जिसका प्रयोग सम्प्मु श्प पिवेकानुसार करता हो । विवाह जैस निजी 
विपयोमे भौ सम्भ्रभु वौ मननिमण्डल के परामश पर काय करना होता ह । जाक 
लाड एशर ने फा हं कि ' सम्भघु के बहृत से विशपायिकार है परुजव उदे 
चार्या?वत क्या जाता ह तो केवल समद के प्रति उत्तरदायी मती के परामश पर्‌ 
ही उनका प्रयोग हम सकता है " एपसतक्विथने मी कहा याकि “रतत सम्प्रषु 
पमे मन्नियोके परामश कास्वीकार करक ही उस पर काय करता है 1" यदि 
सम्ध्रघरु दस पियम फी उल्लघना श्रथवा उपेक्षा करता हं तो उसा रागीनिक 
ददल मे फसना अवप्यम्भावी हूँ जो श्रत राजतत्रके ्रस्तित्व कोटी वतरा 
उत्प कर सकता हूं 1 कोई समय था जव मरो परामण देते ये श्रौर सम्प्रभु निण्य 
फरना था परन्तु वतमान समय म स्यिति इमकरे दोक विपरीत है । भ्रव सम्प्रभु परा 
मश देता ह श्र म्री निय करते दै । सम्राद्‌ जार्ज न स्वय कहोथाक्ि 
त्रिटेनमे “सत्रिगणा वास्तविकं सणार ह। 

4 मधिरण्डलात्मक उत्तरदापित्व-त्रिटेन मे सम्प्मु उत शक्तियो के प्रयोग 
ये लिदु उत्तरदायी नहं हो सकता जिनका प्रयोय वह्‌ श्रपने विवेकानुसार मही 
करता क्योकि सम्यु की शक्तियो का वास्तविक प्रयोग मत्री करने हं श्रत वे ही 

उनके परिणामों के लिए उत्तरदायौ ह 1 कोई मत्री मपने गेरकानूनी वायो बे नि 
सम्प्रभु-की उमु्तियो म शर्ण नहीलेसक्ताप्रौरन दही वहश्रपनी निर्दोषता कौ 
पस भार्धःर पर सिद्ध करने क प्रयास कर्‌ सक्ना ह वि उसके श्रमुव पाय सम्भर 
यृ- श्रादशो प्र प्राघारिति य स्न 1679 बे ईनयो विवादन मधरिमण्डलास्मक 
उत्तरदायित्व य सिन का सृनिश्चितिस्पसर स्वापित्तक्रदियासा। मत्रिमण्डत 
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क श्रषने साथियों से विचार विमशे ये चिना विदण सचिव भ्रल ग्रौफं उनवीने 
ष्करासस एत शूप्त सधिकरनी थी! जव उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया 
गमा तो उसने श्रपनी निर्दता द्म ब्रधार पर शद्ध क्रे का प्रयाप्तकियावि 
उसने जो बुधभी किपः वह्‌ सम्प्रमु कैश्रदिशो पर श्राधादिति था! न्यायालय त्तया 
स्सदने उमके इस तकं को मानन से इनवार कर कहू दिया । समदने उस पर 
महाभियोगः का भुकदमः चला कर उसे दण्डित क्रिया 1 
उक्त विवाद से ही मल्निमण्डनात्मक उत्तरदायित्व कौ परम्परया च्य विकास 
टुञ्मा, मयी श्रपने गँर-कानूनी कारयोकेतिए कानूनी दृष्टि से -यायालयके प्रति प्नौर 
राजनीतिक ष्टि से ससद वै प्रति उसरदायी वन गय उस समयसे ही इस परम्परा 
काभ विवासं श्ना कि सम्प्रभ के नाम प्र भिये जाने वालि प्रत्यक सावजनिक कायं 
पर किसी न फो मत्री के प्रतिहस्ताक्षर होने चौहिये । दूसरे शब्दां म, कोईन 
-कोई मधी सम्भभु के सादजंनिके नार्यो के लिए उत्तरदायित्व फो वहन करके 
लिए तैयार होना चाहिए 1 
ड सम्पभु षे उत्तरदायित्व से उ-मुधित--मत्रिमण्डला-मक उत्तरदातिसव 
सम्प्रभू धो उत्तरदण्यित्व से उमुविति प्रदान करताटै। सम्प्रधरुन बानूनौच्ष्टिसे 
श्रौरन राजनीतिक ष्टि से ्रपने कार्यो के "लिए उत्तरदायी है। वह पूणरूप स 
उमुक्ते है । गसाकि लाड एशरने कहा है कि “जये तक सम्प्र कमिन समाक 
बहुमत द्वारा घमथित भत्री के परोमश पर काम करता दै वेह श्रसनधानिक तरीके से 
काय नही कर सकता 1 मभ्रिमण्डलात्मक उत्तरदायित्व राजतत्र का रक्षाकवच है । 
सके विना सिंहासन रोजनीत्तिग सप वैः कीरो एव राजनीतिक मनोवेगो क 
तूफान मे महत देर तक जीवित वही रह सकता 1" 
3 समीक्षा प्रश्न 
गण्डम्‌ समाट (राजा) भौर करान (ताज) म विभेद कीजिए । क्राउन 
की शक्तियो प्रौर कार्यो का परीक्षण कीजिये। 

2 “यह विशाल गगननचुम्ब्ी तथा वभवपुण ब्रह्य ह जिसके भ्रतगत याज 
मौतिके शक्ति वाष्ूय स्थान हे ।' (एच फाहनर) स कथन कौ दष्ट 
मे तिटिश सघ्नाद्‌ कौ सधाक श्रौर व्यावहारिक स्थिति का वणन 
कैजिए 1 

9 ्यरूके की सरकार सिधति मे पूरा राजतत, रूपमे सीमित सवंधानिक 
राजत तेथा वास्तविकता म एक प्रजातन्वात्मक गणाराज्य है ।'' व्याप्या 
कजिये ग । 

4 उन कारणों के वणोन कीजिए जिनके श्राधार पर इ गटीण्ड राजतत के 
भ्रौचित्य को सिद्ध करता है । 

5 मिम्नपिनित को विवेचना कीजिय -- 

{शर) सजा कईं गलती नही क्स्ता1 
(ब) स्नाय मरगया स्राद्‌ चिरजीवी हौ 
(म) श्रिठेन मे सवधानिक शरक्रिया विरोषाभासपरसा है 1 


१ 


1 





\ 
जडता 
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है एक यकचश्राहं जो कायेया्तिका तथा व्ययस्थापिका को जक्डदेताह।' 
मल्िमडल ही समवयकारै सूमिन्प निभषत्प है तथा प्रशासन दे भिन्त भिप्त विभागौ 
केभेदो एव श्रपविरोधौ को दूर करताहै। जैसाकिहावेंश्रौरवेदरनेकहाहैषि 
मविमण्डल “एक एसा यत्र हैजो सरेबिरटिग सविन तो सम्बदता 
(८०९ ला ०९) प्रदान कस्ता है श्रौर सोक्तात्रिक सरकार को सगित करने वैः 
श्राधारकै सपमे क्रियो के यृथमक्रणा के विकल्प का प्रतिनिवित्व करता दै" 
मवरिमण्डलके माव्यम सते कायेपालिका शाक्त व्यवस्थापिका से गौर निर्वाचिक 
मडलसे सीधे जुडजाती द ' व्रिटिश शामन मे मत्रिमडत्त कौ कै-द्रोय स्विति होनेके 
करणा टी लावेल इते “राजनीतिक वृत्तखड कै मोच फा पत्थर” कहता ह । मेरिणद 
"देसी धुरी भानताहै जिस पर प्रशाक्तन चक्र धूमताहै '" भुनसे इते राज्य के जहाज 
का परिचालक चश” मानता है श्रौर एमरी इसे "सरकार का केद्वीय निदधन यन्म" 
कहता हुं 1 

भीवी काउन्सिल 

(किव (०ण्ण्ल) 


प्रस्तावना--श्राधुनिके समयमे, त्रिटिश शसन वै दैनिक जीवन मे, प्रीवौ 
काडासल का नाम क्म सुना देताहै पर्तु फिर भी एतिहासिक एव वैनानिवः 
ष्टि मे इसका प्रत्यधिक महत्व है 1 यह श्रपरिहाय मस्या नही फिर भी यह्‌ महत्व 
पशं £ । यह जसा कि ट्वट मोरीसननेक्हा है “सविधान का एक प्रविष्यकञ्नग 
है ।'' इसके कायो को मतरिमण्डल ने निगल लिया है, फिर भी मत्रिमण्डल के सदस्य 
भ्राज भी प्रीवौ काउन्तिलिरके नामसे श्रपने पदे की शपथ मग्रस्ण करतेदै । प्रीवी 
कार्डासंल का भ्राधुनिक समय तक बने रहना इस बात का प्रतीकरटै वि त्रिटिश् 
लोग भ्रपनी प्राचीन सस्थाम्रो कयै यथा सम्भष वनायै रखना चाहतं ह ! 


उदय, चिकास एद हाल--भ्रचीन समयम सग्राद राज्यके कार्योकौ 
सुधारू रूप से सम्पादित करने सुचनाये एव समयन प्राप्न करने तथा करःरोपर 
जसे महत्वपुण साविजनिक विपया पर रापततेने कै लियं निस सस्यासे परामश 
लियाकरते धे उति मेग्नम कारसिलिवम प्रयवः प्रोट कासि ([चट्णपाण 
(पलप जा प्ो6 ग्ल (ठपण्लमु) कहत च 1 एफ़ड महान ने दस महा- 
परिषद कौस्पयापनाकीथी । रज्यवे कार्योम बृद्धिदहोनम इसका प्राकार वद 
गथा 1 त सम्राट ने पसमश्लेने के तिद कूरिया रेजिस ({८णतय 11९5} नाम 
क्ीएक् छोटी स्स्थाद्यीरचपाकी! जर्टिशियर लाड चामर, नाड खजाना 
(कोप) तण्ड प्रीवो सील, विशप, शाही घराने कं पदाधिकारी, मुच्य आ्रानोगी 
(णन (रल) श्रादि इतके मुय सदस्य हृभ्रा करत ये । नामन 7ल तपः 
चयरूदिया रेजिस सूचना, समयन एव परामश दने वाली एक स्वाणी सत्या बन गणी 
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थौ) सम्‌ आकर करूरिण रेजिस भी एक वडी सस्या वन गयी 1 प्रीवौ कारि 
इमी क्यूरिया रेजिस कौ शिष्य है 1 

तैरहवीं शताब्दी तक प्रीवी कासन एक निर्चित सस्था बने गयौ थी। 
इसप्रे सदस्य समार न परामश दने की शपय नेतं ये । इसके सदस्यौ को वन 
भ्राप्त होते ये । मका सगठन सम्राट प्र निमट करता या परन्तु यह वहत वी 
सस्या नही थी) सन्‌ 1404 म स्स सदस्यो क सरण्या केवन 19 थी परु 
सटु्रट कात मे इतये सदस्यो की सन्या 70 स श्रधिक हौ गयी थी । इसकी सशता 
सभ्राट पर निभर करती थौ! जहा हेनरी ्ा, रिचड गर श्रौरदैनरी कै कालम 
कामिल देण पर प्राय शामन करती थो वहाहेनरो श्रा के काल मे यह निएगौ 
को परजीष्ेत करने वालो केवल एक सस्या मार यो फिर भी परिपद कौ धोपएाप 
माही दच्छा को राष्ट तक्‌ पहुचाने का मान्यन वने गयौ थी! 

यर काल मे प्रीदी काउर्िलि शासन का एक “वुषत इ जन" थी 1 इसके 
पा व्यवस्यापिका, नायपालिका प्नीर -मायपालिका की शवितया थी । यह भ्या 
देश जाद करती थी ! इसकी एक सस्या “दी कोट माफ़ स्टार वेम्बर" राजनीतिक 
भ्रपरायो की चानवीन करती थौ! परतु जैसे ही सद ने प्रपनी तितियो काचा 
से प्रयोग करना शुरू किया, प्रीवौ काउमिल की एक्रितियो का हास होने लगा । स्‌ 
1641 मे “दि कोद श्रौफ़ स्टार चेम्बरको समाप्त कर दिया गथा) गह यु 
रौर कोँमनवस्थ काले मप्रीवी काउमिल को समाप्त कर दिया गया । सन्‌ [660 
जव दमे पुन स्थावित विया गया तो इसकी शक्तया श्रत्यधिवं वम कर दौ यमी । 
ससदाघ्मक प्रणी, मताधिकार एवे दलीय प्रणालीके विक्यसके पराथ प्रीती 
काउसिल का स्यान उसकी एक समिति (कापरेल श्रयवा केविनेट) ने ले लिया । धज 
परीव काउमिल, जं साकि विस्छाउण्ट समुश्रल ने कहा है “्रपनो पूवकालोन महता 
क चाया माद्र बनाये हृए है ! पूवक्लोन महान कौ सुप-थके कारणा ही गह 
अहृत श्रादरणीय सस्याह्‌ }" 

सगठन--भराषुनिक^समय म प्रीवी काउमिल के लगभग 300 सदस्य ह । धे 
परपुव्व दत्य निम्न ध्रकारमे रै-- 

(1) मधिमण्डत दे सभौ मूपूर एव वतमान मगरी, 

(५) तै-टरयरो एव याक वे भ्राक्विशप एव ल-दन बा विशप, 

(ष्ण) वोमन सभा का स्पीक्र, ति 

(५५) साट भ्रपीत, लाड मस्य -यापावीण तथा उच्च -यायालयके राचानिगृत 

-याय्ाधरीग 

(४) उच्चश्रोणी कै श्रणामक एव राजदूत, 

(य) राष्ट्र एव राष्टृमण्डय थ गावजनिक जीवन वै चतिच्ठिनि व्यक्ति 

(४५५) मादित्य, कमा, विनान घ्ादिदे क्षवमप्रतिभावापर वपया, 
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(प्प) प्रधानमन्ी के परामर्शं पर स्राट द्वारा नियुक्त विया गया प्रीवी 
काउमिलर, रादि! 

णक यार प्रीवी काउरस्िलर व्रनतै क वदि व्यक्ति जीपन-पयत इसका सदस्य 
चना रहना है । इसके सदस्य कौ श्रपने नामके श्राये "महामाय (0 प्ट 
पणता वाट) कौ उपाधि लगाने का अविकार ह । 

येरुके एव गरणपूति--परीवी काउसिल कौ तरवे वेवत श्रौपचाचि प्रवमरो 
परहीवुनाई जाती है 1 उदाहरणत इसकी बैठक सम्राट की मृत्यु यानयममाटके 
राज्याभिपेक के प्रवसर प्रर तथा सम्राटके विवाह्‌के ग्रवसर पर ही बुलाई जाती है। 

प्रीवी क्राउक्षिल के कार्यो कयो सम्पादित करने के लिये केवत 3 सदस्यौ फ 
गरपुति कौ श्र(वष्यकता होती है । प्राय 4मे6 मदस्यहौ (काउनमिव कालाड 
प्रमिडे-द, वतक, दो अधवा तीन मती) इसकी वैठको मे उपस्थित होते है । इसकी 
वैठकें प्राय वर्विघम महलमेयाश्रय धिसी स्यान पर सम्प्रभु की उपस्थितिमे 
होती है 1 वैखको की ग्रध्यक्षता काठसिल का लाड प्रेभिडेट करता है । पाउसित 
कै निराय सपरिपद्‌ सम्राट के श्रादेशो वै स्प नर उद्घोपित होते है 1 

काय--प्रीवी काउत्षिल एवः मृत सस्था है । यह एवं विचार-विमर्श करने 
चली सस्या नही । यह्‌ विपयो बो ्रारम्भ नही करती यट उन पर विचारविमर्शं 
नही करती श्रौरनही यद्र परामर्शं देती है । यह मान एक श्रौपचारिकि सन्या । 
यद्‌ मत्रिमण्डल द्वारा तिये गये निखयो कौ सपरिपद्‌ श्रदिशो कै सूप म, भ्रौपचारिकि 
वानरूनी शक्ति प्रदान करती है 1 ज॑साक्ि एाइनर रौ कहा है कि “ह्‌ प्रभावशाली 
निखयकारो सस्या नह, यहे एक श्रौपचारिक सस्या मात्रै ।" 

भ्रीवी काउक्षिल के काय, जैसा करि मोर्दकिन ने कहाहै, “मिते जुन ट । 

इसके काय मूरयत निम्न है-- 

1 मानमण्डत दारा पटलेसे दही लिए गय निराया को विना विचार विमर्श 
के सपरिपद्‌ म्रादेशो श्रववा उद्धोषणाश्नोवे खूप मे आौपचारिक स्वौढृति प्रदान 
करना । सम्राट प्रीवी काउरिल की सील के श्च तगत सपरिपद्‌ श्रादेशो को उद्वोपणा 
करता है । इने श्रादेशो अ्रयवा उद्घोपणाग्रा को काउर्षिलि का कलक भ्रषने हन्ता 
क्षरो दवारा प्रमारित करता है। 

2 म्री ्रथवा श्रथ उच्च पद(विकारी प्रीनी परिषद्‌ के समन्ञ भ्रपनै पदा 
की शपथ प्रट्ण करत है1 

। 3 काउसिल विशप। से श्रद्धाय्जलि प्राप्त करती है । 

4 काउ्निल जर्सी श्रीर्‌ ब्दी (लऽ 400 (ण्ल7३८९)), अ्रकितिफोड 
श्रौर कँम्न्रिन विष्वविद्यातयो से सुम्निधित मिवयो का निषयारा करतीहै तया 
म्यूनिसिपल कापेरिश-स के चाटरजारीक्सतीरै । बाउस्िलिवी वी मी से सम्ब- 
शवतत विषयो का निपटारा करती है । 
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5 काउधित विधि सोजा एव भ्रनुसधान वे कायो मा प्रव वर्ती दैन 
उनका श्रधौक्षग करती है। 

6 कामिल स्याथी समितियो ॐ सदस्यो मो प्रदान मर्त टै । कार्यत 
का 1 वाय उसे प्राचीन घरामर्शवारी बाय मे श्रभिव्ययत करता है । शान के 
श्रनेक विभागा का उदय प्रोवो कारित की समितियाकेस्पमे्त्रा है । उदा 
स्त शिक्षा, कृषि, मद्धनौ एव स्वास्व्य विमागो का उद्य बाउल की समिति 
येरूपमहृश्रा1 सिदधा-तत व्यापार मण्डल प्राज भी प्रीवी काउरधिल की एक समिति 
दं । आज भी प्रत्येक नये शासनकै श्रारम्ममे दो समितियो ती स्वना की जाती 
है--राज्याभिपेवः समिति एव दाग न्यायालय । 

7 विधेय विषया शयया समस्याभ्रो का अ्र्ययन करन हतु परीवी कामत 
विशिष्ट समित्तियो की स्थाना कर सकती दै । इन विशिष्ट समिियो के प्राय उष 
5 सदस्य हो है । उदास्त प्रीवौ काउसिल की विशिष्ट समितिन 195 


टलीफोन देषिग शरोर मत्रियो के कायभारको कम करन सन्धी विषया प्र्‌ विचार 
पयाया 


8 -यािम समिति पीवो काउ की यह एक महल्ण समिति ट 
यद्यपि 1641 मेही इगलण्ड के सम्बथम इमे न्यायिव कायो को समाप्नकर 
दिया था प्रतु विदेशो मे रहने वाली सम्राट की प्रजाके लिये दये -पायिक्‌ का 
मो आधुनिक समय तक बनाये रखा गया ॥ 

्ोवी काउ की याथिक समिति फी स्वना 1835 मे की गयी थी। 
नाड सैमुभ्रल का मत है कि -यायिक समिति “विश्व म सबसे गौरवशाली न्यायाधि" 
करणो मसषेएक है 1" लाड चासलर, काउसिलका लाड ्रेसिडे ट, लाडस दाक 
श्रपोल इन प्राहिनिरौ तथा ञ्य प्रीवी काउत्तिलिर जो घ्निटेन तथा साष्टूमण्डलम 
उच्च -यायिक पदो पररह चुकेहोते है इस -यायिक समिति वे सदस्य होत ई । 
व्यवहारमे लाडस श्रपील इन श्राड्निरी ही इस समित्ति,के सदस्य होने है । 

प्रवी काउसिल मैन दीप (15९ ० तवद), चैनल द्वीप (छपताण्ल्‌ माठ), 
श्रधीन क्षयो, प्रान कोट, वातिक न्यायालयो, सामा य चिकित्मा परिपद्‌ की तुगा" 
नात्म समति रादि के विशयो के विषु श्रपीलो कौ सुनवाई बरती है। कभी 
कभी समिति षण्डो (एषठ) म भी काय भरतो हे । समिति प्राय प्रतिवप 30 
शअ्रपौलो की सुनवाई वरती दै । 


, मन्त्रिमण्डल का विकास 
(लर्ण (गपाल) 
६ श्रपने उदभव म ब्रिटिश मधरिमढल परिमी एक सच्ाट, श्रयवा एवं सस्था प्रयवा 
एक समय का परिणाम नही 1 उसका उद्भव क्रमिक, सयोगवश एव परिस्थितिय 
दे परिणामस्वन्प हृभ्ना ठै 1 -यूनाधिक मात्राम्‌ उसवे विकामकी गति सीमवी 
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शताब्दीमे भौ वनी हह है । मन्‌ 1937 के भिनिस्टमं ओंफ दी क्राडन एक्ट स एव 
मत्निमण्डलन का किसी सविवि मे उतल्नेख तक नही था । 

मत्रिमण्डल के विकास कौ गतिक निम्न शीपको कै श्रतमत अभिव्यक्त 
किया जा सकता है-- 

1 (शर्व शताष्दौ सेव तफ मत्रिमप्डल--एम्को मँक्न एव नामन 
कलमे सच्राटके प्रयमर्शदाताकेषू्पमे तथा प्रशासन कायोँ मे उमकी सहायता 
कै लिएदोप्रकार की सस्यारये विमान थी--विटनाजेमुटे अ्रथवा बुद्धिमान कौ 
सभा रौर वसरूरिया रेजिस श्रवा शाही परिपद्‌ । विटनजेमूट एक वडी सस्था थी 
जिसने समय पाकर ससद कारूप ग्रहणा कर लिया । क्मूरिया रेजिम एक चोरी 
संस्थाथी | यह्‌ सम्राट के लिये विविवि काय करती यौ-नीति सम्बधी विषयी पर 
परामर्शं देना -याय प्रशासन का सचालन कलना, चित्त की देखभाल करना श्रादि 
उमके मुस्य कायं ये 1 समाट एडवड ४7 ये फाल म इसने प्रीवी कातिल का नाम 
ग्रहण कर लिया । श्राधुनिक मनिमण्डल इसी प्रीवी काउसिनि का शिशु है । 

2 1 वीं शताष्दी मे मविमण्डल का विकास दघस शताब्दीमे मत्रि 
मण्डले सर्म्बा धत जिन विक्षेपताभ्रो का विकास हृ्रा उनमे प्रमुख है "काल" 
श्रयवा श्रातरिक ग्रथवा कुशल कैबिनेट, मसदीय सर्वोच्चता का सिद्धात, मतिमण्डलीय 
उत्तरदायित्व की भावना तथा राजनीतिक सजातीयता का मिद्धातत, प्रादि । 

17वी शताब्दी मे प्रीवौ कारासिल 50, सदस्य) कौ एक यदी घस्था बन गयौ 
थी । परिरामस्वरूप यहं एकं वुशल परामर्शदाता के स्प्रमे काय नहौीकर 
सक्तीथीश्रीरन दही श्रपनी बैठकोकै विवर्णो क्ये गुप्त रख सकती थी । श्रत 
जेम्म [श्रौर चाल्स 1 ने एक चोटी सस्थासे परामर्शं करना शुरू षर.दिया । कभी- 
कभी सश्राटस्दरफोड (ऽधित) अधवा लाड (1.भ्पत) जं एक ही व्यक्तिस 
परामर्णलि लिया करतेथे। 

चात्स ने प्रीवौ काउर्मित कै वु सदस्यो के एकं समूह से, जो श्रत्यधिक 
प्रभावशाली एव उसमे विश्वास पात्र होते ये, प्रनौपवारिक परामश क्रा गुर 
कर दिया । इस छोटे समूहको दी वैविनेट श्रथवा कावल {@382}) कहे थे । इसे 
वैविनेट इसलिए कहा जानाथाकरि दसवे सदस्य समाटको महलकेएक्छोट से 
क्मरेम गुप्त रूपमे परामर्णदिया क्रते ये । इने कावेल (८०७३) इमलिए कहा 
जताथाकि इस शब्द का निर्माण इस समुह के पाच सदस्याके नामवेः प्रधम 
अक्षरको लेकर किया गयाथा+ये नाम ये विलफ्ड, श्रालिगटन, वक्विम, एशे तथा 
लादरडेल । चकन ने पहली बार वैविनेट शब्द का प्रयोग वियाया। सन्‌ 1640 मे 
भलरे-न ने मध्रिमण्डल को प्रीवी काडसिल की एक छोटी समित्तिके स्पमे स्वीकार 
कियाय! इस छोरी समिति क! मस्तित्व श्राततरिक वे विने" नौर “युद्ध मे बनेट” 
कैरूपमे प्राज भी विद्यमान है। 


(1 श्रिटिश शपरिषान 


कायेल शौर ्राधुभिकं कैबिनेट मे कोई साम्या मही ! मेवल सोत्र 
सस्था नहो थौ । इसे सक्र का विश्वास प्राप्न नही था । ससद इसे सदेह मौर धृणा 
कभी ₹ष्टिसे देवती'थी। इसका चथन सथ्राट द्वारा ह्येता था ओर दरस सदस्य 
सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते ये, ससद के प्रति नटी । इसकी ठकः भी ग्रनीप 
चरारिक शौर श्रनियमिन होती थी) सपाट ही इसकी वंठवो कौ ग्रध्यनता कंए्ताथा॥ 
दरक सदस्य पारस्पश्कि रूप से सम्बद्ध नही ये । वं श्रापम मे सभरुवत सूप स विचार 
विम नही करतेयेभ्रौरनही सम्राट को समक्त परामर्शं दत ये ्ेकं बार वे 
सश्राट को परस्पर विरयोधी परामश देतेये। कापरलन ता स्यार्थी मस्था्थी नीरत 
ही एक मान ठेसी सस्या थी जिसत्ते सभ्राट परामर्श लैतताथा। समाटश्रय क 
सेभौ परामश तेताथा] इन सव वातो के वावञुद कवल म केविनिट व्यवस्था वे 
मून विमान ये । 

म्ििमण्डलीय उत्तरदायित्व की भावनां कां विकास चार्त्त 1 के कालमे' 
हृप्ा। चात्म 1 के कालःमे ससदने सथ्राट को गलत परामर्श देने परस्टरफोडकेः 
चिश् कायवाही की 1 सन. 1679 मे चात्म के शासनः कालभे, सम्राट की 
इच्छाप्नो कै" विपसैत, ससदने श्रत श्रो नबी प्र महाश्ियोग सी कायवाही की 
श्र उसे कारावास का दण्ड दिया) दम तच्ट्‌ र्मा वमण्डलीय उत्तरदागितव की 
भावनां का विकास त्रा । 

सन. 1688 की खतहीन कान्ति रौर 1701 कै सेटलमट एक्ट ने संसदीय 
मवोच्चिता के सिद्धात को निशित ूपसे स्थापित क्रदिया) 

विलिगम 1] र माप्रानी एन के शासन कालम दस प्रथा का विक्त 
हशर किमत्रिमण्डल के सदस्य णक ही राजनीतिक दल मे सवधित्त होने चाहिए यथपि 
श्रपने शासन कालके प्रारभिक वर्थौ म विध्लियम रा ने अपने मनिमण्डलमे द्ग भ्रौरः 
टोरी दानो दनो वे सदम्या वो शामिल विया था पर तु य्‌ व्यवस्था दीक श्रकारस 
कायन कर मकौ] स्नः 1695 म॑ विनियम प्राने केवल ह्िग दल करै सदस्यो को 
श्रपने मा जमण्डलःमे णामिल किया, जिनका उस समयः कोँमन सभाः म भी वहृमत 
था। दस व्यवस्या ने वैषिनेट म सजातीयत्ता उत्पन क्रदी; इस समयसटीः 
दरस प्रभा का विवास हरा वि मनमण्यल के सदस्यो म रम्जनीतिक सजातीधता 
होनी वचां ग्रौर उनका सम्बव कामन समामे बहुमत प्राप्त दलस हाना 
चाहिए 1 

3 18 शताष्द मै सव्रिमण्डल- फा विकास---दम शताब्दी म मधिमण्डल 
से सर्म्या घत जिन विनेपनापरो का वित्रासः दग्रा उनम प्रमुख ६-- (प) मनिमिमण्डल 
दाग मत्ता रजि करना (५) सम्राट का मिवमण्डल कीवय्काते म्रनुपश्यित 
रमना (षा) प्रपानम-ती षद का विकास, {*५) च्रालसिकि श्रयका युशलवेविनट 
कृ विनाम, (५) मा प्रमण्च्ते दारा मनुक्न नोति, विचार एक निरपकी प्रवा का 
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विवास, (ण) सश्नार दारा मिमण्डलः के परमर्ण म श्रहस्तक्षेप कै प्रथा का विवासः 
{*07) ससद द्वारा मािमण्डल की नीतियौ एव कायो के समयन वौप्रथाका 
विकाम, (भ) मनिविमण्डलं द्वारा संम्नादःश्रौर ससद मेः मध्य एव क्डीकारूपः 
प्रह कस्या, ६) मग्विमण्डल के सदस्या का कमन समा मे बहुभक दल बे सदस्यो 
पः वपने की प्रथा वौ पृष्ट वरना, प्रादि) 
जज प्रथम मै, जां त्ििश रैति-स्वाजौ, अ प्रजी भाषा प्रौर त्रिटिश रान 
नीति से भ्रनर्भिज्ञ भा, सन, 1714 से मन्मिमण्डन की वठको से ्रतुपस्यित्त रहना 
धुन कर दिया! जज 1 श्रौरजाज प्रान मतिमण्डल की वैठर्णो से शरनुपर्यित 
रहने की परम्पराक्यो जारी रला! परिणामस्वरूप मविमण्ल कीर्वव्को की, 
प्रध्यक्षता करे, त्क के विवरणे की सूचना स्नाट को देने एव मत्व्रिमण्डल' कै 
परामश को सम्राट द्वारा स्वीकार करानेके लिए एकप्रमुख मत्री की द्रावश्यकता 
होती थी) यह ग्रमुस मत्री कोपका प्रथम लाडहोनाया ) इस प्रमुत मत्रीनेही 
समय प्राकर प्रधानमयीकापद ग्रहा कर लिथा। राजभी प्रधानमप्रीको 
येतन कोपके प्रथम लाङ्केसखूपमेदही प्राप्त होने है । सर रावटं वालपौल प्रणम 
प्रघानमतरी ये जिटौनः 20 वप तय इस पद पर कार्यं किया । 
सर रामद वातपोल ने मीत्रमण्डल कौ कायवाहो एव समद से उसके सवधा 
पम्थ-षी श्रनेके प्रयाश्रो का विकास दिया जो श्राज तक मगिनिमण्डलात्मके शास्तन 
ध्यवस्था की भरम विशेषताएं एव अरभिसमय है । उदाहर्णत छदने मा त्रमण्डल 
मे स्वतय विचारविमर्शं पर वलः दिया, उदाने कामन सभाकी शक्ति पर बल 
दिफा, राजनीतिकं भ्रावश्यकताश्रो के श्रनुसार देण के शासन का सचालते किथा, 
समन सभामे दशके हित के कार्यो को सम्पादित किया तथा शासनके कार्थो एव 
नीतियो पर ससद का श्ननुमौदन प्रप्त किया । उन्होने इस अभिसमथ को सुरू किया 
कि जव ससद शासन की नीतियो श्रथवा र्यो कन श्रनुमोदनन करतो उवे त्याग 
पत्र देदेना चाहिए! उदास्त 1742 मे जव ससद ने उसके मापरषण्डल की 
नीतियो का म्रनुमोदन नही क्रिया तो उहोने द्यायपव्र दे दिया । सर राबट वालपोल 
नै 10 सखि स्ट्रीट कं प्रधानमन्ी के निवासत स्यानकेरूपमेप्रसौगभ्यिजा 
श्राज तक प्रधानमप्रौ कासरह्यरी निवास स्थन दहै! 
18वी शताब्दी म इत अभिसमयक्ा विकात हृप्राकि मात्रमण्डलकीं 
स्वनाम प्रधानभयी के इच्छा का श्रादर क्रिया जाना चादि । उदाहर्छत जब 
सश्राट गजे 1 ने ाउनशण्ड (10,087०फव्‌) को पदच्युत्त कर दिया तौ वालमोलने 
1717 म द्यागपत्र दै दिया! विपक्षमे बँठकरूर चालपोलने सन्नारकैलिएु टेमी 
परेशानिया पैदा कींकि सच्चाट का दाउनरैण्ड तसदहित उसे वापस्र लेना पडा सन 
1445 भ देवहम {एषठय) ने इसनिषएु त्यागपत दिया धा भि जाय 11 एल्डर- 
पिटको मतरिमण्डल म शामिल क्रनके निर्‌ त्तयार नहींथा! सन 1757 म 
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धु > 

रचन तभी सरार वनानेमै लिए तैयार था जव पिट उसरपा राज्य सचिव हो) 
धसयरन्धि-म ही दो वार--1714 श्रीर्‌ 1782 मपरे मािमण्डल ने त्फ 

पत्रभीदियाया। इरा एताब्दीमे उन प्रयाग्नो का पष्ट पिया गयाजिरह [वी 

शताब्दी म शुरू क्या गयाथा। 


4 19वीं शताम्दौ मे मनिमण्डल का विकास--17वी एव 18वी मतान 
मेगा ममण्डल से सम्बगियत जिन प्यार को गुरू एव धुष्ट विया गया था, 19वी 
शत््दी मे उदे परिपिविव वनाया गया! सम्राट की शक्तियो पर धतम श्रहार 
किया गया । वह्‌ मही का महादेव प्राति ताममाम का श्रधिवारी यना दिया गेया, 
मनिमिमण्डल त्रिटिश शासन व्यवस्या का मर्वोच्च केर एव गौरव वन गया1 
क म॒सद सनौर ससद के माध्यम से निर्वाचित मण्डल कौ हृस्ता-तरित कर दी 
गयौ ॥ 


सन. 18352 कै भ्रधिनियमने नबैवेल सम्राट की णक्तियौ पर श्रित प्रहार 
विया उत्कि उन शक्तियो कोभोगतिमेला दिया भिनसेर्मा्रमण्डन सभ्राट 
समद-निर्वाचक मण्डल फो मिलने वाली एक कंडी वन गयी । ह्ूसरे, राजनीतिक 
दलो के विका ने जहा दलीय श्रयुशासन श्रौर निय को बल दिया वहार्मात्र- 
मण्डल श्र मसदके सम्बधो को निर्धारिते बरे वलि अ्रभिसमयो फा भी विकास 
हिश्रा । ससदीय बहुमत, राजनीतिकं मतैवय, सामूहिक उत्तरदायित्व जे प्रभिसमयो 
यग विकास हरा 1 प्रघानमय्री मन्तरिमण्डल का निर्माता, पोपरकर्तां एवे सहार 
कर्ता बन गया । यह्‌ ठीक कहा गया है कि “पोल {सर रबट वालपोल), डिनरंती 
शौर ग्लेडष्ोन के कालमे र्मा नमण्डलीय- शास्तन प्रणालि चरम उत्केप को पहु 
गपीयी 1" 

5 20 शताब्दी मे मत्रमण्डलं का विकात--20वी एताब्दीमे मग्र 
मण्डल मे सरम्बधत जिन विदेषताग्रो का विकास हृश्ना र उनमे प्रमुलहै मवि 
मण्डलीय सचिवालय जो प्राय प्रयानमत्री कार्यालयकेम्पमेभी काय करतार 
विभाग्हीन मयौ की व्यवस्था, विशेषज्ञ समितियो कौ व्यवस्था, मत्रिमण्डसीय 
समित्तियौ कौ व्यवस्था राष्टीय भरापात के समय सयुक्त म वमण्डलो की व्यवस्था, 
रष्टरीय मुदा पर ्मात्रमण्डल के विभाजित हान पर जनमत सग्रह की व्यवस्य, 
भ्रादि। 

मनिनिमण्डनीय सचिवालय का विकास 1916 मे लाोंयडजंजनेकियाथा। 
युद्ध कार्यों कै सुचारू रूप से सचालन के लि्‌ अनौपचारिक पिचार-वियश की यह 
व्यवस्था इतनो लाभकारी {मिद्ध हुईं चि आज यह स्थायी रूप ग्रदुण कर र 1 
ममे माष्यमत्ते दी प्रधानमघ्रो सारं प्रशासन पर निगयनौ स्पता है सरकारी नीति 
दौ कामीति को सुनिश्चित करता है, विभागो म समन्वय उतपन्न क्रता दहै तथः 
उमवै भेदोकोदूरक्स्तादहै! ‰ 
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सने 1975 मत्रिदिश मधिमण्डतीय व्यवस्या पै भूव धिदान्त--नामिि 
उक्तरदापिल--7े थोडे सर्मथके लिए स्थगित करने के भअमिसमय का विस 
किया भया है 1 उदाहन्फत जव मूरोपीय प्रायिक सत्रुदाय (ए ८ ¢) मे रिटि 
मे प्रवेश परर विल्सन मन्धिमण्डल विभाजित थाः तो मल्िया को खत रूप से ग्रपने- 
श्रपन वितारो को थभिव्यकत करन कौ स्वनतरतादी गयोथी। एकहीसमाम 
ए ही मच पर बित्धन मलिमण्डन वै मद्यो ने स्पा बाजार के पक्ष ग्रौर विपक्ष 
मे दिचार व्यक्त कियये) उद्योग म्री दोनी पेन, रोजगार मदी मादकेल फट, 
व्यापार मन्म पीटर शोरतयाभ्नय चार म्रियते तुल करसाभा बानारका 
वितेव किया था। तिथि स्ैषानिक इतिटास मरे पडतो धार, स्विट्‌नरतण्ड की 
भाति, 5 सून 1925 मो जनत सग्रह कराया गमा जिसमे निवोचिक मण्डनने 
द्विटन वै साभा वाजारम यने रटने के पक्षमे निशथ दिया) समय णाकर जनमे 
सश्ट्‌ क यह व्यवस्था मनदीय सरदीच्चता मेः मिद्धात कौ चुनौती दे सवती दै । यद 
उलाहूरणा इत वात पने भी सिद्ध करता है कि ससद किसी प्रमुष रष्टय मृद पर 
निर्य तेते से भ्रषन-प्रापको श्रयोग्य समभनी टै! भावौ पौदियाश्नय सवैवानिक 


्रप्नो पर, विधेपकर राजतश्र के श्रभ्नित्व पर, भी जनमन सग्रह की भागकर 
सक्ती है। 


मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित प्रनिसमय 


भलिमण्डत से सम्बन्धित श्रभि्तमयो कौ धिस्ृत व्यास्या “श्रभिसमम के 
ष्यामि म की गथो है! प्रत इनका भ्रध्ययन उसी अरघ्यायमे करं 1 


मशत्रमण्डल फी विशेषतायें 


क्रदि मल्निमण्डल कौ प्रमुख विेपताश्नौ को निम्न शीपको के भ्रतगरत 
श्रभिन्पक्त किया जा सक्ता है-- 

1 स्रा को श्रनुपस्थिति--सप्राट मच्रिमण्डल की मठ्को मे उपस्थित 
वही होता, उका बैठक की अध्यक्षता नही करता, उसके विचार विमशे मे हिस्सा 
सही वेत्ता 1 म॒जिमण्डल की वंस्को से सघ्नाट की अनुपस्यिनि सम्व-मी परम्पराका 
विकास 1714 मे नाज 1 के कराल मे सयौय श्र प्रिस्थितिवश हप्र था । पर्न 
श्आज यह त्निटिश मध्रिमण्डलीय व्यवस्या काल श्राधारदहै। जव कभी किसी 


सग्राटने जैवाकि जाज {ने इस परम्परा कौ तोडने का प्रयास कियातौ उतवा 
धोर्‌ विध किया यया । 


५ 

सथ्रार त्रिटिश कायपाविकाका्रभितनम्रग है । परु वह मश्रिमण्डन से 
पृथक्‌ है 1 वैवानिक ष्टि शसिनिकीी सारा शवितिया सख्रष्टके हायौमे निदितदै 
परन्तु व्यवहार म चह उन शक्तियो का प्रयोग स्वय नही कस्ता, उनका प्रयोग 
सनिमण्डल करता है जो सामूहिक ल्प स कमन सभा कै परति उत्तरदामी है । श्राज 


५. वरिरिणा सविर 


स्थिति यह्‌ है करि मन्निमण्डल नीति निर्धारित करता है, निशंय चेता है भौर ति 
क्रते स्थानौ (व०पन्प्‌ 1.९5) प्र हस्ताक्षर करता है । 

सम्राट केबल प्रथानमन्नी की नियुक्ति करता है! परवु यहाभी वह निस्त 
भावप कायं ही वरता उसकी इच्या कोमन समा मे बदहमठ पराप्त दल के नता 
तफ सीमितहै। अरय मञ्निया को निमि सप्राट प्रधान मधी कै परामश प्रर 
करता रै 1 

स्तेपमे, मनिमण्डल से सन्नाठ की श्नुपस्यिति ने म॒ध्रिमण्डल वे सामूहिक 
उत्तरदायित्व एवे राजतन के तोक्तघ्रीयकरण मे सहायता की है ! 

„ 2 प्रधान मरी का नेतत्व--त्रिटिस मलनिमण्डतं प्रधान मभौ के नेवल बे 
कायं बर्ताहै। प्रधान म्री मच्निमण्डल का निर्माता, पपरा कर्ता एव सदहाखत 
है! उसके इदमिदं मनिमण्डल निभित्त होता है, उसके जीवित रहते मनिमण्ड्त 
जीवित रहता दहै तथा उतकी मृत्यु से मिमण्डत की मृत्युहो जाती दहै 

मन्रिथौ का चयन प्रधान मत्री करता है 1 सम्प्भु भयान मन्री को यह नही 
कह सवता र श्रमुक व्यि को मनिमण्डल मे शामिल किया जायं श्रवा भ्रमु 
को शामिल न किया जाय 1 भविमण्डल के सदस्योके चयनमेप्रघान मशी का 
निय अरितिम होता है यथपि उतरे भो दल के परमुखे सदस्यो, भिनत चगो, दिती, 
धरो एव क्षे के दावो को स्वीकार करना पडता है तथा उह मत्रिमण्डलम 
स्यान देना पडता है 1 


प्रघएल मख मनियो वे विभागा वा वितरणं करता है उनके परस्प 
भेदो षले दुर्‌ करता है, उन्दं प्रोताह्न देता दै. मिदेशन देता तथा प्माविश्यकता हे 
तौ चेनावनी मौ देता है । वह उदण्ड भ्रयवा उपद्रव मधनी क पद्न्युत भीकर 
सक्ता है श्रवा उससे व्यागपत भी माग सक्ता है 

प्रघान मथी भिमण्डल की बैठक बुलाता है, उनको श्रव्यक्षतां कर्ता है 
सया वैदल की कायं मूच तैयार करता दै 1 यद्यपि मच्रिमण्डल कै निय प्राय भ्राम 
सहमति श्रयवा यहूमतसे लिए जानिरैषस्तु यहा भरौ प्रधानमन्नी की स्थिति 
प्रमायसूर एव परधुस्वभूरा होत्री है । श्रपने विचारो कतो स्वीकार फराते के सिए पद 
श्मपते प्यागपनय की धमकी दे सक्तादै) 


3 रानमोतिरु सजातीयता-त्रिटिश मन्रिमण्डक मे सभी सदस्य एक ही 
राजनीतिक दल मे सम्बध रखते दै । समान दलीय धराधर उह एक्भूगमे बाधता 
है, राजनीनिकं विरसा करौ एवत्ता उनये ममान दृष्टिकोण उत्यस्न करतौ है दलीय 
सदस्यता उनम वायं क णवत, प्रयोजन षौ एकता भोर उदटृष्य यी एकता उतपन्न रती 
है। श्रम तरह मनिमण्डत वै सदस्य सा्यजनियः विषयो भ्र प्राय समान चध्टिमौण शष 
नान सावननिम मयपर समान विचार व्यक्त करन है, शूक निरषारति नीत्तियौ भौ 
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भार्यायित क्से हं श्रौर सवद ममपुर्न पक परस्तु करे है। सक्षेपम, राजनीतिक 
सजातीय्ता सरकारके कार्यो कै सवालन को सरल बनातीहै। 
इर्तण्ड बौ सथुष्ल सरकारे पद नहौ । फिर भौ ब्रिटिश सवैषानिक 
इतिहास मे युद श्रौर भर्णयक सक्टाका सामना करनेके लिए सयुक्त प्रथा 
राष्ट्रीय सरकारो का निर्माण सा गथा) उदाहर्एत 1931-35 के आर्थिक 
सकट श्रौर 1939- 5 के द्विताय महायुद्ध के समयरेम्जे मकडोनल्ड, वाल्डमिन 
चेम्बरतेन श्रौर चित के नेतृत्व मे राष्ट्रीय सरफारो का निर्माणं किया गया चा । 
4 एकता--मजिमण्डल एक एकता है एक इकाई ह । यह्‌ विशेषता भत्रि- 
भण्डल के सदस्योकोवाध्य करतीहैकरि वे सतद के समक्ष श्रषना सयुक्त पक्ष 
प्रस्तुत करे, कम मे कम दिखाने मे एकता वनि रक श्रौर स्रावजनिकिस्मसे 
(खसदके श्रदरव वद्र) संखारकौ नीतियो का समयन कटे। यद्‌ नहीदो 
सकता फिकोर्द मन्मी ्माज्रमण्डल का सदस्य तो रहै, परन्तु उ्षका बलणक्रम 


रदे । 

मरत्िमण्डल का कोई सदस्य ्मात्रमण्डल की वैठकौमे किसी विषय पर 
धपते भप्त विचारो को प्रकट करसक्ता है! परतु जव मतिमण्डल किसी विपयं 
पर निरय तेलेताहैतो कोर्दभी मती सावजनिक ल्प से उतस्तवा विदाव नही कर 
सकता । उसे उका समथेन करना ही हौता है ! मत्रिमण्डलसे त्यागपत्रदेक्रही 
कोई मधी किसी तीति वा विरोध कर सवता है! उदाहर्एत 1966 मे फक 
गरत्तिस (प्या) ८तणञऽ) न मूल्य श्रौर श्राय विधेयक परप्रौर 1968 म लाड 
लौगफौड (1.07 1.0807त) ने रिक्षा मे कटोनी के प्रण पर त्थागपत्रदे दिया 
था। इस प्रकारके त्थागपत प्राय क्महतेदैश्रौद विचारो की भिन्ताके बावजूद 
सदस्य दल मे गने रहते है । 


5 सामूहिक उत्तरदायित्व--यह्‌ ब्रिटिश मतमण्डलीय व्यवस्थाकीरकेद्रीय 
विशेषता है । यहं उत्तको काय विधि काब्राधारदै) जेत्ताकिलाडमार्तेमेष्हाद 
क्रि "मच्धिमण्डल का प्रयम चिहु सयुक्त एव श्रविभाज्य उत्तरदायित्व ह्‌ ।"” 

सामूहिक उत्तरदापित्व का श्रथ है टीम भावना, पारस्परिक सहयोग, पार 
स्परिक विश्वास स्नौर सामाय मोर्चे की भावना । इसका श्रय है सामान्य उत्तरदायित्व 
षै भावना । मत्रिमण्डल का कोई भो सदस्य श्रपने उत्तस्दायित्वस इदलिए नही 
बव सकता कि निय ते समय उसे राम नही लो गई, शअ्रयवा निशाय उसकी 
श्रतुपस्थित्ति मं तिये गथ 1 

सामुहिक उत्तरदायित्व का श्रये करि मत्रिमण्डल भ्रपनी नीतिषो, कार्यो 
योजराश्रो भ्नौर प्रशाभन सवालन के तिय संसद के प्रतिश्रौर सद के माध्यमसे 
निर्वाचक मण्डल के प्रति, सामूहिक रूप सं उत्तरदायी है । वैवानिक चप्टिमेमति 

~ मण्डल सप्राटके भ्रति भी उत्तस्दायी है! इसका भरथदहै कि मत्रिमण्डत वो ससदव 
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समक्ष प्रषनी मीततियो श्रीर्‌ कायो कौ स्पष्ट करना पडता दै तथा उक प्राधा एवं 
भरोनित्य वो सिद्ध फरना पडता है 1 यदि ससद मद्िमण्डम यमे नीति का समय 
नही करती धयवा सरार बिसी महस्परं मुहे पर परानित हौ जाती है ण मब 
मण्डल के षाम दौ विक्त्य है-{2) प्रधानमरी सद्राट कौ परामर्शं देकर भद बौ 
तत्वा भग कस दे मथवा, (१५) अपने मनिमण्डल बा त्पामपच्र दे दे] पर पु रु 
लिक समयमे मैसामिः एमनी एच विचने बहाहैवि "सरकारे सुसद द्य 
पराजित नही होती, वे मिर्वाचिक मण्ड द्वारा हो पराजित होती दै पृयोकरि जिन 
सरकार फे ससदम पराजित होने की सम्भावना होतो है वहं प्रहतेदी स्पागपद्दे 
देती है श्रथवा सप्तदकौ भग क्ररादेतीदै 1“ 
सामूहिक उत्तरदापिष्व बा धरय ह मि "भवी दुवट्‌ठ ही तैस्ते ्रोर वटः ही 
वते है 1” उनका "उत्थान श्रौर पत्तन” एव साय होता है। णहा "श्व एक 
लिये श्रौर एक सवत लिय लेता है 1" विसी एव सत्री कौ नीति पर श्रात्रमए 
सरकारक्ी तीति परं श्राक्रमर्‌ समभा जाता है । किसी एक मती की परजय सष 
कारकौ पराजय मानी जाती ह । कभी-कभी देशा भी होता है कि जव कोई भनी 
शराक्रमण का निशाना वनत्ताहै अ्रयवा उसको मूलो मवरिमण्डल वरै परत की 
सम्भावनाये बढनी है तो वह एक मन्त्री स्वय स्यायपन देकर मत्रिमण्डल मे जीवन 
को वचासक्तादरै) ~ 
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धा? म ब्नेक अपवालभौ है शरत भर 
मडलीय “एनत” एव “सयुक्त पक्ष प्रस्तुत वरौ यी प्रत्रा का सवदा पालन नही 
निपा गया 1 उदाहर्णत पूयेपीय साग बानार ( ८ ©) मेत्रिटेन वे मवे 
पर मजदूर दल का तत्कालौन मतिमण्डल (हैल्ड विल्सन की सरकार) इतनी दुधी 
तरह से विभक्त याकि त्रिटिण् सवधानिकं इतिहास मे पहली वारः, स्विटजस्लण्ड 
क्पे भाति, 5 जून, 1975 को जनमत सग्रहं कराना पडा । यहे (जनमत सग्रह) एक 
रेषा सविवानेत्तर विवास है (० तणााप्णलयण्‌ एत्न) जिस्म 
सजनीतिक सस्याग्नो के अस्तित्व का, जस्ताकिं ससदीय सर्योच्चता के स्तिदाते शरीर 
राजत्वे श्ररस्त्त्वि को, चुनौती देन की क्षमता] ल 
6 निजी उत्तरदाधित्द--मनिमण्डल वे सामूहिम उत्तरदायिव्व के भि 
प्रस्य मन्य श्रपने विनाग की भूलोक विषु भी उत्तस्दायी हं 1 यदि किसी मत्रा 
सय की भूलें गम्भोर है तो उसके मन्री का त्याग देना पडता दह 1 उदाहर्एत 
ए्टतरी मतिमण्डल वे" वित्त मतो द्य. रेल्टन (व्ण 01120) को 1941 मेदस 
लिए स्यागपव दना पडानि बन्ट के मरूदमे प्रस्तुत होने स्र भूव उसमे युर 
एक पत्रमे प्रकाथित्त हा सय थे } घन 1963 म जान प्रोपप्रुमो ने इसलिए याग 
दिया यि उसन कोंमन सभा पे समस मूठ चोला घा 1 सन 1973 ने वाड सेम्बटन 
श्र साडेदिको को इमलिष्‌ व्य्मपत्र दना चटा कि एने वेश्याग्नो कै साय 
रम्बधये। 
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किसी मनी कमि निजी शूलो श्रथवा उमरे मव्ालयके स्या केमचारियौ 
की भूल पर मतरिमण्डल के सामूदिक उत्तरदायित् का चिद्धात लागू नही होता 
फिरभीमरीके निजी उत्तरदायित्व की श्राड मे मभिमण्डन वै सामूहिक उत्तर 
दायिप्े को शदणा दी जा सक्ती है । उदाहरणत 1935 का हौर-तवेल समता 
मचिमण्डल मै सामूहिक निखाय का परिणाम आ परतु सत्तद मे जव इस सममत 
ऋघोर विरोध हृश्रातो सरसंशु्रल होर को वलि का वक्रा वेना दिया गया 
रथात्‌ होर तै व्याग-पर देकर मन्विमण्डल के पतने की वचा तिषा । ॥ि 
7 कार्यदालिका श्रीर्‌ व्यवस्यष्ठिकामे धनिष्ठ सबन--मतिमण्डलात्मक 
व्यवस्था मे कयपाल्तिका प्रर व्यवस्थापिक्ा मे निरन्तर धनिष्ठ सम्बव वना रहता 
है! बन्तुत तिटिश माजिमण्डन मृमदकीःही एक समिति है। उसके सदस्य ससद 
मे बहमत दल के सदस्य होने दै । यदि किती ठेस व्यक्ति को मत्री वनादिया जाय 
जौ समद कासदस्य नही हो तो, यदि उसे पीयरवनाकर लाड सभा का सदस्यन वना 
दिधाजाय, उसे छ माह के भीतर कमन सभा का सदस्य-वनना पडता श्रा 
उते व्यापन्न देना पडतादहै जैसाकति सास्कीने कटाह कि श्रिटिश मतिमण्डल 
सद का श्रभिन एव सजीव श्रम ह्‌ जिसे उस्ने पृथक नहं किया जा स्ता 1 
कायपालिका श्रीर्‌ व्यवस्थापिकाो मे धनिष्ठ सम्वे-ध हानि कै कारण त्रिटिश राज- 
नीतिक व्यवस्था मे गतिरोक उप्पन होने कौ सम्भावना नही होती । 
तरिरेन मे कायपालिका भौर ग्यवेस्थापिका एक-दूसरे भर न्मिर करते है,वे 
न कैवेल एक दूसरे से भिल करर काय करते है वल्कि एक दूसरेके पुरक के ल््पमे 
भी काय कस्ते है । मन्पिमण्डल ससद का नेतृत्व करता है, उस्तका माग-दशने करता 
है श्रौर उस प्र, दगीय श्रनुशासन वै माध्यमंसे, निय-गरा रखता है} मध्रिमण्डल 
कै सदस्य ससद की बेठको मे उपस्थित होते दै, उसे विचार-विमशमे हिक्षातिते 
हि तथा मतदानमे भाग तेते है) निस्सदेह विधेयक्रोका पारित करना ससदके 
श्रधिकारक्षे मे श्राता हं परन्तु मचिमण्डत ही उसके विवायी कायेकम क निर्ध 
स्स्तिकस्तारै प्रौर उही प्विधैयको त परति होने फी मन्भाचना होती है गहं 
मर्निमण्डल का समथन प्राप्त होना हइ । वस्तुत मचतिमण्डल के सदस्य सिधयक्ा 
को श्रारम्भ क्र है, उह सदन मे प्रस्तुत कर्ते है, उनके श्रावारौ एव प्रपोजनो कौ 
स्पष्टकरोे है तथा उह पारित करने का भनुरोचकरतेहै। 
प्रिटिश कायपालिका भ्रौर व्यवस्यापिका एक दूसरे पर निमघ्रय रमते है) 
उदादहूरणत व्यवम्थापिका वजट पर नियश्ण॒ -खती हं श्रौर प्रश्नो, पूरक प्रद्ना, 
निदा प्रस्तावो स्यगन प्रस्तावो एव श्रविश्वास वे प्रस्ताव को प्रस्नुते करके वाय 
पालिकाको नियत्िन क्सय प्रयाय नग्ती रै । दरवरी मोर वापपालिदा भी व्यव 
स्थापिता को समयते पूय भगंक्रने की वमदी दक्रउमे शरनरूणामित एव तियत 
रपमै का प्रयास क्रतीह्‌)। = 
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8 भोयनोयता-मतरिमण्डल षे वैरे, उसो बायेवाही के विवर्णः 
वविपथ पर विया गया विचार-विमशषं एव उन पर व्यक्त पिम्‌ मये विचासेकौो गुप्त 
रमा जाता है । धिसी मौ मत्री षो मच्रिमण्डल षौ मोपनौयता बै सिद्धा की उट" 
चना करने प्रयवा उसका रहम्योद्‌घाटन करने बा श्रधिवार नहो है। प्रीवी 
कान्स कमे शपय जहा मनियो मो योपनोयता मनाने रतने के लिये वचनवबदे 
करती है वहं 1920 दा राजफीम गोपनोय ्रधिनियम गोपनीयता कै उर्वयनाको 
दण्डनीय श्रपराध वनातार१ 

मधिमण्डल की कायवाहौ कौ भौ गुप्त रसो जाता है । फिरभी शप्रयकष 
सत्पते उसकी कायेवाहो क निवग्ण प्रवाशमे श्राति रहते दै, विशेषकर उस परि 
स्थिति मे जव कोद मथी किसी नीति पर भतमेद होने वे कारण, मभ्निमण्डन हे 
स्थागपत्र दे देता है श्रौर स्यागपद्र वे वास्णो वो स्पष्टोकरण ससद मे प्रयवा भ्रपते 
चक्तव्यो मे देता ह धरयवा जब बोई मेती परपने संस्मरणो (1ला\०००३) को प्रकाशित 
वरतो हैष 

9 सथिमेलीय सचिवालय--दसका विकास लोयढं जानं के सन कालम 
सन्‌ 1917 मे कियाशयाया। इमका मरय कायं मत्रमण्डल को सचिवालय 
सेवाये प्रधान करना ह तथा मंलिमण्डल की वैठको की काय चाहो का विधिवत तेषा 
रखना ह \ म नमण्डल की वैठको की कायवही फो भ्रौपचारिक स्प सेप्रका 
नही किया जाता । ६ 

10 समिति -्रा्ूनिमः मा नमण्डल समितियो वे माध्यम ते का कसे 
दै) त्रिटेन म 1945 से, एय्ली के शासन काल से, मा नमण्डलीय समितियो को 
ख्यवस्थित दग से संगठित किया गया है \ इन समितिभो का निर्माण मम्तरिमण्डल पर 
कायभार कम करने एव विभागीय नीतिमा म सम वय उष्न्न करने श्रमैर विशेष बन 
शे लाभरलेने के लिए किया जाताहै1 

मन्त्रिपरिषद्‌ एव मन्तिमण्डल 

मा नपरिपद्‌ एव स नमण्डल मे मुरवश्रतर निम्न है-~ 

1 मनितपरिपद्‌ एक विशाव मस्या ह जवकि मा मण्डल एर्व चोटी सरा 
डे1 जहा र्मा तरपरिपद्‌ वे सदस्यो कमे सप्या 50 60 के लगभग हौती दै वहा ४ 
सण्डलन के सदस्यो की सरयां 20-22 के लगभम होती है) मा त्रपर्यिद्‌ मे पर 

शकार के चोरे बडे मत्री शामिल होत है जेसाकि मा निभण्डल स्तरके म 
ष्ठज्य मपी श्रौर उषम नी। र्मा न-परिपद्‌ म संसदीय सचिव भी शामिल होत दै 
जा र्माच्रयो कयै श्रगरुपस्यिति मे सदन मे उन प्रतिनिधित्व करत है तथा प्ररो 
उत्तर भी देन है 1 दूससै प्रपर मतिमण्डल सेकेवल मतीस्तरवे मती टी मिल 
क्ियिजातदै। 

2 म^त्रपरियद्‌ श्रौर र्मा तमण्डल की स्थित्ति एव महत्व मे श्रतरट! 

जह्य म व्रमण्डल प्रासन के धुरो । ह्‌, उसका सुर्य वेद्रहे व्ह्र्मा जपिपद 
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उसकी सहायक दै ! म यमण्डल राष्टरीय नीत्तियोषफो निर्धारित करता है, उच्चं 
पदाधिकारियो को नियुक्त करता है, विभागीय विवादो करा निपटाग करता है तथा 
उनमे समन्यय उत्पन करता है । मन्विमण्डल म प्राप्र दल के ज्येष्ठ एव प्रमुख सदस्य 
शामिन किये जारे है । मात्रमण्डल के मत्री विभागाध्यक्ष होते है । मनिमण्डल 
का श्रपना एक मचिवान्य होता है जिसे मन्तिमण्डलीय सचिवालय कहा जाताहै 
श्रौर उसके सचिव को मन्ति मण्डलीय सचिव कहा जाता है ॥ 

3 र्मा वमण्डल के सदस्यो की सयुक्त वैँ होती है । उसफे सदस्य सामू- 
हिक रूप म विचार-विमश करते है । उसे निणय सामूहिक होते ह । दूसरी श्रोर, 
मी तरषरिषद वे सदस्या की सयुक्त वैठके नही होत्ती + वे सामूहिक विचार-विमरं 
नहो करते । वे श्रपने विभागो ससर्म्बाधत होतहंश्रौर उहीके बारेम सोचते 
शौर निय लेते है। म परपरिषद्‌ के सदत्यम-नौके श्रषीन काय कर्ते है। 

4 मात्रिमो, राज्य मर्यो एव उप्माथयो के वेतसो मे भिन्नता 
होती 1 

मन्त्रिमण्डल फे भ्रसाधारण स्वरूप 
मात्रमण्डल के श्रसायारणा स्वरूप मुस्त निम्न है-- 
1 श्वप्या सनिमण्डल (5१0०९ (वषएटापत।)-तिटिथ शासन व्यवस्था के एक 
दष्ितीय विशेषता यह है कि बहा कोमन सभरामे वहृमत प्राप्त दलदही मण्त्रिमण्डल 
का निर्माण नही करता बल्कि प्र्पमत प्राप्त दल भी प्रपना मत्रमण्डल बनाता 
¦ निस छाया मलितरिमण्डल कहौ हँ । यदि वहृमत दल कय नेता प्रपान मतीकेषूपम 
। निथुक्त किया जाता दै तौ अरल्पमते प्राप्त दल के नैतो को “विपक्ष का मेता" कहा 
, जाता ह । प्रधान मत्री मितरमण्डन का निमिं करता ह तो विपत्‌ का नैता छाया 

मन्यिमण्डल का निमि करता । यदि मत्री विभागाव्यक्षकेषूपमे काथ करते 

हैतो वाया ्मापरमण्डल के सदस्य छायामत्री'केत्पमेकायक्रतेटै 1 दोनी 

को द्विटिश शासन व्यवेष्या के प्रावश्यकभ्रग सममा जताहै। दोनो ही महामहिम 
। के प्रति निष्ठावान समरे जाते है । यदि सत्तारूढ दल कौ सरकार (महमहिम की सर 
; कार" कहलाती है तो विपक्ष भी “महामहिम का विप” कह गाता है 1 सन 1937 
) भितिस्टत् भ्राफ द काउन एक्ट ने वेवय कोप कै प्रथम लाड (प्रधानमन्त्री) के ति्‌ 
॥ ही बेतन निर्धासिति नी कि ये श्रपिवु विपक्षकेनेताके विएठ भी वेतन निर्थादित 
! किये । प्राज यद्वि ्रयानम-तरौ को 20,000 षाडग्ड वापिक वेतन के रपम प्रप्त 
॥ 1. सिपश्च का नता कोभन मभा वा वह्‌ सदस्य होना जो खदनमे उक्त दन 
कानेता होत है जिस म्व दलो क्म वुलनामे ग्रविकस्यान म्विहोनेदहै 
परतु जिसे पाष बहुमत नही हाता) सदेह की स्विति म स्पीकर तिश्विति 
करपादैकि विषश्च का नेता कौन होया 
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ह्रोतेैटैतात्रिपल्लकै नेत्रा का 9 500 पाउण्ड वावि वेतन वै स्यमप्रान 
दति) 

्रिटेन मे छाया मभ्मिमण्डन कौ व्यवस्था इमस्धिय सम्प्रव दै किव्हादो 
प्रमुख राजनीलिक दन्द 1 दोनो ब्रात श्रीर्‌ सामाजिन्न नीतियाके प्राकार पर 
समिन है 1 दोना का निर्वाचङ मण्डन क पर्याप्त बहुमत का रामयन वारी-वारी ए 
प्न होता रहता ट 1 वानो एकदूषरे का विक्त्य प्रस्तुत करने की स्विततिमहति 
है \ इसी कार्स॒ चिषण को वैकिपव सरकार" वौ सकङ्नादी जतीदै।. 

खया मित्रिमण्डल से उत्पत होने वाते लाम मुस्यतत निम्न है-- # 

(५) विपक्ष सगरित रहता है । उसकी यालोचनाये गैर-जिम्मेदाराना ह 
हती । विक्त तरिष्ठायान, स्यनात्मक श्रौर उत्तग्दायी होता दै)! 

(८) सिन विपक्ष सरकार को सुस्त म्रयवा लाषरवाह्‌ नही होने वेता) 
सरकार सवदा सनक रहती 

(५५) सर्कार के निर्मा म वटिनाई नही होततौ । वकल्पिक सरकार वदा 
उपन-घ होनी है 1 जव को ररकार किसी महततव विषय पर सदन मे पिफत 
हो जाती रै श्रथवा निर्वचना म पराजित दहो जातीदै तो विप सस्र केकय 
कौ मम्भालने ते मिषु षार हतां, 

(५) मरकर श्रौर विपक्ष दोनो लोकते-ज के नियमो का पालेन वेल 
नियमो की बाति कसते है जहाः विपक्ष मन्ता प्राप्ठ कगनेके लिए सर्वैधानिकसा 
का सलार सता ह वहा स्कार नीतिया का थोपती नही । निन्त दह लोकत र 
वहुधत का प्रादर होतार ग्रौर वह्‌ श्रत प्रभावी होता है पर तु परस्पकस्यक 
इच्छा गा निरादर अरयवा उपेता नही हाती । विक्त के विचारो कौ श्र प्य 
दिया जता । वस्तुत सरनर महस्वपुख राषटरीय नीतियौ का निर्मासं रिष क 
माथ विचार विमत कर्के ही निर्वासिति करती है । जै्ाकि किवटन होगम न 
फि “नोति, जैकताकि सामा-यत समभ्ाजाता हं, बहुमत शासन फी उपन्‌ नहु 
यह्‌ विचार पिमश ती उपज ह । यह्‌ विपक्ष फे तक एव क्षापत्ति तया संगी 
सरकारी बहुमत के वारस्यदिक प्रभाव की उजं हु ९ र 

2 सपुषन मवप्ण्डल (ण्व (षएणलो--वृच्च परिस्थिपिया दर 
हो सक्तो है लिनतेण्कदव कर्मा पमण्डल के निर्माण की सम्मावेनानही होती # 
साष्टीय दिनम रेखा करता उविन नदी हाता क्याफि इम भक्यरसी प्रिस्वितिपि 
शरमाणा हाती षै श्रा व राष्ट्रीय एकता एव सुज समगघिति प्रयापतो क मागि 
2 1 एमी शरगाधार्छ वरिस्थित्तिया मे दो श्रवा तीन प्रथवा हममे भी पर 
-रास्नोत्िम दसो कर भिता वर एक मयु राष्टीय सस्वर वा निर्म किथा मदा 
= ध परा पिस्य वरिम्विनियो महो सयुर सदकाने वय निरमा किया नाता १ 

(0) मामाय लिसन कै फतम्वल्प जव परिम एर दन वो स्पष्ट ग 
प्रप्तनदह्ा)} 
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(४) भिक सकट को स्यिति -उत्पन हो जायं ग्रौर उसका भुच्छता से 
सामना कसे के लिए मयुक्त राष्टरीय प्रयासो कौ श्रावश्यक्ता द्ये । उदाहरणत 
सन 1931 के प्रायिक मेकट्‌ का सामना करने के लिए मेक्डोरल् फे नेतृत्वम 
सथ सरकार का नि्मण किया गयाथा। 

(00) युद्ध श्रथवा प्रय प्रकार कौ भ्रापात स्विति का सामना करने के निए्‌। 
उदाहरणत सन्‌ 1940 मे चति के तैतृत्व मे सयुक्तसरकार का निर्माण किया 
अया या ताकि युद्ध प्रसातो म राष्ट़ीय शक्ति को जुटाया जा सके। 

3 युद्ध मणिनिमण्डल (का (कणल)--युद्ध तया युद्ध जैसी स्थिति तत्काल 
निरय के माग करती है 1 अतः युद्ध से म्बत सभौ विषयो पर निणयतेनेके 
लए कमो-कसी “युद्ध मवरमण्डल'' का निर्माण कर दिया जाता है । यहु प्राय, 
‰-6 मियो कौ एक छोटी निकाय हती है जिसके पासं विभागौोय कर्थैभार नही 
होता ! वह्‌ केवल युद्ध सम्बधी विषयो का निपटारा करती है} क्थोकि यह्‌ युद्ध 
तक सीमित होती रै भ्रत यह्‌ अत्प जीवौ होती दै प्रौर युद्ध के समाप्तद्योतेही 
समाप्त हौ नातो हं । उदाहर्णत 1916 मे लायड जाज ते भौर 1940 मे चचिलं 
ने इसं प्रकार ये मात्रमण्डलं की र्वना की थी) 

3 ्रा-तरिक श्रथवा रशल मत्रमण्डल (वण्ठ ० एलन दवन) 
ऋ्मातरिकि श्रयवा कुशलं म तमण्डल 4~5 मत्रियो ष्य एसी छोटी िक्षयहनजो 
राष्टरीय नौतियो का समू रपस मल्याक्च करती है १ इसके सदस्य प्राय विभाग 
हीन मप्रीषहोने द 3 इसके सदस्य राष्ट्रीय नीतियः एव महत््वपख सावजनिक 
समद्याग्नो पर विचार-विमश करने वे लिए सवदा उपलब्ध होते है + इसका विकासं 
केवल इसलिए हश्रा है कि मव्रमण्डल एक वडी गिकाय बन गयीहैग्रौर समी 

, मनवियो ते प्रते विषय प्रर विचासरपरिमशं करना सम्भव नही होता1 
अन्त्रिमण्डल का निर्माण (सगठन) 

मतरिमण्डल का तिर्मणि समाय निवचिन के बाद प्रथवा सत्तारूढ मिति. 
मण्डस के दयष्यपददेनेके कष्ददेठारै १ उसका विपो सस्प्रम दरार होता 
भरतु मणिविमण्डलं के निर्म मे उसकी एकत्या मात भरौपचारिकि ३ १ वहं पनी 

इच्छा से उसका निमि नही क्र सकता 1 उसका निमणि परम्पसेश्रो दास 
मर्यादित ₹ै1 

सम्राट च्रववा सामान केवल प्रधान मी का वयनं करे ह + यदाभी 
उसकी द्रच्छा परम्परभ्रो मे मर्यादित ह । सामाय निवविन बै फनस्वरप जिस 
राजनेतिक दलः को कनन सना मै स्पष्ट वहमत्त प्राप्न होता हं सम्राट श्रषव 
{राञ्ची उसने स्वीहृतनेता को प्रवान मत्री पद पर निगक्त करते है तथा उपे 
सरकार निर्माण कै लिए निमन्धख देते दै १ किरभी वृद प्रिस्ितिया एसी यै 

सक्ती ह जनम सप्राट श्रथवा साप्नानी वो प्रवान मन्त्री वै चयन मे स्यूनाधिक 
म्वा मे समिय निभानं का श्रव्र प्राप्त हा¶ य परिस्थितिया मुर्यत ब्रग्रलिितत ~ 
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1 सामा-य निर्वाचन मे फलस्वरूप यदि किसी राजनीत्तिक दल का कामन 
सभाम स्पष्ट बहुमत प्राप्तन हौ । 


2 कौँमन साम बहुमत प्राप्त दव का नेता श्यना सत्ता प्रवान्‌ मत्री 
श्रस्वस्यता मथवा प्रय कसी कारण स त्यागपत्र दे दे, भ्रथवा उसको मृलु हो जाय 
श्रौर दल किमी स्वेत नता को प्रस्तुत करन म प्रममव हो श्रववा उस पदक लिए 
दोयादोसे म्रधिक व्यक्ति दविदार हो 1 देसी परिस्थिति मे सम्भर पदमुक्त 
(0४1०) प्रान म्रौ से उसके उत्तराधिकादी के सम्बपमे परामश ते 
सवता ह श्रथवा पयपरणलेनेसे दकार भी क्र सकता रं1 

3 बिसी सत्तार्ढ सरकारके पद त्यागने पर सम्राट श्रथवा साप्रा्ञी विषभ 
कै नेताको सरकार वनानेका निमत्रणदेतीहपरतु यदि राष्टीय सकट श्रधवा 
श्राव सकट का सामना क्वे उपायो के सम्बघमसरकार विभाजित हो ना 
श्रीर वह्‌ त्यागपव्रदेदे तथा विपक्ष का नैता सरकार बनाने की स्थितिमेन हो 
समन्त राष्टरीय सरकार के निर्माण की प्रावश्यक्ता पड जयि तो इस स्थितिं भी 
सम्परभु महस्वपूए भूमिका निभा सकता है1 

उपयुक्त तीनो परिस्थितियो मे सन्ध प्रवान्‌ मनी के चयन मे मह्वदूए 
भूमिका निभा सक्ता है षरतु याभी वह, निरे भावस्ते काय नही कर सकता। 
यह्‌ रसे व्यविति कौ ही प्रवान सनी पद पर मियुवत कर सवता है जो कमन सर्मा 
मे बहुमत को श्रपने साय जे जानि की क्षमता रखता हो श्र यथा ससद के प्रथमपरि 
वेशनमे ही उसकी सरकार का पतन दहो जायेगा। 

ग्रयान म्री की नियुक्ति के सम्बधमे एक श्रय शरभिसमय यह दैक उपे 
मन सभा का सदम्य होना चाहिए लाडस्भाका नही । इस भ्रभिसमय का विक 

1923 मे द्ृन्रा याजय सन्रार ने स्टेनले वाल्डविन को प्रधान मत्री पद पर निषु 
करे लाड कजन वे दावे की उपेक्षाकर दीथी। इस प्रभिस्तमय का लाभ यह 
णि- कमन सभा का सदस्य होनेसे प्रधान मत्री सदन की नाडो पर निय-त्ररं द 
सक्ताहै। 

मन्तिमण्डवके ञ्य सदस्या की नियुक्ति प्रधान मनी के परराम पर 

सम्प्रभु द्वारक जाती है । वस्तुत श्रधान मतरीर्मात्रमण्डल के सदस्योमषी सवी 
तयार करता ट जिते सम्प्रमु स्वीकार कर लेता हं । सम्प्रभु प्रषान मयी स यहनी 
कह्‌ सग्रता कि श्रमुक् व्यवित कोर्मात्रमण्डलमे शामिल विया जाय श्रयवा न बिमा 
जाय 1 मा ममण्डल वे सदस्यो कौ नियुक्ति मभ्रधान्‌ मोवा निय श्रातम दं ( 
दूसपर भो सम्पभु मनविमण्डत्‌ के सदस्या क निवुवितं म पसम देने के श 
सवयानिय म्रपिपार का प्रयोग बर सकता हं । माघ्नानी विकटोष्थि ता कभी एम 
शमय व्यवितिया वा म्री निगुवनं यटेने इकार वरदेन थी 1 उदाहरण 


। 
उ-टन सर चास दद्व (51८ दीप्यत {016} शरीर तेदूणोर (कपनभर 
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विष्दरपे। 


निस्सम्देट्‌ मत्रमण्डल फ सदस्या कौ नियुक्ति मे प्रसनिमक्री का निण्य 
श्रतम होता है परन्तु वह्‌ भी निग्पक्ष भाव से काय नही कर सक्ता । उसे श्रषन, 
दल के प्रभावशाली सदस्यो, भिते-भित्र वर्गो, हितो समुदायो एव भौगोतिक क्षेत्रो 
श्रादिके ्ावो को रवीकार करना पडता है तथा उहे मीतिमण्डत मे प्रतिनिधित्वे 
देना पडता है } प्रधान मत्री परभ्रय श्रनयं दवाव भी पडने रहते टै ) मौप्ताकि 
हिजरंलोने षहा कि स्त्रिमण्डल निमणि का कायं “श्रत्यधिक समय, श्रप्यधिक 
म एने श्रत्यधिक जिम्मेदारी" का कायै । 


मन्तिमण्डल के सभी सदस्य प्रसरद ऊ सदस्य होते है । यदि कोर्दमत्रीमद 
कै किसी सदन का सदस्य नही होता तो, उसेद्यं माहुके भ्रदर ससद का सदस्य 
चनना पडताहैप्र-यथा उसे त्यागपवदेना पडताहै। ` 


र्मा नमण्डल कै सदस्यो की सम्या निर्धारित नी । यह्‌ अआआावश्यक्तनुम।र 
परिवतित हत्ती रहती है । सामा यत इसके सदस्या की सरया 20-23 के ददं-गिदं 
रटती षै ! मौत्रयो के वेतन उनके पद एव महत्व वे आवार पर निश्चित कयि गये 
है । जहां प्रघानमतरौ का वेतने सूप म 20,000 पोउण्ड वापिक प्राप्त हीते ई, 
वहा मतमण्डल के सदस्य क} उससे वम भ्रौरर्मा त्रपरिपद्‌ के सदस्य वा मवरमण्डल 
कै सदस्थोते भी कम वेतन प्राप्त होने है 1 
मन्नरिमण्डल कै कायं एव शक्तियाँ 
मनमण्डल विविध एवे व्यापक कार्यो को सम्पत्त क्ता है! रष्टरीय एवे 
श्मतराष्टरीष नीतिमो तथा दीघकानीन ोजनाश्रा का निर्माण करना विधायी क्षेत्र 
मे ससद का नेतृत्व करना, कयपािका शक्रितियो का वास्तविक पभ्रयोम करना, प्रणासन 
कै विभिन विभभो मे समवय उत्पने करना, सवि्ि पै प्रयोजनो कोपूराक्रने 
के लिए प्रत्यायोजित विधान का निमि करभा, राष्ट्रीय षं पर्‌ नियत्रा रखना 
श्राकस्मिक्‌ समस्यश्नि का निवारण करना प्रादि मा व्रमण्डलके युग्य काय है । 
मा नमण्डलके कार्यो कौ निम्ने शर्क के अ्रतगेत श्रभिव्यक्त विया जा सकता है-- 
1 नौति निमरि--मव्रिमण्डल राष्ट्रीय नीतिया का निमि है । जेना 
चाकरने कहा है कि मल्रिमण्डल “नोति का चुम्बक ह 1" मतरमण्डत राष्ट्र वी गृह 
एव विदेश नीति का निर्धारण करता ह, भागी योजनाभ्रौ कै प्रार्पो का तैयार क्रता 
है ॥ घे नीतियां निर्वाचन कै समय रजनोततिक दलो इस उद्धोपित घोषा पवौमे 
भरकतित्राथक्‌ श्रौर सामाजिक कोयत्रम पर श्राधारित होती टै क्योमि दलश्रपमे 
कायक्षमो को विवर्ख सहित तयार नही क्र पाते अ्रत मत्रमण्डल वास्तविक 
परिस्थितियौ, वित्तीम एव वधानिक क्ठिनादयो को ध्यानम र कर उनमे श्रावश्यक 
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पर्र्तेन करे ह तवा उह दिशाः प्रदान के ६ । जतताकि लासक ने का है 
मल्निमण्डल विययौ मे “श्रवृत्ति कौ घष्टा फो प्र रिति करतः है +“ 

2 विधायी काय --विधिया कौ पासति करना समद वा बार्यहैषरतु द 
पर भी मविमण्डन विधि निर्माण के पेम मे समदम्‌] नेतृत्व तरता है, उमे दिषागी 
कायत्रम मो निश्च करता दै, विधेयको के प्राल्पो मोः तैयार करता दै उह सवद 
म प्रस्तुत करता है, उनके श्राधारो एव प्रयोजनो क स्पष्ट वरना है तयाः उह पि 
करवाता ह्‌ } ससद म प्रस्तुत किये गयं 80 प्रतिशन विधेयक मा ्रमग्दत दास 
येण कयि जाते है । निस्देह समद का बोई भी सदस्य विधेयक को रसतु क 
सकता परतु उन्दी बिधयको के पारि होने कौ सम्भावना होती है रिट 
मौत्रमण्डत काः समर्थेन प्राप्त होता है । इस नात को निधिश मवमडत ध 
करता हे कि कौन-कौन मी पिधिया पारित कौ जायेगी, कौनतैन चे सशोधन 
विये जागे, फोन-कोन से कर लगाये जायेमे तथा कौन-कौन सी साता एव 
समोते वि जागे 1 ससे म, मन्तरमण्डलः ससद के विवायो कायौः कोह 
केर लिया रै शरीर ससल महिवमण्डल के निणवो को पजीदन कस्ते वाती निकाय 
मात्र बन कर रह्‌ गयो है 1 सेसाकि काटर, रने भ्रौरह्म॑नेष्हा हैक मन्िषण्डत 
एष “लु व्यवम्थापिका" हु वेजहट का, मतत है कि मनिविमण्डल ' स्वय मे व्यवस्यः 
पिका हैष 


मतमण्डल समद की वाय प्रणाली वर भी निय-बण रसता है 1 उवे 
पराम पर हो समद व समय-सारणीः तयार को जापी ह, ससद के अवे 
वलये जति है, उसका सत्रावसान किया जाता है तथा उम समय सपृ किरा 
जाता! सप्षदके प्रथमः अधियेशनमे साश्ऋट अथवा स्नान द्रा द्विया पयां 
भापरा माविमण्डलद्रारादही तैयार किथ(जाताहै। इस भापणु मे मा व्रमण्डल 
कगे भावी नीत्तियोः एव कायक्रमो की एक कनक प्रस्तुत की जातौ टै । 


ॐ कायपात्तिका श्तिपा-प्रियेन म कान वंधानिक कायपातिक्रा है पर्न 
यष एव फत्पन+ है \ सखाट अथवा सा्नाज्ञी माम माक्ती प्रविकारीः है । पठ 
मनमण्डतर कापालिकाः यनयो कः वास्तविक प्रय कर्ता ह्‌ । वलन 
मा यमण्डल हो 7प्यपातिकः है) वह्‌ समदद्राय पारित व्रित्रियो कने लग कररता 
है । मत सिभागो य अयक्ष लोप टे) घत. व मारीप्रणासनिर णक्िनियान प्रयाम 
करने 1 मा ्मग्दल ही युद्ध एव श्नि कं प्रष्ना का निवारण क्ग्ताटै। 


च सम-वयशारो कवय र्मा यमण्डल सरदार य परिभिन्न पिमागोका दुत सू 
म याधता ह, उनरे ्रविकार केव पी सौोनध्यं निर्वासित कस्ता हु, उनके भरदा व 
श्रतशरपोको दूरक्रता है, व्या कौ पुलरवृ्तिका रा है, गोनिमौ र 
योज्यो पौ यायिनि म उत्तप्त कारी श्रसयतिग्रो कादर यरता टै, प्रसा 
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एम पूरक प्रय्ना वै सष्यमते सामे श्रये प्रणामन रे रोषो वो दुरकृरमे काप्रपाम 
फ़रता है । म ्रमण्डलीय समित्ियां विभागा म साम-जस्य उष बरन मे म्तवपूश 
भूमिका निभधातती है ) वितनी माचा मर्मा्रम्ण्डल पारस्परिक सह्थाग एमे सममः 
उत्पतन करन मस्मे होता है उतनी माया म॑ नीति की सफर त्रिरा वनि एग 
म्रशारन का सफ़न सचाला सम्भव षिनादै। 

5 समस्याक्ो का निवारण--ममय-ममय पर रष्टरीय एव श्रतर्यष्टीय 
लेत में श्रनम्माते शरनेष समन्थाये उत्पप्र हापी रहो ९.1 मम्िमण्डल पथे इन 
समस्याप्रा का तताल निवारा करना पडता है । उदाररणतत समस्या चाहे 
प्रफमानिम्तान मे रमौ टस्तक्ेप को हो घववा रान म ध्रमरोरो थ-पसो की हौ अ्रथवा 
मध्य पू प्रयवा श्रफीका वै किसी देणम समिक क्न्ति पे हो, मपरिमण्टल को एनं 
समस्याम दे वारे म राष्टरीत्र दष्टिदोरु दा स्पष्ट वरना पडता है । यह्‌ ठीक कहा 
भया हं कि 'विदेशौ मामतते मन्धिमण्डते कौ कायसूमी म एक स्यायी पिपय है । 

6 भरत्यायोनित विधान--मिपरमण्डल प्रत्थायोजित पिधान के माध्यमसे 
विधायी शक्तियो वाश्रयोग बरताहै। समय तथा तकनीकी चान कै प्रभाव मे 
भरारण ससद सविधियोकौ मोदी रूपरेवा टी पारित फर पाती ट! श्त समद 
सविधि के श्रयोजनौ कने परुख वरन एव उम ममयानुदरू बनाने के लिषु कायपातिका 
मै सता प्रत्यायोजित कर देती है । सवियियो के ब्रन्तगत कायेपालिका विभागों 

द्वारा जौ नियम, विनियम, उषनियम वन प्रत है तथा मौ श्रादेश श्रौर निर्देश जास 
किये जातिः है उहै भ्यायोजित विधान कहा जाता ह । प्रत्पायोजित विधान एव प्रशा 
सनिकन्याय फे माध्यम से फायरालिका श्रद्ध विधाय एव श्रद्ध न्यायिक सषितिमोका 
ध्रषोम फरती दहै । 

¶7 निमुक्तिया--मन्तरिमण्डलके टायौ मे सरण की व्यापक्र शक्तिया ? । 
सम्राट प्रथवा साग्राज्ञी दवारा जितने भ -यायाधीशो, राजदूतो, श्रायोगौ के अरन्यक्षो 
एव सदस्यो श्रादि कौ निषुपितया कौ जाती है वे सव र्मा्रमण्न्ल के परामश पर 
ही कीजत्तीदै। 

8 वित्त पर नियतरा--सिद्धातत वित्तपर समद का नियत्रश॒ होता है। 
उक्तकी श्रनुमति पैः विना एव पाई भो खच नही षौ जा सक्ती श्रौरन ही एव पाई 
राजस्व वै रूपमे एकभित की जा सक्ती ह्‌ परन्तु इम पर भी. वित्त पर मा यमण्डल 

बा निय-्रण रहता ह । वाधिकं बजट, प्रधानमप्री कै प्रामथ पर, वित्त विभाग 
दवायातेयार विया जाताह। चित्तमत्री उस ससदम प्रस्तुत क्स्ताहै तथा वह्‌ उस 
ज्यौकयत्यो पारित कर दती ट! बजट मक्टौती तव तक सम्भवे नही जव तकः 
मा त्रमण्डल सवे लिए सद्टमत न हो जाये । 

मनिमण्डल ही सरकार के उत्तरदायित्व कै नाम पर कण लेमे का निश्चय 
वरता है तथा सचित निधि श्रौर श्राकस्मिक निधिको निर्वाप करता है । 


£ मिदि सविया 


भन्निमण्डल का भ्रविनायक्रवाद 
श्रयवा 
सन्तरिमण्डलं फे फावितिशाली होते के कारण 
माविमण्डल वी निरतर वदती हुई शविनियो ने उस इतना शक्तिशाली वना 
द्विया है कि उत्तरौ स्यिति एक अ्रधिनायकवाद के निकट पहुंच गयी हे \ जिन तला 
मे ्मात्रिमण्डल का शवितणाली बनाने म सहयोग दिया ह उनम प्रमुल निम्नै । 
4 दलीय भपित एव ्रनुशासन--दलीय भक्ति एव निष्ठा, “दल भाविनो 
से काय करने वी प्रवृत्ति, सुट दलीय सगठन, दलीय श्रवुशान, नियर ए 
निर्देशन, भ्रनुशासनदीनत्ता ण्व दलोय निदेशो कौ उपेक्षा कं वारणा दलीय सदस्यता दे 
निष्कासित होने एव राजनीतिक मृत्यु मे भय प्रादि त्वो ने भित्ते कर्मा व्मण्डत 
को शक्तिशाली बनाने मे मह्यपूरा भूमिका श्रदा कौ ह । इसन एक तत्व ने उमीदी 
श्ताभ्दो क “स्वत ्र सदस्य" स्वस घ मतदान" शरोर “विषक् वेः साय मत दन" बी 
सम्भावना कौ समाप्त कर दियः हं । रेम्नेम्योर फा मत हि पिः ""दल के "कायश्रम 
शादेश' ने ससद सदस्यो के हाय जक्ड दयि ह । कठोर दलीय सगठन मदिमण्डप 
की श्रधिनायक्ताफी नोव है 1“ अरज किसी भी सकषद के लिए 'श्रतरात्मा ४ 
श्रवाज'' से काय करना सम्भव नहँ । श्रवगी सजीतिक मुतयु के ष्वतरे कौ मोलते 
कर ही वई सामद दल वै श्रादशा की श्रवहेवना कर सक्ता 


श्ापुनिय लोकतिकक निर्वाचन से दल अपने रम्मीदवारो को सा कृते £, 
उनके लिए चुनाव खच करते है, उनके किर प्रचार करते है, उह विजयी वनानं की 
भरसक्र प्रयास करगे है । जव दल श्रपनं उम्मोदवारो कै लिए य्‌ सव दु करता द 
तौ सासद वनने के बाद रसे सदस्थो वे लिए दल की नोत्ियो का समयन ५ 
स्वाभाविक हौत्तार1 दल भी उनवे रमथन क बारेमे सुनिश्वित होताहै1 पट 
एव तत्व र्मा चमण्डल को सुरड एव शक्तिशाली बनता ह प्रौरसप्तरके ५ 
की कमजोर वरता है । जैसा ए-यानी एच विर्चने कहाहैषि "दलके क 
के समर्थन की सुनिश्चितता ही ससद फे निय्रण षोसीतितं फरदेतीदै ॥ब 
सवेलक सदस्यों को निर्देश ह नही देतेः यत्कि उन पर प्रभाय भौ डालते ह । 


दग भावनासेवामक्रनेको प्रवृत्ति भी सदस्णा पर प्राव डन ¶द1 
सरकारी पक्ष कं मदश्य वो्हएेमा वाय वगनो पसद नही क्रत जितस वियन्‌ की 
लाभ दहो । जन वमौ स्वार कीषिती नीति वावेनपसदकरद ताभी 
श्रपने विरोयवो दल कीवंठरो म श्रमिव्यक्तिकरनंह्‌। ^ मौव ्युशामनक 
सथन यहम प्राप्त सरकारे भी पूरे समय तव मत्तान्द रह्‌ सक्नी दै । उदािप्छ 
1950 म मजदूर दनक कामन रभा मकेवल 6 सल्स्पा वय वहम या किर 
घट्‌ पूरे ममय तव मत्ता रहा 
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2 कोन समाको भय फरानि कौ शक्ति--प्रथात मरी के हाथमे करमन 
शभाको समयस पूव मग कराने की णरिति भी र्मा ्रमण्डल फो शक्तिशाली बनाने 
मे सहायक है। तिदढान्त म मभ्धिभण्टल कौ वनाना एव तरिगाडना ससद के हाथा 
महै परन्तु व्यवहार म॑ यह कैवलं वल्पनादै। प्रथम, दलीय बहूमतवे रहे 
मत्रिमण्डल के विरुद प्रविर्यास्र वे प्रस्ताव व पारित होने की सम्भावना नही 
हती । दर्रे, यदि दल-यदल प्रवा श्रन्थ रिसी कारण से भ्रविष्वात्त का प्रस्ताव 
पारिमं हौ जये भथवा सरार अनन्य किसी महत्वपूणा मह भर पराजिन हौ जये 
तोभीर्मा वरमण्डल फो तताल त्याग-पत्रदेने कौ श्रावश्यकता नही होतो 1 वह 
सम्भमुको परामर्णं देकर कोंमन समाभोभरगक्रा सकताहै तया निर्वाचक 
मण्डन से सीधे श्रमील क्र सक्ता दै । निर्व्राचिनि म ण्राजित होनेके वाद हौ मत्रि 
मण्डल त्यागपत्र देता है । जैसाफि ए थनी एच विच ने कफहा है फि “सरकारे सत्तद 
द्वारा पराजित नहीं हत्ती, घे निवचिक मण्डल द्वारा ही पराजित होती ह ष॑योषकं जिस 
सरकार फे ससद मे पराजित होते कौ सम्भावना होनी है वहु पहने ही त्यागभन दे 
देतो है श्रयवा ससदकफोभगकरदैतीहै।'' 

संसद को समय से पूवं भगकराने की शकि दुपारी, तलवारहै। गहन 
केवल सत्ताल्ढ दल वे सदस्यों को भ्रनुशासित एव निर्यात करती दहै बल्कि कुच 
सीमा तक विपक्ष को भीभ्रनुशातित एन नियते करती है तथा उनकी जिह्वा 
प्र ताले लगारी है । कोई कौ सासद सभरयसे पूर सत्तदकी सदस्यता दयोढना नही 
चाहता, कोई उसके लाभो से वचित होना नही चाहता कोई निवचिने की श्रनिर्चिता 
को निमग्रणा देना नही वाहता तथा जल्दी-जस्दी निवविक मण्डल का भिखारी नही 
बनना बाहता । ये सव चुनौतिया साक्षदीं को निर्या त्रत रसती है । नसाक्ति जनिम्त 
ने फहा है कि श्रदना से श्रदना सदस्य भी श्रषनोी सदस्यता फो बनयि रलना चाहता 
है ।" कीथनैभीलिलाहैकि "दनक प्रति निष्ठाके भ्रतिशिक्ति मत्िमण्डल के 
पासि भ्रषे श्रनुयायियो के श्मलावा क्सि हृद तक विरोधी दल के उपर प्रभाव 
डालने मै निंण ससद का विधटन करवा सकने का एक श्रौर शक्तिशाली प्रस्तर ह ।'” 
मनिमेण्डत् को भग कराने की शक्ति वै प्रभावे को बजहाट ने दस प्रकार अ्रभिष्यक्त 
कियाद, “यह एकसष्टिहै परतु इत्ते श्रषने सृष्टिक्ताप्नोफो नष्टकरने फौ 
शक्ति है } यह रेपो कयपालतिका है जो व्यवस्यापिक्राका विनाश कर सकेतीहै, 
इसङञे श्रतिरिक्त यह्‌ देसी कायपालिका ह जो व्यवस्थापिका दारा नियुक्त की 
जाती ह । इसका गठन किया शया था परमुं यह्‌ विघटन कर सकती हँ , यह्‌ घपने 
उदभव मे व्यु-पादित (नकली) हं परतु अपनो क्रिया मे यहु विनाशकारी हं ।'' 

3 द्वि दलीय व्यवस्था--ज्रिटेन की द्वि-दलीय व्यवस्था भी मात्रमण्डल 
को शक्तिशाली वनने म॒ सहायक ह्‌! निस्सदह प्रिटेन मे समाजवादी, 
उदारवादौ जसेश्थ दन भी विद्यमान है परन्तु श्रनुदारवादी श्रौर मजदुरदव ही 
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भमुख दो राजगीततिक दब ह जिह मतदावाग्रा का समर्थय प्राप्त ह! भ्रधिकास 
मतदाता इन दौ प्रमृक्षदलोमेसे किसी एव्‌ के साथ जडे हए दते दै श्रौर निर्वाचनो 
मेवेदृहीमसे एक का समयन करत है) शी मे से कोई एम दल, चिम बहुमत 
भप्त होता है, सरकार वा निर्मा करता है भ्रीर दूसरा दत विपक्ष का स्प ग्रहं 
कर सता ६1 १५ 

दवि-दलीय स्यवस्या के कारणा मात्रमण्डल स्थिर रहते है भ्रौर सरकार मर्दने 
मे शरपनी नीतियो के समयन के वारे मे सुतिरिचत्‌ रही 2 । जनिम नं ठीक सिखा 
हं कि “जिस शातन श्तौ पोठ पर भ्रजल यहमत फा हाय हुं वह षुं समये त्ष 
श्रधिनायकवाद स्यारित कर तेता हं 1 


रिटि दलोय व्यवस्या उन रोगो स पीडित नही जिनसे भारतीय श्रयवा फरासीसी 

दलीय व्यवस्था पीडित है 1 भारतीय दलीय व्यवम्था न कैवल सिद्ा-तहीनता के रोगौ 
से पीडित है यत्कि दल बदल, श्रवसरवादिता श्रौर विवलं मैधिमोके सेये भी 
पचित है । दूसरी श्रोर, तनिटिश दमय व्यवस्या सिद्धातो, नोतियो, दष्टिकोणौ भोर 
भरादरशों पर श्राघासिति दै! यही कारण कित्रिटेन मे दल कै क्रिसी सदस्य के लिए, 
किसी मुद षर गम्भीर मतभेद दने पर भो, दलन बदल श्रयवां प्रक्ष परित्याग अथवा 
विपक्ष के साथ मतदान करना कठिन होता है 1 इसके भ्रततिरिक्त ब्रिटिश राजनीतिक 
दल पैवल सत्ता मे वने रहने के लिए प्रयवा विसी विशेष मुद पर समयन प्राप्त कलने 
के लिए, दल बदल को प्रोसाहन नही देते । त्रिटेन मे दलवदलुभ्रा षौ चृ की र्ट 
सेदेखाजातादहै श्रौर उनकी भक्ति एव निष्ठा पर सदेह भिया जाताहै। श्रत 
दन के सदस्यो म भ्रनुशामन बना रहता है जो मौत्रमण्डल को सुदद एव शक्र 
शाली बनाता दै1 

4 ्मात्रमण्डले फा सहकारो स्वरूप एव सामूहिक उसरदायित्व फो भावना-- 
म्रिमण्डवौय व्यवस्था एक सहकारी व्यवम्या है । यह रसौ व्यवस्या है निममे कोई 
भरादेम-निभर अ्रयवा म्वावलम्वी नी होता "द्मे सभी एश्-दुखरे पर निभ्रर करते 
है श्रौर सभी प्रधानमत्रो, मत्रमण्डल, कोँमन समामे वहुमत--एवःदूसरे कै 
सहयोग स जौवित रहे सवते दै । उद्‌ यह्‌ वात सदा स्मरण रखनी पडती दै कि 
वे ्वष्ट ही तैर समते है भोर इक्ट्टे दी द्रवते है" अर्थात्‌ ' एक सवके लिए धीर 
सब एम पै लिए” वन कर ही गत्ता मे वन रह्‌ सकन दै। 

म मण्डत या सनप्रद ऊे प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व भीमा तयो को बाथ्य 
केरताहैरि वेः श्रपनी नौक्तिया त्रै समथनमे सखद के समन सयुक्त पक्त प्रस्तुत क * 
दल भावना वो वनापे र्ते, एव्ता प्रौर सुच्ठता फा प्रदशन वर, म्दिध्ोम रहं 
फर भपमे वि्ारो कोरक क्रे तथा सावजनिक् ष्य से एक मने भ्रभिम्यकत 
परे 1 म्त॑डम्टोनने दोक तिसा नरि “जो व्यदितिसरकारम प्रवेशक्रादटैञ्ते 
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इभिव्ययित्त की, स्वनस्नता की कुच्‌ माना का व्याम करना पठता है क्योकि यो वुं 
भी षह कहता है उससे उत्तके साथी वचनवद्ध होते है 1“ 

5 प्रत्यायोजित विधान एव प्रशासनिक -याय--प्रत्यायोजितं विधान एव 

प्रशासनिक न्याय व्यवस्या के विका्षने भो र्मा नमण्डल को शक्तिशाली वनानेमे 
सहयीग दिया है । भरत्यायोजित विधान के माध्यम से स तरमण्डल जहा प्रद -विधायौ 
शवितयो का प्रयीयःकरता है वहां प्रशासनिक न्याय के माध्यम से वह्‌ अद्ध --यापिक 
श्रितियो फा प्रयोग करता ह । राज्यकेकारोमे श्रत्ययिक विस्तार होने के कारण 
ससद को कायपालिका को तरिधाथी णाति का प्रत्याथोनन करना पडता है) कार्यं 
पालिका सविधिवे प्रयोजनो को पुरा करणे के निषु नियमो, विप्रियम एव उप- 
नियमो का निमणि करती दै तथा श्रादथा एव निर्देशो करो जायी करती है । यथव 
र्मा प्रमण्डल या कायपालिका विभागो द्वारा बनयि गये नियमो, विनिपमोया ठप 
नियमो श्रथवा परिपद श्रादेशो प्र ससद की स्वीष्टेति की भरावश्यकता होती है परन्तु 
यह माने एक भ्नोपचारिकता है । ससद मे वहूमत रहे मगिमिमण्डल को इनकी 
भ्रस्वीकृति का की भय नदी होता । इसके भ्रतिरिक्त ससव के पास सविधिक मपो 
(नियम, विनियम, उपनियम, रादि) को निर्यत्रत रखने के लिए कोई सूनिश्ित 
व्यवस्था नेही 1 इसी फारशा लाड हिवरं ने प्रस्ायोजित विधान को “"नवोन निरकुषता'” 
फौसज्ञादोह्‌। 

6 विशेय सूचनाग्रो का भण्डार--र्मा मण्डल के सदस्यो के प्राक्च विष 
सूचनाभ्रोकाजौ भण्डार होताहै वह्‌ ससद मे उनकी स्यितिको सुदृढ वनानेमे 
सहायक है । यही कारणैर षै विपक्ष प्रयवा सतारूढ दल के सदस्यौ द्वारा चे 
गये प्रश्नो, पूरक भ्रषनो श्रादि का दृढता से सामना कर सक्ते दै । सासा प्रशारनिक्‌ 
तत्र एव भ्रनुतघान केद्र मत्रयों की सहायताके लिए तयार रहता, सदमे 
पू ण्ये प्ररनौ पर सिविल सेवक मल्त्रियो वै लिए सक्षिप्त विवरण तैयार करत है । 
विपक्षके पापतन केवच इन सवका श्रभाव होताहै वल्तिजो भौ सूचनार्थं उसने 
पासं उपलेन्ध होती है वह्‌ उस मात्रपोसे ही प्राप्त होीहै। विदेश नीतिश्रौर 
प्रतिरक्षा के 'सम्व-यमेसूचनारवे केवत मा त्रमण्डल के पस होती ह । 


7 ससतदीय समप पर मा श्रमण्डल की इजारेदारी--ससदने भ्रधरिवेशन 
थोडे समयकेचलिएह्योेहै। दक्ष परमभी मगिविमण्डलद्धाया रहूतादै। वर्पकेश 
महीने ता सासद इस्त चान सै वेसवर रहत टै किर्मा त्रमण्डल बयाकररहाटहै। जवं 
श्रभिवेणनो के समय मत्री सदन मे उपन्वित होत तो उन कार्यो का, जोम 
मण्डल भे सदन 2 भ्रवक्रारक्लमक्यिहोते है, महत्वक्महो जातारहै क्योकि 
मधमण्डन उह ससद के समक्ष निविवाद तथ्य (९०५१ 9८८०४) के न्प मे प्राप्न 
करता हं । दरे, ससद दे ुल समत का 9/10 भाग मन्विमण्डले कौ गतितिवियो 
ये चिषएु सुरित होना है, सेगदस्यक्ना पडने यर शेव 1/10 ममय दै स्यि 


9 प्रदिशं मविवानं 
भागकोभौर्माव्रमण्डते के कार्मा के लिए नियत केर दिया जाताहै। तीरे 
विधैयक प्राय मनयः दासा ही प्रस्तुत जये जति टै श्रीर्‌ उहीं विधेयरथो के पराति 
होने कौ सम्भावना होगी है जि-हे मन्मिमण्डल का समेन प्रप्ठ होता है! वेषि, 
यद्यपि वित्त पर ससद कानिष तण होता है परतु वजट वैसे ही पासति हौ जाता द 
जसे उसे प्रस्तुत किया जाता है । पाचवे, गृह श्रीर विदेश नीति पर र्मा त्रमण्डल का 
नियन्धर होता है । घरे, श्राधुनिक समय मे विषेयको की समीक्षा समितियौ दास कौ 
जाती है जिन पर मम्निमण्डल हावी र्हा है । सक्ेपमे, कमन सभा भत्वरिमण्डल 
फी इच्छाश्रो फो पनीत करने वालो निफाय मात्र चन कर रह गयौ ह। 


8 ससदीय कायप्रणाली-सकषदीय कायश्रणली भी मत्रिमण्डत का समन 
करने म महायक है । विवि य पियो पर वाद-विवाद का समय निचारित होता दै। 
इससे सासदो की स्वत-वता उतनी मात्रामे सीमितहो जातो है जितनीःमात्रा भे 
चाद धिवादवा ममयं सीमित होता ह) इका परिणाम यहे होता दै किमत्र 
मण्डल से पूद्धे जने वनि प्रश्नौ एव उन पर होने वाता विवाद सीमित रह्‌ जाता है। 
सामा-य समापिन, गिलोटिन, क्गारू समापन वाद-विवाद परं प्रत्यक्ष सीमार्थे दै) 
अनेक विपयो पर स्पीकर वाद विवाद की राजञा नही देता । दल के सतक भी 
सदस्यो वी स्वत-वरता पर निय व्रण लगानि है । ये सव तत्व मत्रिमण्डल को कष्ट 
कारी स्थितिसे वचान है श्रौर उसकी शक्तिकोवेानेहै1 


9 श्रापातकालीन स्थितिया--युद्ध, रथिक सकट, प्राहतिक विपदाये, 
शरमिन श्रस तोष च्चै उत्पत होने वाली स्थितिया भी मा ्मण्डल की शितया मे वृद 
करने मे सहायक है 1 ये सौ स्थितिया दै जो राष्टरीय सुरक्षा को खतरे मे डाल देती 
द प्रर सावजनिक जीवन को अ्रस्त व्यस्त कर देती है) भरत ससद इस प्रकार की 
स्थितियो का सुद्ढता से सामना कटने के लिए मत्रिमण्डल को विक्लेपाधिकारगे 
विभूषित कर देती है । ये विदोषाधिवार सव-व्यापौ होते दै । उदाहर्एत 1914 18 
के प्रथम महायुद्ध, 1931-35 के ्राधिक्‌ सकट श्रीर 1939-45 के द्वितीय 
महागुद्ध के समय जो तिशेय शक्तया भ्विमण्डल को प्रत्यायोजित्त की गयी भवे 
सिसो अधिनायव कौ शदरितयो से कम नही यी 1 इन विशेष शाकियो कौ विडग्बना 
यह द परि इहे परत्थायोजितं तो अआआापातकाल स्थिति का सामना कशनेके लिए 
कियाजाताहै परन्तु इनका प्रयोग शात कलमे भी विया जाता है । एक बार 
श्ापात शक्तियो का जायषरा लेने वै वाद काययलिका उ स्यागना ची चाहती । 


10 मेतुस्व का महचर्व--व्रिटिश राजनीतिकं व्यवस्मा मे नेदृस्व का प्रत्ययिक 
महत्व है । प्रिटेन मे मत्निमण्डल ही ससद भ्नौर राष्ट्र दीना क जेतरृत्व प्रदान कत्वा 
है । यदपि ्विटिश जनन्त मविमण्डल बे उत्तरदायित्व भौर उसदौ नीतियो कौ 
धासोचना मे प्रधिष्ठार को सुरभित रप चाहनी दै परतु साय म वह्‌ गह भीनहीं 
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मातर्न के अष्देणो पर निय दे सकती है । इय तरह जापानी सर्वोच्च न्याया 
ल नै -यापिन धनराचयोकन कौ शक्ति होते हए भी ग्रमरीरी सर्वच्विं "यायाय 
कौ भाति व्यदम्थापिका के तौमरे मदन या सर्वोच्च सदन की भूमिका अदा नहीं 
कयै) सन्‌ 1959 मे उसने सुनाकावा मुकदमे म अरन्तराज्मीय श्रवा सार्जनौतिक 
गदो मे दृस्तक्षेप करने से उन्कार कर दिया था। 


जापानी सर्वोच्च न्यायालय श्रौरं ग्रमरीकी सर्वोच्च स्याधलय मेवृद्धश्रय 
श्रततर भरी पाये जान ह । उदाहरस्सत्त जदा जापानी सर्वोच्च न्यायालय कौ न्यक्‌ 
" पुनसवसोकन व श्रधिकार स्पष्टत सविधान तै श्रमुच्छद 81 द्वागाप्रप्तहृ्रा है 
बह प्रमरौकी सर्वोच्च यायालय ने इत श्रयिकार को सवप्रथम 1803 मे मावंरो 
यनाम मेडीघन के मुकदम मे श्रषनी व्यात्या दाग प्राप्त किया! तवसे यह्‌ 
्रधिन्मर उसे श्रपनी वस्या दवारा प्राप्व होना रहा है । दूसरे, जान मे सर्वोज्च 
ग्यायालय श्राठ न्यायाधौशौ से अधिक न्यायाधीश्ते के समथन पर सवेधानिक्ताके 
भणण निशित करता है वहा श्रमरीनहौ सर्वोच्च न्यायालय सानारण॒ बहुमत से 
हौ स्ेधानिकता कं प्रश्न के निषत्त बरला है। परु दोनो देशो के५ सर्वोच्च 
पायालय तमी सिदी प्रश्ने कौ सवधानिक्ता को निवित्‌ करते है जब उमे पिष्ट 
शिकायत्तमे सपम्‌ भ्यायालय मेः सम प्रस्तुत विया जाताहै! दोनों देशोमे 
याप्य मरपते आप प्रश्नो की सवधानित्ताको समीक्षा नही करे । 


3 भूल भयिकासे शो सुरक्ला--जापान का सविवान नागरिको कै मूल 
भभिकारा को स्पष्टत सर्वाज्च न्यायालय का सरक्षण दाग नही करता! इम पर 
भी सोच त्यायालम ने न्यायिक पूनरावतोकन की शनित कै श्रायार पर नागरिका 
य भून श्रधिपाेकीरक्षानोहै। जव कभी कायभाल्तिका श्रादेश तथा डाइटके 
अ याभ ्रालयो पे वितरियम नागरिका क मूल श्रधिक्ारौ पर गुटाराघात करत 
०१ वपासमे उद्‌ सरणणा प्रदान करता रै। न्यायालय भूल श्रधिकारो करी रक्षा 
हतु धिविथस्ेषो मो जादी क्र लग गया) 

4 नियम निर्मारः का भ्रविष्लर--सर्वोच्चि म्यायालय को न्यायग्रणासन्‌, 
यापिक मामलोमे परण नियन्यण ्ाप्व है 1 दस एवित के श्र तगत सर्वोच्च 
योयातये निम्न न्पावालयो प्र त्रिय्र्‌ रवा ६, उनका निरीक्षण करता ह 
प्रकिया भौर व्यवहार सम्बध मामलो, -यायवादिथो सम्बधी मामसो, न्यायानयों 
के प्रातिति भ्रनुवातन्‌ भ्रीर न्याप्रिक मामलो कै प्रभात्न सम्बधी तिममोख 
निमा क्ता दै 1 लोर समाहुता सर्वोच्च -यायालय करे नियम निर्माण शमिते के 
ध है। यदि सर्वोस्व -यायालय चाहे तो निम्न -यावाल्यो के लिर्‌ नियम 

म भौक्रित को निम्न -यायालयाको प्रन्पायोजित्त कर सक्ता । 
१ 9 भ्रवु्चघाने ग्रौर प्रशिसलण॒ सस्थान सर्वोच्ि -यायालय दे क्षेवाधिकाद 
षस मस्पान्‌ वै माध्यम से सर्वेच्वि -यायानय वरालत वरै सारे 


५ 
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शादि ही इसके सदस्य यन सक्ते है क्योकि प्ट पर पेनवर राजनीतिनो, 
न्यवसापियो, उद्योगपरियो प्रौर प्रशास्निष्‌ पदाधिकारियो का दवदवा यना रहता 
है, भ्रव यह हीषा प्रतिनिभ्स्वि कती ह्‌ श्रीर्‌ उन्दीपे हितिकी रक्षा 
क्रतीदै। ६, 

पर्दी एव कै दीद्त पाटा है । इसकी सारी शक्ति टौकियो स्थित मृन्यातय 
मे निहित है । स्थानीय शरातं गै ्रीय नेतार सी नीतियो भौर गणय मौ कर्मा 
पिन करती है } उनमे पहल कदमी त श्रभाव रहता है 1 

जापान की श्रय पायो की भाति यह पारी गुटवदी के रोग सपीडिति 
है । दसमे कमसे कुम पचि गुट दै । सदस्यो की भविति नेतार कै प्रतिर दया 
उसके सिद्धाताके प्रति नही । भेद नीतियो शौर सिद्धातो पर चत्पत्न नही होते 

गेताश्रो के एति भवितिकेबारशयानेताघ्नो के पारस्परिक प्घप या स्वाथ कै 
कारण उन्न रोते दै । मद्‌ दल गुटो का एक शियिल मगठन है । 

भीतिया एव प्रोग्राम--पाटीं कौ नीतियां ण्व शरोग्राम मुस्य निन्न है-- 

~ (४) षीं श्रनुदारगादी श्रौर प्रतिक्रियावादी है । वहं जापान वी परम्परा 
धरर प्रतिष्ठा मे विश्वास करतो है । जापानी प्रम्पगयो वी वनपरे रणते मेः लिए 
यह सविधाम कौ {शक्षा, स्थानीय सस्थाधो शरीर नागरिक सयाभ्रो सम्बधी पिशेय 
साभ्रो म परिवतन करना चाहती है । इस पर भरी यह उदारवादी, व्यक्तिवादी भ्रौर 
लोकत प्रवादी ट । यह व्यक्ति की स्वत-ततामे पिश्वाम करती द श्रौर ससदवाद 
फा समथन करती है भ्रौर शरलोकतामितिव गतिविनियो का श्रते करना 
चाहती है। 

(ग) यहे “मूक्छ रथम" वे सिद्धानमे विश्वान क्ती है! यह व्यक्ति की 
व्मरोगितगत पहलकल्मो कने प्रोत्साहन दती । परतु साव त यड्‌ लोक~बन्याणकरारी 
नीतियो का समथन एव पिस्नार कर चाह्मी है । यह्‌ राष्ट श्रय मे वृद्धि 
पुरं रोजगार फ़ व्यवस्था कमतो ते स्थिरता, टृपि उत्यादन मे वृद्धि भर सामरा 
पिक सुरो स्ययस्या को प्रभावशाली ढगत्ते सागर करना चाही दै । 

ण) विदे्ी सम्ब नो म इसकी नीति पश्चिम समयक, विशेषकर भ्रमरी 
समक्‌ है । यह्‌ जापान प्रमरीदा सुगषा स्थका समयन करली हतया ङ 
रशिया कौ सुरक्षा श्नौर भ्विरता, सुदूर पुवं म युद्ध को गेकने श्रीर्‌ बिकामश्येल 
दशो वे" श्रधिक विवाग के लिए भावश्यय सममती दै! उसे लिए यह सुरभाका 
एम शरुष्द स्तम्भ दहै । 

~ (५४) यह साम्पवादना विसेवक्रतीहै। यह चीन ठे साय सम्बध 
७ ततो चती है परतु उस्म अभव के निस्तार बोक्मक्ट्ना 


{४) जापान की परम्परा ब ्रनुसार यहद्यतररष्ट्ीय क्षेम जापान दै 
प्रभाव पोर गोरष न्ने बढाना चाही है । 
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व्यवसाय, -यायाधीषो, लोक समाहर्ता प्रादिपर निय-त्रश^रखनाः द । वकाततत 
म व्यवसाय मे प्रवेशेन, शिक्षा श्रौर प्रशिक्षण पर भी यायालम ता 
पियत्रणरहै। 

5 निम्न स्यायादयो केन्यायाघौशो क्यौ नियुवित मचिमण्दल दासं षी 
जाती ह्‌ परतु मनि्िमण्डल उह पपन स्वत-त्र इच्ा से नियुक्त नही यर सतता ॥ 
उपे सर्वास्व मायाय दारा नामितं व्यव्तियो कौरवी हौ -यायापौणो को 
नियवत करना पडता है । इस तरह्‌ निम्न -यायालयो के न्यायापीगो री निषुक्ति 
पर गर्वोच्चि -यायालय का प्नपरत्यक्त नियव्रण है1 

समीक्षा प्रश्न 
1 जापान फी न्याप-~यवस्या "कौ विकचेषतामनो कौ विवेचना फौनिए्‌ । _, 
2 जापान मे सर्षोप्च -यायालयःमे सेगरटन एव एवितयो का वणन फौीजिए । 
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2 समाजयादी पार्टी (ग इण्लगाऽं एव्या#)--जापान मे युद्ध सपव 
समाजवादी प्रा-दोलने का दमन कर दिया गया था। परतु जापान के श्रा 
समपण वेः बाद जव विचार श्रौर श्रभिव्यमिन की स्वततत्रता प्रदात करदी गयीतो 
सभी रगो के समाजवादिया ने नवस्यर 1945 मे श्रुपन प्रापकौ एकर पार्ट--प्तमाज- 
वादौ पार्टी--मे सगित कर लिया । यह पार्टी जापान कौ समी वामपथौ शव्रतिया 
का प्रतिनिधित्व करती है 1 वतमान समयम भी इमके सदस्यो म॒ सभी रमोके 
समाजवादी--्रादण समाजवादी, फेवियनवादी, माक्सवादी श्रादि--पाये जातत है । 
यह जापान कौ राजनीतिक पाटियो मे सवते बडी पाटी है। इसके सदस्यो की 
स्रया लगभग 50,000 है । इसकी ग्रपील नगरो म मुर्यत वेतन भोगियो मजूर, 
वुद्धिजीवियौ निम्न सुध्यवर्गो श्रादि तक सीमितदहै। प्रामोम यद्‌ चोरे चोटभू 
स्वामि्यो, कार्तकारो श्रौर पक मजद्रुरा का प्रततिमिधिप्व क्रे का दावा करती 
है 1 हसे जापान के श्रमिक सधो कौ सामान्य परिषद का समथन प्राप्त है । यहे 
कातायाया तेपु के नवृत्व मे थंडे ममय देः निष्‌ मई, 1947 से फरवरो 1948 
तक, सत्ता म रही 1 उसफे बाद इते प्राप्त करा का कभो श्रवस्षरनहींमिता। 

पाटी का मुरमालय टोक्यो म स्थित ठै । पाटी की सारी भवित पाके 
राष्टीय सम्मेलन भे निहिन है जो उसके कायक्तमो को निर्धारित कर्ता ₹ै। 
सम्मेलन का प्रपिवेशन वाधिक होतो है जिसमे पदाधिकारियो के भरनिरिकिन स्थानीय 
ाखाभ्नो कै प्रतिनिधि भो शामिल होते है । सम्मेलन कर द्रीय कायकारिणी समिति 
के चेयर्मन एव सदस्यो को, महासचिव, निय त्रण समिति के चेयरमेन एव सदस्या 
को तथा श्रय पदाधिकारियो को चुनाव करती है । वै द्रीय कायवारिणी समिति 
दतकेमारेकार्योकी देव-रेख करती दै) 

समाजवादी पार्टी फो नीतिया एव परौग्राम- पार्टी की नीतियां एव भ्राप्राम 
लिबर डेमोक्रेटिक पार्ट कौ नीप्तियो श्नौर प्रोग्राम, सेभित है । इसकी नीतिया 

भ्रीरप्रौग्रामोके मुर गदु निम्न है ५ 

(1) यह लोवत-व् णाति श्रौर.सविधानमे तो विष्वा वरती रैपरदठु यह 
यतमान राजनीनिक-ग्राथिक मंत्री मे, ज) एक्पधिकार पू जीवाद की सेविका है 
परिवलन चाहती है। 

(प) यह मूल उद्योग के राष्टरीयकरणकेपक्षमे दै) यह उत्पादन श्रीर 

वितरण का समाजीकरण चाहुतीहै। 
(५) यह सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, वृद्धावस्या पे शन, प्रादि का विस्तार 


करना बहती ह । यह आक भिन्तताश्रो क माप्त हव प्रामोण श्रौर नागरिक 
जीवन मे सुधार चाहती टै । यह वरोजगरायै को समाप्त करना चाद्ती है ता 


"तमत्त षो स्थिर रना चाहती है । 
(1५) यड लिबर्ल उमोकरंटिक पार्टी की पर्विम समयक नीति की चोर 


पिसोधो है । यह्‌ जापान-म्रमरीका सुरक्षा घाव ग्गो समाप्त कसना चाहती रै प्रौर 


8 


राजनीतिक दलं 


(०10८१ 411९5} 








परिचय प्रयया श्रयं एव महर्व--राजनीतिकं दल एते व्यक्तियो का सगटित 
समरह है जो सावंजनिक समस्याभ्रो पर समान विचार रतते दै, जो भुलभ्रुत सिद्धातो 
प्र सहमत्त होते है, जिनके रषष्टरीय ह्य होतेह म्रौरयो सादिक प्रयास द्वाय 
शासन सत्ता प्र सवेगानिक साधनो हारा प्राप्त बरकी काथिष क्यतैहै तथा 
घोषित नीतिया वौ षार्यावत दरं का प्रया करने है। दूरे शन्दा मे, दल, 
जंसाकि लोभन कहा, “देसी सयुक्त प्रुजी कम्पनी है जिसम प्रत्येक सदस्य 
भ्रपनी राजनीतिक शमित काश्रण प्रदान करता दै ।" स्पष्ट है कि राजनीतिक वलौ 
षैः निर्माण के लिए ग्यक्तियो कै समूह्‌ श्रौर सगठन, उनमें सेधा तक भतैवयता, 
राष्ट्रीय हित प्ौर सवधानिम साधत अवश्यक तत्व है, क्योकि समाज म सावं 
जनिकफ समस्याभो के प्रति व्यपित्रयो के द्प्टिकोश॒, उनके उपागम भिम भिन्न 
हो है, भरत भिद भिन्न राजनीतिक दलो का विद्यमान होना स्वाभाविकः है । 

लोकत त्रभे राजनीतिक दलो का प्रस्तित्व अनिवाय है! वस्तुत सोक 
सत्रिक सरकारो की कल्पना राजनीतिक दतोके विनानहीकी जां सन्ती) 
बिीने भी यह्‌दताने काप्रमाप नहों पिमा किप्रनिनण्यात्मक सरकार राजनीतिक 
दलो वरै बिना किस प्रकार काये कर सकती है। 

जापान फे राज रैतिष्न दलो र! इतिहास 
(कशा ग चग्21056 गीता] एवपा९) 

राजनीतिक दत्र लोकत त्र ओ्रौरप्रतिनिघ्याऽ्मक व्यवस्था स सम्बद्होते 1 
जापानम सन्‌ 1889 के सैनी सदिधानके लागु होने के वाद सन्‌ 1890 मे प्रति- 
निष्यात्मक भ्रालती बे शुन किया गया या १ पर चु वहा राजनीविर- दसत 7 विकास 
इनमे कटी पदे ह चुहा था 1 उदाहर्णत जनवरी 1824 म एनाणाक्त षे वेष 
म एक देणमक्छ ल्योरूदल का उदय हो चुका था ! परु सर्कार गाजनीनिक दनो 
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गभ रीकय 
चीन एष स्सके साव सम्बधो का सुधारना चाहता है । यह्‌ जापानन्मं श्रपरी 
सनक श्रहो को पषमाप्त करना चाहती है । ¢ 


(१) यह तदस्य विदश नीति का प्रतिपादन करती है \ यह ग्रमल्नत्ताके 


क्म हे । यह एरिया श्रपरीका के देशो कै खय प्राधिक, सामाजिक श्रौर सास्छृ- 
तिम सम्बरो को बहाना चाहनी है। 


(४५) यह जापान के शस्त्ीक्रण की विरोषी है । 


3 कोमिटो पारी (ण०० एवएए-यह्‌ जापान की तौम्ररी स्वपे बडी 
पादी ह} दका नि्मार 1963 मे किया गमा ग्रा 1 जापान राजसिक पियो मे 
यही एक एप पर्दी है जो घम को राजनीति पृथक करना नही चाहती वफिजो 
धाभिक भराधार प्र समाजका पूनण्दधार चाहती है, राजनीति का शुद्धिकरण चाहती 


र, भरास्तन पे भ्रष्टाचार दी दूर करना चाहो है पभ्रौर मानेनता का पाठ पृढाकर विश्व 
मेति स्थापित करना चाहती दै। यह्‌ पादीं बौद घमं सोकागाकी (इणत्व- 
एणत9) दी राजनीतिक भृजादै। यहवोडधमवा प्रचार ण्व प्रार्‌ करना 
राहतीहै ) स पाटी वे उदय से तरितो, याना का यह कथन सत्य नहो रहा 
पि भयान म्‌ राजनीनिक पाटिया राजनीनिव- उदष्यो केलिए घम काप्रथोग नही 
मरी या जापान मे घाभिक जनो नही या राजनीतिक पाटिया धम से प्रभावित 
गी । षस पारी के उदयने जापान की श्रय प्टियो को सोचने श्रीर्‌ विचार कर्ने 
कौ प्रत्यधि सामग्री प्रदान की है।" # 
कोमिटो पारगो श्रय मनेकनामोसेभी जाना जाता इ । दमे “यायसगेत 
परर्टी' ग्वे मूल्या के निमखि हेतु सन" शस्वच्य शासय दल आ्आदिके नाभोसे 
चाना जावा हे । इसे विविध नाम इसके उदे ष्यो, गीवियो ग्नोर साधनों को श्रनि- 
च्यवन कतते ह । यह्‌ भलिवादी नीतियो श्रौर साधनो की बिसेषी है" यह्‌ मध्यमार्गी 


नैनिपा भरौर साधनो का भरवुमरण करती है शरोर णातमय साधनो .से खुणदाल 
गेषोने गमाज फी स्वना कठा चहिनीह। ) 


पाटी दे मुग्य प्रोप्राम, नीतिया मीर साधन निम्न है-- 


( (9) स्षन्छ्‌ सोकष्तारिक सरकारे स्थापना--सके सिए पार्टी मृख्यत्त 
ग्न पोप्ामा पर वन दती है 


(व) प्रतिषानकी सुरभा | 
{९} मान्त सतोय सोयत की प्राप्ति! ५ 


0 भापए, मप प्रौर्‌ घम कौ स्वट-्रतः ! 
१ 


रस्पर सदन (उमाषद सत्न) दी शगरितया म विस्तार; 
{ण 


४ धरेत्‌ मानसो मे सावजम्कत सोय श्प्मासष्टौ नीनिय, दय्दा समुद 
न का वपु्त--दसवो भाघ य तिर्‌ पष्टीं भ्रम प्ो्रामापर दुन 


देनी ठ-- 


[१ 


#, > जापति का सविधान्‌ 
के विङा्रकोणंष्कीदध्टिसे देपतौ थी 1 दमलिएुदो महोनेम ही ग्रथन 
माच 1874 म दस दत्त पर प्रगिवयलगा दिया गया । इसन पर भरी जापान म 
र जनीतिके दत्तो का विकास दता रहा 1 उदाहूरणत सन्‌ 1880 मे 20 राजनीति 
दस क एक्‌ सयुक्त व्रठक प्नो्ठाफ़ा मे प्रायोजित की गयी ची 1 दलो कौ दस वैव्क 
नसघ्नाट से गष्टरोय सघा (डाइट) कौ स्यापना की मोग क्णो । सम्राद 
† 12 प्रवदूबर 1881 कौ चौपणा द्वा दलो की उस मागरकौ स्वोकार कर तिया 
भारम्‌ धोपा करदी कि जापानम शोघ्र ही एक नवीन सववान वौ तादु कर 
दिया जयिमा। 
सने 1881 को साध्राज्यीय घोषणा न राजकीतिक दलो के विका ग्रौरं 
तिणि की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया । परिणामस्वरूप श्रनेवः राजनीतिक दल 
अस्तित्व म प्राने नगे साञ्नाज्यीय घोपणावे 6 दिने बाद इतोगाकयो के नेतु 
मे लिवरल पाटी श्ना पिरमाण किया गया, 14 माच 1882 को भ्रोकूमाके नेतृत्व भे 
्ोम्रसिव पाट वा निमाणु किया गया, सन 1882 मेप्िम इतौ कै नेतृत्व मे सात्र 
ज्मवादी पाटी (गणृलाल्या एमा वलरलामो का निर्मा किया गया प्रादि। 
लिबरल मनोर श्रोग्रेसिय पाटटिमो ने सवैधानिक सरकार के सचान दतु नागरिको 
कौ प्रशिक्षण देकर रचनात्मक फाय करने का प्रयास किया 1 परतुसरनार की 
दमनकारी नोक्तिके कारणे 1884 के वाद प्राय क्रियाहीनो मथी । 
भन 1890 कै प्रथम चुनाव मे 9 राजनीतिक दलोने भाग लियाथा। 
परतुव सामस्कि को प्रभावित करने मं श्रसफल रही । द्रसका मूल कारण यह या 
कि जापान के रोजनीतिक दन उम समय तय केवल “चितम करने कौ स्थिति” 
मेह्रीथे1 उनके पास व्यावहाग्कि कायक्रम रौर सुद्द एव श्रनुशासिन मगढ्त का 
श्रसविथा । 
सन 1890 म द्र के भ्रायोजन कं धाद जापान बे राजनीतिक दलो षौ 
डाइट केर्परमेणेसो सवेधानिकं केद्र मिन गया जिसके षद गिदं सगटितिषएत 
भरनुणानित राजनीतिक दलो का विक्स हौ सक्ताथा1 परिणामस्वन्य लिवरत्‌, 
भरोग षिव, प्रो अचीवरमै-ट श्रौर नेष्नल लिवग्लं दनोका निकास टृश्रा1 इसके 
याद सन 1896 भेरिम्पातो नामके एकभ्र-य दन का विका हरा । वस्बुव दसकं 
भाद दना के विघटन, विनय भ्नौर विघटन कौ प्रक्रिया चलती रही पर.तु सत्ता प्रयि 
वश तमह! (लाक्षा ष्लाण) कै हाथोमदहीरही। 
सन 1598 मन लिवरल श्चौर प्रप्र सिव पाटियो ने मिलवर हैनसीतो भर्थात्‌ 
सेवधानिक पार्टोके नामस एक नये दल का निमणि कि्या। इसी वप चुनाव मे 
इस नये दल को सफलता मिलो भौर जापान के स †घानिक इतिहास म पहली बार 
पटी केधिनेट फा निर्माण किया गया । इसन नौकर्याहौ का उटकर मुकरागला 
करने मौर सरकार वा डाइट के निम्न सदन ङे प्रति ऽत्तरदायी बनधे का निश्चय 
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(2) लोक कल्याराकारी ब्र्थव्यवन्था क्र व्यवस्या । ५ 

(४) उत्तम सामाजिक सुरक्ना कौ व्यवस्था 

(०) मानवता पर श्राारित सस्कृति की स्वना 1 + 

(1) युद्धो से मुक्त तपए विश्व कौ प्राप्ति-उसकी प्राप्ति कै सिषएु पार्टी 
निम्न प्रोग्रामो पर दल देतीहै- ॥ 

(8) पूरा नि शस्वीकरण एव सभी परमाणु ्रसनो कौ समाप्ति । 

(0) सयुक्त राष्ट सघ की शमित म विस्तार । 

(©) जापान भ्रमरीका सुरक्षा सा घ का क्रमिक विषटन ॥ 

(6) श्रसलग्नता का समयन्‌ । 

(९) “सतु की भूमिका निभाना, ब्रादि। 

4 सोक्ता नकं समानवादो पार्टी (वल एन्र्लठ 5०८३6 
2971} दस पार्टी का निर्माण 24 जनवरी, 1960 कौ हृशरा था । इसका निर्माण 
निशि सुएहिये (पऽ1० 8०००) के नेतृत्व मे समाजवादी लोकर्ता्क पादी 
फे धरतुष्ट सदस्थो हारा किया गया थ । श्रस तुष्टो बो सम्बोिषित ` करते हए 
निशि्ना सृएहिरोनेकहाथा कि “माकेसवादी इसश्रममे हे वि जापानमेर्त्राति 
सम्भव है । अनृदार्‌ लिबरल इमोक्तं टिक पार्थी बडे व्यवसायियो की एजे ट बन गयी 
है । केवल ेमारी ही पार्टी राष्ट के व्यापक खण्डो, मिसानो, महुभ्रारो भ्रौर 
छोटे दौट व्यापारा बा प्रतिनिधित्व करती टै । इनकी सुनवाई न उदारवादी 
क्रते दै ने समाजवादी) 

पार्द जंसामि इसके नाम से स्पष्ट है, नोकतान्िक समाजवाद मे विश्वास 
नरतीहे 1 म्ट ममाजवाद कौ लाकर्ताात्रिक ठगसे लाना चाहनी है श्र्यात यद्‌ 
याद विवाद, भ्नुनय द्वारा जनभतका समथन प्राप्त करके समाजवाद लाना 
चाहती है । 

यह्‌ प्रायिक व्यवस्था मे सुधार चाहती है । यह ्षमिको की प्रायुम वरदि 
चाहती है ति बडे उद्योयपत्तिताम के गविक भागो हडपन क्र सकं । यह्‌ 
रा्माजिम चीमा व्थवस्या पर वस देती है तथा छोटे -दढोट उद्योगा को बढावा देना 
चाहती है । यह नियोजित श्रयव्यवस्था द्वारा, समाजवादी साधना का प्रपोगव्ररतं 
हए लोक केत्माणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है। 

यह जापान-प्रमयीकी सुरक्षा साधको क्मिकसरूपसे समाप्तक्रना चा्रती 
है। यद जापान नी भूमि से श्रमरीकी धटो को समाप्त करना चाहती है मौर 
सेना््रो को वाप भेजना चाहती है 1 यह्‌ तरस्यता की नीति कमी विरोधी ६। 
यह सयुक्त राष्ट्र सथ मान्यमसेस्वतय्र विश्व के माय सहयोग भरना 
चाहूती द६ै॥ 

5 साम्यवादी पादीं (तुक (0कताणणः एत) --जायान कं प्रतीक 
प्रिथ पायो म यह्‌ सयस्‌ श्रषिक्‌ श्रनोदप्रिय पारदे । ज्यस (धवटवर 1945 र 
इसका पुण्यत निमाग्माहै तवम दम 2 स 5 प्रानिशत स भ्रयिक मतदाताभो क्रा 
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किया । परतुश्रनविरधोसे पीडित होनेके कारश सर्ववानिङ्‌ पार्टी चार महीन 
मेही विधिव हो गपो 1 चिवरल पाटी स्ैनानिक पाण से अलय हो गवी । मन्‌ 


1918 म सववानिक पार्टी नौर प्रप्र ्िव पाटय नै मिलकर पून एक स्वैवाभिक रा 
पार्टीका निर्माण किया 1 


सन्‌ 1924 मे पश्िमा नमूने की दो पायो क उदय हया--मिनसीवा 
('पला0 एत 0८ एकणानर उण्लवलम) ुभरौर सीयृको (86४५). 
सिया ण कट दजञापणणवो तण एता) । क्योकि दलो न अव पद 
परिपक्वता प्रह करनी धी श्रत वे ससदीयप्रक्रियाभो कयै श्रपनाने मे सफल रही 
श्रीर सभग धराठ वर्पो तक सत्ता एक या दूसरे दनके हाथमे रही । परतु प्र्‌ 
19२2 मे सीयूकती के चेयरमैन (परवानमयी) इतूकी की हव्या से नाषात मे पार्टी 
भवनम टकाश्रतहो गया श्रौर 1940 मे पायो को समाप्त क^ दिया गपा॥ 
श्राधिक मदी श्रीर नुक की हत्या के बीचके कालम जापान मे एक 
श्रयदन का विकास भ्रा लिते सास्राज्यीय शाक सहायता सध कानाम्‌ दिषा 
गथा । इते सैनिको श्रौर नौकरशाही गा समथन प्त था) दष दलने श्राथिक 
मदी, बेरोजगारी श्रोर सामाजिक श्रसुरल्षा मे लिए मिनसीतो श्रोर सोयूकी दौ 
भरौ ही उत्तरदायी ठहराया । नू कौ हत्या के वाद जापान मे सत्ता सनको भ्रीर 
नोकरगराही क हाया मेँ श्रा ययो । गद बे बाद साम्ाज्योय शायक सहाय सने 
प्रपना ताम वदत फर महान भाषान का राजनीतिक मघ र्त लिथा । 
जापान ङे श्रात्मसमधा के वान राजनौीनिक दलो क्य पुनगठन होना "ह 
हा । सका मूल कार्ण यह था कि मंविक भ्रा्िपत्य क वमाण्डर ने 4 भवदूबर 
1945 मौ एक पोपरा दाय विचार भापरा अभिव्यक्ति, सप तथा धमं की स्वत 
-प्रताकीप्रज्ञादे दौ थी । परिणाम स्वरूप जापान मेश्रनेन दल प्रस्त्त्विम 
भागये। 
जापान में समाजवादी दलो फा इतिहा भौ यीसवों शताब्दी के श्रारम्भ 
से ुश्होताहै। सवप्रयम 1901 म समाजवादी लोकतर्यवतर दल का निर्माण 
क्रिया गया ! इम दा्टी का शओोग्राम साम्यद्ानो घोषणा पत्र पर्‌ श्राघादित था! इस 
तए श्सकाश्रारम्भमरही दमन क्र दिपरा गया । सन्‌ 1925 के निर्वायक् कानून 
मेःकनामू होने के साय समाजवादी पराट्यो को पुन णु फिया गणा । जौ समाज 
शादी पाटिया घरस्तित्व म प्रायो उनम भमुख ची लेवर फां पाटो, जापान पीविट 
पार्य, सोशल ठेमोक्रटिक पार्टी भरर जापान फामर पार्टी 1 
जापान कौ प्रारम्भिक पायो बो मून्यत दोवर्गोम याया जा यक्ता है- 
पनुदारयादी भौर ्राभ्तिकारी । नियर, शप्र निव, मवेधानिक, पिनसोठो प्रीर 
सयक प्रादि पाटिया सद धतुदारवादी पाटिपाषी जासो-दत्रभोर समदोप 
णागीम दिस्वास इरन दर्शी जायन की वरस्य प्रौर परौस्व पर ननं देनी 


[१ 
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समयेन कभी प्राप्त नहीं हा इसका मूल कारण यह दैक यह राजत प्र को विरोधी 
रही 1 यह श्रारम्भमे सम्राट पर युद्ध ग्रपरध का मुकंदमा चतानेके पक्ष भे 
धी \ यही एव रषी पार्टी है जिसने सविधान का समयन नही त्रिया चाप्र उरते 
विरोधम्‌ मत दिया था । उपे केवल प्रामीण कषेमो मे कुचश्कोषतकारो ओर नमरो 
मे श्रल्यधिकं दरे व्यापारियों का समयन प्राप्त है । यह्‌ कहना कोरर श्रतिश्योि 
नही दि साम्यवादी पादीं जापानी राजनीति मे कोई प्रहत्व नेह .रबती 1 इका 
पिरोधदइस कारणभीदहैकियहर्ईष्वरमे विष्वा नहीं कस्ती प्रौ यह्‌ उत 
विच(रयारा का समथेन करती है जिते जापानी लोगं स्वभावृत पतन्द नही करते) 

साम्यवादी पार्टी साम्यवादी विचारधारा का समर्युन करती है । यह चीन 
भोरे रूप तरे सम्ब ढाना चाहती है । यह्‌ जपान-प्रमरीका सुरक्षा साध का 
विरोध फ़रती ह भ्रौर जापान से अमरीकी सैनिक रहो को सद्रूप्त करना चाहती 
द। यह्‌ गरीब लोगो की दशा को सुधारना चाहती है 1 


सपीक्षाप्रशन ˆ 
1 


जापान मे दल व्यवस्था की विशेषतां बताइये + 
2 


, जापान के उदार सोवतान्निकं दल फ समठन, नीततियो भौर मयेकरम का 
विवेचन कीजिए्‌ 1 
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थोरक्रा वक्त्री पाट्योमे सभी समाजवाद पाटिया शामिल धी जौ मुलभरुत परि 
ततन चाह्नीयी। 
जापान फे राजनीतिक दलो कौ विशेषतायं 
(ल्यपा का तप्षा९ऽ९ माप एड) 

अपान कै राजनीरिक् दला ठो पण्चिमसप्रेग्णाभिनी है इस परभी 
जापान की भौगोतिब स्विति, वहा वी मापाजिक्‌ श्रित श्नौर राजनीतिष स्थिति 
चव नैतिष विदायो, जीवत ब्‌ मूत्या यर दष्टिवीरो का उने बवास, श्कृत्त 
प्नीर प्रवति प्रप्रनावषडाहै।! इ्हीवे कारणा जपानकं राजनीतिक दलोकी 
कुछ विशिष्टं विनेपताये है ! य विकषेपताने मुल्यन निम्न रै-- 

1 स्विषधतित्तर चिक त्रिटन, च्रमरोका भ्रौ भारते की भाति जापानके 
राजनीतिक दल भी सविधानेत्तर विका्वं पणामरहै। जापान कासपिधान 
विसौ रानीतिकं दलो मयता नहीं देता जिस प्रकार सावियत सघ का सथिधान 
स्पभ्यवादी दल कमै मा-यता प्रदान करतार । इसपर भी जापान का सवि्घान 
जतिप दलो कौ पूव कल्पता करता है 1 वस्तुन सविघान द्वारा स्थापिते उत्तर 
दायी यक्षदोयसरकारके विवारम राजनीतिकं दनो वँ विकास, रस्ति भ्रौर 
कापवाही फा विचार निदि" है 1 उत्तरदायी गुरुदीय सरकार एव व्रतिनिभात्मक 
णासन प्रणाली राजनीणिकि दनो चिना गाय नही कर सगत! प्रतं सचिवान 
केलागू होत हौ जापानमे राजनोतिकंदतो के पुनगठन की त्रिपथ बुरूहौ 
ममी । 

2 चहुदलीय स्यवस्था-मयलीय लासन प्रणाली सूः द्धिदनीय व्यवरथा 
चीमागकरती 1 इसपरभीजपातम फ़ासश्रौग भारे की भाति वददलीय 
व्यवस्था है ्रिटेन कीःभाति हि दलीय व्यवस्था नही 1 जाणन मे 195> मदनो 
के वितयके पलस्वरूप द्वि दलीय म्यवस्याबे पिकास की सम्भावना उसी प्रषार 
बडी थो जिस प्रभ्ार चार्त मे 1977 म जनता पार्दीकं निर्माणे दि दीय 
व्यभस्था कै विवास की सम्भावना बढौ थी 1 परनतु जिस प्रकार भारतम दर्लौके 
विघ्रटन, वितेय श्रार पत विघटन की तिया चलत्ती रहीदटै उमी प्रकार जापान मे 
भ्रीदतराके वियटन परिलय श्रौर विधटतकी क्रिया चलती रहती टै। लिककामन 
है कि 1946 मे जापात म राजनीतिक दलो ण्व गुटो फो सत्था 1250 के निक्द 

थी । वतना समरथ से जापाने के प्रघरुल राननोतिक दलह उदार सोकतणत्रर 
दल समाजयादौ द्व, तोक्ता^तिष समाजवादी देल, 'साम्पवादौ दल श्रौर कोटौ 
(| 
3 व्यवित फेद्द्ित एव †ता केन्द्रित दवितीय महायुद्ध के वादके दनो षो 
भमुख दिक्ञेपता यह निवे युद्ध के परव कै राजनीतिक दसो क धि्चेपतारोंको 
ह प्रदशिति कर र्टेप्ि्र्यत्‌ वे व्यनि कद्र श्रौर नेता केत है" सिदत या 


1 
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विवारषाया केत नही ठै । उनका निरमा या प्रिषटन कि टी अधिक्‌ सामाजिकः 
या रागुीपतिक सिद्धातो क तेकर नही होती बल्कि नेताभ्रो के व्थव्ितिगत हितौके 
टषयव कै. कारण होता दै} प्रस्यक दन भेश्रतेप गुट पायेजाि दे श्रौर इन गुरीप 
नेतारो के पारस्परिक सथयके हार दलोमं विलय श्रौर पिधटन होरा 
है । साक पातया ने कहा ह करि “दल प्रवस्रवादविता की उपन' शरीर धयुक्रिवा 
दै विवाह" ह्‌। एन द्ये ने भीक कि जापानके दन वदस्नवभे द्मे 
राजनीतिक मेतामों फे कायंकारो सम्मिलनः' हुं । प्रयत मेता के शपते अरतुयायी 
हरि जौ उफ साय किसी दलपे शामितदहा जानहै या चद्लम श्रनमहा जते 
दै। 

4 गुटवदषा--मारतीय राजनीतिक दनो को भावि जापानी य मनीतिक 
दल भो श्रा ठरिक गुटबन्दियौ के रागसे पाडत ह । भरत्येक दल गुट। म मिभक 
है) उदाहर्णत जापान का सबसे बश दन, लिवरल उेमोकचिव पार्टी, कमन 
फम पाच गुरो म विक है) दन के मदस्थो रौ भक्ति दन या उनक्रं निद्धातोकं 
रत्ति महौ होती बल्कि गुट के नेता के भरति होती है । सदस्थो कौ यहं प्रवृत्ति दलो 
कै सगठन को कमजोर करली है घौर दल कोयुटा का ठेर मात बनाकर सत दती 
दै, सदस्यो कौ यह्‌ प्रवृत्ति दन बदले रोगकीज-म [दिती दै जो रजनी को 
प्रयस्ररयादी, श्रम्थिरि, पथभ्रष्ट श्रौर विच्ती (आध) कनाती है जसा विमले 
भ्रोरस्नेरन कहा है रि “राजनीतिक दलं वर्गीय हितो के शिथिल सध से प्रधि 
दूयन} यह्‌ गुटर्वा दया जापान म सदी दलो वे विकच म वाधक ह । जेतासि 
वितर शनपः ने कहा है र “एक सही दिदलीय व्यवस्या का विरात तेव तक नरह 
श सफता जय त्तकं ये पेते ष्यदिति केत शरीर नैता के दर गठन यने रहते ह नमे 
भरति प्िद्ा-तों भोर नीतिर्यो के स्यान पर युद्यत ध्यमितयो के रति दत्त है 1“ 

5 वेशेयर राजगोतिशनो फा श्रभाव--जापरानि कौ राजनीति व्याकसायिव राज 
नीति बनकर रह्‌ गयौ है यह सामा य जनता क्यौ राजनीति नही ) राजनीनिक्‌ दल 
सपाप अनत्ता बे सगठन नही यत्कि वड़े वड राजनीतिक, प्रभिादियौ श्रोर 
भ्यादमापियो पे सगर्न वनकरदरहगय है । वै सामास्य जनना के हितो 
मीरा करनं के स्यान पर व्यावसाभिक हिहोफौ रधकाकसते है । इनं 
स्यामापिक दहतो ने पद्चेदर गजनीतरिञ्चो क शेषी कौ जम दिया 
दज एव भरोदयहे बडे व्यावतावियौ (उयामपत्तियो) से प्म्पक वनाय सोह 
पोर द्ुपरो धरोर राजनीतिक दसौ के शीपवे तेता नैः साय -म्थय वनाय स्यत 
है 1 चादि यानमानेक्द्‌ारै रि “जापाद को -एजरीनि पर्दै के पेक्य करा 
श .दिचोनियो, चानवाजो, कृचजियो, मरौर पह्यन्ववारियो से प्रपावितर्ी 


ध 5 पपिकारो यमं (नोरूरशाहो) वा पमाव--जापान ने रजनो0िकि दतो 
पस्मोकरमारी वा पर्यरिष परमाव नटा रे । वस्तुत गपरानम सोय चातदतिक 
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भवाग्रो म भर्ती होना इसलिए पस-द करने है करि उ-हे सेव! निषृत्तिके बाद राज 
नौद्धिभे हिस्मा नने का ग्रवसर मिलेगा । मविघान के लागु होन के समथ से राज 
मीतिक्र दलो का नेदुतव प्राय अधिकारो व के भूतपूवग (सेवा निवृत्त) सदस्यो के 
हाथोमे र्हा हं । उदाहरणत जापान ॐ प्रवानम तरी शियहान, योीदा, ध्रशोन, 
करिणी इकेदा, सातो प्रादि सिविल सेवा के भूतपूव मदस्य ये । जापामेके मनि 
मण्डल के प्रनेक सदस्यो का सस्व-घ प्राय इन्दी सेवाग्रोसे होता दहै । इसी कौ राज 
नी॑तकटनो का ्नविकारीक्रणर्हे है)! 

7 राष्ट्रीय नीतियो्रौरप्रोप्रामो मे गम्नीर मिन्नत्े--रष्टरीय नीतियौ 
श्रौरप्रोग्रामोके सम्बधमे जापान कै राजनीतिक दनोमे गम्भीर भिनतार्ये पायी 
जाती है । उदाहस्यत जापान की मनसं बडी पार्टी क्िवरल उमोकंरिक पार्थ 
जहा पश्चिम समयक ह भ्ौरे जापाने श्रमरका सन्वि को एशिया की स्थिरता, सुद्र 
पूर्य भे युद्ध को टालने शरोर विकासशील देशो क आधिक विकासे म एकः महान स्तम्भ 
समभती ट्‌ वहा समाजवादी पादीं पस्विम समथक नीतियौ का विरोव करतीहै 
शर भुरकषार्साधि को समाप्त करना चाहती ह । जला लिवरल उमोकरटिक प्ट 
भक्त उद्यमो केपक्लम टै चह समाजवादी पारी उद्यागो कै रष्टरीयकरण्‌ के पक्ष 
भे हि॥ 
8 एकदल की प्रथानता--जापान मे बहूदलीम यवस्था होते हए भौ वहा 
परर शासन सत्ता परप्राय एफेदल्‌ कां प्रभुत्वे रहादहै। जापानकौ राजनीति प्रर 
लिवरल इमोक्रटिक पार्टी ही दा्रही ह। वतमान समय मे भी यही दत सत्ता 
रूढ है । केवर्ण थोड से ममय को छोडकर (मई 1947 से फरवरी 1948) समाज 
वादी पार्द बभौ सत्ता मे नहो रही । जापान मे यह प्राम कहाचत बन गयी है कि 
लिवरल उमा टिक पाटी “शैवल शामन करना" जानती है मरौर समाजवादौ दल 
सत्ता से भयभीत" है 1 

9 राजनोति पर धम का पुन प्रमाव--जहा भारतीय राजनीति पर म 
श्रीर जात्ति दा प्रत्यधिक प्रभाव रहाहै वहा जापानी राजनीति प्रधम का प्रधिक 
प्रभाव नही रहा । इस तथ्य करे वाद भा चितोषौ याया का यह कथ सत्य नेट 
दि “जापान मे राजनीतिक दल राजनीतिक उदट्श्योने लिषएुधमका प्रयोग नही 
करते याजायान मे राजनीति धमं ते प्रभावित नही या जापान म घा्मिक ग्ल 
नटी)" सन्‌ 1964 मे मोभिटो पाटा क उदय से जापान कौ राजनीति पर पम ध 
प्रभाव लिरतर वन्ता जा रहा है। यहं पाटी यौद सगटन सोकागाको (ऽन) 
कपे राजनीतिक भूजादै। यह धमकेश्नाधारपर समाजक्ा परनष्दार करना 
चादती है! तं 
10 के-दौयक्रण-जावन के राजनीतिक दती म शक्ति टोतरियो स्वित्‌ 
दलीय मुस्या-तय मेके दित ह यह्‌ स्मानीय ऋर्माियो म विरेदधित नदी यदी कास्छ 


च प्ररिश सविया 


वादसेनहौकीजा सक्तो, वह भ्रधिनायक्वाद की तरहव्यवहार नही पर 
सकत । उसी स्थिति सवधीनिक श्रधिनायक फ हो समती है, श्रविनायकू की नदै। 
उसकी श्रधिनायकता, यदि चह श्रधिनायकतः है, सहमति, श्रनुनय.प्रीर समति की 
शरभिनायकता ह । उसकी श्रधिनायकता श्रालोचना, प्रति भ्रालोचना, सुते शासन, 
स्वेत प्रच कौ कसौटी पर निरतर कसी जाती है । जेमाकि लावे ने कहा ह 
नि “मन्विमण्डल की श्रभिनाययाता घट्‌ अयिनप्यकता दे जिमे शरधिक प्रचार कै 
साथ प्रयोगे लाया जाता दै, जो निरन्तर श्रालोचना की गसौटी पर कसी जाती 
है-प्रौर जनमत फे श्रनुसार दलती रहती है शरोर जिसे भ्रविष्वास श्रौर श्ागामी 
चुनाव का भय निरन्तर बना रस्ता दहै । 


मत्रमण्डल श्रपने दल, विपक्ष, निर्वाचक मण्डल श्रौरं जनमत फी उपेक्षा 
नहं कर सवता । उसे इन सवका! ्रादर करना पठता ह्‌ । ससद मे उपे अपने ही 
दल कै श्रसन्तुष्ट सदस्यो को रिभाना पडता है । दन का्रनुशानन कोई संनिक 
्नुशासन नही, यह्‌ एक सिपारो कौ श्रषने कमाण्डर को श्रधीनता नही । मह्‌ ते 
सदस्य का श्रनुशासन है जो निर्वाचिक मण्डल का प्रतिनियित्व कर्ता दै । दूसरे, मातर 
मण्डल को ससद मे विपक्ष को सन्ुष्ट करना पडता ह । विपक्ष मा व्रमण्डलको 
भषनो पूरक प्रष्मा, निदा प्रस्तावो, स्यगन प्रस्तावो एत्र अविष्वास्च प्रस्ना (+) 
वचन ही नही वरता बस्कि उमवेः कार्यो श्रौर लुध्तियो की भुल का पर्दाकाण करता 
है श्रीर्‌ जनमत को श्रपने पक्षम करन का प्रयास कर्ता है । तीसरे, प्रेस मात्रः 
मण्डल कौ नीतियो कौ निरतर समीशा कर्ती रहती है । चोय, निर्वाचन मे मा 
अण्डल को मिर्वाचक मण्डल कां समयन प्राप्त करना पडता है । उपे श्रपनी अ्रकम 
प्यता श्रौर भूलो को स्पष्ट करना पठता दै । पावे, मा तमण्डल को जनमतका 
श्रादर वरना पडता है । उसि यह विश्वाक्त दिलाना पडता है कि शासन शक्ति्का 
भ्रयोय राष्टरीप हितो की पृत्तिके लिषएुर्विया मयाहैः स्वार्थो या दलीय हितौ की 
द्धि के लिये नहो । ये सभी तथ्य स्पष्ट करो है किमा मण्डल श्रधिनायेक नहीं 
हो सर्ता श्रौर वह श्रधिनायकवाद कौ त्तरह्‌ व्यवहार नही कर सकता 1 
॥ प्रधान सन्नो 
(फट एष कनाल) 
गटुस त्वस्तत विश्व मे कहीं भो इतने वटे पदायकी 
इतनी द्योरे छाया नह होती, कह मो रेता स्यदिति नही त 
हं जिसमे इतनी महान शपित निहित हौ किन्तु श्रौपचारिक 
खाये के लिप कुमी नहो," --उन्त्यू इ ग्तेडस्टोन 
प्रधान भरो षद चा विक्स श्रयदा उदनव--व्रिटेतम प्रधान ममाका 


जापान का सविधान प्रह 


है किदलौमे शक्ति का व्यव उपरसे मीचेकोश्रोर है, नोचेसे ऊपर कीप्रोर 
नही! दलो क्ल वीहियौ शरीर निखेयो का निर्धारण केद्रीय नदा करते है, स्थानीय 
रादाएु उदे केवल कार्यातिविन करनी है ! चुनाव मे दलीय उम्मौदवासे का चयन 
कैदरीय नेता कने है । प्रा तीय शावाशचो परदेद्द्रीय निर्‌ म्रत्यधिक दै} यह्‌ 
प्रा सोक्ता नक कै-यक्ग्ण पर शार्घातिहे। 


11 धन काप्रभाव--जापान की सजगीति परधन का प्रत्ययिक प्रभाव 
शहा है। पस्तुत जान कै राजनीतिक दलो पर धन श्रीर व्यवसायकै प्रभावे कौ 
सीमरेखाम सीचना कटिम है 1 वत्रमा्ते समय मे डाइट कै कम॒से कम भ्राधे सद्य 
प्यवसाय श्रौर उद्ोग का समथ करते है वस्तुत वे दोनो एवं सरे की सहायता 
भे है} जव उद्योग डाट के सदस्यों से निवेकिन फ लिए धन उपलन्य करता है 


त्तो बदति रे वहं वे सुविषाये या लाइस-स प्राप्त करता है जो सत्ता्ड दल से प्राप्त 
दासक्तीरटू। 


12 स्थानोय चेतारो का अभाव--जापान म साम-तवाद समाप्त हो चश्च 
हैष षष परभ स्थानीय नेताभो के रूप मे उसके वनेष धाक है! ये स्थानीय 
मेता चुनाव के समय प्रत्यपि सक्रिय हाते है द्नौर ट्र प्रकार के दबाव एव भ्रातक 
प्रासा वरै उनके द्वारा स्थित उम्मीदवासे दे लिए मत प्राप्त करने है। 

13 दलौय निय-व्रए--जापान म दत वा श्रषन सदस्यौ परर नियतणनं 
तो श्निटेत षौ भाति कोरदै प्रौरन श्रमरीका फी भाति दीना परतु फिर भौ 


पटा दत्र कं सदस्यो मे ग्रनुशासने की भावना पायी जाती हं श्रौर सदस्य दल के 
निरषो भौर नीत्तिमा का समथन कस्ते है 


34 ध्रस्थिरता एय परिवतनशोलता--जापान की राजनीति व्यक्ति गेद्रित 
प्रोरनैताभेद्िति दै भौर वह्‌ गुटवादिता से श्राच्यादित है ्मलिए वहम सरकारों 
शा स्वस्प प्रायं सयुक्त र्हा है ओर सयुक्त सरकारे स्वभावे श्रस्थिर होती ह्‌। 
पपि निवर्त देमोपेदिषि पां सत्ताभे दही दै फिरभी उसे सवदादूशरी पार्टीके 
सहेपोग पर निभर रहर षडा है । 

क 15 दवाय सरि फा भ्रभव~-जापान बै राजनीतिर दसो पर दवाव 
१ का भत्यधिक्‌ प्रमावे रह्‌! है । ययि ये दबाव समह्‌ उस तेरह सगटिनिया 
सिय नहो जिस परशार भ्रमरीव के दतरा समूहदहै षिरिभी टोक्रियौम इनके 
साविगर स्थित 1 


ई भ्रौरवेश्रपने ह्तिकी पूति के विए शदट के परदस्यो रौर मसरी 
प्यधित) घर्‌ दवाव डालते र 


प हतर दै । बहा व्यवसाय, श्रम, दपि, गृहसिया, 
अ 0 कै भ्ननक घ्मूहं पाये जयने है । उदाहुग्णत्त सेवा निवृत्त 
पा > रष्टय सम्पन- खघ चै प्रयल्नो प पतस्वरप्‌ सरमा को भूतधरूव 
नि प्योमे तिएपेसनक पून गुरूक्लेके लिएु 193 मे दैतम यानून 

स षद्ना पदधा 1 मनम दवाव समूद सीधे पाधिो चे ट सम्बद रै । दन. 
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सामा-यत यह्‌ विेपाधिकार स्वचालित भरिया एव परस्पराश्नो ह्यास मर्थादित है॥ 
यदि विरो राजनीतिक दल को कामन सभामे स्पष्ट वहमत प्राप्त दै प्रौर उका 
स्वीकृत नेता रै तो साम्राज्ञी के लिए आवश्यक हैकिवह उपे प्रधानमत्री पद पर 
नियुक्त करे 1 दूसरे, यदि सरकार कोमन सभामे पसचित हो जाती है भ्रौ प्रवात 
मन्त्री ्यागपत्र दे देताहेतो सा्राज्ञीके लिए विषक्त के स्वत नेता क सर्कार 
निर्म के लिए निम नण देना श्रावश्यक है1 


कुद प्रिस्ि्तिया सी हो सकती है जिनमे साग्राजञी को श्रपने विवेक एव 
चमाव से इस विद्ेपाधिकार का प्रमोग करना पडे । ये परित्थितियां मुख्यत निम्न 
हो सकती है-- 

(+) जब किसी राजनीतिक दल को कोमन सभामे स्पष्ट वहमत प्राप्त 
नहो 

(11) जव वामन सभाम वहुमत प्राप्त दल का नेता थवा सता प्रधान 
मघी श्रस्वास्थ्य प्रयवा श्र-य किसी कारण से त्यागपन दे द श्रवा उसकी मृत्यु हो 
जयि श्रीर यहुमत लल विसी स्वीटेत ता को ्म्ुत करने म ्रसमथ हो प्रभवा उप 
पदवे तिएदोयादासम्रधिक दावेदार हो पेषी स्विति मे सम्राज्ञी पदमत 
(जणणण्ड) प्रान मीस उसके उत्तरापिकारीके सम्बध म परामर्श ते 
मगतो है भौर परामर्णलेने से इनवषर भी कर समती है । उदाहरणत जव 1 957 
मसर एयनीरई्टनने प्रस्वास्थ्य वैः बारण व्यागपत्रदेदियातौो साम्नानी एतिना 
वैया न परनी जाच-पडतातल वै प्रापार पर टल्ड मैपिमलन की प्रधान मत्रीष्द 
पर निमुक्न पिया । द्यपि टन की श्नुपस्यितिमेप्रार एल बटलर म 
पौ धथ्यक्षना पररहेये। दूसरी प्रोर, मन्‌ 1963 म दहत्ड मेमिमलन बै पराम 
परह साड ष्टोम मौ प्रान मत्री पद पर्‌ पियुक्त विया गाया । 


(भा) जव राष्ट्रीय प्रयया प्रायिव मवटकफा सामना के बे उपापोगे 
मभ्य-पसे सर्कार विमाजित हौ जाय भ्रौर यह स्याग्पव्रददतवा विपक्ष कानता 
सरयग वनात फी स्थिति मनहा पौर मयुबत राष्टरौय सरषार वे निर्माणी 
ध्रादण्यवना हा! रदाहरयत 1931 मे पराय सक्टये समम सम्राट जाज ४1 
सोता गजनीरिक्‌ दनापे नक्पामे पराम पर ैक्लेतत्ट को मयुतं साष्टीप 
सर्वास था नृत्य वरन क्तिष् सानो कर व्या यदि कमन समाम महम 


प्ाच्ण दम (पावर हदरगनकायद्र पना चुत निढापा। गप्रादकफा श्म नभि 
षवप्मेतर "राजनम्‌ को जति कह्परै 1 
उस वत वरिग्वििपोम मो मम्पमु को मूभिकानिगगा धवा 


मह । त्या प्रयुन कदस एव गुर सर्कार ज शनिरिपित कग्ना # । प ष 


1133... प्तमम्यो कर दर (िदुर्क कर गवना [ब किनि गा 


परमन 
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हएत परोहियो (5०१४०) समाजवादी पादीं स श्रौर डोभी (0०१६) सोकतातिक 
पार्टी से सम्बद्ध दे। 
महस्वपुर्णं राजनीतिक पाटियो का सगठन, नीति्ां 
एव कार्यक्रम 

(0ष्टवपा००।०१, एगालरड & एण््ाकपापलठ ग तकमर 

एगाव्य फएणकतड) 

जापान की प्रमुख राजनीत्तिक पादियो के सगठन, नोतियौ एव कायक्रम 
को निम्न णीपको के भ्र तमत श्रपषिव्यक्त किया जा सकता है-- 

1 लिबरल डमोक्तेटिक वालो (16 [कएल एलपाण्यभषल एषा) 
यह जापान क राजनीतिक पा्टियो मे सवते वडीश्रौर सबसे भरधिक लोकप्रिय 
पाटी है । यह्‌ श्रपनेजमकालसे ही प्राय सत्तामेरहीहै भ्रौर भ्राज भी सतताष्ठ 
है इस पार्टी काउदय दो श्रनुदारवादी दनौ--लिवरल पारदा (11019) ओर ठेमो 
करेटिवः पार्ट (ऽ॥पण०।०)--कै विलय से नवम्बर, 1955 मे श्रा था । इस वारी 
कै निमाण मे किप नोबरसुको की भूमिका प्रत्ययिक महत्वपूरा थी । 

सगठन--पार्दा सगठन के मुख्यश्रग तीन है परिषद, बायकारिणएौी बड 

एव नीति निर्माण वौोड 1 परिषद पार्टी फी हाई कमाण्ड ह । इसके प्रमुख सदम्य 
ठै श्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कायकारिणी वोड के चेयर्मेन भ्रौर नीति 
निमाण योड के चेयरर्मेन । 
` प्ार्ठीकेमूल सिद्धातो श्रौर नततियोको पार्टी कै वापिक सम्मेलनों म 
निर्धरित क्रिया जाता है । इस सम्मेलनमे पारदो के डाहट के सदस्य, प्रय यदा 
धिनारौ तथा प्रत्येक, प्रीफक्चरे से दो प्रतिनिधि भाग लेत है 1 सम्मेलन पार्टीके 
श्रध्यक्ष उपाध्यक्ष/ महासचिव श्रौर श्रय पदापिकारियोका चनव करता ६1 
भ्रष्यक्ष प्रर उपाध्यक्षका चुनावदोवक्पकेििएु वियाजातादहै। 

पार्टी वै निम्न स्तरो पर रष्टय सगटन रमिति, डाइट नीति समिति व 
पादं श्रनुशासन समिति है 1 कायकारिणी बोड के 30 सदस्य होने है । इनम से 1; 
सदस्यो वा निर्वाचन प्रतिनिधि सदनस प्रीर 7 सदस्यो का निर्वाचन सभासद पदन 
सरे तथा 8 सदस्य प्रधान मरो द्वारा निगुक्तकियजाने है । नीति निर्मांस वा 

नीति निरयो प्रौर्‌ विधान के भश्णसनिके पहलुप्नो दा भध्ययन करता है नी 
निर्माण योड सरकारी म व्ालयो के श्रवुष्प 15 कायकारिणी रमितिया बनाता है। 
पाटी कं डाइट के सदस्य किसी न किम्री समिति के सदस्य होते दै 1 

पादीं कौ भ्राय या मुख्य स्नोत सदस्यो द्वारा पराप्त वाविक चदे कौर 
है । भ्त्येवः सदस्य को 200 येन प्रति वपं चदे के स्पमदेने पदर! चदेग्री 
यट राशि प्रप्पधिक है । सामाय नागरिक इसके सदस्य नही वन सकने । वेयत 
सम्पन्न परिवारो कै सदस्य, व्यावसायिक राजनीतिज्ञ वडे बे कृषक वमो कै सदस्य, 
वाणिज्यों भौर उ्चाग सस्याभा ने स्वामी, उच्चस्तर के प्रयामक्गीय भ्रमि 


98 ्रिरिभ सर्विवन 


वनाना चाहता है मयवा कोँमन समामे लेस वहुमत का सम॑नं रहो बहर 
वना सकताटह। 


भवानम यो ही मनुष शक्तियो को निम्न सौपा कै प्रतप्त श्रमिग्ं 
कियाजा सकता ह-- 


1 मात्ररण्डन का निर्माता, सचालनकर्ता एव सह्शरक --पयपि मरत्निय, 
की नियुधित सम्प्र द्राया होनी रै परतु यह्‌ फैवल श्रीपचारिक्टा दै । द्युत प्रया 
सकी ही मविमण्डल का रिरमात्ता सचाननकर्ता एव मदालत्ता हौताहै) उपवे 
इद-पिर ही मा परमण्डल निभित होप है उसके जीवित रह मतमण्डल जीवित 
रहता है तथा उसकी मृत्युस र्मा ग्रमण्डल को मृद्यु हौ जाती रै । सितम काचक 
प्रपानमती करता । सम्भर उते यद्‌ नदी क्ट सक्ता वह भरुक व्यि 
अपने मिमण्डव मे शामिल करेयान करे , लिन्शदेह मित्रम की विपरि मे 
प्रथानमनी का निरय ग्रिम है परन्तु सम्प्रषु परामर्णदेनेके प्पे सवधानिक 
श्रधिकारका प्रयोपकसे हए माव्रयोकी सिवुषिनि पे भरुभावदै सकण दै। 
उदाहेरणत 1945 मे जय प्रवानम-ती एयली ने सञ्नाद जाजे एय्‌ का सचिन या 
किवट्‌डा ह्य.ग देर्टन ऋ श्रयना विदेश सविव नियुक्त कर रहाहै तो प्रि 
माव दिया किं उवे स्थान पर भर्नस्ट मेविन एवः श्रच्छा विकत्प रहेगे । भत्र म 
एटली चे अपने साधियो एव मुग्य स्ेतक से परामशकरफे वेविनिको हि विवेष 
रोचनिव नियुक्त विया) 

ब्रिटेन मे कौ सविधि इस वात श व्यवस्था नहीदरती फि मनी षषः 
भ सदस्य लो पतु इम सम्बध म सुनिश्चित श्रभितमय यह टै करि ससदम रला 
का उत्तर देने एव नीति षी व्यार्याक्रमेके लिये उसे ससदम उप्त हीना 
चाहिए । सरामा-यतत अनुभवी राजनीतिज्ञ की ही मवी पद पर नियुक्त किया जरति 
टै जो सच के किसी पदन का सदस्य होता है। 


्मात्रथो कतौ निपुक्ति म प्रवानमत्री का निखय प्रतिप होना! ईम ४९ 
भौ वह्‌ तिरपेक्ष भावसे काय नही बर सक्ता) उसेदलके प्रभावशाली सं 7 
विभान वर्गो, एतो, समदा, धमो एव भीगोलिकक्ेमरो के प्रतिनिधियाके दाष 
भ स्वीकार बरना _परद्तादटे ब्रौग उह र्मा नमण्डल म प्रतिनिविख देना पर्ता 
1 

प्रघानमप्री सात्रयो ङो वियुक्त हो वहीं करता वहु उह पदच्युत भीष 
सफतादहं, ए शतत प्रवानेमधो विकी मथौका पदच्युत करनकेत्यान षर उर 
स्यागपत्र दयो मागकर्‌ तेता है 1 परत इम श्रस्य का प्रयाम उप्त एक शुर काट 
क्ये रन्यरपा पता +य यया उः यह काप दले व्रिमाजद्ण दय क्र 
द्षव ददु्मत्तिपकाजमदस्ठ्ना र) 
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चाहुनो पि सरकार के कायं म वाघा प्रस्तुत कौ जये । त्रिटिश राजनीतिक भापणो 
तथा पच-पधिराभश्रो म सायदो को इस रूढोकिति (क्लोशे-11016) कौ याद दिलाई 
जातीहैकिवे "मध्रियोके हाथो को बाधने का प्रमास्र नकर, वे स्विति कै श्रनुक्रल 
उदं धकितिया प्रदान करर, वे कठिन समयमे उह प्रावश्यक समथन दे श्रोर तव 
तक श्रषने मिणयो बो स्थगित रसे जव तक उनकी नीतियो कै परिणाम सामनेने 
भ्रा जाये ।'" त्रिटिश राजनौत्तिक व्यवस्था की यह रूढोकिति जहा दलीय भेदो को कम 
करती है वहा सरस्फार (मतरिमण्डल) के हायो षये मजबूत भी वर्तीदै 


त्रिटिश मतदाता सुच्ड कायपाचिकाके पक्षमे है 1 वहु एषी सरकार चाहता 
हैजो काय करे । यह्‌ तत्व जहा सरकार दी नीतियो कै विरोधियो वै उत्ाह को 
खण्डा करता दै वहा समद के सरकार परप्रभावकोभीक्मकरतादहै। 


11 निर्वाचिक मण्डल का महस्व-निर्वाचिक मण्डल के वते हुए महत्वने भी 
मत्रमण्डल कौ शक्त्तियी मे विस्तार किया है । ससद म किसी महत्वपूण व्रिषय पर 
पराजित होने के वाद भी मत्निमण्डल तत्काल त्यागपत्र नही देता वत्वं प्रसद को 
भग करवा कर सीधे निर्वाचने मण्डलसे श्नपीत करतादटै। निर्वाचिनो मे परात्िति 
होने षर ही मत्रिमण्डल त्यागपस्न देतादै। 


त्निटिश निर्वाचिकं मण्डल (मतदाता) श्रत्यधिकं सवेदनशीतल सतक श्रौर 
बुद्ध है । वह महत््वपूरा नीतियो श्रौर गुदो पर प्रभावकारी ढगसे कायर्करे यौ 
क्षमता रखे है । वह महत्वधूरा राष्टीय विषयो पर विचार करने के तिरु तत्काल 
एकचित होते है प्रस्ताव पारित करते रै श्नौर विषम के पश्च ्रथवा विपक्ष मे स्पष्ट 
विचार व्यक्त करी है । इसन तत्व नै जहा ससद की शक्तियो का हासि कियादहै 
भोर सादो कौ स्वतव्रतामेकमीकी टै वहा शमने मतरिमण्डल की शक्तियो म 
बृदिष्ीहै। 


12 शवितिहीन लाडं सभा--लाड सभाको शकितिहीनता भी भविमण्डल 
की शविनियोमे बृद्धि करती है । प्रयम्‌, मचरिमण्डल लाड सभाके प्रति उत्तरदायी 
नही होता, बह देवल कमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है । दरूषरे नाड समाकी 
शितया इतनी कम दै किं वह ममनिमण्डते के वित्तीय श्रथवा विनायो कायक्रममरे 
कोई ्रवरोध पदा नही कर सकती । वित्तोय विधेयक मे वह्‌ केवल एक माह तव 
देरी कर सक्ती हं भौर साधारण विधेयक्मे एक वप की देरी क्र सकती दै! 
लाड सभा किसी विधेयक सी मृद्यु नही कर सक्ती | 


मत्याकन-उषयुक्त वणान से स्पष्ट हैकि मर्िमण्डल कौ शक्तिया 
भरत्यधिक है श्रौर वे उत्तरात्तर बदती जा रहौ है 1 नीति निर्घारिणा पर उसका एका- 
धिकार दहै, विि निर्माण श्रीर वित्त पर उसदं निय त्रश दै, ससदीय बहुमत उसङ्े 
प्रभृत्वमे ह्‌ 1 इस पर भी भितिमण्डतं श्रधिनायक नह, उनकी तुलना त्रधिनापव्‌- 
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उदाहर्णन प्रधानमपरी सम्परभुवो विवाह प्रम्तावो की सर्वघातिक उलमनो, षषी 
उपाधियो नामो म पृरिवतन, गष्टूमण्डलीय तथा श्रन्य देशो से श्राय निम पती, 
विदे पात्रा्ो शादि वे सम्व-धमे परामणं देता है 1 उदाहृस्णत साल्यविने नै 
सम्राट एदवड एणा को श्रीमती स्िम्पस्नसे विवाहन करने का परामर्शं दि 
था) परन्तु सप्राटनेश्रपनी प्रमिरासे विवाह करने बे निए सिंहासन छोड दिषा। 
4 कमन भभा फोन कराने कौ शदित--मह सत्य है कि सदमे 
प्रधिवेशनो ले बुला, उनका सवावसान करना तथा उसे भग करना सम्ध्रषु का 
सतिवानिक अपिकारषरतु उसमे य श्रयिकेदर ग्रौपचारिक मान दै । श्यवहारम्‌ र 
श्रधिकयशे का प्रयो प्रथानमव्री कर्ता) प्र वानमत्री के परामर्ा वर हौ सव्रमु सगर 
कै श्रधिवैणनो को बुलात्ता है, उनका म॑त्रायसान करता है तथा ससद को भग कर्ता 
है । घसद कौ समय से पूव भग कराने की शवित प्रवानमरी कै हयो मेता ध्र 
है जिमवे माध्यम से यह्‌ ‡ केवलं श्रषने दल कै सदस्यो को नि्यशत्रितकरता है यि 
बु साघ्रामे विगेधीदोकी जिहाप्र भी तातते समा सकतादै। ्भानम्वी 
की यह्‌ शमित ससद के सद्यो वे ऊपर शमीरः को भाति नटकती रदी है । परह 
शक्ति प्रधानमन्नी को “समद का स्वामी" वनाती है) 
5 धमन सनाका तेता-कोंमन सभावे नताके सपमे प्रथानमयीकं 
मुरयत्त तीन काय है-() सव्न की कायवाही पर नियःत्रफु रसना, (५) ष 
सोतियौ फा स्पष्टीकरण करना ओर (11) विपण से सम्पकं बनाये रसना} प्रधा 
पनती कम सभाके स्पीक्द म सम्प बनाये रखता है, वहं कमन समा 
श्रधिवेशन को बुराने आर उस सव्रावसान बी त्तियिया प्रस्तावित करता दैः 
प्र ष्यिजा वलि बाय कौ तैनारक्रता है) सरकारी विधियको कं निए 
समय निशित भरना £ । सकट के समय व्यवस्या प्रर श्रनुखासन वयापे 
वट्‌ स्पीकरकी महायताश्स्तातै। किस 
प्रधानम ती ससार का मुय ववना होना दै! यदि को मन्यौ मिती 
प्रन पर उत्तर देने म श्रसमथ ग्हता ह भ्रथवा सदनं उसके उत्तरसेसतुष्ट नही ही 
ता प्रपाम-म्री उस प्रन परवक्तय देकर सदस्यो को सतनुष्ट कटने का रय 
करता दह ! रष्टरीय महस्य वे पिययो पद्‌ प्रथानम चौ विपक्ष ते निरतर सम्पक्‌ 
यनि रखना) 
यतमान समय म॑ प्रधानम क्षय इतने विविध एवे न्याप होगे ई 
विः सल्ने वे नकृत्व का काय प्राय क्म्य मन्त्री कोसौ दिया जाता दष 
परभीप्रवानमभरी सदन प नेतृत्व धरदान कस्ता रद्वा! 
6 वल ष्लमेता-प्रधानमत्री देव कान्ता होवा है। वस्तुत ब्म 
द्मः उत्ान्निमेहयोऊो प्रघानमप्रो गा पद प्राप्न हता है दल से प्रतप हमे 
मरप्रधातमणी यी राजनीतिक मूरयु हो खवत्तीर जैगात्रि 1845 मसर स्व 
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पद किमो कानून अथवा सर्विधि पर श्राधारिति नदी 1 यह अमिसमय पर प्रावास्ति 
है । दुसरे णब्दौ मे, इस पद का निर्माण "नही हरा, द्सका धीरे-धीरे विकास हृता 
दै 1 श्रणर्हषी णताब्दी मे हेनोवषिरन चश के सम्रौट्‌ जानं 1 जस राष्टोयताके 
हो के कारण ब्रिटिश राजनीति, ब्रिटिश सस्थाप्रो एवं त्निटिश रीति-ग्विाजो तया 
भरग्रजी भाषास श्रनभिन्ञये। ग्रत उहाने मानमण्डल कीः वंको से भरनुपस्थित 
रहना शुष कर दिया 1 जाज 7 म्रौर जाज ए ने `मन्विमण्डल फी वैठकौसे भनु 
प्रस्थित रहने षौ परम्परा को जारी रखा । परिणामस्वरप मा व्रमण्डल को वंठको 
की श्रष्यक्षता करने, वंठका के विवर्णी कौ सूचना सम्राट को देनैव म तमण्डन 
के पराम कौ सम्राट्‌ द्वारा स्वीकार करानेके लिये एकप्रमुख मती कौश्राव- 
श्यकता होती थो । यह्‌ प्रमुख मन्न कोष का प्रथम लड़ होता था) इस प्रमुखं 
भनीनेष्टी समय पाकर प्रधानमत्री का पद श्रहण कर निया । सर राबट बाल 
पोल (1722-42) प्रथमं प्रधानमत्री ये । 


भ्रठरहवी शताब्दी के श्रन्त तक प्रधानमन्ती अपने पद के ‹लिएु मुष्यत 
सथ्राटकी छुपा पर निभरक्ररते ये। परन्ु सन्‌ 18352 फे सुवार प्रभिनियमने 
भधान मयौ की स्थिति मे भरभुतधूवं परिवतेन ला दिया । प्रववे सम्प्रभुकीषक़पा 
के स्यान पर निवचिक मण्डल (मतदातभ्रो) पर निभर रहने लगे । निंवविव मण्डल 
पर निभर रहने वालि, प्र्थात्‌ प्राघुनिक प्रथो मे, प्रथम प्रान मत्री सर रावेट 
पीलये। 


सन्‌ 1937 के मिनिस्टस श्रोफ प्रात एक्ट के बावसूद प्रधानमःनौी का षद 
भ्राज भी श्रभिसमयौ पर श्राधारित हं । रस एक्ट से पूव सरकारी पनोमे प्रधान 
मती कै पद का उल्लेख केवल तीन वार क्रिया गया था 1 पहली बार लाड वेक स- 
फील्ड (जरे गरी) मे 1878 मे वलिन साधि प्र इगलैण्डके प्रधने मनीवेरूपमे 
हस्ताक्षर क्रिये थे । दूरी बार 1905 म सरकारी पूवतक्रम मे ((0ष्वरण 
66646166) प्रधान मन्नी को 'शागिति तो क्रिया गणा था, प्रतुठसे याकके 
भ्राचदिशपसे भी निम्न स्यान दिया गया था 1 तोषरी कार 1917 मवेक्म स्टेट 
एिक्ट (९4९78 ८581216 ^<) ने ‹ चेक्स ' क प्रधान म त्री का सरकारी निवात 
स्थान वना दिया था । निस्शन्देद्‌ 1937 के मिनिस्टस श्राफ क्रुउन एक्ट ने कोप 
वै प्रथम लाड के लिए वेतन श्रौर सेवानिवृत्तिके वाद प्रशन को निर्धारित कर 
दिया परतु माज तक कसी "कान श्यवा सविधिने यहं वतानि का प्रयास नदी 
किया कि कौन प्रधान मत्री होगा, उसकी याग्यता्यं क्या होगी आर उसके पदर 
क्या कराय एव शक्तिया होगी । चाज भी प्रधन मनी कोपकेप्रथमलाडकेषूपम 
वेतन प्राप्ति करता प्रवात मपिकेख्पम नही) 


भधान मत्री फी निपुक्ति--यह मम्य्रभुका अद्वितीय विदेपाधिकार टं) 
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स्थिति एव मह्व- प्रधान मत्री कौ स्वितिकेसम्बयम लेखको तिरि 
{प्र विचार व्यवत प्रिय है 1 लाड माले व लिए स्तमको म प्रयम्‌" एव मि 
मण्डव रूपी मेहराय का मूल पत्यर'“ है । सर दिल्लियम वनन हरकोट वे सिए वह 
न्तारोके मध्यचनद्रमा'" है । सरश्रादवर जेनिम्त के निए वह्‌“ सविवान कामू् 
पत्थर" हे, "वह्‌ रेल है मूय जिसके चाये ्रोर म्न्य नकष पूमते रह है ५" ताप्ती 
के विट वह्‌ “सम्पूण तत्र कौ धुरो" हे । मेरियट बे सिए वह दश का रजी 
शानक" है । कुलक भीहै जो उमे "सवंघानिक तानाह" भी कट 1 

प्रयाम वे सम्रधम व्यक्त क्रिय गये उपयु क्त विचार तनिटिश सविषा 
मे उस्रः पद की श्रेष्ठता, गौरव श्रीर महत्व की स्पष्ट वरत है । उसके पा शकिनिपा 
सरक्षण प्रनाव रौर सूुचगान्रा का इतना श्रसौम भण्डार होना है जो विश्व म निषा 
भो सवधानिक श्रध्व कं पाम नही होता, रमरोका भ राष्ट्रपति के पा 
ही । प्रयानमतरी की शितयो को केवल स्वीकार सिया जाता है । इसर्का 
यद्‌ है मि उसरी शक्तिया किसी कानून श्रयवां सविधि द्वार मर्यादित नही । 
उश्षकी शक्तियां कानूगेत्तर (ए [ल्ट) भ्रोर ्रमि्तमप पर्‌ श्रावास्ि दै! 
श्रत वह्‌ जेमा उचिन समता है वह उनकी वै्ी व्याख्या एव प्रोग कर तेताहै। 
संसा लाड श्रोकसफोड एव एसक्विय नै कहादहैकि' प्रधानम्‌ न्नी का पद वता (4 
वमे जाता ह जैमाक्रि उसका पदाविकारी उति वनता चाहता 8 ।"* ्रयातमप्ी बौ 
शदिनयो पर यदि को मर्ादार्ये है तावे केवल “निजी अगवा "नीय समयन 
की मर्यादायें है 1 यदि उसे वोमन सभाम ठोस वहूमन प्राप्त दै तो वहरेषी 
का प्रयोग वर सन्ना र “जिसको रोमन सश्राद्‌ ्रनिस्प्था कर सवना दै प्रथमा 
भ्राषुनिक तानालाह्‌ व्यय मे वगावरी की चेष्टा करता है {*' ठोम वहुमत 
प्रधानमच्री पटने से ही घोपणा कर समता है कि कौनसे कानून पासति 
जागे कौन-स कर लगयि जा्ेगे तथा कौन-पी साविमा की जावेथी । चनप म 
हेतिहामिक चटना्रो के फास्वरप सम््रमु के शिन विश्ेषायिवारो का हाना 
है उ-हे भ्रवानमत्रीनं प्रहणं कर लियादहे। 

र्मा नमण्डन मे प्रवानमती की स्थिति ^ममकमोम प्रम" की नहा हागी 
सैतविः मारते ने कहा है 1 उ7कौ ल्थिनि निर्मासकर्ता, पौपसकत्ता श्रोर तहा 
कीद्वानी 2, वद मम वक्ता श्रेष्ठ श्रौर निर्सररक हाना द 1 वस्तुत अ्वाननगरी 
के इल गिदर्मात्रमण्टल का निमाण होता है उसके जोविन रहै सितम 
जनित रहना है, उसकी मृत्यु से माविमण्ड् वौ मृरणु दवा जानी 1 वह्‌ मणिवमनड 
की वटक वूनाना दै उक कायसूची तेवा करता देता उनरी अन्यकषता करा 
है 1 निस्पदहर्माक्मण्डन के तिय प्राय सवतमन्पपि चथवा बहन्‌ स लिथ ज1 
र पग्नु छन्तिमि तिष्य प्रवानमयीषएेटाव न इतरा दै ॥ जँताकि एस 
काडनरम न्यादिकि मा चमण्डन क॑ पातर प्रधानम श्रपन साधिर्यो पर द्ाष 
रहता रै । 
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मे बहुमत कौ श्रपने साये जाने कै स्थितिम दो श्रयथा ससदके प्रथम अविवेशन 
मही उसकी सरकार का पतन द्यो जायेगा रौर इससे साघ्राज्ञी कौ भरतिष्ठाश्रौर 
निष्पक्षता को धक्का लगने कौ सम्भावना होगी । 
सन्‌ 1957 श्रौर 1965 कौ यजनीत्तिक पटनाग्रो नै प्रक्रिया संम्बन्वी एक 
नियम को जम दिया ह जितै “दलीय उत्तरदायित्व का नियम" भी कहते है । इस 
नियम्‌ कै भनुसार नेता के प्रस्तुत करना दल का उत्तरदायित्व है सम्भभु का नही 1 
ससर शब्दो मे, उपगं क्त परिस्थितियो मे भो सम्प्रभु की भुमिकाकौ सीमित कर 
द्विया यया} श्रव प्रधान मप्र कौ नियुक्ति म सम्पमु श्रपनी थाय पसद'को 
व्यवहारमे नही ला सकता + अव प्रधान मननी की नियुक्ति केलिए सम्प्रभूको 
तब त्क इन्तजार करना पठता टै जघ तके दततनेत्ता का चयन नं करल । श्रव यही 
व्यावहारिक भरिया सम्ब-षी नियमं है 
प्रघानमनी के सम्बधमे एक श्रय भ्रभिसमय यहदै कि रके कमन सभा 
का सदस्य होना चाहिए लाड सभाक नही । एस श्रभिसमय क्ता विक्स 1923 
भे हृश्राया जव सश्नाट ने स्टेनते बाल्डविन को प्रधान मन्नी प्रद पर निगुक्त करके 
साड क्जमके दवि की उ्पेक्षा करदीथी। नाजं एने 1924 मेगृन लादं 
एस्यथ की उपेक्षा करमर रेम्मे भैक्डोनल्ड को प्रधानमममी पद पर नियुक्त किया 
था। इसी प्रकार 1940 मे नाड हेलिफेवस के दवे की उपेक्षा कर्के वि सटने चिव 
की प्रधानमन्नी पदे पर नियुत नियागया था । इस भ्रभिसमयका लाभ यहहै कि 
कमन सभाका सदस्य होनेसे प्रधानममरी सदन की नाडी पर नियत्रण रख 
सक्तादहै। 
मोग्यतार्ये- निटि सविथान भ्रयवा कीरे मसदीय सविधि त्रिटिश प्रवान- 
म्रौके लिए कोई योमग्यता्ये निर्धारित नही करती! फिरभो कह व्यक्तिही 
अधानमप्री का पद पराप्ते कर्‌ सक्ताहै जो कमन सभामे बहमत्त दल का स्वीकृत 
नेता हयो, जिसका व्यक्तित्व प्रभावपूख हयै जो परिश्रमी, पेयवान, तत्क्षण एद 
उत्साही ह, जितम नेतृत्व करने एव व्यक्तयो (समथकये) को पहचाननं की योग्यता 
हो, जो इड नि्वयी एव कुशल वक्ता हो, जो प्रचार कला का पण्डित हौ, जिसके 
पास बरहद्‌ ञान श्रौर चिवेक हौ, जिसमे लोगो को ्राक्पित करे एव जनमत का 
अभावितकरनेषीक्ताहो, श्रादि + 
वेतन--प्रधानमन्यी को कोय के प्रथम चाडं केरूपमै 20 000 पारण्ड 
प्रतिवय वेतनके रूपमे प्राप्त दो है । संया निडृत्तिदे बाद्रउसपे-णनमीआप्त 
दरी रै! 
फाय एय शषितियां--प्रधानस-त्री के काय एव शक्रियां अ्रभिदमय पर 
प्राधा है। उसके कायो एव शक्तिर्या पर कां कानूनी मयादा नही! अत 
उसकेकायों का क्षेव्र उतना दी व्योपक है जितना कि कौ पदाधिकारी उत 


{04 प्रिरिश् स्प्िधन 


्रमिनायकता फो मयदा श्नि परैया होती र्ती & 1 उभगा स्वय का दत, विकी 
दल सशद, जनमत, परस श्रादिं सव उप्रके कार्यो, चण्थि एव विचागे की निश्नष 
समीक्षा करन रटे दे 1 उह भरयमे दल. ॐ भ्न्ुष्ट सदस्य उत परान ही 4 
करने विक उमम चिए्‌ श्रनेक गम्भीर समस्या भी पैदा करते है । उरक स्वयं क 
सावी उसकी निरतर ममीभा कसे रमे है शौर सत्ता हथिया ॐ तिषएु उमर 
प्रततिदन्दी वन जाति है । वियेधो दल उसे बवल तगह एही कता वत्वि' परत्यक 
श्रवसर षर उसे भरतरम॑ष्य, दुल एव भ्रष्ट सिद क्से की कौशि कसा ट॥ 
जनमत श्रीर प्रम उष पर निरन्तर प्रभाव डातना रहता है ) यस्तव 
के मह्िष्कं पर भरभ+व उवते दै तथा उसकी -#प्तियो, कायो प्रौरे विवासे कौ 
प्रभावित करम रह) रै) त्रसारि दुर्मन फाडनरनेषिमा दै कि सपरन त्रो का 
सीर नही श्र उसको स्थिति रेस नही ह सिसे चुनौनौ नही दो जा सकी 1 श्छ 
विचार भ्रनुल्लघगीय नही है । उसकी! पत्ता करा एक मात्र श्रष्नार यह्‌ ह कि वह 
राष्टरकी वितनी मेवा फर घकताटै। किती भी समय उसका प्रतिदिदी उसा स्थात 
प्रा कर सक्ता है 1" 

प्रपानम-ती दो श्रधिनायकता "सहमति कौ शरधिनायकता” है । चट 
"'सवधानिक श्रधिनायकत्ता" हु ! उसकी सवधानिक अरिनायक्ना निम्न शनौ पर 
निभर करनी रै 

1 प्रयानम-जी को सवदानिक्रथिनायकता मरयान्‌ उसकी शमिनयो ए 
प्रभाव का प्रामार जनं सहमति श्रर्यात जनमत है । यदि धट जनमत कौ रपे सर्व 
लेजासरकताहैत्ना चरे कुद्धभी कर सकता है) जनमत्त की उपेक्षा कफे वह्‌ षता 
परन्ह रह सर्क्ता 1 

2 प्रघानमनी का श्रयने दत क समयन बी निरतर आयश्य्दता हाती) 
उपे प्रपते च्ल के धभावशाली सदन्थो ए महयोगियो वे परामश करना पडता 
वेष्ट उस नीति काही श्रनुसरएा कर मक्ता ह्‌ जिक्तं दा का समधन प्राप्त हाद है1 
यदि दत व काई सरस्वपृरं भाय कितौ रीति यना वयक्रम का समयन नहा 
वता वो प्रथानम्-्री को उमे त्यागना पटना दै या सनभा-वुखा पर अस 
(65८ यर) को प्रपने मनत के पक्षम करना होता है अपया दले विभाजन 
भय रहता हे । उदाहरणत ›969 मे वित्प्रन यो हडताल बिरोगी विपे 
(पप ८६6 [च्छ्ञग्ल)) त इमतिये समाप्त करना पडा कि गयमिक ररव 
दलका चाम पदा उमा चिरायौ धा। यूरोपीय प्रायिक सशुदायमे नटित के प्रवेश 
के" प्रथन पर्‌ व्रिल्मन मिविमण्दल इतनी चुरो वर्ह विभाजित था कि घ्वे पिरिध 
इविहाम म पनी वार्‌ 5 जुन, 1975 कयो जनमत्त सग्रह कराना पडा1 

वधान उस बात कौ उषपक्षा नही कर सरता पि महिरमण्डत वे सन्य 
उसे साथो रै, उसे दात श्रवा अनुचर ही 1 वे ्रषने रागनी धनु 
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प्रधानम नी मन्निया मे विभागो का वितरण करता है, उनके पारस्परिवः 
भेदो कोद्रूर करता है उन्हे भोत्साहन देता है निर्देशन दता ह्‌ तथा स्रवष्वकत्म हा 
तौ चेतावनी भौ देताहै। 

प्रधानमन्ती मा त्रमण्डल की वंठवे नुलाता है उनकी भ्रध्यक्षता करतार 
तथा उनकी कायं सूची तैयार करता है ! यचि मा वरमण्डल के {शय प्राथ थाम 
सहमति भ्रथवा बहुमति पिये जाने दै परन्तु यहानी प्रनानमन्त्री की स्थिति 
प्रभवपुण एव निर्णायक होती है । श्रफने विचारो को स्वीकार कराने तै लिये वहु 
श्मपमे स्यागपत्र कौ धमकी भी दे सक्ता है। 

2 नीतियों का निर्माता--त्रिटेन मे सम्प्रमु राज्य करता ह णासन नही 
करता, शासन तो प्रधानमत्रीनरताहै। श्रत प्रधानमनी र्र्‌ कः नीततियोका 
निमि होता है । यह श्रावश्यके नही कि गृह, चिदेश श्रयवा वित्त मत्रालय प्रधान 
अनीके श्रघीनहौतो परतु महत्वपूरण निणयोसे वह भ्रवगत रहता हे। मती 
प्रधानमच्रीके परामर्शपरहौ काय वरर । यहीकारणहै कि धानमनी समयसे 
पूर्वं यह धोषणा फर सक्ता है फि कौन-कौन से कानू गो का निर्मा कंथा जाएमा, 
छौ फोन से फर लगाये जायेंगे तथा कौन-कौन सी सधिया की जर्ेगी । 

प्रधानमत्री विदेशो मे राष्ट्रीय हितो का भरमख प्रणोत्ताश्टोता है । वहे प्रमुख 
श्रतष्टरीय सम्मलन्मौ राष्टृमडलीय सम्मेलन श्रादि मे भागलेतादै। विश्व शाति 
श्नौर सुग्ध्षाके सम्बपमे वहे दुसरे देशा के शासनाध्यक्षोसे पत व्यवहार करतादहै 
देश नीमि के सम्बध मे प्रमुख वक्तव्य देता दै, विदेशो म सदभावना 
यामाय कणा है! मिडलीलोने ठीक लिखाहै वि “सपद मे निश्चित सहमत 
रहते इ गलेष्ड फा परधाम-प्रो यह फाय फर सकता है निसो जर्मनी कासम्राट 
श्रौर श्रमरीका फा राष्टरूपति भी नहीं फर सकता कमोक्रि वह्‌ कानूनो मे पररिवतन 
कर्‌ राकताहै । वह्‌ ्रारोपणा कर सकता श्रौर उसको समाप्त कर सकता शरीर 
च ध की समीशदितयो षा निदेश कर सकता ह 1" 

क) मन्त्रिमण्डल श्रौर समाटके मध्य को--प्रधानमतरी ्माव्रमण्डल श्रौर 
स्रों के मध्यकडीका काय करतः । यद्यपि विभागाष्यक्ष होने के नाते क्रिसी 
भीमनी को सम्प्र से मिलने थयवा परामर्श करने काकातूनी श्रधिकारदहुग्रीर 
ग्लंडस्टोन कयल म सा्राज्ञी विक्टोरिया मा वरियास सीघे परामश करती थी परन्तु 
अव हस अ्रसवेधानिक समम जाता दहै 1 भ्राज कोई सत्रौ, धरधानमयी को सूचित 
पि बिना, सम्प्रथूसे नही मिले सवता) प्रधामयरी ही नियमित स्पे सप्ताहुम 
णक वार सम्प्रमु सं निलताट उसर्मात्रमण्टल ब नखयाकी सूचना देताङैत्तया 
सरकारी गायं मा सुनगत एव सुव्यवस्थित ढग से उसके समक्ष प्रस्तुते वरता ह 1 
सम्प्रमु ती प्रधानमद्रौसे सूचनाय प्रापय वरस्ता है उस्न प्रोत््रात्न द सवना 
दै अथवा चेत्ायनी दे सक्ताह। 

प्रधानम, सश््रमु तै तरिजी परसामर्फ़दाताके स्थने भौ काये करता । 
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न्यवस्यापिका है । वैव कामत है फि सन्विमण्डल “स्वय मे व्यवस्थापिता" 
दै । परस्यायोजित विधाने के माष्यम से अर्थात्‌ सविधियो के भ्रन्तगत बनाये गये 
नियमो, वितरियमो नथा उपनियरमो कै माध्यम स वह्‌ भरद -विधायी श्रौर प्रशाननितं 
न्याय के माध्यम से श्रद्ध -न्यायिक शदिनयो का प्रयोग करता हं { बजट चित्तम प्रिय 
दारात्तयार किया जाता है, नित्त सवी उपे कोम सभा म प्रस्तुत करता है मरौर वह 
ज्यो-कात्मो प्ति हो नाताहै। 


निस्स देह र्मा तरमण्डल समद के प्रति सामूहिक खूप से उत्तरदायी है । समद 
भरना, पुरक प्रश्नो, स्यगन प्रस्तावो एव निदा प्रस्तावो के माध्यम रै मनिमद 
कोश्राडे हायौ त्ते सकती है । ससद मह्निमण्डन के विस सौधे ग्रविस्यास का 
भरस्तव पारित काग्के उसे पट्‌ व्यागने ॐ लिए वाघ्य भी कर सक्ती दै 1 परु 
व्पवहारमे समदक्ी ये गरावितयां प्राय श्रौपचादिक मात्र वन कर दह गाै। 
ससद चस्तुत्त दन शवितय) का प्रयोग करने मे भ्रसलनम है ययोकि जवे तक मवि 
मण्डल वी पीठ पर ठोस वहूमत का हाय है तेव तकं मसद मणिनिमण्डल की इच्याभो 
क पजीकृत करने वाली एक निकाय माच बन कर रह जायेभो । नेस बदूमत फे 
रहते मिमण्डल के विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव पारित होना तो दुर, पस्दग्र 
सार्वजिक दिपयो पर विवाद भी प्रापु प्रभावहीत र्द्म है । हेन एदनरमे 
मगिमण्डन मौर कोन मभा के सम्वायो को इन एव्दो मव्यवत किया ह~ 
“मतिमण्डल पर निय-त्रण हता परतु उसको कुद नही भिया जाता, उप्त ण्ट 
धमविरयां पडती है परन्तु उत दण्ड नेही मिलता, उपे प्रपत क्ये जात है परन्तु उत 
पर श्रविश्वास नरी क्रिया जाता वह राजनोत्तिन प्ट से पक्षती है परततु उधम 
ग्यनितगन द्वेष नही होना ।” 


वर्तमान समय मे सरकार (कायंपालिका) नियाचन भण्डल से सीधे सवथ 
रखती है । बह सश्रद म पयाजिनि होन कै स्यान पर सपे निर्वाचक मण्डलं स श्रपीस 
रना पदे करतो टै । जैमाकि एु-यनी एव वचने कदा द कि "सस्वर समद 
छारा पयाजित हौ रोती 1 वे पिर्वाचवं मग्न्ल द्वारं परानित हाती ह । निष 
सरयर १ सस्तद मः पराजित होने को सम्भावना देती है वह पले ही स्यागषत् 
देनी है भ्रयवा ससद का भग करवा देती हे 1" 


मावरमण्डल यै समदय भग कराने की पाम्ति पैः प्रमावको मजहाटन 
इस प्रकार प्रिव्यका तिया है, “यद्‌ एव मृष्ट है परन्तु सम श्रषन मूृष्टिगर्ताभ 
कौ नष्ट क्ग्ने कौ णक्िः 2) यहेली फायपातिका है जा व्यवस्यापिदा का विवा 
मर मक्ती है, इवे भरप्तिरिक्ति यह एरी कायपातिश्ा है जो व्यवत्यापिका दय 
निदु मौ जानी ह हमत गठन स्रियो गयाथा परु यह्‌ पिटक कर रक्ती य 
यद पन उदम्य मे य्पृत्पादित्त दै परन्तु भरपनी त्रिया मयह्‌ विताथकारी दै +“ 
र 
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पीलकी हयी । इसी प्रकार दल से ब्रलग होने से एसक्विय श्रौर लोयड जाजकी 
राजगीतिक मृत्यु हा यवी थी । यही वारण हं सि प्रथानमनी दन पर अ्रपते नियत्रण 
कौ वनय रखते का निर-तर प्रयास करता हं, रादन मे ध्रपने चहुमत कौ बनाये रखता 
है, दल विभाजन को रोकने का प्रयास करता है, दलीय विचारो से समफोता करता 
है । प्रधानम त्री को जनमत काभी निरतर ध्यान स्वना पडता ह अर नीति एव 
कायश्रमो मे वादित प्रिवतनो को स्वीकार करना पडता हे । परन्तु जहा भरवानमनी 
दन कयै उपेक्षा नही कर सकता, वहा दल भी प्रधानमनी कौ उपेनानही कर सवता । 
परथानमतरी दल का भूतस्पर होता है । बह दत के सगठन एव एकता का प्रतीक है । 
मतदाता (निवाचक मण्डल) निर्वाचिनोमे दलका नही प्रथानमत्री का चयन करते 
है । शराधुनिक निवचिनं दो भ्रिरोधी दलो मे सघप नही हाता, यह दो विने ती नेताभो 
मे सघष होना है । उदाह्रणत 1945 मे चुनाव कानाराया चिल भ्रथवा 
सास्की (एटली), 1966 म चुनाव नारा था वित्सन श्रथवा हीय । 


¶ सरकषण-प्रधानमप्री के पास सरक्षण की व्यापक शिया होनी है। 
जो शक्तियां कभी सभ्राट कै पास उसके विदपायिकायो के स्पमे विद्यमान थी 
भ्राज उनका भोग प्रधानमन्री करता ह्‌ । सभी महत्त्वपूएा पदो परर निधुव्रितया 
भ्रधानमत्री द्वारा की जाती है । उदाहरणत्त स्थायी सचिवो, उप-सधिवो तथा श्रय 
रेष्ठ सविते सेवको, बिशपो, उच्च न्यायाधीभो, श्रपीनी नार्ो,बी वी सी 
के गवनर्‌, राजदूतो भ्रादि फो निगरुबितया प्रधानमती हो करता है। प्रवानमनतरी 
ही उपाधियो प्रौर सम्मानो की सिफारिश करता ६। 


भधानम नी राष्टरमण्डलीय सम्मेलनो तया श्रय शिखर सम्मेलन मे 
भाग नेता दै । इन सम्मेलना म वह प्रिदेन को श्रनेक काया के लिए वचतवद्धकर 
सकता दहै । ५ 


8 श्रापातक्यलीन शवित्तया--श्रापातकालीन मे प्रधानम-नी को शक्तियो 
को प्रत्यधिके विस्तार हो जाता है । युद्ध, प्रायिक म-दी, श्रमिक अरसन्तोप, हडताल 
श्रादि जसी स्थित्तियो पा सामना करने के लिए ससद सरवार फो व्यापक शितया 
प्रदान करदेनी है, ताकि रपष्टरीय सुरा ग्रौर व्यवस्था को मुनिरिचि्त भियाजा 
सकै 1 उदाहरणत 1931-35 की प्राथिक मदीके ममय मसदने सरकारको 
श्रधिनामकवादी शक्तियो स पिभ्रुपित क्र दियाथा। सरकार सभद की श्रनुमति 
कै विना श्रुत्व" लगा सक्तौ यो । हितीय महायुद्ध म चचिलं नेनकेवत युद 
सालन कये घ्रपने हायमेत्ते पियाया यस्वि देसी शवितयो क्य प्रयोग विमा 
थानो हिटलर व मुसोतिगी दवारा प्रयोग की जाने व्ल शवितयो स विस स्पम 
केभनहीथी। 
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लोक कत्याखकारी एव समाजतेवी स्वस्प फे कारण ससद को प्रतिवयं अनेक कालू 
का तिमि करना पडता ई । इसके अतिरिक्त छक पास समय श्रौर तकनीकी शान 
क प्रभाव होता है । त ससद काननां की मोटी स्परेवा ही पारित कर पाती 
है शरीर विवरण के लिये उे कायंपाधिका को विधाय शक्तियांपरत्यायोजित कली 
पडती है । सविधियो के भ्रतगेत जो नियम, भिनिमय श्रीर्‌ उपनरियम कायपातिि 
विभागौ ह्यसा बनाये जति रै उसे ्स्यायोनित विषान कषटने ह 1 इमे कायपातित्त 
शक्रियों के पेय को व्यापक दना दिया है) 

3 वित्त--मिद्धान्तत वित्त पर ससदे कः पूरा नियता रहता दै 1 चतः 
की शरनुमतति कै विना कोडकरनदट तमाया जास्कता्ौरनही मोदं पाई षष 
कि नाप्नकती दै । परन्तु वास्य विकता ठीक इसके विपरीत है । बजट वित्त मन्मातय 
हासतत॑यार फिमा जाता है} वितत मन््री उते कमन समा म प्रस्तुत फरता है । वह 
ही भिप्र-भिन्न मदो पर खच की जानै वाली राशि को निरिचित करता है । वहं ही 
श्राय के सराघनो की व्यवस्या करता ६ 1 निस्सदेह कमन सभा वलट पर वर्ष 
करती है, विचार-विमश करती ₹ै, उमकी श्रःलोचना भौ कर सक्ती है । भट 
जिमकाय को वह्‌ वर नही सवती श्रोर परिस्िततिवश नही करती (थो 
सपमण्डल का करमन समा मे वदरमन होता है ) वह यह है कि वह वि्री मद क 
र्द नही कर सकती, किमी मद के खच को वडा नही सवती, बोई नया फर न 
सभा सरती, प्रस्ताविते करो को कम नही यर सक्ती! 

4 उत्तरवापित्य--मिदान्तत म्रिमण्डल शमन सभा के प्रति समूर्हिः 
स्पे उत्तरदायी है 1 वह्‌ उम समय तक्‌ भ्रपने पद पर वना रहता है जव तद २ 
मोमिन भभा को विश्वाम प्राप्त रहना टै ) सद अरर्नो, पूरकं प्रघ, स्यगन स्तवौ, 
लि-दा प्रस्तावो एव धविष्वाप्र वै प्रस्ताव द्वारा मितिमण्डत को प्रादे हाथो ति सक 
है प्रतु व्यवहार म षोमन सभा देसा करनेमे प्रममय है कोरि करमन समा 
म्म्य वा बहुमत होना है) 

उपणुमत उशन से स्पष्ट है परि वतमाने समयम पमन मभा मि 
मण्डत न नियध्रम नही स्यती यतपि मव्रमष्टलत दही फमिन सभापर निप्र 
ग्म्रतादट्‌। 


--. 


समोक्षा प्रश्न 8 
1 प्रिर पथिनट कौ विनेयतासा का यन शोकषिण भौर वतनाद विकि 
प्रकार यष राजनीत्तिवे मेट्राय की पापारनिवादहैः 
2 शप्रट्मि प्रपात म मनिविमहन सी बेहर पा मुनय प्यर्‌ # 1" न र्म 
कथामोष्य्टिम प्रिटिय प्रपानप-तरी की रपिता एवे न्विति का मि 
पन्‌ दौर) 
3 कदा विटे ममतरिमरतोय चपनिस्यय ह ? थमन उततरक दुच्टिमकर 
1.9. 
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प्रधानमन्नौ ही नोत्तियो का निर्वासित करता ढ़ तथा उनकी कार्यागिति 
एव निद्धि के पिए दिणा-निर्देश देता है । कह मप्रालयो का वित्र कसा है, उनम 
समवय उत्परर करता है तथा उनमे उत्प होने वाले विवादो का निपटारा करवा रह 
वस्तत “वहु सरकार के ष्यापार कः भधा मैतेनर हँ 1” वहु “फप्नात एय दर्ताधर्ता” 
दोनो दै । कोद मन्ती उसे मूषित किये विना सम्राट प्रपवा साप्राजी मे मिल नही 
सता 1 केविनट सचिवाय श्रौर कैतरिनेट ममितियो के विकासते प्रधानमनीको 
शक्तियो का श्रत्ययिक विस्तार कर दिया है । उसके पाम सूचनाभ्रो कावर भण्डार 
होताहै जो श्रन्थ किसी मती को उपलन्य नही हता निस्मदेह्‌ देश पर मा नमण्डलं 
शासन करता है परन्तु प्रधानमःती मनिमण्डवकास्वामी हाता हे । सवेष मे, 
प्रधानममी समकमो मे प्रथम नही वर्क प्रवानम-नो शासन को धाल्णाने 
मिवमण्डल शामन कौ धार्णाक्ा स्थानने तिधा हं। 
प्रघानमती श्रपनेदलकाही नही कोंमन सभाग्रौर राष्ट का भी नेता 
होता दै । उसमे पास सरक्षण के रेप अ्रविकार रहै कि वह्‌ प्रपने सपथकाकौ पुरस्कृत 
कर सकता है श्रौर विरोपियौ म्नो उनसे वचित रख सक्ता है । पुरस्छत शरन का 
श्रथ है समथको नै लिये राजनीतिक ओवन कै सर्वोच्च पदां के मागर को प्रशस्त 
करना । सावजनिक क्षे भ काय करः वति परतयेक व्यि दे सिए ्राक्पणका 
सुरयवेद्रहोताहै। 
प्रधानम श्रपने दले ही नही, विपक्ल ते भी “धुत समयन वौ 
श्राष्वस्त कर सकता है । यदि विचार विमश प्रौर तके वाधितं फल प्राप्त करने म 
श्रसफल होते है तो प्रधानम-नी "नडी-खटी' श्रथति केोँमन सभाको समय पूय 
भग कराते थी शमिति का प्रयोग कर सीषे निर्वावक मण्डत सं श्रपीलकर मक्ताहै। 
दूसरे शब्दो मे, प्रधान मत्री श्रपन दल के श्रक्वड सदस्य से छुटकारा पाने गै विद्‌ 
उसे रयागपत्र की माग कर सकता है श्रौर उद्ण्ट सदन मे दुटकारापामे क णिव 
उते विधटित कर मीये निवचिक मण्डल से श्रपील कर सकता । भ्रागुककि समयमे 
निर्वाचक मण्डल दल का नही प्रधानमती का चयन करमाहै । वह प्रयाममत्रीदे 
व्यपिनत्वमे ही "दत का भते रूपः" देसता टै तथा स7्ट म उके ही “रष्टरीय हितौ 
का दृस्टी” समता टै । ॥ 
क्या प्रधा भी श्रधिनायक (तानागाह) बन सक्ता है ? निस्सदेह प्रधान 
भनी की शक्तिया, प्रभाव एव सरक्षण का क्षेत्र प्रत्यधिक व्यापक दै। जमति प्रोभ्ज 
(७९१५७) ने कहा है कि ““उसक्ी श्रौपचारिक शकतिया एक अयिनायकर कै समान 
ह|" परतु इस परभी प्रधानमती श्रयिनायक श्रवा सौर प्रवा जार श्रथवा 
हिटलर प्रयवः मुसौलिनी नही वेन सक्ता । इसका वार्ण यह्‌ द वि गह्य 
श्मधिनायक ममनेढगसे 7ाय करतार वहा परथानमतौकयो स्थापि नियमो 
एव ब्रभिस्तमगा पे श्ाधार प्रयाय करना पठता ¦ इमे मःरिक्ठ यटि यट 
मान भी लिया जाय कि प्रधानम-नी क्ये स्थितिं अधिनायक वै निक्टदट्‌, उसकी 


¶ ठ 


परत्थायोजित (प्रदत्त) विधान 
(एलश््ु०८॥ 1.९5 धमण) 


= 


श्रयं एव दरिभापा--विधि तिर्माण व्यवस्यायिका ससद का मूत काम हैष 
परु व्यवहार ये श्रनेयः प्रशासनिक सतता जैसाकि कायपातिका, मत्री, विरा 
च्यत, स्यानीय सत्तायं जनानि नगरपालिका, सावजनिक निगम, नैशचत ट 
जसी श्रद्ध निजी निकाय श्रादि व्यवरयापिका द्वारा निमित्त विधियो श्रयवा सत्रिधिो 
के भ्रवीन अनेक प्रकार क नियम, विनियम, उपनियम श्रादि का निर्माण करती 
तथा श्रादेण एव नि्देण जारी क्रतो है\ “प्रशासनिक सत्ताभ्रो एव कोायपातिका 
विभागो दवाय निमित नियमा, विनियमो उषनियरमौ तया जारी बिव गे 
श्रादेणो एव निर्देशो को ही प्रस्यायोनित विधान कहते है 1“ नैसाङि 
कमिटी प्रन मिनिस्टप्तं पावकं (दछपापल जा विफला एण्ड) ठे 

सन 1932 वैः श्प प्रतिवेदन मे कहा था वि '्रप्यायोजित विधान काभ 

है ससद द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति वै प्रयीन सवी जमी अरघीनस्य सत्ता (ध 
विधायी शि भा पयोगः श्रयवा यद एेला सहायक कदू है जिसे साविष्कि 
नियमा, विनियम प्रौग आदी के रूपम मनीन रवम पारित कियाद 1" प्रता 
योजित विधान का निर्मारा चथीनस्य सताश्रा द्वारा किया जाता है" अरत दते धरी 
न्थ वियांन, उप विधान, विभागीय विधान, प्रणास्निक विवान, कायपा्िका विध्न 
तथा साविविमः धपय (अतणाण) णथणफलपा6) की सज्ञा दी जातीदै। 

्रत्यायाजित विधान ॐ श्रतमत्त वनाय यय नियमो, विनियना, उप 
तथा जायी कथि मय आदश की भ्रनुपालना ससदद्वारा.पारित किये सय दानूनो 
ब्धे भति होतो 1 उनथौ उरनधता उसी प्रकार दण्डको पिम त्रण देती 
भ्रमर वानू7 षौ उल्सथना दण्ड कए निमव्रख उती है) 

्रत्पयोजित पियान श! उदे स्य--परस-गयाजित विधान का उद्गम संसद 
दवाय पारित कानूनो क प्रवाजना वां पररा करना हाता दै! इमद्ष्टिसं रपा 
नोत विधात वादन को चसो हदा बो मत्त चदयदका वान करता है तरपा 
उनम रपिर या सवार करता ६1 प्रत्वाया५ विधान ही कानून क्ती कठो के 
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लोकप्रियता एवं जनमत के कारण मनी है, भ्रयानमन्यी की कृपा मात्र से वे मन्त्रौ 
नही 1 इनं श्रो मे ब्रिटिश प्रधानमतरी की स्थिति अमरीकी रषष्टरपति से कमलौर 
है । जहा श्रमरीकी रष्टरपति श्रपने सहयोगियो (सचिवा) के विचारो की उपेक्षा कर 
सक्ता है वहा निषटिश प्रवात मन्त्री को मनिमण्डल के सदस्यौ के विचारो एवे 
इच्छामो का श्रादर करना पडता है । वहु उनकी उपेक्षा कही कर सकता । 

3 प्रधानमन्यी कौ सवधानिक अपिनायक्ता उसके व्यक्तित्व पर निर 
करती है) यदि प्रधान मत्री उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यव्ति है, यदि वहं ्रनुभवी 
है, यदि उसकी प्रकृति स्वाधिकार युक्त है, यदि वह टढ-क्कल्प वाला व्यमिति है, 
यदि उसका व्यक्तित्वं प्रभावपृणा है, यदि उसकी पीठ पर ठोस एव सुदढ बहुमत का 
हाथहै तौ वह राष्ट्‌काभग्य सिमत वन सकता है । डिजरेती, म्तैडस्टोन श्रौर 
चविल जपा प्रधानमन्त्री अपने व्यक्रितत्वे की दाप श्रपने पद पर द्योढ सक्तादै परन्तु 
लाड रोजवरी तथा लाड मेलिमवरी जैत कमजोर दित व्यकिनि उत्तपै पदकी गरिमा 
काह्वास भी कर सकवेहै। 

“व्तंभान समय मे कामन समा मन्निमन्डल पर नियन्त्रण 

नहीं रखती बल्कि मन्तिमण्डल हो फोंमन समा पर नियन्परा 

रखता है 1" 

श्रथवा 

“कामन समा मन्निमण्डल के नेतृत्व एव निदेशन मे कायं 

करती है!“ 
श्रथवा 

“मन्त्रिमण्डलं एव कमन समा मे सेद्धान्तिक एव व्यावहारिक 

सम्बन्ध ।* ~ 

नीति, प्रशासन, विधान एव वित्तकेक्षेन म॒र्माव्रमण्डल जिम वास्तविक 
एव व्यापकं शक्ति का प्रयोग क्रताह्‌ उसे दखकृर यह्‌ कहा जाता हे कि वतमान 
संम मे कमने सभा र्मा नर्मण्डल पर निय तण नही रखती बल्किर्मा मण्डल दही 
कमन सभो पर नियत्रण रखता है ।' नीतिकेक्षत्र मे, जसाक्रि चाफरनेक्टाह्‌, 
वेह “नीति का चुम्बकरहै ^ लास्की करा मत्त हु करि वेह "प्रवृत्ति कयै धाराको 
भेरि करतार“ प्रशासनफे कत्र म वह विधिया को कार्यापवित ही नही करता 
वत्कि विभाशामे समवयमभी पदा करताह्‌ तथा उनकै मेदी को द्र भीकरता 
है । जारि हवे रौर वेदर ने कहा है कि मन्तिमण्डन ""एक ठेष्ता यत्रहैजोसार 
प्निटिश सविधानं को सम्बद्धता प्रदान करताषैश्रौर लोकता तरक सरकारको सगसिति 
केने के श्रावारमे रूपम शक्तियो क पृथक्करणे विकल्प का प्रतिनिधित्व करता 
है!“ विनानकेक्षेय म वह सकद कानेरतखदही नदी करतु बिक उसका निदणन 
श्रोर माग दशन भी कर्ताहं । कटर रेनेश्रौर हज का मनः टै क्रि चट्‌ “धु 
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समुदायके हितो कोसुरक्नाकेक्षिये राज्य फोन केवल भ्राधिक नियोजन का 
पडता है वरिक वु मूलभ्रुत एव श्रावषयक सेवाग्नो का उत्तरदाभिव्य, प्रवध एव 
वित्र भी श्रषने हाथो मे लेना पडता है। इससे राज्य का कायकषेत्रभ्रत्यधिके 
व्यापक्ृ हो गया है । इुसरे, दो महायुखो 2 सारे रध्टिकोरा फो ही. बदल दिया दै । 
प्रतिरक्षा श्रावश्यक्ताये, सुदृढ शासन एव शीघ्र तथा तत्काल निरय. कौ माग करती 
दै। इन प्रावश्यकताश्नो की पूति के लिये ही ससद कायपालिना को शितां 
भरत्यायोजित कर देती है) 
वेतमान समयमे स्थिति यह है किवष भर मे ससद जित्ते कानगोका 
निर्माण करती है उभसं करई गुरा श्रधिक कायपालिका सथा प्रशासनिक पिभ्राग 
नियमो, विनियमो, उपनियमो एव आदेगो कै रूष मे प्त्यायोधितत विधान का 
निर्माण करते है 1 परिणामस्वरूप प्रत्यायोजित विधान के श्रभ्ययन के विना पूत 
कानून कौ सममना कठिन रै 1 जंसाकि फसिल टी फारनेक्हाहैकि "कानून की 
पृस्तक उस समय तक श्रघूरीहीनहीर्वाक श्रामकभी है जब तक फिरते प्रतापो 
जिते विधान के साथ मिलाकर न षढा जाये जिसके दवारा उसका बहत वु विस्तार 
श्रौर सशोवन हो जाताटै 1" 
तमान सरमय भे ससद शपित्त को प्रत्यायोजित करते'सभरथ जिस शब्दावली 
का प्रयोग करती है उसने प्रत्यायोजित विधा के कषे को श्रस्यचिश व्यापक बना 
दिया है । उदाहरणत भ्रस्थायोजित शक्िनयो मेँ इस शब्दावली. के अयोग ने “सारि 
यह्‌ उचित्त समभे” श्रयवा “म त्री द्वारा पुष्टि इस बात का निर्णायक प्रमाण है 
श्रधिनियम की घाराभ्रा काञ्नुपालन नियाजारहा है” मीः को श्रविनियम के 
योजनो भ पररा करने के सिये नियम, विनियम श्रयवा श्रादेण एव निदेश देने की 
शक्तिरी प्रदान नहीकी भरषिु भ्रगेक वार भरल श्रसिनिथम को सशोधित क्रलेएव 
समाय नौति सम्बधी श्रादेशो यो जारी करने वे लिये विवेकाधिकार प्रक्ति म 
भदान कै है! उदादरणत सन 1925 के रेटिग श्रौर येत्यरुएशन एष्ट 1८ 
रिभ उत्‌ फएवप्शामा कलीन मत्री को हेते कायं क्रे की शक्ति प्रदान $ 
शो “जिह बहे श्रावश्यक रौर उगित समरे”! दुसरे णब्दामे इष ण्कट न काय 
पातको एक्टमे परिय (हेर-फेर) करा वा श्रथिकार प्रदा बरिया) 
सने 1964 का भ्ापात्त शदिन श्रपिनियम (षपतम एला ^©} दस मा 
की स्यवस्यापरतादहैदि यदि प्रौ्योगिर काय, भ्रमाधारण मौसमी परिस्थितिं 
भाष्ुतिक विपदाये विदेश मे श्राव्य नप्नाहं म अ्रवराय, स्य मतो 
भयया स्रावो जसी घटनाय सुदाय कौ जीचन की प्रावप्यक वस्तुभा कौ सपाय 
यापा प्रपा सतर उत्पप्न परती है तो सरकार उदु भोपणा द्वारा भराषातमात 
स्पिति षौ पोपणा भर सगत है । सक्षप म, जित पिववधिकार शमि को पप 
मे विधिम यानन रे प्रवियु-उ मानेर उका त्मना कोयो 1 20वी गतान म 
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कमन समा प्रौर मपिविमण्डल के सैदातिक प्नौर व्यावहारिक सम्बयोको 
निम्न विन्दुमो द्वारा भ्र प्रधिक विस्तार से श्रभिव्यक्त किया जा सकता है-- 


1 कानून निर्माण--सिद्धा-तत कातेनो को पारितं करना सप्षदकाकाय 
ह) ससद ही सवेधानिक एव साघारणा कानूनो का नि्मणि कर सकती है उनमे 
परिवतन कर सकती है तथा उह समाप्न कर सकती है । सघद द्वार पारित काना 
कोनत्तो कायंपातिका तरिषेनाभिकार श्रौर न न्थायपातलिर्का निपेधाधिकार का भव 
रहता द । उसके दवाय पारित क्रातरून राष्ट क्षौ सर्वोच्च विधिहै। 

प्रतु व्यग्हारमे स्थिति यहहैकिं मविनण्डलही कानून तिगारके क्षत 
मे ससद का नेवृ्व मरता रै, उसके विवायौ कायक्रम को निश्चित करता है, कात्रनो 
मै प्रारूपा को तार मरना है, उ-हे समद म॑ प्रस्तुत कटा दै, उनके श्राधारी एव 
प्रयोजनो षने स्पष्ट करना है तथा उन्हे पारित करवाता है ! निस्सन्देहं गैर सरकारी 
सदस्य का-एनौ वै प्रस्नावो को प्रस्तुत कर सकणे है परु उन्दी प्रस्तावो के पारित 
होने की सम्भावनाहोीदहैजौ यातां मतिमण्डलं दवाय प्रस्तुत किये जाति है श्रयवा 
जिद मगििमण्डल वा सनथग प्राप्त हाता है। वस्तु मा प्रमण्डल ही स बातर्का 
निर्थारण क्रतादै निः कौन कीसी दिधिया पारित कौ जायेगी, कौन-कौन 
सशोधन पारित किय जायेगे, कौन-कौन-ते कर तगये जा्येगे तया कौन-वगीन-सी 
सिया एव स्मौ किय जारयेगे । संक्षेप मे, मनििमण्डल ने ससदङे विधायी 
कार्यो को ग्रहण कर लिया है रौर सप्तद मन्विमण्डल फी इच्चीश्रो को पजीक्ृते 
करने वाली एक निकाय मव वाकररह गयी है । श्रोगश्रौर ज्किका मतदहैकि 
"ससद श्रालाचाामे प्रभावशाली है परन्तु श्रारम्भन मे दुवलदहै। 

मा नमण्डलं की इत सुद स्थिति के पीथे मूल कारण यह है कि वमन सभा 
मे उमके दल का पुरा बद्रूमतद्ोता है ओर जव तफ उतकी पीठ पर वहूमत का 
समथन रहना है तव तक वह्‌ मनमानी कर सकत है । दल वै सदस्य दलीय 
नीतियो का समथन करते तै । दलीय ्रनुशासन, नियन्नसा ग्रौर निदशन इतना 
कठोरता करि कई सदस्य दले श्रादेशो की उपक्षाकरने का साहस नही 
करता । दलैः प्रादेश की उपे सर्म्वा वत सदस्प रे लि रयाजनतिक मृत्धु का 
निम वणं हो सकता है । इतना ही नही, जिही ससद वो छनि चगाने वै निए 
मतण्डल कमन सभा को भग करनिका भव दिखा सक्तादै जोन कवन बहुमत 
दतं के सदस्यो को निर्यात करता है वल्कि विपल्लके वदस्याकाभी गुलबद कर 
देता है । स्पष्ट है फ सश्रद म बहुमत रहते मातमण्डल ससद पर आधित नही रहता 
अस्कि ससद ही मत्रमण्डल पर प्राधित रहतीदहे। 

2 प्रत्यानोजित शक्तिया--वतमा सममे मतरमण्डल विधायी क्षेत मे 
ही ससद का निरदेशन श्रौर मादश्नन चही करता बल्कि प्रप्यावाजित्र पिधान के 
माध्यम से वह्‌ विधायो शक्तियाकाप्रयोग् स्वय भी करता दं । राज्यं के 
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लिए त्या उति नवीन परिष्थितियो के अनुकूल बनाये रते के,लियेखत्तर कव 
पालिका को शर्विन प्रत्यायोजित कर देतो हं । 


4 प्रापातक्ालोन श्रावश्यकताये--च्रापातकालोन प्रावश्यकता्ये यथा 
युद्ध, पाकृतिक विपदा तथा ग्रन्य कदिनाद्या प्रत्यायोजित विन की माग कसती 
द! जहां युद काल मे भरतिरक्षा आवश्यकता इसकी मागकरती है बहा "तिकि 
मे युद्ध कौ तैयायै" कौ आवश्यकता इसकी मागर करतौ है । तालाबदौ, बरसी 
चार मामी णरिरियतिवा प्राकृतिक भिषदाये, अ्रावश्यक वस्तुग्रो का प्रभाव ती 
सामुदायिक जीतन पर प्रभाव डालन वाली श्रथ समस्याप्रो का समापरान करने के 
लिए भी प्रस्थायाजित्ते विधान कौ,आवश्यकता है! 


5 सप्वजनिक हित सिद्धास्त--व्रिटेन मे सावजनिक हित सिद्धातन श्रल्या 
सौित विघान को वावा दियाहै। ब्रिटिश अशामनिकर प्रक्रि प्रस मायता प्र्‌ 
भ्ाधारितेरै कि सावजनिक हित का निरय म्रौ षह्ी कर सकता है जो सद कै 
प्रति उत्तरदायी ह 1 यह दस घार्णा पर श्राषादसित है कि यदि सरकार किसी विषय का 
महत्वपूण मममनी है तो उत ्रपन ठग से काय कम्मे का अविकार होना चादि प्रवा 
उसे सस्कारमे वने दहन का कोर श्रमिकार नही । निस्स्देह यह सिद्धा अमरी 
किथोग्रौर फ़ाय्योभिया का दहनाने वाना दै पदरतु त्रिटिशं शासन व्यवस्था मष 
सिद्धात चिद्यमनिदै। 


6 नवीन प्रसोम~--नवोन प्रयोगो ण्व परीक्षणोकेलिएभी प्रत्पाथोनित 

विधान सहायक एव उपयी ह} 
भ्रत्यायोजित विधान के प्रकार 
(णप ग एलाष्टटभत्व 1.लषडाग््ण्ण) 

प्रत्यायोजित विधान के चार प्रकार दै-- 

{१) परिपद्‌ रदिश (0०5 ०-(०्णत]), 

{४} नियम, विनियम म्नीर्‌ प्रदिश (९०1९३, रेदएणधना5 वत 01४) ॥ 

(111) अस्पायी एव विञ्ेप धक्रिरासम्बधा श्रादश (०००० ४ 
इएव्ान एषण्द्ल्दणात छत्वम्‌) प्रर 

(१४) उप-निषम (ए? ८-1-4७) 

परिपद्‌ भ्रदेश--पस्पिद्‌ ्रदेणदोप्रकारनै हान दहै-- 

(9) विनयापिवार मादय श्र (४) उट्मापरे 1 इ-ह छन यौ विशः 
पिकर धश्िविवा ङ्‌ प्रन्तग्त जारी श्वि जातादहै 1 वर साविधिक सत्तास स्वय 
ह्यह] इम प्रकारे के दिग भ्त पयोन सत्र ्येवरकार ङे स्वल्पा वदनन 
श्रयदा युद गाद च वयािम्य प्रौर व्यापार का नियमित कसल > निषु जात 
ज्व शस्ज ८ 1 यगन ममयम परिषद मराद भी क्रि सापि सत्ताम्‌ भथा 
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“वतंभान युग मे कमन सभा मन्विमण्डल पर नियन्वण नहीं रखती बल्कि 
्मत्रिमण्डल दही कोँमन समा पर नियत्रण रखती है! इस विचारकी 
व्यास्या कीजिए तया इस विचार के कारणो का विवेचन कीलिएं । 

त्रिधेन मं माधिमण्डल एव ससद वे सम्बन्व की विवेचना कीजिए 1 
निम्नलिखित पर टिप्परिया लिस्ि- 

[अ) सयुक्त उत्तरदायित्व 1 

(व) भवी कार्जसतल। 

(स) राजनीतिक सजातीयता ॥ 

(द) क्ोँमन सभा मव्रिमण्डल के नेषरृत्व ण्व निर्देशन म काय करती टै। 
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॥ ># 

के न्तर्गत व्यापक शकरितियो का प्रयोग करना युरू कर दिया तो वह श्राला्ना ५ 
पात्र बनने समा। जवर्मात्रयोने इफ श्रावरणाम मूल सविपि (कानून) ॥ 
सशोवित करै तथा सामा-य तीति सम्बयी दिशं जारो कले दे ग्रधि ग्रान 
कष्लिएतो न्याय्यो उभी इव वान पर उत देना शु करदिषा क्रि परदाय 
भित विधान चयौ परिभाषित करने एव उसके कषे को तिपगिातकल त 
श्रावश्यक्ता है । लाड न्यायाधीश हेवट ने 1929 मे ्र्कशित श्रपनी स्वना 
“दि पु दिन्पोटिज्मः' (ण एतकृणपडाण) मे कायवालिका की बतो 4 
शक्रितियो को चवौने ब्रधिनायकवाद दी सल्ादोयौ 1 


भ्त्यायोजितत विधान कौ मुर्यत निम्न श्राघारो पर श्रातौचना की 
जात्ती है-- 


1 कयपालिक आदितयो से श्रस्पयिक विस्तर--प्रस्यायोमित विषान१ 
काग्रपालिक्य शमितयो का श्रत्यधिक् विस्तार करदा दहै) ईस्मे श्रतगत कग 
पालिका अद्ध वियामी एवं अद -यायिक भरिया का उपयोग कसती टै) \॥ 
श्रतगत मनिगियोन भ्रामाधार्णा प्रदरेति के श्रादेशो, नीति एव सिदाना सम्वषी 
तरिपयो करारोपर्‌ सम्बधी मामलो, सतरिधि सशोधन एव -पायालय के नि 
मो सोभित करलं सम्ब-गी श्रिकार प्राप्न कर लिये ह! यह्‌ यब रि पूर्य 
कै तिद्धात की उल्तधादै। 


2 नोकरशाह निरकुशता--प्रिप> प्रादे स्मण्डस दवारा जाते रि 
जाने है परतु उन पौ वास्तविक श्नि मौकरणाही कौ होतो है । सिविन प 
ही श्रषने विषय म विशेष होन है, अत्त मञीको उनम याम भाननी पडती ५ 
सौकरणाद्ी की टम पराक्रिति को जहा एके ओर उपकी तिजय कहा जाता स 
दरसन प्रोर उम उत्यी निरृता ण्व ब्रविनायक्वाद बटा जातादै। 
कामत नि “मसदनेश्रषने श्रविस्यर उस नौक्रणाहीको सपदि 
स्पमे उनका यथाथ उपयो करनी है 1" अनर वार मावजनिक सुरा 4 
हिति एव नि गेयाग्नो क कणत वायाययनटेतु -यावात्रयोकोनी परिभागीय पर 
एव देम्तावेनो कौ जाकी त्राना नही नी जानी । 


3 विधिकेशातन बा द्त--प्रस्याणोजित विवानन विधिने शामन 
उनदो पायष्यकताप्रा क्म्‌ पर न्ये जा दन वात्न कौ माम क्तत 4 छ | 
किमी पमुव- विषय पर श्रस्येबशनातरिवि कौ कानून को मृनिरिविततस्पम जकन 
प्रधिवार्टभ्रौर यनि उम पर शसि कानून की उत्तनाषा पारप लापा न 
तादे मादारण -यापातपमप्रपीतमग्तमा प्रयिपार हाना वारिषु । व्रत्या, 
विन्न माना चात पमो प्रपिक नो मरी प्रि उसनं शश्रणारणात प्रम्दाा { 
मा -मदव्याट1 न्य चत यथि मे प्र-पयत मेदा मव निन १५ 


सोप 


त, 
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नम्य वन्ता है तया उसे समथ, परिस्थिति श्नौर प्रावश्यकतानुकून टालने का प्रयास 
कारतादहै। 


र 


५ 
प्रतपापोजित दिपान का दाष एव उसरी प्राघुनिक स्विति--प्रत्यायोजितं 
विधान 20दी शतान्दी के लाव कल्याणकारी एव समान सेवी रज्य के पिकसिकी 
देन दै । जैसाकि डँ जेनिग्तनेकहादै रि नेते जैसे वभष्टिवाद का मिकात हुमा 
है वैते-वंसेप्रत्यापाजित विधान कपी सस्यामंव्रद्धि हुई है" जवसे सरकारने “एष्ट 
के व्यवसाय के प्रवपक"थास्ूप ग्रहण शाद तवसं प्रत्मायाजित विवानकरा 
विकास होना शुर हग ठे । 
भ्रयाथाञित विधान एव प्रव्यायोजित भरसनिमो कौ व्यवस्या 20यी ए कागदी 
धि पूव भी नियमन थी 1 उदाह्स्णत 14वी शाम्य मे सम्राट प्रहरायोनित 
शमरििया का प्रयाग वरता था। सन्‌ 1385 के एक प्रमिनियमम इतत वातकी 
व्यवस्था की ययी यौ फि ससदीय सत्ता श्रजीन सम्राट कौ परिपद्‌ द्वारा भ्रदिशित 
समय एव स्यान प्ररहोस्ट्पते (कच्चे माल) कनौ र्ाजासक्ताहं। सन्‌ 1431 
चै स्यूम्ररज सपिवि (ऽप्वाण5 ण ऽ€टा) ने मलव्यरवस्वा तथा नयाके 
मम्थन्ध मं स्युञरज प्राुक्नो की जितत माविधिक निकायको राकी यी उमे 
इस सम्बध मे कानून वनाने, प्रदेश भासौ करने, प्रध्यादेष एवे प्राज्ञप्तिया जारो 
करने का भ्रविकार भी प्रदान करदियायथा। “हेनसै थष्ट्म धारा" ने सविपिको 
उस सीमा तक सणोधित एवे परिवतित करने काञ्जधिवारदै दिया था निसं सीमा 
तक उसे लागू करने के लिये प्रविश्यक समा जाये । 
उनीसवी शताब्दी कौ श्रौ्योगिक रक्त प्रर 1832 से होन वाते सुधारो 
मै प्रत्यायोजित विवान को प्रत्यधिक वढावा दिथा। इका मूल कारणा महथाकि 
क्षद को भिव व्यवस्या एव मजदूर को दशा को सुधारने, सविजनिक स्वास्थ्य कौ 
श्क्षाकट्ने श्रौर नगरपालिका प्रशासन को कुशल बनाने के लिये श्रनेक प्रकारके 
कानूनो को पारित करना पडा । इवे श्रतिरिक्न जल, विधत, नैस, रेलवे, श्रादि 
समस्याभ्नो के समायान देतु प्रनेक कानून पारि करन पडे । परन्तु इस प्रकारके 
करानूनो को विस्तारपूरवे पिषिवद्ध करने कं लिय सदं के पास नेतो समयया 
श्रौरन ही वहु तकनीकी (विशेष) चानं उषनन्य थाजा उने निमाण॒के लिय 
आवश्यक था । सप्तद तनूनां को मोटी रूप रेखा (8010 छण! 1.1065} ही पासति 
कर सकी थी । ग्रत विस्ृप विवरण (बायोकि--06)215) के निव मसदको 
कायपानिका तथा उत विभागो का कानूनाके मतगत निमा फथा विनियमो 
का निमणि करने तथा श्रादशा एव निर्देशो को जारी करद षी शकि पत्याधालित 
करनी पडी । 
बींसवी शतान्ने मे राज्य की श्रवधारणा केवल ताक वत्याणाक्रागी रज्य 
तक सीमित नरी रही व्क उवन समाज सवो राञ्यकास्प्रहृणा कर निया, 


[3 
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। दमे माध्यम स कल्म पर्वति पर सिन्य रसन मे मदद परि 
। 

3 प्रत्मायोजित विधान कैःश्रतर्गत वनाय गये नियम, 1 रा 
व साषास्ण विषेयथो की तुवना मर भ्रथिक उततम होने है वामि इद 
अधिक सोच-विचार कर नित करिया जाता ह्‌; ट 

4 परत्पायोजित विधान सविवि वै दायरे मे ही सम्भव है घ्नया यान 
उपे श्रवेध घोषित वर मनरता है} 

स्तेपमे जँमानि रोग ने फा है, प्रययो विषान वे विद विह 
कोई मूस्य नही कयोवि राज्य मै निरतर वदने हृषु कायक ने इष परार 
विधान को श्रनिवाय भना दिया है ।„ फादनर की वारणा ह॒ कि प्सा 
विधा ससव का सहायक है उसकी सर्योच्वता फा भक्षवं नही ।* 

प्रत्यायोजितत विधान पर नियवः फो समस्या-परतयाणोनित दिप < 
सरमया वत प्रमुख समस्या उस पर नियन्यण का समस्या है \ निन्त देह सभ" 
स्ता बौ समाप्तया रद्‌ कर सवती दै जो उन परत्पायोजित कौ दै । भरु 
का दृश्य मात्रया क मत्ताकौ नष्टक्रना नही वत्ति दस वातको इनि 
करना है किः जिम सत्ता कौ ्रव्यायोजित पिमा ना रहाट -बहं १ 
“भ्रत्यधिक तो नहीं म्नौर उसे प्र तगत जारी पि गपि श्रादेशक्दी हनिरा 
(००००८००) तौ नही 1 निस्त देह्‌ मादा कौ लागू के मेधूव उक स्च 
भे सप्तद द्वारा पृष््टि प्रस्तावो का पारित होना श्रतिवाय है षरतु प्रदेशा 
मात्रा इतनी परथिय हो अथी है कि संसद मदस्पा मे भिद्‌ मह सुनिश्चित करा 
कृषि ह कि अभापत्तिजनक प्रादेश कौन ते रै भोर यदि आपत्तिजनक पादश का ना 
भी तिया जाये त्तो समय क श्रभावे ने कारण उन पर विचार-पिमगः सम्भव न 
हो पाता श्नौर भाद कौ चुनती दने वाले सभो तरीके दीने पड जर है। $ 
श्रादेश दे हत ह जो तव तक लागू रहने है ज तक उनको स्द्‌ कर ५४५ 
प्रस्तावे पारित नही हो जातत भ्नौर बुद्ध ्रादेशा क ससद वे समक्ष प्रस्तु ह # 
किया जाता 

उपयुक्त क्टिनाष्यो केः वादभो समदने प्रस्यायाजित विवान पर निय 
सो सुतिर्वित करने वे उरूश्यसे जिन सुवारोकालागू काह उन्न 
निम्न ईै-- 

1 साविधिक् ्रप्री पर प्रवरः समिति (106 6८८ ददप । 
हपाल एषडाफण्लणाऽ)--दस "धानवीन समिति" भी श्होदै। श्म 
निपु्ति कमन सभा द्वारा प्रत्येक सममे नी जापी है 1 इसका उदृश्य प्रतत ५ 
थिव नियम प्रयया श्राद् पर्‌ विचार बरना है 1 {नच समद दारा पुष्टि मयवा प 
य्ने फी म्रावश्यक्ता है उम सस्रदके समक प्रस्तुत वनी दै। 
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यष्टी विदेफाधिकार शिति शासन व्यवस्या को प्रभिन्न एव भ्रनिवायं भ्रंग बन 
गयी दहै। 

प्र्यायोजितं विधान के दिका के कारण--प्रत्यायोजित विधान “श्रावध्य- 
कता” की उष्पत्ति है। लोक कल्याणकारी एव सशाजसेवौ राज्य की मांगो, 
समुदाय कै हतो कौ सुरक्ा, श्रायिक नियोजन भौर विष्व~्यापी युद्धो कौ भरवश्यक- 
ताश्रोने इसे प्रतिकाय बना दिया दै 1 इसके विकास मे मुव्यत्त निम्न फर्स उत्तरः 
दायी रहे है-- 

1 क्षसदके पात समय भमाव--प्राधुनिक सोकताणििक राज्य का स्वरूप 
स्योक-कल्याणकारी श्रौर समाजसेवी है । इसने उसके कायकत को इतना व्यापक 
घना दिया है कि यदि प्रसद सदिषपियो (कानूनो) कौ विदरणं सहित निमित करना 
शुरू करदेतो विध्यौ मशीनरी विफल हो जायेगी ! साब्रजनिक एव निनी 
विधेयको को पारितं करने भे उसका सार्वजनिक समय व्यतीत हौ जायेगा चि नीति 
सुर विवाद फणे, सार्वजनिक महत्त्वे के प्ररतो पर विचार-विमं करने तया साव~ 
जनिक वित्त पर नियन्नणु रखने के लिये उसके पास समय ही वही रदेगा ) यही 
कार्ण हिवि ममद कानूनो के माटी स्परेपा पारित करती है श्रौर उसके विस्तृत 
विवरण को पूरा करने के लिये कायपातिका बौ सत्ता प्रत्यायोनित कर देती है । 

2 तकनीक ञान को श्रावश्यकता--प्रत्यायोजित विधान -तानून वै तक 
जीकी पहलुश्रो फो प्रदान रने लिये के ्रावश्यक है! विधि निमि म तकनीकी चान 
की ध्रावप्यक्ता होती है, जिसका ससद फे साघारणा सदस्यो कै पास प्राय प्रभाव 
होता दहै । प्रणान के पास सज्ञान काभष्डारहोतां टै) वहु विशेषन्ञो मे परार 
पर तथा सम्बोवत एव प्रभावित होने वाते हितो (पालाः5।5) से विचार-विमशं 
करके नियमो एव विनियमो द्याया इसे उपलन्ध करा सकता टै । सके श्र्तिरिव॑त 
संसद तकनीकी ज्ञान प्रदान कटने वाली सस्या नही होती । वेह सामा-य सिदा-तौ 
प॒र विवार विमं क्रनेके लिये टी एकं ही उपयोगी सस्था होती है । श्रत शप्तिया 

के प्रत्यायोजन की ब्रावश्यकताहे॥ 

3 सरलता नम्धता एव समयानुङूलता के लिए भ्रवेश्यक--प्रत्यायोजित 
विधाननवेवल वानूनोकी क्ठोरताको कम करे मं सहायक दहै अरवितु उत 
समयानुकूल वनते म भी उपयोगी षै, अरत इसको ग्रावश्यक्ता है । काथपालिका 
व्विभाग सरकारवे एस श्रगदहै जो कनूनों का कार्या वित कर्तेद तया उह 
जनता तक पर्चा ९ । वस्तुत वं हौ यह्‌ अ्रनुमव करतत है कि वतमान कानूनोम 
जया च्रदिया है तया उन्हे केस हूर किया जा-सक्ता दै ५ इसके मत्तिरिक्त, ससद 
ननो का निर्मा करे समय सभी धावी श्राकस्मिक धटनाश्नो का पवमान नही 
कर सक्ती श्रौरनही समदके निषु यह सम्भव ङ्कि प्रत्य परिवतनकेसार 
चये नूप का निमप्णि त्प्वाल करदे! घत काम्‌प्कीभ्रूचियोनोडरकरददकेः 


{20 पिदश सिधि 


षे सता ई यदि उ-ह मुनिरिव स्प चै परिधाित सिया जयि भ्रौर पि्गो रकी 
कुशलता से छानवीन की जयि । 
समीश्चा प्ररत 
{1 प्रतयायोजिच (प्रदत्त) विधान श्राप क्या भाप समते ह? इमे विवरण 


म्‌ कौन ये कारण उत्तरदाथी र्दे है ? विटेन मे इसके प्वस्पो शी मामा 
कीजिए) 


2 प्रदत्त विधान किसे कहते है ? इष्ड म श्राधुनिक समण भे इसके ध 
के क्या कारण है? इसके गुर शरोर दोषो कौ विवेचना कीजिए 1 


प्ध्ि सदिधःन ` 15 


दी जारी कथि जाति द 1 उदाहरणत 1939 मे द्वितीय भहायुदध के दुरूहीने के 
समय पारित कथि गये आधात शक्ति (वरतिरक्षा) विद्ेयकने व्यपस्याकीथी कि 
मयी परिपद श्रादेशोद्वारा कायं कर सकता है! श्रदेशो की श्रिवी परिषद्‌ दस 
पुष्टि होनी चाहिये परतु यह मात्र ्ओौपचारिक्ता हे । उनम तथा मत्रीय प्रदेशमे 
कोई भिनत नही होती । 


2 नियम, दिनियम श्रोर ध्देश--परिपद्‌ श्रदेशौ ऊ ्रतिरि्त मती 
साविधिक स्ताके शअ्रधीन काये कर सक्ता है! दोनो ही साविभिकं प्रपत्र 
(5 काणाणा# प्रशाणाल्या$) कहुलति है । दोनोमे प्रतर यहद क्रि साविधिक 
सत्ता के श्रधोन मन्त्री विशिष्ट उटश्यो कौ पूति केः लिए श्नावश्यक श्रौरं 
उवचित' (एष्छछऽा) 20त लपट्ताल्पा) नियमो, विनियमो का निमणि कर 
सकता दै तथा श्रादेश जारो कर सकता टै १ मन्पी क यह्‌ गक्ति कोरे चेक के 
समान टै1 


3 शस्याय एव विशेष प्रकिया सम्ब धौ श्रदेश--इन्े स्थानौम सेश्याग्नो 
श्रथवा सत्ताभ्रो कौ माग पर सरकारी विभागो द्वारा जारी किया जाता दहै । इनका 
उटश्य सपद प्र जी विघेयको केभारकाक्मकरना तथाप्रर्थीके व्वयको 
कम करना है । दहै शरस्यायी भ्रादेश इसतिये कहा जाता है कि इनक भरन्तगेत तवै 
तक का्नाही नही कौ जा सकती जव तक ससद भरस्यायौ प्रादेश पुष्टि भ्रधिनियम' 
(दि एशडाणयवा सवदा लण्यप्फव्ठय उ) कै" माध्यम से इनकी पुष्टि नही कर 
दैती। & 

विशेष प्रक्रिया सम्बधी शरादेशा का उटैश्य उने विभागोय प्रोदेणो परर शीघ 
एव सस्ती प्रारम्धिक पुष्टि प्राप्त करना है जौ राष्ट्रीय तीति के निणयो को प्रभाव 
कारी वनात है प्रतुजो निजी श्रधिकारो को प्रभावित कर सकने हँ । उदाहर्णते 
दो जल उद्यमो का एकीकरण श्रयवा योजना के उदेश्य की पूति के परिय भूमिका 
प्रनिवाय य्िग्रहणा । सन 1962 से इन श्रादेशो का प्रयोग नही विया गया क्योकि 

स्थानीय प्रधिनियमो एव अ्रस्थायी भ्रादेशो को सशोधित करने कै मयी की सावि. 
¦ धिक शक्ति ने उनको स्थान ले लिया है। 


4 उप नियम--स्यानौय सत्ता्ये, सावेजनिक निगम, नगरपालिकारये) 
' सावजनिक उपयोगी उद्यम तथा लण्दन ब-दरगाह सत्ता जसी श्रदधे-निजी निकाय 
श्रपन उत्तरदायिप्यो का निमाने ॐ तिए्‌उप नियमा वा निर्मा कर सक्ती दै।इन 

। उपनियमा को न्यायालय द्वार लागू कराया जा सकता है । 


शूस्याक्न (५०1081०7) --उत्तीस्तवी एतान्दी मे प्रव्यायानिव विधान की 
आलौचना प्राय ही को जाती थौ क्याकि उस समय उसका स्वल्प, सत्र श्रौर मावा 


1 
। कम थौ । परन्तु चीमदी शतान्दौमे जने ्मात्रयोने रज्य ङे अरततिरकषा श्रधिनियम 
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शिका के विस्तार श्रीर भौयोगिक विकसने राज्य के स्वरूपो धीरधीः 
वल शुर कर दिया । पुलिस राय ने सोक-कत्याराक्रौ शरीर वीसवी शता 
म समायसवी राज्य का स्वरूप ग्रहणा कर सिया द । सेवाग्नौ फे सुचार सरातन ‰ 
निए राज्य को विगेषङ्ञो, वञञानिको, तकनीशियनो, व्यवसायियौ प्रादि कौ 
भानेश्यकता पडती ह । श्रत कीसवी शतान्दौ के उत्तराद्धं मे पनिषिलर सेवको की मन्या 
नादौ मेह! उनकी भरती के तिषएु सिविव सवा आयोग म पदो्तति के तिप 
र, सवा शर्तो को नि्ासिति करने क विए हविस्ते परपदे है । सषा समाकतित, 
चरश्िकतएुव निष्यक्षषहै } 

सिविल सेवाके'ुनगठन के सुम्ब-थुमे समय-समय पर जो समितिया बनी 
ग्यीहै भोर उदाने इस सम्बन्यमे जो पिफाग्ि की है उनमें प्रमुख निम्न है 


1 नेग्यकोर द्ेवेलियान रिपोर 1854 (४5 पे०तद्ण वुगछयुथा 
दधाम, 1854} वस रिपौट मे निवि चवा के पुनेगँनके सम्बध म 
सफर को गयौ थीवे भ्राज भो उपे भूल शरायार है 1 उसनौ सिफारगेु्त 
निम्न ो-- 

८५) प्रतियोगिता परीक्ता दारा भरती । 

(१) यौन्यह्गा-वरष्ठना के श्राधार षर षदोत्रति। 

(५) प्रशासन के बौद्धिक एव नेमी यामिक मे कार्यौ पिप्रता (फपल) 

ए८८९९९ वपालोल्लप्सः पत्‌ रण्प्ततण ्रल्कतणदा ॥ 

(५५) एकल समाकलित मेवा जिह मम्रस्पसे भरती किमा जम (^ 

31016 वष्टहायाल्व ऽलशल् प्टणप्य॑ल्त्‌ 28 2 णदं । 

उपयुक्त मुश्ाबो के पधार प्रर मई 1855 मे प्रिद भदेश दाय शिविर 
सेवा श्रायोग की स्यायना क्पे गयी । सन 1870 त्क सेवा के सभो प्रकारके वग 
(८८५७८) मे भरती बै निषु सुतो प्रतियोगिता सामाय नियम यन गवौ । ५ 

2 योसर्वो शताग्दी~- दस शवाब्दी मे सेवा मे समखन कौ जषा ए 
के पापाय किमा गमा वहा उते बमात भो मिम गया ह 1 सज्ये करि 
भे भरति विस्लार होने्ेदरजसो का निमय वद गया है। मन्‌ 1919 प 
टज भा धनगद्ति विया गया । उमे णकः स्यापना विभाग की स्यापना की मपी 
शरव मुम्य सम्ब य समाना श्रीर स्टोफ सम्ब विधयोद्धिया} रेजरोषे ८ 
सधिष पो प्िविन सेदादे प्रधानम ऋमदेदिपा गणा) दसी समयि 
परिषदो (परोप दन्पलाो करी स्यापना ती ते यो} नम्र रागय पौर 
कमारो सगतो ष- प्रतिनिधि भालिल्‌ एदे जात ह मदो भरर की षः 
पे सम्मपमभ वापि परती ह| रम््रीप द्दिते प्रप्य मी विनि रै स्मिः 
दे कतस्यन्पर 1921 पमवाका पूमणढय कर दिया गया + दसन सवाक कारमून्य 
भरण्य म विषल भर्‌ {न्दा 1 पर्ासनिष, कायक्ारो तिदिक-विपयर्‌ भौर त 


| 
1 


५ 
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विनियम विनियमो कै श्र त्यत जारी विये यय श्रादेश, श्रादेशो के य्नगरत दिये गपे 
निर्देश, भ्रदेशौ ओर निर्देश म शीघताये परिवनन, अ्रदेशौ मपू श्रादशो का 
हवाला, धराद की जटिल भावा ये मव तत्त्वे मिव बर ग्रादेणक्ा प्राय ्रनोध्य कना 
देत है भरर नेक भात्तिया वदा करनं है) 


दूर, प्रशासनिक न्याय व्यवस्या श्रयवः प्रणासनिक विभागो द्वारा दियं गधे 
निखेय प्राय अगतिमदहोते है ! मवार -यायातय तभी हस्नक्षेष वर सक्ता है जव 
सेाधिकार का अतिक्रमण हृभ्रा हो) प्रनेकं वार -यायालय भौ, प्रत्यायाजित पविनानं 
की विविधता के क्यरण, श्रपरापियो को दण्डिते नही केर पत्नि} श्रनेक्‌ वार मविधि 
की विदेय धाराएे भी श्रादशोकौ वैध्ानिक्ता कयौ जाच वरनेके न्यायालय के 
श्रधिकार को सीमित कर दतीदै। इम तगह प्रप्यायोजित विघानसानगार्ण 
न्यायालय कै क्षे्ाधिकार को सीभित क्रताहैजोस्पष्टत विधि कै णामनका 
हसै) 

4 ससदोय सर्देच्चिता के मिद्धातेफा हास--प्रव्यापोजित विधन ने 
ससरदीय सर्वोच्चता वै सिद्धातकाउतमात्रा त्तकं हास कियारहै जिस मात्रा तक 
सप्तद विघामौ शक्ति कां प्रत्यापोजन करतीरटै ग्रीरजिन माना तक ससद, समप 
भ्रौर तकनीकी ज्ञान कै भ्रभाव वे कारण, कायपाणिका क्ये निर्यातत रखनेमे 
श्रसमथ रहती है । इसके म्रतिरिक्त, प्रशासको यो कानून प्रतित्रमणक्सनेकी 
प्रेरणा इस बात मे भिलतती है कि बहुत समय बादही उने वार्यो याआदेशोको 
शरुनीती दी जयि । 


5 प्रत्याय्ोजिन विधान ययेच्छाचदनी दर्णन (1-216886्द {476} कै विपरीते 
है । यहे निजी सम्पत्ति कौ पविनता यो नष्ट करता दहै) 
सम्प मे, प्रत्यायोजित विधान “विधि के शासनः" शक्ति पृथक्कररण कै 
सिद्धात श्रौर “्षसदीय मवोच्चताके सिद्धात कौ परूलभूत मायताश्रा फ विपरीत 
दै॥" 
उपयुक्त श्रालोचनाश्रौ ये बाद भीः प्रस्यायोजित दिधान श्राघुनिक लोकं 
गु्पाराकारी, समाजः सेवी राज्य फी आवश्यवता द । सैसाकि कमेटी भान निनिस्टसत 
पावक ने प्रपने भरतिवेदन मे व्हा याकि यह “श्रधिु्तिक सरकार की घ्रावश्यैकताप्रो 
का श्रनिवाय परिणाम ै।*“ जेनिग्स वै श्रनुसार, “वास्तविक परिस्थितियों मे 
भ्रप्यायोजित विवान श्रावश्यक् हो गया है 1" 
प्रत्यषयीजित विधा स उत्पन्न होने बले प्रमुख लाभ निम्न है- 
1 यह्‌ सविधि (कानून) मे सथोघन कयि विना उच समय, परिस्थिति प्रौर 
भावष्यक्तानुकरूल डालने मे सहायक है} 


2 भ्रापात्त कालमे यह्‌ शीघ्र तथा तत्कालं कायं करने कीक्षमत्ता रखता 


1 
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सरकारी तौर पर गृह सिविल सेवा बा रथान कहते दै 1 सिवित सिस भरागोगं 
कौ नये विभागमे शामिल कर ल्लिमा गया हैषस्तु दसी भरर 
निष्यक्षता को वनि रखने का प्रयास क्ियाग्याहि भर्ात्‌ इसकी नियुक्ति परिषद 
प्रदिश द्वाराहोती द! 


सिविल सेवा विभाग के मुर्य काय अवन्धातमक है 1 इसके मुरप क 
निन्न रै 
() मानव शविति का प्राकार पौर फौलाव (8५०० & क 0कल्‌णृषलप) तथा 
ह्लिजी विभागो के क्रम स्थापन मानकं को निर्घास्ति करना, प्रादि । 
(५1) कमचारियो का प्रवध, प्रशिक्षण एव पदोघ्नति, सिविल सेवा कति्न 
एव श्रय प्रशिक्षण केन््रो का सचालन, रादि । 
(५५) सभी प्रकार के सिविल सेवको के चेतनो एव सेवा मी शतको निर्षासिति 


1 
(1) प्राघुनिक ्रशासनिक एव भ्रव चात्मक तकनीकतो का विकाह एव 
प्रमोग 1 
(+) श्रनुख धान एव वसम देतु केन्य व्यवस्थाभ्नो कौ स्थापना श्रादि। 
व्रिटेनमे सभी विभागोकौ कार्यो (णण्मपमम) के श्राधार पर 
त्किया गया हे । विभागो का श्राकार सित्न-भिन्न है} प्रत्येक विभाग ग्रषने भराति 
सगख्न कौ स्वय लिर्घास्ति कस्ता दे \ विभाग अ्रपने ेश्रीयभ्रौर स्थानीय कार्ल 
कौ स्थापित कर सकता दै 

5 प्रशासनिक समूह (16 ^ व्पापाडधकचट ©गणो--सन्‌ 1 91] 
दरृजरी के पुराने प्रणासनिक कायक्ारे श्नौर लिपिक विषयक वर्गो को मिला 
गयां श्रौरउहे एक प्रशासनिक समूह मे रल दिया गया । इस प्रशासनिक समू 
त्लिपिक सहायक से लेकर सहायक सचिव तक दसं श्रोणि (७५५९६) दै। दमि 
प्रवेशके चारविदु हजोभ्नायु श्रोर शिक्षा योग्यता पर निभर करते है 11 
(४) लिपिक सहामय, (५) लिक श्रपंसर, (भ) कायकासी श्रफततर नर प्रणासरनिक 
प्रगिक्षाथीं ॥ 

6 उच्च सिविल सेवा (7४८ 1311114 [*) ^) 86 #४८नो--दस देवाम्‌ शति 
वाति प्रमुख पदाधिकारी दै (9) स्यायी सचिव, (४) उप सचिव श्रौर (५) भरतु 
(एष्वन इट्यलाअ) ॥ दनक बल सम्या 600 के लगभग ह1 दही ७ 
पं से ठच्च सिविलसेवा या म-लासिनि (निातम०३) कहने है1। 
क्रसयधिक {कट होनदहैषयन त निर्माण म मर्रीके प्रमृख सहायक 
सलार दोन हे 1 नकी योष्यता भ्रौर कुशलता "पर प्रशासन गी मुशलता 
निभर बरती ह 1" प्रधानम-्री इनकी नियुक्ति नौ स्दीटरूत करता है। दके 

क्रभोन सायक सचिव तथा सष श्रयासनिष सबरह काय मस्ताहे। 
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"छानयीन समिति" भौ प्रप उदेश्य म पूरा सफल नही हई 1 प्रथम, समिति 
जिन नियमो, पिनियमो श्रयवा प्रादशा कौ ससद के नमल प्रस्तुत स्तीदं उनकी 
सस्या एषं प्रविशत भौ नही है । दूसरे, मोितियो त्रथियर सत्र सीमित है \ समिति 
विभागौय नोत्ति प्रवा उसके भु दोपा पर टिप्पणी नष्टौ कर सङ्भी 1 


समितिः वेवल यहस्ताम हरो हनि विभागौ को कमी भौ पर्ने भादी 
के भरौषित्य मरो सिद्ध मरना पडा र! समिति ने समय-ममय पर्‌ नियमा रौर 
विनियमा बे समेन, पाष्डूलेखन प्रौर स्पष्टता मेः वरेमे जो सुम्ाद दिथहै वे 
लाभकारी सिदष्रुएदै। 


लाद सभा फी शविदोष श्रादेण समिति" निस स्यापना 1925 मकौ गती 
थो, उने सब भ्रपत्रो को समीक्षा वरतीटै जिय पर स्वीकााप्मवः प्रस्ताच गौ 
श्रावश्यक्ता हाती ह। 


2 सोचिधिक प्रप्र श्रधिनियम 1946, (गल ऽवप्णा+ 175णयाहााह 
4९६, 1946}--स्ाविधिक प्रपत्र मभिति वे सुभाव पर दमे 1946 मे पारित किया 
गया या) दसम साविधिक प्रप्रा के प्रमान, मुद्रण, प्रकाभ्रन श्रीर्‌ उत्लेव तथा 
ससद के समस प्रस्तुते करनं भै व्यवस्था है ¡ इसमे साविधिक प्रप के सन्यघमे 
जका नियत्तराचिक रपर प्रस्रुत -ती नती है, वहा इमसे ससद दँ रवि भी बढती 
है श्रीरश्रादेशासे प्रभावित होन वालि हितं घी प्रियाशोत हो जानै । साविधिक 
भ्रपत्रो वै प्रचारके पलस्वर्पश्ननेक वार हानिकारत प्रप्रा मी यापस तेना पडता 


है जैसाकरि 1937 म रोड दर फिक एक्टके श्रधीन दिय गय श्रदेश्नो को वापस नेना 
पडा। 


3 म्यायालेयोषह्टारया नियनत्रण--कोई्‌ भी नागरिक किसी कायपालतिना 
श्रादेश को -यायालय म चुनौती दे सक्तषहै परन्तु न्यायालय तभी सरक्षण प्रदान 
घट सक्तीषहै यदि श्रादश दभ वाली सत्ताने अ्रपनेश्रधिकारक्षेवका भ्रततिक्रमण 
फिया हौ भ्रणवा उसने निर्धारित प्रक्रिया का श्रनुमरण त क्यिाहो) भूल सविधि 
के यह णब्दावली ' जेमा वह्‌ प्रावश्यव श्रौर उचित सममे रयता "मरी दरस 
पुष्टि इस बात का निणीयक प्रमाण है कि श्रधिियम की घारभ्नोका अनुपायन 
भिया जा रहा है“ भ्रथवा “प्रादेश उसी प्रकार प्रभावी होगे मानो किश्रधिनियम 
द्वारा बनाय गये हौ" न्यायालय दवाय दिये जनि वाले सरक्षणको सरिते केर दंती 
है। दसै भ्रतिरिक्त -यायालय शुद्ध प्रशासनिक विवेकाधिकारक्रौ प्राय वुनौती 
नेही देती । वह्‌ केवेले -धायिकं प्रहेति बाते तिणयो की ही छानबीन करतीदहै शरीर 
उदी निरयो को रह्‌ करती है, जिनमे प्राकृतिक -पाय की भावनाच्ौ उपेक्षाकौ 
गेयीहो। 

स्प म, प्रत्पामोजित्त विधान ¶रे नियस्त्रण की समस्या का समाधान तभी 
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सरक तौर पर गृहे किविल सेवा का प्रधान कदत है । सिविल स्विस शराषोग 
कोने विभागमे शामिल कर लिया गया ह परतु दक स्वत वता भौर 


निष्पक्षता को बनाये रतने का परमा किया मया है श्रयत इसकी नियमित परिप 
भ्रादेशद्वायरहोपीहै। 


सिविल मेवा विभाय के मुख्य काय परवन्धाल्मक है । सके मुख्यं काम 
निन्न है-- # 

(2) मानव शमित का शराकार भौर पताव (52० & एणः) तपा 
निजी विभागो फे क्रम-स्यापन मानकते को निषारित करना, शादि ! 

(५) कमचारियो को प्रबध, प्रशिक्षण एव पदोक्नति, निविन सेवा फलिन 

एव श्रय प्रशिक्षण केनद्रो का सचालन, भादि) 
(४५) सभो कतर के सिविल सवफो के वेतनो एव सेवा की शतो फो निर्घास्ति 
कनां ॥ 
ट (४) श्राधुनिक प्रशासनिक एव श्रव घात्मक तकनीको का विकाषषएव 
प्रयोगं । 

(४) भरदुसन्धान एव पयमश हेतु केन्द्रीय ग्यवस्याभो कौ स्थापना भादि। 

्रिदेन मे सी विभागो को कार्यो (ष्ण) के श्राधार पर्‌ सगत्ति 
किया गया ह) विभागो का श्राकार्‌ भिच्त-भित है। श्रस्यक विभाय सपने धरन्ति 
सखन को रवय लिर्घारित कर्ता दै 1 विभाग श्रयने षेध भरर स्थानीय कार्यातयो 
षो स्थापित धरर सकता है । 

5 प्रशासनिक समूह्‌ (© ^त151521196 ७ग्ण्ण)---सन्‌ 1911 ५ 
दज के पुराने प्रणासनिक कार्यकर श्रौर ललिपिक विषयक वगो को मिला दिरथा 
गयां श्रौर उन्हं एवं प्रणासनिक समूहमे रख दिया सया । इस अरणासनिवं सूह म 
सिविक सहायक से चकर सहाथव- सचिव तव दस शरे शिया (७५५०8) ई । ६ 
भ्वेश के चार विचुदैजोभनायु भरोर शिक्षा मोग्यता पद्‌ निमर करते है१येह 
{५} लिपि सहायक, १) सिपक श्रफतर, (५५) कायकारयी श्रफलवर शीर परघापरतिन 
प्रशिार्थी ¦ 

6 उच्च निस सेका (पल णाल (षा इल शष्ट)---दस सेवाम्‌ श्रनि 
ते शमुम पदाधिषासै ह (9) स्यायी सचिव, (1) उप सचिव पौर (प) भणि 
(चावल सल्ल) ॥ इनकी वुल सस्या 600 के लगभग है। ददं यारि 
श्प से उच्च सिदित सवा या मनारिन (वषयवा) वह्ने है व्ये मीक 
प्रयधिक पिकट होत है \ य नीति निर्माण म म्री यै प्रमुख सदाम द्व 
सपहमार टो ३ \ एनत साभ्यता प्र्‌ बुशलता पद प्रायनं की पूतना 
निभैर क्रो ह)“ प्रभानयतरी दादी नियुक्ति का श्वी भरता ६ै। +" 

भीन सहप्न्‌ सविव कपा पेष प्रशामनिष् समूह्‌ काय करता टै 


(धट (प्रो ऽद्ष्टो 





श्रयं (1467६) -- सरकार पै विविध विभागा एव क्रूटनीतिक सेव भे कर्य 
करने वाले कमंवायी वग (टोंक) कौ ्िविन सेवा कहते है । सिविल सेवक प्रान 
केवेसेवेक ह जिहं राजनीतिक श्रयवा न्यायिक पदौ परं नियूक्तं नही किया जाता 
विकि सिविल्‌ (नागरिक) पदा पर नियुक्त फियएजाताहै श्रौर जिह समद दारा 
स्वीछृेत धनः से वेतन प्राप्त होते है । मन्वरियो प्रौर सश्र सेनभ्रो मे नियुक्त कयि 
गये व्यक्तिया कौ मिविल सेवा मे शामित नदीं क्रिया जाता । वे कानके सेवकतो 
हीति है परतु उं सिविल सेवकके्प मे नियुक्त नही किया जाता। दसी प्रकार 
पुलिस, ध्यानीय शसिनं प्रौर राष्टरीयहृत जयोगो म॒नियूक्त किम गय व्यक्तियाकौ 
क्षी सिनः सेवक नही कला जाता यपि दै सावजेनिक सेवाग्नो कौ प्रदान 
क्रते हैष 
प्रषटति एवे विकास (पिपा दत एकूलरषण्ठा+)-- सिविल सेकभ्रो का 
विकासि सटसा नी द्श्ा । उनका विकासि क्रमिक सूपपेदुभ्रादै। श्रारम्भमे राज्यः 
का स्वरूपं एकत पुतिसं राज्य कपी भातियथा । उसके काम शाङ्ग भ्रौर सुरास्ते 
सीमित थे ! श्रत उमके काय वा क्षेत्र अरव्यधिक्‌ सौमित था । उस्र समय कत्याण॒न्नरी 
समाज सेवी राज्य जंसी कोर चीज नहीं थी! राज्य के निखपौ को स्िपिवद्ध करन, 
मूचनाभ्रौ को एकत्रित करने श्रौर वैलो को रसने के सिए पुरोहित वग स दही सेवको 
क्री भर्ती कृर लिया जति या! उस समयन निविनसेवाश्रायोगये न समाकलि्तं 
सिविल सेव्ये यीश्रौरन भरती के लिए योग्यता या कुशलता का श्राधारया । उष 
समय भरती भाई-भवीजाकाद श्रौरसरकणा पर आधारित थो) पद्ताभकेष्देयै) 
परिशासस्वरूष प्रशासनं भ श्रनियमितता, भ्रष्टाचार श्रौर श्रयोग्यता का बोलबाला 
था । राज्य के राजन्यैतिके श्रौर प्रणासनिक कायो म कनेर भिन्नता नही कतै जती थौ। 
दोमोस्सग्राट ये सरक्षण यां छ्रषा' पर निभरकरत थे। सवाघ्रा का क्तौर वर्गीकरणं 
नीथा, भिन्नभिन तिभागो के सैववोम कोद समवय तहीया। एक ही व्यविन 
अनेक प्रकारके कर्यो की दभाय क्रताया। 
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वाते सहायक (4वपपप्षशवतष्ट, एक्ठपतष्ट, ल्प्य उपव 41.11 
4519121) सन्‌ 1971 तृक. मुवा का ढांचा मुख्यत इस प्रकार का ही रहा । 


3 फुल्टनं रिषो, 1968 (ग< एण्य एनछ०ा, 1968}--द्वितीय महा- 
मुद्ध के बाद राज्य कै क्यौ मभ्रत्ययिक विस्तार होने से सिविल प्रर सेवा भ्रमाव डने 
लगादै। समाज सेवाभ्री के विस्ठार मे सिवित सेवा केश्राकार करो बदा दिया! 
दुसरे, सरकार ने प्रनैक नये क्षेघ्ो म कार्यौ को ग्रहृण कर लिया है जिसने वैज्ञानिको, 
वितेयक्षा, व्याविप्नापियो, जसाकि श्राक्रियेक्टोख्।दि कौ भ्रावशयकता+को वदा, दिया है । 
तोसरे, सास्यिकौय.तक्नीको कम्प्यूटरो सगरठन प्रौर पद्धति विष्लेषण के विकर 
मे प्रणासनके कायम मे परिवततेन-ला दिया है। श्रत शीपङे सिविल सेषकोमे 
भ्रबधकीय विशेयं ज्ञान का हीना ्रावश्यव टै! चोये, पण राजगार कौ -प्रावष्पक- 
परि बढ गयी इत,सव वृता तथा पिविल सेवा के ढाचे, भरती, अशिक्षण 
भ्रादि का श्रध्ययन करने के लिए 1966 मे एक समिति की स्थापनाकी गयी । टस 
समितति-के श्रष्यक्ष शद्टन ये । श्रव्र इसके दाया -परसतुत क्री गयौ सिपोरं करौ पल्य 
रिपोट बहते हँ! इस समिति की प्रसृ निफारिणे निम्न षी-- 
(0) िपिन्न मेवा कै उत्तरदायिन्वक्ो टरनरीससे ट्टाकरनये सिविल 
सेवा धिभाग्‌ को र्षि दिया नाय। 
(५) वौ को समराप्न कर दिया जये श्रौर उसके स्यान पर एकीरत करम 
स्पपत संचि (दप प उता ध्मात) कौ व्पवस्था कौ जाम 
(श्रयप्र मं अशिक देने हतु स्िवितर सेवा कोतिन की स्थापना की 
जाय । 
(1५) विश्रागौ म शरघ्चिक गतिशीलता हो रीर सात्जनिक एव निजी क्षेमे 
श्रदलादिबदनी हौ । 
(४) विद्ेपज्ञे के लिण्नीति निर्मणि रदो के णीय पर पहूंचनेके अ्रधिक 
श्रवसो! 


(५५) उम्मीदवार का परीक्ष उदी विषया मेदो लिने सर्कार 
सरमा यत दवै । सरदार ने उक्त छी सिफारिश करो छोडकर शेय सभी सिफारिशो को 
सागूकरदियाहै। 

4 प्िक्नि्त सेवा विभूम (का (थां उथप्ल्ट एकछवपणन्णो---दस 
विकाम चौ स्थापना सन 1968मेकी गयी धी) यहे विमाग प्रधानमत्री के 
जियत्रफ मे रहता दै । इसके ब्रध्यक्ष को "सिथिल सेवा मत्र कहूष, ह । विभाव 
नै दैनिक काय का लाड-भिनी सीन कौ प्रत्यायोजितव कर दिया जाता ह! उसकी 
सहायता रे तिए एक संसदीय चच्चि होतार! दिभागके स्थायी सचिव को 
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= 


मन्त्री 


चकील दाणनिक या पत्रकार युद्ध 
विभाग फी श्रष्यक्षता कर सकता दै 
रौर कोई सेवा निवृत्त श्रघ्यापक 
व्यापार विभाग की अध्यक्षताकर 
सकता) 


2 नीति निर्माता (णण 
एना) मत्री केविनट का सदस्य 
ह्येता दै जो. देण की राज 
चोतिक कायंपालिका होती ईै। 
सामा-य नीति का निरास केविनेट 
सा किया जाता है, जिसके भाधार 
पर मन्त्री विभाग षी नीति 
ह्िर्धापित करता है 1 यह सत्य है कि 
मत्री नीतिकीमोटी रूप रेखा ही 
निस्वित करता हैश्रीर उसे भी 
निश्चित करने मे उसे स्थायी कम~ 

चचारियोके परामश, सुव श्रौर 
त्विक्ल्पो पर निभेर रहना पडता है 
परतु श्रतिम निरय मती काही 
होता है । जब निणय ले लिया | 
है तो सिविल सेवको का काय, उसे 
शमानदारी से लागू करना दोताहै 
चाहे उनके व्यक्तिगत विचारबुखदी 


स्देहो। 


मप्र का काम, जसाकिसर 
लेविस ने कडा दै,“ विभाग का 
सचालम करना नही, उसका काम्‌ 
केवल यह दख रै वि विभाग टीव 
चल र्टाहंयानदी 11" 


मनवा की वृु्न सस्या 109 से 
श्रधिद नदी होली 1 इनम म-त्री, उप 
मकर, राज्य मत्री शादि मत्री 
रि _ | होत दै! 






प्सिविल सेवक 


2 नोततिको लामू फे वाली 
(णाल्णलाः एणा) -रसिदिति 


सद्लाहकार होता दै। व नीति 
निर्घारित नही करता, वहु न 
निर्धारण मे सहायता करता है1 वह 
अपने राजनीतिक प्रमुख के तिषठ 
नीति सम्बधी विषयो पर सामग्री 
भर्थात्‌ सूचनाये रौर श्रकडे एकि 
करता है, उनकी जच करता है, उत 


सम्बधी निरय लेता है। मयौ 
्तिविन सेवकसे पराम न 
लिए बाध्य नदी पसनतु यदि वह प्य 
मण नही लेता तो उते ससद कैविनेट 
श्रौर सावजनिक स्थानो कर 
का जवाब देने 
सक्प्री रै) 


्षिविल सेवक प्रशासन का वास्त 
विक प्रव-धक्सतेरह।वे विमाया 
प्रबपवरनमममी की उसी प्रकार 
सहायता कस्त दै जिस प्रकार पला 
परस्वार का सचानन करन प पर्दि 
की सठावता यरतीहै। 


निविल सववौ कौ सरमा लायी 


महानहं । इनम सविव सवस (र 
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सिविल सेना की विशेषतां 
(दोाश्लला18ब८ह ग दका ऽलक्पण्ट) 
त्रिटिश सिबिल सेवा की प्रमख विशेपतारये निम्न है-- 





= व्धथवसरायी या विकशेषन्न) 


इन सभी बिदुग्नो की विस्तरत 
2 गँर-सननीतिक या राज- | व्यास्या इस अ्रष्यायसमे “मत्री शरीर 


नीतिर रूप से तटस्थ ! मिविल चेवकमे श्रत” श्रीर सिविल 
सेवाकै करयो शीषको के क्रन्त 
3 स्थायी । की गई ह । श्रत इनक्राब्र्ययन उही 


त्यानो पर कीजिए । 
4 श्रनुकत्तरदायी। 


र 


5 सहायक या सलाहकार । 


सिविल सेवा फे फां 
(कष्लै०ा5 ण कर लापा इल्तल) 

सिवित सेवा के मुख्य कायं निम्न है -- 

1 नीति निर्माण मे सहायू--पिविल सेवावेः उच्च एव वरिष्ठं पदा- 
चिकारी नीति निमणि मे मशत्रियौ की सहायता करने रै । “वे नीति सम्बी 
सामग्री श्र्थात्‌ तय्यो, सूचलीभ्रो एव ग्राकडो को एकत्रित करे है, उनकी जावे 
करते है तया ज्ञान भ्रौर अनुभव के श्राधार पर उस पर श्रपना मत प्रकट करते है, 
जिसके प्यार प्र मत्री नीति सम्बनयी निण्य तेते है! मतियोके पास 
तनरिवरणो क श्रध्यथन करने के निए न समय होता हं श्रौरन विशेष कन । मरो 
को विभाय के पूवे कै निरयो एवे प्रशासनिक कठिनादयो का पूरा प्रभास नही 
हयीता । श्रत वे विशेष तकनीकी प्रशासनिक ज्ञान के लिए उच्च एव वरिष्ठ मिविल / 
सेवको पर पिभर्‌ करने है ) पिषितं सेवा नीतिकी निरन्तरता श्रौर समागुरूपता 
को वनय रखने मे सहायता करती हे तथा उसको वादछतनीष्रता श्रीर जप्यताका 
सुकाव भो देती हं) जब कभी, जेसाकरि फुन्टन दिपोटने स्वीकार किया या, 
मयौ सामाजिक भुरक्षा नीति, प्रतीक्षा सोति भरववा राष्टरीय परिवहन नीति मभनाई 
जानी ह तौ उसमे भमुख भूमिका सिविल सेवा की होतो दहै! एफ ई उेलने कहा 
है कि, “महान स्थायी पृदामिकारिणो करा सबसे महच्वपूणं काय मनल्तियौ द्या लिए 
गय निणयो कौ नाशू कए्नाही नही बल्कि उन््‌ यरामण देनादैकि वक्या 
निय वँ 2 , 

2 विचि एवं उप च्रिषि निर्माण मे सहायक त्निटिश ससद मे अधिर्वाग 

विधेयक मल्धियो दवाय ग्रस्पुत विय जात ह जिनके प्रारूप को सवित सवको द्या 


५ 
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सिविल सेवा कौ विशेषताएं 


(लाणरग्ललाऽ८छ रण (लापा इलापष्ल) 
ब्रिटिश सिविल सेवा की प्रमुख विदेयनायें निम्न है--- 





= व्यवसायी या विदोषज्ञ। 

दन सभी चिन्दु्मो की त 
व्यार्या इस भ्रष्यायसे "मत्री भ्रीर 
सिविल सेवक्रमे प्रतर” श्रीर सिविल 
सेषाके कार्ये शीपको के भ्रतेगत 
कीगईहै। भरत इनका श्रष्ययन उही 
स्थाना पर कीजिए । 


2 गँर-यजनीतिक या राज- 
मीतिक सूप से तरस्य । 


3 स्यायी। 
4 श्रचुत्तरदायी! 


5 स्टायक या सलाहकार । 


सिधिल सेवा कायं 
(एण्पल०कड ग #16 लापा इधच्न्ट) 
स्वि सेवा के मुष्य काय निम्न है-- 
1 भोति निर्माण मे सहायक--सिविल सेवा के उच्च एवं वरिष्ठ पदा- 
धिकारी नीतिनिर्मणिमे मायो की सहायता कर्ते है। दे नीति सम्बन्धी 
सामग्री धर्थात्‌ तथ्यो, सुचनाध्रा एव घ्राक्डो का एकत्रित करौ है, उनकी जांच 
करते है तया ज्ञान श्रीरः श्रनुभव दैः ग्रायार प्र उम पर श्रपना मत प्रकट करते है, 
जिसके श्राधारपर मत्रीनीति सम्ब री निय लेतेदै 1" मत्वरिमोके पास 
विवरण का श्रध्ययन करने के निए न समय होता टैश्रौरने विशेष ज्ञान । मन्वियोँ 
को विभाग के पूत वै निएयो एव प्रशासनिक कटिनाइयो का पूरा प्राभास ही 
होता । प्रत वै पिष तकनीकी प्रणासनिक न कै लिए उच्च एवे वरिष्ठ सिथिल 
सेवकौ पर नभर करते रै । सिवितसेवा नीतिक्ी निसत्तरता श्रौरः समानुरूपता 
को बनाये रखनं म सहायता करती द्‌ तथा उसकी वाद्धनीवता भ्रीर जाप्यताका 
सुभाव भी देती ह्‌) जब कमी, जंसाकि पुन्न रिपोटमे स्वीकार भियाथा, 
नथी सामाजिक सुरक्षा नीति, प्रतीक्षा नीति ्रयवा दाष्टीय परिवहन नीति श्रषगाई 
जामी ह तौ उततम अगुख भ्रुभिका प्िविलप्ेवाकी होती ह 1 एफ ई उलन कडा 
हं कि, "महान स्थायी पदागिकारियो कां सवते महत्त्वषूख काव मात्रया द्वायचिप्‌ 
म्यं नियौ कौ लाद्रूकस्नाही नही बत्कि उह परामश दनादैकि वक्या 
तिखय चे >" 
2 विधि दन उप द्विषि लिमा मे सहायक--व्रिटिण ससद म अपिर्कश 
विधेयक मयो द्वस प्रस्तु विय आने है जिनके प्रास्प वो सिपि सवका छत 


ब्रिटिश सविवान {24 
की भतिक्रियाकीर्मात्रमो वे समक्ष प्रस्तुत करती है तथा आवश्यकतानुसार उसमे 
सशौतन का सुातदेती है । 

6 प्रशासन मे श्रागिक एकता लाने मे चरहयोग--त्तिविल सेवा प्रशासन के 
विभिन्न विभागो मे सहमोग उत्पत करती है । इस तरह वह श्र्ासन मे भाथिक 
एक्ता काः प्रयास कसती है! 

उपयुक्त वरान से स्पष्टदहै कि सिवितः सेवाकया मुख्य कार्यं मन्ियोके 
कार्योमे खहा करना है । इस पर भी उसके परामश का महत्व भ्रत्यधिक दै । 
जैसकरि रेभ्जेम्योरनेकटाहैकि “नौकरशाही (स्थायी कमचारी या्षिविलं 
सेवक) पिसी शताब्दीमे श्रौर विरोपत पिदधलीपीदो मे हमायै सरकार की 
पद्धति मे जितना श्रधिक जीवत श्रौर शक्तिशाली (४121 20 एणा) तत्व चने 
गयी है उतना पाठ्यपुस्तक भनुभ्व नहो करपी 1 यह्‌ वास्तव मे हमारी पद्धति" कां 
प्रभावशालीपश्रौर सक्रिय भाग वन गयी है । नौकरणण्ही की शक्ति न केवल प्रशासन 
मे श्रपितु विपि निर्माण भौर वित्तकेकेत्रमे भी दिखाई देनी है यहुन केवल 
विधियो को लाषूकरती है बल्कि उनको ङ्प रेवा भी तयार करती है । पह करा 
से प्राप्त घनः का खच ही नही कर्ती बल्कि यह निर्णेयभी लेतीहै कि उह कितनी 
माना मे लगाया जाथे श्रौर कंसे एकत्रित किया जाये 1" 

मन्त्री श्रौर सिविल सेवक मे श्रन्तर“ 
(फि{लि०९€ कलत तापाद्‌ अण्‌ (ता ऽलथारवण) 


भरी श्रौर प्िविल सेवकमे श्रन्तरको निम्ने ताद्धिका द्वारा ^्रभिन्यक्त 
फिया जाःसकता है-- 


णि 


1 प्रव्यवसायौ(^+पावारणः)-मत्री 
की नियुक्ति का श्राधार व्यावसायिक ,. 
ज्ञाने नही होता वल्क राजनीतिक 
होता'ह। उपे मनी प्रद इसलिए 
प्राप्त हति हु किं उस सद्ठदीय जीवन 
का लम्बा श्रनुभवं होता हैश्रार वह 
उस दल का सदस्य होता हं जिसे 
कमम सभामे वहुमते प्राप्त होता 
हैमनी जित विभागकी अध्यक्षता 
करत्ादहैहाः सक्ता हैउमे उसके 
चारे कोद विञचेप नानेया जानकारी 
हीप्राप्तन हौ 1 उदाहुरणत्त धई 


सिविल सेवक 


1 व्यवसायो (विरशेपन्न एए) 
सिविल सवक कौगनियुक्तिका मूस्य 
आवार उसकौ योग्धता, विशेष नान 
रौर श्रनुभव होता टै । वतमान 
समयमे उच्च प्रशासनिक सिविन 
स्वको की निगुक्ति योग्यता परीक्षा, 
सिविल सेवा चथन वोडं (55) 
दारा चथमब्मौरर्भाततम चयन चों 
(588) दयाया चयन के श्राधार पर 
होती है। 
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ध्यवहार मे नसद कौ शक्या श्रौपचारिक माय वन कर रह गयी है । परवम, रई 
श्रपनी शक्ति का प्रयोग केरनमे म्रसक्षम है, क्योकि र्मा त्रमण्डल क्म पीठ पर सद 
के बमत व हाय रहते कोद ससद उमे विरुद शरविश्वास वा पम्ताब पार र 
कर सकती । दूसरे, म तमण्डल ससद मे पराजित होन के स्यान परर सौधे निवाचक 
मण्डल य प्रपील वरना पसद करता है भर्थत्‌ मान््मण्डल ससद शोभ ५ 
भैर निर्वाचन कराना पमद वरता है । जैसाकि एनी एच विच ने कहा ४ ॥ 
“सरकारे समद द्वारा पराजित नही होपी । वे निर्वाचक मण्डल द्वारा पराजि ही 
ह । जिस श्चरकार फे सपद मे पराजित होने कौ सम्भावना होती है वह परह ह 
स्यागपत्र दैस्तीहै म्रयवाससदको गवक्रवा दती है 1" मी 
उक्त कयन के दूसरे भाग फा समर्थन करने वाले अयति माना को ४ 
कमचारी वग (सिविल सेवको) के हायो कौ कटपुतली मानने वाते लेखक! मेर 
है जाज बनाड शां नीर रेम्ने योर। इनका विश्वाह किमत्र नौसिखिष व 
है, उदे विभागो का जा नही होता, उनवा म्रथिकाग समय दल बौ व 
मा त्रमण्डत फ वैठको मे, ससद म, जन सम्पकं के कार्यो मे, पने निर्वि # 
का पोषसा करने श्रादि मव्यतीन हो जाता है । श्रत व विभागके कारयोका न 
पुस ध्यान देने मे श्रसमथ होने टै । परिणाम्वरूप उ हे विभाग के कार्थाक 
अ्रपने स्थायी कमचारियो पर निभर करना पडता है । इसमे ्रतिरिक्त, म त्री 
कै राजनोतिक श्रध्यक्ष होनि से अस्थायो होत है।वे श्राति श्रीर्‌ चते जात र 
सिविल सेवय विभाग के स्थायी सदस्य होते रै । उट विभाग कौ परम 
श्रौर पव के निर्णयो का ज्ञान होताहै। श्रत वेदी नीति को निरवर ५ 
नि्वित बनाने म सहायनः ही नटी होत वर्कि उसे िरदेशन दने की ल्विति 
हेरे दै1 
तेखवो की उवत धारणा भ्रामक ही नही वहिक गलत धारणाभ्न पर रा 
सिति 1 श्रच्खी म श्रच्ी स्थितिमे वह्‌ ब्रदडसप्यदहीदहौ सक्तीह)। 
भ्रयमर्मात्रयो कौ पूर्णत नौरिखिया या म्रनुभवहीन मान तेना गतत द 
व्सीभीमजीको मा तमण्डल की सदस्यता प्रयाति मत्री पद सहसा पराण 
होना) मची षद प्राप्त क्रनेत्ते पूव उसे रिक्नायीं के रूपमे ब्र्थति ससद 1 
रूपमे एव" लम्बा समय गुजारना पडता है 1 उसे मलौ पद तभी प्राप्त होः 
जय उत्ते निधायी प्रक्रिया का पर्यप्न ्रनुभव प्राप्त हा जाता ह प्रर बहु सर्द त 
स्यायो ञनीर ग्रस्थायो ममितिया या मदस्य रह्‌ चुका होता है 1 श्त स्थायी कर्मा 
चर्यात्‌ भरणासनिक्‌ विष विवियो के लिए प्रावष्यक सामग्री तो श्रवश्य यु 
परतुकेमयव्री वो सग्लतासे उत्लूु नी वना सक्ते। न 
दरे, यह मानलेना गवतदवि मयी कै पासक्ाई्‌ जान नी त 
निस्मटेह्‌ ममो दे पाम दिनेप या तक्नोकी नान का श्रमाव दाता है परत इ 


1 
(1 


त्रिदिशं सविन 


न्क |  ष्क्कू 


3, राजनीतिक (011169्‌)}-मत्री 
किकी ¶ किसी राजनीतिक दल का 
सदस्य होता द! उसको निवि 
भाय दल कै माधारपर हीताहै। 
श्रत समदकेभ्रदरव बाहर दलीय 
नीतियोका समयन क्रना तथा 
दीय हितो की रक्षा करना उसका 
परम कत्तव्य होता है) वस्तुत मती 
के श्रस्तिःव दलीय समर्थेन परतिभर 
केरतारहै। 


4 भ्रस्यायो (रण०.ग४)}-- 
राजनीतिकदहोनेसे मत्री का पद 
्रस्थायौ देता है1 दह उस समय 
तक रपे पद धर कणाः रह सकता 
है जिस समय त्फ ससद मे उपके 
दल का बहुमत वना रहता है । जैने 
दी उसके दल का वहमत ससदमे' 
समाप्त हो जत्तादहैया सरकार के 
विरुद्ध भ्रविष्मास भ्स्ताव पारितिहो 
जातारहैतोमत्री को मत्रिमण्डल 
सर्हित व्यापव्र देना पडता हैया 
लवे निर्योचिनि कराने पडत ६1 

\ 


5 उत्तस्दायो (7९500७४९) 
म्री का उत्तरदायित्व दोहरा हषा 


{29 


सवित सेवक 





पदाधिकारी हता हैग्रौर प्रटवारी 
या टंक्ल एकत्रित करे वाला निम्न 
पदाधिकारी दहेतादह। 


3 गैर राजनीतिक (णण 
261111621) -- सिविल सवव भैर 
राजनीतिक व्यक्ति द्योते है 1 वेकिमी 
राजनीतिक दल कै सदस्य नही होते 1 
वेइसयाउसदलकी नीत्ियो का 
समर्थेन या विरोध नही करने 
उनका व्यवहार निष्यक्ष ओर तटस्य 
होता है । उनका भाग्य किसी दल के 
भागके साथ जुढा हृभ्रा नही 
दता । किसी दल ऊे सक्ताष्ठ होने 
यासत्तासे पष च्युतहोने से उनकी 
स्थिति पर कोई अ्नक्रल या प्रतिकूल 
प्रभाव नही पडता । उनका कर्तव्य 
प्रत्येक प्रकार कौ सरकार की निष्ठा- 
पुवक सेवा करना दै ! 


4 स्थायी (एल्यपकालणा)-जैर 
राजनीतिक हनं से सिविल सेवक 
भ्रपन पद परस्थायीरूप सेवने रहते 
है ( राजनीतिक समथन था विरोध 
का भोका उन्हे विचरित नही 
करता । वै सेवानिद्त्ति फी रायु 
तक श्रयन पद पर वने रहन टै। 
जैसाकि मुनरोनक्हादै कर्मात्र 
मण्डल भौर ससदश्राप्रे भ्रीर चने 
जाति रहै,परतु स्यायी कमवारी 
टेनीसन कौ सरिताकी भागि श्रपने 
५ प्र शाितप्रुवव चगनै रहन 

क 


5 श्रनुत्तरदायी (्छएगाभषणट)- 
सिविल सेवक गुमनप्म या श्रन्‌ 
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सिविल सेवा का महत्त्व 
(षण ० पल ल 36१९6) 


सिते सेवा का महत्व स्वय सिदध है 1 उतीवो शतान्दौ मे लां ेतिपवरे 
इस घाति का घमण्ड कग सकनाया कि विदेश विभाग से सम्बन्धित सभी प्ौको 
उस्ने स्वय लिपिबद्ध वियाथा परन्तु वीसवी शताब्दी के उक्तरादधः मदम वाहक 
कत्पना भी श्रम्भव है । प्रयम, राज्य के कार्यो काकेन श्रप्यधिक बद गा दै। 
इरे, विषया क भरति विशेष एव तकनीकी ज्ञान कौ. साग करती टै मितम 
मात्रयोके पास प्रभाव होता है । तीसरे, मन्तरियो का अ्रधिकाशं समृथ दलके कायो 
म, केविभैट एव भमद कौ बैरकरो मे तथा न्य सामाजिक कार्यो मे व्यतीत ठो चातर 
है1 श्रत विभागे कार्योकीभ्मोरध्यानदेने का उनके पास समय को ्रभाव 
रहता है 1 परिणामस्वरूप उन्दे पने स्थायी सचिवो पर भरत्यधिक निभर का 
पृडताहंवे ही विषयो से सम्बन्धित मूचनाये एकमित करते है, उनका मनन कल ई 
भौर निष्कं निवात कर भर्थात श्रपते मतु कौ परामश के ख्पमे मत्री के र्म 
्र्तुत करते दै । दमी परामगकेशभ्रागार पर मन्वी निरय तेते दे । स्थागी एवष 
भर्थात्‌ कर्मचारियो के महत्व परं प्रकाश डाल हए फादनर ने लिला है कर “सा 
मग राजनीनिक पक्ष कितनी ही मजवूतो से मगठित किया जाये, हमारी राजतीं 
विनारथाराए कितनी टो ज्यापक कयो च हो, हमारा नेत्वं ओर कमाण्ड कितनी ही 
उच्धकोटि काषपोन दो, इन सव चजो का को परमाव नही होता जवं नकन ए 
यसे कम चादियो भा उपलब्ध न हो जो दस शवरित श्रौर वुद्धि बे कोप 
स्पवितिथत्त भामलो भे कार्याणि करन मे कुशल टो श्रोर धिदेप कर इसी कै निए 
स्थायी रूपमे नियुक्त हो ।" "पमन ने भी कठा है कि,भ्दि मग्विमण्डल इ गति 
शासे व्यवस्था वा शोपविदुहैततो सिविलयेवा ही उस्र व्यवस्था को 
बनाती है 1" प्िविल सेवकं ही शासन को जनता भ्रीर समाजे के निकट, सम्प 
लानिदै1 जहा वे णासन की नीतियो एव कायो के उदश्यो को जनता क 
माप्रथास करते हैं वहावे जन साधारण कौ भ्राकाक्षाग्नो, श्रावश्यकताथो 
यठिनाष्यो कौ प्ररार तक पृहटवाने है । सपतेपमे फिपीभीसरतारकौ उपनव 
भिविल सेवको बौ कमठता, वृता, योग्यता प्रौर॒ निष्पक्षता पर तिमर क 


1 
समीक्ला प्रश्न 


7 बौरईभौ गासन पशन लार सेवा वे विना वाप नही बरसक्ना ।“ 
मपनबौर्ष्टिमब्रिटेन म सोक सवाय भनी, महत्वे श्रौर मूर्धि 
यिवचनं कौनिएु1 
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सीन उदृश्यो कौ ्रप्तिप्ेसतुष्ट रहताहै तो दूसरा नौतिणै की निरतरता 
श्रौर निष्वितता से स्म्बधत रहता है । यद्यपि स्तिवितो सेवको मे परा~ 
मश वैघानिक बाध्यता नहो प्रतु यह परामश सवदा लिया जाताहै श्रौरप्राय 
उसका श्ननुसरणा किया जाता है श्र यथा अ्रसुविधा श्रौर विपत्ति का नामना करना 
पडता है । प्रत जितनी मानामेदोनोमे मधुरता वे सम्ब-च होगे उतनी मानामे 
सावजनिक उद्‌श्या को पूति की सध्भावना होगी । ड बेवरिज ने मन्न ओर स्थायी 
कमचारियो के सम्बधो को तुलना विक्टोरिया काके पत्ि-पल्नी फे सम्बपोते 
कीट! म्रौ परिवार क्य मुखिया होता दै,“सभी सावजनिकं काये उसी वेनाम 
सर होते दै 1 वह्‌ परिवारफे लिए बोलता श्रौर मत प्रकट करता है । पति की भाति 
श्रौपचारिक रूप से वह सभौ महत्त्वपुणे मुह्य पर निणय तेता है । परवु वह यहं 
सम बच पत्नी के परामश पर ही करता है यारे करना चाहिए अयथा उते 
पसुधिवा का सामना करना पडता है ¡ परिवार के प्रबन्ध का वास्तविक भार परतन 
पर होता है। वह सभी को व्यवस्थित रखती है श्रौर दस वातत की प्रोर विणेप ध्यान 
देती है कि जव पति (मत्री) सदया मव्रिमण्डत कौ वैठकोमे हिस्तानेने जाता 
हैततो वहे पूरी तरहसे ससह) दूसरी श्रोर, पर्ति पत्नौ को बाह्यश्रायमणौसे 
सुरता प्रदान करता है प्रयति मधी सिविल सेवक को विपक्षके श्राकमण से सुरभा 
प्रदान क्रताहै। इस तरह म्री प्रौर सितिल सेवक दोनो एक-दूसरे के पुरक है । 
द्ूसर विचार कासम्थेन फर वालोषा कहना है मन्य्री के पास समय, 
तकमीफी जान श्रीर विशेष ज्ञान का प्रभाव रहता है! भरत मत्री की सिविल सेवक 
पर निरभरता, जो एक विशेपच श्रीर्‌ कृणत पदाधिकारी होता हं तथा जिसे विभागक 
भूवं कै निणयो श्रौर परम्पराभ्रा ब! ज्ञात ठोता है, श्रत्यधिक होती दै । कृदधस्थितियो 
मेतोमत्री की निभरता इतनी भ्रधिक होनी रहै िवे उसे भपने इशारो एर नचनि 
कीस्यिततिमे होते है) अच्छी से प्रच्छी स्थितिमे ममी नीति कौ मादी स्परेसा 
भ्रस्तुत कर सवता है भोर विवरणो के लिए उसे सिविल सेवकं पर निमरवरना 
पडता है । मनसो ने ठीक लिखा ह कि “चाहे प्रशासन हे, विधान हो या वित्तहौ 
मीकरसहयो कौ धरित प्रत्ययिक है ।'" लाड हैवट ने नौकरशाही फो यदत हुई शपित 
को 'नवोन तानाह" कौ सज्ञा दो है । उसका कहना है सि “हस प्रवृत्ति ने विभाग 
नो ससदसे नौ भ्रधिरू शदितश्नातो यना दियादहै।वे भ्रव -यायालर्मोकेप्रभिफार्‌ 
क्षेप्र बाहर ते जारं ह} सिडते भोर बेररौलवयने भे तिता है कि बास्तय 
भे ष्ुयरतण्ड श दातन म{त्रमण्डल या ्यदितगत सव्वरियों के द्वारा चीं चलाया 
जाता चकि क्िवि सेवको के द्वारा खताधा जाताहै 1 मद्री येवतष्लठकौ 
गुखिया है 1" 
मयौ भ्रौर निवि सेवर्फो षे वास्नविङ़ मम्बय ददत गद्य स्वििपत 
श्यति कं स्यपिनेत्ववे ऊपर निभरफ्रतङठै यटि मतो क विचार गिज विषय 





9 


संसद 
(काट ए कोाशाला) 
च--------------------------- 





त्रिदिष ससद “जो चाहैसो कर सकती है नौर पुष्यत 
विधि ष्टारा जो परिणाम प्राप्य हं उ-है प्राप्त फर घकती 
है ^" ~ भिव्टिनि हग 


त्रिष ससद्‌ के तीनम्रग है-साघ्रा्ञी, लाड सभाभ्रौर कमन सा। 
तीनो श्रग मिलकर विधि-निर्माण के कायं को पूरा कसते है । स्तद्‌ के दोना सदनी 
कौ वैन चेस्टमि-स्टर महल मे पृथक्‌ पथम्‌ रूप से होती है । दोन सदनो का 
निर्मा पृथक्‌ पृथक सिद्धानो के धार पर होता है। जहां लाड सभा मुस्तं 
श्रानुबणिक सदन है वर्ह कमन सभा लोक सदन दै । ससद्‌ के श्रदर कमन सरभा 
कौ स्थिति परमुल है 1 सन्‌ 1911 रौर 1949 के ससदीय अधिनियमः न लाड घर्णा 
को एक श्रस्यायी देरी करने वाला सदन मात्र बना दियाहै। सदीयं विधिभौ प्रः 
न कायपालिका वीटो लागू होता है प्नौर न न्यायिक वौटो1 

ससदीय सर्वोच्चता 
(षएत्णाभालकाड्‌ उण्छालणण्ठ) 

ससद्‌ की समप्रभा को विविध नामो पुक्रारांजातादै। दते विधावी 
सर्वो्चता श्रौर ससदीय सर्वौच्चिता का सिद्धातभी कहा जातादै। जही अप्स 
ष लेखक विधायी सर्वोच्चता का सिद्धात कहते दै वहा वेड ्रीर फिलिम्त ध 
लेखक समद्‌ की सम्प्रमुता पे स्थान पर्‌ विवायी सर्वोल्ता की श्दावली कर हं 
ससदीय सर्वोच्चिता का प्रयोग करना श्रधिक उपयुक्त समते है । 

थ पुव प्रकृति (1५००१०६ ०८५ २8४९) --ससद्‌ तनिटिस सवानि 
प्यस्याकीयेद्र है इसीलिए वहा ससद की सम्भभुता भ्रयवा विधायी सव। 
या ससदीय सर्वोच्चिता शब्दे का प्रयोग दिगा जाता है । इसे मुख्यत निम्न रमौ 
भ्रवुक्त किव जाता है-- 

1 विधि-निर्माण क भ्रसौम शयित श्र्यात्‌ ससद्‌ कय विधाय क्षमर्ता 
कोद सवेथानिक या साविधिव सीमाए्‌ नही । ससद किती प्रकार की दिधि 4 


1 पर 
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मगिनिमण्डल नौति, प्रासन, परिधान श्रौर वित्तकेक्लेतये जिश्च वास्तषिक 
शक्ति का प्रयोग फरता है उस्ने ससद की शम्तियो को प्रस्तं कर लिया दै । प्रथम 
नीति के शारम्भन फो शक्ति मन्त्िमण्डलके पसि है सत्रद के पास नहीं । जैनाकि 
चाकफरनेषहाहै किं मन्त्रिमण्डन (नोति का चुम्बकहै 1 लास्को काफहनार्है रि 
भन्त्रिमण्डल “्रवृत्तिफो धारा को प्रेरित फरता है 1” निस्सदेह सद कनिजी 
सदस्य ग्रथात गैर-सरमारो सदस्य सत्तद मे पियि सम्बधी परस्तावा क प्रस्तुत कर 
सकते है पर-तु उनके पारित होने की तव तक सम्भावना नही जवे तक उदहंर्भान 
मण्डल का समथन प्राप्त नही होता । दुसरे, मा नमण्डत प्रशासन के लेते विधिया 
छो लागू करता है, विभागो मे समवय उष्पन्न करता हं तथा भेदो का दूरकरता 
है 1 जैसाकि हाये भौर वेदरने काट किं मििमण्डल (दक देभायत्रहिजो सारे 
त्निटिश सविधान फो सभ्बदधतेा प्रदान करत! ह श्रौर सोकर्तारगत्रिक सरकार कौ 
सगठिति करने के भ्राषारक्ते सूप मे शदितयो के प्रृथक्करण के विकल्प का प्रतिति 
पित्व करता है 1 तौसरे, विधान के क्षेत मे मितरमण्डल सस्तद फा नेतृत्व करताहै, 
उसका निर्देशन श्रौर मागदरनि परता है। मििमण्डल टी ससद के वितायी काय- 
च्म की निश्चित करता है, विधियो कैप्रारूपौ को तयारक्रताहै, शरीर मनदमे 
प्रस्तुत कर उह पारित करवाता है । वस्तुत मतमण्डल ही इस वात कौ निर्धारित 
करता है कि कौन कौन-सी बिधिया पारित की जागो, कौन सैन से सशोचन पारित 
कथे जायेंगे, कौन-कौन-ते कर लगये जाययेगे श्रौर कीन~कौन-सी साधयाग्रौर 
समभौते विय जाये । ससदतो भ्माजर्मा मण्डल कौ द्रन्छाप्नो का परजीषटत करने 
घाली एकं निकाय मात्र ्न कररह गयी है। जहा एाटेर, रने श्रीर हन मत्रमण्डल 
को "लधु व्यवस्थापिका' कहना पर द करते ह यहा बेनहट उसे (स्वय मे ससद" फह्ना 
पततद फटता है । मत्र प्रत्थायोभित दिनानि के माध्यम से म्र्थात्‌ सविियो कै ग्रन्त 
गेत बनाये गये नियमो, विनियमो, उपनियमो कं माध्यम मे अद्ध-विवायौ ्रौर प्रशाय 
सिक -वाय वै माध्यम सें श्रद्ध -यायिक शक्तियो का प्रयोग करते है) चौये, तरित्त पर 
मगिनमण्डतत का यणा नियघ्रणा होता है । वजट णित्ति मत्रालयद्वारा तैयारङिया 
जाता दहै श्रौर उसे कामन सभाम वित्तम (चासलर आफ द एवसचेवर) दयार 
प्रस्तुत क्था जाता ग्रौर वह ससद द्वारा ववे ही पारितो जाता है जैमेउमे 
सकद मे प्रस्तुत किया जाता है ) जसाकिमुनरोनेक्हाहै कि स्यदित्रिटिप्र बजट की 
केविनेट की स्वीडति भिलने ऊ बाद ससद म प्रस्तुत विये विना भीक्लागू कर दिया 
जाय तो उसके भातिम भाक्डाम कोर्ट तडा श्रन्तर नही श्राया 1" 
निस्सन्देह्‌ मिव्रमण्डत ससद प्रति सामृहिषि स्प सं उतरदायीहीनाहै 
प्मौर सप्तद उते प्रश्नो, पूरक भ्रश्नो, स्ययन प्रस्तावाज्रीट निदा प्रस्ावा द्वारा आड 
हाथो ले सक्ती है! यदि आवध्यक्लोता सखद मीत्रमण्डतबे विन्द प्रविश्याम 
भ प्रस्ताव पारित करके उसे पद स्यागनेके लिए वाध्य क्र सकलीहि। परन्तु 


त + 
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ठमसे प्रप्त करवियागयाहैततो र्ते रह्‌ क्ख ठीक करना ससद्‌ का काम है, 
न्यायालय का मही ! जब त्तयं वह विधि विद्यमान है न्यायालय उपे लागू केक 
निए वाध्यहि। 

ससदीय सर्योष्चता के उदाहरण (11187201003 ० एवात 
00९7३९9) --ससदौय सर्वोज्चतां के सिद्धान्त को निम्न उदाहस्णाद्राय भरर 
श्रधिक प्रच्यी तरह से समभा जा सता टै-- 

1 ससतद्‌ कौ श्रयधि को बढाने एव कम करे फौ शविति--सद भ्रषितियन 
दाया श्रपनी ्रवधि को वाभो सकतीटैश्मौर कममी कर मकती है । उदाहरण 
ससद्‌ मे 1715 के प्प्तवर्पीयि ्रधिनियम द्वासा ्षपनी प्रवधि को तीन वयवे वी 
करसात पं कर दियाया। सन्‌ 1911 के ससदीयश्रधितियम द्वारा अरप 
भ्रवयि को क्म करके पाचि ववर दिया था 1 दो महायुदधो के समय ससदकी वपि 
क्तो बढाया गया था! उदाहरणत जिस ससद्‌ को }910 मे निर्वाचित किया ग्या 
था उसे 1918 मे विघटित किया गया । ससद्ने पाच वार भ्रपनी भ्रवधि को बढाया 
था। इसी प्रकार जिस यसद्‌ कौ 1935 मे निर्वाचित किया गया था उसकी शरवषि 
को 1945 तक वडाया गया था॥ 

2 उत्तरायिकार सभ्बन्धी नियमो के निर्माण कौ शक्ति-ससद्‌ ने सवु 

1700 के उत्तरायिकार सम्बधी श्रपिनियमश्नौर्‌ 1936 के पदत्याग सम्बधी 
श्रधिनियम ह्वारा स्म्परभु पद के उत्तरायिकार सम्बधी नियमो कौ निर्मिति 
स्ारहै। 
3 प्र फे सदनों कौ रचना एवं शक्रितयो मै परिवतन करने फी 
शपित~--ससद ने भ्रविनियमो द्वारा सदनो की रचना एव शक्तियो मे अनेक बार 
परिवतन विये है 1 उदाहरणत ससद ने 1832, 1861, 188, 1918, 1928, 
1948 श्नोर 1969 के श्रधिनियमो द्वारा कनेमन समा की स्वना मे परिवतन विषै 
है श्र्थात्‌ मताधिकार प्रौर मतदान की श्रायु मे परिवत्तन किय गये ह 1 दसौ प्रकार 
1958 श्रौर 1963 के पीयरेज श्रधिनियमो दाय ससद ने नाड सभा की स्वनाम 
परिवतन क्रिय है श्र्थात्‌ इन ्रधिनियमो द्वारा ससद ने जहा भ्राजीवन पीयेरन की 
स्यवस्था क्ये है बहा श्रानुवशिक पीयरेज के परित्याग की व्यवस्याभीकीहै। घन्‌ 
1911 शरोर 1949 के सतदीय श्रधिनियमो ने लाड मभाकी शक्तियोकेपरदी 
पतर दिये है । वतमान समय मे, इन श्रयिनियमो की व्यवस्थाश्रो के भ्र तयत लाड 
सभाकी स्वीकृति के निना भो कोंमन सभा द्वा स्वीकृत्त विघेयकोंकोलापरू करा 
सम्भवदहै $ 
4 इनडेमनिटि एदट एव पूवष्यापौ पिषान (ण्वशाणयछ ^० ००६ 
एला०गृध्ना४त .चवप०य)--मसद भ्रधिनियम दारा श्रवेय कायो की वंध 
अना सक्तौ है तथा विधान फो शूवव्यापी बना सक्ती है भर्यात्‌ किसी विधिकी 
भरुतकालसिलागू कर सकती है । उदाहरणत प्रथम महायुद्ध बे दौरान सरकार नै 
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पातत सामान्य जानतो होताही दै । ससद की तम्ब समय तक सदस्यता स्वथमे एक 
भ्रनुभव होती है। श्रत व्ह निर्णय लेन, निर्दशन देने शरीर प्रादेश कौ श्रनूपानना 
फराने कीस्यितिमेहोताहै।मत्रीका जीर्वेन साप्रजनिक जीवन होता है । वह 
निर्वाचन श्र्थात्‌ जनमत के वल पर जीतकर श्रातादै। श्रत वह डस बातका 
पर्तालगा सकताहै क्रिनौति का सवत्ताधारण पर शअनुक्ूल या भरतिङृल अभाव 
पेया । मत्री इस मात्रदण्ड बै श्राधार पर स्थायी कमचारियो रे सुभावो, विकत्पौ 
श्रीर परामश फे ्ओदित्य-परनौचित्ये का परीक्षण कर सकता दै । "यथि परामश 
भरवुचिति टै मा तथ्यो द्वार सिद्ध नही होता तौ वह्‌ उह फटकार देसक्ताहै। 
दस वातत की उपेमा नही कौ जा सकती वि नीति सम्ब-पी निर्णधमनीकेषिनैतै 
भ्रीरस्वायी कमचारियो का काय उन्हंलागू करनाहोताह। वै तीति-निर्माणिमे 
सहायक है, उसके निर्घारिक या निर्णायक नही । 


सौरे, शासन कला कोई चिकित्सा कला वही, यह शत्यक्रिपरा या कला- 
कार की कृति नही 1 कोई भी साधारण बुद्धि वाला साधारण व्यक्ति योडे परिश्रम 
से दस समस्ता) यदिमप्रीम धोोभीवुशाग्रबुद्धिहैतो वह स्यायौ कम- 
घ्रारिषो कौ र्ता दिखा स्तभ्ता है) प्रथासन मे वहत कुच सम्बिपते व्यपिततिमो के 
ध्यन्तित्व पर निर्भर करना है। यदिमनीप्रतिभाशानी है, यदि वह्‌ बुक्षाग़र बुद्धि 
शरीरः दुरदर्णी है, यदि उसकी मन म्थिनि दद दै, यदि विपो पर उसे विचार स्पष्ट है, 
यदि वह्‌ ्रनुभवी है रौर निणय लेने वाला है तो शपितणाती से एक्तिणालौ, कुशल 
श्रीर विशेन्न कमचारी भी मत्री पर हवी नही हो सकता । इन गुणो से भुक्त मत्री 
श्रपते विभाग पर भ्रपने व्यक्तित्व दी छप छोड धिना नही रहता । डिजिरायनी, 
ल्षायड जाज, हैत्डेन श्रौर चिल जैत मन्तरिमोके बारेमे कहा जति कि विभाग 
मे उनकी उपस्थिति मातर सै कमेनादिया की भावनाय बदल जाती धी । परतरं यदि 
मनौ दुबल है रौर निणय लेनसे षश्रराताहेतो कमचारीदेपने मवी पर हावीही 
सकते है । 


चौथे, स्थायी कमे चारी शक्तिशाली श्रवश्य होने है । उनकी उदासीनता किसी 
भी नोति को ध्वस कर सकती हं। परतु यह्‌ कहना मिथ्या है कि "प्रजातन्व उनके 
हाथो विक चुकाहै"या“्यराज्यकेभ्रदर राज्य है ॥' जञ्ञाकि ऊपर कह गथा 
हैमनी विभागका घ्य है भ्रौर उसी के पास निरय शमिति है, सिषिलसेवके 
लिख्य सेने मे सहायक हे सकते है उत्क त्रिरयक नदी } वस्तुत प्रगार्तातक 
प्रशासनसे म्री श्रीर सिविल सेवक दानो री अरावण्यद्ना हे! दमो एक दूसरे कै 
भुर है । यदि एव विभाग का लाक्त्रिय वनाताहै तो दूय दुशल। 


उपयुक्त भेणन से स्पष्ट है कि जहा उवतत कयन वा पहना भाग सत्यक 
हिनिकट है बह्म उसका दूसरा माग श्रद्ध ~सत्य दही हे} 
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द्गसैसे भागगया तो ममदन 1689 गै श्रधिकार पश्र द्वारा निप्विव एरदिया 
फिसभ्नाट विन शतां पर राज्य करेगा परघात्‌ ससद ने प्रान वै विेपाधिकाये 
को सीमितकरदियाथा। 


(भ) सत्तद न्यायालय भो न्याधिव- पुनरावलोकन की शकि प्रदान क 
सकेतौ है जंसागि 1963 मे रष्टय जोवन योना अरभिनियम परे भिनियम मौ दुघ 
धाराग्नौ यौ -यायालय म चुनौती देने वा श्रधिवार दिया सया £ । 

(५५) समद ग्रोट ब्रिटेन कौ विसी श्रतरयष्टीय समुदाय की सदस्यता ष्टण 
भरे की श्नाना दे सकती रै जत्तापि 1972 के शुरोषीय समराय श्रधितियम प्रप 
ग्ट ब्रिटेन कौ मूतेपोय श्राधिमे समुदाय को यदस्य वनने की प्राज्ञा दौ गयीदै) 

(४) भरसद सरकार वो प्रत्यायोजित शनित्तया प्रदान वर सकती है। 

(४५) ससद पुनाइटेड विगदम फौ सीयाभ्नो मे परिवतन कर सकती है । 
(भय) ससद लिखित सविधान को श्रपना राकती है । 

उपयु क्त चगानं से स्पष्ट है षि व्रिदिश ससद एक सर्वोच्च भस्थाही नह 

बल्कि उसके एवितिया प्रत्ययिक व्यापव ह 1 वह्‌, नैसाफि जे धरार मेरिषद ने का 

„ “विश्च मे सबसे श्रधिक मनोरजक श्रौर महत्व व्यवस्यापिवा ह । इरे 
गयी कोक व्यवस्यापिका नटा इवा अयिकार केन अत्यधिक व्याक ह । इतौ 
शमिते भ्रमीमिते ह 1 यह धानिक श्रौर लौकि सभी मामनो मे विधि.निर्माण को 
स्ेच्चि सत्ता है ! "“सर एडवड फोक के न्दो म, “ससद की णवित ्रौर अपिकार 
दृते ध्रंष्ठश्रौर्‌ निरयक्ष है कि उ-ह कि-ही व्यवितयो या मारणो द्वया सीनितिरया 
बाध नही जा सवता 1" स्तैर्वस्टोन, श्रय भ्रादि लेको ने भौ दसी श्रकारके 
विचार ग्यक्त पिपि है डी लोभे का कहना है कि "ततद प्रत्येष चीज फर सकी 
दै। बहे वैवलस्तीको पुरुष श्रौरपुष्यवो स्वी नही यना सवती 1" कोरा 
न्यायिक निय नही जिते ससद रद्‌ नहीं भर सवती, कोट रेसी सूद नही जिषे बह 
समाप्तं नही कर सकती, सामा-य विचि का कौई पैसा नियम नही जिसे वह उलट 
(गदल) नह सकती 1 अंसाकि पिबन्नि होग न कहा है “सद, भो चाहे सो कद 
सक्ती है श्रौर मनुष्यक्त विधि द्वारा जा परिणिपम प्राप्य है उह प्राप्त कप 
सक्ती है 1*" 

प्तसदीय सर्वोच्चता पर्‌ सौम्ये (रपाध्वरणड छर एवततविक्रलम 
$पएल१०५)--निस्तदेह ससद कौ सर्वोच्च पर कोई व॑धानिक सीमार्ये नही 1 
उसकी विधियां सवेन्चि श्रौर सवव्यापी होतो है । परन्तु “कोई भीः ससद भरना 
मेयाोशूयतामे काय नही करती । वह सामाजिक प्रौर राजनीतिक वातश्वर्शमे 

बाय करती है नैतिक ओर चामिव वथ उसको समता को मोनित कर ५५ 
विधियो कै पातनात्तभीटोताहैयदिये स्वाभ्नाविक भौर व्यावटार्कि हौ ।याः 
विधिया सेवत बाध्यकारी है भरव समा क्ये नतक भादनाध्रा श्रौर परम्परपरा 
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त्रिटेन मे '्लोक सेवा" की भ्रुमिका कौ विवेचना कीजिए एवं लोक तेवा 
तथा करमन सभा श्रवा सोक सेवा तथा मत्रिमण्डल के सम्बध का परीक्षणं 
कीजिए 


""मन्त्रियो के उत्तरदायिख कै प्रावरण म नौकरशाही का वोनवाना है 1” 
इस कयन को समराइये । 

(दिश ससद मन्त्रियोके हायमे भौरम रस्याय कमचायै कगे केहाथ 
म लिलौने के समान है }“ इस कथन की समीक्षा कीजिए। 


त्रिदिशण मत्रमण्डल के नौकरशणहौ के साथ सिद्धान्त तेथा व्यवहारे 
सम्बन्धो की ग्याग्या कीजिएु। 
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उदाहरणत , ई ई सी फो म्रिरिषा सदस्यता ॐ श्रर्न णर 1975 मेँ जनमत फा 
कराया भया इसी प्रकार लाड सभा की शवरितयो के पर कतरे वाते 19117 
परेदीय श्रधिनियम को पारित वरे से पूव 1910 भे दो वार दमाय चुनाव कं 
कर इसके धिएु राजनीतिष मत्ता प्राप्त की गयो यी } 

4 भ्भावित हितों से परामशं ((०धणाधवपठप जा णाल ल्लिन) 
विति निर्माण मे पूर्वं हितो से पराम करना कोई वैधानिक भ्रावध्यकता नही । 
फिर भी सत्तद मे विधेयक भरस्तुत करा से पव सरकार उस्र प्रभावित होने वति 
भ्ौचयौगित हितो से, विद्ेपकर मालिको एव कमंचारियौ के सगठना, स जै हि 
भ पेटरेशन प्रोफ प्निटिश इडस्टीज, ड युनियन काग्नस, ब्रिटिष मेदि 
एसोपियेशन, भादि से परामश कर तेना लाभकारी. समती है । परामश श्ौदयोगिक 
चीटो नही, यह श्रादेश (कवान्णणा) नही, यह्‌ ससदीय सर्वोज्चता का हप गही 
क्योकि उद्योग के विचारो पर मनन करे सरकार शरपनी नोतिकेभगकेस्पः 
विषयक को ससद मे प्रस्तुत करती. है निमे. वेह स्वीकृत फरती है । इर पर # 
परामश दिधि को प्रभावश्सो बनानेमे सहायक है ) हितो कै विचारो का परता तप 
भाने से सर्कार के लिए विषि को युवितमुवत शौर व्यावहारिक बनाना सरल हेता 
है 1 इसे उद्योग सरलता स स्वीकार कर `सेता है। दस प्रकार की विधि षौ एः 
हारा पान्ति वरान भौर उतेमागरु केम सरकार को किसी विरो का समना 
नहो करना पडता । प्रदत्त बिषानो मे दस प्रकार के परामश की व्यवस्था पि 
म्रनिवाय होतीष। 

5 रूदिया ((ण्ड०णऽ)--सिद्धाठते त्रिदश ससद किसी भी षूमिया 
परस्पा कौ बदल सवती हैया उसे पुरत समाप्तं कर सकती है पररतु व्यवहार ् 
समव दसा नही षर सवती । यदि रूटि सस्यापित है शौर पिरि सवधानिक व्यवस्या 
कीश्राधारशिताहैश्रौर ससद उसे सजनोतिक भत्ता वे विना समाप्त करती दै ४ 
सारा रिटिश स्ैधानिक ढाचा हौ चरमरा जायेगा । इत प्रकार की विधि कौ वरध 
जनप्रम्‌हे कभी स्वीकार नहा करेगा । 

6 व्रिभि का शासन (रणा ग 1.) प्रिटेन मे ससदीय सरवन 
श्रौर विधि वा शासन एक दरमरे पर प्राधित्त एव सम्वग्धित है } इस पर भरी विपि 
उसी समद वौ भीभित करती टै जिसके दवारा उसे निमित किया नात्ता दे । जब त 
विधि चिद्यमानदै भौर उस रिसी श्रय विधि दारा समाप्त नहीं किया जाता तय 
तेव ससद स्वय उख मानने वै विषु वाध्यहै। विधि को उतना उसी जन 

पे जम दमगक्ती है ओ स्वापिति रुद्धि कतै समास्ति जनस्माक्राशको नम 
मक्तीरं। 

¶ वेस्टमिस्टर सविधि (इवाप ० प्षल्ञाणण्ालः 1931} 
र्न्‌ 1931 बोयेरटमिस्टर सविधि भी समद फी सर्वोच्चिता फो मोयिन प्तौ ९१ 
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मिर्माफ र सफती है, उतम सशनोधन कर सकती है तथा उपे समाम्त कर सकती 
९1 चैसाविोगने कहा दहै फिरणद्‌ “परिखी भी चार्टर, समीतिमा सविधिको 
सदल या समाप्त वरस्क्तीहै, वह दिसी भी पदाधिकारी को पदच्युत कर कषवती 
है पनौर न्याधिष निश को रह्‌ कर सकती है ) बह किसी भी भरावार्‌ बौ समाप्त 
कर सकती है श्रौर सामाय या धरचलित विधिके किसी भी नियम का उत्वघन करः 
सक्ती है 1" 

2 धिधि-निर्मएकेक्षत्रमे ससदकाफोई प्रतिदरदरी नहीं भर्यात्‌ इगतैड 
मे ससद्‌ विधि निमणिकौ एक्माव सत्याद) भिदि सत्रिधान किसी श्रय न्यक्ति 
या निकाय को मान्यता नही देता जो विपि का निर्माण कर सक्ती है) अधीनस्य 
निकाय या स्थानीय चत्ता या सावजनिक निगम संसदीय विधि के अधीन ही निषमो 
या उपनियमो कषा निर्माण करसकनेहि । 

3 सवधानिफ विधि प्रौर सायारण विधि मे कोई अन्तर नहीं मधति ्रिदिश 
ससद्‌ साधारणा विधि को जिस प्रक्रिया द्वारा निमित, संशोधित या रह्‌ कर सकती 
ट वह उसी प्रतनिया द्वारा सर्वेधानिक विधिव निमित, प्षोधितया रद्‌ कर सक्ती 
है भरात्‌ ससद्‌ पूं वे अअरथिनियमं फो, जौ दे की मवधानिक विधि है, नये प्रवि 
नियम द्वारा सणोयित या रद्‌ कर सक्ती टै । उदाहर्णात सद्‌ प्रधिक।र पतर 
(ए ग श) को, जो दय की पवैधानिक विवि है, नये भ्रमिनियम दारो उसी 
प्रकार सणोधित या रद्‌ कर सकती है जि प्रकार वह्‌ नाशी जीवो सम्बधी प्रधि 
नियम (70515 ^} को जो साधारण विधिदहै, सशोपितया रद्‌ कर सकती है । 
यह त्व ही स्निटिण सविधानं फो लिसित सविधान वाते देगौ से पृथम्‌ वरता हे॥ 
लिित सविथानो मे सवधामिक विधि श्रौर साधारण विधि मे भिनताकौ जाती है 
रौर उनवे निर्माण एव मशोषन करनं की प्रक्रिया साधारणा निधिते भिप्न 
होती दै) 

4 विपि सर्वोस्चि एव सवध्यापौ है-- प्रयत्‌ रिटि सविवान किसी ठते 
स्यक्ति या निकाय को मागता नही देता जो ससरीय विय को प्रतिर्वा वत कृर 
सवता है या उसे श्रस्वीकार करसर्वता हैया उसे अरसवधानिक कर सक्ता है) 
सस्ाकि सर एव कोक ने कठा टै, “नो दु सत्द्‌ करती ह उते पृथ्वी फो कोई 
शवित नष्ट (र्ट्‌) नही कर सकती ।” ससदीथ विधि पर न कंययपालिका वीटोलाशरू 
होता है श्रीर न -यायपालिक्ता वटो} प्रोट श्निटेन मे न्यायपालिका काएकदी काम 
है "वषदीय विधिको लागू करना 1” भूनाइटेढ क्रिगडम मे कोई व्यवस्था नैतिक, 
राजनीतिक, सामाजिके या व्यावहारिक दष्ट से कित्तनी ही भरन॑तिक या अव्यराव- 
हारिकिक्यौन हा यदि उसे ससदीय विनिडढारास्थापित्त क्रियाया तो न्यायालय 
उप्त असववानिक चोपित कर रद्‌ नही कर मकतौ । -यायालय ससदु की सभी 

विधियो को वैध मानने के लिए बान्यहै ! यदि ससद कौ किमी विवि को अनुचित 
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इसके दस्यौ की वल्त सरया 635 है। इसका निर्माण ताड सथाकमिरमोएिम 
चित्युल मिन रके ने टोता है 1 जरह चाड सभा एव ग्रानुवशिक सदन ह वहा कामन 
सभाजन सभ्रारहै ! इमका निर्माण प्रत्य निचातन, घावभौम वयस्क मादर 
म्रीर गुप्त मदा व्रराती के आधार प्र होता है! प्रतेक प्ियिष नमि शरीर 
भज जा मतदान कै दिनि 18 ककत ्रायु ग्रह कर तेता टै इषा रवा 
श्रपते मतत काप्रयोग कर सक्ता) दमक स्षिये एत यह्‌ है कि वह उप निर्वाप 
कैत का निवासी हु जिसमे वह श्रपने मत का प्रयोग करना चाहता दै, उमवा मधं 
मतदातान्ते के रजिस्टर म दज हो तथाउते कुन ह्यास श्रयो केसरनम्वि 
गया) 

्रिेने म वयम्क मताधिकार्‌ का विकास सहसा नही हरा दत्वि कमि स 
सेद्शरादै। सन 1832, 1867, 1884 श्रौर 1918 वे सुधार भरविनियमाते 
मनाधिकार का विगस क्या)! स्‌ 1918 से पूव मताधिकार सम्पिपर 
श्राधारित था परदु 1918 मेदे निवास स्थान परश्रावारसिति कर दिप गण। 
सन्‌ 1918 म 30 वंकौम्नायु प्राप्न महिनाश्रो कौ ही मताधिकार दिया माया 
पग्तु 1928 मे प्रत्येक वयस्कः श्रत्‌ 21 वप कौ श्रु प्राप्त स्वी पुष्प त 
धिकार प्रदान दियामया। सन्‌ 1 69 म मताधकार फी श्रायुको21 
घटाकर 18 वयक्र दियागयादह्‌। ब्रिटेन मे गुप्त मतदान प्रणामी षौ 
मेश विया गमाथा। वहन मतदान प्रणाली को 1948 म॑ समाप्त कर 
गयाया) 

समन ससा त निर्वचन क्क सीमा श्रयोगो द्वारा निर्वापित 
जओनाहै। वेत्तमान समयम इगरण्ठ, स्कोंटैण्न वेत्य श्रीर्‌ उत्तरी आरत 
लिए पृथक -पृथ्‌ सीमा श्रायोग है 1 परत्यक निवाचन केन एकं वदायर भरर 
शरायार पर निभि कथि माता है। सभो निर्वाचन हेय एक सदस्यीय िर्ाद 
केयर) एव निर्वाचमपेषसेष्व ही प्रतिनिधि निर्वाचित किया माता ह ए 
मतदाता एक ही उम्मीदवार क्य भ्रपना मतदे सकता! निस उम्पीदर्ग 
चौ कुत वैध मोम स स्वस भ्रयिक मत मितत ष्ै उते.निर्वावित पिं र 
न्य जातादहै। दते वद़मत धरणानो श्रयवा दपि ण्डा एत एणा म्य 
षह्नदटै। 

श्रयोग्यताय (0वपनिल्वतमार) करमन समा वे निवाविनाम ५ 
प्रवर वे व्यिया कामद दने का स्रनिवार्‌ नदी र~ 

{ पदेशौ 

2 38 च्पमेवमस्रायु यत्ति व्य्ति) 

3 मामिह रागी! 

4 -प्रट मभयं सदस्य + 
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युद्ध के सचलन हतु जो अवैध काय किए्ये खट्‌ वैध यनानेके लिषु युके बाद 
दो इनढमनिरि एक्टुस्र पारित किय ये । हितीय भहायुद्ध के वाद ससद ने एकं पूव 
व्यापी विवान पारित किय था! डायसी ने ससदकी इस शक्ति को इन शब्दोमे 
श्यद्त कियाहै द्रिटिश ससद सवेधानिक दष्टि से इतनी शक्तिशाली है किं वहु 
एक शिगु फो प्रौढ करार दे सकती है । बह मृत्यु के बाद किसी भी व्यवितिको 
राजद्रोही सिद्ध कर सक्ती है) वह्‌ मैर-कानूनौ सतानको कानूनी वरर दर सकती 
है श्रोर यदि वह्‌ उचित समेतो किमी व्यक्ति को श्रषने ही मामले मे न्यायाधीश 
बना सकती दै 1“ 

5 प्रत्येक ससद को सर्वोच्चिता (ऽपप्रालाव ण दशल एववा पाला) 
कौई भौ ससद प्रपनी उत्तराधिकारी ससद को बाध्य नही कर सकती किसी भी 
ससद ने किसी रेत प्रधिनियम को पारित नहीं किया जो श्रपरिबतनीय सा श्रसशोध- 
नीय दहो । भष्येक भावौ समद उषी रूपमे सम्प्रभु या सर्वोच्च हैनिमरूपमे भुनकान 
कौ प्रत्यव ससद या वतमान ससद समभु या सर्वेच्चि दै 1 सामाय विधि का मही 
नियम है करि -यायालय विना क्सो प्रष्न के ससदीय श्रधिनियमकोतागू्‌ 
क्रतीटै) 

6 श्र-तररष्टरीप विपि फी बाध्यता का श्रभाव--सरसदीय सर्वोस्तिता पर 
भ्रतरब्टरिय विधि विसी प्रकार कया प्रतिवय नही तयाती । द्विदिश न्यायालय 
ससदीयर विधि वौ लागू करती षै} ब्रिटिश -यायालय्रसदीय विधि को इसतिए 
श्रवैध धोपित नही कर सकती कि वह्‌ ्रतररष्टरीय विधिकेसामाय नियमोव्‌ी 
उल्लधना करती है 1 ब्रिटिश न्यायालेय कै लिए ससद का भ्रधिनियम सर्वोच्च है । 
“सविधि जिसे निर्मित करती हं वह श्रवथ नही हो सकती क्योनि सविधि जो कहती 
हैया जिसकी व्यवस्था करती दै वहस्वयमे विपिहैश्रौर देश म सर्व्व विधि 
है“ ससद की सत्ता से ही कोई विदेशी सरकार व्रिरेलमे किसी प्रधिकारका 
प्रयोग कर सकती हं । द्वितीय महाभुद्ध म सदने नदन म स्थित मित्र राष्टोकी 
सरकारो को सशस्त्र नाम्नो प्रर निय वरण रखने श्रौर श्रपनी प्रजाके क्तिए विधिका 
निर्भा करणे फी सत्ता प्रदानकीयी। 

¶ विकि उदाहूरण--निम्न उदाहरण भौ सस्तदीय सर्वोच्चतता को प्रभिग्यक्त 
करते है-- 

(1) ससद श्रियो लगाकर किसी को भृल्युदण्ड दे सकती ह जसाक्रि 
सन्‌ 1535 मेसर थामस मोरकोश्रौर 1८49 मे मभ्राट चाल्स प्रथम को फासी 
देदीग्थीथी! 

(य) ससद ने श्रधिियम हारः राजन को समाप्यं करके ्रिटन का 
गणतत्र घीपित कर दिया थाभ्रौर्‌ पुन उमी समदने 1660 मेचाल्व7ा को 

सिद्धासन पर विढठाकरर राजतम ची स्थापनाकरदीधी) जव 1688 मजेम्त 11 
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कर नवम्बर से वम्बर तय |, ~ 1 ६ निम म मण्त द्वाय तयार | 
(सोमबार म गुरवार चक) दो उप नर क वायन काव्यो हताः 
दिर त्रिया जक्तिहै। | भ्र) + जयतमम केम 40 सदस्य उवभ्विति ला 
६। यु्रनार को समद 11 क(0 स्याता उवह्दिति जना कषाय र। 
गर्धिवेशन मामानी के भाषण |» & ५1०५, १८८३) मून 191} 7 नमः 
नालाहैश्रीर धिसमे सरकार [न्ना पष । तना मतानुनेदारापसि 
कौ कायवाही तभो की जा मकतैनन मलस्य ता सयितातय सहायता तिप 
हमरे णन्दो म, गणपूरत्ति वे निने {न स नान भी प्रान होता च । 
पेतेन एव भन्तं -- (ऽपान ए71५[८.८5 ज एतत) --गनद य वि 
सदस्यो षो,जोमवी हीरे, भुजि है। व विपरि शासन गथा द 
वियाजासक्तादै। दमे श्रनि [~न प्रि्मान रौन का णकमा- सीपिष्यः 
रेल यात्रा कौ सुविधाये श्रौर पे नन न्तु ण्व ज्वरी सत्ताया वनाय रनद पि 
सस पै विशेषाधिकार 1 सन्न रपा विनेपायितायाका विष्तारत 
धिकार कानून प्नौर परम्परा के र्ण यायातयक्रतीहं कि वाहं पिगेपपिः 
सामाय काननम प्रपवादहै ¦| ~ उल्ग्धा कानितास्ा ससद्र्याति प्रय ८ 
वि वै ससद कमे कायवाणी वेम 7र व) उ धना हइ हनो सदन श्रषसगी ति 
भ्रावश्यक टै । ममेद या उस्तका| न जपरा) फा चेतावना या पटकार द मवता 
कर सक्ता । इम विवालक्ा {¶ प्रतनकर वने वनाय रसे कादण्डद तताः 
हेयानही। परतु विश्नेपाविक्ना|"र निम्न र 4 
स्वय करता ठ । यदि विहोषािषित- इम विनपार्म्कार वा पयोग क्वतय 
स्वय दण्ठिति करताहे श्र्थात स्रं स्नाता + 1 फौतदागी मामला या निवास क 
श्रयवा जुमनिा या श्रप्विशनकेग का वजर गागा महितिसमेद का ल्ल 
ससद कै मुरय चिक्ञेषा 
1 निरपतारी से | त-प विवाय मदन्यानास्न्नम ध 
भामलोमे गिस्पनानेसे मूिर्युिण नणय मन काहाम मुक्ति दिताता 16 
भे नही । ब्दी वनाय गये बद्ुण कदस्या वरति दावानी या पौवाग य+ 


पडती है । प नमग 
्रानोतद पद्या प्रधितार--कातनन'! 
2 भेयं ने स्वत्त तफ पद्ठुयव्ता प्रपिता 


र 4 म्द पसमसवेरी>। 










{४4 


भापणोयाभिय गय कार्यो के १ ^ 
दिये ध्वा भ तिर्मात्प्य अतर" 
सदने म्ये ग्यनापणाके ५. 


पत्र [उक्र | 


(क) 


नरीचाप्रा जामक्ता1 
3 सोतुटिक सर्पते ५ 
िदेषाधिकार्‌ कन प्रयोग स्प 
4 प्रक्रिया सम्बन्धी {-- 
मम्बवो निपमा का स्वव निं 
4 


#। 
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को चोट पहु चती रै दो उनकी अरनुपालना उत्लघना मे होती दै 1" यही कार्यं 
है फि संसद सामाजिक, राजनीत्तिक भ्रौर नैतिक सीमाश्रो से प्रच्छादितं रहती है 
श्रौर चिधिया राजनीतिक काय सिद्धि (एगणीण्ठ) ०्एव्ताल्य) ग्रौर तिक्ता के 
भानदण्डो से नियन्तित होती है । सक्षेप मे, सरघद की सर्वोच्वता व्यवहार मे जनमत, 
कायक्षमता, समुदाय की नैतिकता, श्रतर्राष्टीय विधि, श्र तरष्टरीय समौनोकी 
सीमानो केशर तगत कायकरतीटै। जंसार्विजी एम फाटेर नेकटाहैकरि “जब 
सविधान मे महत्वपूण परिवत॑नो प्र विचार किया जाताहै तो उस पर श्रनेक 
गम्भीर मनो्वजञानिक निय त्रस श्रौर एेच्यिक आत्मस्यम नागर होने है 1“ 

ससद की सर्वोच्चिता प्र व्यवहारमे जो सीमे लामू होतौदै उठे निभ्व 
एीपमो के श्रतगत अभिव्यक्त किया जा सक्ता है-- 

1 राजनीतिक सीमं (एनगा्ठम [त पपााश्रजाऽो--ससदीय एभुता राज 
नीतिक भरभरुता की सीमाभ्नोमें कायः करपी हैश्रौर राजनीतिक प्रभुता निर्वोचिक समूह्‌ 
(नल्णण्-मतदाताभ्मो) मे निषेसि करती है ससद मे नेही । भत निर्वाचक समूह 
भ्र्थत्‌ जन इच्छे ससदीय सर्वोल्चता पर सीमा का काय करती दै । जन इच्छाये 
(जनमत) जिन साधना द्वारा प्रभावित, निमित्त एवं मरभिव्यक्त होतीहैवेभी 
सखदीय सर्वोच्चता पर निय व्रण रखने है । उदषहुस्णत , राजनीतिक दल (विशेषकर 
विपक्ष), भस, दूरदर्शन, प्रसारण, श्राविक ग्रौर सामाजिकं हित सरसदीय सर्वोल्चता 
थर निगरानी रखते है } यह सत्य है वि निवन व्यवस्था दारा स्यापित नियवः 
सामाय श्रौर यदा-कदा होताहै परतु कोई भी सरकार उपक उक्षा या उन्लघना 
कां साहस नही कर सकती । उसकी उत्लघना श्रात्मपाती होती है ) यही कारणदै 
किसरकार कै निय एव नीति प्रर ससदीय विधियां जन-इच्छा क़ श्रनुर्प होती 
है उसके विपरीत नही षती । 

2 नैतिक सोमपे (णाया तणय11०05)--त्रिटिश ससद वैधानिय एष्ट 
से किसी प्रकारकी विधिकानिर्माणि दर सकती र परन्तु द्यवहारमे बट किसी 
एेसी विधि का निमणि नही कर सक्ती जो समाज की नत्तिक या धाक भावना 
भनेच्तौट पहुवाती श । जेसाकि जे{निग्जत कहा ट कि "यदि कोई ज्यवस्वपिव 
यह्‌ लिणय करे कि नीली श्रखो बरे वच्चाक्ी हत्या करदी जायो रे बच्ची 
षो वचा कर रसना प्रवेष होगा परतु कोई पागल व्यवत्थापिवा ष्टी एता करेगी 
श्रौर पायल जनता ही उसका अनूपानने करेगी 1" 

3 प्रत्यक्ष भजत दै सानो (जनमत समह) का धयोग~ नरिरेन म जनमत 
सग्रह जैस प्रत्यन्त प्रजातत्र वे सायत) की कार्‌ वैवानिक व्यवस्था नही निघ प्रकार 
स्विट्जरनेण्ड या प्रायरिश गणराज्य कै विधाना मपरई जातो है। इ्परभी 
जे कभी समदने महत्वएूख सर्वधानिद प्रश्ना पर विधियो का निर्माण कषा 
तौ उसने निर्वाचिक समूह्‌ पे साजनीनिक मत्ता प्राप्त करे ही एमाशरिणा दै। 

५ 
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(एणपलाणर तात ए०ललयऽ ण छ प्ण्ण भ छक) 

श्रिटिश् मखद एक सर्वोच्च सस्या रै 1 मके दय पा त विवि पर 
न कायषालिता वटो श्नीर न न्यायिक चीयो लार दोना ह! सद के अदर कान 
समा कौ स्यति सर्वोच्च है । वस्तुत प्रिटिश ससद कौ सर्वोच्च का वास्त्व 


वास्तविक श्रय कोंमन समासे परामर्शं लेना है\ जव यह कहा जातारै शर्म 
मण्डल ससद क प्रति उततरदामौ ह तो इका वास्तव य ह किवम रा 
प्रति उत्तरदायी है । जव यह्‌ कहा जाता ह कि ससदका वट कर दि पथा 
हतो इसका वास्तविकः अर्थं हे कमन सभा का विघटन 1 स्चेष मे, ससद को मरे 
स्वता कोंमन सभा मे निवास करती है1 

कोँमन सभाक कार्य एव शवितयो वो मुख्यत निम्न शीषको के क्तम 
श्र्िव्यक्त किया जा सक्ता ६ै-- र 

\ ' विणा सविता --कोमन समा काप्रमुत काय लिधियो कानि 


करना, हे स्ोधित कप्ना उद ह दस नि 
उत्क साेदार दै 1 पर दु 19, 1 र 1949 के शरयिनियन ने उको धि 
के परकतरद्ियि मीर विवि निमास वी। 
लिलेह सायर विधेयक नौ सदने च मिरी स किया 
सकनद 1 परु सामा-यत मह्वपूणए एव = की नोतियो दध सर्वात विधेः 
करमन सभामेदी जति न सभाद्वासपा रत होः वाद 
्िचेयक यौ लाडम वेः विचारहेतु पनेन दिया जाता है 1 लाड कि 0 
यक कौ मय्‌ न्ह कर सकती श्रौरन दी श्रव्यापि लक रोक एष 
१ वह्‌ उतत घथिक रे श्रधिकर एक रोग सकती दै\६ अर्वषि भमी 


साड सभाकिसी ्िधेयव पर विचार नही क्ष्तीतो उम 1949 बे सदी 
यम कौ व्यवस्यानुपार्‌ सागरान कोस्वीद्ति के लिए मेज विया जातादै ५ 
उमर न्वीषनि मिलने ही विेयकं कान न ल्पघारण कर तेता ३1 द 
लाड समा फी स्योषति वे चिना मो कमन समाद्य चाति धिवेवक कानून 
रूप धारणा कर सकता १ यदि षव वय कौ दर्वि मेला सभा विपी वथ 
ज ममोवन षस्ती ट तो उह स्वीकार या श्रस्वौकार करना यमिन समा प (५ 
वस्ताद 1 मदि ममन समा लाड स्मा द्वासक्षियमये मशोवनाते समह ही" 
त्तु विघेयक 1 949 के सधिनिवम के व्यवस्यता वे चनुमार परू कान्प प्रद 
म॒र्तेताहे)\ 
28 


र्ट द्य मावज ॥ 9 
सभाक पूय ्िय-त्रणा सेना > 1 दगप्षेवम उसी शति प्रतिम श्रीर # 
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स सविधि कं भ्रनुमार स्वत-त्रताः भप्त उपनविशो मे ससद 7 दिधि तव तकं 
लागु नहं हो सकती जब तक्त कि उपनिवेश कमे च्यवस्थापिका हौ इसके लिर्‌ प्राथना 
नं करे। सन्‌ 1960 के च।द प्रश्येकर स्वत-उता अधिनियम मे इस शब्दावली का प्रयाय 
क्रिया जाता है कविः “यूनाइटेड किगडम के भावी श्रमिनियम किसी भी स्वतत्रदेष 
मे कानून केस्पमेक्लागु नहो होये श्रौरसरम्बांधत देश कीसरकार नो चलनेकी 
जिम्मेदारी यूनाइटेड वि गडम की सरकार की नही होगी ॥"” उदाहरण › प्रिरिश 
ससद प्राज प्ीनियाया भारस्तके लिए, जो फभी ब्रिटिश उपनिवेश ये परतु प्रान 
स्थतत्रदेश है विधि का निमोण मही कर सक्ती 1 


$ म्र्यायोनित विधान (061९९8{९१ ग ष््टाशव्रा०ण)--प्रत्यायोजित 
विधान ने सस्दीण सर्वोच्चता के सिद्धान्प कवा उस मात्रा तक दास किया है जिस 
मात्रा तक ससद ने कायषातिका की विधायी शक्ति का प्रत्यायोजम विया है । ससद 
के पास समयश्रौर तकनीकी शान का मभाव हौताहै, ग्रत वह्‌ विधियो को मौटी 
सूपरेखा मे पारित छरती है श्रौर उसके विवरण को पूराकरन के लिये विभागो 
मन्ति) को श्रायिद्त कर देी है । प्रप्यायोजित विधान † कायेपालिका शर्विने 
का श्रत्यधिके विस्तार क्र दियारै। भ्राज कययंपालिका श्रद्ध -विषाथी शौर श्रद्ध 
न्याधिक शक्तियो का उपयोम करती है! 

9 श्रतर्राष्टरीव विधि (णालणजण्डा 1.25) --सिद्धातत श्रिटिश 
न्यायालय राष्ट्रीय विधि को ही मान्यता दतीहैग्रौरच्सेलागू करती दै भौर 
प्र-तरष्टीय तिपि वै श्राधार पर वह्‌ किसी राष्ट्रीय विधिवेर्ह्‌ नदीक्र 
सवती। इस पर भी वेस्ट रेण्ड गोत्ड माईइनिग कम्पनी वनाम सम्राट के विवादम्‌ 
श्रवलोकित किया गयाथा वि “अन्तराष्ट्रिय विचि रष्टरीयविपिकाही एन भाग 
है। जिस विधिने सभ्य रष्टरोकी सहमति प्राप्तकेरली दहै उसने हमारे दशणकी 
स्वीष्ति प्रप्त करली है!” सक्ेपमे, त्रिटिश ससद सामा-यत्त अतरराष्टरीय विधि 
ये विस्र राष्टरीप विधियो वा निर्माण नही त्रेगी 1 

10 धातरि श्रौर वाह्य" सोमाय (पपात प्ण एणा एण द 
#(0ण)--तसली स्टेट कामत ह्‌, कि मसद भ्रान्तरिक मरौर ब्यदोनान््यौ 
सेसीमितदहै! भ्रातरिकं रूपसं यह इसभिय सीमित्त है क्रि व्यवम्यापिकरा डद 
निश्चित सामाजिक परिस्थितियो की उपज होपी हं मरौर वह्‌ य्नीकेदढाा प्रिन- 
रित हाती है जिसे ममाज िर्धास्ति होना दहै 1 यह्‌ बाह्यम्प्र य ट्ठनि- जनित ट्‌ 
फिविधिकोलागरकरने की क्ति प्रचीन होकर दने को नै द > (-57न) 
पर निर्भरवबरतीदजोस्वयमे सीमित ह ।“ 

रोमन स्मा 
(९ {1०४६ ०1 ८ +) 
र्ना (एप्त मि सना (हटि गनद क्व {८१ ५५ ¢ 
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की सुध्तियो एव नूभ्या कीः आर्तचनाः वरना! इसे म कोमन पाके 


शस्नामार मन अमूल श्रस्छर है विपक्ष एव सस्काट के पिद्धनी पक्तिया के सदस्य रल 
एव वहम } 


(9) व्वपक्ष--कोमन सभा मँ सु, सगठित एव जागर्क धिप कः ्रतिलं 
भ्रजा्र्ग भक सरकार पर नियर रखन का सगे म्रच्या तरीका 1 वतमान 
समय म दलाय अ्रनूशासन चे कारणा विपक्ष किसी सरकार कौ प्मविशपमिके प्रत्य 
दारा पदच्युत तो नही कर सकता प्रौरजो दल सामान्य निर्वाचनोके फन 
सरकार का निर्माण करता है वहु सामा-य निर्मचनो के पर्णिमस्वल्प शरी 
से षदच्युत होता है फिर भी विपक्ष सरकाद्‌ कीनीतियो की स्वनात्व प्रतीर्य 
कर सकता तै, उसश्ौ नौतियो की लुप्तिमोश्रौर तर दियो को प्रकासिति कए स्ता 
है, प्रणास्तन कौ निष्कियत्ता, उदासीनना रौर खष्टादार का परदीफीश कर सक्ता 


(४) पिक्चलो पवितो के सवस्य~--सरवार कौ विद पषितिणेके व 
जोमनीनही होन, सरकार कीः हर नौति काश्न-गधुप मा नििवाद तमन ४ 
फर वे भी नीतियो कौ आलोचना कस्ते दै श्रौरञउसकीव्रु्योका सन + 
समदीय दल की वैडको एव समितियो मे प्रकट करै ह { चोड से सदस्य इवद् १ 
जनमन मप्राण एक सकन ह श्नौर मरवार वा नीति. परिवतन करल (८ 
बा-य फर सवन है । उदाहर्णत , 1956 म ईड ने परमन स्वेन नीति को इए 
उलट दिया था कि विपक्षे विच ब अरतिर्लिति उते पपन समयक कै सम 
परदही सदेहुहोग्याथा। 


(९) प्रश्न--प्रष्नो के माच्यमसते सदस्य सरकारस सूचनर्यं शरप्त कट त 
है, किमी क्ायषो करान के लिए दवावडाल सकत क्रि्षी विश्चिष्ट वि ह 
सस्फार या सवसाधारण काच्याकैद्धिति करामक} हैया शिकायता कद 
षरासकवत है) प्रण्नो का भरवोग सरकारको परेशान करने दै लिए 3 ति 
व्पाग्याकैलिएयाभ्रवार्के तिष्या जा सयता ह 1 प्रल् नौक्रणाही ध 
को प्रति तुलित (प्ल एष्ट) करते ह । जंसाकि लोवित्तने कहा ह 
° प्रश्न सायजनिर सेवा के प्रत्येक भाग पर सचलाइट डालते ह ।' कामन सर्मा 
दम काय के चारणं ठी उस “स्वत चरता की रक्षा "का दुर्ग ' शरौर श्रालो कती काम 
एव सोकम्त पाने द्र कहाजताहै। र 

(घ) यह --तरिगिष्ट विया पर वहस भी ध्रणासन पर नियर र्का 1 
ण्य तथेका है) वहसो म जल सरकार कौ नीतिया की श्नातोचना की जानी ६१८ 
उक्मे उये आष्टाचार्वः त्एिदापौभी व्ठरायाजा तकता दे। र 

5 राननीतिक सिका काके द्र--पसद याज ीनित शनाका बरवुवम्‌, 
# 1 वह पपौ वटमा दे माध्यममे मवमावारण का रात्नाकि श्रि 
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5 निर्वाचनो मे भ्रष्टाचार या भवै कायोँके लिये दण्डित कयि गये तथा 
दण्ड भोग रहे व्यित । 

6 इमैण्ड स्कटसण्ड, उत्तरी प्रायरलैण्ड चच वे पादरी, रोमन कंथोलिक 
चद वै पादरी । 

7 दिवात्तिये एव देशद्रीरी । 

8 सन 1957 के फमन समभा श्रयोग्यता घ्रधिनियम के प्रतत श्रमोग्य 
धोपित किये गये नागरिक एव प्रजा। इस प्रधिनियम के भ्रतगतत जिह श्रयोग्य 
घोषित किया गया है उनमे प्रमुख निम्न है-- 

(2) काउन कौ मितिन्न सेवा मे नियुक्त पदाधिकारी । 

(8) उच्च -यायिक पदाधिकारी 1 

(८) सशस्व सेनाश्रो के सदस्य । 

(त) राष्ट्ूमण्डल के देशो को द्योडकर किसी प्रय दशया क्षे्रकी 
व्यवस्थापिका के सदस्य । 

(€) भ्रायौमो बो, प्रशासनिक -यायालयो, लोकःप्राधिका सी एवे उपक्रमौ 
कै चैयरमैन एव सदस्य आदि! । 

विदैशियो फौ मत देने का श्रयिकार नही । फिर भी राष्टूमण्डलकेदैशौके 
वैः नागरिक जिह 1948 कै त्निटिश रष्टरीयता श्रधिनियम कै श्र तगत त्रिटिण प्रजा 
स्वीकार त्रियागयाह तथा प्रायर्तण्ड गणराज्यकेवे नागरिक जो ने विदेशी है 
श्रौरन्रििश प्रजा, परतु जिह 1949 के श्रधिनियम वे श्रतर्गत मतदेोका 
क्रयिकार दिया गयादहै, वे मतदानमे भागलेसकतेदै। इस प्रकारके व्यक्ति 

मतदान मतभी भागलेसकने ह जबवे तिस निर्वाचनक्षे्मे निवास करर 
हीतेदै 
कायंकाल (वधप) --कोमन सभाका कायकाल 5 वपहै। साघ्रा्ली ष्टसे 
भ्रानि मन्त्री के परामश पर, समयसे पूव भगकरस्वतीहै। भ्रापात काले, 
जसि प्रथमश्रीर द्वितीय महायुद्धके काल मे, इसके कायकालक्ोब्डापाजा 
सकता है। वतमान समयम वांमन सभा विरते ही अपनी धुरी भ्रवधि त्क जीवित 
रदी है। प्राय उसे भ्रवधिसे पूवही विघटितवर दिवा जाता है! उदाहर्शत 
शक्दुयर 1959 मे नवाधित कामन सभाने ही श्रपनी परी श्रवसि {5 वपे) तक 
काय क्या थाजव्िं फरवरी 1974 मे निर्वाचित कामन ममा कौ प्रवर 1974 
मेही विषरिन कैर दास्या था। 

श्रषिवेणन एव रपति (§€5510१5 ० (ण्ठा) --नाय्चानो ससद ने 
्रधिवेशनो वी बुलानी है, उसके श्रधिवेशनो वा सत्रावसाने बरती है त्तया 
विषटित्ति कसतीटै! परम्परागुस्तार ममद का श्रपिवेशन वपमएुफ बार 
बुलाया जाना चाहिए १ समद वे धधिवेशन श्रोप्मावक मे सम्य भर तरा “+ 
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पृथक्‌ रूप से प्रायोजित करने शुरू विधे है तच से उनकी श्रष्यक्षता कले, सदनर्म 
चिवादो को निययिित्त करनं तथा खदद के निरयो को सम्भ्रम वे सम्मुष रस्म 
कस्मै केलिषु कितो म किसी पदाधिन्पररी की भ्रावश्यकता रही है क्योकि यह 
पदाधिकारी सदन = तिरणंभो क सम्प्रमु के सम्मूव प्रस्तुते करता या ता पदन की 
प्रोर से नोलल्म थां श्रत उसे स्पीकर फहु जानि लया 1 उपल्य दस्तावेज कै रदु" 
सार 1377 मे सर यामम्‌ ह्गरोडं (ऽप कए००25 तपण) करमन सर 
कै पटले स्पीकरयं। 
प्रारम्भ भे स्पीकर कौ नियुषित सम्नाद्‌ द्वया होती थी । उसका विष्वासमा्त 
व्यत्त ही स्पौकर नियुक्त किया जाता था । जंसे-नैसे कमन सभा ते श्रपने श्रषिः 
करारा पर जोर ठेना शुरू किया उसके निर्वाचन को शपित कौम सम्राके हषो म 
कैति होती यथी) माज स्वकर का निर्वाचने कमनं समा द्वारा हाता है । इपर 
भी मम्प्मु की स्वीषति लौ जाती है यद्यपि यह्‌ स्वोति माय श्रौपचारिक हाती दै 1 
फायकाल, निर्वचन एवे परम्परापे (वहाय, शोल्छ्धना वै तण 
1005) --स्पोकर सर्वदा वमन समा का सदस्य होता है । उसका निर्वाचन किनि 
सभा हारा पाच वप के विषु किया जात्ता है! परतु परम्परा के विकास मे उष्ठके 
कायकत को व्यवहार मे भ्रव्ययिक वदा'दिया है श्रौर वह्‌ उस समय तकं ध्न पद 
पर बना रट्‌ मका है जय तक वह्‌ स्वय ही उससे सेवानिवृत्त न होना चह! 
स्मीकर येः नि्व्िन वे सम्बच म मृश्यत निम परम्पराश्नौ का विकास किया गथा 
6) नेषी ससद के प्रारम्भ मे श्रयवा सीकर कौ मृदयु ा सेनानिवति मै 
जव कभी स्पीक्र का पद्‌ सिवत होता है श्रौर कंन समभाको क्पीकरका निवचनं 
करनाहोतादैतो वह्‌ श्रपनं सदस्यामस्ने किसी एक कुशल, समभदार, दनिश्मयी 
श्रीर भ्रनुभवी सदस्य फो स्पीक्रके विर्‌ चन सेती टै ! व्ववहारमे सदन शपः 
स्पीकर का निर्वाचन माव एक श्रौपचारिकिता है 1 प्रयम्‌, परम्पयानुसार एृववः 
स्पौनरमोहो पून निर्वाचित कर किया जाता है बरुसरे, चटुमत दल भने सद्यो 
मेति किमी एवं सदस्य फा थयन वर तेता है परतु चयन कखे ठे पूव वह्‌ विप 
भेता से विचार्विमणम्र वेता दै स्राकि चयन क्रिया गया सदस्य सभीकी 


स्वीवार ही प्रौर उसवा निर्वाचनं सरवैसम्मति मे हो जाय । श्राय बद्रमत दल की 
विदधती पक्तियो फा फो गरदस्य उसके नाम यौ प्रस्तावित कर देता है श्रोर विपक्ष 
भे पक्ति मा पोई मदस्य उमवा समयन कर देता टै! इस तरह स्वीषर का निर्वन 
सर्वमम्मत्तिस दो जातारै। 

(0) निष्पक्षता ण्ड ननिदसीयता--स्पोकर्‌ पद प्रहणे भे साथ ही 
स-नोनिसि मयास ते सता दै 1 वह दन का सदम्य नही रहता वह्‌ श्रपन शूर्वषर्नी 

| दल खौ सदस्यता स स्यागपत्दे दता दै) वह दिती दषे वा वैघ्यो म दिस्ना नही र 

धेप् पौरी दवीय समावास्पतो के पटना दै । जसादि युनरो नेष्ट है 
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5 श्रन्तरिक मप्मलो क्छ नियति करने सम्य-घी श्रधिकार--ससद धपने 
सविधान कानिर्माण स्वय कर सक्ती ह। इस विजेपाधिकार के ग्रतयत मसद 
मुरवत निम्न विक्ञेपाविकाये का उपयोग करती है-- 

(2) स्वति स्थानो की पुत्तिके लिए रिट जारी करना 1 

(४) प्रप सदस्यो की योग्यता निर्ारिनि करना प्र्थात्‌ यह्‌ निशित का 
पि क्या कौर सदस्य सदनमेवंसतेयोग्यरै यानही। यदि कोई सदम्य सदनमु रने 
योग्य नही तो वह स्वय उसे बाहर निकालसफरीहेया उसे निलम्बित केर सकती 
है । ससद के इस प्रकारके नियो पर -यायालय पुनतिचार नही कर सकती 1 

(८) विशेषाधिकार की उल्लघना या मानतहानिके लिए दण्डिति क्रमक 
शक्ति । सदस्यो को उरानाया धमकी देना सदनके म्रादेशो की पालनानक्रना 
या सदन केभ्रादेशोकोततगरू करने मे हस्तक्षेप करना श्रादि काय सदन की मान- 
हानिमेश्रतिदै। 


(प) सदस्यो की उपस्थिति को श्रावण्यक बनाना । इस्त विशेपापिकारका 
प्रथो कभी नहो किया गमा । 

फोमन समभा के पदाधिकारी (0त्थऽ 0 116 व्रणपऽट ग (८०णपगा)-- 
कमन सभा वेः पदायिकारियो मे प्रमुख पदाधिकारी है स्पीकर, जो सदन की सको 
मी श्रष्यक्षता करता है तथा उनका सचातन करना है (स्पीत्रकी निगक्तिम्रीरः 
शदितियो का विस्तृत वंन दस भ्रघ्मायम पृथक रूपमे श्रयन क्या गयाहै। श्रत 
सका विस्तृत वणन उसी स्याने कर देखिए) । 

कमन सभा वेः म्न्य पदाधिकारी निम्न है-- 

1 दिष्टी स्पोकर-माधनोपाय समिति का चेयरमैन कोंमन सभा का उपाध्यक्ष 
होता दै । स्पौकरकी श्रनुपस्थितिम दिष्टी स्पीकर सदन की वैठको मी भ्रघ्यक्षता 
प्रता है । डिष्टी स्पीकर कौ श्रनुपस्थिति म सावनो शय मसिति भा उपचेयःरमैन 
सदन की वैठको की प्रध्यक्षता वरता है । इनका निवचिन सदन द्वारा किया जाता 
है। 

2 कलक--दसकपी निगरक्ति कउनद्ारा हयोतीहै । स्पीकरद्वारा नामजद 
क्थिगयेदोधय सहायक वल्क की नियुक्ति भी घ्राउनदारा की जी दै।दनका 
मुख्य कायं सदन कौ वायवाही एव निरयो का रसिमाड रखना > । 

3 षरामर्शदाता (८०ण5ल)--यह कानूनी माम्तो पर स्पीकर तथा सदन 
कै ्रय पदाधिकारियो क परामर्शं दता टै यह निजी (वधान प्रौर साविपिक कानूनीं 
फी भी देवरे वरता है) 

4 सारजैर एट धाम्सं--दमको नियुकिनि प्राउम द्वारा की जापी 
दमक मस्य काय सदन मे प्रदेणाको दाग्‌ करनातयास्पीतर पी देवा म रप-= 
स्थित रहना है । 
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वक्तव्य स्थीकर को स्योधिन करफे दिये जाते है । यदि कोई सदस्य नियमो को 
भग करता है तो यहं उसे दण्डित कर सकता है 1 श्रससदीय व्यवहार क तिए 
कग सर्मा घत दस्य से क्षमा याचना के लिए कट्‌ सक्ता है 1 यदि वहे स्पीकर की 
स्ता का श्रनादर करता है तो वह्‌ उते “नेम (पवा) कर सकता द या नैष 
्रभिवेशन वे लिए सदन से वाहर निल सकता है 1 यदि आवश्यक हो तो सकर 
सर्ज ट-एुट-प्ाम्प्र क सेवाश्नो का उपयोग कर सकता है । इ पर भी यदि स्ख 
श्रपने उदृ्ड श्रौर उपद्रवी व्यवहार पर डटा रहै श्रौर शिति भग करता ष्टेतो 
भरस्तव दारा उसे तम्य समय के लिश बाहर निकाला जा सकता है । यदिसदतही 
व्यवस्थित हा जाये तौ स्पौकर उते थोडे समय बे सष स्थगित कर सक्ता है । 
त्रिटिश कमन सभाम रेमे श्रवसर प्राय कमही स्नाते रै क्योकि प्रशन्त सदन 
शान्त करन के लिए उसका खडा होना ही पयप्नि होता है । परम्परराुठार ९ 
केखडे हति ही मदन शात रहो जाता भ्रौर कोई सदस्य खडा नही रहता) नेति 
डिजरायली मे कहा हु कि “श्रव्यक्ष कौ पोशाक की खडखडाहट ही सडक फो णात 
फरने के लिए पर्याप्त होती है ।“ 


2 नियमो की व्यार्या--स्पीकर भक्िया सम्ब-वी नियमो को तापू कर्य 
दै तथा उनकी व्यास्या कस्ता है । उदकी व्याच्यायं स्थायी देशौ एव पूर्‌ 
निरों पर श्रावास्ति होती है । उसके निरय श्रतिम हात है प्रौर उरं भाय 
चनोती नहो दौ जातौ है । यदि चुनौती भो दी जाती है तो उसे भी निययानु्ार 
दिया जाताहै। 


स्पीकर दसवात का निर्धास्ण करता रै कि कोर प्रस्ताव (0०) 
नियमानुसार है या नही 1 वह पसे भस्तावो को ब्रस्वीकार कर सकता दै जवा 
उष्य माध देरी फरना हौ वह उन प्रश्नो पर सामा-य निय न लगा शका 
लिने उत्तर पते दिये जा चुके हो, वह सदस्यो के भापणो के भसत भागो पयय 
पुन वृत्ति किये गयं प्रस्तावो पर निय तरण लगा सक्ताहै 1 


3 मा-यता पदान करना सवोक-र सदस्यो को माय प्रदान र उ 
धियो पर योलने या विवादोंमेदस्सा तेने की भ्राज्ञादेता है । स्पीकर वि 
सदस्य मो मा-यतादेनेसे दकार करसक्ताहै। स्पीकर ही वक्ताभ्ो देवम 
निषारिति मरता टै 1 स्मोकर मा यह्‌ श्रयिवार भ्रत्यधिषः महत्वपूखा है षयौरि (४ 
सदभ्यो षो भाषण दने की स्वत-वरता पर भनुवरूल या प्रतिकूल प्रभाव पड सटा 
ै॥ परन्तु स्पौकर इस भ्वर्‌ य प्रयोग पछत्ययिक निप्पदात्ता भे कर्ताः ह 
दवम यान म ध्यान रपत्तारै मि परि्ती विय षर विवाद बे लिए निर्पास्ति श्वि 
यप समयमे सभी दतो बो योनन मा उपयु घदसर मिल जाय 1 दल तरह्‌ स ४ 
प्रल्ममन के हिनो कौ रक्षायरता दै । वह सरवारी पक्ष वै विद्धी पक्ति 
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होनी है । उसकी शरसुमति के विना एक पेनी खच नटीकीजा सक्तीश्रीरक्रके 
रूप मे एक दमडी एकत्रित नही की जा सकन ! यपि इसक्षेन म भी लाड सभा 
कुं मात्रा मे साभेदार हं परतु-उसकी शक्ति प्रत्यधिकः -यून श्रौर क्षौ है । प्रयम्‌, 
वित्त धिषे्क पहले कोमन सभा महौ प्रस्तुत नि जा सके है । हतर, कोंमन 
सभा द्वारा पारित कयि गये वित्त विधेयक लाड सभाकेपाम भेजेजानहैनोउह 
केवल एके माह तक भ्रपने पास रल सतीह! यदिदूस प्रवयिकैश्नदरद ताड 
सभा उस पर विचार नही करती तो सन्‌ 1911 के सस्तदीय श्रधिनियम करौ व्यवस्या 
के अ्ननुसार उते खाञ्नाश्षो की स्वो$ृति क लिए मेज दिया जाता ह भ्रौर उसकी स्वी- 
फति मिलते ही विधेयक श्रधिनियम का श्प प्रहरणा कर लेता है । यदि एके माहकी 
श्रवपि म लाड सभा वित्त विधेयकमे कोई सशोधन करतीहंतो उत स्वीकार या 
भ्रस्वीकार भरना कमन सभा पर निभ्रर करता है । तीसरे, विवाद षी त्पर्तिमे 
फोमन सभा का स्पीकर हा इस बात को निरिति करता टै कि कई विधेयक वित्त 
विधेयक है षा नही । उसका निराय रतिम हातादै। 


3 कायपालिका पर तियत्रण--ससद षा राय प्रशासन करना नहीं 
होता बल्कि जौ प्रशासन का सचालन फरते हं उनते पृष्नाहैक्रि वे वया 
करते ह, षपो करते है धौरकफते फरते है ! इस देष्टिसे सपदफा कायपालिक्षा पर 
धुरा निय जण होता है। इस क्षेवमे भी लाड समाः की तुननामे कमन समभागी 
शक्ति भ्रमिक्र होती है । प्रथम, मा नमण्डल कमन सभाके प्रति सामूहिकररूपसे 
उत्तरदायो होता है लाड सभाके प्रति नही । कामन सभावे पिश्पासपरदही 
वहु भ्रपने पद परर बना रह्‌ सक्ताहै। ज्योहो ममिमण्डन परकांमन राभाका 
विश्वास समाप्त हो जाता है उते त्याग पुत्र देना पडता है या सामान्य चुनाव करान 
पडते है । दुसरे, कमन सभा म{तिमण्डल से प्रशन पूछ सवती है, पूरक प्रव पू 
सकती है, निदा या स्थगन प्रस्ताव पारित ऊर सक्ती दहै अथवा सीधे प्रविश्वासये 
प्रस्ताव द्वारा मत्रिमण्डल को पदच्युत कर स्वती है । तीसरे, कोमन सभावजटम 
किसी मदकी कटौती करकेया मिमियो कै वेतनाम कटौती करके यासरकारी 
पिधेयको कौ भ्रस्वीकारक्रयै या निजी सदस्यो के विधेयकेको स्वीकारक्रफ 
मातरमण्डल पर श्रविश्वास वो श्रभिन्यक्त कर सक्ती है। इसीकतिण यह्‌ परम्परा वने 
गथीदहै दि जो सरकार अपने वित्त विधयक का कमन सभा द्वारा पासिति नही केरा 
सकतीथाजो सरकार दु्ति गो सुनिश्चित वरन म भ्रसफल रती दै उषे पद 
स्थाग वरना पडता ह भ्रथवा कामन सभा को विघटित कर नये चृनाव कराने पडन 


दै। 


4 निगरानी एवं भ्रालोचना-ससद फा काय मसारकी नीतियो 
समल फरना ही नही यल्कि उसके वार्यो पर निगरानी र्चा तथा उसनी न 
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सदेशो कर प्राप्त करवा है ! ससदीय मस्याश्रा या रतिया सम्बधी जितने भी 
मह््पूर मम्भेलन शरायोजित विये जा हे उहं प्राय स्यीकेर कौ परयकष ही 
भ्रायोजित किया जाता है) 


10 विततेपाधिकासो का सरक्षक--स्यीकर सदन वे विशेषाधिकार का 
रक्षक है । जव कभ सदन का कई सदस्य विशेपाधिवारो के उस्म ची परिकायत्‌ 
करता है तौ स्पीकर ही दसं वातत का निर्पारणं करता है कि प्रथम्‌ 
वरियोषाधिकार उल्तथन या मामला बनता है या नही । जहौ विदेषरयिकार क 
उत्लघन पाया जाता है, बहा वह रण्ड फी घोपए करता टै 1 

11 सम्बोधन --कमन सभा मे सभी भाषणा या वक्तव्य सोकर कौ 
सम्बोधितः करे दिय जाते है । यह तथ्य स्पीकर की स्थिति कौ लाड सभाक 
शरष्यक्ष (लाड चातर) से ग्रधिव महेत्वपूणो थना देता है । लाई सभा मे पापणया 
वक्तव्य सदत को सम्बोपिते करके दये जाते है । 


12 श्रधीक्षण फी श्ति--काँमन सभा `सा एक सचिवालय होता” (0 
श्रधीक्षणा स्पीकर करता है 1 दम स्थिति म स्पीकर कलक, लेखक गणः, ुसतकानय 
श्रस्यक्ष श्रादि कै कार्यो का निरीक्षण वरता ह) 

13 सोमा श्रायेगो का चेयरमन--जनसस्या की दद्धि के कार्णं जब क 
वर्मन सभा $ स्यानो फे पुन वितरण की श्रावश्यकता होती दै श्रौरः इम उद र 
सीमा श्रायोगो का गठन क्यः जाता है तो स्पीकर चासो प्रकारके सीमां भरायोगै 
श्रध्यक्षता करता है 1 ध 

14 श्रधिपर जासै फरना--मृद्यु या त्यागपन के कारणा ज्व कभी करि 
सभा का कोर स्थान खाली होता टै तो स्पीकर उफ़-चुनाव के लषित 
(षवपा) जारी करता है} तिद 

15 वरो ष्ती नियुक्ति --स्पीकर निजी विधेयक कौ जाच के ति 
परीक्षक नियुक्त कसत्ताहै। “ 

उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि स्पीकर सदन के श्रन्दर व बाहर त्यि 
शक्तियो का प्रयोग करता है । बहे एक एता रेफरी है जो इस वात का ष्यत्‌ # 
है ति सजनीति के खेल को नियमा के ्रनुसार लेना जा रावा नही, कयोि वहं 
शपते दस कारये यो पूर निष्पक्षता श्रौर निदलीय भावना से निभाता है भत वह 
श्नत्यधयिक सम्मान आर भरतिष्ठा की प्रतीक रै । 

विदिश नौर धमरोको स्पीकर का तुलनात्मक श्रव्यमन 
(+ (€ण्णफृषतरठ इध्प्त ७ एष्णाञो छत्‌ &फलाद्वा रप्र) 

इमं ग्र्न ऊ विच्यृत वने श्रमरीका वे सविधान मे यथा स्वानि दिषामया 

२१ श्रत दुखवः श्रष्यवन उसी स्यान पर कौनिए्‌ । 
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करती है 1 जव उसके सदस्य राष्टरीपर महर्व के विषयो एव सामाजिक, राजनीतिक 
श्नौरब्राथिकविपयो पर विचार-विमर्गं करते हेतौ सवसाधारण को भो उन पर 
भपनी राय बनानि कां भवसर भिलता है । जैप्ाकि परमेन ने कहा है कि “स्वं 
शाक्तक सौर शातितो के बीच होने वाली क्रिया-अतिक्रिया फा केन्र चिनु, जि्तके 
छवसा वे एफ-दू्रे को प्रभावित करते हु 1 

6 प्रशिक्षण स्यल--शसद भावी राजनीतिज्ञो के चथनश्रौर्‌ नशिक्षणके 
निएुएकस्यनकेस्यमे काय कररीरै । सयद के माध्यममे ही कोई याजनोतिन्न 
क््मीमती पदको प्राप्तकर सक्ता! दम टष्टिमे सबद राजनीतिज्ञ को ढालती 
है 1 मप्र पद प्रप्त करने से पूव सदस्यो को ससदमें चिधवार्जीकेखूप मे एक लम्बे 
काल से गुजरना पड्ताटै। जंसाकिए मधियोटने कषा है कि केयिनेट “"कोंमन 
सभा फे व्यक्तियों से वनौ सरकार है 1" चचिल गवे से कहाक्रेय कि “त कोमन 
सभाकफार्तिशुहु।" 


स्पीकर 
(ब)९ आएल्वाः९) ^ 
“सविधान को मायना फो जितनी ईमानदारौ से स्पीकर 
श्रभिव्यक्त करता है, उतनी ईमानदार से उतेकोरईश्नय 
सस्या प्रनिग्यश्त नही करतो 1" ---डायसौ 


कमन स्भाके श्रध्यक्ष को स्पीकरक्हो है । वह सदन की श्रप्यपिक 
सभ्मानित एव प्रनिष्ठिनि पदाचिकारो होना है । सदन कौ कायवाही के सचालनमे 
उपकरी तरटस्यता, निष्पक्षता एव निद लीयता उत्करे गमोरव को मरौर श्रपिक वडा देती 
ह । स्पीकर प्रा पद ग्रहेण क्रत ही वह राजनीति से सन्यासले तेनाह । वहु दन 
का सदभ्य नही रना, वह्‌ उमकी सदस्यता स॒ त्यागपन दे देताहै। वहं दलन 
बैठकी मे उपस्थित नदी हेता रीर न दलीय समाचारपत्रे पठता है। सावजनिक 
श्रष्मो पर्‌ वेह श्रवा मत प्रकट नही करता 1 वहं राजनीतिव कनवों म ॒क्दम नही 
ग्खता । वह्‌ सदनवेप्रदरववाद्रसदनंकेव्यकिकेल्प म कायकरताहै) 
चह बहूमत या ग्रह्पमत कं प्रतिनियिकेखूपमे काथ नही करता 1 जंसाकि स्पौकर 
किलिफटन्‌ ब्राडनने चाया कि ष्यक्षकेरूपमर्मेनतो सरकार काव्यक्ििहू 
ैर न विरोधी दना र्मे ता कामन सभाकाव्यत्ति ह ।" 

स्पीकर फे पद का विकास (एचक्नणपलौ ० {06 006८ ग ९ 
8षएन्ञु.लय) --त्रिटिश रपीकर के पद कौ रचना क्रिमौ सविधानं या सस्दोय सविधि 
क्ासानद्ीकी गथो जदाकि भागतीय या अमरीकी स्वोर्र्के पदको रचना सविधान 
दवाय कौ गयो 1 भ्रिटिशसूपीवर के पदका विकास दा है 3 उसका प्रिकात 
कान समा के विकानकेसयदहुप्ना है । जव वमन सथान श्कने प्रधिदेशन 
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सकता है । सिद्धा तत साधारण विधय ससद्‌ फे किसी सदन मे प्रुत किवम 
सकते है 1 परन्तु महल्वपूरं विपेयको को पटे कमन समा भे ही परु ह 
जाता है । कोपिन सभा मे पादित होन के बादही ऊहे ताड सभा के विप 
भेजा जतत्ता है} 

सार्वजनिक विधेयक फी भ्क्रिा 

(छएाण्ल्लयण ण एषणार षार) 

श्रयं एव परति (लया ण्व पपदवपार)--सावजनिक विदेय वह 
विधेयक है जो समाज को व्यापक रूप से प्रमादिनं करता है 1 शको सम्दप 
साधारण के सामाय लते रोता है! उदहरत मताधिकारं बौ भु 
परिवतन करने वाला विधेयक, निश्चित आयु तक अनिवाय भिक्षा कौतु केष 
वासः मिधेयके ्नयवा किसी सावजनिक विभाग वौ स्थापना कण्न वाता 
एक सावेंजनिक विधेयक ही है । “सादजनिक विधेयक सामाय कादून मे पिवत्‌ 
करत्राहै भौर समद मे इसे स्थायी श्रादेशो के श्नुखार ही प्रस्ठुत किया जाला टै1 

परकिषा (ए०८ध४7६) --सावजनिक विधेयक म श्रविनियम का स्प र 
करने के लिए मुर्यत निम्न चरणो से युजरना पडता दै-- 

4 सावजनिक विधेयक के सेत श्रयवा वियेयक बनने ते परव का पष 
(6०८८७ ग एष्रए८ 87118 ण 6 811) 51382)--सत्द म प्रस्युतत हते धर 
कोह भी तथ्ये विधेयक साचजनिक विषेपककोजमदे मक्ता है कोई नीति 
्रोग्राम, निय, रिपोट, वाय दयाव, सभस्या गतिविधि, प्रणासतिक प्रावप्यक्म 
सधि ्रादि तत्व सावजनिक विधेयक कौ जम दे सकता है 1“ उदाहस्णत , किण 
पार्टी वे राजनीतिक प्रोग्राम या बाह्य दत्राक मे इमकेउदय बोज विद्यमान हो सवे 
है, श्राकस्मिव घटनाः श्राधिक समस्या्ये, भ्रातकवादियो की सविविधियां परारि ष 
इसके श्रावश्यकता कयो महसूस करा सक्ती है, सरकारी निभागो की भाव्य 
न्यायालय के निरय भ्रायोगो की र्िपिट्‌ प्रादि भी इसके तिये सुमयव पु 
मबन्नी है, द्रुमरे देणो के साथ की गई सिथया भीं देस उत्तरदायिच्यो का ९ क 
सकती है भिह्‌ निभाने या पूरा करन दै लिए क्रून की प्रावश्यक्ता हो धः 
सावजनिक विधेयक की मावश्यक्ता चाहे र्ति भी सोन सेक्योन महू 
गयी पो जवे तक उसे सरकार भ्रपन वधायी प्रप्रा म शामिल दही प 
तम उसवे ससद ये प्रस्तुत ोनि भौर उमबे वात होने की परम्परावना ५ 
शती + प्रत विधेयक यने स पूय उसका सकरी विधायी प्रोग्राम म श 
होना भ्रायएयक ई श्रव्या उतत सनन मे ्रसुत होन वी काह सम्भावना बह ५ 8 

निट मे केदिग्टकी मवी विप्यन समिति सरकरवे 1 
विधायो प्रप्राम पौ यातना वनारी ट्‌! कविक्ट यी विधान रषि 1६ 
मृद्रद मे प्रस्तु पयि जे वाते ससारी ववि की स्पर्सा १ 
मरो ह भीर उनये थम मो पिान्ति परह; दूनरणन्याम यट गर्वित र 
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“जटा तक मनुष्य के तिएु सम्भव हं वह्‌ श्रयते सभी क्यो मे पणत निष्पक्ष श्रौर 
दलवन्दी सै परे हो जताहै 1" 


(५४) "क बार स्पौकर स्वेदा स्पीकर" र्यात्‌ यदि कोन सभाका 
कोई सदम्य एक व्रार स्मोकर वश जाना ह तो परम्पसानुचार उक्ति तब तकु बार-बार 
निर्वाचित वर दिया जाताः है जब तक वह्‌ उष पद पर वने रहना चाहता है भ्रौर 
निर्वाचन क्षेत्र उति निर्वाचित कर देता दै । निवात क्षेत्र ते स्यीकर प्राथ नि्िरोव 
चुन निया जाता है । कोई दव उरक विरुद भ्रपना उम्मीदवार खडा नहीं करतां 
यद्यपि श्राधुनिक समयमे उदार भौर मजदूर दलने इत परम्पराकोतोडाटैग्रौर 
स्मीकर के विरुद्ध श्रपनं उम्मीदवार खडे किव दहै । परु उहं सफलता नही भसौ । 
निर्वाचन क्षे से निषिरोष चनं जात प्नोर सेवानिवृ्ति तक बार-बार स्पीकरं चुने 
जाने की परम्परा ने स्पीकर का निष्यक्ल वनात मे अरत्ययिक भूमिका निभाई दं 1 

(४) सिधिने भी स्पीकर की निष्पक्षता भ्रौर निर्दलीयता की रक्षा करने 
का प्रमासतकिया है भ्र्थात स्पीकर के वेतन सवि निपि प्र भारितदौति है । स्रमद 
मवे विवादके विपय नही दहोने। 

(क) से्ाभिवत्ति फ चिद्‌ स्पोर कोन सभाकेभगहोते का इन्तजारनदी 
करता । वेह सदन के कायान कं दौरान ही सेवानिवृत्त हो जाता रह श्रौर उसके 
उत्तराधिकारी क निवविन करिया जाताहै। सन्‌ 1976 मेदेसादहीद््राया 
जब पूकायिकारो क्री सवापिवृत्ति कै वाद श्री जाज थाममको स्पीकर चुना 
गयाथा। 

(ण) स्पौकर के श्रपती कर्ती पर उपस्थित हाने स हौ सदन कायम होता है। 
जवे वह्‌ अनुपस्थिते होता है तो उको सत्ता के प्रतीक शदा' (10८ ८०००८) को मेज 
के मीच रस दियाजाताहै। यदिस्मीकर को मृत्यु कयकान के दौरान हो जाती 
है तो सदन तव तफ कोई कायवाही नही करता जव तक नये स्पीकर का निवचिन 
नही दहो जाता। 

वतन तथा भ्र चुविधाये (ऽअ णव 0वलः ९4611८5} ~स्पौक्षर को 
येतनकेरूप म 8,500 पाउण्ड प्राप्त होते हं । उसका निवासस्थान वेस्टमिस्ट्य 
भवनमे हता दै  सेवानिषृत्तिके बाद उमे सविपि द्वारा निर्धारितं पेन्शन मिली 
है । सेवानिद्त्त हने पर, कौंमन सभा की प्रायना पर, उस भ्राजीवन पीयर नियुक्त 
कर दिया जातादहै। 

काय एव शक्तियाँ (8५101105 वात॑ 705) --्पीकृर के कार्यो एव , 
शति को मुस्मत निम्न णोपेको के अतयत ब्रभिव्यक्त क्रिया जा सकता है-- 

1 प्रघ्यक्ञता एक व्यवस्या--स्पौकेर कोंमन सभाकी बैठको की भरष्यक्षता 
क्स्ताहै। इम स्थिति मं वेह सदन की काथवाटी का स्वालन करता है, षदनमं 
रणात व्यवस्था शओरौर्‌ श्रयुशासन का वनाय रलता रै 1 सदन म सभौ भाषया 
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चटा टै तो बहु ^स्यगनण (05 0लयछ) या = "दुक्त सशोधन 
(ष्वा गप्रछवला) के प्रस्ताव द्वारा ता कर सकता है { शस्थगन्‌' प्रसव 
मयहुम्टालाताहैवि विधैयदकवोश्रवरे दु महीने बादपढा्जाय जवि द्धि 
वधन हीन हो दहा हो । इसका उदेश्य विधेयक करो मनिसि काल तक सि 
केरा होता ह | युक्तियुक्त ,शोधनः” वै प्रस्ताव मे यह कहा जाता है कि श्वदतविधि 
को दूरा चरण प्रदान कसना नहो चाट !' यदि विपक्ष वा यह्‌ सोधन पपि 
हो जाताहै तौ पिघेमक विष हो जाता ह । ' दूरे याचन मे किरी सर्वरी 
दिवव वौ विपनता सर्कार कै लिए एव गम्भीरे साजनीतिक विकल र 
जाती ह। इत शरविग्वास का भ्रस्ता ममा जाता है खीर सरकार कौ त्यागा 
दना पडता है } श्राधुनिक मरवा वियेययं को दसरे वाचन म विफल हष 
यचातौ है ॥" यदि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत सशोधन विफल हो जतारा सी 
विधेयक पर दूमरे दाचन के पूराटोने की धोपरा करता ह्‌। 

दूसरे वाचन ने वाद यदि विघेमक निदिवाद (प्रण व्गरगलदभीरेम 
है तो खे प्रतीय वाचन मसिति के पास भेज दिपा जाता है । यदि समिति 
दिण गरती ह तो उस पर दूत्तरे वाचन को प मान लिया जाता दे प्‌ 
निए उसे दस दिन पहले सुचना देनी होती ह । यदि 20 सदस्य ्रापतति कतई 
तो प्रण सदन स्वय दूमरा वाचन करता टै । 

4 समिति चरण ((ण1९९ 8128९) -- दूसरे वाचन के वाद न 
को गिमी भो स्थायी समिति के यिचादाथ भेन दिया जाता है! सथन वय ५ 
किरी विधेयक पर विचारभेर मक्ताहंश्रर्थात्त वहे स्वय पृण सदन कीर 
ताम्प्र कर लेता दै । वह विदेवव को स्थायी समितिके पस 
पटले उसे पिसी प्रवर सभितिमै पास भी भेन सवता है। ब्रिटेन भ । 
समितियो की रचना ममरीदौ ररा समितियो कौ भांति विपयवार नही शीय 
त वहा परतयेम विधेयम्‌ पर विर करन के लिए एक पृयक स्थायी स 
स्वप षयौ जानी द 1 ममिति विपेयक पर विस्तृत त्रिचार करती है, उषी 9) 
यारष्टानरीन कसती भौर यदिध्रादष्यक लो तो उसवे शब्दो की भी जाव लि = 
रिट गौ स्यायौ समिति श्रमदोका फो स्थायी समिति कौ मि 
विपणे मूपु नदी कर सम्तो 1 वह्‌ विषेयङ्रे तदधात कौ नष्ट क 
शथोयनो भी स्वोरार हो मर मनी 1 मथी खा विभेव का प्रभावी ८. र 
पिपेययय मुरा मा मदन द्वारा सवोपाम वनान्‌ मे उदे पय म उमम स्वय 1 
द्रस्तु फर मवनाद् । सनिति म ससवार वौ पयजयवौो परविद्या का प 1 
यो ममम्प जाा॥ पन्न्यु द्रमक्ते उषी प्रस्ष्टा भवश्य (४ । 
चप मर्यार स्मर वाद मोद्रयाम करिह 1 मन्ति व भी ४ 1 
यदुमत्‌ छता शपा टउतेम्धितिम पराप्यषा मुहु -टी श्यगा 
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परदस्मो पर अनुचित सरकारी दयाव कां रोकना है भौर उनके प्रश्न पृच्छ कै प्रधिकार 
को सुनिरिनिन करता है । वह्‌ सदन को सरकार के श्रनुचित हस्तक्षेप पतै बचाता 
है। 

4 परिरामो फी घवा एव निर्लायक मत का प्रथोग--स्पीकर प्रस्ताव 
एव प्रश्नो को मतदान के लि प्रस्तुत करना है ततथा परिणामो की पोषा करता 
है। यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान वरावर-बरावर वट जाता है तो वह धरन 
निरणापक मन का प्रधोग करता है । परतु यहा भी स्यीकर निष्पक्षता का परिचय 
देता है प्रौर श्रपने निर्णायक मत का प्रयोग दस प्रकार क्रतां है किं यथास्थिति 
बनी रहे रौर उस्तका सदन हौ पूनविच््र द्वारा बहुमत से निणय करे । 

5 समापने प्रस्तावों फी स्वीकृति एव श्रस्वीकृति--स्पौकर का समान 
परस्तावी को स्वीकार या स्वीकार करने काप्रधिकारहै। उस इम वातिके चयन 
करने की भी श्रन्ति शक्ति प्राप्त है फ किन सशोधनो एव प्रश्नो प्रौर स्थग प्रस्तावो 
के किन विपयो पर विचाद किया जायेगा । दूमरे शब्दौ मे, स्पीरर समापन भ्स्तावो, 
संगो,धनौ, प्र्नो एव स्थग प्रस्ताव। को उवयुक्तता निधारिति करता दै । स्पीकर 
इस शक्ति का प्रयोग भौ निष्वसता से करता है कथि उसका निष्पक्षता पर ही 
सरकार श्रीर विपक्ष मे सन्तुलन को वनपि र्वा जा सकता है प्रौर विधानकै 
काय को पूरा किया जा सकता हु । जहा सरकार परेशान करने वाले विपयौ पर 
धिवादसे वचने के लिए विधान के भ्रत्ययिक काय का सहाय ते कर समापन 
परस्ताभ्रो को स्वीकार करान वौ इच्छुक रहती है वहा विपक्ष विवादास्पद विषयो पर 
सशोधनो भ्रौर अ्रर्नो द्वारा तया गम्भीर विवयो वर स्यगन प्रस्तावो श्रय विवाद 
करके सरकार वो परेणान करन का इच्छुक रहता दै । 

6 वित्त विघेयको का प्रमापौकररण--जव कभी फिसी विधेयक के वित्त 
विधेयक होने के वारेम विवाद उत्पनरहोचात्रदहतोस्पीकर ही प्रमारित्त करके 
दस बात को निनारित करता है कि वह्‌ वित्त विधयकं है भ्रयवा नही । 

7 सभितियो सम्व-धो शकति--स्पीकर चेयरमैन पनन का नियुक्त करता 
है । वही इस पैनल भ से साय समितियाके चेवरभैन का चयन करना है! 
स्पीकर ही विपेयको को भिन-मिने समितियो षये वदित कर्ता! 

8 सदन को वक्ता--स्पोकर वनन समाकाप्रनुव वक्ताहोताटहै 1 -वह्‌ 
ही सदन के निरया को सम्प्र तक पर्हुचाता ह । सदन के सदस्थ, सामुहिक ल्पस 
ही उसके नेतृत्व मै सम्परमु से मिल सकत है । पोयरोगी साति कोमिन सथाके सदस्य ` 
क्षम्य से नही निल सके । 

9 शादन का प्रतिनिधि--सदन से वाहर स्पीकर उप्तका भरतिनिपि होता है। 
सदनकी श्रौरसे वह्‌ सरार उत्सवा एव समायो म उपस्थित होना टै । वह 
सदन बो स्रम्बोपिते कि मये दुनरे देणा एव व्यवस्थापिता वे दस्वयेजा एव" 
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1949 के समदय प्रयिनियम वौ व्यवन्यामो के भरसार साम्नी कौ सीकर 
लिए भेज दिया जाना रै । पः 
8 शाही श्रनुमति (गत एणा ^5४६)--काई विधेयक वमी भरमि 
फा स्प ग्रहण बर मयता है जव समद के समीश्य (कमन सभा, साड एमा र 
सास्नानी) उन पर सहमत होम है 1 श्रत ससद के दोनो सदनो दाय पारित 
कोसास्रानी कौ श्रनृमत्तिवे लिएभेजाजाताहै जो वतमान समयम मात्रौ 
चारिक है) सिद्धानव सास्रा पै पास प्राजभ्रौ निपेघायिकारमी शक्ति ध 
सम्राज्ञी दनम कालस (1707 ये) किसी सश्राटया साम्रानी ने रये ध 
धिवारका प्रयोग नही किया 1 साग्रास्नी कौ श्रनृमति की सुचना वमन र 
स्पीकर श्रीर्‌ नाड सभाम लाड ना-सलर्‌ दता ६1 उस्र वाद विधेयक अ 
काभ्पग्रहृकर लेता टै भौर वहं श्रधिनियमौो म्तिषित्रतिपिस लागू 
जाताहि। 
निजी सदस्य विधेयक 
[ए०१४०९ कनिलणएएमः एणा) श 
गिजी सदस्य विधेयक मी एक श्ा्व॑जनिक विधेयक होता हे परु र 
सरको विधेयक म यह भ-तर होता भि जर्हा निजी सदस्य विधेयक सद ए 
सदस्य द्वारा,जोमश्री नही होता, प्रस्तुत किमा जा सकता, वहां प 
विधेमक बेवल मग द्वारा ह प्रस्तुत किया जा सफेन है । निजी सद्म र 
भराय कम महत्वपूा विषयो पर प्रस्तुत किय जान है 1 इसीलियं सदन १ 
गन प्रायमिकना दी जाती दै श्रीर्‌ उनके पारिनि होने की कम सम्भावना ह र 
सदस्य प्राय श्रवनो रुचि या तिमी विकते विनो के लिए विषेन गो प्न 
देते दै 1 परु कभी-कभी निजो सदस्य विषेयको का सम्ब प सामाजिक व 
लेना है जसाकि गभपाते श्नौर तलाक के ववरूनाम सुधारक्रने व )र 
{1967 का गभपात ग्रधिनियम श्री 3विड स्टील दवारा प्रुत विया शया ५ 
उनका सम्ब" श्रस्पमस्यको बे हितासे होता । सग्वार इस प्रकार 
को ्मलिण प्रस्तुत नदी करती कि इन पर जनमत विभालिन होन से य 
पर्‌ प्रति्रुत प्रभाव पठने कौ मम्मावना होती हैया सरकारके विघायी परोप र 
इतकी -यून प्राथमिकता होदी है 1 पर-तु जघ निजी सदस्य इसप्रकार नै 
म भ्रस्तुन यरदेनाह नो सस्वर उये भमयन दे दती है श्रीर्‌ उत्कर पान्ति ह न 
सम्भावना वड जानी ट्‌ 1 परतु यदि निजी सदम्य यै विघेयक वौ सायै 
भ्राय्न नदी होना त्तो उसके पारित होन कौ सम्भावना नही होती 
निजी तदस्य पिघेयक मे वठिनादयों (एर्कव्णितलञ पा ९०१५९ 
ए) निजी सनम्य विसेयक को भूयत रपरा कटिकादषः वः सामना ¶ 
पडता इ-- 


0, ६८ 


त्रिदिश्र सविधनि 
ख ष्‌ अ 
^ बिधि-लिर्मास 
(िण्ानण्ाणय) ॥ । 

ग्रेट ज्िरेममे विधरि-निभूणि का विकास सहसा नही हरा } इसका-विकाम 
फमिक रूप ने ह्या है {(श्पट्ये-इम.याचिका (एल्धप०य))के रप भे प्रस्तुत स्था 
जाता था । इभके माभ्यम ते नागरिको कौ शिकायत्तो बौ दुर करने का प्रणम फिया 
जना था बु याचकाय ससद सदस्यी हारा भरस्तुत्त की जाती थी श्रौर कुच मेर 
सासदां द्याया प्रयति घाचारणु नागरिको द्वारा प्रस्तुत की जाती थी । समम पाकर 
पहली प्रकार की याचिका ने सार्वजनिक विधरेयको श्रौर दुसरी अकार की याति- 
काभ्रो ने निजी विधेयकोकारूप ग्रहृण कर लिया! 


वतमान समय भ सावजनिक विधेम दो श्रकार के होते है । एक केषिनेट या 
मा नयौ द्वया प्रस्तुत किमि गाति है, जिहे सरकारी विधेयक कहते है 1 दुरे ससद 
कै साधारण सदस्यो द्वारा भ्रस्तुत कथि जाते टदै जिह निजी सदस्य विधेयकं कहर 
है 1 सरकारी विधेयक को धुन दो भागो मे विभक्त िथा जाता है--(\) धन ' 
विधेयक श्रौर (५) साधारण विधेयक । निजी विषेयक सस्याय श्रादेश अनुमोदन 
बिमक या विकषेय प्रक्रिया आदेशकासरूप ले सकता है। 


संसदमे प्रस्तुत शि जा वाते विघेयकोमेसे कुं विषयक रेते होन 
जौ प्र्तिवप प्रस्तुते किमे जे है । यदि ससद उहे प्रतिवष पारिते नही करती तो. 
मै समप्तहौ जति ह) घन विधेयक, सवित निचि, विनिपाजन विपेयक, समाप्त 
हाने यतति कारून बा जारो रलने वाते विधेयक्त दसी प्रकार के विधयक होते दै1 
श्रयति दन पर सप्तद की स्वीकृति प्र वप लेनी पत्ती ट ) दुरे प्रवर के विधेथवः 
वेदै भो ससद द्वारा पारित हानि के बाद तव तव बनं रहन है जब तक उटै ससद 
के घ्नाय विधेयक {भ्रविनियम) द्वारा परिवतित नही किया जता 1 नयौ नीतिया 
भोग्राम, समस्यार्येश्रादि भो नये विघेयकये फो ज-म॑ दे सक्ती है} 


ससद मे प्रस्तुत हो बाते प्रधिकाण विधेयक सरकारी तिपेयक हीष्टेते षै 
रौर उन्ही के पारित होने फी मम्भावेना होती है । च्युते सदमे बुल समय 
90 अरतिश्त भाग सरकारी िधेयको को पारिति करने मेः व्यतीतं हे जताहै। 
यद्यपि समद वै सावाग्ण सदस्यो दाग भी विधेयक कये ्रस्तुत किया जता है। 
(निनी सदस्य विधेयक} परतु उनके पारित होन की सम्भावनाक्महातीट्‌। वे 
पेभी पसि हो सवते है जवं सरकार उं मथन देनीटैग्नयया वे समानस 
जातिहै) हि 

स्थायी श्रादेश मस्या 89 वे श्नुसार ध विधेयक श्राउन वैः किसी मची 
हाय ही प्रसत कयि जा सक्ता) सामा-यत्त दमे चातर श्रफदी एकंसचेकरर 
हासा प्ररत विभा जात्रा है । वन विधेयक पटहे कमन सभा मे ही प्रस्त 


1 
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को परण्नो के वाद फोई भी सदस्य, जो भिमो विषवक क प्रततुत यरता बाहा ह, 
भ्रपने विधेयक वे घारेमे सकषप्ठ भाषण दे सक्ता! यदि रय दद 
उसका विरो करना चाहता है वौ वद्‌ भो वसिष्ठ भाषण दे सक्ता है 1 विषय 
के प्रस्ुमीकरण पर निय लेने से भूव यदि ्रावश्यक हौ तो मतदानं कराया जी 
है । यदि विषयक के पर्तुतीकर्ण॒ को स्योकार कर लिया जता दै तौ प्न 
वायन मान लिया जाता है श्रौर प्रमारो सदस्य विधेयक के दूरे वाचन कं लिए 
किसी शुक्रवार को निशित कर देतारै। । 


(११) लादय प्रश्धिया दवाय प्रस्ुतौकररा (ण्ण्वपण्णणत ४ एषण 
०८७०४८8 0 6(4)--सतद के प्रत्यन्‌ अधिवेशने शरारत मभ दुत चिव 
जने वाने निजो सदस्य विधेयक) को स्या भ्रस्पथिक हानी है। रयु उन 
विचारके लिए सदन के पास समय अत्यधिक कम होता है\ खरि गषव 
पेल 14 गुक्रवान्ये कर ही उन पर विचार किया जाता ह ! अत यहं निग „0 
दै लिए क्रि सदा किन निजी सदस्य विधेयको पर विचार कर के निर लट 
डाली जातो है जिन निजी सदस्य विधेयको कौ लाटी ते श्च्डा स्वनि (४ 
20 स्थाना मे ख कोड एकः स्थान) {त जाता ह केवल उन पर विचार हा र 
सम्भावना होती रै} लाटरीमे प्राणन स्थान वेः अनुसार दही उन पर विचार ॥ । 
जाताहै। श्रनेक वान ेसाभी होत्तादै किएक दही निजी सदस्य विवय ४८ 
ममयलेजेताहै किलादरी मे स्थान प्रान पर भरी श्रय िघेयको पर सद्‌ न 
नेही कर पाता श्रौर श्रधिवेशन देः भरन्त मे उन्द्‌ समाप्न करना पडता द।१ 
श्रधिवेशन ने लाटसै दारा उतके तमको पुन निष्िचितत किया नाता) 


निजी सन्स्य विषेयक के चरर (51865 ० ए१५०१८ यणि न 
निजौ सदस्य विधेयक वे शेप चरण वहीद्रैजो सरकारी विषेयव के 
हति दै1 

घन विधेयक एव ससदीय नियन््रख 
0लिनाल एमा पाठ एकात्मा (णण) 
“क्राठन धन की मागि करता, कोमिन सभा उसे बरदा 
करती है श्रौर साड सभा प्रदान क्त्यि गये घनत सहमत 
होतोहैष' --दइरस्काह्न मे 


प्य ण्य प्रफूति (कषण दण त्विशएयहो--वन विधेयक निषि साशा 
भाषां वजट कहने है, एक सादञ्निक विघेव्रकं हो है इमका सम्बध न 
जनिक घस होना! इसका सम्ब “च वे श्रनुमानो” भौर न 
स्राधनो"स्रे होना) दमम जरह वपभर वे सरवोके्नतुमानाभो प्रस्ु नं 
जाक है हानय करो एव गुल्तौ कै प्रस्तावो श्रवा पुरानं फंयाएव पुल 


द्रिटिश सविघान ग्‌ 


शवघेयवये को व्यावहास्किं प्रौर स्वीकाये बनाती है तथा रसते एके शोकं प्रदान 
करती ह 1 विपेयक इसी शीर्यक के नाम से जाना जाता है ॥ प्रत्येक विधेयक के साथ 
एषं विज्ञप्ति या स्मरण-पन (कलालधातपकछ) तयार किया जाता है जिसके उसके 
खेश्य का पता चरता । तकनीकी चम्टिसे विधेय का स्मरण पव {ममो) 
प्निधेयक का हिस्सा नही हता । 

व्यवहार मे परत्यक सरकार श्रपने विवायो प्रोग्राम कफो लागू करते से धृव 
अथि परिधेयक फो सद मे प्रस्तुत करये से पूवे एक सफेद पत {^ पणो फतफण) 
जारी क्रणीह) इस सफेद पत्रमे सरकार के वापिक या दीघकालीन विषाभी 
श्रग्राम का वणन होता है 1 इसका उटश्य श्रत्पमतके विचाराका पतालगाता 
सथा सम्बद्ध हितो से विचार विम करना होता है । श्रन्तत विधेयक का जो रूप 
संसद मं प्रस्पुत किया जाता है वह प्राय सममैतका परिणाम होता है जिस 
न्पारिति करानेमे सरकारको कठिना नही हौपी । 

2 बिधेयकका प्रसतुतौकरण एव प्रथम वाचन (प्छवान्तण शाते 
एण 1२९2017 ० 16 एषा) --प्रधिकाण सरकारी या निजी सदस्य विधेयक 
सदन के किसी प्रस्ताव के विना स्थायी त्रादेण सरया 37(1) के श्रनूसार प्रस्तूत 
विये जप है। जव कमी कोर्ईुमत्रौ या सदस्य सदन म किसी विधेयक कौ प्रस्तुत 
करना चाहता रे तो वहे इसकी सूचना सदन को देता है। निश्चित दिन उसे 
"काय सूची" (प्रादेश पत्र त्थ्य एए) म॑ शामिल कर लिया जता है। 
स्पीकर प्रस्तीतक कानाम पुकारता है भौर वह विधेयक की एक प्रतिलिपि, निस 
भूक विधेयकं (तणा एणा) कहने है, सदन के कलक की मेज पर रख देना है । 
सलक विधेयक का सक्षिप्त शीषक पठ देता है । यही विधेयक क प्रथम वाचन होता 
हैजौ मार श्रौपचारिक 1 इसमे साथही विधेयकके दुसरे वाच के लिएुदिन 
निषिचित कर दिया जाताह } फिर सावजनिक्‌ विधेयक कायलिय उसके मुद्रणं एव 
प्रतापन की व्यवस्था करतादहै। 

3 द्रुसदा वाचन (७०००० ९यत) --दूस्रे वाचन ॐ लिए निरिचित 
विये गय दिनश्रौर समय पर प्रस्तावर्वे प्रयति विधेयक का प्रभारी सदस्य, उसके 
बारे मे थोडा वक्तव्य दता है जिसमे उसकी पृष्ठभूमि, उटेश्मो श्रौर मूल्य महौ पर 
पकाश डाला जति है 1 वह श्रपने वक्तव्य कौ इन शब्दो पै सराय समाप्त वरता है 
धि “विपेयवः का दुसरा वाचन क्या जाय ।* त्रिपेयक्‌ प्र बरु मिनट तकः श्नथव 
-यदि विेयव त्र्यनि महस्य माहैतीदाया पीत दिनतक बहस होतीहै1 इस 
रण म॑ विषेयक के सामा-य स्षद्धान्नो (छचाल गं एष्प्ल्लछ) पर ही वहत होन 
है, उसकी धारश्रो भर सर्म या बारीकी सं वहम नदी होती । " बहस के वाद यह्‌ 
अस्ताव (धणाप्छप) किय जाता है कि “विधेयक का दसरा वायन वियाजाय, 
यद्वि विषम प्रस्ताव क विरोव करना चाहता है भ्रयान्‌ विधेमक वो विफल 


# 


368 पररि मशिधानिं 


से अनुदान प्राप्त करन हो श्रथवा उस पर भारति होना है 1" स्पष्ट हैक पौन 
सभाका गो साधारणा सदस्य धन विधेयक को प्रस्तुत महौ नर सवता । भूना 
किगडम मे समप्रभ के म्रभिभापस पर वहस कै वाद धन विधेयक का चान्तर्‌ प्रर 
एकपवेकर कै भाषण के साय कामन सभाम प्रस्तुत पिया जाता) 


2 चासलरं श्रोफ पुषतचेकर फा भाषण--चा-मलर्‌ श्रोंक एदसचकर के 
भापरकेतीनभागदोनेहै (1) पहले भागम वय के लेखो की व्याल्या कामादौ 
है शोर यह्‌ वान का प्रयास का जाता है कि वास्तविकः आक पौर भुमानो 
म॑श्रतरकेक्याकागयादवै। (प) दूरे भाग मे श्रागामौ वध के गतुमाना की ब्रार 
ध्यान श्राङपित क्रिया जाता है श्नौर दा की मराथिवः स्थिति पर दपणः की जाक 
है । (ष) सीर भागम करो को प्रस्नावित क्षिया जाना ३ श्नौर उनके कारणे का 
उल्लेख प्रिया जाता ह 1 दुसरे रन्दो मे, तीरं भागम करो फे घटने, वव्रे, 
समाप्ते करने यानेव कर लगान कौ चर्चा की. जातौ ह । 

3 स्तदीय स्वीफूति-चा-सलर्‌ ग्रंफ एक्सचेकर वजट म प्रायवब्यय 
कैः प्रस्तावा यौ निम्न न्प से स्वीकनि प्रदान करती ह~ 

(शर) श्रौपचारिक प्रस्तावों द्वारा स्वीक्ृति--काउन दवा प्रुत शमि ण्य 
यगो कैःप्रस्नाव तच तत्र वैव नही मागे जात जब तक उह विषानद्वाय प्र 
मही पियाजाता श्रौर मसद प्रायिदरन पिय गय खच रे लिथ वन कोउी मरषिवेषत 
भे दिनिपाजित नही वर देनी जिमम सम्बद्ध अनुमानो को उ्के समच प्रुत विषा 
मया होता ट । 1688 के भ्रधिकार परयक्मीधारा 4 स्पष्ट स्प स “ससद 
स्वीषटति 7 विना कराड कै प्रयोग के तिचे भन कौ उगाही कौ प्रवैय घोपित कर्णी 
है" प्रत चाससर्‌ प्राफ एषवचेकर के भाषण बै तता वार समद पदे भो 
चारिक प्रस्य हारा करा क॑ प्रस्तावो कने स्वीकार करती टै 1 इससे भ्रा दं 
प्रस्तावित पिथि गय कर तत्काल लागु हो जान है मोर सरार को वन का यगा 
फा ्रषिषकर प्राप्ठ हा जाता) भनुमानो क्ये भो भ्राशनिव्‌ रूप स पहते ही स्नीपए 
भर लियाजातारे तावि सरवार को दैलिद खर्योमवाधायो सामनान कणा 
डे । ममन द्वारा स्वीृन म्रोपचारिसि प्रस्ताव ह प्रिधेयक कै प्रारम्भिकं धाधार्‌ का 
जागे है जिते मायने पचकाद्राधिदत मिवा जाता दै । बाद म न प्रस्ता 
षो धन विपेययमे शािल् वर लिया जातार। धन प्रिधेयव पर सद पै दन 
ररा एव मम्प्रभु मस्यति 5 प्रगम्न तङ प्राप्त हा जानी ब््धियि॥ 

(म) सदन द्वारा प्रस्तावो को जच--प्रोपचारिक प्रस्तावा ष पारित दवद 
य वदत व्गका सामा य श्रावक {व्यति पर वहम धुम पर दाद्‌ । सन 19 
मपूव मलत प्रस्ना वा पूगा सदाम मभितिक न्प म पारित स्तारमा 
प्न जय मलन धदुमाद्ने पर दिवारक्रना था ता उ समय सूरय गदन पूर ममि 

(४ ८नफापाल्ज इणो) क म्यम वायु करनाभुा मौरयना परर रिफ 
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प्रविचार विमय के बाद समिति विधेयक का भ्रपनी रिपोटे सहित सदन क्रो वापस 
स्तौटादेती दै 1 


5 रिपोर चरण (एलज( 86्६)--यदि दिषधेयक म्पे सदने कौ समिति 

दारा कापस भेजा जाता है शरीर उसने उसम कोई परिवतन नही किया होतातो घदन 
मे उस पर तीसरा वाचन शुष हौ जाता है । परन्तु यदि विधेयक किसी यन्य समिति 
हारा अरथौत्‌ स्थायी समिति या प्रवर समिति ढारा वापस भेजा जानता हं ताउ 
'पर विवाद शुरू हो जाता है । इ विवाद पर सदन ऊ श्रौपचारिक नियम न्लागर होते 
है अर्थात्‌ सदन का एक सदस्य एक प्रश्न पर एक ही वार बाल सक्ताहैग स्मीकर 
भिवादके लिण सशोधनो का चयन कर सकता है प्रौर समापन, गिलोटीन या 
कमारू सपभरापन को लागू कर सकता है ) स चरण मे सदन समिति की सिफारिणो 
को स्वीकार या श्रस्वीकार कर्‌ सकता है, विधेयक मे स्वय सशोषने कर सकता हः, 
किसी एेसे वयय प्र विचार षर सकता है जिस पर समिति ने विचार न किया 
हो। प्रभारोमत्रीके सहमतहोनि पर विधेयकमे नथी धाराय भीजोढी जा 
सकती दै । यदि सदन समिति को रिपोट मे श्रत्ययिक परिवर्तने करदेत्ाहैतो उभे 
दोबारा समित्तिके विचार फे लिए भेजा जा सक्ता है, जव यह चरण पराह जता 
दतो विधेयक को तीसरे वाचन के लिए मेजदिया जति) 


6, तौरा याचन (गापाप १२८०1०४} --रिपोटे चरण के तत्वाले बाय 
विधेयक पर तीसरा वाचन दहो जाता है । यह विषेयकर पर भ्रतिम विवादं हीताहै)। 
गमे केवल मौलिकं सशोधन ही स्वौकार विये जते है श्र्थात्‌ इसमे केवल न्याकस्ण 
की गलतियो को सुधारा जाता है श्रवा उन भूतो क सुधारा जाता है जौ विषेयक 
के वादित उहेश्यो मे कोई परिवतन नहो करती । तीसरे वान प्र प्रयिक नमय 
नही तरता श्रौर विपेयक शी्रतासेसदन हाया स्वीकृत या भ्रस्वीष्त्त दो 
जातादहै। 


¶. दसरा सदन (५८ 5०८०००५ (ाक्एल)--मेसद पै एवः सादन द्वारा 
पारि) होने के वाद शदन का क्लकं विधेयन वो दूसरे सदनं के नेनकं वै पास्तभज 
देता) यदि विधेयक प्रहि करमन प्रभा मे प्रस्तुत निया गया होनादहै तो 
उत लाठं सभा यै पास भेज दिया ज्र ठै श्रौर यदि उवै 
पटले लाड सभा म प्रस्तु क्रिया मया होता है तो उपे कमन सभा 
कपास भेज दिया जता है । दरे शदनम वियेयक्‌ को पारित षटौन 
के निए उही चग्णो ये गुजरना पडता ह जिनसे वह पहते सदनमे दाकर गुजरा 
है) यदि लाड सभा फमन सभा द्वारा पारित वियेयका म सलोषन कसती देता 
कमन मभा उह स्वाकार यष म्रस्दोकार बर सक्त्तीट ! यदि गाड ममा श्रपन 
सगोना पर प्रदा न्द्षि है ्रौर क्रमत खमा उनने सहमत नी दोषी तो विधेयक 
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सिद्धान्नत सरवंजनिकृ घन प्र वनम सभ्राकापूरा नियर हौतादै। 
उसकी स्वीकृति के धिना एव नी (एला) सेच नही की जा सक्ती ्रोरपक दी 
करकेस्प्रम एकवरित (उगराही) नहो जा सकती } प्रतु व्यवहारमे जंदाकि 
नेम्स हवे भरौर कयरादइन डने कठा, नि “ससद यजट ष्म उती शूपमे पित 
फर देती ह निरूप मे चित्त मन्दी उतत प्रस्तुते फरता है ।" नरो फा ५ 
कि यदि प्रिदिश षनट कौ केविनेर की स्वोकति मिलने फे वाद सपद मे भ 
किये दिना लाम फर दिषा जाए तो उसके श्रततिम श्रो मे कोट बा मतर न्ह 
भ्रायेगा 1“ इसका मल वारणा यह है किं दलीय सगठन श्रौर धरतुणाघन फे 1 
शर्कार का ससद पर प्रण निय वरा होता है । दुसरे, 635 सदस्यो + ध 
सभा सरकार पर प्रभावकारी नियव्र्‌ रसय मे सक्षम, नही हो सकती । तीष, 
कमन सभा के सामा-य सदस्य भरनाडी होते है, जिनमे जटिल ्रूमान) को समने 
कौ योग्यता नही होती । चये, बनट का श्रधिकाश भाग श्र्यत्‌ खर्चे ्वचाति 
{^०७प५।९) होते हे 1 उदाहर्णत स्थानीय सस्थाश्रो फो दिया जनि 1 
भ्रनुदान वरद्धावस्था पशन श्रादि स्वचालित खपे है । पांच, पूति श्रनुदा 
(रणम) 01) के सिये नर्ारित किया गमा 29 दिन का समय इना कम 
है किररान्तिम दिन करोडो पाउण्ड का ्यिकाण महत्वपुण मदो को यिना विवाद 
कही पारित कर दिया जाता है । फलत विधेयक वंशा ही पारित हो र्ता 
जैसा उसे प्रस्तुत विया गयां होता है 1 
पति कै भ्रत्तिम दिन के वाद वसिक विनियोजन 2 विधेयक के प्रसत र 
नाता है। शु दिनो भे दमे दुसरे वाचन, श्रोप्ारिक़ ममिति चरण शरोर र 
वाचन के बाद पारित कर दिया जाता हे। इममे जहा श्रतिरिक्त सर्वौ, पृ 
भवुमानो एव भ्रनुदानो षौ विनियोजित किया जाना है बहा सित निधि से ४ 
निफासने के तिये प्राधिष्टृत भी कर दिया नाता है । ससद द्रायां स्वीकृत त 
निचित विषयो पर निभ्ितत समय के भीतर हीः खचर ह्ये जाने श्ाहिम। प । 
स्वीकृत धने राशि निश्चित समये के भीतर खच नहीकीजा सकती तो बह 
माच को समाप्तहो जाती दै। हं 
4 घन विधेयक ष सम्प्रा या श्रारिक भ्रस्यीकृति सरकार पर त 
फ धोततक--वतमान समय मे यह्‌ परम्परा दन चको हवि सरकार पने द 
तवे तक बनी रह्‌ सकती है जव तक वह कमन सभा द्वारा शपे घन प्रस्तावो ४ 
स्वीकत करा सवती है क्योकि धन विधेयक एके वर्पके लिये (1 भ्रप्रेल घे3 {म क 
तक) पारित फिया जाता है शत मरफार को प्रति क्ष श्रपने घन विधेयक 





1 सचे कमे चिवि मदोके क्षि परि (घन) के ्रावटन कमै रि कौ 
विनियोजने (¢णणणपवछणा) कहने टै । 
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{्) समद का श्रधिकाश समयसरकारी विधयकौके विचार परही व्यतीत 
हो जाता है । उनके लिए जो थोडा बहुत नमय निशित किया जाता है उतस्तभ॒ उसके 
पारित होने की सम्भावना इन बात पर निभर वरीं ह्‌ कि वह्‌ फिाना भाग्यथाती 
हैश्रौर लाटरी म॑ उसका कौन-सा नम्बरह्‌ तथा उपे सरकारी संमथन भिलताहैया 
वही । 

(1) उनके लिए सप्ताह मे केवल एक दिन (बुकयार) निश्चित क्रिधा जाता । 
उस दिन उपस्थित होने वालि सदस्यो पृथ सन्या क्म होती है । निजी सदस्य विधेयक 
बै विवादपर गिलोटीन ताग नही होता ग्रौरसमापन का प्रयोग तभी कियाजा 


पकता ह जव 1090 सदस्य उसका समयन करे । निजी सदस्य विधयक ये लिए ईते 
प्रपिक सदस्यो का समयन जुटा पाना किन होपा हु । प्रनेक वार एक निजी सदस्य 
विधेयक पर ही' इतना श्रधिक समय व्धतीत हाजाताहकि लाटरीम शआआनेके वाद 
भी भ्रनेक धिधेयको पर विचारनही हो पाता श्रौर प्रधिवेशन के समाप्न होन पर 
लाटरीमे श्राय विषेयकौ का समाप्त कर दिया जाता है प्रर नेय श्रपिवेशनवै 
श्रारम्भम नयी लाटरी डाली जतीहै। 

(भ) निजौ सदस्य विधेयक को सरकारक विराव का खतरा निरतरवना 
रहता है । यदि उसका सम्व 7 षन (ख्व) षहोतादै या वह्‌ सरकारी नौति के 
विरद जातारहैत्तो सरकार उस विरुद्ध सचेपक जारी करके उसे विफल कर 
देतीदटै) 

(1४) निजी सदस्म व्रिपेयक के प्रान्प को निजी सदस्य ही तयार फर है। 
उस तैयारी मे खच केो गयी राशिको उ ही वहून कृरना परडताह। यद्यपि 
सन्‌ 1971 स लाटी मप्रयि प्रथम 10 निजी सदश्य विधेथको मसे पल्मेकक्य 
200 पाउण्ड की राशि की प्रपिपृति (ग्धा) कैम्प मृदो जती दहषरतु यह्‌ 
राशि भरत्थधिकंक्महै। 

निजी सदय विधेयवः के परस्वुतीकरण की विधियां (4९०6 ण 
[पततर्वप्लह्‌ ए ४०५८८ कषलणाणला एणा)}--निजा सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने 
की तीन विभिया हे । प्रस्तुतीकरण बे लिए इनम स किसी एत विधि काभ्रनुमरण 
किथाजा सवता) य निम्न रै-- 

८४) सरधारख प्रस्वुतीकरण (0707४ 2८९560141104} --स्पायी श्रादेश 
सग्या 37 कै अनुमार यदि कोई सदस्य सप्ताह के किसी भी दिन सावजतिक काय 
षु हौते वे समय विधेयव म्स्तुन करताहै तो उस विधेयक को प्रकाशित क्र 
का श्रधिकार होता हं! प्रस्तुतीकरणः गेवल अौपचारिके होता ह भौर उस क्षमय उप्त 
५पर विवाद सम्भव नही हाता । 

(५1) दस मिनट के नियम का प्रस्वुतीकरण (पणवप्ला०ा (ण्वना वृषण 
कपाट रणात एणलव्वषपलो-स्मायी भ्रह्देश 13 के अनुसार म 1 नवार या बुद्धवार 
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की निकायो या व्यक्ति विशेपवो शक्ति या म्रधिकार प्रदान करती टै ने निभौ 
प्रिधेयक कहते है 
. निजी विधेयको फा विकास भ्रारम्भ मे सावजनिष्‌ धिघेयको प्रर निजी 
विधेयो मे कौर भिप्तना नही कौ जाता थो. । प्रतु जंञे-नमे युतक फाक -यासौ 
एव नदर कम्पनिया क स्यापना गी गद श्रौर उदे प्रशासनिक शक्तिया शररत 
करने की श्रावष्यकता पडी तो सावंजनिक- विधेययो श्रौर निजी विधेयक मे भिन्नता 
की जानि लगौ । सम 1798 तकर इनमे स्पष्ट भिश्रला यौ जाने सगी थी । [वी 
शनाल्दी मे निजी विधेयो की सया श्रत्यधिक होती थी । सद के मर्क धिव 
शन म प्रस्तुत विये जान वातत निजी पिधेयवो वौ सथ्य¡ 600-700 के बीच रहती 
थी 1 प्रतु वतमान समयमे दनक सरथा 50 वेः लगभग रहत है । वतमानं छम 
मे निजी निधेयवोकीसप्याक्महोनिका मुरय कारण यह हवि सप्तद के मधि 
नियमो को सामायभापामे रचित धिया जाताहैजो स्थानीय सस्या फी 
योजनाय (जैसाकि पुस्तर्कालियो कौ स्थापत्ता) लागू करने की शक्ति भदन करद 
है दुसरे, ्रस्थायो श्रादेशो या विप प्रविया श्रादशो दारा ससदीय श्रविनियमौ 
मे परिवतेन कि जा सक्ते ह । सोसरे, वतेमान युग वियत, वतर प्रर बधुपानो 
क्य गुम द जिससे भूमि प्रप्त क्रने की श्रधिक्‌ श्रावष्यकता नही पडती। „~ 
निनी विधेयक कौ प्रक्िया--निजी विधेयक व प्रिया सावजनिनं विषम 
की प्रक्ियासे भिन्न है । जहा सावननिक विधेयक को सदनमे सूचना धाय 
भ्रस्त क्रिया जा सकता दै वहां निजी विधेयक को सदन मे प्रस्तुत करने पे ५ 
शनक प्रारम्भिक आवण्यकनाश्रो से गुजरना पडता दै । निजी विधेयक कौ निन 
चरणो से गुजरना पडता है उहे निभ्न शीपंको द्वारा श्रभिव्यक्तं वियाना 
सकता है-- ॥ 

1 याचिका एवे प्रारम्भिक विज्ञापन (2५६010६ यव एवल 
&ैवण्ललला()--निजो विमेयक याचिका पर भ्राधारित होता है जिस परज 
समथो के हस्ताक्षर होते है निघेयक पर हस्ताक्षर करने वानो को "विषयक वै सम 
थक” कहा जाता है । व्यवहार मे सदन मे विधेयक मदीय एजे दुघ दारा सचासित 
किया जाता है जिह विपेयक के एजे टस, या समर्थक के एजे-टसः कहा जापी है (६ 
तरहसे हिति कीश्रोरसे भी ससदीय एजे दूस को नियुक्त किया जाताहै जो विधयक 
मा वि्तेधक्तेै। वे ससद वे समक्ष श्राने वाञ्च सभी निजी विधेयक र 
निगरानी रवते है शरोर यदि वे क्रिसौ हित पर प्रसिकरूल प्रमाव डालते टै तो बेचे 
चौक्त्नाक्रतषहै। 

निजी विवेयक प्र जिन प्रारम्मिनः कार्यवाहियो की माव्यकता होती दैवे 
इसप्रकार है () याचिका को वेधेयक की एक प्रतिलिपि तथा श्रय दस्तावेज) 
निजी विधेयक कारयोतिय (ए71४६।८ एणा ठि) म 27 नवम्बर तक्र नमा कयं 
देता पडता टै। (ण) जहां कायो का निर्माण क्माजा रहा है भ्रथवा क्रिस भूमि 
को मिबायर्पसप्राप्त करेवा उहश्यहै वहाय कारण्टी काठ सत प्मौरबाजः 
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सशोधन के प्रस्तावा दारा श्राय के सोता को प्रस्तुत क्रिया जाताहै1 इसमे वहा 
गत घप मै प्रतिरिक्त पर्योफो पूरा वरवे की व्यवस्था होती है वहा चालु वप के 
श्राकत्मिक खचौ को पूरा घरमे की व्यवस्या भौ हाती ह । सक्षपम, घन विधेयक 
संस्कार की श्राय व्यय का लेखा-नौखा होवा ह \” ५ 
धन विधेयक की तयारी (एादुवावाा0 णा ¶6 णाकः 8111)-- गन 
विधेयक कोत्तैयारक्रमे मे दरजरी कभ भूमिका महत्वपूणं होपीहै। प्रथम्‌, 
टरेजरी प्रति वयं श्रक्टूवर माह म एक परिपत्र ({लप्णभ) जारी करवै सभी 
विभागो से भरषते सं के धनुमानाकौतैयार करने के तिये वहनी है ठन प्रुमाना 
फो दरनरी द्वारा निधारित फामोमेहीत॑यार कियाजाना द । यदि को षिषाग 
श्रपने स्च को गत वं कौ अपेक्षा बाना चाहता दैततोर्से ्रगुमानो मे दिसान 
गर्याति शाभित करन से पूवं वित्त विसाग कौ स्मीति नेनी षडमी है । दुरे, सभी 
विभागो द्टास तैयार करे गये भ्नुमान नवम्बर माह तव द्रजसी का प्रप्तहो 
जाते ३ । तोसरे, देजरी विभागा दारा तयार भिये गये ध्रतुमानो सं सदमाहो 
सकती है तया उह बदल भी सक्तीषहै। दस्के वाद दरनरो कोषाध्यक्षो प्रौर 
विभागाध्यक्षो के एक सम्मेलन का प्रायोजन करती है जिसमे मनमेदो को पारस्परिक 
लेन-देन की भावनाकै प्रावार पर दटुर किया जाता ह । जव श्रनुमान धतम कूप 
सेतैयारहौजनेहैतौ दरजरी उह वित्त सचिव वै पास मेज दती ह्‌ । चोय, 
वित्त सधिव राजस्व फे सम्भावित साधनो वै श्रगुरूप उनकी जाच करता है । हमके 
चाद वित्त मन्थी श्रयीत्‌ चासलर भोफ द एक्सचेषर समुचे श्रनुमानो शरोर राजस्व 
की जाच करता है । पाचवे, चासलर श्राफ द एयत्तवेकर धन विधयक कौ मौरी 
रूप रखा केविनट के समक्ष प्रस्तुत करता है । विचार-वरिमशं बे बाद जय वैर्बिनट 
उसे स्वीकारलेतीहैतो फरवरी माह म निर्चित किये गय दिन कौ चासलर ग्राफ 
द एक्मचेकर उसे कामन सभा वै समक्ष प्रस्तुन करता दह्‌) 


धन प्र्रिया के मूलं नियम (8951 1रणातऽ ण॒ 4० 2८००६्वणार)--- 
धा प्रक्रिया के मूल नियमा को 1911 कै सुसदीय श्मयिनियम, कोँमन सभाके स्थाई 
प्रादेशे एव परस्पर्रो हार पिर्षारिति विया गया दह्‌ \ ह्‌ सुर्यत निम्न शीषके 
द्वारा श्रभिन्यक्त क्था जा साता है-- 

1 घन विधेयक फा भस्तुतोकरण--घन विधेयक पहने कामन सभामेही 
अस्तुत किया जागा ह १ कौँमन सभाम प्रस्तुतक्रोसे प्रव उस पर सम्प्रभु की 
स्वीषरति नी जातीदै जो मात्र प्रौपचारिके होती है। घन विधेयक प्राउन के किसी ८ 
मफीषद्ाय ही प्रस्तुत सिया जाता है) जैतताकि स्थायी श्रादेश सस्या 89 मे कहा 
शाह कि “जब तक प्राउन द्वारा सिफारिश नहीं की जाती तव तक यह्‌ सदन 
सायभनिक सेना से सम्बलवित किमः धाराशि की याचिका = स्वीकार नहीं करेगा 
या किती ठेते प्रस्ताव पर विचार महीं करेमा जिसका उदेश्य सावजिष्र राजस्व 
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जात है जिसमे कायवाही सप्त प्रौर श्रनीपचारिक होती दहै 1 इसम समिति केवल 
इष वाते को देखती है कि सभी स्यायो घादेशो को पालना कौ गयी है भीर 
जनिक श्रधिमारो का श्रनुचिते रूप से उल्तथन तो नही किया गा । विरो 
विधेमक निजी विधेयक समिति के पाम भेज दिया जाता है 1 कमन सभा की निजी 
विधेयकं समिति के चार सदस्य होमे है, जववि लाड सभा की समिति कै पाच पद्य 
होते दै । समिति मे सदस्यो को दस वात कौ बोषणा करनी पडती है वि विष 
मे उनका कोई निजी हित नले ३1 

विराधित निजी विधेयक > लिए समिति चरण प्रत्यधिकः महव षा 
है । यह दौ तरको से महत्वपूरा ह । प्रयम इस चरण मे विधेयक कृतु हो च 
है भ्रात यदि समिति विषयक की प्रस्तावना को स्वीकार नही करती तौ न 
सृत्ु हो जाती है, दुसरे, यदि विधेयक की प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया 1 
हेतो इसकी कायंवाही श्रद -यायिक होती ह भर्थात यह ˆयायालयः रेफयी 4 
ज॒रीकेरूफमे काय करती है । विधेयक के समयक श्रीर्‌ विरोधी व 
माध्यम से बहस मे हिस्मा सेते हे, गवाह शपथपूवक गवाही देते र, वाही ये ह 
की जाती दै, भ्रादि । सम्बद्ध सरकारी विभाग भी समितिवे समक्ष ५ 1 
भ्रस्तुत केर सकते है । समिति विधेयक को स्वीकार, श्रस्वीकार या मशोपित क 
सकती दै । समिति शपते निरधो की रिपोट सदन को प्रस्तुत कर देती है। ते 

6 सदन दवारा विषयक पर विचार--समिति हारा रिपोट कथि गये वि 
पर सदन विचार करता है । यदि पिधेयव सभिति द्वाया प्रसरशोधित रहता रं 
विधेयक पर तत्काल तीसरा वाचन शुरू हो जाता है । यदि विधेयक स्मि ति 
स्रोषित करिया जाता ह तो उसे तीन दिन तक सदन भे सखा जाताहै शरीर उ 
बद सदन उस पर विचार करता है 1 सदन स्वय भीः विधेयक षो सशो म 
सकता है । सामा-पत सदन म विधेयक विना सशोधन या विवादके पासति 
जातादहै। ~ 
7 तीसरा बाचन--निज विषेयक वा यह चरण साव निक विभयः 
भाति दता है! इसमे विधेयक पर केवल मोदिनः शोधन ही स्वीकार किय ४॥ र 
है भौर द्वितीय वाचन फे वाद विधेयक मजितने भी परिवतन विथ जति हथ 
स्वीकारका सदन पिघेयक कर पारितकोद्तारै। क 

8 दूसरे सदन मे विधेयक--एक सदन वारा पारित दने के बाः विष क 
फो दुसरे सदन फे विचागाय भेजा जाता हं अर्थात यदि तिजी वि्ेयक शमन | 
मे प्रस्तु परिया जातादहैतो उसवेै द्वारा पासि होने के वाद उले वाइ न 
पास भेजा जानः टं ग्रौर यदि उस पहले लाड समा म प्रस्तुत प्रिया जात हैरी 
कमन सभा के पासभेजा जाताहै) दूसरे मदन इाराकियि गये मशी 
प्रक्रिया वही हीत हैजा मावजनि् विधेयक केवारेमटोतीह्‌) 


६ विधय 
9 सास्राजी फे स्वोद्रति-दोनो सदना द्वारा पारत होनेके बाद धिप 
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# 
करे समय सायनोपाय समिति (गल एन्णापापाल्ट ग पव#5 ०पत्‌ भलशाञ) के 
रूपमे काय करता था! भ्रु ये समितिर्यां विमान नही है। इह समाप्त कर दिया 
मया है । श्रम सदन पस्तावो को स्वयं पारित करता हं} 


सदने धन विधेयक के निम पहुतुश्नौ पर र्याति विषयों पर विचार करना 
चाहता है परम्परानुसार उनका चयन विपक् फरता है । सदन धन विभैयक् की जाच 
सवित निचि (व्रा ८णऽणापवगयहव एषते) से शुरू करता है क्योकि उसद्सेही 
करो याश्नय साधन द्वारा पुन भरना होना है भ्नौर इसेर्हीं धन निकालने केः 
लिय स्वीकृति प्रदान करनी हवी है श्रौर सरकार कौ प्राधिद्त करना होता है। 

सचत निधिसे किय जाने वालिखचे दो प्रकारकेहै जो निम्न है-- 

(५) चित निधि पर भारित खे या सेवापं--जिन सेवाभों को राजगीततिक 
विवादसे दूर रखने की भ्रावश्यकता होती ह उहं प्राय सतित निधि पर भारित 
कर दिया जाता है 1 उदाहरणत सिविल सूची स्मीकर, विपक्ष पै नता, उच्चः 
-यायाललय के न्यायापीशो, लैला नियन्ता एव महालेा परीक्षक ((0प्फध्णाधः 
घाध ^पवाणः (लालय) आआादि.के वेने मधित निधि परभारित हीति दै) दस 
प्रकार करौ सेवापरा पर खच की जाने वालौ रा्चि के लिय ध्रतिवप ससद कौ स्वीकृति 
लेने की श्रावश्यकता नही होती । 

(1४) पुति सेवाय (ऽपः? 8०५५९५७} सेवाये श्मनुमानों पर ब्राधारिति 
होती ठै श्रौर इतके लिय ससद की प्रठिवष स्दीृति की श्रापश्यक्ता होती है।ये 
सेवाये दो प्रकार की है--12) प्रतिरज्ञा भ्रौर (४) सिविल एव राजस्व विभागः 
सेषायें । दूसरे प्रतार की सेवाभ्रो को दस वर्गा (12588) मे विभक्त विया जाता 
है, वर्गौ को प्रस्तावो (9००) मे, प्रस्ताषो को शीयवो मे प्नौर शीपकोको मदो 
(प्लणऽ) मे विभक्त किया. जाताहै। 


(101) विवाद एव सत्तदीय निदत्रण-स्थायी आदेश 18 के भ्रनुसारश्रनुमागे पूर 
श्रपुमानेो प्रौर प्रिरिक्त प्रस्तावाः (85172165, ऽएादणला भ पपाद [९ 2० 
2५९९8 ४७१९७) पर विवाद के लि 29 दिन निर्षारित फिदु नाते हु 1 दन दिनो 
मेही सदत सावजनिक धन प्र निगरानी रसन वाते कृत्ते क भूमिका निभा सकता 
है । वह सरकारको प्रषनौ नौतियो एव कायां कै यौचित्यकोस्िद्धकरने केचिये 
कटं सक्ता हं, सरकार की गीतियो की भालोचना कर सका है, प्रणासमिक पुशतता' 
की समीक्षा पर सकता है, सावजनिक लेखो मे श्रौपचारिक नियमो षौ उलन 
वौ जाचषरमक्नादै सरकार की फिड्रूलयधिया शौर मुरम-राजनीतियः प्रणा पर 
जनमत फा व्यान श्राकवित वर सकता है, कटीत्री प्रस्ताव प्रस्तुत कर सवता हृ, 
रादि । सदन कौ इन कायवादियों फा सरकार पर प्रभाव पडता है पर्तु श्रनुमानो 
मे कटनी तय तक्र स्वोकार नही की जानौ जव तक मसी (केविनेट) द्वमकः लियं 
राजीनटो जाय। 


१6 
अवार दे दिया गया 1 ्स्दाव के पाति हेर पर वह को तत्सव ब ४ 
श्या जाता था श्रौर विषय पर मतदानवकस तथा जति 
षतो समाप्त फर व विधियां (1०९०१ 
५ त्छण)ो--वतमान समयमे वमन समा मे वहम 
लए जिन विधियो का भ्रमं मे निम्न 
॥। समापन (ऽप्ण्णर 
सोई भी सदस्य (जो प्राय सग्बारी मचेतक या नि 
होतार) कसी विषय पर वर्ह को समाप्त कर कां प्रस्ताव प्रस्तुत 
तत यह कहा जाता ह शरन वो घय प्रस्तुत कया जय 
पीकर विषय पर, 


के स्वीएूत होनि के वाद 

पृचेपय पर मतदान करा लिया जाता है यदि स्पाकर यट महर क 

अहसकोस कसे न्ति नियमो का या ्रलपसस्यको 
्रसनाव को 


की उत्लघनां होभी तो वह बहस को ममाप्त 
समापन जदा सस्कास्के 
के हायो स 


स्िद्वकार क्र देतादै\ इस तरह 
0पथनणणाप) भरस्व दै वहा स्पीकर 


ए 


1 
विषयक की प्रत्येकं धा 





साधारण समापन किसी 
दलका प्रयोग पूण सदन क समितियोश्रौर स्थानी समितियन भी 
स्थायी खमिति मे इशक ग्रपोगत्तमी विया ह यदि समिति के ५ 
इमका समयन कस्ते) ८ 
2 श्रिलोटिन या ह्वमामोय समापन (उण्णा म लान ४ 
टर्‌ अषीन' › श्र्थात वह 


ल) --गिलोटिनि क शाब्दिक चथ हे कट 
क लिए किमा जाता &। प्राचीन सरमय 


4. 
या यत्र जिसका श्रसोग व। = भ 
फलक (ढाल) स श्मपरचिय्व गला वाटा जाता था सि तिलोटिन 1 
वतमान समयमे दसवः प्रयोग कामन विषेयमः, उसे १ या 
यासो पर बहम को समत सनेव लि्‌ किया जात दै वय १ 
क भाग या भागः गे पर षट्ते से र्ति प्या ए समयत 1 
त उस पर वर्ह समाप्त वर हदिया जात है श्रीर्‌ शेष, , 
वि ्वपही करा लिया जाता है ।द्सेदी प्वलोर्टिन कहते ह ह, 
क नियमा (प्न्य नं 


म {गलोटिन वष स प्रय 
क भ्-तगन त्वया गया चा ४ 
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पारित कराना पदता ह 1 यदि कोई सरकार कमन सभा से अपने धन विषेयक फो 
पारितं नहीं करा सवती या धृति बो सुनिरिचित करने मे भ्रसफन रतौ है तो उपे 
पद त्याग करना पठता है श्रथवा कमन सभा को विषटित कर नये चुनाव करानि 
पडयै है ! उदारग्णत 1975 मे गवनर जनरल ने श्रस्टर निया कै प्रधान मत्रीश्री 
द्िटलम (षभ) को इसतिये पदृच्युत कर दिया याकि उसकौ सर्कार 
सीमेट से दो विनियोजित विधेयक पारित वराम ने म्रतफल र्दी थो । दुसरे शब्दौ 
मे, श्राम्टरलिथा के गवनेर जनर्लने द सिद्धातको लाद किया धा कि यदि 
सरकार श्रपने घनं विधेयके फो पारित न कय सके तो उसे त्याग-पत्र दे वेना चाहिये 
श्रथवा नय चुनावे कयाय जाने चारिण । 

5 लाड सभा मे धनं विधेयक--धन विधेयक 5 भगस्ते तक श्रधिनियम घने 
जना चाहिये 1 मरत यह प्रावष्यकटहैभरि ोँमन सभा उसे जूनकेञ्नत तक पारिति 
करफे जुलाई फ शुरू मे लाड सभाक विचाराय भेज दे । लाड सभा दते एक माह 
तक अने पास रख सकत है । लाड सभा घन विधेयक पर अवं अडचन डालने का 
प्रयासि नही करती । यदि वह उसे इस वाल (घमयः) म पारित नहीं करतीतौ 
स्पीकर उत्ते धन विधेयक प्रमाशित कर देणाहैभ्रीर फिर उस लाङंसभाकी 
स्वौहृति के विना सश्राजञो कौ स्वीकृति के लिये भेज दिया जाता है। 

6 साघ्नाज्ञो की स्वीकृति-सास्राज्ञी की स्वीङृति मात्र श्रौपचारिक है 1 
उसकी स्वीष्ृतति मिलते ही विधेयक श्रधिनियम बन जातारहै। 


निजो विधेयक 
{१1८ 21115) 
ध्रथे एव अकृति (िद्वाा7६ वत मपेढ॑पा९)--सावजनिक विधेयक का 
सम्बध ममाजके व्यपिक हितोसे होतार परतु निभौ विधेयक कासम्बष किसी 
स्था विशेष या किसी विशेषित याव्यव्तियाव्यक्तिमोकी निकायसे होताहै। 
जेसाकि बड ध्रौर फिनिन्तने कहा है कि “निजो विसय वह्‌ विधेयक है जिसका 
उदेश्य किमी स्थान विशेष से सम्यवित कानून को परिवतितं करना है यवा 
किंपी व्यित. विशेष या व्यदितर्योषफो निकाय षो श्रधिकार प्रदान कटना था 
उच्चतरदापित्य घे मुक्त करना (छ-टक्ारा दिलाना) ह 1“ निजी विधेयौ की ग्राव्यकत। 
उस समय रदु की जाननी हे जच स्थानीय स्वशाचन की सस्थे देसे भ्रयिक्ासे 
णा शक्तियो का प्राप्त करना चाहती है जो उह सपदके विद्यमान कानूतो के 
श्रत्तशत प्राप्ते नही हनी भ्रधवा जव जनोपयोगी सेवा से सम्बधित निगम उप 
निममो (४ 125) के निर्माण की णक्ति प्राप्त करना चाहती है थवा जव किसी 
व्यक्ति विद्िपकी भूमिको निवाय सूपसे प्राप्त करना होता है। भित 
विधेयक दवाय (नो षस्ति होत के बाद निजी विधान फास्प प्रहरकरकतेताद) ? 
ससद स्थानीय स्वशात्तन की सस्थ्रो, निगमो, रष्टीयकरतत उयोगो, कम्पनियो, व्ययो 
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भारोमे भी इसको एक प्रतिलिपि 20 सवम्बर तकर जमा करानी पडती है । (५) 
11 दिसम्बर तक दो स्यानीयष्दैनिक परी ओ्रौर लण्डत सजट मे इसे प्रकागित करना 
होता है) (५) यदिविधेयकसे सरकारी विभाग प्रभावित होततेहैतो उन्दैभी 
इसकी सुचना देनी हती है । (४) प्रमावित रने वाते व्यकियो को इसकी सूचना 5 
दिसम्बर तकं मिल जानो चाहिए ) (५) 17 दिसम्बर तक वियेयक के विरोमौ भषेनो 
श्रापएत्तिणां वेश कर सकते है । 

2 विधेयक का परीक्षण (एदणावा1०० ग 15 84)--18 दिसम्बर 
श्रथा इतके बाद दो परीक्षक विघेषक का परीक्षण करते हं । इन परीक्षक 
नियुत समद करती रै श्रौर वे सदके ्रधिवारी हौनेहै। एक परीक्षक कौ 
नियुक्ति कामन सभा करती दै शरीर दूरे की लाड सभा । परोक्षक़ केवल इस वात 
का परीक्षण करते है कि कया प्रारम्भिक तैयारी के सम्यन्यमे स्यष्यी ्रादेशोका 
पालनं किया गमाहैया ही । यदि विचेयककी आरस्भिक तयासी ने स्थायी श्रादेशी 
का भ्रनुपालन नही किया गया होता तो उसे स्यायी प्रादेश समिति के पास भेज 
दिया जात, है ताकि दस वात का नित्पय किया जा सङे कि वया श्रारम्भिक तैयारी 
की भ्रावस्यकनाभ्रो कोद्धोड दिया जाय) 8 जनवरी तके खाधनोपाय ममितिका 
धरष्यक्ष एव समितिमो का लाड चेयरमैन दोनों मिलकर विधेयको को दोनो सदना 
मेवाटदैतेदै। 

3 प्रथम वाचन--यदि परीक्षक द्रसवातक्ा श्नुसमयन करदैवेटैनि 
विघेयके कौ भर्ख्भिक तयारी मस्वायौ भदेशाका अनूपालन किमा मयां ह तो 
विधेयक कौ प्रतिलिपि फो सम्बिवित सदन्‌कीमेन पर रखदियाजताह भीर 
यह्‌ मान लिमा जाता है कि उसका प्रथम वाचन पुराहौ गया है ्रौर उम षटंदूमरे 
भाच काद्दिशदेदिया जाता है) यट चर्ख मातर भौपचारिक होताद्‌) 

4 दूसरा वाचन--सावजनिक विधेयक श्रीर निजो विधेयकं के दूरे वाचन 
कि प्रत्रिपामे प्रन्तरहोताहै1 जहा सावजनिक विधेयक के दूसरे याचने मे उसकी 
वाघनीयताको निर्पासिति दिया जाताहै वहा निजी विधेयक करै दूमरेघरणम 
उसकी बादधनीयता कन निधारिति मही सिफा जाता । उस्म रेवत द्सवातका 
निर्धारित कजा ह कि उसकी प्रम्तामेना मघापिनत्तथ्यो को सही साननद्रएु 
क्या उस राष्टरीय नीतिकी ष्टिम स्यीप्र क्याजा मवताहै यानही 1“ 

स्रामायत इस चराम विधेयक का वियेगनही क्रिया जाता मयि कभी-कभी 
राष्ट्रीय हितगै प्रावार पर उनरा वियेयण्राहै। 

5 समिति चरण--द्विनीय वाखनके याद विधेयक पो चयन समितिं 
पि भेज दिया जाना है 1 समिति की ककरी दमवानपर निमरक्सतीहमि 
क्या विधेयक पविते ((ण०एल्व) हं प्रथवा पिरापित (0एए०न्त) दै 1 


व त + भ भ म ~ {~ 
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[एावलाकर (०, 2) छौ, 1969| निननैः लांस को दुपाल भ 
अर्तफल प्रयास रिप या। 

सम्दण सदन कौ समिति की वायंवाही कमन सभा कौ कायंबही पमुप 
निम्न स्पेस प्रतं होती त~ 

(® स्पौवर सम्धू्ं सदनं कौं समिति की भर्या नही करता चव 
सौमन समा को श्षय्षता करता दै । समिति का मपना चेयर होता 
समिति हारा (वमन समाके्रारम्भम ही) धुना जातादै। साधनोपाय ति 
का चैवरयैन श्रयवा उप चैयरमेन सम्पूरणं सदन की समिति की भष्यक्ता करा 
समिति की श्ध्यक्षवा करते समथ चेयरमैन स्फीकर कौ कुमी पर नहा ४ १ 
सदन के कुवे वै निकट डं एव श्रय दररधौ पर विता ई । सिति कोष 
मैन सत्तार्ढे दन का एक वरिष्ठ सदस्य रोता है } एक राजनीतिक ग्य 
वहे निस्पक्षता स काय नही कर्ता ) जैसाकि अग ्रीर सिक ने कह 9 
“सपं सदन फ समिति पैर सरकारी दल ध्र सत्तर म्न्मी शा विरेषभ 
रहता टै ॥" हर 

(५५) जव सदन सम्पू सदन की समितिके रूपे काम कता हता 
षो सतता के प्रतीक “गदा” (106 ८२०९) को भेज के नीच रख दिया ना क 

(५) मम्पूएा सदन की समिति कौ कायवाही कम श्रौपचररसि 8) 
कठोर हीत ह । सनिति म विषयो पर्‌ बुल कर विचार-विमश ही स्ता 
स्तर्या के श्नुमोदन कीं श्रावश्यकता होती है ओर न समापन के नियम्‌ तप्र 
ह । किमी विषय पर वहस के वद होन के याद भी उप्त पर वहपकी जा 
भौर कोई सदस्य एक विपय या प्रन पर एकस श्रधिकर्वोर बोल सकता है क 

2 संधायी समिति्या (इर्प्वाण६ (गणपत) किसीभी 1 ४ 
धपय प्रर विचार करनं हेतु स्थायी समिति की नियुक्ति कौ 5 भैः 
्षावश्यनतानुसार नियुक्त मिया जोता है । वतमान समय मे कोंमन सभा 0 ६.५ 
लाड सभा की एनः स्थायौ समिति ह 1 कोँमन समो की स्थायी सितिया + 
की प्रतिनिधि सद की स्यायो समिति की. भाति दिपयधार नही बनी व 
उह वणक के श्राधार पर नियुम्त कियाजाता है भ्रीरवेभः [1 सद 
(५, 8, © एषो के नामस जानी जाती है 1 स्पीकर, स्यापि भरम्यप {7 
भ्रमुमार कसी भौ विधेयक को च्छिसी भो स्यायो समिति के विचःराय भेज स 7 
स्वा॑टनैण्ड से सम्यो घत मभी विलोयश स्वि समित्ति के विचारदु भके, 
यद्यपि बल्म मिति पे नाम से कोई पृथक स्थायी स्मिति नही पसु 
भेनमाउयलायर सर सर्म्वा थत सभी विधेयक उस स्थायी समिति विका द 1 
जते र जिम वहस कै निर्वाचन प्षे्रो बै ममी सदस्य शामिल होप 21 
विनेय दै तिएु एन पृथक्‌ स्यायो समिति को नियुकन किया जातता ह । 
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को साभ्रा्नी की स्वीकृति के लिएु भेज दिया जातादहैमो मात्र श्रौपचारिक होती है। 
साघ्नज्ञी की स्वीकृति मिलते ही विधेयक श्रयिनियम वन जति दै श्रौर उपे पृथक 
साविधिवं पुस्तक मे प्रकाशित कर दिया जाता है) 


मूरर्याकन--निजी विषयक प्रद्रिया कौ यह कहु कर श्रालोचना फी जाती है 
वि यह भ्रत्ययिक खर्षीसी है 1 उसे पारित कराने के लिए प्रनेके प्रकारके सर्वौको 
धर्दाश्त (वहन) करना पडता टै श्र्थाति वकीलोकी फीत, विशेषौ कौ गवाही 
एव ससद एजे टो के खचौ, दस्नवे गे की तथारी एव प्रकाशन श्रादि परं प्रत्यनिक 
खर्वो को व्दाष्न केरना पडता है । दूसरी भ्रोर, दस प्रकिया के पक्ष भे यह्‌ कहा 
जाताहै कि यह्‌ संसदं का भ्रधिर समय नही लेती } केवल परीक्षको को ही उस पर 
थोडा व्यतीत करना पडता है सकी परक्रिय श्रद्ध -यायिकहोने से राजनीतिक प्रभावसे 
मुक्त होनी है । इमक्ी प्रक्रिया विस्तृत होनी दै जो दस वतको सृनिर्चित करती 
हैकिव्यक्िति के निजी भ्रधिकार प्रनजानेमदही तो नही छीनेज। रहै) 

बहस को समाप्त करने की प्रक्रिया 
(छिण्प्टवण९ {णि दाण्ड ०९१९) 

प्रावेश्यकता (१०८०७३१) -कामन सभा पमे विपयौ पर बहस समाप्त या 
नियत या कम करने की प्रावश्यकता मुरयत निम्न कारणो से रहती है--- 

(1) कमन सभाके पास कयाय की भ्रधिक्ता रहती $ जवकि उसके पास 
समय का श्रभाव रदेतारहै। 

(1) सरकार श्रयिवेशन वक्ललमे ग्रपने विवायी काय को पूराकरना 
घाही है जवकिं विपक्ष सरकार से सियावते प्राप्त करे के उटृश्य से विषयोमर 
यस कौ लम्बा खीचना चाहता है } 

( प} विषया पर श्रससतत शब्दो के श्रयो अथवा नथ्यो को यार-वरदौट्‌- 
रानै यी पवृत्ति नो रोकने की प्राविश्यकृत्ता होती है} 

सक्ष॑पमे, सदन की कायवादी को सुचारू रूप से सचाित्त करनं एव विधायी 
कायो पूराक्रनेके लिए वदप कौ समाप्त बरन को भरावश्यकता होती है। 

गहत्त कषे समाप्त करने की शर्या का विकास (९श्लणफ़पादया ण 
सिणव्ल्वफलट णि लाणणषट एन्छतर) ~ कनोमन सभा ने वहस क) नियत्रित या समाप्त 
करने कीं प्रततिया का दिकरास सहसा चही किया । इसका विकास क्रमिकरूपसे 
ह्याह 1 18्वी श्रौर 19वी शतान्दो मे वहसवक्यै निर्यत्रितिकरमै कौ पक्तिया 
भ्रत्यधिक ढीली थी । उदाहग्खन 1881 स ्राद्रिस राष्टूवादिणोते नाणक 
स्वत-यता का इत्या दुरुपयोग कियाया कि सदन क्ये 41 चण्डेतत एक्‌ वटक 
करनी पडी । इस धटना ने बहस को नि्यात्रित करने क कड व्यवस्था की भ्रावष्यक्ता 
को महसुस करा दिया । परिरणामस्वरूप सदन ने ए प्रस्ताव पारित वरके स्मीकर 
को बहस को समाप्त करने वै लिए भस्ताव (14०1,00) प्रस्तुत करे को प्रविकार्‌ 
दे दिया। सन्‌ 1887 म एक सतद को इय प्रकारके प्रस्नाव वौ प्ररु करानका 


182 टि सवि 
हदे स्वायो श्रादो भरयवा सदन क श्राद्ौ दवारा नियुक्त किया जा सकता । 
स्थायी श्रदिशो हारा नियुक्त कौ जनि वाली सप्रौय समितिथो क उदाहरण ह~ 
साचजनिक ले समिति (गृषल एषा (ै८त०णपाड (णपापणात), चयन रि 
(ल (णापर ज इनल्छामा), स्यायी श्रादेश समिति (116 एक 
0ग्पथऽ ८०्यापीण्ट), नादि ) सदन के अदिशो द्वारा नियुकन कौ जानि वाती स्रीप 
समितियो के उदाहरण है व्यय समिति, विक्चपाधिवार समिति, सावजनिक परि 
समित्ति, प्रकशिने एवे विवाद रिपोट समिति, साधिचिक कानून समिति (अण्ण 
105 पाला ८न्णापा८८)न श्रादि { 


चयन समिति क वुल 11 सदस्य होने दै, जिनमे से 6 सरकारी गर 
5 वि्यल्षसेहोने हैँ । यद्यपि बाह्य रूप से दृप्रके सदस्थो को सदन दारा ५५५ 
है । परतु वस्तुत इसके सदस्यो कमै प्रधानमन्त्री श्रौर विपक्ष का नैता 1 
चुनते है । चयन समिति स्यायो समिति के सभी सदस्यो को स्थायी बरद । 
मै 8 सदस्यो को शीर निजी विधेयक समितिः के सदस्यो को नित करं ६ 
समिमि निओौ विधैयको क निजी विषे यक समितियो को भ्रावेटित करती ६। 
(0) सद्य समितया (८4४०० ८०पाप11६९5}--इ है विर्रीप विषयो 
जाच हेतु नियुक्त क्रिया जाता है 1 उदाहरणत विधेयक की जाच भथा ५ 
मार्यंवाहौ मे चुवार करनै हेतु नियुक्त कौ गथी समित्या तदथ समितिया ही ५ 
(*) विचेयक्च समिति (ऽल्नगा७ ८०छफा1द८७) वत माति ५ 
प्रशासन पर ससद कै नियन्वरण को वास्तविक वनानि हतु विशेष समिति 
ध्रयोग किया गया है, विज्ञेपकर शिक्षा, विज्ञान, हृषि श्रीर तकनीकि कती म ती 
प्रयोग किया गया है परतु इनका प्रचलन विधाय प्रक्रिया कां अभिन्न्र्गन 
सका । प्रत वेश्रभौ प्रती प्रारम्भिक स्थित्तिमेहीरै। कः 
प्रवर समितिया कौ विरोपता यह है किवे विशेष शक्तियो का ॥ 
सकती है । उदाहरणत वे गवाह को गवाही बे" लिए बुना सक्ती है शौर द 
यगो मगवा सकती है । वे श्रपनी उपः समिति्या का निर्माण कट सकती 
स्यानीय जांच वै लिप सदन से बाहर रको का भ्रायोजनं कंद सकती है । 1 
4 सपुषत घनितिर्यां (णाः ८०्णापा८९०}--मिटेन ने इन सितो 
प्रयोग 19वी शताब्दी से होता रहा दै इह तव नियुक्त विया जाता है जर (^ 
सदनं से मभ्यय रखने वाते कँर-राज्नीतिक विवयो श्रथवां निजी विधेयक 
(जिनम कोई महत््वपर धिद्धात निहित होता है) विचार करना दता दै ४.0 ौ 
म सयुवत समिति मसदं वै प्रवय सदन कमै एक पयव. पृथर प्रवर समि 
जौ द्वद वैखक करतो हे । दमने सदस्थ) कौ स्या वरादर-वरावर होनी 
ये भ्रपनं पपन मदन वः श्रपनी रिमोट भरस्तुत करनी रै 1 सयुक्त रमिति ५ 
माई पामर प्रान्‌ नाड सभा का सदस्यं दानः है ज उदाहररत सन 1 93 
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गिलोडिन महतत्वपुण विधेयन्ये पर लागू होता है इसतरे निए समय सूची 
(गप 48छी८) तैयार की जाती है समय सूची मे विधेयक के प्रत्येक चर, 'विघयेषक 
कै भागप्मौर माकी धाराग्नो पर बहस के सिए समय निर्वारित कर "दिया जता 
(है जब निर्धारित समय समाप्त हो जाता है तो वहस समाप्त हो जाती दै क्योकि 
फैवेपोयक कोभागोमे विभाजित किया जतादहैश्रौर भागोपर निर्धारितन्रिये 
अमे समय के समाप्त ष्टेते ही उन पर बहस समाप्त हौ ज॑तीहै श्रतं इसे विभागीय 
समाधन भी कहते है 1 सरकार समय सूची को प्राय विपक्ष से परामर्शं करके तयार 
चरती है यदि दोनो मे सहमति से समय सूचौतंयारनदोस्के तो सर्कारद्वाय 
मिर्धारिते "किया यया समय भर्थात्‌ भिलोटिन लागु हता है1 यदि गिलोटिनिवा 
श्रयोग सम्पूण सदा कौ समिति या रिपाटे चरण मे क्रियाजानादहै तो स्यायी प्रादेश 
43 कै श्रनुखार एक तटस्थ काय समिति दिशतम्‌ एषप्थ्ऽः चण्पपल्लोका 
ननिमणि किया जाताहै जो विधेयक कोभामोमे विभाजित करतीहैश्रौर प्रत्यकं 
-भाग पर षहस हे लिए दिनो को निर्धारित करतौ हैष 

प्ालोटिन एक कठोर (आणौ) परक्रिया ह । इसके प्रयोग दारा विषे 
श्लो ध्रधिकांश एव -महत्यप्रखं धारायें चिना बहस के पारित षौ जाती रहै । विपक्ष 
शिलोटिन के प्रयोग फो पसन्द नहो करता 1 इसका लाभ यह है फि सरकार फो 
चहल सेषेता होता है कि विधेयक का कौन सा चरणा फैव पारित हो जायेगा । 

ॐ कगारू समापन (ए ०९००० (नण ९)--कगारू शआरद्देपलिया म पाये 
जाने बाले एक जानवर का नाम है 1 वह चलता नही वह्कि एक स्थन से दूसरे स्थान 
भर जनि कै लिए छलाग लगाता है 1 तरिटेन मे इत विधि का भ्रयोग पटेकरिया जाता 
ष्या 1 इतके हारा स्मीकर अहस के लिए विधेयक को धाराम का चयन कियाकसता ˆ 
श्या? रोष धास्ये पर बिना बहसके ही मतदान करा लिया जाताथा । स्पीक्र 
यह कायं सभी करनी था जन सदन इस श्राशय का प्रस्ताव पारित कर देता थार 
चतमान समथ मे बहस को समाप्त करने के लिए उस विधि का प्रमोयनहीक्रिमा 
जाता । यह्‌ पद्धति सुप्त यौ श्रप्रचलितदहो गयीरहैष। 

4 सशेधनों का चयन {ऽनन्लषा ग 4 करण्तप्हार)--कभी कभी 
श्रवेधेयक पर प्रस्तुत किए गये शोधनो को सख्यः प्रप्यधिक होती ह 3 समय श्रभावं 
भै कारा सदनं उन सभी पर बहस नही कर सक्ता । श्रत तव रिपोट स्तर पर 
-स्पीकरं भ्रथवा समिति स्तर पर पूण सदन की समिति या स्थायी समिति का चेयरमैन 
यहे महभूस करती है कि विधेयक पर प्रस्तुत किय मये सभी सश्रोषने पर वहम क्रे 
से भ्रनुचित प्र्थात हद से ज्यादा स्मय व्यतीत दो जायेगा तौ ब्ह्‌ बहस केलिषु बु 
महत्वपूख सशोधनों का चथन कर लेता है ! इसे ही सशोवन का चयन कहने है । 

उपगु क्त वणन स स्पष्ट है कि वहस को खमाप्त करने की श्रनेक विधियां 
हे3 वे समयन्की प्रावप्पवेवा है यदिवे स्थिमपततदल्येतो संदनके तिरु विकायी 


{६ प्ररि सधि 


कर सर्ता । सदने द्वाः पत यथे पिरप प्र तरल विचारि विमश्करती 1 
उन्हे विपेयको को ्रपते प्रतिवेदन सहित, सदन का वापस सौटाना हता है प 
सदन पर निर्भर करतौ है कि वहु समिति सुभ्वो या संशोषनो नो स्वीकार कर 
श्रवा नकेटे + स्तेपमे निदि स्धिह्वियाः जंसाकि हरम फदनप्वै रहा ट 
केवल “महायक परिवारिकिये है जो मर्शोधनो क सफाई करती है + र शो, 
ह्वीयरने ठीक कहा किः "यहि व्रिशेन कमे ससदीय व्यवस्पापन परकै 
श्रमरीका वो समिति व्यवस्थापन पर} 


करिटिशर्श्ौर श्रमरीकी समितियोका तुलनात्मक प्रध्ययन 
(+ (तपयाय उपकु म ातण्ञ कत्‌ सललम (ण्णण) 


इम भशन का विस्तृत वर्णान अ्रमरीका के सविधान ओ मया स्यान दिवा प 
है 1 परत. इसका भ्रन्ययनः उसी स्थान परर कीजिए ¢ र 


महामहिम फा विपक्ष 
(पिल पिणव् 0ष्ाण्डाण) 

लो्कतन्ते मे, विशेषकर छमदीय लोकनन्व मे, धिपन उका भा दीति द। 
शौ कार्णहै कि ससदीय लोकत म वह्‌ न केवल (विद्यमान होनादै 
करियाशीत भी होता है । भ्रथिनायकवादोः रौर सौकतात्विक व्यवस्थापरोम 1 
तर ही यहे कि जहां शरारनायककाद मे विपतः पमृतक या “नेल म होता ह 
हा सोकतन्य मे वट्‌ स्वत विचरण करतः है । विपद जितनी मातरा मे सुद ए 
सगठिन हाना है उतनी मायामे उसकी भरुमिका स्वनारमक होती है भीर सिरत 
स्रामे वह्‌ विघटित या निदेल हना है उलनी मात्रा मे उमकौ भुमिः कीए 
जतीदहैष 

समदीम लौर्तय म विप कौ श्वश्यवता स्वय मिद्ध) सकता 
मरकर “जनना की जनता हास भीर जननांके निषुर्तती है"? प्रत 
कासरवार पर नियः यनये र्खनेके पिए, निरपेक्त शक्िपौ को प्रहणे कर्ण 
की सत्ता कौ प्रदृक्ति एव ज्यादतिरयो नो सेने दे पिष, सस्कारकी ५1 
प्रसफलताभरौ रीर उसे कायो की नुधिर्या एव गु.धियो कः पदि कलेके 
जनता कौ शिकायत कमे दूर ररवान पे लिप, सरकार कमे जननाः की श्राव्य 
भीर प्रविामाप्नोदे प्रक्षि मदेन्नणोत वनाय रखने के विषु, भत्पमतके दिवा 
भ्र्टकरममं पिए तया प्रकार ठे उत्तरदायिरव गी गया वहारिक बाति के 
विमी निमौ गुनि या उपाय (८८५८९) कीः प्रावग्यकना होप दै £ 
गरिधानाम सरकार कः निर्या थन करने वाने उपायो कौ व्यवत्या प्राय री ( 
1 उनादट्खणा त्विदुस्वण्ड म जनमत सग्रह को ग्यवस्या दह भी परमरोशा 
भनि पृथकरण मरौर प्रवराप एव सुद की व्यवस्य १ चनरीक म मर्व 


जनी 
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1882 मे स्यायौ समित्ियो को स्थापना की थो परन्तु 1907 मे हो स्थायी म्रादेशो 
द्वाया वततेमानं समिति व्यवस्था को स्थापित क्रिया गया । 

विदि समितिया--वतंमान समय म कोमनस्षभा मे पाच प्रकारकी 
समितिर्माहै । बे हँ (1) सम्पण सदन की समितिया, (1) स्थायी समिति, 
{५ प्रवर समितिया, (1५ सयुक्त समितिं श्रौर (४) निजी वियेयक्र समितिया 1 

1 सम्पूणं सदन कीं समिति (णष्पा1166 ग 6 पानणुर प्रणण्टो-~ 
सम्पूण सदन की समिति साधारण कामन सभादही होतीदहै {जौ समित्िकेल्पमं 
ठक करती है । करमन सभा के सभी सदस्य इसके सदस्य होने है 1 विधेयकके 
द्वितीय वाचन के घाद कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता (जो प्राम सरकारी 
पक्षसेहोता दहै) वि व्यक को सम्पुणं सदन की समिति के विषारायं भेजा जपि, 
चह यह भौ प्रस्ताव कर सकता है कि विघोयफकेएकश्रण कौ सम्ब सदनकौ 
समिति शरीर एकभ्रश क्षो स्थायो समिति के विचाययं भेजा जाये । वतमान समय 
से प्राय निम्न प्रकारके विधेयक ही सम्पूख सदन कौ समिति के विचारायं भेजे 
जति ६ै-- 


(च) श्रत्यधिक राजनीतिक भ्रथवा सर्वघानिके महत्व के विधेयक 1 

(ग) वे विधेयक जिदं सरकार भौघ्र या जितना जल्दी सम्भव हो सके, लाप 
कराना चाहती है) 

(111) मँर-विवादास्पद विधेयक } 

(५५) सन्‌ 1967 तक ज्ञापिक वित्त विधेयक {¢पपपव [पप्ालावा एणा) 
सम्पूण सदन की समितियो के विचाराथ ही भेजे जात ये 1 परन्तु वतमान समयमे 
धित्त विधेयक को विभाजित्त करे दिया जाता है । उसकी कु मुख्य धारां सम्पण 
सदन की समिति के विचारय भेजी जाती है श्रौर हेष धाटरग्नो करो स्थायी समिति 
के विचारायं भेज दिया जाता है 1 (स्थायी भादेश सस्या 40 (3) वतमान समयमे 
पूति समिति (वपल (तणाणाल्ल ठ ऽणु) श्रौर साधनोपाय मिति (प्रा 
८णयपात्ट ग फव [षन्ठणऽ) जसी कोई चीज विचप्नानरनही । सन्‌ 1967 
मे इन्हें समाप्त कर दिया ग्याथा। 

(९) श्रस्यायौ भ्रादेशै वे अनुमोदन स्ने सम्ब पिधेयक {. 


-सपूण सदन की समिति ते समय-समय पर जिन महत््वभुख विधे यके पर 
विचार क्रिया है उनम प्रमुख है राष्टरमण्डलीयश्रप्रवापी एक्ठ; 1968 (वट 
(णपच्पछपषएव्वति व्णाह्ात्ाऽ देत 1968}, जनः प्रतिनिधि एक्ट, 1969 (व 
दवप्लतणाद्रण्ण त एग ठ, 1969}, भ्रौयोगिक सम्बध एक्ट (11८ 
पतप्रञप्ठा रिनिवधाड ^© 1971), पू सेपीय समुदाय एक्ट; 1972 (11८ 
हणवा (प्त्णयातड ४८, 1972), सत्दीष विषेवक (यस्या 2} 1969, 

प्न 
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मे विक्षकौनतौ सरकारी मा-यता प्राघ्त है भ्रौरन ठसक पेताको सखाय 
सजाने से वेतन भिलता है 1 


2 वैकल्पिक सरकार (7 (भाला प९ ठजयण्पथपो निन 
विपक्न वैकरिपक सरकारकेखूपमने काय कर्ता है। वहन केवल मते रा 
वैकल्पिक सरकार समम॑ता है वकि सरकार श्रौर निवचिकं मण्डल भ्रीउते वबलिर 
सरकार सममता है । द्विटेन मे शासक दल बरावर बदलता रहता है । जो दलश्रनि सता 
मे होता ह वह्‌ कल विषश्च फा रूप ग्रहृण करता है श्रत निषस् “निष्ठवान श्वत 
स्मफ भोर जिम्मेदार” (1.०9३], ८०णञतपठताष्८ णत्‌ 1९०709६) सहता ह । च 
निष्ठावान ¶सलिए ह कि बह न्िदिश सविधान कै मूल ति्ान्तो को स्वीकार 
है श्रौर सत्त। परिव के लिए स्धानिक साघनों का प्रयोग करतां ह । व 
या हिसा दारा सतता कौ प्राप्त करवा नही चाहता वल्क जनता क विक 
भरपील करके भ्र्थात्‌ जनमत को अपने पक्ष न कणफे मत्ता को प्राप्त कना ५ 
्ै। जैसाकिभरे ९ यी फीयने कहा रै कि “विपक्ष इसलिए सत्ता चाहता ५५ 
चह उन॒परिबतमो को लागू कर सके जिह वह्‌ वा्यनौय समता है ल 
साघनो दवारा सत्ता नहो चाहता जो लोकमम को भ्स्वीकार करते द 1 ४ त 
तिखन मे निप राजनीति के चेल के नियमो को स्वीकार कर्ता है वह भा? 

विपक्ष के भराति भ्रादौतन फी राजनीति फा सहारा नही लेता 1 छ 
प्रिदेन मे विपक्ष रचनात्मक इसलिए है कि वह्‌ वफल्पिक सरकार दैनो ण 
मे सफलता प्राप्त कर श्रपनी लौतियो को लागू करना चाहता है बह "छाया भ " का 
(51००५ (ष ०९) है, जिसके प्रमुख सदस्यो म विषयो का उसी प्रकार बव 
किमा जाता है जिस प्रकार सत्तारूढ दल मात्रयोमे विभागोका बटवाय 
प्रौरवे विपदा ्गै प्रथमं पक्ति मे उषी प्रकार वठने है जिस अका सखाय 2 
फे प्रथम पक्तियोम मघो अते दै। विष मग चठ विपक्ष के नेता वेन 
नियमित रूप ते होती है । वे मिलकर विपक्ष वी नीति (रणनीति) सीर १ 
तैयार भरते है । चिपक या सचेतव (\##17) विपक्ष के निए ममन जुटाना 
प्रपार प्रयास परता है जिस भवार सरनारी सचेतन भ्रपने सिए समयन 
प्रमास क्रता दै) १1 
" धिदेन म विप निम्नेदपर इसलिए रै मि उपरी पिमो बे गृ क 
पापदष्टोपरे पौर मगदया निवाता म सरवारप्ी पराजय वेः यार्‌ उप्तम 
निर्माण द निए निम्र दियाजामगताद + जंसारिपभो वे सो विपणन ता 
ङि पिपक्ष दमलिर्‌ जिम्मदार है षियद दस जानफारी पौरप्राणा स शा 
भर्ता २ रि उम प्रणामन मे काय फा मम्भाततवे मिण्दटा जाय 1” भरन ‡ 
उ निर्यात सभी निवता सपुरन्ल मर मफगदटै पोर मराद ८५ 
िण्याममेते सरतो । पादी घदुायय क भार्य निमी सरार जा ^ 
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अ्यिक स्थायी सिति के मदस्य को सर्णरा 16 शौर 50 के प्रीच होती दै। 
धरूयन समिति इसके सदस्यौ को सदन म दलों फे सदस्यो वै श्रनुपातं म नियुत 
करती है । भदस्यो को नियुक्त करे समय समिति उनकी प्रभिरुचिया, योग्यताघ्रो 
कीर भोगरेनिक प्रतिनिधित्व चो व्यान मं र्ती है । यद्वि श्रिनिग स्थायी 
सथितियां पमयेकी स्यायी समितियो कै भाति विशेषज्ञौ की समितियां नही होती इसं 
परभीउदे मनाया श्रदक्ष समितया भी नेरी कहा जा पकता क्योकि सदस्थौ रौ 
निर्युवित मे उनकी प्रभिरचियौ प्रौर यौग्यताग्नो का ध्यानत्तो राही नाता हे 1 
विकनेयक का प्ररो मत्री सवदा समिति का मदस्य होता है । मषह(-यायवादी (^{- 
पार एतल्‌) श्रौर सोलिमिटर जनरल समिति की वटवो म टिस्मा ने सकते 
ह । यदि कोई सदस्य रमिति की चैठको ते प्रनृपस्थित रहता है श्रथवा स्मिति की 
सदस्यता छोडने कौ इच्छा ष्यक्त करता है तो चयन समिति उसे समिति क सदस्यता 
से हटा सक्ती है1 समिति कौ कठो को गणपति दुल सदस्यो का एष तिहाई मग 
होता दहै1 

स्पीकर प्रस्रेक स्थायी समिति के वेयरमैन वो चेयरमैन पनत (लावान 
९०१९) से निभुम्त करता दै । चेयरमैन पैनल म कम से क्म 10 सदस्य होने दै 
जिग्हं प्रधिवेशन के अारम्भ मे चयन समिति द्वारा नियुक्त किया जात्ता ५ समिति 
कै चेयरमैन को समिति की कायबाही को नियमित करते फी व्यापक शक्तियां होती 
है । उसके पासं समापन (गिनोटिन कगारू) प्रर सशेवनो के चयन कौ शक्ति 
होती है1 

स्काटिश समिति बे सदस्यो रौ सम्या 50 है । उन्हं स्वटण्ड वे निर्वाचन 
षेध से नामजद विया जाता है । इन सदम्यो के प्रतिरिक्त स्वादि समिति मे 
20 तक श्रय सदस्य शामिल वियिजासकृतं है । यह समिति स्कोटलण्ड से सम्बन्धित 
सभी विषणौ पर विचार करती है । 

3 प्रवर समितिं (§०८। एण्य) --इ-है विकिष्ट ममित्तियां भी 
कहा जाता है । इन्ह सदन द्वारा नियुदते किया जाता है । इह विविध दर्‌ष्पौ की 
पूति दहेतु नियुक्त किया जा सङ्रेता है भर्थात्‌ इद्‌ विशेष बिधेयका के पिचार 
हेतु धयवा किसी विषय की जाच हेतु प्रयवा निद्रा वायो को' सम्प्र करन दतु 
नियुक्त किया जा सकता है । इनके सदस्या कमै सख्या 15 से श्रभिक नहो हयो सक्ती 
यद्यपि सदन की सहमति से इवम प्रपवाद हा सक्ता है 1 परह्यक प्रवर समिति प्रपना 
नेयरमैन स्वय चुनती है। 

अवर ममित्तियां मृस्यतः तीन प्रकारकीरटै। वेह! (4) मीय समिपिमा 
(५२) तेदप समितिषां प्रौर {14} विनेपज्ञ उभितियः । 

(1) सत्रीय समितिर्यां (ऽ655नय] (जाणत) -यत्रौय समिनियां प्रधि 
भेयन मे पारम्भमे निरी कायो का मम्पप्त करने देतु नियुवन को जाह 
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का चयन करता है जिन पर सदन वहस फरना चाहता है । जव कभी धिप स 


विपो पर्‌ श्रविश्वास के प्रस्ताव की माये करता है तौ उह तहममे स्वीकार क 
लिया जताहै। 


{॥) पदप सदन की कापेवाहौ परर सरकार डा प्रण निप्र ए ह 

भ्रीर विपक्ष के लिए एक इ निश्चयौ सरकार को दिचतित करना कठिन दती ६ 

फिर भो मदन की वायंवाहौ दोनो पो (सरकार प्रर विपथ) के पर्श रुद 
निष्वित्ति गी उत्तीहै। 

, „ (प) विपक्ष सदन भ समितियो मे सक्रिय भाय सिता ६1 षदा 

सार्चेजनिकलेखा-सपिति (एषणा /०न्णणछ ८०फय१८६) के वेरमैन कौ दिप 
सष्ठ "लिषा जाह । 


# (५७) यदि वियक्ष समकला है किनि विरये कौ ज्याजी मृषि 
कयाजारहाहिया मिसो दिय पर पूं विचार-विमथ नहं दात विप 
सरकार फो उस पर पुनविचारके लिए याष्यतो नटी कुर सक्ता पर्नतु 
षरा उसते पराप्रह भवश्य कर सकता है श्र भाई भ स्वेदनशील चकार, सनम 
कै विरोधो होने के भय स, उको उपेका नही कर सती । इस त्विष पि 
यको को सरह्नीय, व्यावहासिि श्रौर प्रवतैनौीय (नलवणात, क्कः ५८ 
लपणिप्ल्वार वनने मे मरकधर की सहायता करता है 1 


4 सरकार के उत्तरदायित्व को सुनिरिवित करलं मे सहाप (८0०) 
५0 तल्पा य्टणप्ावणाणा> का उरूशयापलध)--विपक्ष वा मुष्य उद्य 
रो प्रापण करना हौतता है । प्रव वह जनमत को पपन पक्षम करने का निष्ठ 
प्रयास करता रहता ६ ! इसके चिष् वद्‌ सरकार के प्रस्तावा का परीक्षण करता 
रकन के कार्यो की सुच्तियो भोर बदिपो को प्रका भे लाता है, उक ¶ 
फी रचनात्मक भालोत्ना करा है, प्रशासन की मृतिदिधियो पर नजर स्मता 
सप्तद सरषार द्वारा दिय गभे जवायो क प्रातारिकता की जांच करता है, प्रद 
लीय कायो, जनता को शिकायतो एब राकानी, चस्पमत के हिता भादि फी 
सरार का ध्यान श्राकपित करता दै 1 विपक्ष के न कायो ते जदा पर्क्य स ह 
भौर सावधान टो नावौ ह ग्रौर उष समदम शरपनी नीतियो का यवाद बरना १ 
ब्रह्मं उत्ते घमुदाय को सर्यारके षा्योकेषदरेम सूदनाय प्राप्त होक 
सम्यधित हित समो को सामयिक बेतावनी मिन जाशी है भौर निवदिकिपय 
परमार कौ नीतियो को कृशवता प्नौर निप्पक्षना (ललपय/ चव परण) 
राय यनानेकाप्रेवमर ,मिन जाता रै खदने जेब विस भिप्रीदिषय ग [1 
“पर भनपिभाजने का ्राद्रहूक्र्तादहैतो उममे जहौ सर्कार के समरधुनका शी 
षो जाता है षह्‌। विप को मालाचनाकेप्रोचियन्ो पग्यश्री हो नाती रै। 
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भारतीय शातन श्रधितियभ मे चुपार हेतु एक संयुक्त समिति का गद गया 
गथाथा! 


त्रिदेन मे एकं सतीव सयुर्वन समिति (च्छाद णपा (८०गपा11116८) 
भी दहै जिसे पमेकन सयुक्त समिति (701 (परपर णा ए०डणषवेढा0य) 
कहते दै । इसके 14 भदस्य होते है 1 प्रत्येक सदन से 7-7 सदस्य तिजान 
ह । यह समिति समेकन श्रौर सादिधिक कानून सुधार भ्रमिनियमो एर विचार 
करती दै) 


5 निजी विषेवक ममिति (रया शाऽ (ए०्यफातन्ट) --निजी व्घिप्रक 
समिति निजी विधेयो कौ जाच करती है। निजी विधय समिनियादोप्रकारकी 
ह| निर्विरोध विधेयक समिति (वू6 एकलपमपत्€ ण एारृणृण्डल्व १15) ॥ 
ध्सके 6 सदस्य होने है! सावनौपाय समित्ति क चेयरमैन, उपदेयसमैन ग्रौर चार 
श्रय सदस्य ! इह चयन समिति द्वारा नियुक्त पैनल से चुना जाता हं । (१५) विरो- 
धित विधेयक समिति्याँ (००1६८6९5 0 070०860 81118)-इ-हं (निजी विधिपक 
समूह' (ए ५४6 8111 उाण्ण्$) भी क्ल जाता दहै । कोँमन समा की निजी 
विथयक समिति के केवत 4 सदस्य होत है--एक चेयरमैन प्रौर तीन श्रन्थ सदम्य 
प्रनत लाड संभा की निजी विधेयक समिति के पाव सदस्य हीन है-एक चेणरमैन 
भौर चार श्रन्य सदस्य । समिति के चेयरमैन प्रौर सदस्यौ वये चयन समित्तिटारा 
नामजद किया जाता है । सभी सदस्यो को दसं बात की घावणा करनी पठती है कि 
विधेयक मे उनका कोई निजी हित नही है! 


निभी पिषेयक समित्या श्रद्ध -यायिकं सस्ययें ह । वे -पायालय क भोति 
कार्ये करती ह ! वेरेएरीश्रौर जुरीके र्पम्‌ वाय कर्ती है । विधेयक वे समथक 
एव विरोधी उनके समक्ष गरमा गरम वहस करन है 1 प्रत्येक पक्ष का प्रनिनिधित्व 
प्राय वकौल करता है! गवाह शपयपूरवेक गवाहो देने * 1 चकीच गवाहो पने जिरह 
(०58 छष्याण्यात) वरत है { समिति दे समक्ष सरयारौ विभाग भौ श्नषना पन 
प्रस्तुत कर सर्वे है । समिति गवाहो की मबाही ते मदततव सरामा-य सावजनिक हिति 
श्रीर सदत स्यायो प्रादणोके ्राधार पर श्रपन निरयो को व्राचाटित बरती ह 
उनके निणय विधान केस्प महोनेरै। वै विषेयक यौम्वौरार्‌ प्रस्वार 
प्रथवा सशोधित्त कर सकती है \ चं विवेयक को श्रपने निरय सिन प्रदेन क्ट परक 
देतीह+ 


भूर्याकिनि--उपयुक्त वणनसेस्पष्टहैकि कात न्ना नमिति ग 
भत्यधिद प्रयोग करती है १ परतु उनकी स्विति प्उयजह्विक 2} देगन्> 
अधीन दै। वै पररात्मकरि घोर सहाय मग्रे 8 द वन तनन ^ 
पोर सुभाव दवौ षवे प्रमदीकी स्मि = स न सदर [क 
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उपयुक्त भ्रालोचनाश्रो मे स्पष्ट है कि ससररीय सोक्ततर को सफ कति 

के लिए विपक्त को निष्डावान, स्वनाद्मक श्रौर जिम्मेदार होना चीहिए। 
लोाडं समा 
(व प्तण्ऽर ग 1.ण्तर) 

लाड सभा ग्रेट त्रिटेन वौ एक प्राची श्रौर श्रनोखीौ सस्या है । यह प्री 
रचना, रकृत नौर भूषिका भे ्रदधितीय है । यपि 1911 रोर 1949 के ददीय 
श्रधिनियमो ने इसम क्तियो के पर कतर दिये है फिर भी यह कोई नाम म्र ॥ 
सस्या नही । यह शक्तिहीन होति हृए भो प्रभावक्षाली रौर उपयोगी उच्च सदन ५ 
यह स्वना भ पूंत॒ मध्यगुगीन श्रौर बुलीनत रीय सदन है फिर भी लोकतत्र 
इसवा श्रस्तिस्व चना हृभ्राहै। इसकी सदस्यता के ्रानुवशिक दार प 
निरन्तर प्रहार किया जाता रहा है ष्ठिरभी उसे श्राज तक समाप्त नही 
जा सका । दुसकी रचना सम्बन्धी सुधार योजने श्रभी विवाद कै स्तर त्क 
सीमिति । ५. 
रचना (0१०५०) --लाड सभां कोड प्रतिनिषिक सदन मही 1 य 
भ्रातुविक सदन ह । इसके सदस्यो मे दुलीनतव्रीय रौर कृ मारा तक भारा ^ 
तस्वौ का वेभेल जोड है 1 इसके श्रधिकाश सदस्य आनुबशिक सदस्य ह ययी 


फो नियुक्तं शरीर कुच को निर्वाचित भी किया जाता ह 1 इसके सदस्यो की ् 
निषि नै । नये पीयसे के नियुमत होने से दमके सदस्यौ की सरा वहती प 
घटती रहती है । सामा-यत इसके सदस्यो कौ सरा 1000. क इद निद 
जो विष्व मे करस भी व्यवस्यापिका के उच्च सदन के सदस्यो की स्या धरि 
है 1 इसके सदस्यो को पीयर या लाड कहा नातादहै। 

लाड सभाके सदस्प्रो की निम्न 7 प्रेरियाहै-- ढं 

1 रानव्षीय पीपर (1२०2 ए्छ)}---राजवशीय पीयर शाही ल ५ 
कारण इसकी सदस्यता ग्रहण क्रते है । इनकी सस्या प्राय चारक र्हठीदै 
वे प्राय दसकी वैठकोमे हिस्सा नही लेपे । 

2 श्रातुवशिक पीयर (प्रलाल्वा ए्था)--धानुवशिक पीपस्वश परण 
के कारण इसकी मदस्यता ग्रहण करते है । पीयर वौ मृत्युकेवार पदि उ 
उत्तराधिकारी की रायु 21 वकी होती है तो उसे ज्येष्ठा वेः नियम के 
पौणरेन प्राप्त हो जाती रै 1 साड सभाक वुल सदस्यों का 90%6मा् धानुब 
पयसे खा ह 1 इनमे से फुध.170प के पूव के ह गण्ड के पीवरो कै वशजह १ 
1702 श्नौर 1801 के योच नियुष्त कये गये प्र पिन के पायरी कै यश 
भ्रोर शुध 18८ के चाद नियुषन रथि गये भनाददेड क्िगडम के ौयर्टो क 
ह+ पू माप सयोभो वीषर ह (गनो दद्‌ ष्ट्वा 2१ स 
कटै) पोरकृ्को गुणो भाधार पर पौषरेन प्राप्त हेती है । भादि 
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ग्यायालतय भ्रौरः जमनी मे संविधान स्यथिलियः कायंपानिका कै क्यौ कौ रह कं 
सकती है यदि चे सविधान के विपरीतहोतरेर्ह! त्रिटेन का सर्विधान भर्लिखित दहै! 
वहा ्यांयालय ससद के किती कानून कौ रद्‌ नहीं फर सकने । इतः परभी वर्ह 
श्रतरोन श्रीर्‌ सकुलन कौ व्यवह्या है १ उदाहरणं लाड सभा शक्तिहीन होते हृष 
भी भद्युत्खाही कोम सभा के जोश को एकः वर्षं के लिंथे रण्डा कर सकती दं श्रो 
खसे पुनर्विकारट के लिये याध्य कर सकती है 1 विपक्त भी एक दसा हीः उपायदहैजो 
सरकार वा निर्या नत करलेः की भरुमिका गिभ्ताहै। 

्रिटेन मे विपल्त कां विकासि सी योजनाः का परिणामः नर्ही। इसका 
विकासि श्रकर्स्मिकं ठयसेट्राहै) सन्‌ 1826 तक यही खमभाजताथाकि 
विपक्षे की भूमिका नकारात्मक दै श्रथति वेह कपी चौज को प्रस्तावित नहीं करता, 
वह प्रत्येक चज'का विरोध क्ता है प्रौर. उसका कत्तंग्य सरक्मर को बहिर निकरा- 
लनाहै। परतु जेति-जैसे दलौ का विक्स होदा गयः रौर सुह्द, खंगहित एर्व 
धरनुशासितत दक्ष निमित हृए तो विपक्ष भी सुदढ भौर सगठिति होता गवा । भाज 
म्बिति यह दै क भिदेन मे ववक्ष को ““निष्ठावानः, रचनात्मक सौर निम्मेदाद'" हौ 
मीं सभगा जाता वत्कि उते शासन का एक भ्रभिन्न हिस्ता समा जावा है । जेता 
कि ष्विग्टिनि हौँयनेकहादहकि "विपक्ष त्रिटिश सविषान का एक श्राद्यक पीर 
प्रपरिहूय प्रग ।' 

तरिदैन मे विपक्ष कौ स्विति, भूमिका मरौर कायौ को निम्न शीपको के भ॑न्तगते 
श्रभिव्यक्त फिथां जा सकता है-- 

1 सरकारी मयता (0ीषछदा एरल्८्णण(ठणो--त्रिटिष सवभानिक 
भ्यवस्था की प्रमुखं विशेषताः यह्‌ दै कि वेह विपक्ष को सरकारी मा यता प्रदान करती 
1 वस्तूत विपक्ष की भूमिका प्रकृति रौर ग्रभावेकारितो क्स बात प्र निभ 
छरती & कि उमे सरकारी मा-यतांप्राप्तहै या नही) ' ग्रिटेन मे सरकार दी महा- 
महिम की सरकार नदी विपक्ष भी महामहिम का विपक्ष है । वहां विपद "वकलक 
श्रवन है, “छाया मत्रमण्डन^ है । सन 1932 के मत्रिपौ के जिस प्रधिनियम्‌ 
मै (षापाशलाइ ग ह (०५० 4) प्रतानः मत्री के वेतन की व्यवस्थाकीयी 
डमी ्र्धिनयमने विपक्षके नताके वैन कीभीव्यदस्याकी थी! विपक्षके नेता 
भा वेतन अचित्त निवि परर पारित! वतमान समयमे विपक्ष केनेताके 
9,500 पाण्ड प्रति वप वेतन केः रूप मे राष्ठ होते द । सनू 1932 के प्धितियम 
भै विपञ्षके नेताका इन श्दोमे परिभापित क्याषा कामन सभाकावहु 
सदस्य जा फिनहालं सदन मउम दनकरानेताहैजो महामहिम को सर्कारका 
विरोधी ह भौर जिस्तकी सदन मे मविक्तम सख्या है ! विवाद की स्वितिमे स्पीकर्‌ 
म्य इस बाति की निराय करन का भयिकार किं विपक्ष का नेता जनह?" फास 
भ्रोर म्मभरीम्रामे ब्रिटन के महामदिम बे विपन्न जसी कौर सस्या नही । इन देणे 
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सारतो सामाजिक श्रौर सौजनोतिक सौवन क प्रड्ठित प्रभवो स्मी सपो रे 
श्रोजीवन पीयर नियुत कर सक्ती है उदाह्रणत श्रनकाश प्रन रधाम ए 
मौ, वायसराय, सेनौपति सेवानिवृत्त स्पीकर, कला, विजान, सा परारि 
के अरतषठत एव भनुभवी स्यो-पुरय ही शराजोवन पीय नियुत किय जते । 
सन. 1958 का भ्राजीवन पीयरेज एकषट कराउन कौ आनुवारिक पी 
नियुत करने कर विति को श्रवश्द् तो नही करता परन्तु 3964 के बाद श्रु 
पोयरौ को नियुक्त नही किया यया \ भ्रत- यह वहा जा सक्ता है, जक्ाकि बेग 
किति ते गा, कि 1958 क भ्ाजोदन पीयर्य कट ने "लाट मभा भो मन 
भी किमो है भरर श्रानुबथिक सिद्धात कौ कमजोर भी किया है +" 

% धर्णीमिक लाडेस (४९ गणड इपषण्थ)-- सन 1 ४५7 \॥ 
चौ सर्या 26 रली रै। वे मभी इगरतंण्ड के चयं मिशप होति है । वे ठव शशा 
सभा के मदस्य वने रुते ठै जथ तके चै श्रपने धामिकषद पर के रहो र। श 
कभी भयु या द त्यागने से घामिक लाई का स्थान रिजत हौ चीता है 
ठ विशप उका स्थान प्रण कर सेता है! कटरीबरो रीर माक के 
भ्नौरलण्डन दुम एव विनर्चस्टर के विशप पदेन (लनी) ताईं 
सदस्य होने हे। केष 21 चाक लाड.न श्रपने पामिक पद पर निपुन 

से, चरिष्ठता के आधार पर लाई सभा को सदस्यता ग्रहण कसते रै१ 
‰. लौ लास (व्क म.०कऽ म 116 1.० ण ^ 
एप) --ूनाइटिड किगडम भ साद सभा श्रपील का श्रिम न्यपात नर 
श्रते उमके न्यायिक कायो के लिए विधिवेत्ताप्नो की भ्रावश्यक्ता ओर बीर 
अनी रती है । मूनाददिड पिगडम मे किसी एन्य न्यायिके पद पर्‌ पं 
चके विधिवेत्ता या ईगतैण्ड भयथा स्कादलण्ड श्रयवा श्रायसलंण्ड कीर ८ 
15 केष तक वकालत कर चुके वकील को भ्राजीवन पीयर नियुक्त कर दि गा 
हैट लों लाड या म्रपोसी लौडस वह्नेर प्रौरवे लाड सरमा कीर क्त 
कभ हिस्सा केने दै जव वहश्रपीतवे रभाकतम न्मायालयके स्म ए दा 
दै लौ साब्छमो, लाड सभाके भय सदस्यौ वे विपयैत, वेतन प्राण ध | 
प्रप पदसेत्याग पदेन बे बादषौ दहला सभामे बैरन श्रीद 
घा धिर रहता है ; इनको मृत्यु के गाद इनका पद स्किन टी नाता 1 ना 
उतसथिकाियो कमे ` पीयरेन श्रप्त नह हेत ॥ दरतेमान ममयर सां ना 
म्या है 1 (वेड भ्रीरपिलिप्स पे पनुसार लो ताडन कै सस्र 11 ) ५ 
उपयु कन वर्णन से स्यष्टदै कि लार सभाक स्वना निरागरी १। 
रना मं मध्ययुगोन स्मादुवशिक तत्व फा योलवाला है । उसी रवरता के कारा 
व भटुराद धदुल(रवदिकौपार रदादहै भौरवहञप्र सुधारो शा ॥ 
षष्ट । 


एत्य 9 
1 
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पराजित होना प्राम फछठिनि हो गया है फिर भी इसकी बु सम्भावना नौ रहती ही द 
भौर वीवो शताब्दी मे सरकारे तीन वार (जनवरी 1924, दिचम्बर 1924 भौर 
भाच, 1979 मे) सदन म पराजित हो चृकीदै। भरनेकं वार प्रधाममृप्रीभी 
सरकार मी उन नौक्तियो दे सम्बन्ध सने विपक्षकेनेतासे परामर्श कर तेता है पर्यात 
उपे विश्वाप्रमेसेतेतादै जो भ्रायामी सरकारो को प्रभावित करती है" विज्नेपवर 
बिद मामो श्रौर कोभ वैल्य मामलो म, प्रतिरक्षा ति भ्रीर गैर-दलीय मामो 
मे विप्कैनेता को विष्वास्तमेले लिया जाता है। सकट के समयमे लैषाकिदो 
महागद के समय मे विपक्ष राष्टरीय एकता का परिचय देता है! 


3 शातन ्षचालन मे सहयोग (@००गृलवा0 171 प्र (णातप्लं ग 
©०ण्लापादाौ)--्रिटेन मे विपक्ष श्रीर सरकार दोनो लोकर्ता चक मूल्या 
धो पहचानति है यदि विपक्ष इस वात कोस्वीयार करता कि सरकार अर्थात्‌ 
यहुमत दल दौ शामन करये वा ्रधिकार-हैतो सरकार भी दस वात को स्वीकार 
फरती है कि विपक्ष भर्थाति श्रल्ममत फो उसके कार्यो एव नीतियो कौ समीक्षा करने 
शरीर प्रातोचना करने का धधिकारदै।) ब्रिटेनमे पिपक्षन तो भधनावश्यकरूपते 
सरकारकोतग (पथ) क्रताहैश्रौरनही उसके कायौम बाधा डालता 
श्रौरनदही सरकार श्रनावण्यकल्पसेग्रिपक्ष को प्रतिर्बाघत करती है) विपक्ष 
सस्कवारकी दी “नीतियों की भ्रालौचना करताहैग्रथवा बह उप्ते उही मुदो पर 
यदनाम करने का प्रयास करता है जिनमे जनता ्रव्यधिक कठिनाइयो का श्रनुभव 
फररही होगी श्रौर सरकार की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगता) 
उदाहरण विपक्ष मुदरास्फोति, बेयेजगासो, राशनिम, नियत्रण भंसी नीतियो पर 
श्रषवा लीक-क्त्यारकारी कायो कै प्रति सरकार कौ उदासीनता जमे प्रश्नो प्ररही 
श्रालोचना करता है भ्रौर भ्रपने भ्रा¶को एक सुद, सगित एव कमठ विकस्य के 
कूप मे प्रस्तुत करता है । विपक्ष फिञूलवर्ची जैसे मुदो को प्राय नही उठता क्योकि 
येह जानता दै कि निवविना म निर्वाचिक स्वय दही फञुलल्ं सरकारको दण्डित 
करदे 

तीसरी दुनिया के देशा की ससदीय व्यवस्याग्नो मे, जैस्ाकि भारत म, सरकार 
श्रीर विपक्षं प्रा भ्रविश्वास नेना रहताहै। परतु ब्रिटिश स्षदौम व्यवस्था 
मे दोनी मे एक दुभरे पर विश्वास्त बना रहता है । इसीलिए वहा विपक्ष सरकार 
सर॑बालन मेँ सहायक होता है 1 श्रिटेन मे विपक्ष कोदेशद्रीदी नही कहा जाता जस्य 
वि भारतमे प्राय सुनने वो मिलता है । वस्तुत त्रिटिण संसदीय व्ययस्थाने चुं 
दसी स्वस्थ परम्पराभ्ना कौ विकसिन कर लियाहै जो विपक्ष के सहयोग र्यात्‌ 
उसकी = भूमिका को सुनिश्चित करनी है । विपक्ञ की. भूमिका को सूनिर्चित करने 
याती प्रमुल परम्परायं निम्न है-- 


(1) विपक्षी साघ्नाज्ञी के भाषण एव बजट प्रस्तावो सेर भिषयो 
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कौ लाड ममा के निप के विरुद सरकारी जने (ण्पण) बे प्रकाशित कफः 
है तौ फिर उदे यह विषेषाधिकार प्राप्त नही होता 1 


(ग) दीयग्नी मापमरलोमे गिरफ्तारी से मुक्ति) 
(४) साग्रा्ी से सवे मिल का अधिकार र्मात्‌ लाड साका को 
सदस्य सीधे सम्राज से मिल सकता है तथा उसे फिसी सावजनिक विषय ९ 
विचार-पिमश कर सकता है । वमन सभा के सदस्यो कौ यह विेपाग्किरा 
भी प्राप्त नही वे साशहिकल्पते हो स्पीकर के माध्यम से पामनाती तर 
सक्ते है । \ 
(५५) सदन कौ विज्ञेपाधिकार समिति ही इस बात का नरथा कसी । 
कि किसो नय पीयर फो सदन मे पैसे एव मत देने का अधिकार टै प्रया न. 
दि समिति किसी व्यधित भो श्योग्य सममती है तो वह्‌ उते सदन गौ काप 
भे हिरसातेने से माकर सकती है शरथात्‌ उमे बाहर निकाल सकती दै। प्रत 
(४) सदन अवज्ञा या श्रपमान के लिए स्वय दण्ड दे सकता है ओर एद 
के लिए जमानत की माग वर सकता है 1 दनि 
(५५) सन, 1948 से पूव लाड सभा स्वय भ्पचे सदस्यो कै विरद ध 
वे मुकदमो को सुनवाई करती थी परतु उसके वाद-सदन के इस विदेय 
समाप्त केरे दिया गया । तित 
7 सीमा (1.11411015)---लाड सभा के सदस्यो पर पल्य 
सीमार्ये है-- ह 
(४) बे कमन समा के निरवाचनो मे न मतदान कर सकमे है मोटन 
लिए उुनाव ल सकते है } दुरे शब्दो म, वे लाड समा कंग सदस्यता रे 
मताधिकार से वचित रहत है । पटौ कार्ण है फि महत्वाकाक्षी राजनीति 5 
को प्राप्त करना नही चाहने भ्रौर्‌ यदि यह पीपरेन प्राप्त हौ जाती दै ण हा 
प्रदान कीजातीदहैततो वे उसे धस्वीकार कर्देने है जेसाकि 1928 भ का 
के स्पीकरजे एच दधिरे ने पीयरेन फो भरस्वीकार दियाया 1 तान 
(५) यदि लोक सेवा भ्रयिकारी पीयरहतोवे पयर होने कै वान द 
की वैमम वैठतो सकते ह परन्ुवे न उपरम भाषण दै सकते प्रौरन 
क्रसक्नरहै। नव 
(५५) नां साड के प्रमित साड पमा के करमो भय सदस्य ¶ द 
भ्ाप्न नही होमे सन 1957 से उदे केवल याता एव दनिक भरता 
जानारै1 र 
श्रपिदेरन एव गपुति (5८81005 ठ तपण) --- ताड सा ् ध) 
येण कमन समा वे प्रयिवशनो के साथ णुनू होते हँ भीर्‌ जव बामन 1 
प्रथ्विसो वा गमाप् कर्ती ततौ प्रायं उसो समय सादं समा श्रमे रः 
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छी उक्त शरकिमिधिर्यो फो ही पिटिथि सर्दथानिकव्यर्वरध्या रौर शोजनी्िकं जवन 
रा शराणां समस जीत है । 


5 निरकुशता पर नियन्त्रण एव प्रालोचना (८ण्य्णं ०ण्टय दै णेणाडकी 
सात २६०5४) --विपक्ष स्वत-व्रता का प्रतीकं है । उसका स्वतत्र विचरण 
लोकत की अर्भव्यक्त है! यथपि पाठ श्रनुशासन के कारणो धेश्वारं सद प्रर 
एं निभ-षण रखने कौ श्प मे हीतीं दै मौर पिव के लिए स्कार को किसौ 
महत्वपृण मुद पर पराधित करना सम्भव नही शीता फिर भौ विपक्ष सदं मै 
श्रषने “धन्नी का प्रयोग करफे प्रकार कौ पराके हरयो सी सकता ह प्नोर उमे 
निर्फूश होने से रोक सकता है । यद्यपि ब्रिटिश ससद मे प्रमरोकी सीनिट कौ भोति 

सी फिलिवश्टर कौ यदस्या नहँ शई वष समापन के नियम लाव होते है फिर 
भी विपक्षे ससदके ध्र-दर पिवादो मे हिस्सा लेकर, शशने एषं पूरक भ्रण्न पूष मर 
स्यगन एव श्रविरेवास कं। प्रस्ताव प्रस्तुत करके श्रौर पष्व के वार पाटी के माध्यम 
से सावरनिक सभारो को प्रायोनित करके तथा दृरदशन, रेग्यो श्रौर प्रस कै 
समोध्यम से विरोधी अचर करके सरकार फो परेशाने तौ कैर सकत है । इस तरं 
विषक्त सोगरतम्के विश्े पारण्ठी है! जंसाकि जिग ने कहा है कि “जव तक 
विपक्ष विद्यमान ह प्रभिनायकत च हो नहौ सक्ता । एव भ्य स्यान पर जनिग् पै 
कहा है कि यदि ससद कौ पमुखं काय श्नालाचेना फरना है तो विपक्ष उका सर्वा 
भिक महत्वपूरण भाग दै 1" विषक्ष पर क्रिती प्रकीर क नियर “पूव सूर्षेनां 
ध्यवस्था (एवा पठा ऽत) के ल्प मे कोय करता दै जो श्रषनी बारी 
मं हितो शर समदाय दोनो को चेततावनौ दे देता है। 


सूल्याकन (8श्याप्णणा)--सतदौय सकत मे विपक्ष श्रनिवायं रौर 
वाधनीय है फिर भी उसकी निम्न भाधारो पर भ्रातोचना को जातो है-- 


(1) विपक्ष का कायं मुख्यत रोडा भ्रटकाना है । भरत सरारोत्तत्र, नो 
पहले ही भौमी यति से चलता है, म्रत्यधिक्मददहो जाता है। द्रससे लोक^कल्यार 
छारी नीतिर्योकोलाद्रू करने मे नावश्यक देरी हौ षती है। 

(५५) विपक्ष की ्रालोचनी काध्राधार जव दीय हितदहोजत्रादैतो 
उसमे राषटरीय हितो की क्षति होने कौ सम्भावना बद जानी है । भरनेक यार विपक्ष 
मव सत्तामेभ्राजेताहैतो बह उही कायो कोस्वय करता दै जिनकी उसने 
विपक्षमें वैटभ^ट प्राचाचनाकोहोतीष्टर! विपक्षे का यह दोहरा ग्मवह्ार दानि 
भारक होता द" 

(४) विपक्ष की निरषार म्रालोवना से श्रनेक बार विदेशी सरकारे गरुमराह 
हौ णात) है भौरदे सरकार्कौ नीतियौ का सही मूत्पाकन नहीं कर पाती! शसम 
रष्टरीम हिति कोदातिरोने की सम्मावना होती ६ै। 
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(#) जेरलरमैन श्रशर श्राफ दी सनैङ् रोड (16 (लापय एथ 
ण प्ट एतनः द्द) शरोर सारजे-द-एट प्रास्त (गौत 561०4 ४! 6 
सन 1971 सपूवय दो परृयव्‌. पदये। प्रतु तयसेषए्रभरधिषायैहौष्ल 
पदो पर गाय रला रद्य । दयक वाय मदने प्रादेधा को ता कपा एव ऋ 
चामलर्‌ वी मेवा म उपस्विन रहना दै। 

(पप) समितियों का साड चेयरमेन (वा णप (शात क 
पणा ०८३) पह ताड समा की भमितियो कौ परच्यक्षता पर्ता 1 उष 
ये लिए एक वकील को नियुक्ति कौ जाती टै जो निजी विधैपको पर 
देता है1 

लाई समा के फां एव शवितियां 
(एणाला०5 पात एकऽ ० ॥06& पतण्फत ग वगः 


लाड सभा के कायो एव शविनयो का इतिहास निरतर हमि 
रहा ह । पहले लाड मभा कंमन सभास्ते शवितशाली धी, फिर बहप 
क्रियः का उपयोग क्रमे लगी श्रीर्‌ श्रव यह गौणा (5०८००२१) 
उपयोग करतो है । यह कहा कोई श्र्िशयामिन नही कि लाड समाप्र 
छाया मात्रवतकररड गयी है) प्रते लाड समा, नामन बाति कौ 
निसिलियम (षण्टणप (माण) की उत्तरधिवारी होने ते, अर्या 
सा उपयोग क्री थौ । उदाहरणत 1215 मे लाडसभानेटी षमी 
भेग्नाकार स्वीकार करने के लिये बाध्य किया या । चौदहवौ इतान्गी 
(1395 मे) कामन समानेकराकनश्रारम्पे करने की प्रनयं शक्तिः 
थी श्रौर प्रहनौ एताब्दी वे प्रारम्भ मे उसने इस क्षेत्र मे प्रष्ठा प्रि 
सन. 140 मे स्राट हेतौ चतुय ने इस वात को स्वीकार कफे क * 
दारा स्वीकृत प्रर नाड सभा द्वारा सहमत श्रनुदानोः को कमन सर्म 
दयरही रिपोट मिया जाना चादिषु कमन सभा की ्ेष्ठता कौ स्यामि 
भ्रठाहुरवी शताब्दी के श्रत तक लाड सभा साधारण विधेयक के सम्ब 
सभाके समानी शनितयो का प्रयोग कसती थी । परततु 1832केर 
नियम ने उसकी शकविनियो को इम रूपमे भति पटुवाईे क्रि उसतेषाः 
रचना वे सिद्धातो मे परिवतन कर दिया। श्रव नाड सभाक सदस्य" 
कायन सभा के सदस्यो कौ नामजद नही वर तवनेये। निम्न मध्यव 
धिकार प्राप्त हो जानेसि कामन समाम पुजीपत्तिय), व्यापासिा त्था 
शरन्य लोगो का प्रभाव बडमे लगाया सन 1867 श्रोर 1884 
नियमने श्रमिकोप्रादिकाभी मताधिकारदे दिया 1 इस तरह दा 
रचना म वर्य भद उरपच्च हने मसथप हाना स्वाभाविक षा 
यभा + वित्तवेक्षे्म स्यावि परम्पराश्नो की उतल्लधना करके वा 
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पयसो की पाच प्रेसिपां है--यूक्स (0४1९5), मासगूहस (वधध$)" भरल 
(88715), विस्क्राउण्ट ($15००४०॥३) श्रीर्‌ बैरन {827005)--परन्तु सभी का स्तर 
समान 

नये परीयस तै निगुक्त करन की कारन की शक्ति असीमित है ! भधानम श्री 
के परामणं पर क्राउन कितने ही पीयरो को नियुक्त कर्‌ सकता है ¡ उदा्हरणत्त 
एक्षविविथ ने श्रपने प्रथानमन्नित्व काल मे (8 वर्पो मे) 115 पीयरो को नियुक्त 
पराया था जव फिलोयढ जाने 6 वषः के काल म 108 पीयये को नियुक्त 
करवाया था। नवम्बर {964 के वाद नये श्रानुवशिक प्रीयर नियुक्त नही किये 
गये परतु फरवरी 1984 मे 21 वष श्रन्तराल के बाद साम्राजञो एेलिजत्रेय 11 ते 
भूतपूव प्रधानमवरौ हैरल्ड मैकमितन का अनन की उपायि से विभूपित करणे प्रणिनशिवः 
पीयरेज प्रदान की (वल [ताञ 07655, 74 11-2-1984) 

3 स्कारलैण्ड के पोयर (17१९ एष 0 ऽत्नादत)--इहं प्रतिनिधि 
पीयर कहा जाता रहा है । सन्‌ 1707 ते स्काट्ण्ड के नये परीयर नहीं बताये गये 
प्रतु एक्ट श्रंफ परूनियन के समय से स्कवाटलैण्ड के 154 पीयरो को श्रपनेमे से 16 
श्रतिनिधियो को निर्वाचित करने क़ श्रविकारदिया गयाथाजौत्वसेग्रटत्रिटेन की 
लाड सभामे उनका प्रतिनिधित्व करते रहै $ । सन्‌ 1963 के पीयरेज एक्ट के सड 
4 नै स्काटलण्ड के सप्नी उत्तरजीकी (ऽप ्०8) पीयरो को वाड सभामे शामित 
कर लियादहै। ईस एक्ट मस्काटिश पीथरके नामसेनये पीयर बनाने की को 
ग्यवस्थानहीहै।. प्रतत कद्यं समय वाद लाड संभामेप्रापरिश पीयरोकी भाति 
स्काटिश पीययेकीसख्माभोशयहो जयेगी। 

4 श्रायरतेण्ड के पोयर (06 शन्धाऽ ग 7प्थ्पत)-- दहे भी प्रतिनिधि 
पीपर कहा जाता रहा है । परन्तु वतमान समय मे श्रायरिश पौयरोके नामस लाड 
सभा मे कोई सदस्य नही रहा । र्रातम श्रायरिश पयर श्रल किल्मोरे की 1961 
मेमृत्युहौ ग्रषीथी। 

सन 1801 दे मूनियन एक्ट कै समय अ्रावरतण्ड के 234 पीयरये। उह 
श्रपनेमे से 28 प्रतिगिधियो कौ तिर्वाचितकरमेका अरपिवार दियागयाथाजौ 
यूनादटिड क्रिगडम की लाड समामे उनका प्रतिनिचित्व क्र रहये ! परतुसन 
1922 मे भामरर्लेण्ड के एक स्वत त्र राज्य {भ्रायरिश गणराज्य} वनजानेपिनये 
पोौयरोनो चुना नही यया 

5 श्रानीवन पयर (1 ए८ल5}--सन्‌ 1958 कै ्राजीवतन पीधरज एक्ट 
प्र6 1.८ १८885 ^ ल, 1958} ने साच्राज्लौ का, प्रवानम तो के परामश्र पर, 
भ्राकौवन पयर नियुक्त क्न कौ शक्तिप्रदानक्रदीटहै1 एक्टने ब्नाजीवन भरोभरो 
की सम्या निर्धारितनहीको1) भत गाघ्नाज्तो की यह्‌ क्ति म्रसीम है) भ्राजीवन 

पयसे मो (ात्तियामढ के वाड ({1०्वंडर्ण ए०ााव्लय) कहा जाताहै। 
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लार सभा फो रचना के सम्बय से क्रि गये भुधार--लाडे स्मा बौ स्वत 
कै सम्ब-घ मे मूस्यत निम्न सुधार कयि गये है-- छ 

1- हिल कमो सदस्य यनपे की ध्यवस्या-- सन्‌ 1958 से पुव साड 
सभा एक पुरुप प्रधा सभा थी । महिलायें उसकी सदस्य नहौ भन सवती थौ, परु 
1958 के परजीवन पीयरेन के एक्ट भनुसार स्त्री अर पुरुप दोनो को आजौवन 
पीयर्‌ निषयुत क्यो जा सक्ता है। सन. {963 के पीयरेन एक्ट ने उन महिनाश्रा 
कभी सदनमें वैन काश्रधिकरारदे दिया ह्‌ जिह उत्तयाधिकार मे भानुवशिक 
पीयरेज प्राप होती दै) 

2 पीयरेन फा परित्याग-- सन्‌ 1963 से पूर्वं लाडं सभा का कोई सदस्य 
ञ्मपनी उपाधि का परित्याग नहो कर सकता था श्रत लाड सभाको कोई सदध्य 
कमन मभा का सदस्य नदो बन सक्ता था। सन्‌ 1963 के पीयरेन एक्ट गे लाड 
सभा कौ रचना सम्बधौ इस भ्रसगति कोद्रूर कर दिया) इस एक्ट कै अनुसार 
लाड सभा का कोई सद्य श्रपनी पीयरेज का परित्याग कर सकता टै रीर करमन 
सभा का सदस्यं बन सकता है लसाकि विस्काउण्ट स्टेनसगेट ने श्रपनी विस्काउण्टवी 
उपाधिप्रीर लाडंहोमनं भरप्नीभ्रल की उपाधि का परित्याग करये कमन 
सभा फी सदस्यता ग्रहणा कौ । यदि पौयरेन क पर्त्याग कौ व्यवस्था नही की जाती 
तो हीम, मैकमिलन के स्यागपन देने वै बाद 1963 मे अधानमन्तीकै पदको कभी 
भराप्त नही कर सक्तेये।! पीयरज का प्रित्या करने वाला रदस्य पून भानु 
चश्धिक पौयरैज प्राप्त हौ कर सक्ता, यथपि उतरे भ्रजोवन पीयर नियुक्त किया 
खा सकता है, उसका उत्तराधिकारी प्रपनी ध्रादुवशिक पीयरेज कोजारी रख 
सकतादै। 

श्रयोप्यतायें ([215३11{6311005)-- निम्न भकार कै व्यक्ति लाड सभाके 
सदस्य नही वन सक्तै- 

(1) विदेणी। 

(1) श्रमुक्त दिवालिये (100150९८ 10501४८5) ॥ 

(प) 21 वस्ने क्म ्रायु के नागरिकि। 

८५५) दण्डित पसयधी (एएणऽषव्त्‌ (तपम) ॥ 

विशेषधिकार एद सीमे 
(कधा 90 11019140) 


॥ विशेषाधिकार {71915865} --लाडे सभा के सदस्यो को मुस्यत निम्न 
विशेषाधिकार प्राप्त है-- 


(४) भापरा की भ्र्रीमस्वनत्रा क्योकि लाड सभा क्यो कर्यवाही मे समापन 
कै नियम लागू नही होते भरत उ्तके सदस्य विपयो पर स्वत तरताधूवक विचार-विमश 
कर सर्वते है । किसी सदस्य पर सदनम दिये गय दिसरौ विषयः पर भाषणा वै तिर 
मूकदेमरा नहु चतराया जा सकता 1 यदि कोई सदस्य म सदन दिय गये श्र ८ 


ता 


लाड 
कायो को मुत नस्ल पीपल क श्र तगत असिन्यव्त णा जा सक 
५ सजनी काय "सज 


लिम्न दै 
तडं 
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को समाप्त कर देती है ययि प्रत्येक सदन पृथकनपृयङ सूप से भी श्रपने श्रधिवेशनो 
क्तो समाप्त कर सकता! लाड सभाके श्रयिवेशन समाप्तमे श्रय चार दिनि 
सोमवार से गुरुदार तक दते है । इसके-्ेधिवेशन शरत्यधिक श्रल्पकाल के लिए दिन 
भे प्राय दो धष्टैके लिए होते है। श्रदन मे सदस्यो की उपस्थिति श्रत्यधिक बम 
रहती है 1 तीन सदस्यो कौ उपस्थिति से ही इसकी वैठको की गणपति पूरी 
जाती है यद्यपि किसी विधेयक को पारिति करे के लिए तीस सदस्यो की उपस्थिति 
इअमनिवायं होती है । 


लाड सभा क कायवाही के नियम अ्रत्यधिक उदार है 1 सदस्यो को भाषण 
की भरसीम स्वतत-व्ता प्राप्त है । उसकी कायचाही पर समापने नियम लागू नहीं 
हाते । श्रत उसके सदस्य महत्वपूरा साचंजनिक विषयो पर खुल कर विचार-विमशं 
, कर सकते है वयोकरि लां सभा के सदस्य किसी पाटी भ्नुशास्न यग सचेतव सेब ये 
, हए नही होते प्रौर उदे फिसौ निर्वाचनक्ेत्र को तुष्ट करने कौ श्रावश्यकता नही 
| होती, भत वे निडर होकर स्वतत्र, निष्पक्ष श्रौर लोकदितकारी विचारो को 
व्यक्त कर सक्ते है । कान सभाके सदस्यो को पाटीं अनुशासने प्रौर सचेत के 
; कारण, न इतनी स्वत ग्रता होती दै श्रौर समापन नियमो कै कारण न उनके पास 
॥ भाषण करने का भ्रत्यधिक समय होतारै श्रत वे मुक्त होकर विचार व्यक्त नही 
फर सकते । त 
ताड सभा समिति प्रथा या प्रयोग बहुत कम करती है । उसमे केवल दो 
। श्रकार की समित्तिया काय करती है--{) सम्पूण सदन की समिति प्रौर (1) प्रवर 
समिति । विक्चिपाधिकार सतित्ति भपील समिति, स्यायी प्रादेश समिति भ्रादिं 
| समित्तिया प्रवर समित्तिया के उदाहरण दै । 


4 साड सभा फे पदाधिकारौ {0016धऽ ० 16 प्र०5८ ग 1-0145) --लाडं 
} सभा कै पदाचिकारियोमेप्रम्‌ख भ्रधिकारी दहै जाडं चास्लरजो सदन की बैठको 
॥ कौ भअरष्यक्षत्ा करता है! (लाद बासलर क्य नियुदिति रीर शवितियो का विस्तृत 

यन एसः प्रध्यायमे पृथकरूपसे ध्न्य किया गयाहै। ग्रत इसका विस्तृत 


¢ भ्रष्ययन उती स्थाने पर कीजिए) 


1 साड सभा कै भ्य ्रधिकारी मृष्यत निन्न दै-- 

॥ @) सप्तद फा कलक (71€ (ल्प, ० प्त एवााव्फला}-- इसकी नियुक्ति 
¢ काउन दवारा होती है 1 क्राडन सदनं के प्रस्ताव पर टी उवे पदूभूक्तवरसक्ताहै! 
५{ यह सद की कायवाही एव निखयो वा रिका स्वता है भ्रौर विधेयक पर श्रनुमपि 

"चै धोपणुए रता है । क्नक के काय मे सहायता करसे बे लिए एकं सहायम्‌ वयव 
¢ श्रौर एक वाचन कलक {एरलवतप्ण्ट तान्प) को नियुक्ति लाड चासनर द्वायकी 
८ जाती दै) 

ग 
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7 उसे प्रशासनिक दिवयुनो रे सम्बध मे मरनिकप्रधिभार र 
नेक दियून रै भष्यक्ो कौ नियुक्त करता है! उसे वाद एढपौकट 
भि्कर द्ि्रूनलो से स्मया घत परिपद्‌ क स्यापित करने पा धपिगारदै । 

8 बहे कानूनी सहायता सम्ब-धो मोजनाभ्रौ को तैयार करता है 1 2 

9 भरु पजोकरणा (त च्छा) श्रोर लाक -यासी (एः 
१४७।७९} कार्यालय उपरी बै अधन ह । ५ 

10 सोक ्रभितेव का्पलिय (एणणा० दद्य जाट इ 
श्रधीन है। = 

याड चासलर्‌ कै न्यायिक नायो कौ विकघेपत्ता हुदै कि उनके ४४ 
प्पावेन क लिषए्‌ बेह निजी सूप ते उत्तरदायी होता है । उसके इष केवर मम 
मण्डल वे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त नाष होता। क 

लाइ चासलर्‌ ते उपयु वेत र्यो से स्पष्ट हे कि, जसाकि वेशभौर ५ 
नै कहा है, "उका पद न्यायिक भौर गराजनीतिक विश्वे सेतुकाकाय ध क 
उसे काय अनेक श्रौर विविध है 1 उस कर्णो के वरे स भुनपूुव चासतः ४ 
लियरट (1.० प्तप) ते कहा था कि “उसकं प्रयम्‌ प्रकारके ध ४ 
लिहे किया जाना चाहिए, दरुरेवे है जोस्वयहीहो जाते है, तीसरे बै 
कभी नही फिया जाता 1" 


3911 का ससदोय भ्रधिनियम 
(प्फरर एवाक्‌ तलना 1911} 


\ 
कारण (८०४५९३)--सन्‌ 1911 क ससदीय श्रथिनियम पे ७ त 
लिए लाड सभा स्वय ही उत्तरदायी थो । उदकी " विरोध" श्रीर ग कोक 
ने एसी स्थितया षेदाकरदी थो कि स्नदीय कात्रून द्वारा उसकी शम्य! भशं 
भग्ना भ्रावश्यक हौ गया था । लाई सभा का धिरोध उस समय ५) सभा 
जव उदार सरकार सुधारौकौो लागरु करने के उष्य से विधेयको को गया डं 
हारा पारिते करवा लेती यौ म्रौर लाड सभा उह श्रस्वीकारक्र देती क कना 
इतना भ्रधिक वियाड देती यी कि सरकार को स्वय उन विवेषको कष्ठ क देवै 
पता या) म्रनेक बार लाड सभा विधेयको कने स्वीकार करभे 2 
फरतीथीयाउह तभो स्वीकार करती थी जव उके घमकीदीजत्तीयी जनी । 
विरो फो समाप्त करे के लिए पर्याप्त थे पीयरो क्री निुकिति क्रदी विमा 
उवाटर्णत लाढसषमाने 1832 के सुपार प्रधिगियम यो तभी स्वीकार 


[1 
¶ क ०166 53 ५ ए 8० एलानल्ला) पढ 1८३4।९।9] 506 गट 9०1 (४ 
व रि म) कात #ैपतपताञए द ५१ 18५ 1 


६८११५७१} ? 332 


 त्रिटिश्च सविधानं 197 


; पैः 1909 के बजट फो श्रस्वीकार कर द्विया श्रौर रवय ने यहिरेष्‌ क स्थानले 
५ लिया तो उसकौ शक्तियो के पर केतरने के लिए 1949 > सप्तदीय सथिनियम्‌ 
4 पासति विये गये । वतमान समय मे लाड मभा मनए वपकीदेरी करन वानी 
+ सभादै। ध 

__ _ ताडसभा कौ श्तयो को. मस्यत चिस्न शरीपरो.के. श-तगत प्रभिव्यक्त 


भलाढडसभाकी 
एर का पदच्युत 
५ सूती यौ। 
माते षे एक 
नही केर सक्ती 
पवत साधारण 


ह (२०. 4 कि श्रार एम 
1४ % श्िककहाहेकि 

र प ८2 वेनहांट का 
# “ ‰ ग्रयी प्रस्वीष्ति 


^ (१५ {५२ कका मतद 
८ 0) 1 "7, ह राजनीतिक 
८] टै 
म यु ¢ ८ {~ ।नेलाडसभा 
4००८ 1८] ६ द 2 णमह प्रस्तुत 
| ् क कषणम ° ^^ अधरस्णि करता 
(+>) 0 1) त ठ ऽ रिति हानिके 
-यग 1*<}8. ५ क्से श्रधिक 
शी १५८०१०६ पि ड मभा 
५०९ पर्‌ निनर 
¢ वड सना पए 
२ ०५२२१२०६ ¡ ˆ कोई मशाधन 
च 3 ष सर उत -सान्नाना का स्वाष्टातक वलएुअनवरया-नपपो है । साप्राज्नी दे 
हस्ताक्षर होते ही वित्त विघेषक लार हो जाताह्‌। 
साधास्स विधयकरामभी ताडसभाकयी स्यित्ति श्रत्यधिकं कमजोरदहै! 
साधारण विधेयकं दाग सदतोमस विसा सदनमे प्रस्तुत बियजा समेतटै परत 
साभायत महत्त्वप एव सरार कध नीतिवाः से सर्म्वा धत विधन बामन सभा 
मेदी प्रस्तुत नियजनेहै । कमत समद्रा पारिविदनेक्‌ वादी उट ड , 
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उल्लधना कौ धी वहां इमन उदार दल को वह धवसर प्रदान कर दिया निवी बह 
छनजार कररहाथा\ भरवान मत्री एस्विवियने साड सभा के इष कर्य 
सविवान कपे उत्लघना श्रौर योमन सभा के ज्रधिकारं क श्रपहर्ण" सौ सा ठै 
ए कामिनि सभाकाभग करवा दिया । जनक्या 1910 मे चुनाव हृए उदय द 
नै “वजट^ (वित्त विधेयक) कोटी चुनाव का मुख्य मुदा बनाया । चुनाव म उदा 
दभ नै यद्यति 104 स्थान खलो दिये धे परु श्रायरिश होम रू सदस्यो भरर थमि 
दत्त के सदस्यो कौ सदायतरा से वह्‌ सरमार्‌ बनाने मे सफ्ल रहा । ताड समा 1 
यजटतो पारित कर दिया पर-तु श्रनुदार दल दस वात पट सहमत नही हमा ५ 
सरकार कौ लाड सभाकी शाकियो को कम कन्ने का. कोद जनादेश प्राना 
था) विवाद को सुलभाने ॐ विण तौ तर नेतामरो का एक सम्मेलव भी वुतामा शवा 
प्ररु पहु प्रयास भौ प्रसफल रहा । नवम्बर 1910 म कामन सभातेएक रमर 
विधयक कौ जितनी ौध्ता से पारित किया या लाड सभा नै उस उतनी सीव 
से अस्वीकार कर दिया या! श्रत कोंमन सभा को पुन भग करवादिा यथा 
दिमम्बर्‌ 1910 के चुनायो मे कमन मभा म पहले जसे स्थिति वनो रही । १ 
भधानमघ्री एस्विवियने सम्राट जाज ४ से यह भ्राश्व्तनले लिया था आ 
मतदाताघ्नो कै निय को स्वीकार करेगे श्रौर यदि भावश्यक हषा तो सादरा 
चिरोघ को समाप्त करने के लिये पयस्ति नय पीयरो कौ नियुक्तं कर दने) 1 
हियफिचाहर के बाद लाड सभाने विरोष छोड दिया श्रौर ससद विष 
शास्ति कर दिया । 18 श्रगस्त 1911 को सप्नाट कीस्वीक्टति मिलन पर बषः 
विघेयक ने कानून वा सूप ग्रहण कर कतिया 1 


धारां (2०5100६) --सन्‌ 1911 के ससदोय श्रधिनियम को, 
निम्न है 


1 वित्त विेयक--प्नयिनियमने वित्त विधेयक के सम्बधम 
व्यवस्या्ये की-- 


(१) वित्त विधेयक लाड सभा मे पटुचनं वै एक महीने वाद उषी रहि 
या सहमति वेः विता, कानून कारूप धारणा कट लेगा । भरयतु वित्त विधमः 
समने सभा द्वारा पारित रोन क याद यदि लाड सभा एव सही क भ्र दर्जन 
सपनी सहमति नहो देती सो उत साप्रा्ी को स्वीषतति ष लिए मेज दिम मपा 
श्रौर उमकौ स्वौकति मितत ही बह कानून वास्पधास्ण॒ कर्तेमा! 

(४५) वह विपेयमः हो वित्त विेयव हे जिसय सम्ब-घ मुरयत वित्त 
धर्पत्‌ श्रसिनिपम न वित्त विषयन का परिमिपिन कर दिया ! विवा का (क 
ममा प्रमाय स्वीरर का वत्त पधे यौ प्रमित स्पे मा विपि 
ददिदा यपा । प्रात्‌ बमन सभा मा रषीकर एममदरह्‌मेा नियास्दा शरसा 


स्प भप 


निन्ये 
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4 पुनविचार सम्बधो,काय (रल 
६४० (-णालीषठा5) 
5 विचार विमर्शात्मक काय (एना- 
एलाकत्र८ एप्पल) 
इन सभी बि-दुग्रो का विस्तृत वणन 
6 सवेधानिक सरक्षक (गाप लाड सभा के पक्षमे दियं गये 
पणवा ऽदष्डिपात) > शीपक कै श्रतगत दिय गय व्रिदुग्रा 
मे क्या ग्या है। श्रत इनका 
¶7 सहायक सस्या (^प व्याड अध्ययन उसी स्थान पर कीजिए । 
1णञाप्रानत) 


8 विद्वत्ता फा भण्डार (4 76४४ णा 
ण छणालष्टट) 


लाडं चान्सलर 
(णत (४ष्न्नाणः) 
| प्ेरत्रिटेनमे लाड चा-सलर का पद एक प्राचीन पद है । सतेषो 
(10100018) म इस प्रद वा उस्लेख प्रधान मवी गेपद से पुव मिलता है । यह्‌ 
एक महस्वपूणं ्रौर प्रतिष्ठित पद है।उतेकानून द्वाराही ग्रनेक नौर उच्च 
श्रधिकार प्राप्त नही बल्कि उसने श्रपने चीन श्रधिकारो कोभी वतमान स्मय 
तक्र बनाये रा है । प्निटिश शासन मे बही एक एसा पद है जिस पर शवित 


"यायाधीश होता है । बहु केविनेर सत्री स्पमे कायपात्तिकाफे कार्यो मे, लाड 
सभाकेश्रष्यक्षकेरूपमे विधानकेकार्योमे श्रौर लाड समभा दे -यापिक कार्यो 
ओर भीवि फाउन्सिति को -याथिक समितिके अष्यक्षकेरूपमे -पापिक कायो मे 
हिस्सालेताहै। 

णद का उदय (06 011९2} --लांड चासलर कै षद का उद्य 
11वी शताब्दीमे हृश्राथा। चातर" शन्दही "वासनी यास्कीन (लाजन्ल् 
ण ऽ०ल्ला) से लिया गया है जिसकी म्राडमे लिषिक चिखन का वां श्व्नि > 
ये । घीरे धीरे उसने सप्नाटक्षी विश्वस्तीयता प्राप्त क्रर्नी ग्री व्ह न्न्डन्न 
विश्वाप्नपात्र परामशदाता बन गया । शाही टपा" (२०२1 ~> ~ ज न्न्त््येनं 
उसभ स्थिति भहत्वपुा हो गयी । चह राज्यकी रोय्नन्न्न ला ऽत्‌ 
1० 72129} चद सरक्षक वन गया । वह इष मीव ठः ~ र 








चर्त सर 
सर उन भरमाखित करता भा। सोवहगीं ग्द चन्न ^ ५ 


सर धामप्त मोर (ऽः वू10725 कण्ट) ने न्न ज 





म 
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विद्यमान द । दरे, शरयिनियम जे काधि पौर याव जनिक दित से मष रके वार 
निषेयको फो कच्ता साप करते को पो व्यस्या नी को 'कवोदि स सा 
परयभीदोवय मौ देरी कर समती यी । सा सभा नं देरो कसती पि 6 
परमपि भयोग का प्रौर्‌ धमेक विघेयक, भैसाफि होम स्त विषेयक रौर प 
एषल्छागणाजालय। छो सदम श्रथिनियम्‌ कौ व्यवस्याप्नो के घनुहप ही सर 
(शधिनियमे) का न्प ग्रहण कर पाये । से 

सनु 1923 मेस्यापित एव प्रय परम्परा ने लड संभा की ७ 
रोर प्रधि गो भना दिया 1 इसके श्नुसार कामन समा का सदम ही प्र १ ५ 
हो षफवा है । जव 1963 म लाड हेम ने कोभने समा का सदस्य बन क (1 
पीयरेन कौ त्पाग दिया त्तो यह्‌ परम्प ध्रौर भी अभिक पुष्ट हौ गी 1 

1949 फा सस्चदोये ध्रधिनियम 
(कएल एण्पाणासाण द न 4949} वितेपतमे 

सन 1911 के ससदीय श्रधिनियमते साड सभा ने सरापा्ण र 
दोवयकीदेदी करने क भ्रचिकार दिया या 1 इस तगह वह वसद केच वाः 
पाचये वप पं विधेय को मह जान कर सोक सकती भी कि वे नय चुनाव के ष 
टो बाहून ारूप धारण कर सकने ये । यदि 1911 के ससदीय बरभिनिषम के 
के तीस वर्पो म ससद के दोनो सदना कै सम्बच प्राय मधुर र्हैय मौर सा 
ने प्राधिक प्रौ मामाजजिक परिवतनो के कायक्रम म कोई विशेष वाधा नही 
थी, पिरि भी श्रमिवं दल विसी चीज कौ -सयोभ' (ष्य) पर वोन 1 
चाहता चा । वह श्रे प्रगतिणोल सायंकम का वते मे नदी डालना चाही 
सन्‌ 1945 ये चुनाव मे उतने पने अ्रत्ययिमः प्रमतिशीन कायकम वौ म [4 
के समक्ञब्ररतुतभौ करिया या! अतत चूनाव फ वाद ज श्रमिक दल्‌ सर्ता न 
गया तो उसने भरने व्यापक राष्टीयत्ता मीर सामाजिक दुवार्‌ के कायक्म १ क 
मेनाम क्सने का निश्वय विया । सोहे मरौर स्यान उद्योग बे राषट्रीपकर्णं ¶ 
दोक गिर्‌ लाड मभाङकीदयाका पात्र नही बनाना चाहता था शरत | 
लाड सभाकीदेे करने कीशक्तिको कमे कसे देः उद्य पे {0 सितम्बर ५ की 
यो एक ससदोम विधेयमं को पे मिया जिसने 1911 के समदीय मिनि 
व्यवस्थाप्ना कै अनुसार 1949 म कानून का रूप भ्रहण कर लिया! महे क 
1949 के ससदीय श्रधिनियम कनाम स जान जाता है} दस प्रधिनियम क 
ररा विषेयका म लाड समाक देरी कसेकीशक्तिकोणएव वपे तत्र 
दिह! यदि बमन समा साचार्णु विधेयक को षक वर्यं क अ्रवधिष 
पररिति कर देती है प्रथन पटे प्रधियेशने मदमे वाचन प्रौरः दूबर अमिट 
तीर बाकन पे षक वये वा समय व्यतीत्त ष जता हता लाड सभावे 
भी वह्‌ विधेयक उस मदनद्रारा पारित मानाजाना है प्रीरय्मे सास्मन 
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शुरू किये जते ह । च्दनके थ्य सदस्यौ की तरह लाड चन्सलरके पसण्क्ही 


मत दहै 1 उसके पासं कमन सभाकेस्पीकरर की भाति, कोई निर्णायक मति (^ (५5- 
षष्ट ४ण।९) नही होता । 


2 वह प्रन का प्रमुख काटूनी सलाहकार है1 कानूनी भामलोमे वह्‌ 
क्राउन को सलाह देता है। 

3 वह्‌ शप्रीट सील प्राफ दी रलम (छाटवाी इत्णो ज पद ९६६10) कां 
सरक्नकहै! वह्‌ मील कू सभी सियो, सममत, शाही उदुघोषराभ्रौ भौर क्राउनं 
हारा जारो की गयौ रिट पर लगाता है त्तया उहे प्रमारित करता है) 

4 सम्राटया साश्रा्ञी की भ्रसुपस्थित्तिम षह स्तदमे उनके भापएको 
पठता है! 

ए कायक्ारो कर्प (हदव्व्पापट ०९०78} ---ताड चा-सलर वे पासि 
क़ायपालिका कै किसी विशेय विभागका कायभार नही होता। फिरभी वह्‌ सर्दा 
फैविनेट का सदस्य होना है रौर उसकी वठ्कोमे हिस्सा नेतार । इस स्यितिमे 
उक्ष परर्मा त्रमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त तागू होता है । 

© `यायिक फाय (उण्वालता एप्ण्लानाड)-ताड चान्सलर कौ न्पाभिक 
शकिता मुम्यत निम्न ह-- 

1 वह्‌ परिटिग न्याय व्यदस्या क्न प्रधान ह । इस स्थिति म उच्च -यया- 
सयो के न्यायाधीशो की नियुक्ति पर उस्तका नियत्रराहै) 

2 जव लाड सभा श्रपौल न्यायालयके स्पमे फायकरती टै तौ वह्‌ उसकी 
भ्रष्यक्षता करता दै । लाड चरघलर प्रीवी काडसिन की -य,पिक्‌ समिति का भ्रयक्ष 
हतार) 

3 वह्‌ सर्वोच्च -यायलिय का ्रध्यक्ष होता है पर तु व्यवहार म वह उसमे 
टला नहीं । इसी प्रकार वहु उच्च -यायालय के वासरी दिवौजन (खण्ड) वा 
प्रष्य्ष हाता दै परतु दरस पदे काय भराय इउप-वामलर्‌ दवाय हीसरम्परन्न भिय 
जान है। 

4 सर्योख्च स्यायातय के प्रशासनिक कायो एव -यायालय के प्दाधिक्ारियो 
फी नियुक्ति भरशत लाद चामनरश्रीरश्र गत -यावाषीणयदे हायम है । नियम 
समिति (रिव (णाप प्ट) सर्वोच्च न्याफालय मे नियमा वा निमणिक्रतीरहै) 
ल्षाड घा-सलर इसत रमिति का सदस्य हातादह। 

5 कउण्टी षोटुर्मं रौर जल्टिनिज भार्‌ पीम लाड घान्सलरदे कार्या 
मैहीविमाग होत्रे है। भन वटं काष्ट काटम न्यायाधीश) भौर जस्टिकतिय पोष 

पौल (वणपल<ः ग २८२९८) को निनुक्त एव विमुक्न गर सक्ता 1 


6 शह -पायानयो मे प्रभामन बवे चिषए्‌ ण्न येके प्रदान 
प्ररतादै। ४ 
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उदेश्य घे भर रित विधेयको पर पुनधिचार करती है, उसकी भूयो कौ रय 
करती ह श्रौर थोडी देर करके विवादास्पद विपयां पर राष्ट्र को शानत भवि ॥ 
विचार वरने का श्रवसर देती है, उसके वयोवृद्ध श्नुभवी सदस्य प्रपत विचा 
जनता कौ प्रभावित कस्ते है तथा {जनमत को सुनिश्चित करने मे सहायक कट 
इस तरह लाड सभा पुनविचार, सशोधन श्रौर प्रस्वीद्ृति द्वारा लोगो जनता) 
उनके निर्वाचित प्रतिनिधियो फे क्मव्याचार श्रौर उतावनेपन से वचने वा ॥। 
करती है लाड सभा, जंसाकि लेफी ने फा है, ' प्रावश्यक रा कवच" कैष्पृः 
कायं कर्ती है श्रंगश्रौर जिक लाड सभा कौ घ्रावश्यवटा श्रौर उपक! 
पर प्रकार डालते हुए कहा है फि "विरोप कर द्िटेन मे, जहा नागरिके कै ध 
मौलिक श्रथिकार नही, जहा -यायिक पुन रावलोकन की व्यवस्या नही, जहा 
केवल नाम मात्र की श्रयिकारिरौ है श्नौर जहा वह श्रपने निपेषाधिकार का यो 
नही करती वहा ससद नौर मवरमण्डल क निरदुशता पर श्नाधिपत्य र 
फते सदन की श्रावश्यक्ता है जो उसकी जल्दवाजी प्रीर रविवेवषण भ 
श्रपनायी गयी नीतियो पर थोडे समय वे लिए रोक लगा मके {” 
लाड सभाके पक्ष भ्नौर विपक्ष मे दिये जाने वाते तर्का को मुप्यत ॥ 
शीपको फे श्र तगत श्रभिव्यक्त किया जा सक्ता है-- 
^ विपक्ष ते प्तक (65 95105) साड सभा के वि 
जाने वालि मुय तेक निम्न है-- 
1 भ्प्रनातागिनिक (००0०621०) --लाड मभा कौ सदस्यता करा श 
वशिक मिद्धात (प्रश्रं एष्ण्पलटा९) उसकी श्रासोचना का मस्य कार्ण तरी 
है 1 उसके 90० मदस्य सथोग॒(^८८ावला18 ० 9० १८००६) चे च नामक 
सदस्यता ग्रहण करते है 1 उ-हे उसकी सदस्यता वश उत्तराधिकारी भ्रौर नि 
कै मल्ययुगीन सिद्धातो कै श्राधार पर प्राप्त होनी है निर्वाचन या गौप ५ 
प्रजातािव सि्धाताके पाथार पर नही । इसीलिए उपे भ्रसमयनीय 
(49 1तृर्घटण७ए]८ उछलीप्णाऽणे) की स्ना दी जती है 1 षाक 
५1 "यह्‌ समय के विरुद्ध एष ठेमी रचना है {जसता समयन नटी 
1 
लाड ममा कपे सदस्यता सवी भरानुशिकता का मिदातः शे 1 
भापक्तिजनय दै 1 प्रथम, यह सदस्मो की योग्यतां का प्रमारा नही । (भी १ 
मतदाता्ो की इच्याग्रा भौर पाताला वै प्रति सवदनणीलता (870 
१८६5) की मारटी नह दता । यह श्रपन श्राग्वा किसी ते प्रति उत्तराय 
समभा 1 सवमाधारणे मतकी परवाहनदटीं वरता । सक्षेप म, पहं न 
परघूतारहता टै । परित सेखव नेटीवकारे वि शूक विपि मि्मतिन्ा न 
उतनादीवेतुकाह जिततावि पृक राजवयि ववृक या गणित का । 


प म 


सी 
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जब उमे धमकी दी गयी कि उसके विरोषे को समाप्त केरे वै लिए पर्याप्त नये 
पीयर निमुक्तं फर दिये जा्ेमे ) 


सन 1832 1867 रौर 1884 के सुधार ब्रधिनियमोने कमन सभाकी 
रचना मे प्ररिवतन ला दिया था 1 सताधिकार के विस्तार ने कमन सापे पुजी- 
परतियो, च्यापारियो, मध्यवर्गो अ्रमिको श्रादिका प्रभाव वडा दिया था परततु 
लाड सभामेभरु स्वामियो का प्रभाव बना रहा था 1 रचना सम्बन्धी इय वग भेद 
मे लाड स्भाके विरोव कौ श्रौर प्रधिके वडा दिगा श्नौर दोनो सदनो मरे सपक 
स्थिति पैदा हो गयौ । उदाटर्फत लाड सभाते कामन समामे यहूदियो कौ 
स्थान देने वाले विधेयक का 1858 तक श्राठ वार्‌ बिरोध किया था, उसने ऋण 
न चकाने प्रर दण्ड की व्यवस्था को समाप्त करने वाले विधेयक का 1869 तक 
विरौष क्रिया । लाडं समाक वित्त विधेयक को संशोधित कर श्रथवा उसे 
भस्वीषृत करने का कीरई श्रयिकार नही था फिर भी उसने 1860 मे कागय पर 
शुल्क कौ रद्‌ करने वाते विधेयक (8.० एप्रप०ऽ २९९] एणा) को भ्रस्वौकार 
भृरदिया।सन्‌ 1892-95 वे काल मे जव उदार दलकीसरकार थौ तो लाड 
सभाने प्राईरिश होम रूल विधेयक को भ्रस्वीकार कर दिया, दिष्ट्क्टु एण्ड परिश 
कार्ासिल विधियक मे सशोधन कियं श्रौर मालिको के दायित्वौ मम्ब-धी विधेयक 
(एणफागल्8 [वणिाता+ 8) को इत्तना विगाड दिया कि सरकारने उसे स्वय 
ही छोडदिया। 

साड सभाकोचिरोषकी नीति ने उदार दल परभ्रत्यधिक्र परतिक्रुल प्रभासे 
इला था । श्रत उसनं वीमवी शताब्दी के श्रारम्भमेहीद्ड निभ्वय कर लिया 
थद करि प्रवसर मिते ही वह लाड मभा द्धी मविधानिक शक्तियो को कम करेगी । 
उदार दलं सन्‌ 1906 मे सत्तामे आ मया था । परन्तु लाड सभानेश्रषन विरोषं 
को जारी रखा । परिामस्वेरूप उदार सरकार के श्रनेक मह्त्वपूण विधेयक, 
काध्रूनका स्म ग्रहण न कर सके! उदाहुरणत 1906 कां शिक्षा पिधेयकं 
1906 का वहन मताधिकार का अरत करने घाला विधेयक, 1907 का स्वोँटिश 
भूस्वामित्व विधेयक श्रादि कात्रून का रूप ग्रह न कर मवै) लाड करभक वियेध 
कौ देखते हए लोड जाज ने कहा था करि “लाड सभा सविथान कौ सरक नहीं 
है, यह भौ बैल्फोर की पडत है ।'› सन्‌ 1902 मे कोमन सभा ने एक प्रस्वावभी 
पारित किया था जिसमे कहागया धाक "किसी विधेयक का प्रसिवप्रित थां 
भ्स्यरशत क्रमे की लाड सभाकी शक्तिको कानन द्वायड्प्र श्रन्नर भ्रव 
(निर्या व्रत) करन्दन चादिषए वि एक ही मद की सीमाग्नोयं ननन सभाक 
निणुथ को प्रमावकादै बनाया जा सके 

रन्‌ 1909 मे ताड सभानलोंयटब्रार्ङन्द दिन दिदेयक स्ते मर ९ 
कर दिया जिस्म भूपतियो के लाभी परक मदन व्ववम्ययन्ये रीष 
सर्भाको यह घातक भूत थो । इसने जदा नन््दन्यये दनो भ्ास्छ~ 3 भ 
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सदस्यता फौ शपय नही तते, भनेर उरे दिवादोमेक्भी हिन्सा नही, 4 ¢ 
उमम मतदान पै समय मतदान नहो कस्ते 1 लाई चैधम दते शकं री 
(व न0एव्ा४) कठा यने ये, निस्मदह श््याजीवत प 
मे उपस्थित रान बाते सदस्या की सखप्याम वृद्धिवर दी 
ति प्रीनुवशिव पीयर विवादाम्पद विधैयवौ पर मतदान 
सवव है ओर ससवारवे प्रमतिशीत कायक्षम को मग (लण्) बर र 
ये श्ानुबित घीयर देते ' वैववुडमेन' (कच्लणन्प्लणो । रि ध 
रतिं उदासीनं डते दै । जैसाि सने स्योरने काद कि “वृध 
सकडो धि-म्पुव लब डहर एव्रित हो जति है श्रौर सेवका इल र्न 
से पट्वाननेमे वलिना का सामना कसना पडा दे 1 पि 
5 दोचव्‌ण प्रकिया (1५००५१५० ए70०्6वण०) --ताड स प 
दोपपूएं है । भ्रयम, उसकी गरप्रूति बी सप्पा केवल तीन 
उच्य सदन कौ बार्येवाही दुतने कम सदस्यो वौ उपस्यिति च ध्री व 
लादसभावे श्रव्यक्ष--लाढ-~चासलर की स्थिति नाजुक है। बहक को 1 
है 1 वह्‌ सदन वौ श्व्यक्षता श्मवश्य वरता है भर उसमे श्नुशान ् 
सहायव होता है परदु वह्‌ नतो सदस्यो मा-यना प्रदान । शटि 
आपणो मौ नियन्त्रित कसा दै वस्तुत लाड सभाकी कायवाहीम्‌ ध 
(1०5०९) की. व्यवस्था नही 1 लाड सभा 
स्वतश्चता प्राप्त है! भापण भी अव्यक्त कौ सम्बोधित करके नही यि ऊ! 
सदन को सम्बोधित किया जाता ह प्रौर्वेण माई लाड" शुर व 
लाड चासलरकौतो निर्णायक मत का श्रधिकार भी प्राप्त नदी 
सभा की कार्यवाही नियमवद नहीदै । वह एक "गडबड घ, १ 4 
6 शवितहीन सदन (^ ए०कप०४३ प्ण्णऽ९)-ताड्‌ सर्भा तिता 
सदन है । श्रत वह एफ अनावश्यकं सदन है । वित्त, विधान भरर क दष 
नने उ्तकी शक्तिया नगण्य हे । उसकी श्रनुमति वै विना भी वित्तीय " कद 
विघेयक नानून का स्प धारणा कर सकत है 1 वित्तीय पेयकं मे वट १६। 
माहकी मनोर साधारण चिघेयवो मे केवल एक वष कीं देरी कर स 
वित्त श्नौर विवान मे सशोधन नर सकती हे परु किन सभा ई शहा 
्स्वोयपर वर समती दै ! उमे कपपालिकालेत्रम क्लेद शक्तिया न | 
मण्डल उसके प्रति उत्तरदायी नही । वहं श्रविश्वात के प्रस्ताव 1 रह 
त्याग पत्र दनेके लिए बाध्य नही कर सकती \ उ सदस्य सावजनि् ह 
सरकार से प्रष्न पू सक्ते रै श्नौर सरकार सामा-यत उनका उतर दे 
वह उमे उत्तर देय कं लि वाच्य ही कर सक्ती । कि 
7 वु-िचार प्ननावर्यक (१०५०५०१ ० १८८८७०१५) ६1 
दसा धिषेयकतो पर विया जाने बपला पुविचारं भ्रनावर्पन ्रतीत दग 


ते! को व्यवाय ॥ 
हेषु कृिनाईय 


६ 
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कि कोई विधेयक वित्त विधे यक ह श्रथव्‌ा नही । इस सम्बध मे स्पीकर का निशंय 
भ्रितिम होताहै। 


ग्यवहारमे स्पीकरने नीति मे परिवतनं सम्बधी विधेयको कौ प्रमाणित 
करने से इन्कार किया है । इसका परिणाम यह हृभ्रा है कि ससद्ीय श्रधिनियमके 
पारित होने केवादस्पीकर ने श्रायते अ्रयिक वित्त विधेयकों को भ्रमारित नदी 
क्रिया। 


2 साधारण विधेयक--भ्रचिनियम ने साधास्ण विधेयको को यह्‌ क्षमता 
प्रदानकरदीःहैकिवे लष्ड सभा कौ सहूमति के विना णहौ स्वीटृति प्राप्त कर 
सकन है ब्र्थात यदि साधारण विेयक कामन सभामे तीन भविवेशनो मेपास्ति 
हो जातादहै ओर लाड सभा उस पर सहमत नही होती तौ विधेयक को सामात्ती 
की स्वीद्युति के लिए भेज दिया जायेगा श्रौर उशषको स्वीकृति मिलते ही वह्‌ कानून 
का रूप धारण कर लेगा । इसके लिए शत केवल यह है कि पहले अ्रधिवेशन मे दूसरे 
वाचन प्रर तीसरे श्रधिवेशन मे तीसरे वाचन के वीचदो वय का समय व्यतीत दहो 
चका हो । यह व्यवस्था वित्त विधेयक ्रौर देसे साधारण विधेयक प्र लाद नही 
होती जिसका उदेश्य कमन सभावे कायकालमे वद्धि करनादहो। 


3 ससदकफा कायकाल--प्िनियर्ने ससद के काम्कालको सरति वपते 
घटाकर पाच वप कर दिया । दस व्यवस्था का मुख्य उदृश्म यह्‌ था करितीने वय 
का समय व्यतीन हने वै वाद कमन सभालाड सभा कौ श्रवज्ञा या उपक्षा करके 
कानून को पारितन करवा स्के) 

पल्याकन (ए४२१४२॥ग)--मन 1911 के श्रपिनिवम को उपयु क धाम्नो 
सेस्पष्टदैकिउहोने लाड सभावकी शक्यो वै परकतरदिये । उहान उसे 
+ राजनीतिक शक्ति से शू य उच्च ध्वनि भष्‌" माय चना दिया । जहा वित्त विधेधक 
के सम्बयमे प्रधिनियम ने उस स्यितिषोकानूरीषूप प्रदान क्ियाथाजौो कमन 
सभा को 1869 से प्राप्त थो, वहा साधारण विषेयक के सम्बव मे श्रधिनियमने 
मूलभूत स्वंधानिक भरिविनन्‌ क्र दिय । जहर श्रधिनियम से पुवं लाड समाकल 
सहमति देः विना रारण विधेयको क्रे लागू ररर सम्भव नहु चा, बहुए भलि 

नियमके वादञहि उसकी स्हृम्ति के दिना भी लागू ष्टसा सम्भदे हो गया। 
सक्षेप मे, श्रधिनियन ने लाङं सभा को “चौटो" शक्ति की समाप्त फर दिया भौर 
उते केवल ““विलम्यकारी बौटो'" प्रदान फर दिया। 


मटत्वपूण मवेधानिक परिवतनो के काद भो 1911 का सनदीयप्ननिनियम 
श्रय श्रनेक महत्वपृणं मृदौ परणात रदा । उदाहस्न श्रधिनियम ने बाढ 
सृभा कौ सवेना के सम्बय म, विनैपकर उसके वशानुगत श्राधार मे परिविनन्‌ 
करने का कोई प्रयास नही विया 1 लाड सभरा का वशानुगव श्राधार श्रानततय 


समा म णक आगण्णातमर्‌ सर्य क भूत्यवान महमा देती दै\ 
2 ८. {अ 
९ ५०४४९. © १०५७ ५९५ 17त००९१५९९९९९. 
१० (1. १९५४१5८ ८।९०५ 511४ 185 1९५५१९५ १०, ॥९५1६। 
--6909/०? ५५०1१०76 1 (५१५११०५०) 
१) {ना 18:65 2 धि, ८०्ण्पाएण1०१ १० ८०१४५ ५ 
न 1). 8300 70 एप 0554 4४८ 
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कृति के लिए भेज दिय। जाताहै ] साप्राज्ञी की स्वीकृति मिलने हीवह विधेयक 
कानून कारूप ग्रहण करलेताहै। 


सन 1949 के समदीय भ्रविनियम काकोई विशय महत्व नरी द क्योदि 
द्रुमे किमी नये मिदधान्न क्न प्रतिपादन नही किया गयाया ! फिर भी दमने एक 
भरमतिशीलं सरकार कौत पु बनने की लाड सभा की शित को सीभित करं दिया) 
भ्रव प्रतिक्रियावादी उच्च सदने प्रगतिशील सरकार के माग मे वाधक नही गन 
सकता । सनं 1949 के बादतो लाड सभाने एकवपकी ररी कटने की शक्तिकां 
प्रयोग करना भी छोड दिया है । एक लोकताित्रक समाज मे पीयरो कौ भ्रषनी शक्ति 
का श्रहसासहो चुका । 


लाड समा फे पक्त भौर विपक्ष मे तकं 


साड सभाकेसबधमे दो परस्पर विरोधी विचार व्यक्तकििजातेहै। 
एक विचार इतके श्रालोचको वा है जिनका कहना है कि यह एक श्रसगत, घृणित, 
उदासीन श्रप्रतिनिध्यात्मक एव श्रत्ययिक अ्नुदारवादी सदन है ! जेसाक्ति चिसटन 
पवितनेकठाहै कि यह एक "प्रतिनिधिक, श्रनुक्तरदायो एव श्रनुपस्थित सदन 
है 1" इसके भरालोचको कौ मान्यता है कि लाड सभाते प्रगतिशील नीतियोके माम 
मेसदाबाधापहुंवाई है । जंस्ा किजे एस मिल ने क्हाथाकिलाडसभा 
"उत्तेजना पैदा करने वाली वाधा है 1" (^ शला अपपीवध्णट पत्‌ ज पणवा) 
यह “निर्देणको की निदेलिका" (एप८न०म़ ण एस्लणर) है \ यह्‌ नाद्यो, 
निहित स्वर्यो एव विेदाधिकार भ्राप्त व्यक्तियो की समा ट ) इसने सदा भ्रनुदार- 
वादी एवे प्रतिक्रियाादी तत्त्वो का पोपणा किया हं । इसके प्रालोचको कौ धारणा 
हि कि म्मानुबशिक् लाड सभा समाजवाद कौ स्याप्रना म कभी सहायकनहीहौ 
सकती । इसकी रथना श्रौर वितिय। सवथी सुधार योजनाश्रो पर सभी राजनीतिक 
दल सहमत नदी । इस सवध म कथि गय प्रयास ्रप्फल रहे हैँ! श्रत यहे सुभाव 
दिया जाताहै फि अ्ातुवशिक लड सभाफाभ्रत कर देना चाहिए भोर उसके स्यान 
पर एक पूणंत सशोयित सदन को रचना कौ जानौ चाहिए । जसाकि जे धरार 
वलादप्तने कहा है कि ' सार समा एक ठे्ी सस्या है जिते ठीक तरह से भुषारा 
नहं जा सकता । यदि उति सुधारा नहं जा सकता तो उसे समाध्त करं दिया जाना 
चाहिए 1" सास्कीने भो कहा है षि “मध्ययूगोन सदन फा पणत उपरूलन फर दिया 
जाना घाहिए्‌ ।* 


दूसरा विचार साड सभा के समयक फादै जिनकाक्ट्र दरि यह रजातत ध 
की भक्षक नटो, रक्षक है 1 उनी धारणा है ङि लाड सभा कमन सभा गे 
उतावतेपव द्म ठण्डा करती ट, यह्‌ कोमन समा द्रा जत्दयाजो या रप्जनीतिव 


22 
#। पिष 


मोमो, 
श क नगरस्य का क्ति पर्य पर शाख क दिद 1 
कमन सभां फे या) पमे सादं सामे देशका गवाय ( 
महेत्वपु विधेयक र कं को धिका ट समय माम्‌ हे कर ध 
मनो भिक ॥ पहले लाड सभा से वेशं फिये जाते ह 1 उदादरएत 1 0 
| ५ (जिसने कम्पनिषो सम्वन्धी फोतूताको समिक्त (00 ॥ 
(1 पहमे लाड सभाम ही पेण वियाः गया था । तीरं, ताह 
ध 6.५4 नी) श्रत उमे देते विधेयौ को पेश किया जा सत्ता 

# तौ समभ है परन्तु पिन्ही वं मै" मता के सानैकरे य भ 
(0 सभाम पेण र्हीं करती भ्रयवा जनकौ उवे क्सी 4५ 

वेधेयको से कामन सभा फे सदभ्योकोः स्याति या 
राजनीतिक लाम भले यत वई सम्भावना नही होती, उनम व सचि या दि 
नही भने । देस भिधया पर लाई धमा विचार.विमरथः कर सकती है तिमी ? 
(पिप एए) प्रर प्रदत्त विधान (06च०।०६ [८ाभण्ठय) भर्‌ 
स पुष्टिकरणं विपेयक्त (छपा ठन्तयं (०पिणमाणण ए 

प॒प्रजिया च्रादक (इव्म्‌ एाएनल्तणट 0 इसी प्रकार 

जिन पर साड सभा विचार विमश करती ह {सक्षेषमेसलाडसभाए सलक 
भरौर एक व्यसन कोमन सभा कौ भिस माता सहायता करती है बह ईह क 
स्पष्ट है कि सरकारने स्थानीय शासन विधेयक 1972 म॑ ताद्य 
वा त पेश किय ये जयविं लाड सभा ने उसमे एत 6008 ॥ 
५ 7 भिदिश स्वभाव फे श्रनुरूपं (1 0 एषा 11 
रिण लोग स्मभाव से र्ढिवादी है ) के त्रान्तिकारी यः मूत भवतम । 
उननी' राष्ट्र की प्राचीन संस्थान मे शरासः दै चे भावुकता या शिक क 
ञं बदलना या समापन बरना नही चाहते । वे उने समयानुसार + 
भतानसार्‌ सुधार कर लेना चाहते है । राजत त्र की भाति लाड घमा ८ 
एके प्रायीन सश्या ई। श्रत शरिटिण लोग उसे चायं रलना चाह ह । उ २ 
सन 1911 प्रौर 1949 के संसदीय कादूनो ते उष्म ममपानुनार कप 
उसका उ मुलन नही किया । सन्‌ 1918 कै सवदलोय सम्पेलन, 194 ध 
दयीय सम्तेनन तथा 1967 के सवदलीय सम्मेलने ब्रहि किरी नतक 
उमूतेत वां सुमा नही दिया! मभौ मस्पेलनं उरे सुवास तक 3 
शमिकर (मजदूर) दनं भ्राज भौ लाड सभा के उन्मलन की वाव नदी ५ 
सके सुघार रीः बात क्ता है? वन्तुत श्राज संधौ दल इ वाव म॑ ५ 
व कि सण्ठं सभा बुध महत्वपुर काथो को सम्प्च म 
यह वि्मात ह । जैसाति ल्मी लेग्वकने कटा कि "लाड सभावा र्ठ # 
५४ उसमे सुधार पिया जा सकनां है । हैगेसन का मत ह मि 
दिपरिय मवन द्ि्वमान इ ययाति ्वहसदारीरहाह)“ 


(रदिश सौविधान ५9 


राद फा मत है फि "एक स्वत त्र देश मे लाड सभा जेतो सस्या स्यायो नहे रहं 
पकती 
2 निहित स्वयो षां गढ (^ 07०७ ण ४651८त 1१।नल्ल8)- ताडे 
सभा लैसाकि ध्रायस्टाइन विरल ने षहा है, “केवल श्रपना ही प्रतिनिधित्व करती 
ह श्रीर उत्ते केवल श्रपना सदस्यो का हौ विश्वास प्राप्त है 1" चह केवल जागीरदारो, 
कुलीन घरानो, घनाडयो, विकेषाधिकार पराप्त व्यश्रितयो, वडे-षडे उद्योगपतियो श्रौरं 
निदि स्वार्थो का प्रतिनिधित्व करता है प्रर उही के हारा शासित होताहै। 
जैसाकि रेभ्ने म्योरने कहाहं वि वहू “धनिको का सामा-य दुगे" (^ व्णणणणा 
पपात त पट्वी) है 1 उसमे सकेसाधारण का कोई प्रतिनिधित्व नही, उसमे 
शारीरिक खम करने वाला का, दरुकानदारो का, पलकों का, श्रध्यापको वा, सक्षपमे, 
मध्य वग एव निम्न वग का कोई प्रतिनिपित्व नही 1 
3 एकपक्षौय ष्टिको (00९-7रातन्प ५०४}--लाड सभा स्वनाम ही 
जहौ मनौटृत्ति रष्टिकोरा श्रौर व्यवहार मे भी एक मध्ययुगीन पस्था । वहं 
* निर्देशक कौ निर्देशिका” (फव्नग$म एपाट्नजड) है} प्रत वह्‌ उसी वग 
कै हितो की रक्षा करती है जिमक्ा वह्‌ प्रतिनिधित्वे करती है । वह श्रनुदारवादी 
एव प्रतिक्रियावादी तत्वौ का समर्थेन करते रै, प्रगतिशील एव सुधारवादी तद्वा का 
नही 1 उसे ठीक हौ भ्रवुदार दल की एके भूजा की सनादी जाती दै । जब श्रनुदार 
| दल सत्ता मे नही भी होता तब भौ वह उसी के हितो की रक्षा करता है! उसकी 
निष्क्रियतां श्रौर क्रियाशीलता इस वात पर निभर करती टै किं कौन सादन सत्तारूठे 
।दै। जैसाकि लस्वनेहाहै कि “जव अनुदार दल सत्तामे होताहै तो बह एक 
,्रच्ये सदन कै रूपम काये करती है परतु जव मजद्रुर दल स॒त्ता महोतादै तो वह्‌ 
{एकद्योककेरूपमे काय करती दै!" भेरियटने भौ कहा है फि “जव श्रनुदार दलं 
की सरकार होती दहै तो लाइ सभाएकमू भे कुत्ते की नरह व्यवहार करतोहैश्रौर 
श्रय श्रयसये पर वेहखू खार भेष्यि की तरह व्यवहार करती है ।'' 
वीसवी शताब्दी मे लाड सभामेश्रनुदारवादिपो का स्थायौ एव व्यापक 
बहमत-र्हारै अत कह स्यथ भी है श्रौर सरारतध्ुख भी १ व्ययं इसक्लिट्‌ कि 
। उसने सवदा श्रनुदार यल करा सायदियाहै रौर शररितपूगा इमलतिए गि उसमे 
सवदा भयवृर दल का विरोध कियारैष 
4 श्रमुपस्यित सदन (1 8४5९11९८ 70"58}--लाड समा के सदस्यो ने 
स्वय हु उमकी प्रतिष्ठा वा वास्त किया है! उवै सदन्य उषती कायैवाही मँ 
क्रमुपस्यित रहते ए । विधायौ कतन्यो को उत्तरदायित्वपुरा दग सं भानातो दद 
उसके सदस्य उसकी रको म उपस्थित होन का क्ष्टही नदी करत + उमके लगभग 
1000 सदस्यो म से घ्नामायत 30 से 50 सदस्य ही उपस्थित रहत है । लां 
सभा वो एकं “वाटिणात (81911615 8196}< 7०८) सदन कहना कार भतिशवाक्ति 
नह ! उसकी बादिवातता दरस ॑यात से स्पष्ट है मि उसके प्रनक सरस्य उसको 
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त 2 व्यावहारिक एर राजनीतिक कटिनाक्षयां (छा०्णाषम ०४ (+ 
५ 068}--्रजातानिक युग मे लाड समा कौ सदस्यता का रनु 
शयत हं परतु व्यावहारिकं शौर राजनीतिक कथिनादयौ क कारण यह प्र 
वना र्हा दै । इमकै्रतिरिक्त सुधारे के सम्बन्धं मे राजनीतिक दतं मसह 
भरभाव ह । उदाटररात स 1948 क रनवर दलीय सम्मेलन दप वाठ 

सहमत दो गया कि श्रानुवशिकता स्वय मे लाई समा म प्रेण पण" 
गही होनी चाष शरोर सरोधित सदनं मे किसी एक राजनीनिक सवर प 
बमत भ्रात्त नही होना चाहिए प्रतु वह इस कत्त फर सहमत नहीं चम 
संशोधित लाड प्रभा मे सदस्यता म क्स वदान्त पर प्रवाशति किया वपा ॥ 
लाड सभाक पुधारौके सम्बधमेजो भुभाव दिवे जनि दश्री 
भो श्रापत्तियां कौ जानीषे मुख्यत निम्न ै- 
( लाड समां के सदस्यो का नामाकन (णकप१९०] या वागा 
रु शस पर श्रापत्ति यह है वि ष्य नाकि करने वाना. व्यति (म 
)पणणपयाठदो कहा मे लाया जाय } यदि समराज्ी या कोमन सभा के सोकर गना” 
केन को श्धिकार दिया जाए नो उनको निष्पक्षता के राजनीतिक विषाद पप्+ 
खतरा है । यदि श्रषानमतरी को नामाकन का श्रधिकार दिया जाव तो उर 
श्रपनं भावी निय-जण फो बनाये रने का मोह वना रमा ॥ 
(५) नारं सभा रैः सदस्यो का निवन कोन समा कै सद्यो रौ * ५ 
दना चाहिए । परुं इस पर प्ापत्ति यह टै किला ममा कोभ साड 
हौ जाएी 1 पोह भी श्रिटिं दल लाड सभा को शवितिशासी, रमयत 4 
भनिद्दवी सदन नही वनाना चाहता जं साकि हवद मोरिसन ने कहा है कि 1 
चे लोकताग्यिक परार अतिनिधिकः बनाने वाते सभो पसिवततन शपते प 
भरपरजाताौनकं है क्योकि चे उत कमन सभा के समान वना दषे ॥ ह 
(५01) लाड ममा मैः सदस्या का श्परतयक्ष निर्वावनः होना चाहिए 14 # 
^षर भ्रान्ति यद दै पि एसे स्वारोय सस्याय राजनीति का ताड यन जार 7 
(7५) लाड सभाग सदस्यो मा निर्वासित एक देम तिर्वावन म 
रोना -गोटिएु जिमम चर्भिक रथौ, व्यवमाप, प्रिटिण उयरोम मघ, स्यानी 
वि्यचिातया, पिभिः धर्मों प्मादि वैः प्रतिनिधि हौ) दषते साड सर्म ध 
त व्यवन्यित द्ग ने लो जापो र वट मियय पर दुशयता स भी 
परममी एषरतु दरम पर प्रापति य टेषि दमस श्रपानम-्ः ना पीवर 


~----------------. 
नि 
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, चतेमान समयमे विघेयकों को मन्विमण्डल फो देख-रेव मे विषजो दयाय तैयार 

, फकिया जाता है 1 श्रत उनम प्रुटियो एव लुप्तियो की गुल्जाहश कम रहोतीदै1 
दुसरे, विधेयकों को कमन सभा म प्रस्तुत करे से पूर्वं उन पर दिलचस्पी रलने 

| वते पक्षो या हितो से पराम कर लिया जाता है । श्रत विधेयक प्राय समभीते 
के परिणाम होते है । तीसरे, किसो भी प्रलातात्रक सरकार के लिए जन-इच्चाके 
विस्दध किसी विषेयकको पारित करा सभव नहौ । चौये, वोमम सभा कौ समितिया 

। प्रियेयको को वारीकौ से छानवीन करती है 1 विवादास्पद विषयो पर प्रेत भो सरकारे 

' को प्रभावित करने का अयास करती है । स्पष्ट है वि वत्तेमान समय मे कामन सभा 

। विवपेयको को जस्दोवाजी या उत्तेजना म पाति जही करतौ 1 जथ वियेययो क्व 

सुण विचार-बिमसं वे बाद पारित क्रिमा जातादैत्तो लाड सभाद्वास की गयी' एक 

चपकी देरी हानिकारक सिद्ध द्यो सकती है, विञ्चेपकर सकट के समय मह हानिं 

। मययर सिद्ध हो सकती है \ = 

५ (ए) पक्ष मे तकं {^षहण्णलांऽ ि}--लाे सभा के पलम दिये जाने 

। वालि मस्य तके निम्न है-- 

| 1 विदतता का भण्डार (^ गछ्७ल०या ग [कणम्‌ ०0) -लाडे सभा विषतता 

 काभण्डार है । खसमे ज्ञान, कुशलता श्रौर श्रनुभव बो स्यान दिया जाता है । उसके 

¡ सदस्यो भे नेक ठेस वयोवृद्ध राजनेता, भूतपूवे प्रधान म्री एव मत्री, सेवानिवृत्त 

। गवर्नर जनरल, सेनापति, विधिवेत्ता, धमनक्ञानो, शिक्षक, वैज्ञानिकः चित्त प्वशेपज्ञ, 

€ 

। 

1 

4 


1 


उद्योगपति, शमिक नेता श्रादि व्यक्ति होते है जिहोने श्रपने पौवनकालं म रष्टय 
जीवेन कै धिविध क्षेती मे महे्वपूखे भ्रुमिकाये निभाई हाती है । एेसे वयोढृद 
ध्यक्तियो कर श्राजीवने पीयर नियुक्त करके लाड सभामेस्थानदे दिया जाताहै। 
लाड सभा के से सदस्यो के सावेजनिक विषयो पर विचार सुस्पष्ट, सजीव श्रौर 
, उच्चवोटिर होति है ग्रौर सदनौ के विवादोमे प्राय एसे सदस्य ही भ्रधिक हिस्सा 
। सेते है । उदाहर्णत सेलिषरी, लैण्डसडाउन, श्रे, बल्फोर, एसविवथ, विकफिनहैड, 
टैनीसन, ब्रादस, चचिल, ईडत जंसे प्रतिष्ठित व्यक्तियो ने जो क्भी वमने सभा के 
। सदस्य मे भौर जिने राष्ट्रीय जीवनं मे महत्नपृणे भ्रुमिकामे निभाई यी साड 
( सभा क्ण वैरो को सुशोभित कियाहै। इस तरह लाड सभा का दोहरा लाभ है। 
। एक शोर वह वथोृद्ध रजेताभ्नो के लिए द्धं तेवानिवृत्ति' (०००.२७।०००))) 
चा स्थान सुनिर्विन करती है श्रीरे दूसरी ओ्रोर, वह्‌ राष्ट कोउन लोगो कौ सेवे 
उपलम्ध कराती है जा राजनीतिक जीवन को कोरताभ्नो को सहन नही कर सवनं 
भ्रथवालजा चुनाववे भकोौरो से पराजित हो जाते ह अ्रथवाजौ चुनाव कौ गत 
यकन भ्रर ्रनिरिचितता से दर रहना चाहत है । 
2 भ्रधान मल्नी के लि्‌ सहायक (पए {० [पाताल [ताफञल}-~ 
लाड पभा प्रवानम नीके सिए दहरे स्पसे सहायक द) प्रथम, प्रयान मवी जिस 
) 


= ^ 
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4 पतविचार करने वाला सदन (८ ग्टण्ऽग् पौर्ण) --नाडं सभा 
विषेयकफों को व्यावहारिक नामे मे सहायक है । वहं विधयको पर पूनविचार 
करती है । वह कामन सभा हाग जत्दवाजी मे या पूणं विचार-बिमशे कै विना 
पारितः क्रिये गण विधैयको कीच्रूदियः प्रौर लुप्तियो की श्रौर सवेत करनी दहै । 
श्रनेक बार कमन सभा अविश या उत्तेजनाम्‌ विधेयक को पारिति करदेतीदै। 
लाड सभा उनमे कुद देरी यके उसे उन प्रशा मे त्रिचारक्रने व लिए विवश 
करती दहै 1 लाडे सभा की व्यावहारिक उपयोगिता को श्रोग श्रौर जिकने इनं शब्दो 
मे व्यक्त किथा है, “न्िटेनमे कानून भनाने मे वैसा कोई प्रतिबग्य नदी जनाति करोर 
सविधान वले देणोमे होता दै, वहा स्विट्जरलण्ड की भाति जनमत संग्रहे की 
व्यवस्था भी नही प्नौर वहा सयुक्त राज्य अमरीका के समान कानून के न्यायलयद्वारा 
निरीक्षण बसे की व्यवस्थाभी नही । श्रत ब्रिटेन मे एकत पै हिितीय सदन वी कही 
प्रधिकः श्रावष्यकना है जिम विचारविमशें करने श्रौर दुहरनि की शक्ति प्राप्त हो ।"“ 

5 सवेधानिक सरक्षक (^ (०्ञोपपणावा 5व्टषटिप्मते)---ताड सभा 
एक स्वैधानिक सरक्षक कैरूपमें कार्य करती है। वह एक "रस्लानली'है। वह 
सरकार को सयमी श्रौर नीतियो को ससुलित बनाने म सहायक दै । कुच मोघा 
तक वहु सरकार कौ गिरथुशता पर रोक भौ लगती ३ । यह सत्यै वि लाड सभा 
सर्वार की नीत्तियो का भन्तिमि निरयिव कभी नही वन सक्ती रीर वह्‌ एकद्छ 
निश्चयौ सरकार षौ किसी कायकोकएनेया क्ती उष्य काश्राप्त करने 
रोक नहीं सवेत । फिर भी वह उसे निणयौ पर पुनविचार करने के चिए विवश 
कर सतीह) लाड सभावे पास एक वध की देरी वरने का एव एमा सवधानिक 
सरक्षण टै निके माध्यम से वह्‌ उने प्र पूनविचार क्र सती है, उनमे सणोधन 
कर सक्ती दै भ्रथवा उह शस्वीकार कर सक्ती । वहु जनता वो पनित पर 
सकती है, भ्रपने विवादो फो प्रकाणित करसक्तीहैम्नौर सरवारकी नीतिषौको 
। सावजनिक विवाद का विषय चना सकती है) लाड सभाकेये सवेधानिक पाष 


{ दूरगामी प्रभाव रखते है । क्सि नेटीक्क्ादहै कि लाड समा जनता को उसके 
१ प्र्तिमिधियो के श्रत्याचारसं वचाततीहै। 


6 सहायक पत्या (^ वप्रमा149 1एपपाठा)--लाड सभा एम सहायक 
१ सस्याकेरूपमे काय करतीहै। वह कमन सभाम विनायौ बाय-मारमेा हत्वा 
{ परती हे । राज्य के लोककल्याणकारी स्वन्प ने विधि निर्मारा वेः काय बा विस्तार 
॥ इतना भधिक कर दिया हैकियदि लाड सभाके विवायौ काय कां समाप्त क्र 
्ै दिया जि, (जौ चह्‌ वतमान समय मे सम्पप्त करतीरै) तो वामन सभा 
# षड वाय दुगरना हौ नायेगा । लाड सभा भवः तरीका ते षमा तमा 
के कायभपर यो नवा बस्ती है । प्रयम भर विवादास्पद (0ि०त ००१००१९२७२०]) 
श्विषेयकीं वो पते लाड सभामे पेश दिया जताहै जौ उन पर्‌ पुरास्य विचार 
करे ममन सभा मे विचाराय भेज दती दहै) उदाहरणत 1947 मक्राउन 


५. १ 


218 वरिटिकष सविधा 


„ (भ) पौरो के लिए दैनिक भते की व्यवश्या (एकपल ण थ] 
लादे सभाकी स्वना मे यह प्रसमति पायी जाती यी कि उसके सदस्यो कोष 
भौ चैको म उपस्पित होने क लिए कोड "दैनिकः मतता" नहो दिवा जाता या । र 
भ्रधिकाश सदस्य उसकी वल्को के प्रति उदासीनरलते थे } भत सदनस 
उपस्थिति फो वढान वै उदृष्यसे 1957 से दैनिक भ्त की व्यवस्या बा गयी! 
वतमान समय भ उपस्िन हने वाल पीयरो को 13 50 पारण्डप्रतिदिनं क हिप 
सै दनिक भत्ता दिया जति है । 

(१) श्राजोचन पौयरों कौ ष्यवस्था--ताड सभा कय रचना मे यद पी 
पायो जाती यौ वि मनाय उसकी मदस्य नही बन सकती थी 1 दूसरे, उपक 
वणिक प्रावार के कारण सदन का भुकाव निरतरभनुदार दन वी भार खा 
था । सन्‌ 1958 के श्राजीवन तीरजः" एक्ट (भ्‌८ ९ ८०४० 4० 195 
ने इन दोनो अ्रसगतियो फो श्रते दूर करने का प्रयास मिया टै अवम, परा 
भरधानमप्री के परामर्श पर, किसी भी उस पुथ्य या महिता मा ती 
(भ्ाुवेशिक) पीयर नदी है भ्ाजीवन पयर नियुक्त भर सकती दै । दमी ऽ 
पुय सा महिना को श्राजोवन यर नियुक्त करती है जिसने शयने यौवन रा ४ 
साष्टरीम जीवन वे चिविध क्षेत्रो (त्ता, विनान, शिक्षा, खमाज सेवा, पशन ^ 
विभाग आदिक्ेषो) मे प्रतिष्ठा या रयाी प्राप्त फी होती है । प्ाजीवन पीपय 
"ससद के साड (१,०५05 ग एणाः 6०६) कलहा जति ह । य भ्ाजीवन 
मजदूर पल के समयक दोन है या निदनों होत है । उदाहस्एत सन्‌ # 
लाड सेभामेश्राजीवन पीपरो की मस्या 250 थौ जवकिं भागुबधिक गी 
सख्या 800 के समभग यी इस तरह 1958 के भ्राजीयन पीपर 
जहा भहिसा्भो के लिये लाड सभामें स्य कलो व्यव्या कर दीह 
्नुदारवषदी भुकाब फो श्र शत सुधारने श्रौर उसकी विदत के पोत को मनि 
फर उसे वियष्दो के स्तर षो सुधारने का प्रयास फिपा है । 

(५) पीपरेजन का परित्माय--लाड समा की रवनामेएवर 
यहयथीमि यदि सयोगसपिसीको ्रानुवशिव पोयरेन पराप्त 
उमा परित्याग नही षर सक्ता धा दरूमरेणव्दा म, प्रातुवशिक १। र 
भभा की सदस्यता ग्रहणा नही कर सवता था। सन्‌ 1963 के पीयरेन एष १ 
परसगतति को दूरफर दिया दै 1 पघ्ाजलाट सभावाकीोहे मी सदस्य निश्वसैः न 
भोतर धपनो प्रानृयदिक परीयरेज का परित्याग कर सक्ता हैर कमन परमा 
सदस्यताप्रहेएक्र रक्ता द्रत य्यवस्या फा सवप्रयम सि साद 


गम्पीर म 
छे गतीन्‌ 





ध + 
1 शरातुविम पीर भा परिदाग यने वाते सदस्यक उच ॥ 


पनी वोपरेवमा याद रय गक है धर्षात्‌ उत्तयथिताय सार ४ 
मदम्यता यनाय ररगष्ग्ै) 
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क्या लाडं सभा फो समाप्त किया जा सुकता है 
या बदलाजासङ्ताहै? 
श्रयता र 
लाडं समा काया तो सुधार हीना चाहिए या श्रन्त होना चाहिए 


भ्रयवा 
साईं समा फे कमजोर रहने मे ही उसक्षा श्रस्तित्व, 
शदित एव उपयोगिता है 
लाड सभाको समाप्त नहीक्तियाजा सक्ता। उसे वदनाभी नटीना 
सकता । उसमे केवल सुधार किये जा सकते दै । वस्तुत उसके सुषौ मे मनेक 
ठेसी व्यावहारिक श्रौर राजनीतिक कठिनाइया है कि इसके मम्द्रधमे श्रव तक क्रिये 
गये सभी प्रयास भ्रसफल रहै हे । यद्यपि 1911 श्रौर 1949 के ससदीय श्रयिनियमो 
ने उसकी शमितथो के पर फतर दिये है श्रीर 1958 रौर 1963 के प्रपिनियमो ने 
उसकी रचना सम्बधी वृद्ध सुधार लागरुक्यिहै। फिरमभीव्या्रक सुषारोको लागू 
नही किया जा सका क्रयौकिं सभी दल उन पर स्रहमत नही । भरत॒ विरोधके वाव 
सुद लाड सभा का श्रस्तित्व यनाहृश्रा है श्रौर उघकी सदस्यता का्रानुषशिक 
सिदा-त भक्ुण्ण (ग्रविकल) है। 
लाड सभा वै भ्रस्तित्व कै बने रहने के लिए ओ कास्ण मुगयत उत्तरदायी 
रहे है, उनमे प्रमुख निम्न ६-- 
1 लाड सभा सघयं का वास्तविक मुदा नहीं (11९ प्रण ० 1.० 08 !8 
701 83 769] 155८ {० आपण्ष्टार)--वतमान समय म लाड सभा लोकतम्रमे 
वाधक नही, भ्रत वह्‌ प्निटिश्च राजनीति मे सय फा वास्तविक मुदानटी र्ही। 
द्सका मूल कारण यह्‌ है कि 1911 भौर 1949 रे प्रसदीय ्रयिनियमोने उसे एक 
शक्तिहीन सदने बना दिया है 1 दुसरे, वह कोंसन मभाके मागं म तई स्वायी 
बाधा भस्तुत करने मे सक्षमनटी। जिस सरकार को कामन समा मे पूण समर्थन 
भ्राप्त है वह लाड सभा वी भनुमति के बिना भी रसे कानूनो षो लामू करवा सवती 
ह जिनके दूरगामी परिणाम निक्लने हो याजो सविधान मे मूलभूत परिवतन वर्ते 
होया जो समाज के स्वरूप को पूरस्पेए वदल देना चाहते हो 1 भ्राज साड संभा 
एक वपं की देरी क्रमे वाला एक सदन मात्रहै्रौर 1949 सेतो उसने इस शक्ति 
क्न भी प्रयोग नही किया । यद्यपि भ्राज भी मजदूर दल लाड सभाकीदेरी ररे 
भी शक्ति नौ 6 महीने तक सीमित करने बा इच्छुक टै परन्तु वह इस वातस 
स्युष्ट है कि वहु एक देरी करने वाल( सदन माघटी ह । वह्‌ लाड समा के श्रस्तित्व 
को समाप्त नही करना चाहता । दूमरी प्रोर अनुदार दन लाड राभा कर ब्रतूदारवादी 
मूकावं को चनाये रसना चाहता है । लाड खभाने भी अ्रपनौ सीमित सूभिवासे 
समश्रौता वरर लियाहैश्रौर वह कमन समाक चुनौती नही देती । श्रत भ्राज 
लाड सभाः के श्रस्तित्वं प्र मई भ्रापत्ति नही करता ब्रौर वह्‌ विद्यमान है । 
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देशी वर्मे षौ वास्तविष कति प्रदान नही करना चाहता 1 उसकी मावा 
सेम हाव शर देदर ने बहा, जो निवाचनो मे निवत तिया जा 
है उसके लिएु किसी श्रस्य स्थान पर प्रपीत वौ गुल्जादश स्सना प्रजाना 
इस पर भी मजदूर दल लाड सभा फो 6 महीन कौ देरी कले षौ शरि ४) 
सहमत है ¦ दूषरी श्रोर, शरनुदार दल लाड मभा षौ देरी करे की वासि र 
प्रदान फोरना चार्ता ह । वह उसे केवल पुनधिचार कही श्रधिक्ार ८ 
चाहता वस्कि “रम्बीकार" मरे का ग्रथिकार भौ देना चाहता है । स प 
है निः जव निवाचनो भे उम्भीदवार य॑ विजय मधि मनो (६५ १०५१ ९ (५ 
ऽफ़ऽालया ० श्वा) पर निभर करती है श्रौर दलीय सगढनः रुराव 1 
लिम्रणके कारण सरकार की शविनणो का अप्यधिक विसनार हा वृर ४ 
विवादास्पद विषमौ पर लां समा के निय-त्रर की प्रावश्यकता है । शत वहस 
सभाकी एक वर्थ को देरी करने की शषिति को बनाये सवना चाहता दै 1 


साड सभाक सुधास के सम्यघ मे समयस्य परमो सुधार दि 
जतिर्ेहै श्रयवा तिन सुषारो कोलागू करियाजा चुका उनम र 
1869 के साड रमेल बर सुधार प्रस्ताव, 184 केः लाड रोजवरै के सार ब 
1888 के लाड सोजवरो शरोर लाड ैलिस्वरी क सुरार भरस्ताब, 190४ | ८) 
सैसडाउन के सुधार प्रस्ताव, 1911 के एसमरिवय के सुधार र्या 1911 
ससदीय घथिनियम, 1918 की श्रदुम समिति के सुधार प्रस्ताव, 1 92 की १३ 
जाज को योजना, 1929 को बलैरेण्डन योजना, 1932 के लाड सतिन, 
सुधार प्रस्ताव, 1948 के सयदतीय सम्मेलन ॐ सुकाव, 1949 के ¶ु 9 
1949 का संसदीय ग्रधिनियम, 1957 के सूर, 1958 मै सुधार भ्त ^ 
का पीयरेज धधिनियम, 1963 के मुधार भ्र्थात्‌ 1963 का पीयरेज भरि (१ 
1968 का मवदलीय सम्मेलन एव मजदूर दल के सुधार प्रस्ताव श्र 
लाड करिगटन वे सुधार प्रस्ताव 1 स 

अरमुख मुधा प्रस्तायो या विस्त णन निम्न प्रकार ते कारन 
ध गी 
1 साईं रसेल भसतप्व {1869} --लाड रेस ने भतुवशिवं त 
समाप्त करके श्राजीवन पीयने यो निवि क्सने का सुमाव दिषो था 
स्वीकार नही किया गया । शे 

2 सार सैसखाखन भस्ताव (1909) --लाड सं -सडारन मे ता 
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भरने की शक्ति समाप हो जायेगी मरौर कोई भी प्रधानमन्य्री इस शक्ति से वचित 
हीना नही चाहत! दमत वयोकद यां कमत समा के चुनावा मे प्रसफल राज 
नीतिज्ञा ङे चुने जाने की सम्भावना है । यद्र कहना कच्नि दहै कि इस पठति द्वारा 
चुन जाने वाचे वयोवृद्ध मदस्य लाड सभा के वतमान सदस्थो से मयिक् कुशला 
क्रियाशील होगे } यह्‌ कहना भी कथिनदहैकरिवे उती प्रकार स्रावजनिक कत्तव्य 
सममकर लाड सभा कै विवादोमे हस्या चेमे जिस प्रकार लाड समाके दुख 
सदस्य (विेष॑कर श्राजीवन पीयर) जं कल हिस्सा लेत है 1 यदि करमन सभा 
कैः चुनावो भे श्रसफल राजनीपिन ताड सनाप लिए निवाचितदहो नेतो षै 
कमन सभाके कार्यो मे वास्तविकं वाधा वं सकने है। 

उपयु क्त वास्तत्रिकं एव व्यावहारिक कषिनाहयो के कारणा ही लाड सभा 
की सदस्यता कों प्रानुवशिक सिदधात श्राज तकत वना हुमा है जैसाकि ह्वंद मोरिसन 
भे कहा है किं “लाई प्तभा की रचना कौ श्रसगरतता धौरः उसका निरालापन ही हमरे 
श्रधुनिक प्निरिश प्रजातन्न के रक्षा कवचं हु!" 

3 उपयोगी सेवाये (नणि ऽन१०९७)--लाड सभा राष्ट्र को भ्रनेक 
उपयोगी सेघार्ये प्रदान करती है । यदि उत्ते समाप्त कर दिया जाय तो राष्ट उनसे 
वचित हौ जाधेगा श्रपया उह माप्त करम के लिए प्रिती श्रय प्रकार कै उच्च सदन 
की रचना करनी पडेगी । श्रपनी उपयोगिता के कारण लाड सभा का श्रस्तित्व 
नाह्ना टै। लाड सभा मुख्यत निम्न प्रकार की सेवा राष्टरको प्रदान करता 
६-- 

(1) कामन सभाद्वारा पारि विधेयक्तोषर 

पुतविचार करना । 

(1 } विचार विमशत्मिक मच की भूभिका 


नि क्तइन सभी विदर्ोकी 
निभाना। 0 क्तं इने सभी 
॥ वस्ठृत व्याय्या पिन पमो 
५ (प) ध शाव सस्याके रूप | भ लाड ह 4 
वँ गय तर्को मै शीषक के अधीनं 
(५) त ् सरक के स्पे | कीगयी य 
(४) विदत्ताकं भण्डारकेस्पमने काय | पन उक्ती स्थान पर कीजिए) 
व्रना। 


(ण) ब्रिटिण स्वभाव के अनुहूप होना। 

4 श्रस्रगतिर्यो मे सुधार (^प०२11८5 रत्लौ1तहत)--वतमानि समय मे 
लाड साकी रचनाम कृ भ्रसमत्तिया पायौ जातीदै। फिर भी दरु श्मसगत्तियी 
का सुधार लिया गाह । जिन श्रमगतिया कौ सुधार चनिया गया है उनम प्रमुल 
शग्रलिवित है - # 


1 71/05 ४ला ४ [कलात्मा ए6 ©गा0ड9) ण प्5 10४58 ता (0149 सात्‌ 119 
धथताि1658 876 83श्द्रा५७ णि कथा 8 66706786 = 4015009 6 166४ 
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(५) पियादो को दोनों सदन) की शयुद्त समिति द्वा सुखमाया ज । 
इस समिति मे 60 खदस्य हो तया दोनो सदनो प्ते भरावस्यशवर {30-4॥ 
सदस्य लिये जाये । समिति पी वैव्वे गुप्त सपमे हो, 

भराम समिति मे उक्त सुसावो को स्वीकार गही फिया गया) 


5 सरव॑दलौय सम्मेलन दे भरस्ताय (1948}-- मन्‌ 1948 के रवती, 
सम्मेलन मे जिन मृदो पर समभौना हो गया चा उने प्रमुख तिम्न थ 


(4) उच्च सदन कौ ध्रारश्यकना,को स्वीकार किया गया प्रन यह मु 
दिया मया कि उसे कामन सभाया पूरक होना चाहिए प्रतिद्विदौ नही 


(ध) इस वात को स्वीवार किया गया कि शरानुवशिकता स्वय मेँ ता र 
मे भ्रवेश पाने कैः लिपु योग्या नही होनी चादिषु भ्र्यात्‌ प्रानुवशिकं प 
समाप्त कर्‌ दिया जाय! 


(५५) संशोधित लाड सभा मे किसी राजनीतिक दत को स्पायी बमा 
नही होना चाहिए प्रयत्‌ लाड सपा कै श्रनुदारवादी भूव को समाप्त कि १ 

(५४) भरततिप्ठ प्रौर सावेजनिकं स्रवा कै श्राघार्‌ पर सशषदीय सा 
नियुक्त विया जाय । ससदीय ला्डोको कामन समा फे सदस्यो की भाति भ 
दिषै जाये । यदि परानुपशिक पयर समदीय लाड न बन सङगेलो उदे कामम 
कैः निर्वाचन भे मतदान करने रौर निर्वाचित हने का अ्रयिकार दिया जाम । 

(४) महिले को लाड सभा के सदस्य वनने का श्रधिकार दिक जा ८ 

सजनी दलो म उपयुवत, ण्याप समभे भै बाद भौ उने लार ९ 
कदे यरे क्ये शनितिको ले वर विवाद्‌ उत्पत हो गयः । ्रुदार्‌ दत लाई ह 
को 18 महीति कीेरी कश्ने कायिकेन का डुक था नवक मनः 
उसे केवल 12 हने कीदेरी करने काब्रधिकार देना चाहताथा 1१ 
खूप सम्मतम्‌ को वियदटित कर दिया गया श्नौर 1949 के सदीव भधिनिप 
1911 के समदीय प्रथिनिम को व्यवस्थाभरो के यतीन पारित तिया भरा । त) 
लां सभाकौ देतो रन वी शमित केदो वय से घटा कर एकं वर्प (1४ ४ 
कर दिया १ 


6 पोषो के सिए दैनिक भले मन ण्यवस्या | = इन विन्दु नी 7 
(195) व्यास्या पिल प्रर म 
4 धाजोदन पीयसे कौ स्यवस्या शर्यात्‌ लाडसभाको धवी १ 
भनीवन पौयरेन दव्ट (1958) ` | जा सक्ता है 7) न्ने 

8 पौयरेज षा परित्याग भर्यात पीवरज | भरत दनक | पष्य 
एष्ट (1963) = स्यान षर कीनिषट + प 


9 मजदूर सरण्तर के प्रस्ताव (1958) र्यात्‌ 1968 के सीय ह 
सस्या 2 भ प्रस्ताव--चवम्बर 1967 म मजदूर दन उ सरमादन दकः 
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(1.गत इत्वर) मै तिपा था जिसने एयनी वजवुढ वेन (शैणाणाक 
१४०८६००० एला) के नाम से कोमन समाम श्रपने जवन को शुरू विया) 
यस्तुन लाड सभा की स्वनामे इस सुधारे लिए वहस्वयही उत्तरदायी था 
उदके याद लाड हल्शम (1.णत प्रशा) ओर लाड होम ने इस ग्यवस्या का 
लाम उठाया । लाड होमं नै श्रपनी भरत की उपाधि का परित्याग कर कमन सभा 
की सदस्यताग्रणाकी यथी भ्रौर 1963 मे भैकमिलनके स्यागपव के वाद प्रान 
मत्रीवे पदको प्रह क्रियाया) 

सन्‌ 1963 के पौयरेज एक्टने लाड स्माद्रीरचनामे दोश्रयसुषा 
भी धिये । प्रथम इसने स्काटर्ेण्ड कं सभी पीययोकौ लाड समाके सदस्ययवना 
दिया । पहले उनम से वृद्धं ही (16 प्रतिनिधि पीपर) नां सभा ङे सदस्य निर्वा 
चित होते थे । दूसरे, इसने पहयी वार प्रानुवशिक पयर महिनाप्रो को लाड समा 
मे वैरठतै का श्रधिकारदेदिया)। क 

उपयुक्त णन सेस्यष्ट हैषि उपयोगिता के कारण साड समा फे 
निरन्तर वमे रहन की सम्भावना श्रधिक दहै भौर व्यावहारिक एव राजनीतिक कठि 
नाद्याके कारण उसे समाप्त ता नही किया जयिगा श्रषितु उत्तकी रचना म बुधार 
भ्रवश्य कयि जार्येगे । याल्टर व महट ने लाडं सभा की उपयोगिता फो स्पध्ट फरते 
हए लिखा है फि “एक श्रादर्णा निम्न सवन स्थापित होने से यह्‌ निश्चित है फि उच्च 
सदन फा फोट मुल्यं नही रहेगा । यदि हमारे पास एक पैसा श्रादर्श निम्न सदन होता 
जिसमे राष्ट्र फा सही प्रतिनिधित्व हो, जो सव॑दा सयमी हो, जो कभी उत्तेजितन 
हता ही, निसकै सदस्यों फे पास एुरसत हो, जो सही विचार-विमर्शं के लिए प्राव- 
श्यकं शाति स्वभाव से काय करताहो, तो यह्‌ निश्चित है कि हमे उच्च सदन 


धमी ध्रावश्यकता नष रहेगी । षयोकिये सभी वाते निम्न सदन मे नहीं 
पायी जाती इसलिए लाड सभा को समाप्त नहीं किया जा सकता । 
सुधार प्रस्ताव 


(१०१०७15 ण र्य णपाऽ) 

साड सभा विरुद्ध जो ्रसन्तीप श्रौर श्रक्रोश श्रभिन्यक्त किमा जाता रहा 
£ उसने समय समय परं क्रतक सुवार प्रस्तावो कौ जम दिया है । इम सम्बन्वभे 
श्रनेक समितियो श्रौरश्रायोगो का गठन भी किया जता रहा है शौर सवदलीय 
सम्मेलना का शरायोजन भी क्रिया जाता रहाह। कछ सुधारोको लागू भीतया 
नाचुगा ठै परतर लाड सभा की रचना सम्बधी मुर्य म्रसगति कौ भर्यात्‌ आगरुव- 
शिव पीयरो के मतदान करने के अधिकार को अरव तक सुधारा नही जां सका 
भर्थात्‌ उस षमान्त नही भिया जा सकरा 1 वह्‌ म्रमगति श्राजभी श्कुण्णाल्प सेवती 
हई द 1 इनका मूल कारण यहटै कि लाडं समार सुधारो के सम्बधमे सभी 
राजनीतिक दला म सहमति का प्रभाव है । उनाहरणने मजदूर दल लाड सनाको 
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मतान न वरे चाप्ते सदस्यो कौ श्रेरो म शामित क्वि लि वात पैर 
वेष) पर योल तो पवते े शरोर विधान समिति के रतिरिति भय समने 
फी परायंयाहीमे दि्साभो तते सकते ये प्ररु उरे मतदानका प्रधि ६ 
दा जान्रया । इस श्रंणौ मे सामि्भिये जाने बाले पयर इष परत्र ९ 
(2) निघ भिये गम चे पोयर जो सदं मौ वैको मे नियमित स्प स म 
गी {टौ सक्ते ये भ्रयवा जो 72 वपं कौ भ्रागु प्रहशाकर सेमे वे वाद मरा 
षने चाले सदस्यो कौ श्रोणी से सेवानिवृत्त हौ गयं थे । {8} वै भाववक ५ 
मन्दे उत्तरायिकार मे पौयरेन प्राप्त हृईथी ग्रोरभ्ौर जि साफरातिकर णय 
ख्पमलाडं समा के सदस्य वने रहने का ्रधिकार दिया जाना या । ये पीवर प 
सपाधिको त्याने पिना सादं सभाकी सदन्यता छोडसकतेथे1 पवता 

९) शरावुविक पोयरेभ को समास्ति कौ ध्यवस्या--यिषेयक मे ध्व ् 
की गयीधोषि दवाराव लागु होने के याद ्नानुवशिक पीयरो को सदन मया 
श्रहण करने का कौ धिकार नहो होगा ) उकं श्ाजीवन पीयर निषु कल 
कोई रोक नही लगायी. शयी यी 1 वस्तुत विघेपकेमश्रानुविक पीये कस्या 
पर्‌ व्ववसदयिको वंजञानिका, उयोगपतिय), मिक चेताश्नो भोर राष्ट परथि 
धेनो के प्रतिष्ठित न्यत्तियो श्रौर्‌ सवानिद्त्त सासदो फी सेवाश्र) को उपलेन्य 
की प्राणा व्यक्त की गयौ थी | ् 

(19) सरकार फो 109 वद्मत देते को व्यवस्या--मामाय निर्वास 
याद यदि सरकार बदल जायि तो सदनमे सरकार कौ विपरी दता कौ 
भविक बहुमत देने फे लिण उमे श्रतिभिवत श्राजोवन पीयसे कौ नियुक्त क ह 
भ्रधिकार दिया जाय परतु सरकारको परशं सदन का बहुमत प्राप्त ५ ग 
चाहिए । इ मुत्र मे लाड सभा के निदलीय पुर॒ रवत. सदस्यो फ हा 
सवुलेन कौ चनाये रपा का प्रयास किया गयायां सि 

{ष्टो पीयसे नियुक्रित को स्यवस्था--प्रपान मत्री कौ पीयते की 1 
का अधिकार हाना गए 1 पोयरो की स्या घर्‌ कोद सीमा नही लगामी च 
यचचपि यह कहा गया या वि एव- पसमरशदायी समिति सदने की स्वना 
समय-समय पर विचार क्री रहेगो 1 समिति इस वातत फो सुनिश्वित श 1 
प्राप्त करेगी नि स्काटमेण्ड, वेल्स, उत्तरी प्रामस्तण्ड, द्गसष्ड भत प्रदो 
सही प्रतिनिधित्व टौ । 1 

(ष) दविषापी शदितयो न प्राय समाप्त कश्मे कौ स्थवस्वा--्षठागा 1 
वित्त निधे वे सम्ब-च स 1911 वे ससटोय कुमे को व्यवस्यापरा मुष्‌ 
कई सभोय नहो दिया गया या यद्यपि. माघारण विधेयकोम दयी कस्मै क 1 
शो € महीन तम सीमित बस्ने का रुभाव्‌ रिणा मया या) यशी वा गण 
मि यदि लाड सभा उन मणोधनो रवते दती दै जिनका कमन स्ख ५ 


॥ ॥ 
चे 04 
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(णप उकपवत) ते तिया या जिसने एयनी वैजवुद वेन (नप) 
१४८०६१००५ एता) वे नाम से कमन सभाम श्रपने जीवने बौ शयुरु क्िया। 
यस्तुन लाड सभा की रचनामे इर मुधार के लिए वह स्वय ही उत्तरदायी या॥ 
उषैः याद लाढ हेत्म (1.गप्‌ प्रा शभण) मौर लाड हाम ने इम व्यवस्या का 
लाम उठाया । लाड होम नै प्रषनी भरत की उपायि का परित्याय वर कमन सभा 
कौ सदस्यताग्रएकीथीभ्रीर 1963 म॒ मैक्मितनके त्यागपत्र के वाद प्रधान 
मत्रीवे पदको ग्रहण कियाथा। 

सन्‌ 1963 के पौयरेन एक्ट ने लाड र्भाकी रचनामे येभ्य सुधा 
भी पिय । प्रथम इसने स्वाटलंण्ड के सभौ पौयरो कौ लाड सभाके सदस्य वना 
दिया 1 पते उनमेसे वृ दी (16 प्रतिषि पणर) नाडं समाक सदस्य निर्वा 
चित होते ये । दूसरे, इसन पहनी वार प्रानुवशिफ पीपर मर्हिनाभ्नी को लाह समा 
मेवैठने काम्रधिकवारदेदिपा। ~ 

उपयुक्त थरा सस्पष्ट हैमरि उपयोगिता के कारणः लाडसभा के 
निरन्तर बने रहने की सम्भावना श्रधिक है श्रौर व्यावहारिक एव यजनीत्निक कटि- 
मायौ कै कारण उसे समाप्त तौ नही किया जायेगा भ्रपितु उषकौ स्वना मे सुधार 
श्रवश्य किये जारयेगे । वार्दर यहु ने लाड सभ की उपयोगिता को स्पष्ट करते 
हए लिखा है फि “एक श्रादर्श निम्ने तदन स्यापित हीने से यह्‌ निरिचित ह फि उच्च 
सदन का फोई मूल्य नही रहेगा । यदि हमारे पास एक एसा श्रादर्शं निम्न सदन होता 
जिसमे राष्ट्र फा सही प्रतिनिधित्व हो, जो सवंदा सयमी हो, जो कभी उत्तेजितन 
होता हो, निके सदस्यों के पास फूरसत हो, जो सही विचार-विमर्शं के लिए श्राव 
श्यक शाते स्वभाव से काय करता, तो यह्‌ निश्चित कि हमे उच्च सदन 


की प्रावश्यकता सहं रहेगी । क्योकि ये सभी माते निम्न सदनमेनर्ही 
पायौ जातीं द्रसल्तिए्‌ लाड सभा फो समाप्त नहँ किया जा सकता । 
सुधार भ्रस्ताव 


(०7०५०15 {97 (र्था णऽ) 

लाड समा कै विर्द जो श्रसन्तोय भौर ब्राक्तोश श्रभिव्यक्तं किया जाता रहा 

है उस्ने समय समय पर्‌ श्ननेक मुचार प्रस्तावो को जनम दिया है । दरस सम्बन्ध म 
भ्रनेक समितियो भ्रीर्रायोगो का गठन भो किया जत्ति र्दा है शौर सवदलीय 
सम्मेलन का श्रायोजन भी करिया जाता रहा है । कृ सुथारोको लागू मीशा 
जाचुवादै रतु लाड समा वी रचना सम्बयी गुथ रसयति क्म श्रथति ्रादरुव- 

„ चिक पीयरोके मतदान कर्ने के अ्रधिकारको श्रव तक सुधारा नहीजास्का 
र्थात्‌ उस समाप्त नीं फा जा सका 1 वह अगति आज भी श्रसुष्ास्म स वनी 
हृद है 1 इवा मूल कारण यहदहैकि लाड नांद सुधारो कै सम्वथम सभी 
राजनीत्तिक दता म सहमति का प्रभाव है । उनहर्णन मजहर दल लाड सभाको 
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हिलि मवि 


“त्रिदश ससद प्रत्येक चोज कर सवती ई । वह्‌ केवल सी का प 
पुस्प का स्मरी नही वना सकतो । (दी लोमे) इष कथन क 8 
कीजिए । 


“हइगरलण्ड मे विधानमण्डनं सर्वोच्वं है परन्ु अमरीका 
रै।'' इस कथन की व्यासा कीजिए । ६ 
कभन सभा की स्वन, शक्तियो एव महस्व का विवेचन कौनिए1 1 
नपरिटिश स्वकर को स्या एक शपते ही तरह की है तया गरस 
पुण उपलम्धि है 1" (वराय) इस कथन का वियेचन कीनि । क 
गूनाइटेड किगडम मे कमन सभा के स्पीकर भी स्थिति एत ॥ 
विवेचन कीजिए 1 
प्रिटेते कै हाउस श्राफ कोमस फे स्पीकर तथा सपुक्त रागय ५ 
हाउस भरो सजे टेटिव कै स्पौकर की स्थिति, काथो एव पक्ि 
तुलना कीजिए भौर उनतरे जो भिघ्रता्ये है वेभो वताय । ह 
हाउस श्राफ कोंम-समे सावजनिक विधेमकं किस श्रकार्‌ पारित (नीर 
निजी विधेयक भ्ौर सायजनिकं विधेयक के पारित होने कौ 
क्या भ्रन्तर है? 

भिचिशि समिति पटति को भालोचनात्मके विवेचना कीजिए 
श्रमरीकी समिति पदति मेष्या ्रतरहै? 

लाड समभा की रचना, शक्तियो एव स्थिति क! वणन वौ्जिषएु 
“लाड सभा को सुधारा जायन कि समाप्त कर दिया जाय 1 
फी समीक्षा कीजिए 1 धि ऋ 
"'हाउम श्राफ साडस बहु सस्था हि जिसका ठीक ढगस सुधाद त ह 
सक्ता । पदि इसमे सुधार नही किए जा सक्ते तो सका 

चाहिए 1" (7 ए ©) इस क्यन की व्याल्या कीजिए । 
सक्षिप्त रिप्पणिया लिलिये-- नर 96) 
(क) मिदि पालियामे-ट या 1911 का एक्ट (ल) सन्‌ 1958 ४ न 
मै पीयरेन धक्ट (ग) लाडं चा-खलर (घ) सम्पण सर्द विषा 
ड) महामहिम का विपक्ष (च) सामाय विधि (घ) निजी सदस्य 

(जः) साधारण ममापन एव गिलोटिन 1 


मरे सविधान स्वनि 


। बरिभिमेः 
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सदस्या कौ स्रया 330 निचित करन का चाव दिया था । इनमे से 100 सदस्यौ 
कौ सभी पीयसौ द्वास निर्वचित करते, 100 सदस्यो कौ सम्राट्‌ द्वस नियुक्त किय 
जाते, 120 स्रदस्या को कमन सभा द्वायाक्षेतीय श्राधार पर निवाचित करने, 5 
मदेस्यो को विशा वारा निर्वाचित निये जाने श्रौर शेष 5 सदस्या को पज 
वश, तों लाड महापादसिय आदि से नियुक्न कथि जाने का साव दिया गयाया 
परतुद्से भौ ्रस्वीकार कर दिया गया। 


3 स्रसदोय श्नधिनिषम (1911)-- इसका विस्तृत वणन पिले पनो म किया 
गया है । अरत इसका प्रध्ययन उसी स्थान पर कीजिए । 


4 ब्राहस समिति प्रस्ताव (1918)--सन्‌ 1917 मे सद के दोनो सदनो 
को एक समिति का निर्माण किया गया । विस्काउण्ट ब्राहस इसके भष्यक्ष थे । इसमे 
दोनो मदना सै बरारर-वरायर (15-15) सदस्य लिय गये भे । समितिने षने 
मावो को 1918 मप्रस्तुत पयाया! इषकी विणेपना यह भीफि इसमे वाड 
सभा कै करथो भौर रचना दोनो पर चचा की गड्‌ यी । लाड खभाकेकार्योकेसम्बन 


भे जहा समिति एके मत थी वदा उस सुधारोके सम्बध मे वहुषएुक मत 
नहीथी। = 


लाड सभावे कार्यो के सम्ब में समित्तिकामतथाकरिवह्‌ वरमह 
भूरा कार्यौ फो सम्धते करती है । उदाह्रणते (8) वह कोपन सभा दवाय पारित 
विधेमवये पर पुनविचार करपी दै, (४) उस्म गँ र-विवादस्पद विधेयको को भ्रारम्म 
किया जाता दै जिन पर वह्‌ विस्तार स विचार विम करती है, (0) जव तक विधेथको 
पर राष्ट्र का मत सूनिर्चित नीह ज, क्षि तेव तक बह उन पर देनी कर सकती है 
(त) ह्‌ वियेयको पर स्वतव्रतापुवक विचार विमस-वरती है रादि \ श्रत समिति 
माड सभा कौ समप्त करनेके पक्षमे गहीयौ! 


समिति के लाड समा की रचना के सम्बध मे मुल्य सुकाव निम्न ये-- 


(1) चाड सभा के सदस्यो को सस्या 327 निरिवत की जाय । इनम से तीन 
चौयाई सदस्य अर्थात 246 सदस्य कमन सभा हारा आ्ानुपातिक प्रतिनिधित्वे की 
प्रणाली कं श्राधार पर 13 प्रादशिक त्रास श्रौर शेप एक चौयायी सदस्य प्रथा 


81 सदस्य दोनो सदनो को सयुक्व समिति द्वारा समस्त पीयसे से निर्वाचित 
किय जाय । 


(५) कमनं सभा कै सदस्या को लाड सजरा वे सदस्य वयनेका धिकार 
नही होवा चटिए 1 


(11) वाड सभा दै सदस्या वा निर्वाचन 12 वयर तिर्‌ होना चादहिर्‌। 
इनमे मे एक तिदाई सदस्य प्रति चार वष वाद मवा{वृत्त हो जाने बदिन ^ 
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(र) लिषि का शासन साम्य चिलि, साय व्यवाय भोर 
शेव न्यायकी" 


शौ मागकरत। रहै यह्‌ न्िेव विधि विप -यायालय श्र र | 
नहीं करता 1 सामगाय न्यावालय शनपे निणप विवि भुम दती ह १ 
श्रावप्यकताप्ना के शरतुप्प नही 1 च्वा्रालव द्रा दियिगप्‌ निय ष्ण ५ 
राजमीरिजलो की श्र.तोचना के पात्र नो रेते ् 
(क) विधि का शासन किसी पुव व्यापी विधि नन ५५ 
बत्यना नहीं फएरता 1 कवी व्यति पो शासेरिकं श्रववा ध्रा दती 
गरईहो श्नौरयह 


जा सकला जब निसी विद्यमान विवि की उस्वधना की 
देशके समाय सायालयो मप्तामाय कानूनी भक्रिपा द्य पर 
चुकीदहो। ॥ ^ 
इायसी द्वारा छो गई ाख्या--डायसी ने श्रपनी स्वना 1 । 
ला श्रौफ दि फौनस्विटमुशन मे विधिके शासन की चो व्यस्य 
निम्न है- 

हि + "पिस च्यदिति फो तब तक दण्डित नहीं किया ता 
श्यवा उसके शरीर श्रथवा उक्षकी सम्पति को तव तक हि 
नही षटुचाषेजा सकती जय तक सामाय काननं 
देश के सामा -यायालयो मे यहं विधन हो जि 

किसी कानून की स्पष्ट उत्लघना की है । ¢ 


डायसी की प्रथम व्याख्या नने इन वातो परवल दिया गा 
की सर्वोच्चिता, (५1) दण्ड केवल न्यायालय द्वारा दियाजा सकत {तो 1 १ 
को श्रपती निजी स्वतत्रता क्ातब तक अ्रनिकार दै जव, च 6 
उल्यधना नही करता अर्थान्‌ विधि की उत्लघना करने पर दी उ व र 
जा सत्तार भ्रग्था नही । (५) विधि की उल्नवना सामा का 0 
ह्वार देशवे सामाय -यायानयो म चिदध होनी चादि । अथ न 
ञे सभी णतं एक समय परएकसापवागरू होनी चाहिए । ह्ायसी बी क 
च वेष विधि, विदोष -यायालय धरया बिष -याय काव स्थान म 
2 ^ एदल कोटं व्यपित फानुन से ऊपर नहीं बा प्व 
व्यित षदे उषणा पद भोग स्थिति पुनी ह साम्य 
स्मय सिके पीने शरोर सन्य ५ 
हेध्रादिकए्र रे श्रतमत श्रता है 1" वरप 
डायमो कौ दषते स्वा-या चिवि के समश समी स्यतितिया का ० 
यतरेनोहे। ममो गधि चा सम्गान मरश्वगग प्राप्न 2। पवि म १ 


दति स्यगितिस्ये सा्ररत नामस श्रौर सावजनिक पदानिकिापियि र्म क {> 


न 
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सम्मेलन करा भ्रायोजन किय। । इस सम्मेलन म दलो मे प्राय पूणं सहमति हो गवी 
थी ग्रौर लाड सपमी सुधार प्रस्तावो पर सटमतहो गयीथी | परतु 18 सून, 
1968 को लाड सभाने सरकारके उस भदेश को प्रस्वीकार कर दिया जिसमे 
हयान स्मिथ की रोडेशिया सरवारके विरद प्रतिवयो को जारी रसकैकी बात 
कही गसौ थी । तत्कालीन प्रयान मत्री विल्वन कामतथा वि लाड सभाका यह्‌ 
काय "लोवतभ्रौर सविधान की भावना का उल्वधनदटहै 1" श्रत सरकारने 
सवदनीय सम्मेलन फो समप्त कर दिया रौर लाड सभा केव्यापक सुधारो के 
विष एक योजना र्तयार कप इत योजना को 1968 के सर्दोय विधेयक सषा 2 
मे शामिल किया गया । यद्यपि विधेयक कमन सभ।मे द्वितीय वाचन मे 137 मतो 
के मुकावते 287 मतो से पारित हो गया धा परन्तु समिति स्तर परदोनो प्रमु 
दलो कै पिद्धनी पक्तियो कै सदस्यो (४१० ए6८पनऽ) ने, विशेपकर मजदूर दल 
के वाम पक्षी नेता माद्ेल फुट (1410व्न्‌ ००} श्रौर प्रनुदार दल के 
दक्षिण प-थी नेता इनक पोवे् (०० २०५५1) कै वेमेल जोड ने, विधेयक का 
इतना घोर विरोध सियाकि सरकारको परेशान होकर उसे घीड दना पडा) 
प्रिटिश समदीय इतिहास मे दला वे पिच्धनी पक्ति वाले सदस्यो द्वारा क्रिसी विधेयक 
प्र कड़े विरोध का यह्‌ पहला उदाहस्ण है 1 

उक्त विधेयक की भनक विदेपतारये यौ । प्रय, इसमे पटली बार आनुवश्िक 
चिद्धात का धौरे-धीरे समाप्त करन की व्यवस्था की गथी थौ । दूसरे, इसमे लाड 
सभा कै श्रनुदारवादी शुकाव वो समाप्त करने का प्रयापक्रिथा गया था। तीसरे, 
इसम लाड सभा क्रा लोकता नक दिशा देने उसकी येक लगानं कै शक्ति को -यून 
बनाने प्रौर कमन सभा को पूणं स्वत नता देने का प्रयास किया गया था | 

विधेयक वै सुन्य सुधार प्रस्ताव निम्न थ-- 

(५) सदस्यो कौ दो भेखिया (५० ॥लाऽ 9 प्पला८य७)-- विधेयक मे 
दोप्रकारके सदस्योङश्रेणियाकौ कल्यनवाकी मयी थी। एक मतदान करने 
वालो (णा प्लफछलयऽ) की श्रोरी ग्रौरं दूसरी मतदान नंकरने वालो (ए०्- 
$०ह प्टणाएटा$) की श्रो सी । मतदान करने वाले सदस्थाकी शरणी मे भ्राजीवन 
पीयरो को शामिल क्रिया जाना था। आरम्भ मे इतकी सद्या 250 के लगभग रखी 
जानी थी 1 इनम 105 पीयर सरकार फे समयक, 80 पायर मरय विपक्षी दल के 
समथको, 15 पीयरश्नय दला पै समयका, 30 पीयरस्वतत्र सदस्थो मसे, 5 
पीयर दि्पोमेषि ग्रौर 9 गोयद्ला लाद्पके शामिल रये जते भे । मतदान 
करने बाचि सदस्योतते ्राणाकी गयीयी किव प्रत्येक भ्रविवंशत कोकमसेकन 
एक तिहाई बैठको म अ्रवश्य उपस्वितत होग । प्राजीवन पौयरा स जहा वेउन देने 


की व्यवस्या की ययी. षी बहा उह 72वपकौ आग ग्रहणा कर सेने पर सेवानिवृत्त 
श्रीदहोजानाथा। 


अ (2 
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6 भगण एव श्रजिभ्यक्त यगि स्वतन्प्रतार्ये, सध एव ममुदान्‌ दौ त 
सायजनिम सभा की स्वत वरता शादि म्वतन्यता्व, दनद ये विरि रि 


न्यायिक निखयो श्रोर सामा विपि द्वास प्रतियत एव पुर्न १३ स 


विद्यमान हिवि चै देश की सामानय ध्िद्िका समतिकमण नही कु-सती! 
सद्दे विभि फा सान निवि १ मवत स्थति क रवः 
समद पी फो समान्‌ सममताहै सम फो विलि का सान प्रदम स्त. 
श्येञ्छाथास शासन चे मूषित दिला ह, प्रशासनि ते सि श 
उनके फएयक्ेत्र फौ लिपि करता टै, नामपि मो क प 
दान कर्ता है तया ग्पायपः तिष्य पौर कुत कवि स 
सहापफ है! 


# चि वे णासन का ्विकात--विधि 1 दो उर्दष्य होट () (1 
कायो को प्रतिर्वाचत करना श्रौ (1) पदाधिकार््या को शिक रष 
त्वन क्ल 7 


करना 1 दूसरे शब्दो मे, विधि शासको को इतनी शक्तिं भ 


चे कुशलता से शासन वर सव परतुः साथ मने वह थद भी सुनि कला न 
हिति कटीं निविष्ट शक्तियो का श्रतिक्रमण तो नही देस! विधि के ९ 
उदृष्मो को रोर भीर समन कान छे द स्वीका कथा जाता हा १ 
संविधान भ इटं समस्य ग्नो का समाधा कल 
द्र न्वावभोम विधि" (पण्णा )} की र 
लि्यमान ची 1 उसके अनुसार विश्व मब व्यापी नियम्‌ ५ 
शापित वरते टै इसी सिद्धात्‌ के तेरह शन्न ( ४ 
निष्कृप पर पहुचा या कि “शासक श्वीन" णननधर क 
तौ मध्य युगीय अकीलोने सब्राट ि कषपाधिकाये के ४ 
दूदा नही किया पर तु उनकी यभ र्णा ची ध ६ 
निस्त दम स ही कर सकता है ४ सोलहवो शना तीप सम्या र 
से सामय विवि मध्ययुगीष गौम चिवि मले 1 
रित लोपो कौ विथि के प्राय निर कीर 6 
उनसे यह्‌ घास्णा रही है कि विधि पदाधिका दीश ल १८ 
पनसं प्रकार वद प्ण सागसि पर लाम (ष 
८९९5) म जोन (उन) के घ्रतिसा शि दी यह चीरि उ हा 
प्राचो रोनि चि वाजो का अनुप्लन टो वि काटि (५ ध 
महस्य इस वातमे न्निति दै उमम वधि के विर्च मव ८ १] 
गाया सभी सर्वोच्च दहै! सन विक 6 


व स ई 
विजा विमान वा \ दसन सम्राट को त्य को उन विविवा पो अनुपा 
निष्‌ भनुखेव विमा मया जोख्वपर उनो श्रकारवे याघ्यकायी 


पृव्रदिश मविवान 25 


करती ह भवा यदि लोडं सभा 60 हिने तक्‌ वैखके होने रहने पर भौ वमन सभा 
द्वास पारित किसी विधेयक पर विचार दिम नह्ये करती तो फमन सभा प्रस्ताव 
हारा उस विधेयक का प्राज्ञी की स्वीषति के लिये भेज सकतीटै1 दस तरह 
प्रस्तावो मे कमन सभां फे लाडं सभा की श्रसहूमतिको च्दकरने कां अपिकर 
पिया मया था । वमन सभा प्रदत्त विथानमे भी चाड समा की अस्वोष््ति षा 
| श्रापत्तियो कौ रह्‌ कैर मकंत्री थी 
| उपयुक्त प्रन्ताया के प्रिगेध वा मुय ्रा्र यटैशार्ि वे (9) प्रान 
› स्री को सरण (एश व्४) की व्यापक शक्ति प्रदान करते ये, (४) वे सरपर के 
; बद्रुमत क बनाय रखने की चन्र व्यवस्था कर्ये ये, (९) मै मतदान न करने 
चाले सदस्यौ के मूल्य पर प्रश्न चि-ह सयातये, (प) ये प्रदेशो के सतोपजर्नक 
प्रतिनिधित्व की व्यवेस्या नही करी, (€) वे निदे्तीप सदस्यो की निष्पक्षता परः 
श्रावश्यकता से धिक वलदेनेयेभ्रौर इसतथ्यकी भ्रपक्षा करो "येकि उहेभी 
श्रानुवशिक पीयरो फौ भाति सदन से निकाल का रास्ता निकाना' जो सकता या, 
श्रौर (£ वे लाड सभा बे बरर्यौ पर प्रकाश ही डानने ग भ्न विशेध के कारण, 
रकार को प्रस्तो को छोड देवा पडा 1 १ ~ 
10 लाड शरिगटन भरस्तव (1977)}--सन 1977 मेलाङे सभा के 
+ भरदार दत कै नेता लाद क्ररिमटन ने सुब दियाया रि लाडे पभा वै सदस्यो 
क निर्वाचन भूनादटेड विगम कै व्यापक प्रादेशिक क्षेत्रो से भ्राकुपौतिक प्रतिनिमित्व 
की प्रणाली के भ्राधार पर होना चाहिये । इसस लाड समभा भूनइटेड क्रिगडम के 
+ श्रदेशो का भ्रतिनिधित्व कर सकेगौ, उधेकी रवनाः यो लौकितािक भ्राधार भिल 
८१ सकेगा श्रौर वष्ट भमन सेमा से भिन्न प्रकारके प्रतिनिपित्वे कर मकेगी । यह भी 
ल कहा गयायावि देशक प्रदेशो का प्रतिनिधित्यक्यने वाक्ते का श्रमरीक, 
५ श्रटर लिया, परिचमी जमनी चादि नेक देशो मे सफलतापृवर्व प्रयोग फिया जा 
0 चुका है । गूनाष्टड िंगममे दइसथच्रके प्रमो कफे सफल रोने की सम्भावना 
इमलिये है कि स्वाटलण्ड श्रौर वेल्स जस प्रदेशो को रहते टी श्रत्यधिक शवितिथा 
{ इस्ता तरित करी जा चुकी । इतत शुशाव केषाम होने की सम्भावना भ्रधिक्त है 
+ परतु इत परः श्रापत्ति गह दै कि दमरसे ताड सभा कं विष्टता के गुरा के समाप्त होमे 
को सम्भावना टे क्याकि कोड्‌भी स्याति प्राप्त या।प्रततिष्ठितत ' सेनानिनरत्त प्रथासकः 
४, मा रषद या व्यवसायी इसकी सदस्यता कोलि निवाचने लडन का कंप्ट नही 


) करेगा ! इस शस्तावे कं भ्रति भरनुदार दल बचवव्डनहीदहैश्रौर नही श्री तद 
षस स्वीकार करिया गयाहै। 


1 
| 
५ 
र 

॥ 


समीक्षा प्रस्न 
॥ ग ससदीय सर्वोच्वता से श्राप क्या समभवे है? श्विदि संविधान ससदीय 
#/ सर्वोच्चता बृ करसि प्रकार न्या करवा? सवद क्प सर्वोच्ता एर 


॥ क्थासीमयेहै? 


[1 } 
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2 पर्या्ौमित पपार--मप तया त-क नान ग भमाव £ ५ 
सद गमना की मादो स्प्रेणा ही प्ारिति कर भरती दै उमम व्रि विति 
श्र्यात्‌ यारोफिपानो प्रूः फेम पिए उमे फार्येपािवा क) सतता प्रौ 
म्री पडती र 1 यपाक्तिका इहे नियमा, विपियरमो. श्राणा, पि प्र ^ 
माघ्यमस पूरयन्तो टै पाज नकौ सभ्या तनी धिन हो गयी 
सापारणा ताग मे लिए उह पुनिरित पर्‌ पाना कलिनि.दै +न प 
सेये नियम मू प्रधिनिवम (एण +न) को ह सपोध््त बर दे ह1 धयै 
लित विधान इह श्रयो मे विपि के णासन कौ उटूलपन ई वह । 
सुनिदित धीर स्पष्ट करने फे स्या पर उसे विविध नियमो रवि र 
प्रदेव भौर दिदेश द्वारा जटिल यना देता है । इसके माध्यम का 
पिघामो शितो वा प्रयोग फटने लगती है जिसकौ वास्तविक पर्थ हेष ६ ५ 
सयमत कौ. शमित मे श्रव्यधि विन्तार है \ दसी कारण ताड हैव १९५ ८ 
निरता” फी सज्ञा दी ह । पोलक फौ पारण दै कि, विवि सवः 
देवल बह्फावा श्रयया केवल दन्त फया माच रष गना है 1 


। 3 प्रशासनिक धियि एव भ्ररासनिक -दयालय--दमयमो दौ प 9 
लि प्िट्फि विधि विभी प्रयाननिक विधि दवं परणासनिक -मायानय का नी त 


वस्तु स्यति की उपेक्षा १ । जंसावि सर आवर्‌ जेनिम्प कत कपय 
यम्तुत इमे “समभन से परनर्फत रहा 1" ब्रिटेन र हेनरी 4५ प 
31 


प्म्निन- भिथि शरोर परणासनिक न्पामारय विद्यमान ये । सन्‌ 15 1 
सविवि (इन््नऽ 4०) ने स्यृञ्ररा प्रायुक्नो की मूल व्यवस्था सभ्द ¢ 
वनाम प्नौर श्रषनं -यायालया म प्रपराधियौक्को दण्डित कलने बा घ्न 
था। सन्‌ 1875 के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिगमने शद शरीर प्रमीप प्र 
रक्षा ञ्जपिकास्यो को वन मयाग की अत्यधिक शकिता अदान की (9 
स्थिति यहेरैफि कायपालिका को (सावजनिक पदािकारियो का) भरद त 
शरीर अद्ध नाधिकः शपित्यां प्राप्त दै । केक्टरी एवट, शा सपिनियन ती पधा 
का तितत ग्रसिनियम मौर 1920 का सडक अधिनियम वामानि कात 
बौ णात्तया प्रदान करत है । श्रमिक सथ श्नीर प्रगासनिक परिषदं तीष 
शवितयो वा उपयोग करती है, भ्रादि 1 ॥ 
1 

िस्सदेरे प्रशासनिक -याय दी गायस्या स्याव को परू वदी ^ 
उसे शीश द्विलान म सहाय है! परतु इसे नागरिक भरिकासे भीप्सा 
मे श्रपण की मस्मावेना भीवढ जातीः दै 1 जता फि फादनर ने सि प्र) 
" कगनेण्डम एव एमी दोप प्रणाली (व्रथसर्निक याय) का क (0 
{सतते व्यपति, जनता भीर अविकारी के प्रति कशी भी गभ्मोर भया 


10 


विधि का शसन 
(८ एषोल ग [) 


[त 








॥ 

{ श्रयं (व्यय) -- विधि का शरन, जेँसाफि, श्रो ए नी उायसीने 

ष्टा दै, त्रिटिश सविधान का एक “मूलभूत सिद्धात पिण्पवपलाम्‌ 

श्प) है 1 इत शव्द को मूरयतं निम्ने अर्यो म॑ प्रयुक्त विया चाता है-- 

# (4) विवि स्वोच्च है, विभि प्रधान है, विधि सर्वोपरि है, विधि सर्वंश्यापौ 
1 जैसांकि साड हैवटनेष्ाहिकि “ध्यक्तिके श्रधिकार कौ निर्भारिति करने 

थवा निप्ानि म भात स्वेच्छाचारिता प्रथवा प्रय इतो कारवे ठगके स्थान 
र विधि कौ सर्वोल्चता प्रथा प्रधानता को स्वीकार करना” विधि के श्रासनकी 
शरापनाकरनाहि। 

(11) विधि शातन करती है 1 शासन विपि श्र्योते ससद फा दास है ! शासने 
मसी स्यदिति विशेष करी इन्धा भ्रथवा सनक पर निर्भर नही फरता । वह्‌ निधि पर 
भर ब्रत है भौर उत्ते मर्यादित होता है । ज॑साकि चैड प्रौर फिलिप्त न लिखा 

(नि “पासन शक्तियो क प्रमो विधि दयाय मर्यादित लेगा श्रौर शासिन शासक की 
छाका शिकार नही होगा ९" सक्षेपमे, विधि फा गासन वधल सासन की 
गयंरताहै। वि 

(म) विधि कए शरन नाथारिक स्वत यताम फा सरक्षक है ! परह्‌ स्वेन्छा- 

६ रि. १ मुषित दिलाता टै यह्‌ युल्तिस फानून त भिति दिलाता है । यह्‌ नियन्ति 

पलिका को माग करता है । दस्रः कारण जहा 7ागरदिक स्वत-वता्ये जोखिम 

वहो पडी वहा -याय प्रखाली शुद्ध पविव, गुल, स्वतन्व, मिष्यक्न श्नौर सतक 
१ रहतीहै। 

(क) निधि के समक्ष सभो समान ह पनर समी फो विधि का समान सरक्षण 
है| विधि भिन्त भिन्त परयो वले व्यक्तियो मे रयह मेद वही करती 1 क्विपि 
एपर भवा परे नही 1 सभी सस्माये, सभी व्यक्ति, सभी प्दाधिकासे, चह 
रो पदश्रौर स्थिति दुचभीहो, विवि कै श्रीने टै भौर दशके वामाय -याफ- 
{के क्षेश्राधचिक्ार के श तगत श 231 
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देष फो नागरिकता प्रदान कर्‌ सकता हैश्रौरर्सी दपररेफो इकार क ५ 
है! इमी तरह सरकार किप नागरि को विदेश यात्रा की भतन देरी 
किष को इनवारवर सकती ह । इसी प्रकार गृह मन्यस्य निनी 
बौ सर ((लफएणाट) कर सकता है। सग्कारके इन सभी शरयोडे प्व 
मुकूदमेवाजी नही को जा सकन । यि 

विधि फ समान सरमा कौ वातभी प्राय श्रद्ध सत्यै! घी बह 
विधिमेसरक्षणसे जो लाम प्राप्त कर सक्ता है वह निधने व्यनिति व श 
शर सकता । "कानूनी सहायता" के माध्यम से इत बियमता को दरक 
प्रयाम वियाजारहाहै परत यहेश्रनो्रधूरी स्थितिमेदहै। समानता मौ 

¢ विशेषाधिकार एव उ गरिता -विधि का श्रामन सभो म सो 
सापि करताहैपरमतु फिरभौ ब्रिटेन मे श्रनेक सस्याभो व परा पर मृष 
विशेषाधिकार एवे अ मृक्रितिमा प्राप्त ह) उदाहरत्‌ ब्रिरेन में कराउम प त 
नही चचायो जा सकता । उम फौनदारी श्रौर दोवानी प्ोरीष्ग्त वेर एता" 
भ्राप्त है । त्रिटेन मे यह्‌ कावते प्रतिद्धहै कि सप्राट कोई गलती नदी निन्त 
कंयोपि वह कोई गलनी नही करना धत चह किसी को गलती करने के भ 
भी नहो सकता प्सी त्रह न्यायायोणो पर मुकदमा मही चामा जाप 
समिजनिक दित्वे नामपर सरकार किसी प्रन वा उत्तरदेते षै 1 १। 
सकती दै, किसी दस्तावेज ो देने या प्रकाशित केसे इकारकर शो १८ 
भ्रगात्ततिक क्तव्योको भरनुपालनाके सम्वत स्स्कारी पदाधिक 
मुकदमा नही चलाया जा सक्ता 1 गदेन मस 

7 विधिका शासन ससद को सीमित नहु करता 0 । 
सरवोज्चत्ता का सिदा-त, जेता फि जेनिन्न कहा है, "सविपान का पूलमूत तिव 
दै\ भरते कोई विधि भ्यव विधिका शमन ससद कौ सरवोच्वता प्र किच 
नही लमा सकता । समद किकी विचि म परिवतेन कृर सवती है, पुयानी अरधामिर 
समाप्त कर सक्तो है, नेयी विनि भा निरमर वर सक्ती है! सद नरेति 
भ्पायालम स्यापि करर घवती है ! नागरिक स्वत-ग्रताग्नो को मर्यादित भयो सायं 
वपयपालिका को विनेष पानिय प्रदान कर सक्ती दै तया विना “यि इर्यः 
नजरबन्दौ षै श्रादेणदे मवत्ती है 1 निस्सदेह न्यायालय सवेषान्िः वाकषि वटः 
लागू णरस्भद्री दै परु -यापातय द्िधिगो साहो साम्‌ करती हभ ६841 
टै \ जेसाजेनिष्तने काहैषिष्य वातकी कोहं यारो ही किफा्‌ 
"प्रर्दा कानन ई! 

॥ मत्पापन निर्म वतमान ममय म विधिने सादन ग्रहा कणर्‌ 

भरु दण उरुक महत्व एवे प्रायप्पयता षम नटी टुती, यह ०; 
पणय विट हानो । वनुत उम स्वोनि, गरामा मौर काग 
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लिएभीकादूतहै। दोनोदेश् की सामाय विधि ङे मधीनह, दोनोको खमे 
॥सि भिति रखनी पडती है, दोनो को उसकी मर्वादान्नो का स्यीकार करना पडता 
^ दोनो यदि श्रपने अधिकाये श्रयवा भवितयो का ग्रतिक्तमग कहैत वे दण्ड 
को निमन्नण देने ह । जैवप्कि टायसो ने कहा कि ग्हूनारे सिए प्रयानमत्री से 
हलिकर एक पिपरही तथा एक कर वसुन करने वाले तक प्रत्येक पदधिकारी का निना 
कनन श्रीवि्य फे क्रिए गए काय का उ्तरदाित्व उतना हौ है जितना कि कितो श्रव 
< नापरिक का होत्ताहै 1" मेदटलैष्डने भी तिखाद्‌ छि “मत्री पवल मसद् क प्रति 
राजनैतिक स्पते ही उत्तरदायी नही, षे सामा-य न्थायालपौस वैतानिक णैरपर 
भी उत्तरदायी टै । ्रपनी सरकारी पद स्थितिम मिय गए गैरकानूनी कर्मके 
लिए उन पर मुक्दमा चलाया जा सकता है तथा दोपासेषणां गिपराजा सक्ना दे 1" 
सन 1763 कै जन्‌ वित्कत्च (101 115) के विवादा नै स्पष्ट कर दिया हक्रि 
"सरकारी पदाधिकारी देश की सामाय विधि ग्रद्ूने नही। 
डायसी क दूसरी च्याख्या प्रशासनिक विधि, प्रथातनिक न्यातातरेय प्रर 
प्रशासनिक माय कौ स्वीकार नही करती जँसाफि फास तेवा त्रय शरुयोपीथ वेगोमे 
उदे स्वीकार किया जाता रहै। 
3 “हमारे यहा स्वधानिक विमि, श्रयति वे नियमजी दूतरे 
देशो में सवेधानिक सहिता के स्वाभावित्श्मग ह, -यायालयो 
हारा परिमापित एव भवतत (शाणिष््ठ) न्वपितियो के 
श्रधिक्ारो का चोत नहं व्क ण्रिणाम ह ।“ 
हायसी की तीससै व्याद्या इस वात पर बल देती है पि त्रिरेन म नागरि 
घ्वत्त-परतपि सविधान मे उहिचिणिन श्रथवा समाविष्ट किमसौ सिद्धान्त अथवा श्रव्‌- 
धारय वारा सुरक्षित श्रथ्वा प्रतिमूत (6ष्ण्णाटन्) नदी वतक न्यायाल्यो हारा 
विशेप विवादो मं, दिए गए नियो कै फलस्वष्प सुनिर्कित्ति शची गरईदै। निश्णि 
। सविधान की व्यवस्था भारत, भरमरीक्रा, सोगियत सष तवाभ्रय देशो क समिननो 
क्षौ व्यवस्था से, जो लिष्ितहै भ्नौर जो नारिर्‌ ्रपिकासे एव स्वतेत्रताप्रो की 
, गारण्दी देते है, बिल्डुल विपरीत है 1 णहा दुल प्रधिक्ारी त्ते सर्म्ाचत भारती 
सथिधान का प्रष्याय तीन्‌, प्रमरीकी सविधान म ' प्रपिकाय कौ घोपणा” श्रौर 
सौषिमत समाजवादी जनत त्र सधे ब्रनेव सविध्रान कै ग्रध्याय द भ्रीरसात 
¡ मागरिक श्रयिवारा ते सम्बध हैँ वहा त्रिटने मनागिव वे भूल श्रधिवारो चैतौ 
। षो चीज नसे । ध 
। त्रिटनमे थह भ्रवधार्णा प्र्यातित है 1क नागरियः स्वन ताये सप्धिधानमे 
परेटै वे उसके दवाय प्रतिभू [6ण्ण्यणल्न्त) नही कौ जा सक्ती १ उससे पूव 
भी विद्यमान थो श्रौर भ्राज मौ धिमान्‌ टै । व्रिरप्र में नादि स्यतन्वताये विधि 


॥ 
। दे क्रासनवे प्रत्त प्राप्त हृड्‌ है श्चौर उसी दाय सुरधिते दै + उदाहरण निजी 
1 
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चे उसकी श्रजा प्र वाव्यकारी है । यह्‌ याचिश्य स्वेच्छाचारिता सै रशा कवच दै! 
सन्‌ 1640 मे कौर भर स्टार चेम्बर्‌ (८ (णपा ण ध्व (वणथ) की 
समाप्ति ते निशित कर दिया दि सासा-य प्रिधि स्रावजनिकश्रौर निजी विवि दोनो 
पर लागू होनी चाहिये । सन्‌ 1679 मे वदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम ने व्यक्ति की 
स्वत-तता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया ! सन्‌ 1689 के श्रधिकार पतने 
सिसदीय सर्वोच्वता फे सिद्धान्तके सय तिधिकी मर्वोच्चताङेसिद्धत्तकोभी 
सुनिश्चित कर दिया 1 सन 1701 के सेद्लमेण्ट एक्ट मे -यायाषीशो को कायपात्तिका 
सि स्वतन्यर कर दिया! सन्‌ 1763 के जोन वित्कत्तके विवष्दनेस्प्रष्ट करर दिया 
वि सरकासै पदाधिकारी राज्य क्म सामान्य वियिसे ववे हुए नही । 
॥ विपि करे शासन का हास (रूपा तरण) श्रथवा विधि के शासन मे श्रपवाद-- 
्। वतमान समयमे विधिकै शासन का बह स्वरूपं विच्यमाने नही जिषकी 
माल्या डायसीनेकीयी। सन्‌ 1915 मे डायसी ने स्वयस्दीकार क्याथाकि 

{ विवि कै शासने के परति जो प्राचीन श्रद्धा थी उसमे पिदधे तीस पर्पोमे काफी 
मी हई है 1“ (डामसी को स्वना 1885 म प्रकाथित्र हई थी) इस सके लिए 

तौ कारणा उत्तरदायी रहैहै उह मुरयत निम्ब शपो के प्रन्तगेत भ्रभिन्यक्त 


मा जा सवता दै १) -4 12 


¢ 1 लिवैकाधिकार शवितयां--डायसी ते गिष्र समय विधि के शासनकी 
तथाल्या कौ यी उस समय स्वेच्छाचादिता (7.व58८्द ल) का॒मिद्धा त प्रचलिन 
श 1 यसी स्वय उदारवादी था! अरत उसने व्यपितियाकै्रह्र्फीय भ्रप्रिकसोकी 
ल्पना की यी । वह्‌ उस दर्शन क पूर्वानुमान नही कर सकय जिनका विकासी 
हा था । मीसवी शताब्दी मे यर्य बा स्वरूप एक पृलिम राज्य का नही रहा भौर 
^ “सके काय पुलिस कायो तक्र सीमित नही रहै ! भ्राज का राव्य लक-कंत्याणषयरी 
व समाज-तेवी राज्य है! लोक-क्त्यण शौर समाज सेवा" बा दशन व्यकतिके 
हही अहरणीय अविकारो कपे क्ल्यनर नही करना वल्कि सामाजिक कल्या की 
पग क्रतारै + प्दाधिकारियां को विवेकाधिक्ार शितया इसलिए प्रदान करनी 
[ब्तीहै कि सामाजिक सेवाये चिरतरं बनी रह्‌! श्रायिक्‌ ग्रौर सामाजिक जीपन 
9 विषमता को दूरकरतैकै लिए रष्टरीय जीवन को भनेक प्रकार से नियमित 
ना पडता है भौर श्राधिक नियीजन करना पडता ह ! जवद्वि कुद ठेसक आरिकः 
॥ [सीजन क¡ विधि के शासन पे विपरीत मानते है ! जयति यद्‌ नियोजन भरापुनिक 
# {क-कल्याणठकारौ समाज-सेवी ज्य कयै श्रवश्यकता है \ पर्नु निपोजन श्रीर्‌ 
17 कौ बढती हुई शक्तियोक् यह कदापि श्रयनहीकिवह्‌ निर्वूष 
यवा स्वेच्छाचारी दयसे भाय क्रसकव्ती दै! उसे यह्‌ सव विधि श्रतमत्त ही 
६१४८ होक दै + क 


11 


दलीय-व्यवस्था 
(प्रा€ एवा 5056४) ~ 


न= 


ग 

श्रथ (णव्वण्णषट) राजनीतिक दले एमे व्यवितया का सगल्ति 0 
सवंजनिक सभस्याश्नो पर समान विचार रखने है, जा मलभून विदो तारीख 
है" जिनके राष्ट्रीय उद्य है ग्नौरनो सामूहिक प्रयाम द्वारा शाने स नीनिपेगी 
घानिक माधनौो हारा प्राप्त करने की कोणिश करत है तथा घोपित कि च्व 
फार्याधिवितत कणे का प्रयास करते है। जंसाकि चक त वहारे क 
नीतिक दल उन व्यकियो का मृद है जो किसी विशेष 
भपने समुक्त श्वम से र्टरोय हितो कौ उन्नति बरना चाहने है । 


॥ 

दर्लो का उदय (0718 ग ए8१1165)--त्रिदेन म दलो का उदय धात ह 
दै कानमे माथा । कान्ति म पूवं ससद द, यमूहो--चच भ्र पिति 
निभाजित चौ 1 जच दिविध सम्प्रदायो (पथो) ऊे स्यान पर दाष्टरीय ४ 
सम्राट श्रौरगज दरवार का समयन था. जवि प्यूरिटनस स्थापित चच यमद 
भर उपे रोगन कंमोनिव् ममो क्रे, धिरो ये । इस पर भो दोनो पा 
सवोज्चिता को बनाय रखना वाह्ैथे। कतिकालमे चेच केवेलियर 
समयको) के साथ जुड गया । 


1 
संसदकी प्रभूता स्यापितत होने श्रौर राजतन 1 पुन 8 द्र 
भ्नेष भरकारके समूह पुन राजव-म्रवादियो शरीर चसदवादियो म र वरम 
द्दिग (पेसविटरियनः) मे विभयत होन लगे १जव चात्स 17 ते शपते दाप कोड 
दात्प्रौ कये षवाल षा स्म दियातो दल भ स्पष्ट स्प्रटश भरकम ॥ 
विक्तिपमभ्रोरदेनने यह्‌ धदुमव किया करि मिधित मा पमण्डल सक्रिय "1 
िण उपयुकन नी होते सो विल्यिमने 16०5 म श्रौर उसे षाद का ध 
भैमण द्लिगप्रोरटारी दमे समयवते स्च भपाश्रपने मध्रिमण्डल विकमसा 
भिया। दस सम्य तव दन दो दाने पपरक सिदत ा साप्य 
धिया 1 उदाहरण द्धि पथ्ाटके- विनेपाथिकारा मौ मीम कर 
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ह) एवम निद्धासा कौ एकल्पता नही हरी श्रीरं विपि वै णातत बै प्रतिकृलः 
श्रनेव शरनिर्या चरत विकास हए है ॥ प्रसाठनिरं सवाय छा स्वम बडा दोप यहद 
पि सम सूकदमे चलाने वातिके हाथमहीमुषदम को निरय होती ६ रौर प्रणान 
पिक -मगयालयो द्वारा दियगये र्णय भरयि ग्रतिमिहोठेहि। बु विश्चिष परि 
स्थिति मही प्र्ामतिकं -यायालयो कै निणयाके विशुद्ध श्रपील कौना 
सषनीटि 

4 सावयननिक पदाधिफारियौ को सुरक्षा प्रदान करने वलि प्रतिनिवम-- 

प्रिये णासन कौ मागर कि सावारण नागरिके प्रौर सावजनिक्‌ पदाधि- 
कारी दोनो देश कौ मामा य विमि वेः अधीन हो परन्तु त्रिटिश ससद ने समयसमय' 
पर से धिशेपं प्रधिरियम पारित शरिये जौ साषअ्निक पदायिकारिभो को सामान्य 
प्रियिकौपवडसेन वैवल स्वनप्र रसते दै वल्कि नागरिकको स्वतव्रतामोको 
भी सीणिति क्से दै । उदाहर्णतः सन्‌ 1893 का सावजनिक पदायिकारी सुरक्षा 
रम्बवी प्रविनियम (एणा ^फपाना९8 , मल्लाना 4५, 1893} श्रोरं 
सन्‌ 1947 का काठन प्रोसीडिग्स प्रधिनियम (@०५0 7०6९९द168 ^०१ 1947) 
सही भ्रगिनियमहैष 


5 वग विधि श्रयवा व्यवसाय विधि (अणः [ण छा [० ग 
(८ााणह)--विधि कै सासन की मिह ति प्रस्येक व्यक्रिति देश की सामाप विधि 
ये श्रवीत हो परन्तु भियिथ व्यवसाया मे कार्यरत व्यक्ति वण विधि श्रयवा व्याव 
सापिक विधिके प्रघीन होने है । उदाहुरणत सशस्त्र सेनायेः संनिक भिति श्रीद 
संनिक न्याधालया के अ्रनीन है, पादस घार्िक विवि ्रौर धार्मिक यायालयाके 
श्रषीन है, चिकित्सक विवित्सा परिषदो के श्रनीन दै, श्रादि। 


त्रिधिके शारानमी मागर करि प्रव्येक व्यक्ति देश के सामा-प -पायातमे 
मै प्रति उत्तरदायी हो श्रीर विधि कौउत्लधनः मिद्ध होन पर ही समाय न्धागायय' 
उमे दण्डित कर । प्रतु यह श्रद्ध सत्य दै । उदाहरण त्िदोपाचिश्नार टनन्ङ् 
शोपिथा क्ये उसदबेः दोनो सदनस्वय दण्डितिक्र सर्प दिदेन्तं -यन्न् 
सम्पत्ति श्रौर राजदूत इ गण्ड वे न्यायातयो केतेषायिद्रर मरणे वदे दष्ट 
बानी उत्तरदावित्निदयूट नटी) 


विपिक्ाशामन क्िविके मम मरमी वन्य क कनानत्रा श्रौर सभ 
को विचिकेरामात मरक्षएक्य मौक्सयार + पन्दुर ना प्रदः तम्य 2 
उदादरणत पतिस र सिपाह जं उन्दी व्न्य क श्रयिकार प्राप्रे २९२ 
व्यक्ितयो कप्र्न नदीहा उक्र, "दत्र स्यरदन्या को माते # 
पुतिस कभी सावतनिक चमारा ग परवा र्वा सी च> 
कभी उन प्रर्रिवप ता व्रच्ी द दौ वरद्वार मट्‌ म 


= 


क 


सुधा । निस्सव वदमान ममय म भजय च निजी सदः र 
नो उसके श्रधिकाय दस्योको स {९ क माच्यमये 9 
होती दे \ मजद्‌ड कके लग 65 सदस्यो मस 5 घाद हदल षट 
सगतो के सदस्य श्नौरदलपर नका हो भि 1 सद 
मजदूर निक समाजवादी गनो, मजदूर मो सदस्यं वा 
सघदै\ 1 


क्ती घता 
(कप साप्त ल ९ म ५९ कप्र्त एणा अ्थणे 
द्विटि दलीय व्यवस्या कौ प्रमु विपदां निम्न ई-- 


1 दली 0 एषा 108. वि | 
ञ्ञ दलीय व्यवस्था क्क {विका के समम सेद राजनीति १ दो 
का प्रभुर रदा श्मसम्म ये केव द श्रोर चह क 
सय शरोर ्िग नीर ¶्किरये वादी श्र उदाप्वादी 1 मन्‌ 4 
प्रमुख दल दी श्रौरः चे दोनो दल शर्य षठ र 
श्ानितशानी दल ह \ इनकी जन साधारणने शरपील व्यापक है, ददै ह ब 4 
स णासन सोर ही भि एक मत म 
का पदगश्र सके नेवा नते नि तेता का होता ह। _ त 
दि दलीय भधान य 1 नही किप टेन लाका इती 
नही \ विटेन श्रयद्छोटेद मानद प जन साषास्स भ ^ 
पल दतनी नही छि म का प्रवसर [मिल सके । रि | 
चे रामन्‌ भ्रमुगव परि करदे शी क द्‌ 
< ली =, री गे समयत 
दटे दल क्क नीहियो कोपर करके स्कार #' १188 
कर उसि यनप्य नम भूमिका ह \ चदाह 414 श्रौ 19 
च श्रयप्र रा्टूवादियो क स नियो पर अभाव स 
१923 श्रीर्‌ \ मे उद दिये के समय ह मजूर त सता 
सहा \ वत न्न व्िनिके दटि दल दै उदर, सा गदो, मनद र 
क्लम पट, सोल मोक्रद्म, स्वादि -सष्टूवादी प्लेढ (०५५ ^ 
तथा उत्तरी शरायसलण्ड.कौ र यनियनिस्ट भ 
2 शरस्सिक सवस्य चदय (५55 नमण्लभम) के 
-सजनपतिक दलो स्या रत्यथिक दे भ दल सदस्यो री ९ 
15 स 2 च हे जनि मनद क निजी सदस्यो श दा लम 
5 -वालदै 1 1 146णा ल) षी स्या ॐ 
(ण वाप यच रवचघाके वै रम्‌ 


व दे 
द्र द्येनो दला ले शाव द1 दाना दत श्रति-मरने खदस्योन मासिक 
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वतमान समय कौ परम श्रावश्यस्ता ह । विधि की सर्वोच्चिताः विधि के समक्ष 
समानता श्रौर व्यितगत स्वत्ता कै रक्षा क्वच केखूपमे विधि का शासने श्रम 
वद्नीयता है ! वह्‌ रेमी वौदी ह्‌ जिस पर लोकन्क्रक सरकार भ्रतते तिर 
करती दहै) 
्रिटत मे विवि के णाक्षन बै अति धास्या भ्राज भी विदयमानहै) प्राज्जभी 
इस वात परर वल द्विया जाता हं कि शासन की शितया वितरित (015171१1) 
हो, शासन की णक्रियां भुस्पष्ट विधियो दवाय सुनिश्चित हो, व्यति स्वेच्धाचारी 
शामन से रवत-त्र हा, विधि की सत्ताङेभ्रधीनही व्यक्ति कौ स्वतन्नता को मर्या 
दित क्रिया जाये, सामान्य न्यायालय म विधि की उल्लथना प्रमाणित होने प्ररठी 
दण्ड दिया जयि । जसताकति वेड प्रौर फिलिप्तने कहा कि ८दगलण्ड की विधि 
धि-ही देते ्रसधास् अपराधो कले नदी जानती जिह भ्रघ्ावार्णः -पायाचीकर्णौं 
द्वारा दण्डित क्रिया जाता है)“ ञ्राज भीवदी प्रत्यध्तीकरणं व्यक्ति की स्वत-तता 
मेव रक्षाक्वचहै। 
त्रसेन मे आज इत्र बाति पर श्रयिक वल दिया जातारहै कि विवेकाधिकारः 
णक्तिथा युक्तिखगन हो,“उनके पभ्रथोग के क्षेत्र को परिभापित सिया जपे श्रौर प्रभादित 
व्यमितया कै प्रधिकारो पर समुचित विचार किया जाये श्रौर' यदि उसकी सम्पत्ति 
को हानि पहचती है तो उसे उचिते मूश्राव्जा दिया जायं । प्रर्मायोजित विधन प्रर 
नियव्रण रसने के उद्यसे ही 1946 मे साविधिक पत्र भ्रयिनियम पारित किर्या, 
गरयायाश्रौर 1955 मे फ़क्त समिति कौ स्थापना की गर्ईथी । 
पनिटेन मे न्मायालम भ्राज भी निणाय विधिके श्रनुपारदेती ह नीतिकी 
, श्रावश्यक्ताश्ना कै श्रनुसार नही । ससद न्यायालय वे काय मं हस्तक्षेप नही कर्ती, 
, उप्के द्वारा दिये श्ये निणथा कौ भ्रालोचना नही करती । त्रिटिश -पायालयकी 
| स्वत व्रता, श्रौर निष्पक्षताही विधिके शातन की यारण्डी दहै 
समीक्षा प्रन 


^ विधिकर शाने श्रापक्यासमम्तेहैरेभ्रो एव डायमीने इस 


१ वि्लेयण विस म्रकार्‌ किया. है? वतमान समयमे इसके ह्ासके निए 
4 केतिसेर्कर्णि उत्तस्दापौरटैहै? 

+ 2 चिरि भराथमिक्ता श्ररधारणा को विवेचना कोजिये एव उसके ब्रिटेन के 
त स-दभमे, महत्व का परीक्षण कीशजिय। ' 

१ 

4 

॥॥ 3 

| 


५ 
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चनाया गया ¡ निस्तदेह वतंमोन स मय मेँ मजदूर दल मे निजी सदस्य पर्त भ 
भो उसके श्रधिकाश सदस्यौ को सवद सगख्नो के माभ्यम से ही पद 
होती है 1 मदद दल के लगभग 55 लाख सदस्यो मे से 55 लाख सदस्य पव 
समठनो के सदस्य है प्रौर दल पर उन तगठनो का हौ श्रधिकं प्रभाव दै। दम 
मघदूर दल भ्रनेक समाजवादी सगनो, मजदूर संघो एव निजी सदस्यो कक 
सथदहै। ६ > 0 

त्निटिश द॑लोय व्यवस्या को श्रमुल विशेथतावं 

(णाया सोतण्लदछाकत पैट उषी ए अण) 

त्िदिश दलीय व्यवस्वा की प्रमुख विशेषता निम्न रहै 

1 हि-दलीय प्रधान व्यवस्यः (ग० 2219 एणणाणवपा अभष्णे-िम 
म दलीय व्यवस्था के विकास के समय से हौ उसकी राजनीति पर दो रमु 
कां प्रभुत्व चटा है श्रारम्भ सने ये दल ये केवेलियस भोर रारण, उप गः 
ोरो श्नोर ह्विग भौर फिर रे श्रनुदारबादी भ्रोर उदासवादी } चतमान ४. 
भमुख दल है श्रगुदारवादी श्नौर मजदूर । ये दोनो दल अत्यधिक सुमि १ 
शितिशा नी दल है । इनकी जने साधारण मे श्रपोल व्यापक है, इ टं हौ वापे 
से णाघन सतता प्राप्त होती है रोर इ-ही मे से फिसी एक के नेता कोपर मी 
का पद श्र दूसरे के नेता का विपद के नेता का पद प्राप्त होता ह। 

हि दलीय प्रधान व्यवस्था का यह अर्थं नही कि वरिेन मेभ्रय दला कापर 
ही नही । ब्रिटेनमेभ्रय टे दल विमान है प्रतु जन साभार मं जगी 
गरपील इतमौ नही कि जहे सवार निर्माण का श्रवसर मिल सके ॥ वतम 
भे सामन सथा मे प्रमुख दल श्रपने दो समर्थन पर निभेरकरते ह फिर भी कर्ण नदे 
छौटेदल भी सरार की नीतियो को प्रभावित करके या सस्वार की 0 
कर छद बनाय रखने कौ शुभिका निमा है । उदाहस्फत 874 भ्र 191 
भाल मे श्रायदरिगि राष्टूबादियो का सस्वार नी नीनियोपर प्रभाव रदा 
1923 भ्रौर 1929 म उदारवादियो कैः समथन ध्र ही मजदूर दत प्ता 1 
रहा 1 वर्तमान समयमे ्रिटेन क घटे दल है उदार साम्यवादी, मजर षि 
नेए्नल प्ट, मोणल दमोकरेटस, स्वाटिण रष्ट्रवादी, प्ते तिमर (षि तपम 
चथा उत्तरी श्रायुरलैभ्ड, म भरस्टर यूनियनिस्ट प्रादि । 

2 प्रत्यधि सदस्य सक्या (14255 कलत) --तरिदेन > अ 
राजनीतिष दला यगो सदस्य सस्या घत्ययिष है श्नुदार दवे सद्य पी 0 
15 स 2. नाल के मीच टै जयनि मजदूर द बे निजो सदस्यो म स^ स 
5 साख पौर मय गम्यद्ध सदस्वा (५111१९५ [रपाषत$) की सन्या ¢ 
60 सा ने मीच द 1 मम्वद्ध सदस्य मजदूर सथावे सदन्य है ॥ दसय प्रशम 
भले न्ना क्तो शातपिरै। दाता दव ययन पनं सन्स्यो तमानय या 


(4 


ना 


त्रिटिश सविधान 237 


ये, ाग्रिक स्वत नता बा विस्तार वरना चाहते ये भ्रौर भूपतियो कै स्थान पर 
घनाडयो वा समयन क्रतये जवदि टोरी बात्तिकी शर्तौमे सुधार चाहे ये, 
भिप्र मनावलम्वियो पर श्रयोग्यता्ये लागू करना पाहमेयेप्नौर जमीदारशादीका 
विस्नार करना चाह पे । विदेश नीतिमे टोरीं यूरोप म हस्तक्षेप कौ नीनिका 


पारिवारिक श्रौर स्थानीय वफादारियौ केश्रावार परसगस्ति भे, भरकारकी 
समस्याप्नो के समावानकं निए उनके पास सुनिश्चित या विशिष्ट नीतिया नही 
थी उगकरे साठ्न ससद त्क मौपितये देश म उनकी कोई शा नहीथी।वे 
निरवाचिक समूटो की इच्दाम्नो का श्रादर करने वे लिए वचनवद्ध भी नही होत ये । 
विपक्ष ताम की कोई चीज नही थी । 

दल एव दलीय व्यवस्या क विक्स (एलनण्पलाःम्‌ 811‰ धात्‌ 
9719 ९७1८) त्रिटन मे दला एव दीय व्यवस्था का शस्तविक- विकास 19वौ 
शताग्नी म॒प्रजातागतरकं सस्थामरो के विकास केसाय होना शुरू ह्र था। 
सन्‌ 1832 के सुधार प्रधिनियमकौ इस श्रावश्यक्ता नक्रि "मतदानके लिए 
मतदाता का नामे चुनाव पजिकाम होना श्रनिवाय है" दलो बे पिका समुदायो 
(ण्डाऽपदप०्ठ 9००९1८३) कौ जम दिया । टारी दल ने सन्‌ 1832 मे कालटन 
कलव (01107 लप) श्रौर विग दल ने सन्‌ 1836 म "रिफाम क्तव" (थण 
लप) की स्यापना क । जेस-जंमे मताधिकार का विस्नार होता गया रीर निर्वा. 
चर ममूटोके समथन की भावग्यक्तरा वदती गयी वसंवे दलोनं राष्ट्रीय स्वल्प 
परए करना शुरू कर दिया । पील, डिगरेली भ्नौर म्तंडस्टोन जे नेताभ्रा कै उदय 
से दलो के राजनीतिक सगठन करो बल मिला 1 दलोके राष्ट्रीय, क्षेत्रीय मरौर स्या- 
नीय सगठनो का पुनगठनं किया गया । 20वी शतान्य वैः भ्रारम्भ तक (प्रयम 
महायुद्धके भ्त तक) त्िटिश राजनीति पर टारी्रीर उदारदलका प्रकुत्वना 
र्हा 1 भ्क्द्यर 1924 कै चुनाव मे उदार दल का स्था मजदूर दलनेने क्षिपा । 

मजदूर दल फा उदय 19 यीं शताब्दी देश्रतमे विरसित मजदूर सधो श्नौर 
समाजवादी त्षगठनोते दभ्रा ह्‌। चता 1881 न स्थापित सोशल डमोकेटिक फडरे- 
शन, सन्‌ 1883 मे स्यापित कफेपिमत साराइटौ, सन्‌ 1893 म स्यापित इ्िपे-&-द 


लेष्रर पार्टी तथा 64 मजद्र सयोकेप्रिनिपियोतं मिलकर सन्‌ 1900 मषएक 
मनटूर्‌ प्रनिनिधि समिति ([-वण्णाः 1 (ल०फणाा1८६) कत स्थापना 


कौ! स 1906 म दत सन्तिको सजूर दत का नान दिया गया । सन्‌ 1918 
तव केवल सवद्ध सगठन (4.011.91९ छकार 4णाऽ) ही मजदूर दल भै मदस्य 
हो सक य। इस वप भ्राथर दैष्टर्न भ्रौर डी ववद्वाद तंनार क्रिय गये 
मजदूर दय के सविान का स्वीकार वर्‌ किथय गया । सविश्मन के चादुहानेषे 
सारेद्शम स्थानीय समुदायो कौ रयाप्ना को गड ओर (रमी सदस्या वा मदस्य 


240 त 
१ 


प्रनृश्ारित प्रौर गिदशित रहे दै । दलीय अनुशासन कै वल पर छैव ' 
स्थिर हतो ह कोमन्‌ समा मे उना समर्थन सुनिस्चित रहताहै भव 
उदर्यो षतो प्राप्त रते मे सफल रहती ह । 

दलीय भरलभासन बो मुम्यत दौ स्तरा पर लग्‌ जिगा जा ४ 


निर्वाचन स्तर पर श्रौर (१) ससलीय स्तर मर 1 निर्यावन स्तर परदन 
कलाम्‌ रने का प्रमुख उहरदायित्व चुनाव क्षत बे समुदाय" (0५ 
०5500००) का होना है 1 यह्‌ इन वात वा मुनि स्वि कर्ता ह रि ५५. कट 
दलौयप्रोप्रामो प्रौर नीतिया म पूणं विश्याक्त करम है नया उनकी पू समयन द४ 
तिटिग मतदाता दत क प्ो्ाम भरर नीतियो के आयार पर दही + 
चयन यन्ता टै । श्रत दलीय महौ पर स्वत्व्र घरकोण रने वलि + 
पसर या स्वीकार नहु सिया जाता । यदि कड व्यवित (तदस्य) स्वत ज 
श्रपनाता है तो उसे चुनाय मे दलीय उम्मीदवार के ङ्प भें खडा नही ६ 
दलीय शोग्रामो शरौर नौहियो के परनि वचनवद्ता दलीय ्वु्ाघन त ध 
है 1 स्वीय स्तर पर ललीय अनुशासन को लागू कसे बा प्रु ° ~ श्नः र 
सचेवयः (र्थ ष्क) का होता हे । वह दल भ्रीर नेता की शात क 
होता है1 वह न बेवल ससद मे दल वे.सदस्यो को समय शमनुशासित रसता द्वी छ 
की पिद्डी पक्ति वाते सदस्यो को वैठ्वो मे उपस्थित हो कर उदे रना 
नीतियो के समथन, ससद मे मतदान के समय उप स्थितिहोनिकी भावष ता६।९ 
क्ये महसुम कराल है । मुख्य मचेतक सदस्यो को घमय समय प निर्दशन 

कै ससरीय बंखन्नो मे सदस्यो कौ अरड्पस्थिति को या सनद मे मतदान ५ 
श्रुपस्थिनि को श्रनुगप्साहीन्ता श्रौर विश्वासघाव नमा जाता है 1 स 
शरनुशास्न को कड से लायू किया जातां । दल ही निर्धारित करता दै ६१ 
दल षा फोन सा सदरद रोलेगा दया दोलेगा, ि तना दोलगा धरोर 0८१४ ॥ 
सोततिगा । नसाकि टर, रेने श्र हर ने लिला है फि_ बरिटिशि ि 1 
सरलता श्रौर उसका श्रनुशास श्रमरीकावासिगय के लिए प्रशसा १ । 
विषय है ।” निस्स देह कठोर दसौय छनुशासन खद सदस्यो की निजी स्वः हषः 
गता धोट देता ह परु द्रकार फो ्थिरता नोर उदश्योषौ सिद्धि ६। 
श्ायश्यक ह्‌ । श्रुशासन की उल्लधना सदस्यो दे लिए आत्मघाती दा संक 

6 रेतत्व का महत्व (चएणावान्ट रम 1.लववल}-व्रिटिश दलीय ध 

मे नेवरृत्व का न्नत्यधिक महत्व ै । नेटृत्व के व्यक्तित्व पर ही दलभौर राट लह 
्िमग वरता हं । जनक्ताधारख क्ये नतृत्व क क्षमता, कुशलता भ्रीर निश्चयाः ४ 

नन {जलन अविक विश्वास दप्ता = वहं दल उपनत मयि लाकश्रिय "हाता ह 
चुनाव म उसकी सपनता उतनी सुप्वितहोहो ह! निटि मतदाता ^ १ 
वसी विशिष्ट उप्मोदवार पा चयन नदी रला वरिण ता का चयन क । 
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थे, धामिक स्वत-व्ता का विस्तार यरना चाहते ये श्रौर भूपत्तियो के स्थान पर 
धनाडयौ का समघन करत ये जवस टोरी प्रातितिकी श्तोमे सुधार चाहेये, 
भिन्न मतादलम्वियो पर श्रयोग्यतार्ये लामू करना चाहे घे श्रौर जमीदारशाही का 
विसार वरना चाही थे । विदेण नीतिमे रोरी यूरोप अर्वक्षेप की नीनि का 
भरगृ्रण केरना चाहनेथे। इम परभी दनो ने भ्राधुनिक रूप श्रहणा नहो र्विया 
था। वे राजनीतिक विचारो वै श्राधार्र संगठित नही थे वत्कि एेनिहासिक, 
परारिवारिकश्रौर स्थानीय बफादारियो वैप्राधार पररसगटिति ये, मरकारकी 
समस्याग्रो के समावान मेः लिए उनके पास सुनिर्चित या विशिष्ट नीतियां नही 
थी, उनके सगठन ससद तक सीमित ये देशम उनकी को शासे नहीयी।वे 
निर्वाचक समूरो कौ इच्या् का श्रादर दरे ये लिए वचनवद्ध भ "नही होते षे । 
विपक्ष नाम की कोड चीज नही थी । 
दल एवं दीय व्यवस्था का विकास (एलनणृपालां ० एवया भात्‌ 
शिवि} ९5) --द्रिटेन मे दलो एव दवीय व्यवस्था का धास्तविक विकास 19वी 
षतान्नी म॒प्रजातात्रक सस्याश्नो के विरू के साय होना शु हमरा धा। 
सन्‌ 1832 के सुधार श्रयिनियम कौ इस श्रावश्यकता नेक्रि “मतदानके लिए 
मतदाता का यामः चुनाव पजिकामं होना भ्रनिवाय है" दलो कै पजिक्त समुदाधी 
(१९०४517४1109 5०९९11९5) को जमर दिया । टोरी दल ने सन्‌ 1832 मे कालटन 
क्लव' (01110 ल्‌) श्रौर हवि दल ने सन्‌ 1836 म शरिफाम कलव" (९ 
सप) कौ स्थापना कौ । जपत जसे मताधिकार का विस्नार होता गया भ्रौर निर्वा. 
चग समूरो के समभन करी भ्रावश्यकद्वा बढती गी वैसे वसे दलो ने राष्टरीव स्वरूप 
प्रह रना शुरू कर दिया } पील, डिजरेली रौर स्लैडस्टोन जैपं तैताश्रा के उदय 
से दलो के राजनीतिक सगठन करो वल भिला । दलौ के राष्ट्रीय, कषे्रीय रौर स्था- 
नीय सगठना का पुनगखनं कपा गया । 20की शताब्दी वे प्रारम्भ तक (वरयम 
महाुद्ध के श्रत तक) ब्रिटिश राजनीति पर दारी प्रर उदार दलका प्रदुत्वे घना 
र्हा । श्रक्टुवर 1924 के चुनृवमे उदार दल कास्था मजूर दलन लिया। 
भवदूर दलका उदय 19 जीं शतान्दीकेभ्रन मे विपित मजदूर सधोप्नौर 
समाजवादी सगठनोते हप्राह्‌। स 1881 न स्थापि सोल उमोकेटिय फडरे- 
शन, सन 1833 मे स्थापित फेपिया सासाइटी, सन्‌ 1893 म स्थापित इण्डिपे-ड-ट 
लेब्र पाटी तथा 64 मजद्र सयोके प्रि निधयो 7 मिलकर सन्‌ 1900 च एक 
मजटूर्‌ प्ररिनिधि समिति (वणः लुका (०फणपल्ट) की स्थापना 
कौ। सा 1506 म इत सिति को मस्दर द्द का नान दिया गया । घन्‌ 1918 
तव केवल सवद्ध सगरठन {4 1164 0ष्टवपदत प्रमाऽ) ही मजदूर दल के संदस्य 
होसवतथ। दस वप अआथरदेण््रवःर भ्रौरा डरर्वंवद्वाया तवारकिसि गये 
मजदूर द7 के सविधान का स्वोकारपर लिया यथा सविधा केलातु हनसे 
सारे दशम स्थानीय समुदाया कौ रयापना वो यह श्रौर निजी सदस्यो का मदस्य 


परि सुवः 


242. 
७५१) यह पसो विष्व व्यवस्यः वा निर्मास चाहता दे विम स ॥ 
स्ह \ र 
(४५) यह ईस वात का समयन करता हे कि धनाद्य र्ट काक्तम 
दकव निधन राष्टराकौ सहायता करं 1 
{१ यह सामाजिक -यपय दे विवास करतार), हरर समाज ० 
कसना चाहता दै जिसमे कठिनाई या दुखमे बति सगे के दावो #' 
प्मिकता दी जातीदो। 4 
(क) यह पूजीवाव के स्वार्थी एव (सपदएषीन) धिता 
न्मस्वीकार करता ह।\ यह समाज क 
करता चाहता है जो आ्रातूमाव सहयोग पर श्राधासति हो) क 
(५५५) यद्‌ पसे वर्म -विहीन समाज की स्थापना कला वाहा 1६ 
मो को समाप्त कर दिया म्मा # 
लेमे ई 


वर्मीय वाधाश्रो श्रीर्‌ भे सामाजिक मूल्य 
(५५) यद -राष्टीय श्रय व्यवस्था को लियोचिति क 
1 
(प) यह उ्योगमे प्रजातत्र का समयः 
>) इसका ्िष्वास दै कि सामाजिक नौर श्राथिक उष्य (६८4 
किया जा सकता है) यह अ्षन्पवस्वा ४ 


स्वामित्व के ध्वस्तार हार प्रा 
कीशकितिको प्रमुख बनाना चाहता दै॥ | 
कि 9 न 
()श्रतुसार दल घे दधात मजदूर भौर वतो हे 
दै\ यातम विश्वाः नही कर्ता कि तीति मानवीय क्रि १९६ 
महत्वपूर करिणा है! वह व्यवस्था के लिए श्रावष्यक वप कर 
उसकी धारणा दै नियमन, नियन्यण श्र घार्वेजनिक स्वापि ल ४ 
क समाधान के लिए हो सकते सामा-य जीवन इहे ‰4 
वह्‌ नारमारिको 1 सन्‌ 1945 के 4 दा ह 
थे "लोर पर कसे" (1५५४ ४८ एणी), ग्लो फो 
(६५५ ४० ए 3) स 1 
(५) भरु को स्वीकार मही कसे कि रते 
(कणभष्ल ९०८५१०8) सजनी तिक पिया किए भ माम्‌ पर 1 ‡ 
हना दै तिम ये भि १ 1 
ते अनुरूप प्मावध्यकता # \ 
षी श ९ 


ह उनक! 
प्विवियना्े द 1 चठ उद षिदात 
उनकी श्विविच भ्रावष  श्लौर मामो षो स्वीदा हिर 
सुदाय पामन सय से समाय चौ पोर है, सामान्य ¢ 

मही 


पनिटिशर सविधाने 239 


चदा राप्तं चरो है) भ्रतरसप्टीण मानदण्डो के दित्ता ब्रिटिश दललौ कौ दस्यं 
सख्या श्रत्ययिक दै । निर्वाचन समूह का एक-चौयाई भाग प्रमुल दलो कां सदस्य है } 
विसी भीश्रय देश मे निर्वाचिक समूह का इतना वडा भाग दलौ का सदस्य मही 
हौतताश्रौरन दही उदे नियमितस्पतेचदादेताहै) 

3 साप्षलिक रचना मे भिनत (0६१९१०९ प, 8००।या (©0णए०्डण- 
प्िटिश दल श्रपनी सामालिक रचना मे भौ एक-दृसरे से भिन्न है । मजदूर दल के सदस्य 
प्राय मजदूर वर्गे पेसस्यय रखते है यद्यपि स्थानीय शासान्नौ बै पदाधिकारी सफेद 
पोर-वगसि होते है जहा भजद्‌र दल के सदस्यो की पृष्ठभूमि रौर न्पवसाम उसो 
तरह का टै जिसतरह्‌ कै मजदूर मतदतता है वहा उसके सासद श्रौरे राष्टरीष 
नेता प्राय स्फेदपौशवेगसेहोते है 1 दूसरी भ्रोर श्रनुदार दल के सदस्य भ्रनुदाद्‌, 
सादो की भात्ति मध्य कग श्रौर उच्चवग मे सम्बधरष्वेदं। सन्ेप मे, दला की 
सामाजिक रचनां वर्गायि अरतिस्पर्धा का प्रतीक है! 

त्रिटेन म भ्रस्थायी मतदतिभ्रो (ठव ४०८७) की सन्य क्राफी है । 
थे कितौ दले प्रति वचनवदनहींहोै 1 ये चत्तारूढदल के “सामय' 
। (णपा 6ा०९) स प्रभावित होते है 1 दन पर इस शात का घ्रधिक प्रसर पडता 
कि क्या ध्ताङ्ढ दल वाद्धिति परिणामो को त्राप्नं करने कौ क्षमता रता दहै, क्या 
¦ वह कठिनो से मुक्त दिला सक्ता है, दि) श्रत वे उसी दते वा समयन क्रे ` 
¦ दै जित बै प्सक्षम' सम्म है 1 
त्रिटिश राजनीतिक दल जाति, धमे, भाषः, प्रदेश श्रादि पर प्राधाप्ति नहीं 
जैसाक भारते के श्रनेक दल इने त्वो प्र श्राधारिति है! प्निेन मे मतदाताग्राको 
६ विभमित करने वाली य रेखाये विमान नरी । 
{ 4 श्रत्यधिक केरी (पषाण लत्पाशाष्ण्ल्व)--त्रिटि् राजनीतिक दल 
+ श्रत्यधिकं के दरीकृत दल है । उनमे सना ऊपर से नीचे की शरोर बहती हैः नौचेसे ऊपर 
१ कौ भ्ोर नही । दर्लके सभी स्तरो एव पक्तियों पर दल केकेदीय सगढमेका 
४ निम्‌ रहता है 1 इस दष्ट से प्रिटिश दल भ्रमरीकी दला से भिनद । घमपैकौी'दल्ते 
~¢ के' राष्ट्रो सगठन प्रत्यक दले हे । वहा दनो का वास्थिक प्रबध' राज्प्या' 
परस्यानीयत्तरोकेहायोमहोताहै 1 ब्रिटेनमे दोक स्यानीय शालाप्नो केषाम 
त कोई वास्तविक शक्ति नही ठोपी । वें उम्परीदवायो को नामजद कर घक्तीह 
+ परतु गुस्यालय उनकं निखयो पर वौटौ का प्रयोग क्र सक्ता है। त्रिटेन म स्पा 
1 नीय शाखाम्ना को नौतिके प्रश्नौ पर विचार करन रे लिए श्रषह्न हिय जतए 
` हैग्नौर डं वायिक सम्मेधनो म प्रस्तावो कोमेजनेके लिए भीकठा जात्तारै 
‡¶ परढु व्यवहार भे दल की राष्टरोय नत्ति प्रर उनका माते बहुत कम होता ह । 
॥ 5 कठोर दलीय श्रनुशासन ' (ऽना ए०८४ 05८८०) --द्रिटिश् दल 
८ भरयधिक भ्रनुणासतितत दल हं । उनका सगठन सुच्ड है! दलो वे सदस्य निर्मात्रत, 
ह 


244 विनि सि 


+ 
मे दोनो दल एक-दूसरे के इतने निकट भा गये हक सहमति सौ श 
(एणा ज (ण्तलप्ञणड) का जनन हयो चुका ह । दसव। कार्ल यह रैक ८ 
सरयारो-वौ जिन समस्याप्रो वा सामन करना पठता दैवे प्राय, एर 
है घौर सरकार को परामश देने वाति सिविल सेवक भो एक ही पकारे 

भरमुख राजनीतिक दलों 
(0प्णााराठणः म कमाण एमोपिन्मा ए) (म 
प्रमुख राजनीतिक दलों के सगठन मो निम्न पोपका के प्रन्तत 
किया जा सक्ताहै-- र 
‰ मजदूर दलं 
(४० पण्णा एण) प्त 

+ मजदूर दल केः संगठन को मुस्त निम्न सीपको कै अतगत 

विया जा सकता रै-- ॥ हिः 
1 चुनावक्षश्रीय सणठन (गण्डा) छण मै) 
दसके नामसे ही स्पष्ट है, इसकी स्यापना प्रत्येक चुनाव क्षेत्र क चि 

तयक चुनाव कती मजदूर दल श्रनेक सगठनों का एक सथहै। ६ प 
होने याते सगठन है चुनाव क्षेम दल के निजी सदस्य, युवा ॥ समानबा 
सघोमुी स्थानीय शाखा, समाजवादी सभाजोके प्रतिनिधि, ॥ 
भ्रौर दलो की स्थानीय भावाय, शरादि 1 सभौ सम्बद्ध समू ) | 
साधारण प्रव-घक समिति (6नला 11908नपलप ० त 
होते दै 1 यद समिति चुनाव क्षेत्रीय दलकी कायकारण समि, ह 
कारो का चयन करती दै 1 इसका सबसे महत्वपूरण पदाधिकाया = प्रो 

निजी सदस्यो को वाड, कुण्डी चुनाव सेनो, स्यानीय मजदूर पार्टि 
दान जिला समितियोमे सगठ्ति किया गया दै। निजी सदस्य 
माध्यमसे द्री साधारण प्रव धकं समिति म हिस्सा तेते दै । । पि 

चुनाव कषेनीय मजदूर दल के प्रमुख काय ये ६ै--() दा मा ४1 
सम्ब वनाय रखना, (१1) नियि (वित्त) को इका „ (ग) इदप 

१ (५५) स्थानीय सत्ता के चुनावो मे उम्मीदवारो का चयन कदन, ५) स 

क लिए उम्मौदवारो को नामजद कसना म्रदि। 

चुनाव क्षेघ्ोय सगठनो को कुल 11 अआदेशिक- परिषदो (१) नो 
लाओ) मवादा ययादहै। प्रत्येक प्रदिशिक परिपदं इषे प्रदेश के घ्लोत गहन 
उत्पघ्न करने का प्रयास करती है ! परिषद म सम्बद्ध समूद की 
प्रतिनिधि दिस्सासेते है 1 प्रत्येक परिषद एक भ्रदिशिक कायकाि ॥ 
चयन क्रतीरैजो प्रारिन्क स्तर पर द्लके कायो मे समन्वय 

2 वर्मक दलोयः सम्मेलन (कैपपष्म्‌ एप (गलिः ००५ 
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चदा प्राप्त्‌ क्से है। श्रतरष्टिप मानदण्ड के हिमावसेद्विटिण दलतैकी सदस्य 
सरया अत्यधिक है 1 निर्वाचिक समूह्‌ का एक चौयाई माग प्रमुखं दयी का सदस्य है 1 
किमी भीश्रय देशम निर्वावक समूह्‌ का इतनां वडा भागं दनी का सदस्य बरही 
होचाश्रौरन ही उन्हे नियमित सूपसेचदादेतादहै) 

3 साभ्पजिक रचना मे भिततावें (711६16०5 पा 5०००1 (णफरठ्डणा)-- 
द्निटिश दल ग्रपनी सामाजिक रचर्ना मे भौ एक-दूसरे से भिघ्त है । मजदूर दल के सदस्य 
प्राय मजदूर वर घे सम्ब-व रखते है यद्यपि स्यानीय थासान्रौ के पदाधिकारी सफेद 
पोश.बगपि होते है जहा मजद्‌र दल के सदस्यो वौ पृष्ठभूमि श्रौर ग्यवसाप उक्तौ 
तरह का है जिसतरह फे मजदूर मतदाता है वहा उसक्रे सासद शरीर राष्ट्रीय 
नेता भाय सफेदपोश वगंसेहोते दै) दूरी शरोर, श्रनुदार दल के सदस्ये श्रनुदार्‌ 
प्ासदो फी भाति मध्यवग प्रौर उच्चवग से सम्बव रखते । सत्प मे, दलाकी 
सामाजिक रचनां वर्गीयि प्रतिस्पदा का प्रतीक है १ 

श्रिटेन मे भ्रस्थायी मतदाताश्रो (1०41६ ४०८७) की मस्यां काफी रै 1 
ञे किप्तौ दतत कै ्रति वेचनवद्ध नहींहो । ये सत्तारूढ दल के “सामध्य"' 
(८०पलला ०५) सं प्रभावित होने है । तन पर इष बात का श्रमिक प्रसर पडता दै 
कि केया सत्तारढ दल वात परिणामो को त्रप्न करने की क्षमता रवताहै,क्या 
वह कठिनदियो से मन्ति दिला सकता है, रादि ¦ अत्त वे उप्त दत वा समथन करने “ 
रै जिसे वे "मक्षम' समोहे) 

त्रिटिश राजनीतिक देल जाति, धम, भाषा प्रदेश भ्रादि षर प्राधास्ति नहीं 
जैसाक्ि भारत के भ्रनेक दल इन तस्वो पर श्राधारिति दै) ब्रिटेन मे मतदाताम्रो कौ 

1 विजित कर्मे वाली य रेखां विद्यमान नही । 
॥ 4 प्रत्ययिक केत (षाण (थण 9८) -त्रिटिश राजनीतिक दल 
# श्रत्यधिक कीत दन दहै । उनम सना ऊपर से नीचे कौ श्रोर बहती गीचेमे ऊपर 
8 को श्रोर नही ! दर्तके सभौ स्तरो एव पतिया पर दल केकेदीय सगठनका 
निम रहता दै ।इसद्ष्ट्पि त्रिटिश दल प्रमरीकी दलासेभिनरह। अमसैको र्लं 
॥ के राष्टरीप सगठन भ्रत्यधिक ठीतते हँ । वहा दलो का वास्नधियः प्रवय राग्ध 
स्थानीय स्रोके हाथोमे होत्रा । ब्रिटेनम दर्नोकास्थानीय णाखाप्रो कं पाय ' 
~ फो वास्तविक ग्रभ्ति नहीं होपी 1 वे उम्मरीदवाय को नासजदं कर सक्तीहै 
£ प्रतु मुख्यालय उनक्रे निखेयो पर वोदा का प्रयोग कर सक्ताहै। ब्रिटेन मस्या 
(६ नीय शाखाश्रा को नीति ॐ प्रश्नो पर विचार करने के सिए प्रात्वाहुन दिया जाता 
है शरीर उहं नापयिक सम्मेलनो मे प्रस्तावो को मेजनेके तिए्‌ भीकदा नतादै 
‰( पर दु च्पवहार्‌ भेदल वौ राष्ट्रीय नीति पर उनेका परमाव बहत कम होता हं) 
+ 5 कठोर दलीय श्रदुशासन । (51711 एवा वाऽलएापप८) रिटि दत 
4 अरस्पिक ्रनुशाक्तित दल है 1 उनका सगठत सुच है । दली के सदस्य निर्यात्रत, 
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है 1 मुरमाचय का छम्ब.व पल्य दत क वित्तीय सनोनो, शनुठ-यान, व 
भामलौ, महिला सगटना, प्रेत एव प्रचार श्रादि से होना है । मूल्या सुगाव न 
दला यौ सगठन वयताम्रा वी व्यवस्या, चुनाव एजे-टा मै भ्रमिसरा प्रादि ५ 
सहायता देना है । मुरयालय के 1} प्रादैविक कायपिय ह जो परादपि पि 
स्टाफ कौ न्ययस्या करते) 


8 परनुार र्लं 
(व0८ (८०050०0 0015) 


प्रवुदार दल कर राष्ट्रीय (केद्रीय) गरन के उदय हनि तत पूवर १ ध 
शरीर पीयरा के समूहे विद्यमान थे जव रष्टय स्तर परे त 0 
केलिषु भ्रनृदार समुदायो फा विकाम या गया ततौ श्न समूहा त गौरश्व 
लवा" केरूपमे काय भिया। सवभ्रयम सन्‌ 1867 मे १ 
वादियो के राष्ट्रीय सष (पववधण्ययाा एषा म ८कण्यष्तपप्ठ श 
की स्यापयरा फी गयौ । उसमे बाद डिनरेली ने सन 1870 बे केः क मरे 
(८6०81 01.06) कौ स्थापना कौ । सगणन भे व्यापकं परिवतन 
चुनाव क्षी शासामो कौ स्थापना की गयी क्म 
भ्रुदार देले के सगख्न के विविव पहलुप्रो को निन्त शीपक 
भ्रभिव्यक्त करिया जा मक्ता है-- हा 
1 चुनाव होध्रीय समुदाय ({(८०्ण्ड्प्णा 0 ही 
सके नाममे ही स्पष्ट ह, यह प्रत्येक चुनाव क्षेव मे विमान स्यानीय सपू 
यह दल का प्राथमिक सगठ्न है! सगठ्नके निम्न स्तरप्र दोग 
रल को भून श्रावार दै 1 सग्न की ख्टिसे दमे वाड या मतदान 4 सोम 
पिया गया है । स्यानीय दलीय निधिमे नियमित षूपसेचदादेन व 
सदस्यं तिमो काल 
चुमाव क्ोषीम समुदाय एक स्वायत्त निकार है ! वहे समने प भां 
निमणि करती है तथा उनमे सणोवन करती है । वहं श्रपने पदाधिम 
चुनाचक्र्तीदटै। 
` समुदाय कायनारिणी परिपद्‌ वे माध्यमसे फ़ाय वसता कत 
षोने वाले मनस्य है--(ए) समुदाय कै पदायिकासे, {9} वाड शरीर म तोके 
णातान्न), युवा अनुदारादिया श्नौर चदा देने वाली भ्रुदारवादी 1 ध 
निषि तथा सद्योज मदस्य (०-०१०॥ लणषएटलञ) । कायार 
समितिरयो के माध्यम क्य करी दै॥ हिधिमो प 
चुनाव क्ेधौय समुदाय के मुख्य बायये है-00) चुनाव निन न 
कयना (५) सदसा परती क्रा, (भ) चुनाव लना, (५) 


1 
रा 
ठै 1 ६ 1 


॥ 
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पदाहत उक्तीस्वी शतान्दो के श्रत मे डिजरेली भौर सेडस्टोन मे प्रतिद्रिदिता 
दूती पो भौर 1945 मरे चचिल श्रीर्‌ एटसी के मध्य मिद्रन्दिता धौ । 

% प्रद -चै्ातकं {ऽ०1-1069०्४८अ्‌} -त्रिटिष राजनीतिक दलो को 
यि सिद्धातवादी कहा जाता है भ्र्थात्‌ वे विचारधारा से सम्बद्ध है प्रमुख राज- 
तिक दल्यै के नामो से भनुदारवादौ श्रौर मजदूर” यह भ्रामास भो होता हैकि 
तामे भ्रानि पर वेक्रिस प्रकार की नीतियो का श्रनुसरण॒ करेगे! प्रतु सिद्धरतो 
र उनकी वचनवद्धता साम्यवादी दसो कौ भाति नही \ उनके सिद्धान्त विष्वास 
601४) का रूप प्रण वहो करते रौर नही वे श्रमरौकी दलो कौ भाति व्याव 
स्कि या परिणाम शूलक (028721९) ह । पिदधोन्त या विचारधारा के बारेमे 
सो मे श्रत्ययिक भिक्षते पायी जाती है ! सत्ता मे प्राने पर वे जिन नौतियोका 
स्तुत श्रनुसारणं करते दै वे एकनदुसरे द्धे भित नही होती । प्रत अम्हे सिदात- 
दी कहने के स्थान पर भ्रद्ध -सैददान्तिक कहना ही भ्रधिक उपयुक्त है । 

मजदूर दत्त भ्रादशंवादियोकादलदहै। यह च्नातूभान, विष्वणातिि ग्रौरं 
[जाताशध्रिक समाजवाद के सिद्धान्ती मे विश्वास करता है यह सपघ्राज्यवाद- 
पनिवेणवाद का विरोधो है भौर भ्रतर्सष्टीय सहयोग का समर्येकहै1 यहु समाजः 
# पुननिर्मणि के लिए राज्य शिति का प्रयोग इस प्रकार करना चाहता है कि षो 
प भेद समाप्ते हो जाये, नागरिको मे राष्ट्रीय श्राय का समान वितरण हो, अ्रयाय 
रौर शेपण काश्रत दहो जाये 4 यह मजद्र सधो श्रौर सहकारी आदोलन का 
पम्थेक है, यह्‌ सामाजिक सेवाप्नो का विस्तार चाहता रै † यदह मरहेतवपुख उद्योगो 
लेमला, लोहा, स्पत, यातायात प्रादि कां राष्टरोयकेर्ण चाहता दै परन्तु नागरिक 
प्वत-घ्रत्ताश्रो फा हमन नदी चाहता ! ईसका कायक्रम दास केपिटल से इतना प्रभा- 
चिते नही जितना कि बारदबल से प्रभावित है) निस्सदंह आरम्भमे माक्सवादियो 
टी भाति मजदूर दल की धास्ण थी किं पूजीवाद भ्रौर निजी सम्पति श्रयति उत्पा 
द्व के साधनी पर निजी स्वामित्व स्री सामाजिक बुरदयो की ज है श्रत उसा 
प्रन्व दोना चाहिये + इस उद्य को दल के सविधानमे भी लिषिवद्ध करद्िया 
शया धा। यतमान समयमे भी यह दल “एक भिन्न प्रकर के श्रौर एक भ्रच्चे 
समाज" के निर्माण को कल्पनया करता है प्रतु यह्‌ श्रव पूर सार्वेजनिक स्वामित्व 
नै ब्टष्यसेपरोदेहटगयादेष 

मजदूर दव एके लोकता वक समाजवादी दले है 1 सके पिद्धातो को 
निम्ने विदु हास प्रभिव्यक्त करिया जा सक्ता है-~ 
(४ सह जाति, रय या मतके भ्रायार पर भिच्रता को श्स्वीकधर करता - 


४ 
© यह सभौ सोगो के स्वत-प्रती भोर स्वथासन के श्रधिकार का स्मयेन 
फूरता है 4 
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यह्‌ पदति मजदूर दत कै नैता फे चयन फ पदति के समान हा ६ ॥ दु ५ 
मे नयी पतिक प्रसार पहली वार एडवड हौयका वु [५ 
पुन फ़रवरी 1975 मे माररंट वचर मा चुपाव भी नयी पढति$ पु ५ 
गमा या। सादो द्वारा चने जाने वे बाद उसके नामका भि 


भावी तम्मीदवायै, परीयरो भीर चुनाव तेप्रोय अतिभ की स 
जातादहै। 


प्नुदार दल के मेता फो शक्तया मजदूर दल के नेता की र्ति 1 
मे प्रभिक हं । इसका मूल कारण यह्‌ है कि ्तरुदार दल नेता ५. 
ट! उसे नौति सम्बधी निएंोकोतेत फी श्रित श्वित आरि हैः र 
भा वाक सम्मेलन नीति के श्ररनी पर विचारतो कर सका ८. 
निं मेता. पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं वति । बह सम्मेलन कै । तो 
को श्रस्वीकार कर सकता है  दरुरे, श्रनुदार दल का नेता कय कर्य र 
मुरयालय) के चेयरमैन को नियुक्त करता है श्रर दैनिक गृहौ एव ¶ ता 
एव नीतियो पर निणंम लेता है । द्रुसरे शब्दो म, दत के ुशयातय 4२ १ 
नियर होता है । षह दन के प्म सदस्यो एव दल कौ चती पशो 
से परामर्शं श्रवश्य करता दै परतु निय उशी का होता दै 1 

6 केरी कार्यालय (शर ९1781 007९0) --यह 
स्थामौ मुख्यालय है। यह सम्दन मे स्थित है । इसकी स्यापना 
1870मेकीयो। यह्‌ तेता के भियन्वणा मे काये करता दै न षं 
को नियुक्ते करता है! न 4 
1 भुरयालय विविध प्रकार के कायौ को सम्पक्न कर्ता है1 पह ^ 1 
तयारी, वित्त के सोतो श्रौर कायकर्तामो के चयन मर समवय उस्र क पौ 
सृचनारये प्रदान करता है, सावजनिक सुटो का धध्ययन करवाता ५ 
व्यवश्या मं सहायता कर्ता ह, भादि । राष्टरीम स्तर पर बह वत द! 
साधनो कैः लिए उत्तरदायी है! यह्‌ चलाने केग्रीय समुदार्मो बी 29 
एजे टस श्रौर सगठन के कायंकर्तामो को प्रधिक्षण देता है रीः 
रमयन जुटाता है, नीतियो का प्रचार करता है तया सदस्योमे भनु 
रखता रै । १1 
7 चुनाय क्षेनीय एजे-ट्स (€ (०पञ प्रन शो रष््‌ 
कमचायी है । इह चुनाव कषेभीय समुदायो द्वारा नियुकन क्रिया जाना ६९ खन ।। 
अथिथरा बे-ीम कार्यालय द्वया दिवा जाता दै 1 य दस के वास्तविक 
ष्हीके हायो मे दल ऊ राजनीतिक कायौ का सगरटित करन की 1 क 
होती दहै। ये दत मे लिए समयन जुटाने वाति निवदवो (८००५०४७) 311 
देते ह तथां चुनाव ज “नुनाव एजे ट” (८1९९१०० ^&९०18) वे प कामक 


५॥॥ 


प्रदा 
॥ 
स 
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(1४५) श्रनुदास्वादी कषटुर राष्टरवादौ है । वे प्राचीने ब्रिटिश सस्याप्राएव 
परम्परा्ो मे विवासत कृरतै हँ । वेउ समाप्त करना नही चाहते, वे उनमे 
भ्रावश्यकतान्रुसार पएरिवतन या सुधार कृरना चाहते हैँ । उदाहर्यत श्रवुदार दन्त 
राजतत ध्रौर लाड सभा जसी मष्ययूमीन सस्थान्नो को बनाम रखना चाहते है वें 
परिवत॑न विसेधौ नहो बल्कि परिवर्तेन को धीरे धीरे भ्रौर साववानीपुवक लाना 
चाहते है । वे राष्टरमण्डत के समर्थेक है । 

(1४) श्रनुदार दल ्विटिश नागरिको के भ्रधिकारोसे भ्रधिक सम्बन्धित दै, 
भानव भ्रधिकारोसे नही! बह ्रिटिण प्रभव श्मौर हितोकौ रक्षाम विश्वास कर्ता 
है नयी श्रन्तरष्टरीय व्यवस्था या दूसरे, विशेषकर भल्पविकसित रष्टा कौ सहा 
यता मे नही ! वह्‌ रद विदेणनीति श्रौर प्रासो की शक्ति मे विश्वम करता ₹ । 

{४} धरतुदार दल श्राधिक क्षेत मे ्वतन्प उदम” (०6 लणाधाण ५४९) के 
फेपक्षमे है) षह कुमात्रा मे सामाजिक प्रौर प्राथिक असमानताग्रौ फो विकासि 
श्रौर कुशलता के लिरे प्रविश्यक सममताहै) वह कमजोर वर्गो कौ शोषणे 
सचते हए निजी क्षेत्र की कुणलता को बढाना चाहता है । उसकी सामाजिकश्रौर 
प्राथिकः नीति इस सूत्र दवारा भरमिव्यत होती है, “सोढो श्रीर सुरक्षा जाल" (१४० 
[ततल धत 116 88 प) श्रयति वह सामाजिक सेवाश्रो फे जाल को बनाये 
रखते एए सकफो श्रघसर वेना चाहता है । 

सक्षेप मे, मजदूर दल श्रौरश्रनुदार दल के सिद्धातो फो निम्न तालिका 
दवाय स्पष्ट किया जा सक्ता है- 1 

` इ र दल 
1 [नधन वेग की सहायता! 





------ न दल्‌ 
{ रष्टर्‌ कौ भ्रधिक सुणदहाल 





2 साधारण लोगो कै जीवन वेभाना। 

स्तरक्षो ऊपर उराना। 2 पूर्णं राष्ट का उत्थान करना। 
3 चग भेदो की समाप्ठ करना! 3 त्रिटिश पर्स्पसभ्नौ एव 
4 सीक कल्याणकारी सेवाग्रो सस्थाग्रो का सम्मान । 

का विस्नार। 4 श्रादर्शवारी व्यक्ति से सरतेष्ट। 


उपयु वेत वणने से स्पष्ट है कित्रिटन के पमूख दनो मे संद्धा्तिकं या कना 
रिक भिन्नता्ये पायौ जाती है ! इस पर भी वरतंमान समय भे वोनो दलो मे ष्यापक 
घरष्मति पायी जाती हं । उदाहूरणत दोनों को विदेश नीति मे, प्रतिरक्षा नीति मे 
राष्टूमण्डलीय विषयों पर, स्वास्य एव भ्रन्य सामाजिक सेवाधरों के विस्तार पर, 
कोई भिन्तताे नही पायो जातीं । वतमान समय मे ब्रनुदार देल निरोजन पर उतना 
ही बल देता ह निता कि मजदूर दल । सन्‌. 1970 म निर्वाचित श्रनुदार दल कौ 
सरकार तै इस्पात भौर यस परिवहन के रष्टीयकरण को स्वीकार कर लिथा। 
सी काले मे श्ननुदष्रदवनेई ई सी की सदस्यताके खिद्‌ प्रायनापत्रदियानो 
घस्तुत मजदूर दल का प्रस्ता था । कुद लेखने का कटुना है छ भौतिके सम्ब 


त्रिटिश सदन 
५ च्ठीहोपाताकि ये मानव स्वभावे त मूल विभाजनम दीक नी 
वरते । 


2 विभेदपेदा करने वाले तर्यो फा श्रभाव-- ब्रिटिश समाज म उती 
अभाव टं जो आय समाज को विभाजित के ह । उदाहृत दिन ण 
जाति, भम, राष्टरीयता या ले कौ उग्र भिघ्नताये नहो पायी जाती । यदि लि 
समाज मे दनक थोडी वहत भिन्नता विद्यमान है तौ भीवे ब्रिटिश तोगोक 
ग्यवेहारवादी दध्टिकोख के का रण अग्र स्प प्रह नही फरती । उदाहुरणत 
सामो म धामि सहिष्णुता कौ भावना पायौ जाती है यद्यपि ब्रिटेन कार 
थम्‌ पररट-ट है । मतदान के समय वे म्मीदवारो के चमं स प्रभावित नरी हे! 
इर, शरदेन मे यख समय मे जाति कर प्रशा राजनीति मे यरमानमीं का ष्ट 
परन्तु नरां श्रविषाशत जातीय सद्भाव पाया जाताहै। प्रमूल रजी 
छातीय सटिष्युता फी भावनाश्नो को विकास्य के पक्षम ह । तीर, 9 
का भ्राकार छोटा है जिससे तीसरे या कषेभीय (आदेशिकः) दना फ विका 
लबा कम है । वहा ग्रामीण श्रौर शहरो राजनीति के प्रश्न भी मुत 
कयोनि परे देण का प्राय नगरीकरणा हो चुका है श्रौर 72% से भ्रधिके जन 
शरो म नवाम कसती दै । प्रदेशो (लनो) म विकास की भिता भवस्य ह ४1 
वै विभाजन कारूप नही लेनी । एशिया या श्रफ़ीका “के देशो मँ जसाक्रि 
थवा दरोपकेणुदेशोमे जलानि इटलो, फास मादि मेवहृदतीय [1 
विथमान होने ता कारण यह दैवि. बहा जाहि, घम भाषा, राटा (ग, 
रदे मादि कौ म्रत्पभिक नताय पायी जाती रै जो समाज को विभाजिते # 1 

। त्रिटिश दलोमे उदेश्य मे ब्र्थात्‌ स्प॑धानिक व्यवस्था कै वारे भ फ 
मिननताे नही पायी जाती । यदि वहा कोई भिप्रताये ह तो केवल नीति ड 
खुष्योकी प्राप्ति के साधनो मं है) दो प्रमुख दलदो भित्र नीवि 
प्रतीक ह । 
3 स्यवहारवादी एव समण्छौतावादी-- दनिटिश्च लोग स्वभावत व्यवहार 
चादी भोर सममीतावादो है । उनी यह्‌ श्दर्त दो भ्रगुख दलामे भी प्रित 
देती है । जव कभी दल का कोई उदण्ट वग दल से प्रथक होने की घमकौ ॥ 
त्तौ नवृ, धिनेपकर सत्तारूढ दव जा नत्व, ससद क भश करम की घमवी १ 
या सस्दका भगक्रकेउहेशातकर देता है । क्याकि सका रय होता 
नाव, भ्रनिर्चिता म्नौ राजनीतिं मृत्यु श्रते उदण्डवगर प्राय शात ही ४ 
है 1 यदि वहुणा नदी होता रौर वहे दलघेश्रग्गहय जाता है पतोषृन प 
दन मे भिता जमा नाता ह । उदाहर्णत्च स्वेजके ध्रश्न प्र जिन श 
विदोट्‌मियाथाउह्‌ दोवाय श्नुदार दल मे मिला सा । मजदृर दत 
चुनाव स पहले श्रपनी पक्तियि को दक्र करने मश्राय सफल हौ जाता द! 

ध द्रिटन म भ्रस्यायौ सनो [ण्व ७०1९७) कपी सस्या धर 9 
होने पर भी वे तीसरे दभोके विव्ाच्चम सद्छायक नेह दे परतरे । उद्र 
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सगटनो कै 1100 प्रतिनिधि हिस्सा लेने रै । ससद सदस्य, उम्मीदवार, राष्ट्रीय 
† कायकारिणी समिति के मदस्य दके पदेन सदस्य (%-०1५0) होते हँ 1 
सम्मेलन दल की सामा-य नीति को निर्धारित करता है, रष्टय कायकारिणी 
सभिति द्वारा कैयार क्रिये गये प्रोग्राम पर विचार करता है तथा राष्टरीय कायेकारिणी 
समिति का चयने कर्ताटै) 
3 राष्टरीय कार्यकारिणी समिति (24800०9 हदरल्छप्ा+८ दणणापा(1०८} ~ 
इसका चयन वाचिक दलीय सम्मेलन द्वारा होता दै । इसमे सदस्यो की सन्या 28 
है। इनमे के 12 सदस्यो का चयन मन्दर सधौह्ारा, 7 का चुनाव क्षेमीय दलो 
श्रौर कारण्टी सधो ढार, 1 का समाजवादी' श्रीर्‌ सहकारी समाजो द्वार प्रीरऽ 
महिला सदस्यौ का चयन पूण सम्मेवन द्वारा किया जाता है 1 नता श्रौर उपनेता 
दसके पदेन सदस्य होने र । इसके एक भ्रत्य सेदस्य का चयनं, जो दल का कोषाष्यक्ष 
होता ६, पर दलीय सम्मेलन दारा किमा जाताहै1 
राष्टरीय्‌ कायकारिणी समिति की वैठके नियमित रूप से होती रहती है । यष 
'मुम्यत इन कायो को सम्पन करती है, (1) सम्मेलनो वे बीच के कालमे दलकी 
नीतियौ क निर्पादिते करना, (11) वापिक दलीगम सम्मेलन के नियो करौ श्याल्या 
†करना तथा उदे लागू करना, (11५) दल के वित्तीय साधना की व्यवस्था करना, 
† (1४) सस्रदीय दल वै साय सम्पक वनाये रखना, (४) स्थानीय समुदाया का निरीक्षण 
करना तथा (५५) श्रनुशासन लागू करना । 
1 4 नेता (शल 1-6वल)- तेता का चुनाव मसदीय मजदरर दल दारा एक 
#वपक लिए क्रिया जाता दहै । उसे पुननि्वाचित करने कौ प्रम्पराका विकासो 
गया है ) मजदूर दलकेनेत्रा का प्रभाव प्रत्यधिक होते हृए भी उभकौ स्थिति भवुदार 
४ दल के नेता की भाति प्रमुख (वगणा) नही । उदाहुरणत मजदूर दले केनेता 
| का मृख्यानय पर कोई नियन्वण नही । मजदूर दल के नेता की स्थिति न्बून होनैका 
५ मख्य कारण यहं है पि मजदुर दल मे भ्रनुदार दले की भानि नीति निधरिणा करने 
५ वाला को एक के दर नही श्र्थात्‌ मजदूर दल मे नीति निर्धारण करने वाले श्रे 
६केद्र है । मजदूर दल मे निय तेनै वाने मुख्य कै दर है-() सखदीय दल, (11) राष्टरीम 
कयकारिी समिति भौर (५2) वाचिक सम्मेलन 1 दरस तरह मनुर दन म नीति 
प्रको तिर्धास्ति नहीं किया जाता, वत्कि उस पर सहमति व्यक्त की जाती है। 
+ षस परक्र्यामे नेता कौ शदतियां पत्यधिक नही हो सवी वयोनि निणषो कषे 
राघ्टरीय काये करिणी समिति भरौर दापिक दलीय सम्मेनन को रिपोद करना 
पडता है। 
च $ मुहयालय (1/2 ०२५ 07105} --दत् के भस्याततय रो दरान्वषौट 
हाव (वष्वण्डणय प्रण्ण्ष्ट) भी कहते} यह्‌ मजदूर दत के महा्षचिव फे 
निरी माय मरता} रपष््रीय कयकारिणी महासचिव मने पियुक्नक्री 


1 


। 
॥। 
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6 स्वाबहारिक कलवान मे तीरे इलो ऊ विशार ० 
व्यावहारिक केठिनाइ्ां भी द । प्रयम, उनके पास वित्तीय साध 
रहा दै। भरत वे सभो निवचिन क्षो मे अपने उम्मीदवारो को खडा न ११ 
जव ये सभी स्थानो पर उम्मीदवार खद करने की स्थिति मे नही तो [9 
निर्माण कंस कर सकते है । दूसरे, मतदाता उस दल को मत दना पन १ ३ 
जो पने श्रापकरो सरकार के विकत्य के रूप भे प्रस्तुत करने मे रम 
पसे दल कौ श्रषना मत्त देकर उसे व्यथं नही बनाना चाहते } यदि ग 
्रसतुष्ट होतेह तो वे विम को समयं दे' देते है । तीसरे, जव किप 
परतन शुरू हो जाताहैतो उसने रोक पाना कठिन होता है । उदार दल के सय 
यही हमा है । चये, तीसरे दलो के पास कोई ठेस नीतियां नही ५ 
पर वे श्रपते पृथक भ्रस्तित्वे कै श्रौचित्य को सिद्ध कर सके । त्ता 
सक्षेय मे, नैदधाकि सर शाहवर जिग्य ने कदा द, “मधष २ वरता 
निर्वाचन प्रणाली से तेकर ससदीय परकरिया तक दो राजनीतिक -दलौ १, |" 
को मानग-र चसता है श्रौर यही भा-यता इस व्यवस्या को वनाय रती है । 
प्रनातान्तिक सरकार दलोय सरकार है 


श्रयवा 
प्रजातन्त्र में दलो का महत्व यसी 

प्रनात-्र मे राजनीतिक दलो बा भ्रस्तित्व ्रनिवाय है 1 वस्दु् य | 
दलो के विना श्रजाताणिक सरकारों को कल्पना हौ नही कौ जा सकती । 4 
भी यह वताने या प्रयासि नही कियाकि प्रतिनिधि सरकार सजनी 
बे विना रस रकार कायं कर सकती है । जंसाकि लवेल ने कहा पाव 
महान राष्ट मे सम्पूरा जनता दास सरकार की धारणा निस्देह धक 
वत्पना है । जहां की मताधिकार विस्तृत दै वहां दलो का ्रस्तित्व (6 
समोर नियन्वरा वास्तविक ख्पमे उस दल के हायोमे दी दोगा जिता का 
होभा भर्थात्‌ जिसके पक्ष मे सवसाधाग्णा का वद्रमत होगा । लवि # 
दती भ्रय म दलीय सरकारदैकिकामनसमाम जिस दल का बमत 
सरपार उसी दलकीहोतीरै1 9 १1 

दल प्रनात्त ्र के साधन मरौर प्रापारततिलाप ह--दतल उतवे श्रा, ८) 
श्नोर श्ादमा है। वे प्रजात्ताशिक यशर म उपस्नहन तेल ल्य (दिषणा ८०५ श 
१। वे शागन पे चनुष प्रग है । प्रजार्ता यक राज्यो म निर्वाचन दकतीय (५ ५ 
हते ह, नीतिया दसय नीतिया होती है, सरकार दसो सर्वा होती ई, द 
वार्‌ दषीय उम्मीदवारष्टोने र । {ब्रिदन जेस परिपवय प्रजात-च मस्त 1 
दधो षो सम्या परथि कम हाती है), चापरा पत दमीव पोपणापत टा १ 
मतदाता दलोप पाषारष्रर मतलान करनदहै चुनाव खद वहन र्र्‌ 
सूना प्रकारदतदे मापकता मर द, भाहि) सधेवम, भारम्म ते च 


#। 
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नियुक्तं करना (४) उम्मीदवारो का चयन करना । रष्टरीय भुनियन कौ स्थायी 

~परामर्शदाय्री समिति उम्मीदवारो के चयन का श्रनुमोदन करती है 1 

^ 2 क्षेनौय परिषदं (५18 (०४71]5)---वुनाव क्षेनौय समुदायो को भ्रादे- 

शिक स्तर पर 12 क्षेत्रीय परियदोमे बास गया हे! प्रत्यक समुदाय क्रिसी एक 

प्रादेशिक परिपद्‌ से जुडा हृश्रा है। क्षेनीय परिपद्‌ मुस्यत इन कार्यो को सम्पत्न 
करती है--(प) क्षेत्र के सोनो मेँ समवय उत्पन्न करना, (५) केघ्रीय स्तर पर दल को 
सगठित करना तथा (ब) केद्रीय कार्यानिय को परामश्च दना! 


3 नेशनल यूनियन को केद्रीय परिषद (6 (ल्पा @०प्यलौ ० क 
< पविमाा0ा2 एणठय)--के रीय परिषद्‌ के सदस्यो कौ सस्या लगभग 5,500 है । 
“दसम शामिल होने वलि सदस्य है (1) नेता (५५) दन के पदायिकारी, (1) ससदीय 

दल कै सदस्य, (५५) चुने गये उम्मीदवार प्रौर (४) भरत्येक चुनाव क्षैत्रीय समुदाय 
के 4 प्रतिनिषि । इसकी वैठ्फे वेषमेदो बारहोनीदटै। 
1} केद्रीय परिपद्‌ सिद्धातत एक प्रशासनिक संस्या (७0४० प8 ९०49) दै 
पिपर्तु व्यवहार मे, भ्रपने बडे प्राकारवे कारण भ्रपने महत्व कायकारिणी कार्यो 
को भी सम्पन्न करन मे सक्षम नही । वह्‌ ससद सदस्यो शरीर साधारण सदस्योमे 
सम्पक फी एकश्फडी मात्र अन कर रह गयी है । फिर भी वह्‌ श्रनुदारवादी हितो मे 
प्राण फएूक्नेकाकायं वरती है। इसका सदीयं दल के कैद्रीय कार्यालय परर 
कीई निय तण नही परन्तु इसक्पे स्थायी समितियां भावौ उम्मीदवारोकैनामोकी 
५ जांच करती है 1 
४ 4 नेशनल यूनियन फो कायकारिणो समिति (वरत एद्ल८ण119८ (णण 
(९6 ग 1४५ पपश0णव] एवान) इसके सदस्यो की सरया 150 है जिनका सम्ब 
॥ मुस्पत कषेषो से होता है। नेता तया दल के भ-यप्रमुव पदाविकरारी इसके सदस्य 
रोते है! इसकी बैठक नियमित रूपसे माहमे एक वार होती हेै। यह्‌केद्रीव 
? परिपदकीवैठकोके वीचके काल मे उसे कायो को सम्पत करती है 1 यह कैत्रीय 
परिषद्‌ को नेशनल पूनियन के भागामी वप्‌ के पदायिकारिमो के नामो की सिफारिश 
4 करती है परन्तु उसकी सिफारिशे वाध्यकारी नदी होती । कायकारिणी समिति चप 
# सभितियो के माभ्यमस्ते काय करतीरै। 
5 नेता (76 1.८५8€7}-- सन्‌ 1965 से पूव धरनृदाद न्क तेना का चथ 
५ सेवा निदत्त होने वलि प्रधान मत्री म्रथव। प्रनुदार दत वग्ष्ट विवी वार्पदादके 
^ परामश पर षम्प्रभुद्रारादटोताया। सम्प्रभ उवे प्रमानमयी विद्व कग देता भ्रौर 
‡ वह दल के नेताके पदव भी प्रण पर तवा। धरतु 1963 शी श्रगौभनीर 
४ पटनाभोने दल को नेता के चबन क्य पदविरमे ध्र दन्न विक चाच हिसार 
नेत कै चयन कयै नयी पदति कोबराद 19८5 क गट श्म यथा न्ट «+ 
¡ के प्रनुसार श्रनुदार दलवेनेताक्रा श्यद्‌ दस्य युग्म मृदम्न्तं रर ० 


४ 
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चुनाव कषे फी राजनीतिक समस्याभ्रो, मौ या मतदाताम्नो की धराकाक्षामौ का 
जितना ्ान इह होता है उतना श्नान तो सांसदक्रो भी नही होता । ये सासदं श्रीर 
चुमविष्ेध के मष्म कड़ी का फायं करते है, रेच्छिकं कार्य॑कर्तीप्रो को प्रपन्न रणते 
टै तथा उने उत्साह वो वनाये रमते है) येक्षेत्र मे उम्मीदवारकेभाषणौकी 
व्यवस्था क्रतेदै। 

8 रषपिक दलीय सम्मेलन (172 काप्य] एवा (गानिनान्लो-- 
जराम प्रसवे नाम सेद स्पष्ट है, यह्‌ दल का यापिक सम्मेलन दै । इसमे नेशनल 
मुनियन कौ केयं परिषद्‌ के सभी सदस्य, चुनाव धेय एजेटुप् भौर प्रत्येक 
पुनाव क्षेत्रीय समुदायु से तीन प्रतिनिधि हिस्वालेते ह) इसके सदस्यौ कौ सख्या 
5600 है । सम्मनन मजदूर दल के सम्मेलन की भाति, एक नौति निर्घारक सस्था 
नदी । इसके निणाय प्ररामणदायी होते है बाध्यकारो नही । इसमे दल कै वप भर 
कै कायो करा मूत्याकन क्रिया जातादहै, भ्रागामी पके लिए प्रोप्राम भी तैषार, 
कयि खाते परंतु यष मल्यत मनकैष्वनि तरो (ऽ0णणतप् एकापर्ण 
गण्गा) श्रौर नेता के व्यक्तित्व कौ उभारे वलि स्थलकेरूप मेदो कारये 
केरतादै। 


प्रमुख राजनीतिक दलो के सिद्धान्त या विचारधारा 
(२1१०१1९७ ०९ [वल्गण्डुक्‌ म णा एगातठम एग्पाल) 


त्रिटेन कै प्रमुख राजनीतिक दलो के सिद्धान्तो या विचारधारा का विस्तृत 
णन दलीय न्यवस्या शी प्रमुख विशेषतामो के अन्तत विदु स्या 7 मे किया गयां 
है । श्रत पसक श्रष्पयन उसी स्थाने पर कीजिए । 


द्वि दलोय ष्यवस्या के कार 
(९5०5 अण ग्ण एका अल्ण) 


व्रिटेनमे द्धि दलीय ग्यवस्याके निरत्तर विद्यमान रहनेकेलिएनजोकारण 
उत्तरदायी रहै है उनम प्रमुख निम्न है-- 

1 ग्यषरितयों मे विद्यमान सूल विभाजन का भ्रनुसरण-त्रिटेन मे हि-दलीम 
भ्रधान व्यवस्था गे निरतर बने रहने का मूल कारण यहहै कि वह मानव स्वभाव 
क्ीदो मूल प्रव्रत्तियो पर प्राधारस्तिहै। गुद व्यरति स्वभाव से प्रनुदारवादी होते 
है वे उग्र परिवतनोके विरोवीहोरै) ये परिवतनतो चाहते है परन्तु उतेवे 
धीरे-धीरे, समफा-बुकाकर श्रौर अवुभव के प्राधार प्रर लाना चाहते £ । दूषरे 
प्रकारके व्यक्तिवे होते है जौ स्वभाव से उग्र परिवतनदादी (1०010815) हनि है। 
वे समाज के ढाचे म मूल परिवतन ही नही लाना चाहत बल्कि शीघ्र या तुरन्त 
परिवतने लाना चाहत है । यदि त्रिटेन का भनुदार दल मानव के षट्ते स्वभाकवकौ 
भरभिन्यक्ति करता दै तो मजदूर दल दूमरे का, त्रिटेन मे तीरे दूना का विका 
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दलौ द्वारां इतनी रियायततें मिल जाती है कि वे श्रपने पृयकं दत्त का निर्माण क्या 
उपयोगी नही समने । जैसा एन्यनी एच चिच ने कहा है, श्रिटिश सरकार का 
स्वरूप व्यवहारादौ है, उसकी प्रवर्ति उग्र परस्वितंन लाने की नही हती बल्कि 
धोढा धोडा घुधार ल्लनि की होती है । स्पष्ट विभाजन कै स्थान परे समफौनै को 
पद क्रिपा जाता है 1 नई शुरूप्रात से वि्मानं स्थिति के श्ररूकरुल चनने को 
पस्तद किथा जाता हे ! सस्थाभ्नौ मे इनने परिवतन फर दियं जाति ह किं वे पहचान 
भी नही जाती परस्तु उ-हे समाप्त नदी किया जाता 1“ 

4 सरकार फा महत्व--त्िटेन की दि-दलीय पद्धति त्रिटिश सविधानकी 
भूल विशेषता भ्र्थात्‌ सरकार के महत्वका श्रनुसरण कसती है। ब्रिटेन मे 
“सरकार प्रौर “विपक्ष के सधप मे मृत्य मुदो का समाधान निकाला जाता है । 
सभी प्रमुख प्रस्पाव सरकार षी श्रोर ते प्रस्तुत कयि जाते है प्नौर विपक्ष उनकी 
स्चनार्मक प्रालोचना करता टै । इस सघप मे तीसरे दल बाहर निकाल प्ि जि 
है । तीसरे दत घटनाम्नो को प्रभावित करनेमेभ्रक्षमहोते दहै) वे दतत च्योटेदै 
कि श्ुनाव मे ग्रपने प्रापक वैकत्पिक सरवारकेरूपमे प्रस्तुत करने बौ स्विति 
मे नही । निर्वाचक समरं भी उहेतरकापक सरकार नही समभता। श्रतं वद्‌ 
चुनाव मसरकार का समयन या विरोध करभ्र्थात्‌ विपक्ष को समथन दैकर देश 

कै द्वि-दलीय व्यदस्या काही वार बार समथन्‌ कर देतारहै । जसाकि एल एष 
एेमरी ने कहादहैकिष्दो दलो की पद्धति उस्र राजनीतिक परम्पराका स्वाभाविक 
निष्कप है जो शासन को सवसे महत्तरपूरा काय समभतती है श्रौर सत्तदाताश्रौ या 
सोक सदन के सदस्यो को कैवल हां" या ^" कह्ने का सीमित भरधिकारदेतीदै। 
वस्तुत इसी परम्परा पर श्रात्रारित परिस्थितियो म सतदौय बद्रमत के संमथन 
से दैनिक काय करने वाली सरकार की स्थिरता बनी रह सक्ती है। 

ब्रिटिश लोग स्वभावसे स्थिर सरकार शौर सुदृढ नैतृत्व पक्र करतेहै 
श्रौरय दोनो तत्व द्वि-दलीय व्यव्रस्वामे हौ उपनश्यद्ो सकने ह । जसाकि सर 
राबटे पीलनेकहाथाकि “लागभ-गीमे दुराग्रह (हठ्धमिता) श्रौर कल्पना की 
कुद माना को पसतदकरे है । वे उसको निरदुरता भौर हेकडी री निन्दा करते 
दै पस्तु वे शासितहोना पसदवरतेहै। 

5 ब्रिटिश सविधान कौ वनावरट--त्रिटिश सविवान की चनाव्रट भी 
द्िदलीय व्यवस्था का समर्थन वरती टे 1 प्रणम श्रिटेन मे साचारण॒ बहुमत प्रणानी 
है श्रातुपातिक तिनिधित्व की प्रणाली नही । वहा निर्वाचन क्ेत्र एक्‌ सदस्यीय 
निर्वाचन कषेघ्र ह) ये तत्व छोट छोटे दता के विकास कोश्रवरद्ध वसते है। दूसरे 
कामन सभामवेवनश्रौर लोवौ को व्यवस्ये की तीप्तरे दनां पैः विकास का 
हतोप्ाहित करती है । तीरे, दलो क सरवर या विकाम वा समयेन कदन 


पडता है \ यह्‌ तत्व पीसरे दलो की पृथक पहचान को यनापे रपने में सहापक 
महौ । 
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से उसका कषेधकल 9,195,283 वग फि मौ है । इसके प्रतिर व॒ ° 
भी सयुक्त राज्य श्रमरीका ॐ श्रघोन है! उदाहस्णत ञ्ममरीकौ समग्रा, 
नहर से, गुभ्ाम, पयोरयो सिक, वलिव रष, प्रथन्त महाप्ागरके प्क 
श्रमरीकाकैदहीश्रधीनह। 


2 भूमि (ग< 1.वपव) --समुक्त राज्य घमरीका का विर हप 
साधनो से भरपूर दै । वस्तुत प्रहृत उस पर उदार ह भरौ तिवापिषो कौ सा 
भ्रोर कोशल ने उसे “बदटूतायत का देश" वना दिया है । भ्रमय ॥ 
पदाय प्रचुर माया मे उपलन्ध है? यहा की भूमि हप मोग शरोर उपना ध 
के श्रागुनिक साधनोके प्रयोग द्वारा श्रमरौका न केवल शपते तोगो क 
पोप करने ढी ।स्यति म है वत्कि वहं श्रपनी वहृतायत को इषे षौ । 
स्यितिमे नी है । म्नौचोगिक भ्रौर तकनीकी शान के विकाकष ने अमरी 
का सबसे समृद्धि देश वना दिया है । लोगो का जीवनं स्तर रयि $ रौ 
वे खुशहाल हे ! भ्रमरीकी साज कौ ठीक ही श्वनाद्य समाज र एता & 
दै । घनाडयता र कारणा ही वहा वगमेद कम टै, प्राधिक समस्या "यून ह ## 
जिक तनाव कम है, ्रस-तोप भौर विद्रोह कौ भावनारये कमे है 1 यदप गर ) 
कभी-कभी सरु के सषु सरव्द पैदा करदेती है। बिव क्‌ क (0 
श्रमरीकामे निवास करतेरे रौरवे विश्वके वुल साधनो का 404 ५ 
केरते है । 1 
3 लोग ("5 7८० ९}--जनस्या की दृ सं सुत्त ध १ 
विष्व मे चौथा स्यान है 1 श्रारम्भ मे, 1790 मे, इसकी जनेसम्यरा ४ 1 
पर वु बलमानं समय भे उमकी जनससया 22 65 करोड है । भम (८ 
भाषा प्नौरथम कय विवियता्े है । श्रमरीकाके शरधिकाण निवात उपिव 1 
हगर्ण्ड तथा यरोप़कं भित भिन्त देशो से श्राकर यहा ग्सने वलित क 
है । श्रमसीका के निवामियो मे श्रष्यस्वि, नीग्नो, यद्ूदी इतालियन, मानित 
डच श्रग्रेज, स्पेनिश रूमी, चीी, पोलिश स्काच, हगेियन, सितर्वि, ५41 
फिनिश क्नाडियन, ग्रीक, तुक, चंक प्रादि जा के लोग शि ८ 
यद्यपि श्रमरीका बुनियादी तौर पर गोरे लोगो का देश ५६ता. है पस 
शरौर इथियोपिया को वोडकर यदा वसने वाले कलि लोकौ सष्या 
विसीभी देशे काते लोगो कमै सस्या सं श्रधिक दै) हसी प्रका वधि सै 
मो यहृदियो का दे हा जाता है 1 परतु श्रमरीका म वसने वालि ४५ लात 
सख्या इजराइल से तीन गुना है ) यदपि प्रमरीका मनीग्रो जातिया भमः क| 
भाषाय का भ्मोगवकरतीदहै परत वहाकी मुख्य भाषा्येश्र प्रः भ 
भमरीगा म भक धनो धनुपाया भा जाप है। गदा पर श 
यौयोलिवस, यहो श्रोल्ड कपासिक्स, पोलिण, नेशनल कंयातिक्त, बौढ, 


पी 


1} & 
ब्रिटिश विधान 43 


प्रजातान्िक षुरकार दलीय सरकार है 1 जषाकि सकवरन कहा है मि राज-~ 
नीह्तिक दसो के विना “हिद्धाल का एकमा विवरण, नीति का म्यवस्थित विकास, 
ससदीय चुनावो की वैधाभिक विधि को नियमित खूपसे प्रहण नदी करिया ना 
सकता भौरन ही किस प्रकार कौ स्वत सस्थाये हो सकती ह जिनके भ्राधार पर 
फो दव शक्ति प्रष्ठ करन चाहता है या उत स्थिर रखना चाहता दै । 
श्ल ही पक्ष भौर विपक्ष दोनों होते ह--वहमव प्रप्त दल सरकारका 
निर्मारा करतां है भौर भत्पमन प्राप्त दल जन हित के भाषार पर उसको नीतियो 
क्य प्रालोचना करता ह । श्रत दन णामन का प्रबन्धक, रक्षक, प्रालोचक मौर 
सुयारकं हति ह । दल जहा सताल्ढ द्लको निरवुशं होनेसे चापे दै, वहा 
नागरिको की स्वतन््रताकी रक्लाभी करते है । इस ष्टि से दल स्वत वता के प्रहरी 
होते दै। जसाकि जेनिम्तने कहा है “जव प्तक विपक्ष विद्यमान दै प्रधिनायकतत्र 
हो ही नहो सकता । दल दोहरे मागं केखूपमे काय कसते है । एक ब्मोरये जही 
लोगो को सरकार फो नीतियो के उद्य स्पष्ट करते हँ वहां दूषरी भोरे लोगो 
की शिकायतो, भावश्यकताभ्नो भ्रादि को सरकारतक पटच टै! 
दल विचा के दलाल के रूपमे कायं करते है--व विचारो भौर सिदान्तो 
मे मतैकय उत्पत कले है भ्रौर उदासीन एव श्रनभिज्ञ मतदाता्नो को शिधित, 
जागरूक एवे क्रियाशील बनाने है । दल जटिल राजनीतिक समस्याग्नी को सरल 
शूप मे जनता के समक् प्रस्तुत करते है श्रौर राष्ट्रीय चिवो पर जनमत का निर्म 
करते ह । दल श्रमूत मतदातामो को मूतं बनाते है । जेसाकि ब्रादसने कटादैकि 
"दल मतदाताभ्रा के समूह्‌ की भ्रराजकता मे से व्यवस्या पैदा करते दहै)" दलोभे 
श्रभावमे मतदा्ताया तो निष्क्रिय हो जा्येगे या विनाशकारी! 
सक्ष भ, प्रजाताण्तरिक सरकार के लिए दल भनिवायं है । ये प्रजाताण्विक 
सरकार क लिए उसी प्रकार निरत है भिस अकार समुद्र मे ज्वार-भाटा 
निप्चित है । 
समोक्षा प्ररन 
{. ज्रिदिश दलीय व्यवस्या की प्रमुख विशेषताम्नौ का विवेचन कीजिए । 
2 शव्रिटिश दलीय व्यवस्था द्वि दलीय प्रधान व्यवस्था है।" इस कथनकी 
व्याख्या कीजिए ! 
3 ब्रिटिश सरकार काभ्रारम्भ तथा भत दलो से होता है 1” सम्पादये । 
4 अनुदार दल भ्रथवा मजद्रुर देल के गठन का क्षिप्त विवर्णः दीपं १ 
। 0 


९ 
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से उसका सेतरपफल 9,195,283 वर्म कि मी दै। इमके भ्रतिरिक्त कु भय व्र 
भो सयुक्त राज्य श्रमरीका वे श्रघीन है । उदाहरणत श्रमरीक्णौ समोश्ना, पनामा 
नहर क्षत्र, गुभ्राम, प्योरटो रिको, वजिन द्वीप, प्रशान्त महासागर के श्रनेक ददे रीष 
अमरीका ही श्रधीनहै। 


2 शरूमि (75 1.भत) --सयुवत राजय श्रमरीका का विशाल कषेत्र प्राकृतिक 
साधनो से भरपूर है । वस्तुत प्रकृति उख पर उदार है श्रौर निवासियाकी कमरठता 
श्नौर कौशल ने उसे “बहुतायत का देश वना दिया है। श्रमरीका म खनिज 
पदाथ प्रचुर माना मे उपलब्ध है । यहाकी भूमि ङपियोग्य श्रीर्‌ उपजाठ है। पि 
के श्राधुनिक साननाकेभयोगद्वारा श्रमरीका न केवल श्रपन लोगाका समुचित 
पोषण करने की स्थति म है बल्कि वह अपनी बहुतायत को दूसरोकौ बहन मी 
स्थितिमे नी है 1 श्रौद्यागिक श्रर तकनीकी ज्ञान वे विकास ने श्रमरीका.को विष 
का सबसे समृद्धिशाली देश वना दियारहै 1 लोगो का जीवन स्तर ग्रत्यधिक ऊचा है। 
वे खुशहाल है । श्रमरीकी समाज को ठीक ही 'घनाङ्य समाज की सका दी गी 
है । धनाडयतः ॐ कारण ही वहा वगभेद कम र, भ्रािक समस्याये यूत है, सामा 
जिक तनाव मुम है, रसतो प्नौर विद्रोह की भावनाय कम है 1 यद्यपि नीगरो सम्या 
कभी-कभी सच्छर के सि्‌ सर्वद वैदा करदेती दै विश्वके केवल 6% लोग 
श्रमरीकामे निदोम करतेरे श्रौरवे विश्वके कुल साधनो का 404 उपपोग 
करते) 

3 लोग (196 एषणा ०)}--जनसख्या कौ खिट सर सयुक्त राज्य अमरोकारका 
विश्व मे चौथा स्यान है 1 श्रारम्भ भे, 1790 मे, इसकी जनसरया 2 01.655 षी 
परनु वतमान समयमे उसकी जनसर्या 22 65 करोड दै । शरमरीका म जाति, 
भाषाश्रौर घमं की विविवतायें है । श्रमरीकाके ्थिकाश निवासी उपनिवेश कार्त 
दगनंण्ड तथा यूरोप वे भित भिन्न देशोसे श्राकर यहा समे वाले लोगो की ५ 
है । श्रमरीका वेः निवानियामे म्रयरिण) नीग्रो, यहृदी इतालियन, प्रासीसी, जमन, 
डच श्रमरेज, स्वनि खूमो, चीनी, पोलिश स्वाच, हगेरियन, लितविक, सवि, 
किनि कनाडियन, ग्रीव, तुक, चैक श्रादि जान्योके लोग शाभरित द 
यद्यपि अ्रमरीका बुनियादी तौर पर गोरे लोगो का देश कध्मात्ताहै परठुरना 
नौर इथियोपिया को छोडकर यहा बसने वालि कचे लोष की स्या भरफीका 
किसी भोदेशमे काति लोगो की सख्या से भ्रधिक है 1 इसी प्रकार यद्यपि ह्जरा्ध्व 
मन यहूदिपो का देश कहा जात्ताहै। परतुश्रमरीकाम वसने वाले यहूिय 
म्या इजराइल से तीन गुना है । यद्यपि भ्रमयीकाम नीम्रो जातिर्यां पनी स्यानीष 
आपाग्नो वा प्रयो क्सती है परतु वहा दी मुख्य भाप्ये भ ग्रेजी श्रौरस्पनिश है! 
भरमरोका म श्रनक घर्मा के भ्ननुथायो षयेजाते है । यद्ापर ्रोदेस्ट ट 
कँयोिवस, यहृदो परोलड कपोलिवम, पोलिश नेशनल कंयालिक्, बौद, मुत 


(। 
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॥ 

है परतु जव सरकारी नियतण सनौर भियमन की वात कटी जातीहै तौव 
स्वैच्ाचास्ता पर वलदेने है! सावजनिक सेवा श्रौर नियमन को तभी स्वीकार 
कपा जाता दै जव उनी अ्रावश्यकना के प्रमाणित कर दिथा जाता ह} म्रमरोका 
मे लोगो का सामा-य जीवन सुखी होनेसे वहा न वर्गीय भावनाय मधिक पायी 
जाती है ग्नौरन सामाजिक श्रौर श्रायिक व्यवस्था मे समूल पृरिवितन चाहे वार्त 
उग्र समूह दै । प्रमरीकामे तो श्ाथिक मदी (1930-34) के काल मे भौ समाज 
बाद की बात सुनायी नही पडी । 


यमतान समय मे ्रमरीका विष्व की महान शक्ति है! वह श्रौ्योगिक दष्ट 
से विकसित देश 1 वह सेनिक शक्तिमे श्रेष्ठ दहै । उसके पसि अ शस्ता क, 
चमो श्रणवमां श्रीर्‌ परमाणुबमो एव ्रकषेपास्त्रो का इतना अविक भण्डार ठि 
वह्‌ विश्व के किसी क्षे को सुरक्षा प्रदान कर सकता ह 1 युद मनोर णाति केरल 
प्राय श्रमरीका की विदेश नीति से जुडगयेहै। जला हेमन सिडनी ने हाद 
श्रमरीकृा का राष्ट्रपति ' पविश्व रममच पर प्रक शक्ति दै) बह्म तर्सषटरीप धना 
चरम वय प्रधान सूत्रवार दै 1" 


४ 
सदैधानिक विकास 
(ष्ट ८०१७॥1॥०॥१००अ्‌ फएललनृपस्पप) 
सगुक्त राज्य श्रमरीका के सवैषानिक लिका्के मृल्य पहतुप्रो को निन 
णीपका के ग्रतगत श्रभिष्यक्त किया जा सक्ता दै-- 


1 उपनिवेश काल (716 (ननणा8] एल्पण्व्‌)ो--सन्‌ 1492 म स 
निवासी कौलम्बस ने ्रमरीकी महाद्वीप के पर्चिमी तट की (पश्विमी हिद दीगे 
0८5 1णवाल5) श्नौर 1496 मे व्रिदिश सेवाभ्नोके भ्रवीन जान कैवट ने र्व र 
कौ लोजकी थी 1 अ्ररीकौ मह्रीप मे व्रिटेन कौ पहली बस्ती वज्जिनियाम अ 
टाउन म 1607 मे स्थापित कौ गयौ थौ \ अ्रमयैकी महाद्रीपमेस्पन, फर 
डच रार्ज्यो ने भी श्रपनी-श्रपनी बर्निया स्थापित कर रली थी। ९ ौ 
श्यनी मैनिक शक्ति के बल पर उदे पूर्वी तट के क्षेत्र से बाहर निकाल दपा 
परिणामस्वर्प श्रमरीकौ क्रति वे समय तक पूर्वी स्यो म ब्रिटेन के 13 उर्वि ¢ 
स्थपिता येये 1 इन उपमिचेणो मे 8 रायल या कराउन उपनिवेश ये, ती 
्रोप्राद्टर उपनिवेशये श्रौरदो चादर उपनिवेशये। 9 

2 उपमिवेशो प्रौर इगलण्डमे विवपद--उपनिवशकाल कौ विन्नपता त 
थौ जह प्रिटिर गवनरोकी मनोदशा दग्लैण्डवे नितोकी रक्षा करना ना ५ 
चह विधान समामाकौ मनोदणा उपनिवेश वे निवासतियो क हलि की स्था त 
हनाथा। श्रत विलेवी मनोदशाप्राने दोनो गर्वण्ड प्रोर उपनिवेशाम 
कयोज-म दनागुरू क्या षदलय विवाद मताचिकार विम्तार > 


; 


1 


एतिहासिक पृष्ठभूमि 
(प्राञणिल्य एत्चे(हछपाते) 











किसी देण की णासन व्यवस्था किसी एकं तस्व के विकास पर निर्भर नही 
करती + वह्‌ श्रतेक तद्वो कै सामूहिक विकास पर निभर करतीदै! देशकौ 
भौगोलिक स्थिति, भूमि की उवरता, प्राकृतिक साधनो कौ मात्रां तया उनका 
विकाम, श्रौद्ोगिके एव तकनीकी जान की मात्रा, निषास्षियो का चरित, कौशल एवे 
जीवन स्तर सामाजिक परम्पराये, एतिहासिक सस्ये, सजनीलिङककविचार, नेरख 
श्रादि स्रभ तत्व मिलकर शासन व्यवस्थां के स्वरूप को निर्धारित करते है । सथुक्त 
राज्य प्रमरीका की शासन व्यवस्या भी इन तथा श्रन्ये तत्वो से प्रभावित रही दहै। 
श्त श्रमरीकी शासम व्यवस्था भौर सवि्धानि का विषतेपय कर्ने से पूव इन तत्वो 
को संक्षेप मे समभ लेना उपयोगौ होगा । वि 
4 भौगोलिक स्थिति (लह्य उपणव्म) --सवुवेन राज्यं 
श्रमरीका उत्तरी श्रमरीकी महादीपके मध्यमे स्थिते है! द्रसके उत्तरम वना 
` प्रौर दक्षिण मे मैप्िसको राज्य प्रौर मैक्सिको की खादी है 1 इसके पूवं मे श्रतलात्तिक 
महासागर प्रौर पचिम मे प्रणान महासागर 1 श्रपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
श्र्थाल युरोपसे दर स्थिति टोनैके कारण श्रमरीका विश्व राजनीति श्रलम 
रहम । भ्रमरीव कै राष्टृपतियोने भी म्रपनी नौत्तिया द्वारा उसे ठेढ शताब्दी तक 
विश्व की राजगीतिसेश्रतग रखा सन्‌ 1823 मे श्रमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति 
मुनरो ने जित भरयक्तरावादौ नीति री धोपणा की थो उसके उत्तयाधिकारिमोने 
द्विनीय महुयुदध तक्‌ उसी नौति का अनुप्नरण क्या 1 
श्राकार कौ शष्ट से सयुक्त राज्यं प्मभरीका का विश्वम चौयास्यानदरै। 
इसका क्षेध्रफल सौवियत सथ प्रथेते कृद कम परत सारतर स डाई युना, फास 
से छन्वीप्र गुना भोर इगलण्ड से पच्चीस गुनाह । प्रारम्मम जितच्र समय सयुक्त 
सज्य भ्रमरीवा म वेवल 13 राज्यही भामिलहृएये, उस समय उतवा लेत्रफत 
3,15;065 यप मष या प्रतु यतमा सम्य म उमदे ख्यो रौ सुस्यप50 हने. = 
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4 द्वितीय सहाषठीपीय कप्त (इलव (ण्ण ८०१) प्रयम्‌ 
महाद्रीपीय काग्रेस के स्थगित लेन के वाद 18 श्रप्रंल, 1775 को मैसासृतरेदष की 
विद्रोह सेनाप्नो श्रोर ग्रिटिश सेनापनो के कमाण्डर जनरल गेज के वीच कानकोड 
श्रौर लेक्रिसिगटन म मुखुमेड हो गयी थी जिससे बहत से व्यक्ति मारे गए ये । इष गढ 
भेडने विद्रोहुकी भावनाश्रो कोञग्र वना दिया था । इसके बाद फिला्िफया्े 
कारपेटर हील मे 10 मई, 1775 को दुक्षरी महष्टीपीय काग्रस कां प्रयोजन का 
गया। इस काग्रस म जाजिया नै भीः श्रपने प्रतिनिपियो को निगुक्त कियाधा। 
दरस काग्रोल के पास कोई सवधानिक श्राधार नही था, फिरभी इसे सपुकत 
उषनियेशो की सरकार के श्रविकारिकिश्रगकेस्पमे काय किया। इसने उपनिवे 
सेनामनो का निर्माण किय, जां वाशिगटन को उन सेनाप्रो का सेनापति निषुक्त 
किया, इसने ही विदेणो के साथ सम्बघो कोस्यापित किया, मुदराका पवत 
क्रिया, दसन ही प्रिसिव के पन-तमियमो को तंयार करने के सिए एक समिति 
निर्माण विया तर्थौ्डसके दवारा समाये गये भ्र-तनियमो को स्वीकार क्रिया, 
ही स्वत-यता की. घोषणा तंयार बरन के लिए योगस जैफरसन के तृत म्‌ पा 
सदस्यो मौ एक समिति का निर्माण विया, द्रसने हौ वजीनिया के रिचड हेनरी षी 
द्वारा 2 जुलाई 1776 को पश कयि गयेस्वतप्रता के प्रस्ताव को सवसम्मति 


विया श्रौर 4 युलाई, 1776 को स्वत-तरता की पूर पोपा कौ स्वीकार 
(8 | 


मद 1775 मे जिस समय दूसरी महादीपीय काग्रेस का भायोनन रा 
गया था, उम रमय उपनिवेणो ने ब्रिटेन से सम्ब ध विच्छेद या स्वत वरता की क्प 
नही की षी ! परतु 1775-76 मे षटनाये इतनी तेजी से बदलती गी रि 
स्वत्रता भनिवाय हौ गयी । जहा सघ्नाट जाज तृतीय ने"23 भगस्त 177; 
सोपा करदी मि "उपनिवेश ने विद्रोद्‌ यर दिया ह” वहां उपनिवेश शनक 
दासः वकर जीने मौ श्रपकषा मर मिटे का सवल्पले नुदे थे ।'* परि ५ 
दगरण्ड प्रौर उपनिवर्गो कै वीच 6 वप तक्युदहोतारहा\ भरतम र 
सेनापति यानवालिस ने 19 प्रव्टूवर, 1781 मो पराजय स्वीकार फर ती 
मन समा ने उपनिव्ो के साय युद्ध समाप्ति फी घोषणा करद} वततव 
रिरि प्रपान म्री साट नायने त्यागपतदे दिया! 7 सरकार ने सयुक्त राम 
द्ममरीका मो स्यत-्रता का मा-यता द दी मौर 1783 म भ्रमरीव प्रीरप्रिनम्‌ 
एष मपि पर हत्तातर पियगय॥ 

गत्‌ 1775-76 कौ षटनापा ने उपनियो मे प्रन परिवितन सान एम 
क्र {य+ उपनिवेर्ना स ब्रिटिश मवनरामे भायजानस सोगानस्वय 
भगिनि करगाद्युर कर दियापा। यचि प्रागुन का स्यत उपनिषम कालम्‌ ॥ 
ही र्हापरु गयनिरो 7 दचवननपाररो रम्यो फौमगाददीभ्रोर सम्भूता का 
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भौर हिद भादि ष्मो के ग्रनुथायौ निवास क्सेहे। नाति, भापाभरोर भमव 
इतनी श्रथिक भिप्तताश्रोकेवादभौवहानततो जातीयदगं होति है नौर न जातिया 
भे घमौ-वता पापी जाती है। यद्यपि वहा घर्मे काप्रमावं है परन्तु वह निर्णायक 
त्विति मे नहो 1 जैसाकि लास्कीने कहा है कि "चच प्रभावशाली गृहै परदु 
निर्णायक नहीं 1" श्रमरीकामे धामिक् सहिष्णुता की भावना पायी जात्तीटहै। 
` नगरीकररा, लोगो की खुशहाल श्रौर गतिशीलता न जहा स्थानीय मोहं एव वफ 
दारियो, सषेतीय भावनात्रा भ्रौर सामाजिरष दरो करौ दूर करने मे सहयोग दिया है 
वहा उन्होने समरूप सस्ति ध्रौर रष्टय एकता की भावनाश्रो का विवासत करने 
मे भी सहयोग दिया है ) वहा समस्याभ्रो मय समायान व्यापकं राष्ट्रीय रष्ठिकोणे के 
श्राधार पर किया जाता है, सीरा दष्टिकोण॒ के श्रावार पर बही किया जाता। 
< 4 विचारधारा (14९01०8४) --शरससीका निवासी व्यक्ति की प्रतिष्ठा भौर 
स्ौकत त्र फे भ्रति वचनवद्ध है ! इसका मूल कारणा यदै कि यूरोप वी जौ जातिया 
यहा प्राकर बस गथ थी वे समानता श्रौर स्वतव्रता के प्रति वचनबद्ध थौ । उने 
उस समय स्वाति ग्रौर सोकतान्तरिक सस्था्नो का विकास क्रिया शूर्थात्‌ 
सविधा फा निमि क्रिया था । लित समय फास म राजत-त्र था, रोममं पवित्र 
सामाज्य था, दुस्तुठुनिया मे सुल्तान खलीफा था, पीरिग मे स्वय श्रदेश" का शासन 
थाश्रौरजपानमेसत साश्राज्य विद्यमान था! अमरीका नि्वापती व्यक्ति के सुख, 
फल्यारा, विका श्रौर समृद्धि के भरतिरिक्त किसी भ्रय उच्च मूल्य को स्वीकार नही 
करते । वे सेना, चच, समुदाय, राज्य श्रादि सगव्नोकोश्रावश्यक्ताश्रर देनक्ो 
स्वीकारकसते है परतुवे नमसे एक सगठ्न को मनुम्यते शरेष्ठ नही समभे) 
वे साधारण व्यक्तिकी सावारण बुद्धिम विश्वास करो टै शापक या किती एक 
सत्ताधारी व्यक्ति करी श्रेष्ठ बुद्धि म विश्वास नही क्रते! यही कारण है गि भ्रमदोका 
भे नाजी भौर फासी समूहो गौ प्रपील कमह वे णकरिकोहो सदंहकीच्ध्टिमै 
। देखते दै भ्रौर उस पर नियत्रण चाहते दै ! श्रमरीकी सबिवान द्रा चासन मत्ता 
| पर लगायी गयी सीमाभ्रो को इसो स-दभं मे देखा जा सकता है । 
1 श्रमरीका निवासी सम्पत्ति पर निजी स्वामित्वे पक्षपरेह।देपू जीवादी 
| भ्रषभ्यवस्था का समयेन कस्ते रै समाजवादी श्रयव्यदस्या का नौ । उनके 
ह्षस्णादहै कि उनकी दुशहाली भौर उच्च जीवन स्वर परजीवादी श्रथग्यवस्था 
षे देनदै। भत वे इसे वतये स्वना चाहे श्रौर इत्म किसी प्रकार 
| का पररिवतन नदी चाहते । उनका विश्वस है कि “्रयव्यवस्या का निजौक्षेव 
{बह भद्डा दै जहा प्रात्मनिभर, भाजस्वी श्रीर उम मनुष्य या विकाम्‌ होता ई ॥" 
प्रमरोका पे परूतपू्वं राष्ट्रपति क्ात्विन कूलिगने कटा या कि “्मसेकय का काम 
४फारोवार करना ह । निस्सदेह म्रमरोक्डके श्रायिक, सामाजिकं श्रौर राजनीगिके 


| जीमन मा स्वस्य सामूहिक दै पररन्तुव निजी ारम्भन निजी उधम श्रीर निनी 
[स्वामित्व मेही विप्वस्नदरारै। वं सरवर सद्यतः प्राप्त करने वे द्यु रहा 


॥ 
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धी, इसकौ घोषणा राया या राज्यो दे निवासतिया ने पृयक्‌-वृषक्‌ स्य तेनहीकी 
थौ । प्रत दस विवाद मे कोई सार प्रतीत नही होता वि स्वत यता की 

एक राष्ट को ज-म दिया प्रयया 13 पृथस्‌-पृयक सावभोम राजय को जम्‌ दिया 
यद्यपि पर्सिथ बै श्रततिथमो (पपन ग एत्वलक(०) के धेः 1 
सप्रभता को राज्योमे निहित क्या गया था परन्तु जैसाविः श्रमाहम विक्त ॥ 
या, “यूनियन सविधान से पूव है 1" भमरीक सर्वोच्च न्यायालय ने भ इती श 
कोणा कौ श्रपनाया है कि विदेशी मामे, युद श्रौर र्ति 7 प्रण कभी भी राया 
कै पात नही ये। श्रत स्वत-यता दौ घोपणाके साय ही सम्परभुता तरिटेन से सपु 
राज्य श्रमरीका को हस्वांतस्ति हो गयी । तीरं, घोषणा मे ्रमरीकौ जीवन शीः 
सरकार के दन कौ स्पष्ट मलक मिलती दै भर्यात मनुष्य के वृ मिना 
(जीवन, स्वत-ग्रता, सुख क प्राप्ति ्रादि) भ्रदेय है । उह ्रधिकार रिव 
प्रप्त हीति है! गे ्रयिकार सरवारौ की कृपा पर निभरनती करते धरन 
सरकारे उदं उपहार के रूप मेप्रदान करती है) सरकारे उद शुर रा 
कसती द, बे उ-हँ समाप्त नही कर सकती 1 स्पष्ट है कि घोषणा सीमित सप 
की कल्पना करपी ह श्रसीमित सरकार षी नरी। घोषणा लोकतात्रिक साति 
कल्पना करती है । उसके ्रनुसार सरकारे णासितो कौ सहमति पर श्रा व रक 
है श्रीर सहमति लोकता तिक सरकार का च्राधार है} घोषणां मे शीः 
सरकारके उदेश्य भीस्पष्ट है भर्यात्‌ सरकारे का उदष्य लोगो क सु 
कत्याण मे वृद्धिः करना है ! घोषणा लोगो के, ग्रल्पसख्यक समुदाय के नही, ट 
करते के श्रधिकारको भी स्वीकार करती है) घोषणा मै प्रतुमार जब कपी रौ 
क्लोमो को उत्पीडित'करती है अथवा लोगो के जीवन, स्वत तरता द्नौर सुख 
करती हैतो उदं उसे बदलने, समाप्त करने श्मौर उसे स्थान पर नयी प 
की स्थापना करने का श्रधिकारहोतादहै) 


6 परिसध एव उसकी प्रति ((०ा्विना०४०१ धात 18 पण 
स्वतत्रता न घोपणा सपरूवही ब्रिटेन के साय युद्ध कौ आवश्यकता परी 
तत्रता की 'वाछधनीयता ने उपनिवेशो को एक केद्रीय सरकारकी श्रावश्य 
्रहसास करा दिया या। मरत दूसरी महादीपीय काप्ेसने परिसिथ की स्व 
तयार करने के लिए 12 जून, 1776 को जोन डिनि-सन केः नैवृतव भे एक क 
बा निर्माण भिया । इस समिति मे प्रत्येक उपनिवेशसे एव प्र्निनिभि शामिल 4 
गया था 1 यद्यपि सभिति ने परिसघको स्परेला एक माहम्‌ ही तयार कट ती 
श्नौर काम्रंसनि उसे 17 नवम्बर, 1777 कोस्वीकारकरनिया्या परत 
वेः श्रनुसमयन पर 1 माच, 1781 कौ लागू किया गमा या ॥ इतिहा्र्म 9 100 
की यह स्प-रेखा हौ परिसव के चन्तनियमो (न ज (पवन 
के नामस प्रसिडदै) दह ह सयुक्त राज्य प्रमरीका का प्रथम सविपान 


कार 
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घौर हिद भ्रादि घर्मो क शननुयायी निवास करते है जाति, भाषाश्नौर धमकी 
इतनी ग्रधिक भि्तताश्नो के बाद भी वहान तो जातीय दये होते है प्रर न जानियौ 
भे घमा-धता पायी जाती है! यद्यपि वहां धमे का प्रभावहै परतु वह निर्णायक 
पस्थिति मे नहो 1 जसाफि लास्कोने कहा है फि “चच प्रभावशाली गुट ह परन्तु 
प्यक नही ।” श्रमरीका मे घामिक सहिष्णुता कौ भावना पायी जाती है । 
नेगरीकरण, तागो की डुशहाली भौर गतिशीलता ने जहा स्थानीय मोह एवे वकफा+ 
दारियो, क्षेत्रीय भावनाग्रो श्रौर सामाजिक दरारोकरोदूरकश्ने मे सहयोगदियाह 
यहा उ-होने समरूप सस्टरति श्रौर राष्ट्रीय एकता दी भावमाघ्ना का विकास करने 
मे भौ सहयौग दिया है । वहा समस्याग्रो का समावान व्यापक रप्टरीय इष्टिकोराके 
प्राधार पर क्रिया जातारै, सकीण ष्टिको क भ्रावार पर नही किया जाता) 

„ 4 विचारधारा (106०1०8#)--त्रमरीका निवासी व्यक्ति की प्रतिष्ठा भौर 
सोकतत्र के प्रति वचनवद् है ! इसका मूत कारणा यहद कियूरोपकी जा जातिया 
यहा प्राकर वक्ष गमी थी वे समानता श्रौर स्वतयता के प्रति वचनबद्ध थी । उहोने 
उस समथ स्वश।ितेश्रौर लोक्ता्रिक सस्थाश्रो का विकासि किया यूभूमर्थात्‌ 
सविधा का निर्माण करिया था । किप समय फ़रंसमे राजतप्र था, रोममेः पवित्र 
सास्राज्य था, बुस्तुतुनिया मे सुल्तान खलीफा या, पौक्गि म स्वग भ्रादेश' का शासन 
थाश्रौरजापानमेसत साम्राज्य विद्यमान था। अमरीका निवासी व्यक्नि के सुल, 
फल्यारा, विकास श्रौर समृद्धि के प्रतिरिक्त किसी श्रय उच्च मूल्य को स्वीकार नही 
करते वे सेना, चच, समुदाय, राज्य श्रादि गठन कौ अ्रविश्यक्ता प्रौर देनको 
स्यीकारकरतेहै परु वेदनमेसे कि एक सगठन को मनुष्य से श्रेष्ठ नही समे 1 
वे साधारणं व्यक्तिं की सावर्ण बुद्धिमे विश्वाप्ति करे है शाक्षकेया किती एक 
सत्ताधारी व्यक्ति की श्रेष्ठं बुद्धिमे विष्वास् नही करते! यही कारणहं ति भमरीका 
भे नाजी भ्रौर फासौ समूह्‌) कीश्रपौलक्महै चै णक्रिकोटी सच्देहकौच््टिते 
देखते दहै धौरउस पर्‌ नियत्रख वाहते दै । मअरमरीकी सविघान द्वारा णामन सत्ता 

पर लगायी गणी सीमाभ्रो को इसी सदभ मे देखा जा सकता है । 

श्रमरीका निवासी सम्पत्ति पर निजी स्वामित्वके पक्षप्रहे। वपु जीवादी 
श्रथंव्यवस्था वा समयेन करने है समाजवादो शअरयव्यवस्या का नही । उनकी 
धारणा दहै फि उनकी दुशहानी श्रौर उच्व जीवन स्मर धूजीवादो अ्रयग्पवस्या 
की देनटै। भरते इसे बनाये र्ना चाहते रौर शमे किती प्रकार 
य परिवतन नही चाहते । उनका विश्वास है फि “भरयन्यवस्था वा निने 
चष्ट अड्डा दै जहा श्रात्मनिभंर, भ्ोजस्वी श्रौर उद्यमौ मनुष्य धा विकास होता)" 
भरभरीका वे मूतपूथं राष्ट्रपति शात्विन कूत्तिजने कटा या कि "धरमसेका का काम 
कारोबार करना हु! निस्सदेह प्रमसैकाके प्राधिक, सामाजिक श्रीर्‌ रार्नीिवि 


जीन का स्वल्प सामूहिक है परन्तु वे निजी भ्रारम्मन, निनी उस श्रौरं निजी 
स्वाभित्वमे ही विश्वात्त क्रत रै । वै सरवररी सहायता प्राप्त करणै पे उच्युक ण्ह 


266 श्रमरीकाःका सविधानं 


स्थापना नही को थौ 1 इसी प्रतार अर तजियमो ने केद्र के न्यायपालिका विभाग कौ 
भी स्थापना नही कौ थी यद्यपि क्स राज्यो के विवादो को निपटने के लिए 
न्यायालय तथा समुद्री ढकतियो के विवादो से निषदा के लिए समी चू न्यायाने 
(एप (0ण 15) की स्थापना कर सकती धौ । ध 

राजस्व (घन) के मामले मे काग्रेस मध स्थिति अत्यधिक शोचनीय धी । उषे 

राज्यो के मागरिको पर कोई सीवी शक्ति प्राप्त नही थौ भ्र्थात्‌ उसके पास राजस्व 
के स्वतन्व स्तत नही थे 1 वह्‌ कर नही लगा सवती थी । उत भ्र तर्ज्यीय शौर 
विदेशी व्यापार को नियन्त श्रौर नियमित करने का को श्रधिकार नही धा! 
वह पने राजस्व कै लिए राज्यौ की सददच्छा पर निभर करती थी 1 वह र्या 
के भ्र शदानो को निश्चित कर सक्ती धी पर-तु यदि बोई राज्य श्रपने भ्र शदान को 
नहीदेताथातो कभ्रस उसके विरु कुठ नही कर सकती व्री । काग्रेस दूसरे देशो 
से सन्धया तो कर सकती थी प्रतु उसवे उत्तरदायिप्वो को निभानेके लिए वह 
रा्यो पर निभैर करती थी! परिसथ की सवसे वी कमजोरी यदी विभ्रत्‌ 

लियमो को राज्यो भमै सहमति से ही परिव्तित किया जा सकता था । काग स स्व 
उनम कोई परिवतन नही कर सकती थी 1 

7 नये सविथान के निर्माण के विचार (1त९९6 {णि ० वकण 
9 पपरक (षप्भापणीजा) --परिसिव के श्र तनियमो की दुबलताश्रो न जहा एक सुद्ध 
केद्रीम सरकार की श्रावर्यकता पर बल दिया था वहा उदे,एक नये सिना 
की श्रावए्यकता का भी श्रहूसास करा दिया धा। वाशिगटन, हैमिर्टत, मेडीपन 
जमे राष्टृवादी नता पहले से ही एक सुच केद्रीय सरकार का समयन कर रहै थे 
उहोनेदप्र बात का प्रचार करना शयुरूक्रदियाथा कि राष्ट्रीय सरकार ह त 
राष्ट्र एक भयकर द्य वनता चला जा रहा है । उ-होने यह कहना शुरू कर दा 
याश्रि सघ को भ्हीम मिलने से बचाने के लिए एक सुद राष्टरीय सरकार की 
श्रावश्यक्नाहि। राष्टरीय सरकार श्रौर नपे सविषान का विचार उस समय वल 
पकड गया जय मेरवैण्ड ्रौर वर्जानिया राज्यो ने जदहाजरानी श्रीर व्यापार सम्ब' 
मामलो पर एक श्नन्तर्सज्यीय समक्ता क्या 1 हस समते ने एक व्याप (६ 
सज्यीय समने के विचार को ज-म दिया । वर्जीनिमा के साव पर सितम्बर 
1786 ने प्र नापालिस मे एक श्र तर्रग्यीयः सम्मेलन का प्रायोजन भी तिया गया । 
परसु दमम केवल पांच राज्यो के प्रतिनिधियाने ही हिस्सा लिया । श्रत सम्म 
पिलिदेत्फ्या म एकत्रित रोने की घोपणा क्रये स्थगितहो गया ॥ 

8 फिलाडेलिकय सम्मेलन (71124619 (0८४००) --ते सवथा 
निरू सम्मेलन भो कहते ह 1 इस सम्मेलन ने ही समक्त राज्य भ्रमरीका 
सविधान दे प्रार्पयो तयार किया या । सम्मलन क्िलिादेत्फिवामे श््डोपनरन्त 
हल म 14 मड, 1787 से 17 तितम्बर, 1787 तकं होता रहा । पयाकिं 14 मई 
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सेनाप्नो तै निर्मार, मुदा, बैर्रिगं व्यवस्या -यायालय श्रादि प्रष्नौ तके सीमितये। 
परन्यु जव फास के साय सप्तवर्पीय युद (1756-17८3) म इगर्ण्ड की ब्रधिक 
स्थिति बिगड़ गमी तो उसने श्रपनो ्ायिक स्थिति षो सुधारमे के लिए उषनिवेशौ 
पवर लगाना दुरूवरदिया श्रौ व्याप्र ना नियतत्रिति करना गुरू कर दिया । 
मर्यो दगतण्ड षे ससद म उपनिवेशो का कोर प्रततिगिभित्व नही था प्रत उहोने 
हगरलेण्ड फी नीतियो मा यह्‌ कह बर दिरोध करना शुरू निया कि "श्रतिनिनित्व 
मै चिना कोई कर नही ।” (वि० प्यावाठय प्थफठ्प लुलऽलय्वणा) जवं 
त्रिटेन ¬ इगरलंण्ड बे निमतिप्रो की सहायता के लिए उपनिवेणो के व्यापारे पर 
एवाधिकार स्थापित रने कौ फोरिश की श्रौर चनो के निर्याति पर, विश्ेपकरऊन 
फी वनी वस्तुभ्रो भ्रौर लोहे दे निर्माण पर, प्रतिवन्ध लया दियतो विवादा ने प्रवज्ा 
भरोरसषयपंकाषूपं ग्रहण कर लिया । सम्राट जाज 7 की दमनकारी नीतिने जहा 
षगरलैण्ड पे साथ सधपंकोखम्र बना दिया वहा उपनिवेशोम “सयुक्त मोर्चे की 
भावना भौ पैदाकरदी। सन्‌ 1773 की “वास्टन चाय पार्टी की पटनानेजहा 
व्रिटिशसरकार को उत्तजित विया वहा विद्रोह्ियोने पत्र व्यवहार समितियो 
{८णफपा1668 का ८णयच्छुणावला ०९) द्वार मसाचुमेरस के नागरिको पो समस्ति 
करणै वा प्रयास किया। सैम्युश्रल एडम्त ने सन्‌ 1772 मवोस्टने गपहती पभ 
व्यवहार समिति का निर्मा किमा था। धीरे धीरे ये समितिया चारे गरैमाचसेदूसमे 
संगसिति कौ गयौ । इन पत्र व्यवहार समितियोने न केवल सूचनाकेद्रोकैसूपमे 
काय किया, विकि भाधुनिक राजनीतिक दतो कीः भाति नागरिका को सगल्तिभी 
किया श्रीर्‌ प्न्य उपनिवेशो को एकदूसरे के निक्ट लानै का पयसि भी 
क्रिया) इने सन्ततियो नही महाद्रीपीय क्ग्रेसको सगल्तिकरने मे सहयोग 
दि्या। 

3 प्रयस महाद्रीपीय काप्रस् (षणा (0पापातपावा (गक ८58)--उप- 
निवेशो फे दगर्लण्ड के साय सम्बधो पर विचार करनेके लिए 17 चून, 1274 को 
मैसरचुसेटस ने सभी उपनिवेशों को फिलाडेत्फिया मएक्वाग्रंसमे इक्टाहोनेके 
लिये निमत्रण दिया । जाजियाको द्योडकरश्र.य सभो उपनिवेगो नेकाग्रे्तमे 
श्रपने प्रतिनिधिमो फो नियुक्त क्रिया । इन प्रतिनिधियो को उपनिवेशो मे 
विद्यमान पत्र व्यवहार समितियो नै श्रथवा विधान सभाश्रो ने (जिनम्‌ क्राक्तकारियो 
फा प्रभाव या) नियुक्त क्या था। इस तरह फिला>ल्फिया मे 5 सितम्बर, 1774 
की पहली मदाद्रीपीय केस का श्रायोजन विया गया | इम काग्रोसते श्रधिकासे 
मगे एकं घोषा , (एश्लश्चमध८प 9 189६8) तैयार की तथा त्रिटिश सघ्नाटको 
दमनकारी कानूनी को ग्दकरनेके लिए एके याचिका वैशकी जसि दुकरादिवा 
गया इसने ही ब्रिटिश माल कै वहिष्कार की नोनि का निमणि किया श्रीर उ्की 
देखरेख के लिए तणा दमनक्रायै कामूनो कै विष्टं उपनिवेशो की भावनाभ्रौको 
सनाये रखने के निए एक "महाद्रीपीय एसोसियेशन" का निर्माण किया ! महादीषीय 
कप्र्न स्थगित होने से पृव 1775 मे पुन मिलने की घोषा की । 


~ श्रमरीको का सविषानं 


क्सन का सचिव निर्वाचित्न पिया । गृबन्युर मौर्सि ने सविघानके प्राह्पनो 
लिपिबद्ध करिया। ४ 


सम्मेलन की कायवाही को गुप्त रला गया था । उसके कायवाहो का कोई 
सरकारी रिकाड नटी रला गया। इसकी कायवाही के सम्बपूमजो भी णि 
भ्राज उपलन्ध है वह्‌ इसके सदस्यौ कौ निजी डायरियौ, लेलो ्रौर टिप्परिषो दे 
एकनित किया गया है । सम्मेलन कौ कायवाही के सम्ब म जेम्स मैडितनी 
दिप्पखिया ही सचना के मूते सोत रही है । इनके शरनुसखार सम्मेलन मं वि विप 
पर निय लेभे के सिए सारण बहुमत ही पर्याप्त था । सम्मेलन भे परल्क रागय, 
का एके मत या क्योति सम्मेलन मे 12 राज्या वैं प्रतिनिधि हौ शामित हृष 
त किमी विषय पर बुल 12 मतत होते ये श्रौर निणाय के लिए केवल 7 मतोकी 
भ्रावश्यकता होती धी 1 


फिलारेल्फिया सम्मेलन का “एव मात्र प्रौ स्पष्ट उदेश्य परिष 
के श्रतत्नियमो मे सुधार क्रना था" प्रतु प्रतिनिधि श्रपने आपको 
सुधारो तक ही सीमित नही रखना चाहते ये, वे फेस सथीय सरकार कौ स्वपन 
करना चाह थेजोकाय कर सके! अत॒ उ-होने सम्मेलन मे इसी मनोवा 
सेकाय श्णा। इस सम्बध से सम्मेलन कै समक्ष बजीनिया योजना शीर 
ग्र जसां योजना के नाम से बुं योजनाय प्रस्तुत की गथी थी जिन षर सम्मे्तन 
विचा रविम भी किया या 1 जहा वर्जीनिया योजना से (जिते सैडिसन कै नेल १ 
तैयार किया गया या) एक पूरात नवीन दस्तावेज तयार र्या गयाया चह 
योजना मे (जिते विलियम प॑टरसन के नेतृत्व म तयार किया गया या) पर्व 
श्रतनिये म सुधार की व्यवस्याकी गयी थी । इसमे राञ्योके हितोको सुरिए 
रवा ग्या था। सम्मेलन ने गुजरी याजना को श्नस्वीकार वर दिया पल्नु उक 
सविधान के जिस प्रारूप को स्वीनेगर क्या वह वजिनिया योजना परभी श्राघा्सिं 
ही धा। विवाद मे मुद इतने श्रिकये कि राषटूवादिया को राज्यवा्दिय 
भ्रनकं प्रकार वे समभौते करने पडे ! परिणामस्वरूप सविधान का जो भरल्पि + 
हरा वह "समन कमे गठरी” {^ एणताल जं एन्णकण्या०) माव या 1६ 
समसफीतो को डटर जाँनसन के नदृत्व म तंयार किय गये कनकटीकट समभ 
रस्तु करिया गया चा । 26 जुलाई, 1787 त्तकं प्राय सभी विवादास्पद पद! ¢ 
समश्टोताहो चुकाथा। भ्रत सविधान ङौ शलो को सुधारने श्रोर उसके मनुर्न 
दे कमम निपास्ति करे कै सिए गूर मोदिख के नृत्य म एक बनेट ४ 
स्ट का निर्माण विया गरया। कमेटी दवारा प्रस्तुत सविघान वै प्राहम्‌ षी 
सितम्बर, 1287 षो स्वीकार कर ।लया भया 1 17 मित्तम्बर, 1787 कौ ८ | 
म उपस्यित 42 सदस्यो मे च्च 39 न सवषानिव- दस्तावेज पर्‌ दस्ताक्षर वर £ 
षस वाद रम्मेतने स्थगितदोगया। 
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उषयोग फरने सभे । घनेक राज्यो नै प्रपने-परपते स्विधानो द्र गीर्माण भी किया 
सात राज्यो कै स्विधानो म प्रधिकार-पत्र वौ जोदा गगरा था । गंखं रज्योमे व्यवस्था 
पिका पा स्वरूप वि-सदनात्मक भ्रौर दु म एक सथनास्मक धा । मचनरो का नगो 
या विधान सभाग्नो ष्या निवचिन होता था। राज्या ने भपने-त्रपने न्यापालपो 
फाभी विकासं करलियाया। 


5 स्वत-मता कौ घोपरा (ए6्ल]9(.0 क प्वमुलात८1०९) --स्वतन्यता 
धौ धोपणा कौ दूमसे महादरीषीय काग्रेस ने 4 जुलाई, 4175 को स्वीरर किया 
धरा। दस धोपणा फो विरोपना यह है वि इषमे युक्त राज्य ्रमरीका” शब्दा 
परमोग पटली दार बिया गया था! ससे पूय ‹ सयुक्त उपनिवेश" शन्द का प्रयोग 
भिया जाता रहा या। इस घोषणा कै प्रमुख पहलू निम्न दै-- 


८ हम इन सर्वो को स्वय सिद्ध मानते ह कि सभी मनुष्य 
समान उत्पन्न होतेषहु१ उन उनके सरष्टा ने श्रेय श्रधिफार 
द्विए्‌ हु । हन श्रधिकारो मे जीवन, स्वत प्रता श्रोर सुल की प्राप्ति 
के श्रधिरर शामिल है । इन श्रधिकसो एषो सुरक्षित रखने फै लिद्‌ 
हौ मचष्यो मे प्रकारो फी स्थापना फी जाती है । सरकारे शातितो 
षी सहमति से ष्टी श्रषनौ न्यायोचित शपितिमो को प्रप्त फरती है । 
जव कमो किसो प्रफारं की सरकार इन रटृश्यो कफो नष्ट करती 
है तो लोगो काश्रधिकारहै किये उसे वदलरदे था उते समाप्त 
कर दे श्रौ नयौ सरकार को स्यादना कर तया "उत्ते 
एतै सिद्धातो पर भ्राधारिते फर प्रर उसको श्रदितयों फोरेसे 
गिति फर कि उह श्रषरे सुरषः श्रौर सुख कौ श्रधिक्‌ धागा 
ददै ।'"“ ये सयुक्त उपनिवेश पुयक भ्रौर स्वेततर रान्य हु श्रीर 
प्रधिकारसे उह फेस हौना घाहिए्‌ । वे मरोर श्रिटेन के प्रति भक्ति 
से मुक्तो चुके उनमे श्रौर प्रंट न्निटेन मे सभी राजनीतिक 
सम्ब-घ समन्त होचुपे हैश्रोर दहै समाप्त हो जाना चाहिए । 
पृथक श्रोर स्वत राज्यों केरूप मे उह युद्ध को घोणा फरने 
शातति स्थापित करने, व्यापार करने श्रौर उन सभी कायो धौर 
चीजें कयो करने का श्रचिक्रारहै जो स्वत राज्योंफोफरनेका 
श्रधिकार होता है 1" ४ 


श्रमरीक्ी स्व्तमता कम उपयुक्त पोपरा भेक दृष्टिकोण से महस्वपूण 
६} प्रधम, इसम्‌ पहली चार “सयुक्त राज्य भ्रससक्ा" शब्दे का प्रयोग विपा भमा 
था। यह त्तथ्यही विश्व क्ौ एक नये राष्टरकेज-म का ममारप" या 1 दुर, 
स्पतन्तता की धापा सयुक्त राग्य भ्रमदीकाकेलोगोतेषएक इकार्ईदैसरूपमकी 
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1789 ज प्रथम बुधवार को र्पति निर्वाचक श्रपनेप्रपने राज्यो की राजधानी मं 
एकचित होकर राष्टृपत्ति के निवन के लिए मतदान कर यह्‌ भी निरिवित क्या 
शया, कि माच कै प्रयम बुद्वार को नयी सरकार का उद्षाटन कराया जवि 
निर्वाच निशित समय पर कराये गये । सीनेट के 22 प्रौर प्रतिनियि सदन के %9 
सदस्यो फा निर्वाचन विया गया । नयौ सरकार के भधीन वाग्नस का पहला भरषि 
येशन ५ भाच, 1789 को वालस्टरीटमे दठीपै-दैम हालमे शुरू हुमा । इस दिन 
फाप्रेस मे गणपूति भ श्रभाव या। श्रत उने वास्तव मे 6 भप्रौल, 1789 कौ 
षाय करना शुरू किया । पाप्रिस के दोनो सदनो के सयुक्त श्रमियेशन म राप 
पद के लिए निर्वाचन मतो को भिना गथा) वाधिगरटन सवसम्मति से राष्ट्रपति चुन 
गये । वाशिगटन ने 30 श्रपरौल 1789 का राष्ट्रपति पद को रहण किया । $ 
तरह 1789 मे नये सविधान मे प्र.तगत्त सयुबत राज्य श्रमरीका क सरफार ते का 
फरना शुरू कर दिया । हागवुङ के भ्रनुसार “यह हमारी समकालीन संस्कति का 
प्रथम प्राण्वय है 1” 


श्रमरीका के सविधान के श्रध्ययन का महत्त्व 
(पणाणा८्ट ग उप्रणं 4 फलात्णा (८०ण[णप) 


शासन के सिद्धाते भ्रौर व्यावहारिक जौवनके क्षेत्र मे श्रमरीका के सविधानं 
फी इतनी प्रधिक देन है पिः उसके श्रघ्ययन का भहरव स्वय सिदध है । उदाहरण 
श्राुनिक विष्व मे सविघानो की लिसित परम्परा फो प्रमरीका के सविधानं नैर 
कियाहै। सन्‌ 1787 का फिलाडे(्फिया सम्मेलन श्राधुनिक प्रम मे पहता 
सवेधानिक सम्मेलन या जिसने श्रमरीकी सविधान कै प्रारूप का तैयार किया था। 
दरसरे, भ्रमरीकौ सविधान विश्व का सवसे कठोर सविधान होन हए भी एक गतिशील 
सविधान रहा है । सविधान की कठोरता भ्रथात सशोधन विधि की कठोरता ने उसके 
विकास मे कोई बाधा प्रस्तुत नही की 1 सवैधानिक परम्पराश्रो, -यायिक ग्यास्याभरौ 
भौर सविधियो ने उसे समयानुकूल बना दिया है । तीसरे, अमरीकी सविधा 
स्बोज्चि है । के द्रीय श्रौर राज्य सरकारे उसकी उल्सघना नदी कर सकती ! यारा 
लय रूपी पहरेदार सविधान की सर्वोच्चता कौ निर तर रक्षा करटा रहता है 1 जब 
कभी वे द्रीय या राज्य सरकार का कानून यः प्रादेश सविघान की उल्सवना केरा 
हतो -यायालय उ भवैध घोपित्त कर रद्‌ कर देता है । भरमरीकी सपिधान 
ये विक्ेतार्े ही उसके अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कर दैती है । इसके भतिरिकति 
श्रमरीकी सविधान ने श्राक सिद्धातो को पहली वार व्यावहारिक रूप प्रदान क 
है जिससे उसवा भ्रध्ययन श्रौर भी महत्त्वपूर बन जाता है । शामित पृथक्कर्ण 
श्रवसेध श्रौर सम्तुलन सघवाद, -यायिक सर्वोच्चता, सीमित शासन (सलार), 
पष्यातमव णान प्रणाली, नागरक श्रथिकार (शरिकार पञ्च) जैस देने सिदत 
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नाता है । इसमे वुल 13 अत्नियमपरनुच्छद) ये । भमरीका का शास्तन धरिसषके 
भरतमियमौ पे अरीन भाच, 1781 से श्रभर ल, 1789 तक सचाचित होता रहाथा 
जेव नये सव्धिनको लागू किया गया 
परिस ते भरततियमो ते एक 'चिरस्यायी सथ" की स्थापना अरवश्यकी थौ 
परन्तु उसका स्वस्यः सावभौम राञ्यो की एष “मेय लीग से बहकर नहीं था! 
श्रत्तनिम ग के भरनृसार सम्प्रभुता राज्योमे निहित थौ परिसवम नही । श्रत 
नियमोने एक वाग्रोस की स्यापना श्रवश्य की थी जिसकी स्थिति दूसरी महाद्रीषीय 
काग्रस पे वेवल शस द्प्टिकणा स भिनथी क्रि उसकी शक्तियो का वेधानिक 
ध्रधिकार या श्रयथा अ्रतर्नियमो ने किसी समरित एव सुनिरिित केद्रीय सरकार 
की स्यापना नहीं कीथी। श्र-ततियमा ते सरकार के जिस ढाचे को स्यापि किया 
धा वह धत्यधिक दीला प्रौर कमजोर थां। ्रतनियमाने एक काग्रंस कौ स्थापना 
की थी परत्र उक्तका स्वरूप एके राष्ट्रीय विधानसभा जसा नहीथा। काप्र॑स का 
भूगयकाल एक वय था। काम्नेलत एकसदनाप्मक व्यवस्यापिका थी । उसके सदस्यो 
को श्रमरोका के नागरिकी हारा निवाचित नष्टौ कियाजाताथा ब्किउहं रज्य 
विधान सभाप्नो द्वारा चुना जाताधा। इस तरह काग्रंस के सदस्य राज्य के श्रति- 
निधिहोतेये नागरिको के नही। वेक्ग्रंसतम रज्या कै प्रादेशानुसार मत्तदनि 
केरतेये) उह वेतन भक्ते भ्रादि दाज्योसे प्राप्त हौतयेश्रौर राज्य उह किसी 
समम वापस बुला सक्ता या । इस तरह गरस राज्पाके राजदूतोकी एक सभा 
थी। यद्यपि प्रत्येक राज्य काग्रस् मे2 से 7 प्रतिनिधियों कौ भेज सकताथापल्तु 
उसमे प्रवयेके राज्य क्यएकही मत दोताथा। 
क्रिस कधी शक्तिया श्रत्यधिक सीमित थी। राज्योने उतेव विशिष्ट 
शक्तियाँ ही प्रत्यायोजित्त की थी। वहे युद्धे श्रौर शाति की धोपणा कर सकती थी, 
विदेशो से सिध्य श्रौर सममरीते कर सकती थी, राजदूतो को निगरुबत कर सकती! 
थी, विदेशोसे छण ते सक्ती थी, मद्रा, डक, तार, नाप तौच प्रादि विषयो पर 
फानुनो का निमणि कर सक्ती थी, श्रादि। इष प्ररभी कम्रोस प्रीर राज्य विवान्‌ 
सभाप्रो मे शक्तया का स्पष्ट विभाजन नही था। परदिरामस्वल्प काग्रेस भ्रौर 
राग्योमे श्रनेक विवाद उत्मनहोगये। काग्रेस कौ मवसे बडी कमजोरी यहथी 
किवहकातूनी का निर्माण ता कर सक्तीथी परन्तुञ्हेलागरूकफरेके लिए 
उसकी कोर सवतत निकाय पर्थान्‌ कायश्रालिक्ा मह्यै घी। वे श्रमे क्रनुमो को 
राज्यके मध्यममेही लामू करवा सकती थी! इत तरह काम्रंसके कातूनीकी 
क्रियाति राज्यो कै सहयोग पर निभर करती थी । यहस्त्यटैपिः काग्रेस श्रपने 
कायकारी कार्यो के सम्पादन के लिए प्रावश्यकरतानुसार भौर श्रपते निदेशन मे 
समितिया शरीर नागरिक पदाधिकारिया को नियुक्त कर सवश घौ पर तु परिसिध 
के श्रतत्िममो ने कद्र के करिमी स्वप-व्र काथपालिका विभाग (रष्टूपति) क्रो 
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भ्रमरीका के संविधान की 
भमुख विशेषतां 


(पवि टद ० कट (माऽत्र ग पादाव) 
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श्रमरीका के सविधान की प्रमुख विशेषतायें निम्न है - 

4 लिखित एव नित सविधान--श्रमरीका का सविधान एके तिदित 
प्रलेख है । इसके प्रारप को फिलादेल्फिया मे भ्रायोजिते एक सम्मेलन नै 
1787 मे तैयार किया मया था । राज्यो का भनुसमथन मिलने वाद इसे 1 89 म 
लागु किया गया । इम तरह प्रमरीका का सविधान एक निमित सिवान है 1 भा 
समय के लिखित एव निमित सविषानो मे यह सवसे पुराना सविधान है । वस्तु 
प्रजातागिविक मविवानो का ज्िखित प्रचलन श्रमरीका स्विधानसेही शुरू हरा है 
उससे पूव सविधानो का स्वरूप, ब्रिटे7 के सविधान की भाति, प्रलिखित होता था 1 
ग्लेडस्टोन ने ठीक कहा है फि “प्रमरोकी सविधान मानव जाति कौ श्रावष्यक्ता 
तथा मस्तिष्क से उलन किसे निश्चित समय की सर्वाधिक भराव 
कृति है ।'' क्र 

स्रविधान के लिखित होने का यह कदापि श्रथ नही कि उसमे नि ह 
गु जाद नही भ्रथवा उक्षमे रूढिया, सवंधानिकं सशोवनो, सविधियौ यायः 1५ 
व्याख्यानो द्वारा चिकास्त की सम्भावता नही । कोई भी सविधान लिखित ए 
भणत लिखित नही हो सकता क्योकि समय परिस्थिति श्रौर प्रावश्यकताः 
उसमे परिवत या सशोधन होत रहते ह । कुद सर्वेधानिकः रूढ्ियौ (परस्परम) ४ 
भी विकास होता रहृता है जो कानून क़ मखी दद्ियो पर मांस चढनि ५ 
करती । भ्रमरीकामे यही हु्राहै। सीनेटोरियल शिष्टाचार, म दह 
व्यनस्या, राष्टूपति का प्रस्यक्ष निर्वाचन दलीय व्यवस्था बु ठेसो दी १ 
जिनका भ्रमरीव म विका हा ह! इन सववानिक परम्परा का व 
सदिधानकी घारामो को भाति होता ह्‌ । इसो प्रकर कोई भी स्विधान 1 
हे हए भौ प्ररात्न प्रलिखित नही हाता । उस्म भी प्रनक वातो को सः विर 

~~ 
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1787 को सम्मेलन मे उपस्थित होने वान प्रतिनिधियो वौ सद्या पर्याप्त नही 
 धीश्रत वें हाल मे प्रतिदिन एवध्रित होति श्रौर स्थगित हो जनि । श्पारह दिन बाद 
गरपरत्ति होन पर ही सम्मेलन 25 मई, 1787 को शुर हृश्रा । नाग्रे सम्मेलन 
परे भागलेने वै ्िएु सभी राज्यो से प्रतिनिधिया को नियुवरत करने केलिए कहा 
या, परन्तु 12 राज्याने ही श्रपने प्रतिनिधियो ब नियुक्त किया। रोड दीपने 
धपे प्रतितिधियो कौ नियुकन रने भे इनकार कर दिया । सभ्मेलन म भाग लेने 
वाचे प्रतिनिधियो को राज्यो की विधान सभाभ्रो श्रयवा गवनरो द्वारा नियुक्त 
कयि गया था, उ-ह राज्यो की जनता द्वारा निर्वावित नही किया गया था । प्रत्येक 
राज्यं सम्मेलनमे2 से 7 प्रतिनिधि नियुक्त कर सक्ता था। बारह राज्यो नै 
सम्मेलन म बुल 74 प्रतिनिधियो को नियुक्त क्रिया था इनम केवल 55 प्रतिनिपि 
हौ सम्मेलन म उपस्थित हृए ये, वाली (42) प्रतिनिधियो ने सम्मेलन की 
कायवाही ये सक्रिप भाग लिया था । सम्मेलन कौ वंठकने मे म्रौततन उपस्थिति 30 
परतिनिधियो की ह्यत थी । सम्मेलनं न सविघान के जिस प्रारूप करो तथार किया 
थाउसपरयेवल 39 प्रभिनिधियोंने हस्ताक्षर क्य ये यद्यपि सम्मेलन के मातम 
दिन उपस्थित होमे वाते प्रतिनिधियो की सरया 42 धी 1 पवश्री एलब्रिज गैरी, 
भसन प्रौर रनरोस्क ने सविध्रान के प्राप पर हस्ताक्षर वरने से इनकार कर 
दिया था। 


फिनाडरिफया सम्मेलन म उपस्थित होने वाले प्रतिनिभिथो को भिच्च-मि्त 

सर्पे दी भरद) जैफरसनवे लिए यह देव पुनो की सभा थो” जवि चाल्स 
वियड वैः लिए यह्‌ "धनिक, वुलीनेभ्रौर योग्य वगषी मभा धी 1" प्रहु सत्यै 
कि सम्मेतन मे भाय लेते वाले प्रतिनिधि व्यावसायिक भौर सम्पत्तिश्राली वर्मोसे 
ही सम्बध रपत येश्रौरउनमे क्रिसासो, छोटे व्यापादियो श्रौर सिधन वर्णोका 
को प्रतिनिधि शामिन नही था फिर भी यहं तो स्वीकारकरना होगा कि इसमे 
सूर्भवरूक वलि राष्ट्रवादी नेता शामिल ये ओर सम्मलन“शप्रयम अ्रमरीकी ब्रेन दृष्ट" था 
(वाल श धवादाठवा एण (051) सम्मेलन मे भाग तेने वाते प्रमुख प्रतिनिधि 
थे जाने वाशिगटन, जेम्त मडिसन, एडम-ड रंनओत्फ, जाज मेसन, वेजेमिन फ फलिन, 
राबट मोरिस, नेम्म विल्सन, गृव-ग्रुर समीरित (@0पण्टाफलणा 4०715}, जानि 
सले, रोजर शमन ॒चाल्स पिकने, भालिवर एल्सवथ विलियम सस्यु्रल जनप्तन, 
श्रं फण्डर हैमिल्टन, विलियम पेटसन शादि । अस्त्य को वातयहदहैकि 
फिलाहेस्फिया सम्मेलन मे स्वतव्रतय कौ घौपरा (फल्नवावध० त [कृत्या 
पतल) पर हस्ताक्षर करने वाले 56 व्यि म स केवल 8 व्यक्ति ही उपस्थित ये । 

फिलाडत्फिया सम्मेलने मे कति के नौ प्रमुखं नता श्रनुपत्थितयेवे है वटक हैनरी, 

सम्युग्रल एडम्स, जोन एदस्स, जान रैनक्ौक, टोमि पेन भ्रौर मसं जफरपन } 

सम्मेलन ने सवसम्मत्ति से जान वागिगटने को घ्मपना रध्य श्रौर मेजर पिलियम 
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शमसैकौ सविधान कौ विललणता यह्‌ है फ यह दौ प्रससोचनीप परत्र 
कौ वात करना ई ! उदाहरात मम्वा-घत राज्य कौ विधानं समा कौ सहमिरं 
विना बिसी राज्य को विभाजि नहो फियाना सक्नाश्रौरनदोगादाप रि 
राज्यो यादुढक्षध्रो तो मिलाकर पिशी नये राज्य का पिरमाण किया जा पका 
ह 1 दूसरे, राज्य क सहमति के वि7ा मीनेट म बिसी राञ्य दै समान प्रनिनिभ्ति 
कमी व्यवस्पराम कोई सणोधन तदी सिया जा सकता 1 भमरीफौ सविवान कौ 
विक्षेपता भारतीय सविषान के टीव विपरीत है भारत मे श्रुच्छेद 3 के र 
ससद कानून हासा नये राज्या का निर्माएकर सकी है दो मा दाच रकि 
राज्योकोयाउनकेष्े्ोकोमिलासकती है किसी राज्ये कं पव काका पा 
भ्रधिक कर सकती हं या राज्यके नामा म परितन कर सकी है] परमेक 
इसे रकार के परिवतन क्ठिनि है 

4 सविधान की सरनोर्वत--मरीकौ समि पान देश का सर्वोन्व क 
है 1 कारेस श्रथवा राञ्य वियात समाशा द्वारा बनाये ग्य सी नून ४ 
श्रपोन ह यदि कोई कानून यार्न या काययानिका अदित सनिति ५ 
धासश्नो के विपरीत हना तो -पायातय उये उस माता म अतव पपि | 
देता ह जिस मायामे वह्‌ सिवान की उल्नवता वरना हृ 1 धरनुन्येद ष वि 
मे मविधान की सर्वोच्चना को दन शब्दा मरेवाकित मिया गया है 

यह सविषान गोर उसे अनुसार वनाय गवे सयुक्त राज्य के कापून ष 

समक्त राज्य वी सत्त. केश्रवीनकोगयोया की जाने वालो सगीर्ता चर्यां द 
सरवोस्च यानन होमौ श्र परत्यक राज्य के न्यायाधीश उह माननेके सिणय 
है चारै वे किसी राज्य सविधान या उमे कानून के विपरीत हीक्योन दा! 

5 चमीतादत्ति पर तधारित- अमरी सविधान सममन ४ 
गठरी” है! यह समसौतावृत्ति परश्राघारित है 1 मके मि्मोण मे मध्य ४ 1 
श्रपनाया गया है 1 फिाडेत्फिया सम्मेलत म राज्यो के जिनं प्रतिनिधिया ५ [9 
लिया था उनके न केयल भिय भि हित ये वरिकिवे उदे सविवान मे यु 
भी करना चाहो ये 1 उदाहरणतत उत्तर प्रौर दिर, वहे प्रौर गोट राजयो, 
वादियो (राष्टरूवादियो) श्रौर राज्मो के ग्रणिकायो का समरथन करन धाद 
जन पथुता का समयन करन वालो श्रौर उत्त पर सदेहं व्यक्त करने वालो प 
श्रषने हि ये 1 यदि उचोग परया उत्तर ओदर तरकार को वाणिज्य पर्‌ रि | 
मरै या उसका पायमन वसे का श्रविवार देना चाहता घा तो दपि प्रधान द, 
इस सदेह को ष्टि प देखता या । सवे श्रस्रिक्त न्सिण स्तै ठृपि दा 
श्राघारितरिथी नौर वह दास्रत्ता को वताय रव्वना चाहताथा। परिल क 
सिधा म दोना को मन्युप्ट कस्ते का प्रयास धिया गया 1 जहाँ गेद्रमौ ४ 
मै तरियत्य॒ मरीर नियमन का श्रविकार दिया गवा वहा उव सि्यतिक्र सत 


शः 
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9 भ्रनूसमय न प्रक्रिया--फिलादेल्किया सम्मेलन एफ प्रभुत्वसम्पत्त स्वै- 
धानिक सभा नही थी 1 उसके द्वारा तेयार द्यि गय सविधाने के पारूप को राज्यो 
के श्रनसम्ेनके वाद ही लागू किया जा सकता या । फिवाडेल्किया सम्मलन ने 
भनुसमयन पमौ जिस प्रकिया का सुभावे दिया उसके तीन पहलू ये । (५) काग्रेस 
चिना विचार-विमश के दस्तावेज को राज्यो वे भ्रनुसमथन के लिए मेजदे, 
(11) राज्यौ मे दस्तावेज पर विचार-विमश लागो द्वारा निर्वाचित विशेष सम्मेलनो 
मे किया जे, (५) सविषान वो लामू करनं कै लिए 9 राज्यो के सम्मेलना की 
सदेमति प्राप्त समी जाये! भ्रनुसमयन प्रक्रिया सम्बथी इन सुभावौ के पोषे 
संविधान निर्मातिश्मौ की मशा यहथी कि परिखधीय प्रततमियमोश्रीरसविधानमे 
भेदो पर यल दिया जाये श्र यह सिद्ध किया जाये रि सविधानं प्रौर सष “लोगो 
कै सगठन है राज्यो वे नही)" 

10 रार्यो द्वारा सदिधान का श्रतुसमयन--काग्रोस ने एक प्रस्ताव द्वारा 
28 सितम्बर, 1787 को सविधान कै प्रारूप को राज्य विधान सभाश्ना के पास भे 
दिया जि-होन 178 88 के शौतकाल म ब्रनुसमथन सम्मेलन के लिएु निर्वचन 
कराय । राज्यो के शननुसमथन भम्मेलनो म प्रतिनिधियौ कौ सया श्रलग-ञ्रलग थी । 
जहा डलवर सम्मेदन भे प्रतिनिधियो कौ सख्या केवल 30 थी वहा मरानचृषेदस 
(सम्मेलन मे उनकी सस्या 355 थी । सवप्रयम डैलवियर सम्मेलन ते 7 दिसम्बर, 
1787 को सवतम्मति से सविधान का अनुसमयन कर दिया । जुन, 1788 तेक 
9 राज्यो कै सम्मेलनो नं सविधान का श्रनुसमयने करिया था परतु भ्रभी तक 
वर्जीनिया भ्रौर -बूयाकं जैसदो बडे राज्यो न उसका ्रनुसमथन नही नियाधा। 
दन राज्यौ म विवाद का मन्य मुदा सविवानमे श्रधिकार पन के उल्लस का प्रभाव 
था । हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन भ्रौरजे जस राष्टरवादियो ने इन राज्वो का विरोषकर 
सपर्या राज्य का, श्रनुसमथन प्राप्त करने के ज्लिएु “द फेडरेलिस्ट” (1४ 
5646721184) नाम से प्रनेक लेख लिव ! सघवादियो ने इस वात का भी प्रार्वासन 
दिया कि नयी सरकार के सथरठिति होते ही श्रधिक्ार-पत्र को सशोचनो द्वारा जोड 
द्विया जायेगा । परिणामस्वरूपं वर्जीनिया ने 21 सून, 1788 को श्रौर -गुयाक् ने 
26 जुलाई, 1788 को सविधानं का भ्रजुसमर्थेन कर दिया । रोडद्धीपनेभी, 
जिसने फिनादेल्फिया सम्मेलन मे श्रपने प्रतिनिचियो को नियुक्त नही किया था, 
29 मई, 1790 को स्विधाने का श्रनुसमथन कर दिया । उत्तरी केयलीना ने 21 
मेवम्बर, 1789 कनो सविधान का भ्रनुसमयन पहले ही क्र दिया था! 


11 लये सचिघान के श्रघोन सरकार का निम्मर्‌--राज्यो क श्रनुसम्‌-ए 
प्रप्त होनेके बाद वाप्र्चने 13 सितम्बर, 1788 को गयको नये राव्य क्म 
राजधानी धोपित करदिया । यह्‌ निरिचत क्रिया य॑था कि राष्टपति नि्दंचको के 
निर्ोचन को जनवरी, 1789 के प्रथम बुधवार को सम्पन्न कराया जाये श्रौर फरवरी 
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कारून की उनित प्रतिय के विना लोगो को उनके जीवन, स्वत-त्रता श्नौर सम्पत्ति 
सेवचिन नदी क्या जा सक्ता। अधिकार प्रर स्वयम एक प्रतिववहै। 
सविधान की य सभौ व्यवस्थाये--शक्तियो का भिनाया जाना, गु शक्तियो रा 
निषिद्ध किया जाना रादि व्यवस्थां सीमित सन्कार कौ दोततव है । सविधा 
की शरन्य श्रनेक व्यवस्याये भो--मविधूान का लिखित, कठोर एव सर्वोच्च सवर्प, 
वित पृथककरण, विल म्फ अटन्डर भ्रौर काोत्तर कानून का सिषेध, निर 
कालिक निर्वाचन श्रौर पदाधिकारियो का भितभिन कायकाल, मेना पर मागि 
निय-वरण भ्रादि व्यवस्णये भी--सीमित सरकार की ्रभि-यपि है भगयोगै 
ठीक कहाहै वि “प्रमरीके सविघान सवैधानिक सीमाश्नौ के सिदधातं पर प्राधा 
सचिवा डै। 

8 प्धोय व्यवस्था--सयुग्त राज्य अमरीका, जसाकिएमजेसी वि 


ौ 
मे कहा है, भावना म, जीवन पढते श्नौर सपिवान म एक सीय दश (५ 
यद्यपि भ्रमरीकौ मचिघानमे कही भी "साध" शब्द वा प्रयोग नही किया गया 
भी वह सथीय व्यवस्था का ्रादशं उदाहरण है 1 धिष्व वै सीय देशो के सविपाने 
मश्रमरीका कामपरिधान ही पटला सचिवान दै जिन दथा मे संपीय शासन व्यवस्य 
बोलागू श्या 1 श्रमरीका का अनुत्ररणकेरतं हए ष्टी कनाडा, व 
भ्रासटर सिमा, सोवियतं सच, भारत ग्रादि दशो ने मौय व्यवस्था (वौ अपनाया 
श्रमसोषा सथीय शासन व्यवस्था का जनव है! 
वतमा समयमे भ्रमरीको सथ एककोकी दुत सस्या 50] ध) 
भे दमत एकव की मरया नेवल 13 थी । श्रलास्वा 1958 मं ग्नौर हवाई 19 
भे श्रमरगी सघमे णामित्न हृएये। 
भ्रमरीव सपीय व्यवस्थामे चै सवगुणपायेणाे है1 जौ ४ 
सौय व्यवस्याघ्नो मे पाये जि दै । उदाहरणत्त श्रमरीका म री 
शामा न्यवस्या है--एक सघ सरार वी स्नीर दुसरी राज्य ५ 
फी 1 दौनौ अपनो शक्तियो वो सविधान से धाप्न क्रा है। द ८ 
भमरोवा म शत्तियोपो मघ रारवार श्रौर एवन (राज्या) कौ सस्या 
विमामित पिया गयाह 1 शक्त्य वा विभाजन ' गणना मरौर प्रवेष" वै मरा 
पर्मिया गया धरान सथ मरकार की क्तिया का सविधान मे पिनाया गण 
भ्रौर नेष फवितर्याराज्यापे पास भर्यात्‌ अवरिष्ट शविन्थां राज्य वै 
॥ सीते, धरमसेता मे मर्योच्व -यायालय के चप म एव- स्वार रि 
निणल -पायरातव £जा मधात प्रौर्‌ नायरिवा बे थयिदयर परव भ 
भोवप्रप्नोरमगभक पे न्पम वाप परता है) घोये, सवयानिर सभोनाम 
पिषातं सथाप्रा को पिरया भूमिका ह । पचे, मवियान सपभ्ए ध 
मामौतटमन तत ममा प्रनिनिि-स्प्रदाद क्या ष्या उनका ए, 
पीर प्या का पारयाम भी दका) पिमो राम्यवाग्ररमा कविना सा 
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है जिह प्रमरीका के सविधानमे पहली वार व्यावहाखकि सूप प्रदान कणा । (इन 
छव सिद्धान्तो की विस्तृत्त ग्यास्या श्रागे धरष्याय दो तथा अय सम्बध श्रध्यायो 
मे विस्तारपूर्वक की शयी है। अने उनके प्रध्ययन के लिए उदी प्रध्यामोका 
शरष्ययन कीजिए । उह यहा दौहराने से कोई लाभ नही ।' 


समीक्षा प्रश्न 
1 सयुक्त राज्य श्रमरीका के घववानिक विकास का सक्षिप्त वणन कीनिषए । 
2 सयुक्त राज्य भ्रमरीका की स्वतन्यता की पोपणा"के स्वैधानिक महत्व 


का यिष्तेपणा कीलिए । इसन 1789 के सर्विषान को किंस सीमा तक 
प्रभावित्त किया? 


3 सयुक्त राज्य श्रमरीका के सविघानि के भ्रघ्ययन का बया महत्त दै? 


4 परिसथ के श्रतनियम श्रपने उदेश्य को प्राप्त करने मे कयो श्रसफल रदे ? 
सन्‌ 1789 के सविधान मे परिसिष की रुटिथो को किस प्रकार दर किया 
भया है? 


~~~ 


| 
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सरावण्यक समभ यै वहाँ उट्‌ इम वात का श्रहसाद था कि शासनं सावयव एका 
है श्रौर उमकी सफलता शामनागा के पारस्परिक सहयोग पर निमरक्तीटैा 
प्रत उहाने सविघान मे पिनो के पृयवकस्णं ॐ साय श्रय शौर सनुतनी 
व्यवस्था को भी स्थापित कर दिथा ॥ ` प्रवरो रौर सतलन बौ व्यव्वा ह 
शासनागा कौ जोडने रौर मिलान फा काय करती हैः प्रत्येक श्र को दूष 
श्रमो श्रन-थक्षेन मे भागलेने उनके कार्यो को श्रवण करने या रोका 
विफल करने फी एवित प्रदान करती है 1 यहं व्यवस्था जहाँ शासनागो की पा 
स्परिक निभरता को सुनिश्चित वरती ह वहाँ यह्‌. जंसाकि एडिपिन बरीरपरस ॥ 
वहा है, "प्रसयकस्नगवोदूमरेदोश्रगो का स्वक्ष वनात "दे 1" उदाहरण 
सारी विधायी किति काग के पाद है परतु ब्ल दारा निमित विधिर पर 
राष्टृपति की स्वीष्ति अ्ननिवाय है । राष्ट्रपति विधेयको वो स्वीकार या भर्वक्रार 
कर सकता है भर्यात उन पर श्रपने जेवौ या_ निलम्बित्‌ निपेषाधिक्षार का ५५ 
कर सकता है 1 दसी प्रकार कायपाजिका शक्ति साष्टृपति के पाकषदै, ¶१ उ 
दारा कौ गयी महत्वपुण मियुवितियो श्नर सा घमो पर सीनेट वेः प्तुमयन 
श्रावश्यकता होती है 1 इसी तरह सारी -यायिक शक्ति सर्वोच्चः -यायालय केष 
है परतु न्याया शो की नियुक्ति सीनेटके श्रदुममथन पर्‌ राष्टृपति कला द 
रौर गास उनके वेतन तथा -यायालथके मय खच निर्षारित करती है। भरी 
वारी म -यायालय कायपालिना श्रादेशो प्रौर काग्रेस के कातूनो को भव॑ पो 
कर सकता है यदिवे सवि नके विषुढदै 1 स्पष्टहैकि श्रवरोघय श्रौ सदु 
या सिद्धा-त श्रमरीकी राजतीतिक जीवन का एक तथ्य भ्नौर श्रादशं है1 

11 शरष्यक्षात्मक शसन ्रणालो--मविधान धमरीका भे भर्या 
शासन प्रणाली की स्थापना करता ह } यह शासन प्रणाली शक्ति प्रवर 
सिद्धात प्रर श्राच,सिति हनि से क्षिटेन कौ ससदीय शासन प्रणालौ से सवधा भिविहै 
श्रण्यक्षात्मक- शातन प्रणालीमे कायपालिका व्यवस्थापिता से पृथक एव स्वत 
है । दसम कायपालिका वे सदस्य व्यवस्यापिका के सदस्य नही होते मौरन ही वे ॐ 
प्रति उत्तरदायी होने टै इममे कायपालिका का कायकालं सविधानद्वास निशित हर्ता 
हं श्रीर व्यवस्थापिका उते अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा समयसे धुव पदच्युत नदी 
सक्ती । व्यवस्थापिका कायपालिका को केवल महाभियोगः के प्रस्ताव 
पदच्युत कर सकती है जो एव श्रत्यधिव- जटिल कायः है! इसमं प्रासन | 
स सहायता एव परामश के लिए सचिवो कौ एक जमति (शौरी) भ्रवष्य हवी 
जिस म्रौपचास्वि रूप स केविनेट वहा जाता हे पर तु उसकी यिति त्रिदिण कदि 
असी नही होती 1 वह एक श्वेववो”' कमै जमात दोती है जिसकी स्विति एक धषी त 
कीहोनी रै 1 सक्षेप मे, ्रध्यक्षाप्मक शासन प्रणाती म शासनकी वास्तविक शि 
यपालिका श्रध्यक्ष (राष्ट्रपति) के पात दोती है 

12 -यापिष पूनदावलोकन--दसे -यायिक सर्वोच्चतां का सिद्धातभी की 
है \ यह्‌ भ्रमरीकी सविधान की एक प्रमुल विदयेपता है । यद्वि सिवान -यायात 
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द्रा लिपिवद्ध कर दिगा नाता है ! उदाहूरणत ब्रिटेन का सदिधान श्रलिषित है 
परन्तु 1215 का मैग्नाकार्टा, 1628 की श्रधिकार याचिवा, 1679 का वदी 
प्रत्यक्षीकरण प्रधिनियम 1689 का श्रमिकार पतर, 1701 का ज्यवत्थां प्रधि- 
नियम, 1911 श्रौर {99 के ससदीय अधिनियम भ्रादि उसके चिखितत्प वै 
उदाहरण दहै। 

2 सक्षिप्त घविधाने~विश्व कै श्रन्य देशो कै लिखित एव निरत सविधानौ 
मे भ्रमरीका का सविधान सवते सक्षिप्त मविधान है । इसमे कुल 7 भरनच्छेद दै। 
समे जैसाकि मुनयो नेहा दहै, “केवल 4,000 शन्द है जिन्हे अधि पण्डे मपा 
जा सकता है । ' दूससे श्रोर, भारत के सविधान मं 395 श्रनुच्छेद प्रीर 9 अ्रनु- 
सूच्िया ई, सोविथतत सवके सविधान मे 174 भ्रचुच्चेद रै, इटती वै मविधान मे 
157 अनुच्छेद है, दक्षिण श्रीका के सविधानं मे 153 श्रनुच्छेद है, कनाडाके 
सविधान मे 147 भ्रनुच्छेद है, श्रास्टर्तिया के विधान मे 128 ्रयुच्छेद दै, 
स्विटजरर्लण्ड के सविधान म 123 प्रनुच्ेद टै -घीर जापान के सविधानमे 103 
अनुच्छेदे है! श्रमरीवा वेः सविधान के श्रत्ययिक सक्षिप्त होने का करण 
यहहै कि वह्‌ केवलकेद्रीयसरकारके मूलदढांचे का वशेन करता है, राज्य 
सरफारौ के ढाचे का वणन नही करता। राज्य सरक्ारौके दाचे कौ राज्य 
सविधानो षर्‌ घ्योड दिया गया है । दूसरे, श्रमरीकी सविधान भ्रनेक मुदा पर शाप्त 
डै। श्टे कपरेस को सविधियो, प्रशासनिक आनप्तियो, -याथिक निखयो श्रौर 
परम्पराभ्रो परद्ोड दिया गया ठै । ज॑साकि क्लाडियसर जनसन श्रौर उक्षे सहा- 
यक्ोनेलिखाहै कि “सविधान नि्माति्ौ ने हमे एक म्रच्छी शुल्प्रात श्रदानकी 
चरतु उने भ्रावस्यकतावश देप यातो कै भविष्य परद्योट दिधा 1 

श्रमरीकी सविनान वौ सक्षिप्तत। जंसाकि तिकने कहा है, “एक वोकसिद्ध 
निके स्थान पर एक गुण सिद हद है 1" सक्षिप्तता भौर शब्दो (गश5) की 
परिभापाहीनता ने सविधान क्यौ लचीला वनाः दिया है! न्यायालये व्यास्याभ्रौ 
द्वारा सविधान कौ सरमयानुकल वना दियाहै1'' 

3 फोर सविघन--श्रमरीका का सविधा सवे कठोर सिवान है। 
श्रमरीकी सविधाने न वेषल सवंधािक कानून श्रौर साधारण कानून मे भित्तता 
करता दहै वहिक वहं श्रतुच्छेद ४ म सशोधन कौ जिस प्रद्धिया क्ा वणन करता बह 
प्रत्यधि जटिल श्रीर वो्ीली दहै । श्रमरीका मे सशोवन केलिए जहौ वाग्रेसके 
दोनो सदनो के दो तिहाईवहुमत को प्रावश्यक्ता टाती ह वहा उपक लिए 
सीन चौथाई राज्य विधान्‌ सभाग्रो के अ्नुसमयत की नी अवश्यकता रोनीदै। इन 
दोनो भ्राव्यवताध्रौ का पूरा टोना कठिन है क्योकि श्रत्यमिके कम जनसष्या वाने 
कोद भी 13 राज्य वहृशस्या चासते राज्याद्वारया चादेजाने वाते सणावोकौ 
श्मस्यीश्र बर सक्ते है! जेसाकि मुनये ने लिखा = कि “सर्वधानिय सशोधन प्रथम 
सदारा होने के स्यान पर उस चीज को प्राप्त क्रे का भ्रितिम सहारा है गिष 
भेानून, रूटि या न्यानिके व्यास्याग्रो दयस प्राप्तं नही क्यिजा सक्ता +" अमरीकी 
सविधाते की कठोरता इस तथ्य सेस्पष्ट है ङि लगसगदोसौ वपाँ क सवक 
इतिहास मे उमे वै वत्त 26 सशोवन ही हए है! 
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व्यवस्था वाद शौ वर्तमान विस्व कौ प्रावशयकताो परर युद ठया सीत य र 
परिष्यि्तियो ने सेना के मस्व बौ श्रत्थितर बडा दिया टै! श्रमरीकाम जिव 
“्रमिवाय भरनी" को कभी. पृा क स्ट से देखा जाता या उपे भ्न मतत 
जीवन का भ्रनिवाय तस्व माना जाताहै। 

14 प्रतिनिधिषात्मक प्रजात-ज--सविधान देण मे श्रपरत्क् पथति पि" 
सिधियालव प्रजात-म की स्थापना करता है 1 वह स्विजूटग्लण्ड को पाति परमस 
प्रजातन्ध कौ रथापना नही करता । भ्रमरीकी सोग, स्वि गोगो कौ साति, मी 
काृनोः की श्रारन्म नही कर सक्ते, सघीय कानूनो पर जनमत सग्रह कौमगनदी 
कर सकने श्नौर सघीय पदायिक्रारियोः को वापस नष्टौ बुना सक्ते रथौ भरी 
लोगो को मविधान द्वाग श्रारम्मन, जनमत्न सग्रह मौर वापस बुलनेरके अभिका 
नष्ट दिय गये ।" सवीय मामलो ते श्रमसेकी लोग केवय तीन स्मितियो म हि 
तेते दै (1) जव वे प्रति दो वपं वाद प्रत्तिनियि सभा के सदस्यो का निर्वाचित करे 
ह (५) जवै प्रति 6 वपं वाद सीनेट मे सदस्यो का निर्वान करत दै 
(५) जव वै प्रति चार वप वाद राष्ट्रपति परे निर्वाचन वै लिए निवाचका का 
चन क्रते है) इस. तरह श्रमरीकी सौय सस्याप्रो का सचा वन जरन्‌ ्रसिधिपियो 
दास किया जनादिह यातो प्रत्यक्षत याश्रप्रत्यक्षत्त मतदाताम्ो दासा ॥॥ 
जाताट। 

15 गसराज्य--ग्रमरीका एक गणराज्य है १ वहां कायपालिका र्य 
(साष्टूप्ि) का षद वशानुगा या पैक नही । उसका पद एव निर्वीनित षद है 
उसे णक निर्वाविक मण्ड दारा निर्वाचि1 किया जात्ताहै। निवचिवं मण्डलं 
सदस्यो को नागर्स्को हारा निर्वाचित किया जाता है। अभरीकौ एविधान 
केवल स्थीय स्नर पर ही नही, बल्कि गाज्यो के रतर पर भी गणराज्य की मा 
दता! श्रनुच्येद 1 के खण्डा 4 के भ्रदुलार सेगरुक्त राज्य संव के प्रत्यक रम 
नो गणराज्य णासन की गारण्टी देगा ।' 

16 दोहसे नागरिकूता--मविधान श्रमरका मे दोहरी. नागरिक की 
व्यवस्था कर्न एक सयुक्त राज्य श्रमरौका कौ श्रौर दूसरीः उस सप 
जिनमे कड्‌ नागरिक मिवा करता है 1 श्रमरीका मे दोहरी नागस्किता का हे 
स्वाभाविक भी चा बयो सच निर्माण से पूव प्लेक राज्य ने नागरिवौ वौ 
नागरिकता प्रदान कर रखी थी । संयुक्त राज्य श्रमरोका के निम के एवन 
वे कौ उमकी नागरिकता भी प्राप्त दौ गयी ¢ सर्वोच्च न्यायालय नेड्‌ 
के मुकदमे म नागर्किता के दहरे स्वप गो स्वीवार कर नियावा 1 ची 





1 अमरीकी सचे" ङ्‌ राज्यो मे ्ारम्भन, जनमत सग्रह भौर बा 
युलए्न कै प्रत्यक्त प्रजातत्र के उपक्र्णो कौ -यवस्था दै) 
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मनाहौ फर दी थी । दासता को 1808 ५क अर्थात्‌ 20 वर्धो तक स्वौकार पर 
तिया गया । दसी तरह जहा वडे राज्यो वो प्रसघ्र करने पैः जिए प्रतिनिधि सदन 
भे प्रतिनिधित्व को जनयल्या प्र प्राधारित किया गया वहासीनेट म, घोट 
दाज्यो फो सतुष्ट रने करे लिए, समाने प्रतिनिधित्व के तिद्धात कौ अपनाया 
गया । 

6 जनक्रभुता--श्रमरीकी सविषान जनप्रमुत्ता के सिद्धान्तं पर श्राधारितं 
है । जहां उपनिवेणदाल मे सम्प्रभुता त्रिटिश सतद सहित सम्राट मे निहित 
थी, जहाँ क्रानिक्ाचमे इसे स्यगित केर दिया गमा था, जहां परिसघकालरमे 
यह राज्योमे निहित भौ वह वतमान सविधान के भ्र-तगत यह भमरीकाके लोगो 
भे भर्थात्‌ श्रमरीकौ जनता मे निहित है । सविधान की प्रस्तावना कै दन शब्दौसे 
जन प्रभुता का श्राभास हो जाता है “हम, सयुक्त राज्या के लोग प्रधिक शक्ति 
शाली सघ वनान, न्याय कौ स्थापना करने, श्रान्तरिक शान्ति को प्राप्ते करन, 
सामा-य अतिरक्षा भमै न्यवस्था श्रौर सावजनिके क्त्या म बदोत्तरी करे तथा 
श्रपने भौर श्रपी सताने हेतु स्वत-व्रता के वरदान को सुरक्षिते रेलनं ष लिए 
सयुक्त राज्य श्रमरीका के लिए इस सविर्धान को निमिते एव प्रत्िष्ठिनि (स्यापित) 


करत है 1“ जनं प्रभूत्ता का सिद्धान्त दसन तथ्य मे भी दहित टचि प्रमरोने 
जागरिकं नियतकालिक निवचिनौ कै माध्यम से श्रपने प्रतिनिधियो का वाचन 
करते है जो उनके लिए शसन सत्ता का उपयोग करते दँ । 

7 सौमित सरकार भ्रमरीव सविधान निर्माता सरकार की भ्राव्यकत। 
ह्मोर वाद्धनीयता को सहभूत परते थे, परन्तु चे त्रिश समाट जां तृतीयके 
निरणुंपर शासन से उत्यन होने बाली बुराइयोसे भी प्रिचितये (वे दस वातस 
भली भाति परिचित ये कि सत्ता पदाधिकारियोकोश्रष्टकरदेतीदहे।वनाकरकं 
इस विचारसेभी प्रभावितये विः सरकार एक ' सशत तिक यसि" ह। श्रत 
चे सश्रिधानमे निय-प्ररो श्रौर प्रतिघो की एेसी व्यवस्था करनो चाहतेथेरि 
कौई पदाधिकारी अयवा विभाग सत्ता का दुरुपयोग न कर सफै। परिणाभस्वम्प 
उटोने प्रमरीकामे एक सीमित सरकार की स्थापना कौ एक श्ररीमिते सरकार 
क्ये नही) 

“सघ” श्रौर “क्ति पृथक्करण करै सिद्धात'” को भाति सविधान किसौ भोस्यान 
पर सीमित सरकार को परिभापित नही करता श्रौरन ही किसी अनुच्छेदे म उसको 
स्पष्ट व्यवस्था कतए २1 पिरि भी सीमित सरकार 7 सिद्धा सविधान ससतवन 
च्याप्त है ! उदाह्रणत सविधान के भ्रनुच्ेद 1, खण्डक दै 18 पैराप्राफोम 
सधीय सरकयर वृध शक्तिया व्ये गिनाया गयाहै ओर न्चेप को राज्यो श्रौर लोगा 

बे पास सुरक्षित विया गया है, यदुच्छेद 1, खण्ड9म सघोय चरफ्ार 7 गुय 
शविक्तया निषिद्ध क्रदी गयी टै श्रीर्‌ सष्ठ 20 म राज्य स्ररकाराक्य द समितया 
निषिद्ध क्रदी ग्योहै 1 चौदट्द सथोधन इस दातः वी व्यवस्यः कत टैक 
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प्रयच्छेद 1 का खण्ड 9 (2) नागरको कौ वदी प्रत्यक्षीकरण का श्रभिकार वेता परौ 
भ्य्टेद 1 खण्ड 9 (3) विल आफ प्ररण्डर श्रौर्‌ का्योत्तर कानूनो के निर्माण कौ 
मनादी करतारहै। 

ग्रमरीकामे नागरिके भ्रधिनारो का स्वरूप लार दै। इस परभी वे निस्त 
य) श्रमर्यादित नही । सामा-यहितमे उन पर प्रतिव-धं लगाये जा सकते है 1 साप 
ही सविधान्‌ नागरिको को -पएयालय का सरक्षण प्रदान करता है अर्धात्‌ क्षतिप्रसत 
व्यक्त -याथालय कौ शरण ले सक्ता है । 

विश्व के देशो के सविवानो मे श्रमरीका कां पहा सविधान है भिम नाग 
रिक श्रधिकारौ कौ लिपिवदढध किया गया भौर उह -यायालय का सरक्षण प्रदानं 
किया गया | श्रमगेकी सविधान कौ राजनीति शास्म नौर शासन व्यवस्था को यहं 
एक स्थायी श्रौरभ्नुपम देन दहै। श्रमरीका के सविधान का भ्रनुमरणं करे 
भरायस्तैण्ड, जापान, भारत प्रादि दशौ के सविधानो मभौ नामसिकि अधिकारो की 
सिपिवद्ध किया गया दहै 1 \ 

19 लूट प्रणासी--श्रमरीकी सर्वघानिक इतिहासं मे “लूट प्रणाली” 
नागस्षे एक श्रमूढी श्रौर भ्रष्ट प्रणालौ विद्यमान रही हे । दस प्रणाती के भनूार 
राष्ट्रपति श्रपने पूर्वाधिकारी के समको को सरकारी पदौ से निकाल सकता था श्रीद 
भरपने समथको को भर्थात्‌ श्रपे दन के सदम्यो को पदो का लाभ दे सक्ता या धर्षा 
उदे नियुक्त कर सवता था। 


“लूट' प्रथा मीनेटर विलियम ण्ल मारसी की दरस धारणा पर धावासि है 
कि “लट पर विजेता का श्रधिक्नर होना चर्षहिये 1" वस्पुत॒लूट' णठ, को मारी 
फोडइस धारणासेहोलिया गयाटे। इस परथाको 1820 म पारित पिये गये 
पदाभि भ्रमिनियम स्ते बल मिला धा जिममे षदाविकारियो के कायकालं को राष्टि 
षै कायकाल के श्रनुल्प यना दिया यया था1 राष्टूपत्ति एष्डूयू जवसा के काल मे 
(18291832) यह प्रणानी अपनी चरम सीमा पर यी 1 गृहं युद्ध के वाल तवक दस 
प्रणाली का वालवाला रहा । दस प्रणालीं से प्रशासने मे भ्रष्टाचार श्रौर अरगुशलता 
षी मात्रा दतनी बद गयी धौ क्रि 1881 मे षद कै एकं श्रसतुप्ट जिवासु ते रादटपि 
गारपील्ड वे ह्या वरदी। जनवरी 1883 मे प-उनिटन श्रयिनियम शे पासि 

` कसमै सवित सेवा चायाम क स्यापना कं गयौ श्रौर भरती मे लिए मोगा बै 
नियमको लागू बर दिया गया। ययपि प्िधिन सवासा मे भरती के ज्तिए योगव्ता 
या नियम धात धौ विद्यमान ह परतु राष्टृपति उच्च प्रदो पर नियुवितरमां राज, 
नत्तिव समथनवेश्राधार पर रताहं श्रयति भरमरोकामे भाज भी "लूट प्रया 
-पूनाधिक मामे विद्यमान ट। 

20 षु मह्यपूख मदय पर शात--श्रमरीकपे सविधान वु मदहुप्वपण 
सुदु? पर शत टै । उाटस्णत सदिपान किसी विषेममं ३ पाडत होने मे निष 
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सीमाप्नो गे एई परिवत्तन नहो तयि जा मवता । छ, श्रम॑रीकी नागरक दोहरी 
गागरिक्ता का उपयोग करषरै। एकं सयुक्न राज्य अमरीका गी ग्रीर दूसरी उसं 
रोज्य कै जित्तमे वे वास्तयम निवासत करत रै, श्रादि। 

9 शक्तियो का परृथककरंण--प्रमरोकी सविधान निमातता स्वतत्रताः श्रौ 
सौमित धासन बै फायनये। वे लाक ग्रौर माण्ड के विचारासे प्रभावित ये । 
धानितिाल म॒ प्रत्यक राज्य स्रतिधान श्रीर राष्ट्रीय सविधान म शवित पयक्कर्ण 
कै सिद्धात को म्रपनाया गयाया। श्रत वतमान अ्रमसैकी सुविधान पर शक्ति 
पृथक्क्रणा के मिद्धात कौ छाया पडना स्वाभाविक था । सविषानं प्नौपचारिकि सूप 
से शरवत प्रृयक्वरण॒ वे सिद्धात की घोषणा नहीक्रताश्रौरनही सविधान मे उसे 
कही परिभावित यो सुनिश्चित किया गयाहै। फिर भी सविधानमे यह्‌ सवव 


व्याप्त है । सविधानं पैः प्रथम तीन श्रनुच्छेदा म शासन शबितयो का मिया गया कठोर 
विभाजन ही उनकी व्ाप्कता को स्पष्ट वर देता हे । धरनुच्छेद 1, खण्ड 1 सभी 
विधायी शवितयो कौ वग्रिस म निहित वरता ह, श्रनच्छेव 2 खण्ड 1 सभी कारय 
पालिका शत्ितयो को राषटरपति मे निहित करता है, श्रनुच्येद, 3 सण्ड 1 सभी 
न्थायिक शक्यो को स्वोच्च -यायालय श्रौर ग्रधीनस्य -यायालया मे निहित करता 
है । दरे शब्दो मे सतिधन कानून निमाणि करने कयो शिति काप्रेम को प्रदाने 
करता है, उम लागू करने को शक्ति राष्टूपति का प्रदान परताहैग्रौर उपकी 
च्थास्या रने वौ शक्ति सर्वोच्च यायालय एव श्रधीनस्व न्थायालधो फो प्रदान 
करताहै। = 

श्रमरोकी सविघान क विदोपता यह है कि वह्‌ शासन कौ शबितयो बे प्रयोग 
कै लिए भिन्न-भित्त सत्याग्री (शासनागा) की व्यवस्या ही नदी करता यल्विं उनके 
लिए भिन्न मिन पदाधिक्रारिया की व्यवस्थाभी क्रतादै1 थाक्तनकाप्रत्यवश्रग 
सवेधानिक भ्र राजनीतिक इष्टि से द्ुसरेदोश्र गोसे स्वत है । शासन का प्रत्यक 
भ्रम पनी शवितयो वो सीधे सविघानसे प्राप्त क्रतादै वमी दूसरेश्रगसे प्राप्त 
नहौ करता । कोई एकश्रगमन तो पूगं शासन कौ शपरितयो भा प्रयोग कर सवता 
हैश्रौरनक्रिसी दरुसरेश्रग कौ शपरितियो का प्रयोग कर सक्ता है । समिषान जिते 
जो श्रदान परता दै वह उसे त्याग नहो सक्ता श्रौर न हौ वहे उस प्रत्यायानित 
फर सवता है 1 शासनाय की एषर-दूसरे स यह्‌ स्वतव्रता ही णवित पृथक्वरण 
सिद्धता हृदय ह्‌ जिसकी श्रमसपभ सविवान सुनिश्चित व्यवस्था वरता है। 
घसाकि फाहनर ने तिला द वि ्रमरीकी सविषान शक्ति पृथक्करणके मिद्धात 
पर लिखा गया एक सचेत्त एव दिस्त निव य है मौर वतमान समय म विश्वं म 
भे वह सवस महत्वपुख राजनीतिक व्यवस्या है जा उस सिद्धात प्रयाम 
परती द।" 

10 परवरोध भ्रोर सदुलन--्रमरीयः) सविधान गिमेल्ि जहौ स्वत्त-वता 
पी रक्षा भीर एकिितयो वै दुश्पयोग को रोकन रे पिए णक्तिया वेः पृयवकर्ख को 


५ 


3 
सशोधन प्रक्रिया एवं सवेधानिक विकासं 


(<्धातालां एठट्ल्वप्ाट कत एसलमृाला 
ण ¶€ (गाकत्रप्तगा) 





1 


4, सशोधन प्रक्रिया 
(4टणषरं एा०टलोपणाल) 


्स्तावना भ्रयवा स शोधन प्रक्रिया छौ ध्रावश्यकता--वौरई भी सविधानं 
भ्षने निमारकान के वातावरणं हो तराम नहीं करत, वहिक उद श्रनेक दगा्दयो 
धरोर यातान्दियो तक काय करना होताद्ै! अरत सविधानं को समयानुक्रत बनाने 
शरोर नवीन परित्थिनियो का भामना करने के लिए उसमे सशोधन की प्रव्यक्ता 
हाती है। यदी श्नावकष्यक्ता सशोधन प्रक्रिया को ज-मदेती है । एसे सविधानं की 
भल्पना करना कठिन है जिसमे सशोधन की भरावश्यकता ही न हो 1 जैसा मुतो 
ने लिखा है किं “प्रसशौधनीय सविधान समय का सवसे वडा श्रत्याचार हैया समय 
फा श्रप्याचार है 1" भुनरोने भो लिखाहै कि श्रसशोधनीय सविधात की कला 
प्रप्तम्भव 1 एेसा सविघान केवल विरोवाभास है ।"' 


मेमनीयता ग्रौर अनमनीयता कै आधारं परसविवानों कौभ्राय दो भणि 
भे वाटा जाताहै। नमनौप स्विवान वह होता है जिनमे साधारण कानून 
संत्ैवानिक कोन मे कोई भिनता नही कौ जाती । सवैघानिक कानून भी 
प्रक्रिया हरां पारित हो जाता है जिस पकार साधारणं कानून त्रिदश सविधा 
विष्व षा सवस नमनीय सविवानं है । दूसरी ग्रोर, स्रनमनीय सविषान वह सविधानं 
होना हे ममे साधारण कानून श्नौर सवैधानिव कानून मे भिता की जाती ५ 
सवैधानिक कानून म परिवतन के प्रकिया साधारणा कानून मे परिवतन वै शरत 
प्ते भिनर हानो हंभरौर सविषाने द्वारा वित प्रकिया के शनगुमरण करने परर ५ 
प्वैघानिक कारून म परिव्तंन चिये जा सकते दै ! अ्रमरीका का सविधानं निश्वक््‌ 
सबसे प्रनमनीय (कडार) मविवानदै1 

श्रमरीषी सविधानं मे सशोधन प्रक्िया--अमरीकी सपिधानके भनुष्नेर 


उसी 
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को यह शक्ति स्मष्ट्त प्रदान नही करता फिर भी यहे उसकी क्रिपामो का भ्मुख 
प्रग वने मथा + । अमसीक्यै राज-ीतिक जोवन का यह एक निष्प तथ्य है। 
सर्वास्व भ्याथालय का न्यायिक पूनरावलोक कौ श्रित सविघानिके 
प्रनेक प्रतृच्छेरो मे च्रनतिहित है । यह्‌ भ्रनुच्छद ४1 नण्ड 2 परतुम्ेन गा चण्ड 1 
रौर श्नुच्छेद ए खण्ड 2 मेर निहित दै । इस सर्गेच्व न्यायालय ने उन परिवादो 
के निपटारेसे भी प्राप्त किया द्र जो उदके समन निखाय ॐ जिए पेग तिय गये ये! 
एक वार दस शिन को प्राप्न करलेनेके वाद -यापालय ने इस्ता कभी परित्याग 
नहो किया । -याधिकः पुनरावलोकन की शज्ति -वायालय कन प्रहरति मे भी निहित 
है क्योकि स्यायालय ही सविवान क्ता निवचनं फरती 2, वानूनो को व्याग्या करती 
हैश्रौर शब्दोके श्रयो क स्पष्ट वर उह सुनिश्चित करती है तथा उनकी वपता 
प्रवैधता कौ जांच करती है । -याथाल्षय की इस शक्ति को हो -पायिक पुनरावलोक्त 
फी शवित कहते है । 
भ्रमीकी सर्वोज्व -यायातय ने -याथिक पुनरावसोक्न का सवप्रयम्‌ प्रयोग 
1808 मे भारवरो यनाम मडोसन के गुभदमे भिया या जव उन कामसंद्रारा 
1789 मे पारित -यायिक ध्धिनियम के खण्ड 13 को श्रवेध घोपित कर रद्‌करदिया 
था) सन्‌ 1810 मे -यायालय नै पएलेधर बनाम बेक के मुकदमे म पहली वार राज्य 
विधान सभा के एक कानून को श्रवैध धोपित करमै रदु कर दिवा यथा! 


न्यायालय ने काूनो की वैवता घ्रवैवता, श्रौचिप्य-अनौवित्य की ही जच 
नही की, वल्क 1819 मे मेषकरुलकं बनाम मेरीलण्ड के मुकदमे मे भ्रतर्निहित 
शक्तियो के सिद्धात का विकास करके सविधान काविकाय भीश्ाहै, उपे 
समयानुक्रुल भी वनामा है भौर वैद्रीय सरकार की शक्तियो का विस्तारभी किया 
है । ह्वीयरकामतटहै कि “सविधान को नवीन समाज की श्आावश्यक्तामरो के ग्रनु- 
रूप ढालना न्यायालय काही काय रहा रै ।"' जम्ब एम वक कामत है कि “न्याया- 
लय एके सतत सवधानिक सभाहै।' -यायानय ही संवधानिक सौमान्राकी नागर 
करता हे । श्रत वह “शासनत्त-त का स-तुलन चक्र" बन गया । सनेपमे, -यायिकं 
पुनरावलोकन की शक्ति ने न्यायालय को सविधान भ्मौर श्रधिकार पत्र काग्रभि- 
भावक श्रौर प्रभिरक्षक बना दियाहै! 

13 नागमरिकं सर्वोच्चिता--भ्रमरीकी सविधानं नागरिक सर्वोच्विता के 
सिद्धात्त पर भ्राघारितदहै। सिवान नि्मातिाग्रा क्ये धास्णा थी कि “सैनिक सत्ता । 
श्रौर्‌ श्रत्ाचार' दोना का चोली-दामन का साय रहता है । ग्रत सविवान सेनाको 
नागरि शसन वे भरधीन रखता है । यद्यपि राष्टरपति सेनाग्रा का सर्वोच्च वमाण्डर 
हैपरतुवाग्रंसही युदक पोपणा कर सक्तीटहै। प्रेसहीसेनाकेबजटकौ 
स्यत करती है द्रुसरे म्नौर तीसरे सशोधनो म यह व्यवस्या की गयी है कि स्वामी 
की सहभति के विनासंनाको किसीघरमं नही रखा जा स्वता । सविवान कौ इन 


286 भरमरौका कासविधान 


का अनुसम्ेन राज्य विधानसभाभ्रो हारा क्रिया गया है! कवल 2 सैषागिक 
सधन का श्रनुसमयन, जौ मयनिपेव को निरस्ते (रद्‌) करने से स्बधित था, 
सम्मेलन दासय किया गवा था परु सम्मेलन कै प्रतिनिचियो का चयन, सस्या भादि 
सम्बवी प्रषनोको -नप्रंस ने राज्यो प्ररद्योड दिया था1 


सशोधनो फो घोयणा--संशाघन प्रस्तावे पर तीन चौधाई राज्य विधान 
सभाग्रो या सम्मेलन मे तीन-सयाई राज्यो का म्नुसम्थ॑न प्राप्त होने प्रसामाय 

सेनापरौ का प्रणास्क जो वारे कैः निधन मे काय करता है, सवेधानिक 
सशोधन वी घोरा कर देता है ग्रौर निश्चित तिथि को, मो योषणा म दगित होनी 
है" सशोवने जाद होकर सविवातकागग यन जाताह्‌। 

स शोधन प्रिया मे अस्पष्टतताये--सशोधन प्रकिया मे भ्रनेक प्रकारौ 
प्रस्पप्टतये पाई जाती है वर्यात्‌ भ्रनच्चेद $ अनकः प्रश्नो परणातहेश्ौरवह 
उनका स्पष्ट उत्तर नही देता । ये प्रण्न मुर्यत निम्न तात से मर्म्बा धत है-- 

(\) षरागरेसमे दोनो मदनो "्दो निद्द वह्मत का श्रय गथाहै। 
भया दमक श्रय सम्पण सदस्मोके दो तिहाई वहम सेद प्रथवा उप्यते सदस्पो 
के दौ तिहाई बहूमतसे टै! परम्परा द्वारा यह निर्वित हे ययाहै किदो तिदाई 
बहुमत का श्रथ उपस्थित सदस्या के दो-तदार बहमतसे है 1 

(म) क्याकाप्रस द्वात पारित सशोधन प्रस्तावो पर राष्टूपति की स्वि 
की श्रावश्यकताहै? काप्रूस ने यट निश्चित विया टैषि रसोधन प्रस्ताव पर 
राष्ट्रपति की स्वीकृति की अ्रायश्यकता नहो । सर्वोच्च न्यायालय न काग्रेस के इष 
निय का समथा विया है। 

(१) वया णक राज्य विधान मभा किसी प्ररताचित सणोधन का एव बाट 
भरनूप्तमया वरदेन बे वाट उस रह्‌ कर सकती टै? काप्रस ने अपने दानो सदना ॥ 
सुत्त प्रस्ताव द्वारा यहघोपणा एी ३ पि राज्य विधान सभाया नही क्द 
मक्नी गौरनो राज्य लोग जनमत सग्रह मान्यमस दसा कर सकनद! 
भरतु यलि कधेई विधान समा पहते ती प्रत्तापित सशाधा फा ्रनुसमयत कलं 
षे इनकार करदतीहैश्रौरवादम वह्‌ म्वय या उस राज्य क) भविष्वमे निरि 
हो वाली पिधा ममा उसका घनुत्तमथ 7 वरना चाहती है सो वह रसा कर सकती 
ह) राज्य पिघाने मभाद्रारा श्रनुमर्मा {त प्रस्नापित साधन पर राज्य का गवर्नर 
प्रप {पपिधापिकार न्न प्रयाग नी कर सक्ना! 

(४) ष्या वप्रे श्युलमथत दे निषु यमय निशित पर सत्तीटै? 
च्युत मराघ्रद्न क्वे, 20 श्रीद 21 ये नङेवाफिक सगाधन पे प्रस्ताव पट दु 
समयन दै पिए 7 वपरे मपय निश्चित कियिाथा1 रर्थोस्व -यावालनन त 
कदस शिता गयरयन व्याह + क्वि -यायानपका यदह्‌मतर्हाटमि 
भरमम क समय का निर्वि वरना एव राजनीति परर्नं६ श्रौ काप्रन 
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शोधन फे खण्ड 1 पे नागदिफता कते दौहरं स्वरूप को इन शष्रो मे श्वकत क्रिया 
भया ह--"वे सभीर्व्यकरिजो सयुक्त राज्यो मे जन्भलेपे है स्रथवा नागर्किता पाम्त 
क्सतेहै श्रौर जो उसके क्षेनाधिकार के श्रतयत श्रा है वे सयुक्त राज्य प्रमरीका 
भ्रीर उस राज्य यै नागरिके है जिसम वे निवास करते है 1” श्रमरीकौ नागरिकता 
भा यहं दोहरा स्वरूपं भारत की इकट्री नाणरकिता से मिनेट) भारत एक 
भष रज्य है परन्तु उसके नागरिक एक ही नागरिकता--भारतीय नागरिकिना-- क्य 
उपयाग क्रत है । 

*17 द्वि सदनात्नक् ग्यवेस्थाधिकाः एककी कौ समा रता--सविषान काग्रेस 
को द्वि-सदनामक व्यवस्यापिकरा बनाता है। निम्न सदन को पतिनिवि सर्दन श्रौरं 
उच्च सदन को सीनेट क्ठने हैँ। निस्न सदन की रचना जनता कै भाधार पर 
फी जाती ह जवकिं उरुच सदन कौ रचना एकक को समातताके प्रीधारपरकी' 
जातीषटै) सीनेटमं प्रसेक छोट-वडे राज्यकेदो प्रतिनिधि हिर! भ्रमरी 
प्रव की यहे विक्षेप्ता भी भारतीय सघीय व्यवस्थापिका कै उच्च सदन (राज्य 
सभा} सेभिनहै। भारतम राज्य माकी रचनामे समाननाके सिद्धान्नकों 
नही श्रपनाया गमा} राज्य सभा मे एकको का प्रतिनिधित्वं जनसर्वा के श्राधार 
धर होताहे। 

18 श्रधिकार पत्र--प्रमरीका के मूल सविधान मे नागरिको कै सयिक्रारो' 
को कोई उत्लेक नही धा । इस लुप्िके कारण कुं राज्यो ने सविधानं का भ्न 
समर्थन करत समय यह श्तलगादीथीकिकाग्रस का पहला काय, सशोधर्नो 
द्वार, नागरिक भयिकारो करो प्रस्तापित करना होगा । परिणामस्वरूप काप्रेसने' 
मविधान मे नागरिक अविकारो कयै जोड के लिए कुत 12 सशोधन प्रस्तुन विये । 
पर^्तु राज्यानेप्रयम 10 सशोतनोको दही अनुरमयन प्रदान त्यि! । प्रत इह 
15 दिसम्बर, 1791 कौ लाधर कर दिया गथा । इन प्रथम 160 सशोधनो को सामूहिक 
ल्पे श्रपिकार पतर कहा जताहै। 

प्रथम 10 मशातना मे श्रमरीकी नागरिकको जो म्रधिकार प्रदान विये 
गये है उमे प्रमुवय है--(1) घम भाप प्रस, सभा एव श्रावेदन पत्र प्रस्तुतं 
करने की स्वत चता, (2) शस्त्र रवने एव' उने धारर करने कौ स्तता, {<} युर 
टीन तलाणी करर गिरफयारी ससुरा, (4) कर ब्ण्डस सुरक्षा, (5) स्वामीदीः 
भरनुभततिके विनाप्तेनप्रोकोषरोम स्वने की मनाही, श्रादि । प्रयम दस सणाधनो 
कैः अ्रतिरिक्न तेरहर्गे रौर चौदह सशायनोमे भी नागरको को कुड मदत्वपूणः 

; श्रधिकार्‌ दिप गये दै) इनम दिये गयसुग्य चारिक विकार य है--{1) दास्ता 
भिति, (2) कानून फा समन सरक्षण, (3) कारून कौ उव प्रक्रिया के विना किमी 
व्यक्ति को उत्तकं जीवनः, स्वत व्रतय ्रौर मम्य्तिसे वचित नही सिय जा सकला । 
मूल सपिधान नी नागरिकको दुद्धं ब्रविक्राद प्रदान करता हैः! उदाहर्णत 
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सम्मेलन भमिति द्वारा निश्चित करने के स्थान पर, जसाकि वतमान मेहोताहै, 
दोना सदनो के सयुक्त अ्रधिवेशन मे निरिित किया जाना चाहिए । 

सशोधन प्रकिया का सूल्याकन भ्रयवा श्रालोचना--्रमरीको सविघाने बौ 
खशोधन प्रक्रिया के सम्ब्मे प्राय दो विचार व्यक्त किये भये ह । एक विषाद 
मैडोमन ज लेको का है जिनकै मायताहै दि “सशोवन कातरीका उप 
शरप्ययिक सरलता के दोषो के प्रति सजग है जिसके कारण सचिवान कौ श्रत्यनिक 
सरलता षैः कारण नष्ट का जा सक्ता भौर दुसरी श्रोर वह ब्रत्यधिक कठोरता 
कै प्रति भौ सजग है जिमके काग ज्ञात्त दोष भी वने रहते है 1" दरसरे शब्दौ म, 
मैडीसन के श्रनुसार मशोषन प्रक्रिया सरलता श्रौर कठोरता स उत्पन्न होने बति 
दोषो कोद्र करपी है ग्रौर इनका मध्य माग अ्रपनाली है । दमा विचार परूतपूव 
मर्य -यायावीण जन माशल का है जिसकी मान्यता हे कि सशोधन प्रक्रिया रत्य = 
भिक “जटिल ध्रौर वोकिली"' है ) वन्तुत्त भ्रमरीको सशोधन प्रकिया ते सम्बध 
सामा विचार मार्शलपे विचारो स सहमत है भैडोतन के विचारो नही 
भरमाति भ्रमरौको सशोधन प्रक्रिया श्रव्यधिके कठोर जटिल, बोभिनी भौर प्रप्रा 
तानक है। 

श्रमरीकौ सशोवन प्रक्रिया की जिन श्राधारो पर श्रालोचना कौ जाती ह 
उनम प्रमु निम्न है-- 

1 कठोर एव योभिलो--ममरीकौ सथोवन प्रक्रिया श्ररययिक कठोर प्रौर 
बोषिल दै1 उसकी पठोरता कग्रोसके दोनो सदनो मेदो लिहा बहुमत श्नौर राज्या 
के तीन चौयाई अनुगमयनमे निति है क्योकि इतना वहम प्राप्त करना कठि 1 
यद अमरीकी मशोधन भ्रतरियाकीक्ठोरताका हौ पर्सिम है पि लगभग दो 
वप (मन 1789 से 1984} के स्ैवानितः इनिहाग मे केवल 26 सशोधन ही ही 
पाये है जवकि भारत के 34 वप के सवथानिक इतिहास म 46 साधन हो चुप ६। 
सशोधन की कठोर प्रक्रिया मशोग्नकै प्रस्नावको को हतोपसाहित करती दै। 
यद्यपि काग्रेस वे प्रत्यक सनम 40 से 60 तक सवैधानिक सशोधनो के प्रस्य 
कौ प्रस्तुत पिया जाताहै परतु प्रस्तुतकर्ता परस्पाया को प्रस्तुत करके भूल 4 
है वयाक्ति उनके पारिव हनि कौ सेम्मावनः -गरू7 होती ह्‌ 1 मुनरोने ठीक तिषा ( 
फि “सवैवानिक सशोवन प्रयम सदारा होन के स्यान पर उस चीज का प्राप्त कल 
का श्रन्तिम सहारादह जिते कानून, परम्बरा (रूढि) या -यायिके व्यास्पाघ्रा द्रा 
प्राप्त नही त्ाजा प्रता 1 

2 श्रपजता्रिक--घ्रमरारी सशोधन प्रतभरिया जिनिप्र्योम श्रव्रजार्वा वय 
दहै उनम पमुख पविम्नर्है-- 

(५) माया प्रपियिव विली नीस्वर्‌ परर लामो की भूमिका बौ १६ 
ध्यव्रस्या नटी । 
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ध्तग्रंस्के दोनो सदनो कौ सहमति की मायं क्रताहै, प्रतु वह इत बात 
फो व्यवस्था वही करता चि यदि किी परिषेक पर दोना सदनो मे गतिरोध उत्पत 
ह जाथे तो उत्त कैत दुर किया जपरिगा। इयौ प्रकार सप्रियान प्रतिनिधि सदन के 
स्पोकरः वै पदकी व्यकस्यातो कराद्वैपरतु इप्तवारेम वह्‌ शन्त कि सदन 
मे उत्क क्या काथ प्रर शक्यां हागी। सविवान याधिकओर सामाजिक केन के 
भरनेक महत्वपू मुदो--रदिग व्यवस्य, नागरिक सेवाये, वज्ट पि, उयोग्‌, 
शिक्षा, सननौतिक दल श्रादि मदुा--पर प्रर शात । 

श्रमरीकी सविधान की उपथु क्न विशचेपनाभ्रो मे स्पष्ट है किं उनमे सवीनता 
श्रौर मौलिकता का श्रभावहै। लोक, पेन, माण्टस्वयु प्रादि लेखको ते उन सभो 
मिद्धातो का उल्लेख किया था जिहे श्रमरीकी सविधान मं प्रपाया गथाहै। करु 
विशेषतां प्रय देशो की परपरा मे विद्यमान थी । श्रमरीकौ सविषानि की विशिष्टता 
यह्‌ दै कि उमने उन सिद्धा-ताका, विप कर सपीयं व्यवस्था शर्नित पृयक्करणके 
सिद्धात, भ्रवरोघ ग्रौर सन्तुनने मे सिद्धान्त, "याधिक पुनयवयोक्न श्रादि सिद्धातौ 
को पहली बार व्पराब्हारिकिस्पसेलादु थाह) 


समीक्षा प्रशन 
21 सयुनन राज्य श्रमरीकाके सविधानं की मुख्य विद्ञेपन्म्रो का वान 
धीजिषए। 
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3 तीसरा सशोधन फौजो के निजी घरो मे ठहराने पर समाये लगातादै 
र्यात्‌ शान्तिकाल मे स्वामी को सहमति के विना किमी संनिक को किसी व्यक्त 
के निजी चरमे ठहराया नही जा सक्ताः युदकालमे भी कानूनद्रास निर्घास्िढम 
सेह एसा किया जा सकता) ति 

4 चया सशोधन तलाणौ प्रौर मिरपततारी कौ सीमयं तिर्धासिति करा 
है अर्थात्‌ विना तिमी कार्ण या वारण्ट के किसी व्यक्ति, चर (जगह) या प्रा की 
तलाशी नही ली जा सकती श्नौरन ही किसी व्यक्ति क्तो गिरफ्तार कियाजा 
है1 इस तरह यह सशोधन श्रनावश्यक एव श्रुचित हस्तक्षेप सेपुर प्रदान 
करतादै। 

5 पावा संशोधन निजी एव सम्पत्ति के प्रधिकारो को सुरित रखता 
ह म्र्थात्‌ कानून की उचित ्रकरिया केविना किसी व्यक्ति को उसके जीवनः सवता 
श्रौर सम्पत्ति से वचित नही कियाजा सकता श्रौरनही सावजनिक उगणा 
विना उचित मु्रावजे के गिसौ की सम्पत्ति को हस्तगत किथाजा सर्कता है। 
भ्यत्ति को एक श्रपराधके लिए एक वार ही दण्डितं कियाजा सकता 
नहीभ्नौरन दही किसी व्यक्तिका, फौजदारी मुकदमे म, श्रपने विष्ड गवाही देके 
लिए बाध्य कियाजा सक्ता है) 

6 छठा सशोधन शीघ्र, सावजनिक एव स्यायाचित जाच एव निय ४ 
प्रभिमपर कन सुरक्षित रखता है श्र्यात्‌ पीजदारी सुवदमे मे क्रिसी अभिधृ 
शीघ्र एव निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने एव श्रधिवक्ता की सहायता प्राप्त केका 
श्रधिक्रारदै। # त 

श सातवा सशोधन दीवानी मुबदमोमे बूरीद्धारा जाय क्रनिने ।। 
मार बौ सुरक्षित रखता है भ्र्थात्‌ यदि दीवानी विवाद 20 डालरसेश्र 
जूरीद्वारा जाच कौरमांग की जा सकती है॥ 

8 श्राठवा सशोधन प्रत्ययिक जमानत, शरर्यधिक जुमनि (भय दष्ट) भौर 
करूर एव भ्रसाधारण दण्डका निषेव करत्रा है। 

9 नौव सशोधन सोमो के प्रय श्रपिकारो को सुरक्षित स्वता है 
शरयात्‌ राविधानमे गिनाये गय श्वयिवतते का यहश्रय नही कि लीप भी 9 
प्रधिकारदै उनसे उदं वचित दियाजा सक्ता है या उनको उपेता 
सक्तो टै। 

10 दसवां सयोयन श्रतरयायोजिन शक्तिया बौ राग्यार्या सोगो्का र 
भरता है प्र्यातिजो पलियां समिधान सवुषराज्य की सरार (राष्टीष ५ 
फोश्रदात नहो करदा प्नोर निद यज्या के लिए निषिद्ध नही विधा ममा, व 
या सोमा त विण गुरक्ित्त रमी गयी! 
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मे सशोधन प्रक्रिया का वसौन किया ग्या है । इसपर श्रनुमार, “काग्रोम जवर कभी 
दोनो सदना केदो तिर बहुमत से प्रावश्यम समभेनी, सविधान भे सग्रोधने का 
प्रस्ताव कर सवती है ्रथवा जव राव्यों कौ दो-तिहाई विधान सभये प्रायना प्रद 
तो काणसं विधान्‌ मे मथोधनः का प्रस्ताव करने के लिए एक सम्मेलने बुलयेगी } 
सशोधन का प्रस्ताव तभी वैधः भाता जायेगा ब्रीर वह सविघानकातेभीश्रग वन 
सकेगा यदि उसे तीन चौयाई राज्य विधान सभारो प्रथवा सम्मेलन म तीन चौाई 
राज्या के बहुमत का प्ननूस्मयन प्राप्त हो जाय ) सशोधन के भरस्तव का श्रनुत्मष्न 
करने करै लिएकाग्रोसदोनोमस दसी एक तरीके को प्रस्तावं कर सक्पीहै। 


शरनुच्छेद ४ मे वशित सशोधन कौ प्रक्रियाकै दा निम्न चरण है 
(1) सशोवन को प्रस्नाथना श्रौर 
(11) सशोधन का अनुसतमयन । 


(५) स शधन को प्रस्तावना--घणोधन का पभरस्तात्र काप्रे्च के दोनो यदनो 
दास पृथकू-पृथक्‌ त्सं दो तिहाई वहुमत दारा पारित होने पर्‌ प्रस्नुतं किवार 
सकता है ्रयवा दो तिहाई राज्य विवान संमाश्रोकी प्राधा परकग्रो्च एक 
राष्टरीय सम्मेल का प्रायोजन करे श्रीर वट सोतन का प्रस्ताव प्रस्तुत करे । 


सविधात गाज्योकीदो तिहाई विधाय सभाभ्नो को सवै तानिक सशाधन का 
भरस्तव प्रस्तुत करने वै लिए राष्टरीय सम्मेलन बलति हेतु काग्रो्त वौ प्राणता कसे 
वेन श्रधिकारदेताहै, परतु बिसी गवसर पर राज्योषं इस प्रकार की प्रायना नही 
कमी) भये तक वुल 26 सयेधानिक मणाथनहाचुकंदेश्रौर समीमे घभोधतेके 
प्रस्ताव काकाप्रेस द्वाराहीप्रस्ठुत फिगागयाहै, काप्रं्नही उनले शैतीको 
निर्धारसिनि क्वाह भरं उने हौ वु साधना भ प्रनुसमथनवे काल को निशित 
कियादहै। दसरे स्क्रिधाने राष्ट्रीय सम्भलनके ग्रतिनिधियः कौ चयन प्रनिपा, 
सभ्मेनतमे सज्योके प्रमिनिधियी कौ सर्या लया सम्मेतन कपी शकितियोकेवारैम 
शात रहै । सम्भवत सविवान निमतिभ्राने इन सव प्रष्नोकौ काप्रोस प्ररद्धोद 
द्िवादहै) वतमान समय तक कागरेखने रप्टीय सम्मेलन सभ्यो दन तया प्रय 
श्रष्नो को निरिचत नहीं विया! श्रत यह कहाजास्क्तारैकिरुूडिदारा काग्रेस 
ही सशोधन कै प्रस्तावो को प्रस्तुत करती हं भ्रौर उर्हे राज्यो के भ्नुसमरयेन वे विण 
पेशक्रती दै) 

(11) स्र सोयन प्रस्ताव का यदुसमर्या--सलारन का श्र्नावे नमी वैष साना 
जाताहैप्रीर वहु सदिरलकातमा भग वन्‌ सङ्का र लेड टम स्न चौन्ट्‌ 
रज्य विधान समानो भ्रयवा राष्ट सम्मेवन मतीन चौद यज्या भ) 
भप्त हो जता । ाम्रेसही न वाते का निविरी हेङ्ि ध 
क{ घनुसमयने सज्व विधान सभारो दवाय शिवा जायया या 0 
जायया + दकंहीसवं सर्धवानिके सथाधन को छोरररनेवसभी म्र 
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या कोक््म्य राज्य जाति रग या विगन जीवन कौ दासता के श्राधार पर क्र 

नागरक को उसके मताविकार से वचित नही कर सकता ्नौरनदही उपवेष 

श्रधिकारकोक्म कर मक्तारै1 


16 सोलहवा सशोधन--काप्रेस ने दस सशोयन को 2 जुलाई, 1909 कौ 
पारित किया थांश्रौर तीन-चौयाई गज्योका ञनुममर्थन प्राप्न होने के वाद द्म 
3 फरवरी, 1913 को लामू किया गया } यह काग्रेस को भ्रायक्र लयनि का भि 
कार्‌ प्रदान करता हे जिसे वह राज्योमे वितरित करने के लिए बाव्य नही। 


14 सतरहवा सशोधन--काग्रेस ने इसे 13 मई, 1912 को पारितिर्ि 
था श्रौर तीन-चौथाई राज्यो का श्रनुसतमथन प्राप्त होने के बाद दते 8 श्रत्‌, 
1913 को लाप सिया सया । यह मीनेट के सरस्य के लिद्‌ प्रत्यक्ष निर्वाचन की 
व्यवस्या वरता है अर्थात्‌ यह्‌ सीनट के सदस्यो के निर्वाचन केलिएउही पोग्यरपरो 
क्रो निधमरिति करता है जा राज्य विधान सभा के सदस्योवे लिए निर्घास्तिकी मयी 
है। जव कभी सीनट मे राज्यका कोड्‌ स्थान रिक्त होता दै तो राज्य की काप 
पालिवा इसमे निर्वाचन ते लिए लेख जारो करमी है 1 जव तकः निर्वाचन कै माध्यम 
से दित स्थान की पूति नही होनी । यदि राज्य विधान सभा चाहे तो वह षी 
श्रस्थायो पूति के लिए राज्य कौ कायपालिका (गवन) को अ्थिकार दे सती 

18 श्रठारह्वा सशोधन--काभ्रोस ने इसे 18 दिसम्बर, 1917 कौ पासि 
क्या या शरीर तीन-चौयाई राज्या का घ्रवृसमर्थन प्राप्न होन के बाद मे 16 
जनवरी, 1919 को न्नाम क्रिया गया 1 दमने नशीली वस्तुगनो के उसादन" 
श्रौ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले-जाने परं प्रिव ध लगा द्विया । दम 
सणोचन द्वारा भ्र्थात्‌ 1933 मे रहकर दिपा गया। 


19 उनोसवा सशोधन--कग्रोम न दते 4 दुन, 1919 कौ पास्तिशरिया 
थाश्रौर तीन चौयाई राज्यो का अदुममयनत्राप्त हाने पर इसे 18 प्रगस्त, 1 
बो लागू कर्‌ दिया गया । यह महिता मतापिकार को सुरक्षित स्वता है! रयत 
यह इस वात नौ व्यवस्या करता है कि सयुवत्‌ राज्य श्रमेदिका यः नोर्ईभय त 
लिग (ऽत) कै प्राधार पर किती नागरिक को उमके मतानिकार से वचित 7६ 
कर सव्ताश्रौरन हौ उसके दम श्धिकार क्योक्मवियाजा मर्वेता है। 


20 चोरय सोधन --काप्रेन ने इते 2 माच 1932 को पासति ( 
या श्रौर तोन चौपरार्‌ राज्यो का ्रनुसमयन प्राप्त होने धर दस्त 23 जनवरी, (1 (५ 
षाग छया गया । यह राष्ट्रपति श्रीर उप रपष्रपति श्रौर मीनेद त्था प्रतिनिधि 
सलन य मदन्यो व पद ग्रटण यर कौ मिधिथो वौ पिर्वारिति का दे ॥ र्ट 
योर उपरष्टरपनि 20 जवरी कौ दोपहर ये श्रपन-प्रषने षदो गौ प्रदं 0 
सोर मी तया परलितिधि सदन ने सद्य 3 जनवरी कौ दोषद्र १1 अपन प्र 
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"उचित्त समय" व निषिचतत कर सकी 2} यदि किसी प्रस्तावित सशोधन पर 
भ्रपेदित (आवश्यक) राज्य विधान समाम्ना का श्ननुसमसन उचित य्‌ा निचित समय 
भे प्राप्त नही हत्या तोकराग्रोस सामा य सेवाग्रो ऊ प्रणासक को यह निर्देशं दे सकती 


है कि वहु राज्यो के भ्रनुक्तम्थेन को गिनना वद करदं ध्रौर वह प्रस्तावित शोधन 
समाप्तो जत्रा) 


(४) व्या राज्य विधान सभा किसी प्रस्तापित सणीधम परे जनमत सग्रह 
करा सक्ती है ? निस्सदेह विधान सभा किमी सशौवन प्रर जनमत सग्रह क्रा 
सकती है परतु वह भ्रतुसमर्थेन कौ श्पनौ भौषचारिक शक्ति को लोगो कौ प्रत्यायो- 
नित या दस्ता-तरिति नही कर मकनी । राज्य विवान समाको ग्रौपचारिकिल्पसे 
भ्रस्तावित सशोधन को स्वीकार्या श्र्वोकार करनाहोनाहै। 

प्रसशोधनीय धाराे--भ्रमयैकी संविधान कौ विलक्षणता यहदैननिषवह 
निम्न दौ पिन्दुप्रो परश्रसशोध7रीय है-- 

(4) सीनेट पै र्सी राज्य ॐ समाने भ्रपिनिपित्व की भ्यवस्था को उसके 
सहमति के विना बदला नही जा सकता । उदाहूरणात -पूभाकं श्रौर नेवादा राज्यो 
को सौनेटमे उनतरै समान प्रतिनिधित्व मे वचित नही तिया जा मक्ता । जत्र ेक 
वे दोनौ इसके लिए सटमत न हौ जामे । दुसरे शब्दो म॒ जनसरया, सिच्र, विधात 
भ्रादि कै मिपो म ममाननहीनेपर्भी वे दोनो सीनेट म पमान प्रतिनिधिः 
श्राप्ते करते रहगे । 

(2) किसी राज्य की विधान सभा की सहमति के विनाकरिसी राज्य को 
नतो विभाजित न्थिाजा सकताहैप्रौरनद्वौदो रज्या आदो या श्रनेक 

राज्यो केवुदखक्षेनौकौ मिलाकर किसी नये रच्यकवा निमि कियाना 
सकताद्ै) 

श्रमरीकौ विधान की उपयु क्त व्रिगेपतारये निस््देह विलक्षणा है, क्कि 
श्रसरशोधनीय सविधान भ्र्थात्‌ श्रसशोवनीष धाराग्नो वी व्यवस्याये स्वयम एक 
वियेधामरस है। सविवान लोगो वपे सम्प्रभुताकी प्रभि-यकत्िि होताहेप्रौरचायोक्यी 
एक पोढी लोगो छी भारी पीटिया की सम्भ्रभूता प्र मथदिाये नही लगा सक्ती । 
सा करना या लोद्र कतिस्तान कै शासनकोजन्प देना है! यही कास्छहैकि 
मुख तेखको कौ घार्णादैकिडन धारभ्नोम भी परिवतन क्विजा सकष है 
श्रौर एक सशोवनः दवाय इन -यवस्थाश्रा क समाप्त क्ियाजा सक्ता है श्रौर 
दृतरे सोधन द्वार इसभ्करारकी व्वस्याकौ जासव्पीहै मि सीन म राज्याको 
जनसल्या के प्रावार पर भरत्िनिधित्वं प्राप्तहो रौर छोट एव ब्रायिक द्ष्टिस् 
पियडे हए राज्यो को भिलाया जा सके ) छदे राज्यो क रुचित पभाव को समाप्त 
यरे ॐ लिए यह व्यवस्वाकीजा चक्तीह ङि जव कमी सीनेट ब्नौर प्रतिनिधि 
सदनमे किसी प्रश्न या विधयक प्रर मतवबनेर्हनेदैता उठे दानो सद्‌ ˆ 

५. 
ठ क 


८4 शमरीका का सविन 


राष्टूवति को मनोनीत करता ह परन्तु मनोनीत व्यक्ति तभौ उपरष्टूपति का पद 
ग्रहण करता है जव उसे काग्रेस के दोनो सदनो के बहुमत का ्नुसमयन प्राप्त 
जाता है । उदासत एरय के त्थागपतर देने बै चाद तत्कालीन राष्टृपति निक 
ने जेराल्ड फोड को उपराष्टरूपति पद पर नियुक्त किया या श्रौर 1974 म रा 
पति निवसन बे पद त्यागने पर जय उपराषटूपति जेरात्ड फोढ ने रष्टूपति पद 
ग्रहृण कर॒ लिया तो उ-होने नेल्सन रोकफेलर को उप राष्टपति पद र नियुक्त 
क्रियाया) 

26 चुन्बीसवां सशोधन--इसे काग्रं स ने 23 माच, 1971 को पासति किर्या 
चा ग्र तीन-चौयाई राज्यो का श्नुसमयंन प्राप्न होने परं इसे 30 बून, 1911 
लागू किया गया } इसने राष्ट्रीय रौर राज्य निर्वाचनो मे मताधिकार कीरायु 
18 वप निप्चितं कर दिया) 

अरमरोकी सविथान मे किमे गये सोधनो के उपयु त वणन तते निम्न निप 
निकाते जा सकते टै-- 

() सशोधन शितया प्रदान नही कस्ते 1 वे उ हे निषिद्ध या सीमित त 
ह। उदादर्णत यदि प्रथम 10 सशोधन राष्री सर्कार (क्स) क 
गरवित्तयो को सीमित करते है तो गृह गुदके वाद क्रि गये सशोधन (वा, 1५ 
एव 15वा सशोधन) राज्य सरकारो कौ शवितयो को सीमित करे है! 

(५) सविधान के विकाम मे सशोघनो कौ भूमिका सरसयो रदी है भरि 
वतमान समय म सरकार मे कार्योमे जो विस्तार हरा है वह सवघानिक सशो ¢ 
के फलस्वरूप इतना नही हमरा जितना कि न्यायिक व्यास्याग्नो, कायपालिका रा 
रयाश्नो, परम्पराश्रो एव राजनीतिक दलो तया दबाव समूहो के विका र 
त्पाहै। मोको 

(४) राष्ट्रीय सरकार की शक्ति बी वृद्धिके लिए सवैधानिक संगो 
भूमिका प्रत्ययिक -गून रही है) वाणिज्य घासत्तथासामाय कल्याणं स्ट 

यापिक व्धारयान्ना ग्रौर अतनिदितत शक्तियो के सिद्धा-त के निर्माएने ही 
सर्कार की शक्तियो का विस्तार कियाद । विपः 

(४) सशोधनो ने सरकार के _जनाधार का विस्तार कियाद, वि 
मताधिकार का विस्तार सवैवानिक सशोवनो दारा ही किया गया दै! 

(५) सावनो न नागरिक के मुल अनिका वौ सुनिरितत का दै। 

- 7 सविधान का विकास 
(लप्ण्णा ण कष्ट ०15111४६१०} १ । 
श्रमरीकी सविधान कौ रचना उस समय की गयौीथी जव भ्रमरा रज 
रुषि प्रधान प्रदेश था 1 उसस्षमयन स्मोयोगिव क्रति हृथीश्ीर न 
नीतिक रौर सामाजिक स्वस्य पणत प्रजा्ताचिक था 1 परवु वतमान ४ 
मरीका एक भौद्यागिक प्रधान प्रदेश भी है श्नौर राजनीतिक श्राथिकश्रोर 
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(य) प्रमरीका गा श्रत्यधिक श्रल्प सर्यक चमे बहुत दारा चाहे जाने वासे 
संशोधनो को श्रस्वीकार कर सकताहै अर्थात्‌ योडी जनसख्या वालि 13 राज्य 
श्रत्यधिक जनस्तस्या वले राज्यो दारा चाहे जाने वले सशोधनोक्यलाषाट 
सक्ते) 


प्र) राज्यो द्वारा श्रतुममयेन के लिए शङ्‌ समय निचित नही मिया 
अमा १ यद्यपि 1षवें, 20वें प्नीर 2 दशोधनो के प्रस्तावो करे समय कामोसने7 
यथ्‌ का समय निरश्ित दिया था परतु 22वे सशोधन प्रस्ताव के समथ पुरानी रीति 
कही दोहराया यया अर्थात्‌ समय को अनिश्रिवित रसय गया } अनुसमभेन के समय 
की भ्रनिङ्रिितता सशोधनो की उपयोभिताको नष्ट कर देती टै उदाहुर्णत्र 
भ्रोहियो राज्य ने एक सशोधन वा प्रनुसमथन प्रस्तावित होने के 80 वेप बाद किया 
था। इस तरह “सशोधन प्रक्रिया गतिमान्‌ परिवर्तन के साथ कदम्‌ मिलने मे भ्रम 
मथ है} 


सविधान मे कथि गये सश्तेधन 


{कणलातताद्णाऽ कम्पे चठ कल (माज्धाण्णण्णी) 


श्रमरीको सविधान मे श्रव तकफल 26 सशो किय गये है । इनमे से प्रथमं 
10 सशोधन वस्तुत सविधान मै सशोधन न हो कर परिशिष्ट मादर निह सविषान 
केलमरू होतैकेठोक वाद अधिकारपतवेषखूपमे गोड गयाोहि। रज्य द्वारा 
सविधान मा विरोध इस कारणथा नि उसम नागरिको के मूले श्रनिकारोरा 
विशिष्ठ उतल्लेल नही किया गयाथा1 राज्योने सविधानं कां अगुततमथेनदही दस 
शत पर कियायाकरिवाप्नेस का प्रथम काये इस प्रभाव की पुत्ति करना होगा । 
श्रत कासन 25 9 1789 को 12 सवेधानिक संशोधना कौ पारित क्षा 
जिनमे से केवल 10 को तीन चौयाई राज्यो का ध्रनुसमर्येन प्राप्त हनसे 
15 12 1791 को लागू कर दिया गया । 

कमरोकी सविघान मे किय मय सशोधनो का सुकिप्त वरान निम्न प्रकारे 
ईै-- 

1 पहला सशोधन धम, भाप, प्रेत मौर समा की स्वतत्रता प्रदान 
करता रै भर्यत्‌ काप्रंम किसी एसे कानून निर्माण नदय कर सक्ती जो र्मी घम 
ची स्थापना परनादो या उसके स्वतः प्रयोग की मनाहीकरतादहो या भापशं 
याप्या लायो कं शान्तिमय क्योेकतिए्‌ सभाम इक हानया लोगाक्ते 
णिकायतो कौ दूर करने कै लिए सरकारको श्रविदनदनेकी मनाहीक्रताटो। 


2 दूसरा सशोधन शस्त्र रखने ओर उर धारा मरन के प्रधित्रार 
प्रदान करतादै रयात्‌ लोगाके शस्थ रसने भौर उनमेः धारणा कले के भ्रधिगार 
फा भरतिक्रमणा (०8९) नहो किया जा रसवत्ता । 


॥ ५ 
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किया द । मघीय निम्न -पायायौ का जीवन-मरलो कांस पर ही निभर्‌ करता है ॥ 
11) सामाजिकं श्राधिकः गारण्ट्या--पर-य देणा म, जंताकरि साविवत ५९1 
फा रजराइल इट ती भारत प्रादि देशो म सिवान नागस्वि को सामानि 
मरौर प्रार्चिक सुरमा रौ गार्टी भ्रति करता है परनु अमरोकर म नागरिको कोपे 
काप्रंस की मविधियां द्वारा प्रदान की गयौ है। उदाहर्एत भम सम्बस्मी अपि" 
नियमः, सामाजिकं सुरक्षा श्रतिगियम, उचित श्रम मानक म्रधिनियम, कृषि समायो 
भ्रथिनियम, न्यसि-वियेवो अरपिनिणम आदिकेमाप्यमसेभ्रभरकी तापकं केकां 
समुचित जीवन-म्तर, वेरोजमारी भत्ता, -यूनतम वेतने, विनाम, सामूरं सोदेवानी, 
देडतालं श्रादि केव आश्वासन दिया गयाः र 

(१) निज रार सावजनिक केनो कौ समाधपोजन--काप्रेस कौ परिविषे 
ने हीः निजी श्र सावजनिक केनो की सौभाभ्रो को निर्य्ति का है तवां उने 
समायोजन स्वापित कियाहैावे केन जा कभी निजी क्षेत के प्रनन्य प्रथिकार्‌ मेष 
मभ्रातेथेयेश्राज मविधियोके माध्यम सेयातो सरकारी ्ियत्रफमेदै य 
सरकारी मानदण्ड के ग्रधौन है । उदाहुर्णत मालिक-मजदुर सम्ब ध, मुभ्रीवमा, 
सावजनिव' हडताल, मरेरोजगासी बीमा, वृद्धावस्या वमा ्रादि सावज्निके नियन्धण 
कै श्रधीनदै। 

3 -पायिक ब्पाष्याये--सरवोन्व -यायालय नै श्रमी व्याप्यापनो व 
सबिथान के विका मे जो भरूभिवा श्रदा कहै वह भिसो अय सोत ने नी की) 
निस्स देह सर्वस्व -यायालय सविन की धाराश्रीकी व्यारफा तभी कर सक्ता 
भव वई विवद निरय कैः लिए उरक समक्ष प्रस्तुत क्रिया जाता है । सविधानमे 
केरल 4000 शब्द ह॑ परतु न्यायालय ने उनकी व्पास्या 40.000 से भी अरग 
मुक्दमोमङ्रीहै1 -पायातय कौ व्यारयाश्नोनं सविनानो को समयानुदरलं बनाने, 
उगक्रे कटर स्वरूप को नचौला व॑नान श्रौर राष्टरोय सस्वर को शक्तिशाली चः 
मे श्रत्यधिक सहयोग दिया है } वस्तुत -यायालय की व्यार्याध्रो नही सविवान 
शरपचामिकि सोधन ने स्यान पर अनौपचारिक सथोवनो दवारा प्वतन मा 
है सर्वो -यायानयने कव्य वाणिज्य धारा कौ 100 से पिक व्याश्पाय 
भे¶िहै। 

सने 1803 म मारो यनाम मडीसन के भमुकदमे म एव" बार याक 
भूनरायश्लोकन पौ शक्तिप्राप्त क्रसेने वाद सवोच्वः -यामालम सविभान वा 
मातम निरणापिक भ्रौर निर्वचवः चन कैया दै। सर्गोच्च -यायातय कप्रंत 
पासति षयनूना राष्ट्रपति दवारा दिव मथि दिशा, प्रणासनिप विभाग द्वारा वेनि 
गये नियमा भौर विनियम तथा राज्य विधान नमाग्रो दारा वनाय सय यातूनां 
य॑भता-मवंषता, श्रीसित्य व्ररीचित्य कयै विर्ारिति वरता ह} सव त्रम 
पायावेय ने सयुक्त राज्य यकाम निवसन गे मुदम म मावरो वनाम मैडम ् 
मुमदम मौ दवम पापा कौ पुन दाट्राया व्रि "यह्‌ वचा -यायातय वा लेव 
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41 र्यारहवा सशोषन--काग्र स ने इते 4 माच, 1794 को पारित किया 
सा श्रौर तीन चौथा राज्यो का श्रनुसमथेन ग्रप्त होने के वाद इते 7 फरवरी, 
1795 को लाश करिया यया । यहं राज्यो करो दूसरे राज्यो के नायक या बिदेशी 
राज्यौके नाससवि के मुक्ट्मे से शुक्त करतः है श्र्यात्‌ कोई नागरिक पिस राज्य 
क्ते विरुद्ध प्रभियोग मही चला सकता, सीय न्यायातरय इस प्रकारके मुकदह्मौ कौ 
सुनवाई नही कर सक्ती 1 

12 बारहवा सोधन काग्रंसने इसे 9 दिसम्बर, 1803 को पासति 
क्रियाया श्रौर तीन चौयाईं राज्यो का श्रनुसमर्थन प्राप्त होने के वाद इते 27 
जुलाई, 1804 को लामू किया गमा ! यह्‌ राष्टूपति भ्रौर उपराष्ट्रपति के मियचिन 
केः लिए पृथक्‌-पृथक भरत्याधियां कौ व्यवस्या करता है जो एक ही राज्य के निवासी 
नही हौ सकते । निर्वाचकं राष्टूपति श्रीर उपराष्ट्रपति दोनो के लिए पयर्‌ पृथक्‌ 
मतदान करते है । 

33 तैरहवा! सणीधन-काग्रेस ने इसे 31 जनवरी, 1865 को पारित क्रिया था 
श्नौर तीने-चौथाई राज्यो का ध्रनुसमथेन प्राप्त होन फे चाद इसे 6 दिसम्बर, 1865 
कोलाग्रू विया शया । इसने श्रमरीका म दासता अयवा वेयारः को निषिद्धे कररदिया! 
श्ममरीका मे गुह-युद्ध के बाद पारिरे हाने वाला यहं पहला सशोधन है { 

14 चोदहवा सशोधन--काग्रस ने इसे 13 सुन, 1866 को पारित क्रिया 
था भ्रौर तीन-चौयाई राज्यौ फा भरनुसमर्यन प्राप्त होने के वाद दमे 9 भुलाई, 1868 
की लामू किया ग्या । यह सशोधन नागरिकता धौ परिमापिन करता ह रौर उसके 
लिए याग्यता एव भ्रयोग्यतामे निर्धारित करता है भ्र्थात्‌ भरमरीका के जमजात 
श्रौर नागरिकता प्राप्त (पिणाकप्ल्त) व्यक्ति श्रमरीका श्रीर्‌ उप राज्यये 
नागरिक है जिसमे वे निवास क्रते है । कोई राज्य किसौरेते कानूनका निर्माण 
नही क्र प्षक्ताभौरनदहीउतेलतागू कर सकता दहै जो नागरिको फो उनके विशेपा- 
धिकारो या उमूक्ितयो से वचित करता हो । दूरे शब्दो मे, यह्‌ सलाधन नीग्रो 
लोगो षो नायरिक्ता के द्रपिक्रार हा भाण्वासन देता है । केवल राजदयेह्‌ याभ्य 
किसी भोपण धपय दे भवारपर्‌ लो किसी व्यपति को नागरिकता या मतताविकर 
से यचित््रियाजास्क्ताहै। 

दतर, चौदह सणोधन कानून फी उदित प्रन्िया (पठ २८०८९९5 ०६1२५} 
मी व्यवस्था करता है श्रोत्‌ किसी व्यक्ति वा कानून कौ उचित प्रक्रिया शरयिना 
उसे जीवन, स्वत व्रता रौर सम्पत्तिस वचित नही कियाजा सवेनाग्रौरमपहा 

मानून वै समा सरम्णसते पचित नियानासग्तादहै। 

45 पंद्रह सररोधन--षाप्रसमे दुत्त 26 पएरवरी, 1869 श्रो पारित पिणं 
श्रौर एीन-चौयारं राज्यौ का भदुसंमपन प्राप्त लेन वे वादं प्ररे 3 परय, 1820 
कौलागर दिया मया । यहं इम वान को व्यदस्यावर्ताटै शि सयु रार्य प्रम 
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() संनेरोरियलं शिष्टाचार--कीनेदौस्यिल शिष्टाचार के श्रभिममय # 
विकास ने राज्यो मे सघीय पदो पर राष्टरपति दाराकी जनि वाली "नृवतो कौ 
षिन को धमतुत श्रगुक राज्य के मीनेट के सदस्यौ को हम्ता-तरिति कर दा 
मयकि इन पदो पर राष्ट्रपति दासा कौ गयी नियुवितयौ का सीनट तभी बर्थ 
रना है जव भरमुक (सम्वत) राज्य के सीनिटसे कौ स्वीकृति प्राप्त हा जाती 81 
यदि किसौ नियुत पर कोई सीनेटर शरापत्ति करता दै तो सौेट उसका रमथन । 
महौ करता ! सौनेट के सदस्यों का श्रयने सदस्यो के प्रति शिष्टा का यह व्यव 
ही सीनेयीरियल शिष्टाचार कहुनातां है । 

(#) वरिष्ठा मम्ब घो श्रमिसमय--सथिषान या काग्रस का कोई कालू 
इत यातकौ माग नही कस्ता कि समितियौ कौ श्रध्यकषत्रा बरिप्ठताके प्राधार ५ 
्राप्त होनी चाहिए 1 फिर भो श्रभिसमय ने वरिष्ठा के नियम्‌ को स्थापित कर 
दिया है श्ौर तका ग्ठता से पालन निया जाता दै प्रयाति बमत दन कं ल्वी 
भरवधि वाते वाग्ने सदस्य को हो ममिति का परष्यक्ष तिरवाधित किया जाता है 1 

5 कायषालिको च्यारयारये -रष्टरपनि तथाञ्नय प्रशासनिक श्रभिकासिव 
ते श्रपनी सस्यागत शवितयौ की विवेकानुसार व्यार्या करके सविधान के विका म्‌ 
सहयोग दिया हे । य्रयपि राष्ट्पति तथा अय प्रशासनिक श्रधिकारियो की 
-यायिक पुरावलोकन के श्रवीन होती है, फिर भौ सर्वस्व -यामालय भौर रा | 
उनके हारा की गयी व्याख्याश्ना का प्राय समयन ही क्रिया दै । जफस्सन विल्सन षि 
भौर एफ डी सूजवैत्ट जे राषटरपतियो का व्ययित इतना भ्रभावपूए वा + 
र्टरने प्राय उनकी च्याग्याग्रौ का समथन क्ियादहै। 

सस्यागत्त शदिनयो के विस्तार मे राषटृपतिमो ने काग्रस बौ सदेश भज 
यै शविन वा भ्रत्यमिक प्रयोग किया है1 उदाहरणत 1803 मे जेफरसन ने कपर 
फी दृच्छा के विना लुईसोयाना (1.0णाऽ'272) को प्राप्त किया परु उपे द 
काय को सविधान विरोधी नही माना गया, प्रशासनिक श्रधिकारिया को पलु 
करम पै सम्बध मे सीने केः श्रनुसमथन की शतके बारेमे सववान णात 
परन्तु राष्टरपतियो ने श्रपने इस श्रयिकार का दावा किया श्लौर सर्वोच्चि यायाय 
मे मायस अनाम समक्न राज्य के मुदकमे मे र्टरृपति की इस शतित का समयन 


मिया । दिधायौ नीति वे निर्माण म राष्ट्रपति भ्राज जो भूमिका निमाता ह क 
महपना भौ सविधानं निर्माताश्रो ञे नही की यी । ब्रायिक श्रौर सामाजिक सुधा 
सम्बध म रष्टुपति ख्जवन्ट यै व्यास्माये इतनी व्यापक थी कि मानौ सविधानं की 
ष्याम्याकाभ्रिार राष्टृप्तिकोहीरो। 

6 राजनोतिक विश्लस-राजनीतिव विकाम ने, विशेषकर स 
दलो दवाव समूहो तया मताधिमार वे विस्तार ने, जहा सरकारने प्रजाता 
स्वश्पयौ विम्नृत प्राार प्रदान सियाहै वरहा मविधान का विकास भौ कियाद) 


मथपि सविधान निमतिीप्रा 7 राजनीतिक दा को, उनवे दूषिते प्रभावा के कारण, 
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षदो कोग्रट्सकफरन है! रम नरह्‌ इस सशोधन ने नगदी बत व्यवस्था (1.2४ 
एप्ल८ ऽऽ) का समाप्त कर दिया हं। 

21 इरकोसवा सशोधन--काग्रो्ने इसे 20 फरवरी 1933 कोपासिि 
किमा थाश्नोर तीन-चोयाई ज्यो च श्रनुममयन प्राप्ने देने पर दमे 5 दिसम्बर, 
1933 फो क्र दिया यया। भने 1 8वे सवधानिक सशोधन कोरह्‌कर 
दिया ¦ 

22 याइसवा सशोधन--क प्रेम ने इसे 21 मापे, 1947 को पारित किया 
या श्रौर नीन चौथा गज्यो का श्रनुसमयन प्राप्त होने पर इसे 27 फरवरी 1951 
कोलन विया गया । यह राष्टृपति के पदके करल कायकालको सीमित कटताहै1 
श्रथति यह दस वात को व्यवस्था करताहै नि कोई व्यक्ति (नागरिव) श्रधिक् से 
श्रधिक दो बार राष्टृएति का षद अह कर सक्ता है । परतु यदि मोरग्यक्तिदौ 
क्से श्रित समय प्तकं राष्टूपति पदप काय कस्ताहै जिसके लिषएविसीम्नप 
च्यर्धित को निर्वाचित क्रियागयाथातो वह्‌ केवल एकवार दही राष्टूपति पद मौ ग्रहण 
कर सकता है 1 मेदि कोई व्यित दो वप स कम समय त्तक राष्ट्रपति पद पर काप 
करता दहै जिसके लिए किसी ्रन्य व्यक्ति को (नोचित क्रिया, या धा, तो बहदो 
चारश्रौग पद प्रण कर सवता है 1 दूरे शच्दा मे, कोई व्यभिन श्रधिवमे श्रनि 

10 वप तक राष्ट्रपति पद पर विद्यमान रह्‌ सकता हं । 


23 तै्हेसवा सशोधन--र्से काग्रेस ने 16 जन, 1960 को पारित विधा 
या श्रौर तीन-चीयाई राज्यो का श्रनुसमयथन प्राप्त हौ पर इसे 29 माच, 1961 
च्लेलामू किया मया 4 यह्‌ कोतम्बिया जिते श्रपौत सयुक्त राज्य श्रमरीकाकी 
सर्कार के कययस्यान कते राष्ट्ृपति श्रीर उपराष्टरपति के निर्वाचनोमः भागलेनि 
को श्रथिकार भ्रदात केरता ह श्रौर उसे सवसे कम जनसस्या वाचि राज्यवै समान 3 
िरवाविको दे निर्वाचन का्धिक्ारदेतारै!ये निर्वाचिकद्म-य राज्यो दाया र्ट 
सत्ति भौर उपराष्टूपति के भिए निर्वाचित भिय सय निर्यातिता वे म्रतिभ्क्ति होन 
दै ॥ 

24 चोबोरावा पथोधन द्रे काग्रेस ने 27 म्रगस्त, 1962 क्ते सिति 
शिया याश्रीर तीन-चौयाई रण्यो का श्रनुसमयथन प्रप्त हनि ¶र इमे 23 जनवरी, 
1964 मो लाय फिया मया । यह इस वात की व्यवस्था क्रतादैकि किसी नाग 
रिव क(करोके भूगतयनन्‌ द्रे वे कारण उसे मताधिकारया पिसीपदवे लिए 
निर्वीचित होने से वचित महो विया जासवता है! 

25 पच्योसया सश्येधन--इसे वप्रय ने 6 यु, 1965 को पारित किया 
था श्नौर तीन-चौषाई राज्यो का प्रनुसमथंनं अप्त होने पर इस 10 फरवरी, 1967 
भे लार किय मया 1 यह्‌ रप्टुषतति को उपराद्टरपति निरुक्त क्यनैकौ 1 
चरता है प्राह जव कभी उपयष्ट्पति काषदरक्तिहीताहै त्तो ^ ॥ 


4 


नागरिक श्रधिकार 
(णा हश) 


५ 


अ) 








" सभी व्यक्तियों को समान उत्पन्न क्या गया है 
पष्टिकर्ता ने उरे कुं ब्रहस्णीय श्रधिकार प्रदान कथि 
ह इनमे से कुद हु--जीवन स्वत-चता प्रौर सुख की लौन । 
इन प्रधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये ही ्यदितयों 
मे सरकार धते स्यापना कौ जाती है ।" 

--स्वतत्रता कौ घोपणा 


परिवय--ग्रमरीकी स्वतजताकी घोपणामे व्यक्तिके पराह्ृतिक्‌ भौर 
प्रहरणीय अधिकारों वा उल्तेख मिलता है । परतु श्राश्चयहै कि मूल सविधा 
म नागरिको वे ्रधिकार पच जसी योई चीज नहीथी। मूल सर्वधा 
भे इस श्रभावका भूल कारणा सम्भवत यहेथा करि इस सम्बध मे सविन 
निमाताभ्रा वै विचारोम्ने भिन्नतायैः पायौ जाती थौ! उदाहर्णत श्रतेकनण्डर 
हैभिल्टन जसे सविधान निर्माताश्नो की धारणा यी, “नारको की स्वतव्रवाबो 
जनमत, सरकार श्रौर जनता की साधारण चेतना पर निर करना चादिएन रि 
प्रधिकारो यणे शरमृत घोषा पर 1" दूसरी श्नोर जेफरसन जस समिधान निर्मा 
कौधारणाथी कि श्रधिकार पन एक फेसीचीजदै जिषलोगो का पृथ्वी पर 
प्रत्येक सरकार वे विषु प्राप्त करने काश्नविकारदहै श्रीर जिस किती याय 
चित सरकार वो इनकार नही करना चारिषु ।'” 

पमरीकी जनत्ता न जेफरसन की धारणा का समथन क्रा दै 1 सविधानं 
षो आ्आताचना इस भ्राषाद पर की गयी थी कि उस्म अयिकार पतव ता 
श्रभाव धा! कुदधं राज्यो ने स्विधान का श्रनुसमथन इसन श्त पर १ 
याकि काप्रंस का पटला काय सविघानमे ्रयिकार पको जोदने के लिए 
सणोघनो कौ प्रस्तावित करना होगा । प्रत काग्रसने 25 सितम्बर, 11 89 का 
12 सोन भ्स्तावा को पास्ति करे राज्यो कै रनुसमयन के लिए भेज दिर । 
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द्ष्टिकोरा से प्रजतीत्रक भौ है । श्रमरीका, अन्य देशा कीमामिअणुपुगमेभी 
निवासत कर शहा है । इन व्यान्क परिवतनो के बाद भौ श्रमरीक्य का मून दस्तावेन 
(सविषघान) प्रय बही रहादहैजो 1789 मेथा! इसरएरमभी वट्‌ आधुनिके श्राव- 
श्यवताश्ो की पूति वरन शरीर परिस्थिनियौ का मामन बरने मे सक्षम है। इसका 
भूल कारणा यह है कि इतकी व्याल्या्ये सामयिक श्रावश्यकताप्नो वौ देखते हए की 
पयी है श्रौर भरमरीका मे श्राचारःज्यवहार के एसे नियमो, रूढिया शरीर परम्पराभ्रो 
पा विकास क्रियो गेया दै कि उह एक जीवित प्रतेख वना रहा दहै । जैसाकिप्रिफिय 
ने लिघा है क्रि, “इस कठोर संविधान ने व्यवहूएर मे श्राश्चयजनक लवीलापन पदशित 
किया है 1” भुनरो का मत है कि हविधान, “जड कहौ बल्कि चेतन रहा है, षह गति- 
हीननही बरिक गतिशील रहा है 1" 

श्रमरोकी सविथान वे विकासमेम्र्ात्‌ उसे श्राधुनिक एव सामयिक वमपि 
रखने मे मुरयतं निभ्न तत्व सहायक रहे है-- 

1 सवेघानिक सरोधन--सविधान के विषा मे ओपचारिकः सशोधनौ 
की भूमिका सरसो रहौ है । सोधन ध्क्रिया जटिलं एवे वालि होने ते प्रोष 
श्वारिफ सशोधन म्र पानासरल नही होता । फिरभो सवैवानिकसशोषनाने 
सरकार कै प्रजाताश्रिक स्वरूप श्रौर जनाधारका विस्तार क्रियाहै, नागप्किदे 
भरल श्रमिक्ारो वौ यूनिस्वित किया है, मताधिक्रार का विस्तार व्या बानरूनमी 
उचित प्रन्स्यि कौ स्थापित किया हं, भ्रादि। 

2 सविधिया-काप्रेस कौ सविधियाौ सविषानके विकासम भ्रत्यधिक 
सहायक रही है । पस्तुत सविधान शासन कौ केवल मोरी रूप्ररेवा प्रस्तत करता है 
प्रौर विस्त विवरणको कश्रेस की सविधिया परेड दताषै) ब्रप्रे्तकी 
सयिधियो ने जिस तरह शासन के ठचेका विस्नारमियाहै उह निप्न शर्क 
दवारा श्रभिव्यक्त किया जा सक्ता टै-- 

(1) प्रशासनिक ढाचे का विस्तार - सविधानं रशासतनिक विभागो के केवल 
पपरधानो' की घातम्रताहै प्रय वात्ोकेचवारेमेवहशात है? ग्रत कप्रसने 
श्रपनी संविधिया द्वारा सगरठनो के प्राकार उनफे पदायिक्ारियो की संस्था, तेवां 
कमी णतो कार्यी, एव शक्तियो की निधोद्सत किया है ६ उदाहुरणत स्वत त्र नियामक 
प्रययोग, सपीय व्यापार धायोगर एव राष्ट्रीय श्रम सम्ब याड कप्रोस कौ सविषियो 
द्रव्य सगर्ठित्ि किय गय ९। 

(५५) सीय स्य व्यवस्या-सविषन केवल सर्वोच्व न्यायालय कीः बातत 
धरता है परन्तु उसमे" सगठन से सम्बध श्रन्य प्रन एद तिम्न सीय -वायालयो 
वे समनं धादिकेष्एनो वोकाग्रोसप्र धोटदेतादै। काग्रेस न 1289 बे 
स्मायिक भधि्नियम श्यीर 1925 कै श्रधिनियम द्वारा सर्वोच्च -यायतय के सद्या 
पौ सस्या, सेवा की शतो उसके अपीलीय ेताधिवार सम्बधी अरर्नो को निश्चित 
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उमुनितणां सयुक्त राज्य ममरीकाके नागरिको को श्राप्त है उनमें प्रमुखये ई, 
(४) विदेशो एव महा समुद्रो मे सरकारी सरक्षण का अधिकार, (५) वीय पदो 
लिए निर्वाचन लडमे एव मतदान करते का श्रथिकार, (१) सन्धयो दाय सुनिरवि 
निधे गये ्रधिवारो एव लामो का उण्योग करना (५) णाति ठग चे स 
करना, (४) शिकायतौ को दूर करानि के लिए भ्नावेदन पच देना, आदि । 

५ 4 श्रयिकारो की सक्षता--परमरीकगे नागरिको को प्रदान क्रि षय 
भ्रधिकरार सापेक्ष है, निक्ष नही । यमि अमसैौ सविधान मे कही कही प्रयोमकौ 
गयां शब्दावली श्रधिकासे की निखेक्षता का श्राभास देती है । उदाहरत्‌ प्रथम 
सशोधन की इस शब्दावली से "कारे किसो रेते कारून का निर्माण नही कर 
जो घम या उसके स्वतन्म उपयोग, भाण, भ्रेस, समा या श्राविदन कौ स्वतश्रता 
को निपिद्ध कर्ता हो" शरधिक्ासे की निख्षता का भ्राभास मिता है पर दु सर 
नेर सावजनिक सुरक्षा, सावेजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता भौर सामाय कल्याण के 
नाम पर सदैव व्यक्तिगत श्रधितारो परः प्रतिविय लगा सकती है । -यायातम 
श्रनेक निरयो मे भ्रवलोगित किया द करि “ कोई भी श्रधिकार निरपेक्ष धरया भर्म्या 
दित नहीं , “यदि व्यरित के ष्यरितगत श्रयिकार भूल ह तो सामा य हित मे 
के श्रधिकार भी उतने ही मूल ह ।\' श्रमरीकी स्वत तता की घोषणा मे भी स्ट 
खूप से उदधोपित किया गया था कि “्लोमो के श्रधिकारो कौ सुरक्षित रः 
लिएही सरकारो की स्थापना की जाती है 1" 

5 सीभित सरकार--नागरिकः श्रधिकार सधीय ग्रीर राज्य सरकार कौ 
सीमित कस्ते है । यद्यपि सविधान मे अ्रयवा -यायालय ने सौमित शन्द कोक्ी 
स्पष्ट रूपं से परिभाषित नही तिया फिर भी दसके सक्रेत सविधान मे प्रयोगकी 
गयो शरस शब्दावली ते मिलते है कि “काम्ेस श्रयवा राज्य मरकर इस प्रकार 
कानून का निर्माण नही करेगी 1" दूसरे, सप्रिधान नागरिक श्रधिकारोको सरकारी 
हस्तक्षेप से सरक्षण प्रदा करता है श्रौर -यायालय इते लागू करती है । 

6 -यायालय फा सरक्षण--नागरिक श्रधिकारो कौ -यायानय की 
भ्राप्त है 1 श्र्यात -यायालय नागरिक अरधिकारोवे समक्षकवेन्पम काय करतौ 
ै पौर नागरिको को कायंपालिका निरकुत्ा प्रौर विधायी श्रत्याचार सेषु 
दिलाती है1 निस्सदेह प्रधिकाराे मरक्षणमे -यायालय कौ मूमिवा नकाय 
सकारात्मघ- नहीं प्रौर वह तभी क्षतिद्रस्ते व्यक्ति, नागरिकया निगम (तिम म्य] 
की क्षतिपूतति फर मक्ती दै श्र्यात्‌ उते गहत पषटुचवा भक्ती ट जव वद्‌ दति 
मु्द्मेषेश्पमे -यायालय वे समक्ष प्रस्तुत करता है1 इसपरमभी अमराकाम 
नागरिक भ्रधिवासे के सरक्षण बे ष्पम -यायात्तयकौ भूभिका महस्वभूषय » 
पिरणीयय रही टै! प्रपन, यत्य दी कि क्षनिग्रस्त व्यि -यायातरयक 
वो प्रान नर मक्ता मरदारके मयश्चरमो को (त्यसपातिवा परर क्र क) 
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पत्तव्यदै षिः यदनूनं क्या है)" -वावावीशद्यज तै कही या किं नहुम॑ श्रमयका- 
धारी विधाय कू.पराप्रित होत दै, परतु सप्िथान वही दै जो -यायाधीफ कुह 
बि वरमक्याहै 7?“ -यापाघीण फ फररं कां मन है छि “सर्वीच्च न्यायालय दीं 
प्रविवान है)" वुंडरो विल्सन का मत है कि सर्वोल्च म्यायानय “निरतर सते 
रहन वाली एत रोवधानिक सभाहि।" 

सर्जीच्वि यायाय ` 1819 मे वकलक वनाम मेरीतैण्डं पै मुकदमे मे 
ध्रतत्रिहिति शक्तियो के निद्धातफा विराक्त करके राष्टरीय सरकार का प्रत्यक 
श्निणाली बनाए दिया रै ! श्रतनिहित शक्तियो के प्रन्तगत हो रष्टय सररारने 
जत, थलं, वेग, रेन, मोटर, तार, टेलोफोन, रेडिया, मवार स्टेशन, वाढ, सामा~ 
जिक सुरभा, श्राधिक सहायता, भूय निघरिणिं सादि विषया पर निम्र स्वापिति 
कर लियादहि। 

4 श्रमितमय~-प्रमरीकौ सविधि विकासे अभिसमयोौ कौ श्रूमिका 
धह नही रही जौ उनकी ब्रिटिश सविधानवे विकाम रहीहै, फिर भी उनकी' 
भूमिका पयति रही है ! इमे भ्रमु उदाहस्ण निम्न है-~ 

(1) रीष्टृपतीय निर्वाचक--ग्रमरीकी संविवान निर्मातश्ना गै राष्टृपतीयः 
निर्वाचिको के व्थवस्यां इसि दी यौ तरिवै राष्टूपति के निवाधनकफो दलो के 
प्रभाव ते मूत रखना चाहते ये । वे निर्वाचकासे भी श्रपक्षा क्री येकि वे निप्पक्ष 
एव स्वतन्य सूपस मतदान करके सुयोभ्य रष्टृपति का निवाचन करम । परु 
शष्टपततीप निवीचक के सम्वधमे विकसित श्रभिसतय ने सकिधनि निर्माताप्राकी 
न दोनो इच्दाप्रो फो पृं नहीं हीने दिया । वतमान सभय म राघ्टरपतीय निर्वाचिक 
श्रपने वलं कै उम्मीदवार का समथन करने के लिए पहले से ही वचेनवद्ध हीते हैष 
धी कारण है कि जिस दलं के सदस्यो को निर्वाचक मण्डल मे बहुमत प्राप्तो 
घाता है उसी कां उम्मीदवार राष्टपति निर्वाचित होता) निर्वाचक तो निर्वचनं 
मणीनरी म कफेवल पुीमात्र वन केर रह गये है म्नौर रष्टरेपति का निर्वाचन प्राय 
भरप्यक्षे हौ भयां है । वतमाने समय म राष्टूपत्ति “मर्य भौयपालक ही नही "दे 
छा नेता" भी हीतारै। 

(11/ वै विनेट--ग्रमरीता का घविधान राष्ट्रपति की केवितेट कय व्यवस्था 
मही करता 1 फिरभी वहा कनिनेट का विक्त हुग्रा दै, यद्यपि प्रमरीकी केविनेट 
का स्वन्प त्रिटिश केबिनेट की भाति नही । भ्रमरी केविनैट राष्टूपति फा 
प्ररि्वार है। 

{110} कापर जितत मे निवास कौ यौच्यता--सयिघान काग्रोत के सदस्यते 
मैवल इस योष्यतां की मोग करता है कि वहं उतत राज्य का निवासी हौ जहासि वह 
निर्वाचनं लडना चाहता है । परतु अभिसमय ने उसके लिए इस योग्यताक्ाभौ 
जोड दियाह कि वहस काग्रेस ज्लि काभौ निवा्तीहो जहासि वहं निवाचन 
लडना चाहता है । 
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की उचित प्रक्रिया के विना राज्य सरकारे फिसी व्यनिति को उसके जीवन, स्वतव्रता 
र सम्पत्ति से वचित नही कर सकती श्रौ न ही किसौ व्यक्ति को कावर # 
समान रक्षण से वचित कर सकती है । 


9 उदारवादी स्वरूप--भ्रमरीका म नागरिक धिकारो का स्वरूप उदार 
चादीहै, रूस की भाति समाजवादी नही! यही कारणहैकि श्रमरीकी सविधान 
कैद्रीय या राज्य सरकारोको कुछ काय करने से निषिढ (मनाही) करता है जवि 
सोवियत सघकासविधान सरकारसे दुख काय करने को करता है । मरमरो 
निवासिमो की धारणा है छि राज्य व्यक्तिके लिए है, व्यक्ति रज्य के पिए नही। 
इसीलिए वहा की राज तीतिक, भ्राधिक श्रौर सामाजिक श्रवधारणायें व्यक्ति के कार्यो 
मे न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल देती) श्रमरीकामे सीमित सरकार शक्तियो के 
पृथक्यरणा षे सिद्धात श्रादि के भ्रपनानि के पीचे यही ्रवधारणाये काय करती है। 
अधिकार पनकाश्राश्य यहीटै वि सरकार की कुठ परिगरित शिता है गौर 
जो शक्तया (मरधिकार) उसे प्रदान नही की गयीवे लोगो के पास है 1 


10 श्रषिकारो का दोहसा श्राघार--सामायन नागरिक श्रि 
एक ही श्राधार होताटै सविवान अथवा शअ्रथिसमय। जहा भारत 
श्रधिकारो काश्रष्षार भारतीय सविवानहै वहा ब्रिटेन मे उनका श्राधार श्रभिसपय 
है। परतु श्रमरीका भ नागरिक ब्रथिकारो वैदो प्राधार है-सघीय सविधान शरोर 
राञ्य सविवान। 

1 श्रधिकारो को स्थगित करने कौ श्रौपचारिक व्यवस्या का श्रभाव-- 
जहा भारत मे नागरको के श्रधिकाये फो स्यगित कलने कौ श्मौपचार्कि व्यवर्ध्या 
रथात्‌ सकट काल मे नागरको के प्रभिकारो कौ स्यगित किमा जां सकता है वह 
सअमरीकामे नागरिक अ्रयिकारोको स्यगित करने की कोई म्रीषचारिक व्ववरस्था 
नही यद्यपि युदधयाश्नय गम्भीर प्रातरिक स्वितिमे द स्थगित किमा र्ता 
रहा दै। 


घकारो का 
मे नागि 


12 क्त्यं ष श्रभाव--जिस प्रषार सोषियत सघ ब्रथवा भार मे ५५१ 
सि भतन्यो का उत्ते सविधान म भिया गया है उस प्रकार परमरीकी सविन 
मे नागरिके के कतव्यो को गिनाया नही गया 1 श्रय लोकता प्रणालि ध 
भाति भ्रमरीव मनागरिन क्तव्यो यो नागरिक प्रधिकारोके शरतनिषिति पम 
जाताहै। 

नागरिको को गारण्टी किये गये भ्रधिकार 

(राशाषा5 इषा ०५९६५ (दाल) 

प्रमरीकी नामि कौ मारण्टी श्य गय भुग्य मिका निम्न ह 
^ सारयान्‌ भ्रधिक्ार (ऽ४४७१३॥॥५८ 1181165} 


भ्रमरीका षा सविधान 299 


मा-यता प्रदान महौ कीथौपरतु 1790 तक प्रमरीकामे दौ पृथक प्रौर सुस्पष्ट 
गुद उत्पण हो गय ये-एव गुट र नेता ये एडमस, हैमिट्टन भ्रौरजेजौसथके 
समयक यै भ्रौरदरसरे गट कै नता ये जंफरसन भ्रौर मेडीसन जो सथ वै विरोधी ये। 
तरसे प्रव तक भ्रमरीकी राजनीति राजनीतिक दलोसे प्रमावितर्टीदहै। 
दूसरे, भ्रमरीकी राजनीति मे हितबद्ध समूहो का प्रभाय प्रत्ययिक रहाहै। 
क्षामाय हिति वाति व्यित प्रषन सामान्य हितो कौ प्रोत्साहन दनेके लिए श्रते 
श्रापको समूहोम गसि परत रहैटै। वत्तमान समय म विमानो, व्यापासियो, 
श्रभिकां आदि केसु्गसिति समूह र वहा धारक जानीय, रषष्ट्रीयः, नृवशीय श्रौर 
विचारघारा स सम्बन्धित समूहं ह) 
तौघरे, श्रमरीवा मे मताधितार का निरतर विकास होतार्हाहै। यह 
विकाम्‌ राजनीतिक -याय यी भावना मे परिवतन, सवेधानिक सरोषनो प्रौर सषीय 
एव राज्यो की सविधियोद्धाराहृग्राहै। 
समीक्षा प्रशन 
1 श्रमरीग्यै सविषान की सोधन प्रकिया कम श्रलोचनात्मक परीय 
कीलिए्‌ 1 
2 “सयुक्त राज्य भ्रमरीका का सविधान लिखित होने हृएु भी विकासफा 
परिणाम है 1'' इस कथन के सदभमे उन ततो का विष्लेषण कीलिए्‌ जो 
भ्रमरीका के समिधान वे विकास मे सहायकं रहै है। 
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श्रपराध नही कर सक्ता भ्रौरनदही पेमा प्राचर्ण करसकनाहुजो प्रावजतिक्‌ 
व्यवस्था, गुरना, शानत श्रयवा नैतिकता पर कुटाराघात करता हौ । 

2 भाषण श्रोर प्रो की स्यत-वरता (९९० ० §76९त्‌/ 9० 7168} 
सविधान मभी व्यक्तिमो को भाषण प्रौरं प्रेस की स्वत्ततरता प्रदाने कता है 
प्रथम सशोधन वे अनुयार “वाग्रंस किक्तीएने भानून का निर्माण नही कष्मी 
जो भापणयाप्रेन की स्वतत्रतानौ केम करतालो।" इस उपवघ मा दटृषय 
सावजनिमः मामला मे श्रनियन्तित विचार विम को सुनिश्चित करना है। 
उदाहरएत श्रशिष्टता, निदापुगा, मिग्यावाचन श्रवा सु-यवस्या बोषगकले 
धालि श्रयवा क्रति या विद्रोह को प्रोत्माहन देनेवाले कार्यको रौक्ने>ेतिषए 
काग्रेस कानूनोकानिर्माण कर सक्ती है श्रौर समय समय पर इत प्रतार के 
कानूना का निर्माण होना भी रहा । सन 1798 का विदेशी राजद्रोही अधिनियम 
श्रौर 1910 का जामूसी श्रधिनियम इसी प्रकारकेकनुनरै जो इत प्रकारक 
स्वतेत्रताश्नो पर भ्रनिव ब लगातदहै। 

उक्त स्वत-तताश्नो पर प्रतिव व लगने वे मम्वयवमे अ्नमरीका म्‌ वत 
दो प्रकारके विचार पाये जात हे ! एक्‌ “बुस प्रवत्ति ' (82 गरणा] विका 
रीर द्रुमरा श्यष्ट एव वतमान सप्तसा" (1० भव एनप्‌ 70080) 
विचार । पहले विचार के ममथयोकाकहट्नादहैकिजिग व्यकितियो समढनो परथवा 
समाचार पनोकीप्रवृत्तिहीबुरीटै उन पर नियत्रण लगाधा जाना चाहिए जबकि 
दूमरे विचारे समयको का कहना है विः स्पष्ट एव वतमान खतरा उलप 
पर ही नियत्रणं लगाया जाना चाहिए 1 यद्यपि श्रमरीकामे सामा यतत पुवनिश्रष 
निषिद्ध है फिर भो जह "वु प्रवृत्ति” विचार को ही स्वीकार विया जात है। 
जैसाकि सर्वोच्च -यायालय न डेनिस यनाम सयुक्त राज्य के विवाद मे भवतो 1 
कियाया कि “किसी प्रवयक्ष काय के समथनसे परव भी नहा पद्यतम लीन ९ 
का उदेश्य प्रनुकरूल श्रवसर उपस्थित होने पर हिसक क्राति को पुर करता ह # 
भाषण, प्रेस, श्नौर सभा की स्वत तरता को प्रतिर्वा पत किया जा सकता हैष ल 

3 समभा श्नौर श्रावेदन फो स्वतरता--प्रयम सशोनन सभी व्यि 
सभाकरने श्रौरश्रायेदन देनेकोस्वतत्रता भ्रदान कंसताहै) परु सभा व ^ 
पूवव ही हा सकतो है श्नोर उसके उदेश्य वच रौर सावजनिक सुरक्षा के भवन 
लो सरक्ने है) अय स्वनगताश्राकौ भावि सभा करे वी स्वनच्ता भी भव र 
मेही) यातायात कौ सुविचा जन स्वास्थ्प, शाति ग्रौर सुव्यवस्या केतिषए 
प्रतिबिवत क्ियाजा सक्तादै। प 

सववान समो व्यविनयो को सरकार बो प्रतरेद वेने की स्वत वा ही 
बरताहै। परतु श्रविदन की स्वनत्ता व्यदिन को कोई पेसी शपित भदान 
करता वि वह श्रपन श्रावेदनः पर विचार षो वान्य करा सवे 1 


भमरीका का सविधान 301 


इनमे से प्रथम 10 शोधनो को राज्यो का अ्नुनमयेन प्राप्त हो गयाप्रीर छद 
15 दिशरम्बर, 1791 को लागू कर दिया भया । ये रथम 10 संशोधन ही सामूहिक 
कूपस प्रधिकार पत कहलाते है । इस तरह संयुक्तः राज्य श्रमदीका सम्भवत विश्वं 
का पटला देश है जिसमे नागरिक स्वतत्रता्नो का पर्याप्तं विवरण मिलता दै । 

नागरिवं श्रधिकारो की विशेषतां --श्रमदीकी नागरिक शअ्रधिकारों कौ 
प्रमुख विशेषतां निम्न दै-- ५ 

1 नहा तहां बिखरे हए श्रधिकार--अभरीङी नागरिको के म्रधिकार्‌ 
सिवान म एक स्थान पर लिपिबद्ध नही किये गये जिस प्रकार 1950 कै भारतीय 
सविधान के भाग तीनमे नागररिकी के मल श्नधिकारोको ्िषिवद्धकियाभयादै 
भ्रथवा सोधियत सघ के 19/7 कै (बो कनेव) ्विवान के श्रध्यामय 7 मे नामिक 
के मूल भ्रभिकारो ग्नोरकत्तव्यो का वणन किया गमाहै, प्रमरोकामे नामिक के 
कुद भ्रमिकासो का वणान मूल सविधा मे किया गयाहै, कृचका्रकारपत्र मे 
(ब्रथम दस सशोधन भरे) श्रौर कृ का 1 उवे, 14, 15, ग्रौर 19े सणेननी भ 
किया गया है । उदाहर्त नागरिको का चिल श्राफ श्रदेण्डर श्रौर काथत्तिर कानूनी 
से सरक्षण तथायदी प्रत्यक्षीकरण का द्मयिक्रार मूल सिवान के श्रवुच्छेद 1, 
खड 9 सि पाप्त हृए है, षम, भापर, प्रस, सभा भ्रौ शिकायतौ कोद्र कराने 
मैः भिएु श्रावेदन पत्र की स्वतनताये प्रथम सशधन से प्राप्न हई है, सशोधन 
13 नागरिक को दासता से सुक प्रदान करता है, कानून की उचित प्रक्रिया कानून 
मै सा सरक्षण का अधिकार श्रौर नाधगिकता सम्बधी श्रथिकार 14वे सोधन 
भे प्राप्त हए है, श्रादि । 

2 श्मधिकारो की यराना लोगों द्वारा सुरक्तित श्रधिकारों को समाप्त नहीं 
करती--ग्रमरीकी नागरिक केवल उही ब्रथिकारो का उपमो नही क्से जिह 
मूल सविधान श्रथवा मशोधनो मे परिगणित स्था गाह बन्कि उन श्रधिक्ाये 
का भी उपयोग क्रते है जिह सविधान ्रथवा सशोधनो मे गिनाया नही गया ६ 
संविधान का नौवा सशोधन इस वात को स्पष्ट सूप से रेसाकिति करता है कि^“सविधान 
मे धु प्रधिकारा की गणना का यहुश्रव नही सि लोया द्रा सुरक्षित प्रधिकारो 
को श्रस्वीकार किया जा सकता है श्रथवा उनकी उपेक्षाकी जा सक्ती है 1" 


3 श्रधिकारों विसेधाधिकागे एव उमूकतियो का उत्लेख--सविघान केवत 
श्रधिक्रारो क्य ही उल्लेख नदी करता घ्कि विशेपाधिकाराश्रौर उमूक्तियोक्राभी 
उल्लेख करता है । यदचपि इन सवको न्यायाय का घरक्षण प्राप्त दै श्रौर इह -यायान्य 
हासम्‌ कराया जा नक्ताष्ैपरवु ग्रधिकारो मौर विेयाधिकारा तथा उःुक्निया 
मे म्रन्तर है1 उदाहरणएत जहां मयिवार सभा व्यक्तया वो प्राप्त है वहा पिनेपाधि- 
कारश्रौर उमुवितयां केवत सगुक्त राज्य दै नागरिक का प्राप्त है 1 यचद्नि विधपामि- 
कारो मौर उमूरिनियो पो युचिवदड नही कथा गया पिरिभौ जा विशेषाघिकर मौर 
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(२४) प्रभवनं को श्रपनी सफाई (बचाव) तथा बकोल क सहयताकेने 
का म्रवमर मिलना चाहिए । 

(५५) जिम न्यायामिकरगाः के ममक भुकद्म क सुनवाई की नाय 
उसकी. रचना दम प्रकार हो कि निष्कपट श्रौर निष्पक्ष निरय 
सम्भवहो। 

(णा) गवादिया ग्रभियुक्त के सामने ली जाये भ्रादि। 

(४५५) चोानून स्वय युक्तियुक्त होना चाहिषए्‌ श्रथति न्यायालय को 

कानून की वैत अवेधतता, भ्रौचित्य ब्रनौचित्य क्ते िर्षारसितिक्ल 

कमै शर्विन होनी चाहिए } = 
6 समान सरक्षण (८१०३] ए1०10९1109)--रविधान सभी को कादर वै 
समान सरक्षण फा आश्वासन देता है । चौदहवां सशोधन इस वाति की सष्ठ 
व्यवम्या करता है फि "कोर राज्य श्रपने केत्राधिकार के गत फिसी व्यि षो 
सायन कै समान सरक्षण से वचित नहो कर सकता 1" यद्यपि चौद्हवा सतोनन 
भ्रथवा सविधाने का कोई प्रय श्रनुच्येदकैद्र पर इस प्रकारका कोई स्पष्ट निव 

नही नमाता परतु यादिकेद्र इसको घोर उत्लघना करता दै तो उसके क्थ ष 

पाचवे सणोयन क (उलिन प्रक्रिया मेः विरूढ सममा जा सक्ना है । दूरे श्योम, 

कैद्रीय मरकर प्रयाति काग्रेस पिस व्यविति को कानून कै समान सरक्षण मवि 
नही कर सग्ती1 

समान सरणा की गारण्टी का यहु कदापि श्रथ नहीिः भी वितथा 
श्नौर सभौ निगमो बे साथ यथायताः एवं जैसा ग्यवहार फिया जाय । वृस्ठुत 
सयो ने युवितिुक्त भल्भातर का समयन करियाहि परन्तु एकी रवार के सूह 
श्रथया वगमे सभी व्यमरितयो श्रयवा निगमो म भेदभाव नही किया ना सकता 
उदाहृरणत महिलाग्रा ॐ पिष्‌ -पूततम वेतन सम्बवी कानून वा निर्माणं विपा 
सवतादहैश्रौर पुर्पोय यच्चो गो उमे भ्रलग राजा सवता हे, विद्िपा 

विनित््ा भ्रादि स्पवसायोसे निषिद्ध वियाजा सवता है, निनन व्यक्तो 4, 

सुगनामे धनो व्यतरितया प्र करकौ दरामश्रतर दा मक्र) प्रदु 

स्तर वाते व्यपिनियामे भेदभाव नही ज्भियाजा मक्ता र्यात्‌ सरवार्‌ लीग भौर 

स्यवगाया का यनोतिर कर गदी दपर यद्‌ वकर युगरियुत्त भौर उपा 


ग द 
लिना बान ्रौरवग या समूह्‌ मे भोतर प्रप्य व्यक्ति वं साय समान ध 
हाना घाहिण्1 पदि एकवग या गमूहषौदूमरे वगया समरसं मेदमायक 


केति मलूक सनातिन पिव जाता + तो समान मस्तणकी व्यवस्था 

उत्वपता रातोरे। ती 
भ्रमरो -यमाचित स्यवन्या त पिरम्वना यट किह राजतो िर तीनि | 

सन्म गमा दनाय जाति पर मी नोग्रा जाति के साप मेलमारकानोि परता 
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नागरिक श्रधिकासरो का श्रपह्रणा कसे से हतोप्माहित करता दै । बसर, ्रमरीका 
मे न्यायालय ही सविवान का प्रन्तिम निदचक है वह कायपालिका श्रादेशो श्रीद 
काप्रोसके कातरूनो कौ वंधता-प्रवधता श्रौवित्यपनौनित्य श्रादि को निर्धारित 
करतीहै श्रीर्‌ उं भ्रवैष घोपितकर रद्‌ कर सक्ती ह । यद्यति ल्यायालय के निणयो 
कौ प्रभावी वनामे के लिए सविधानमे सशोवन स्यि जा सवते है प्रतु यद षएक 
श्रत्यधिरु जटिल उपाय टै भरर शामा-यत एमां होना नही । तीसरे, श्रमरीकामे 
म्यायिके सर्वोच्चितावे सिद्धाते को प्रपनाया गयां है) त्रिरेन की भाति विघायी 
सर्वौस्विता दे तिदधान को नही श्रपनाया गया । यही कारणा टै कि जहां भरमरीका 
मे -यायपालिका नागरिको कौ वायपालिका श्रौर काग्रेस दोनो की निरकुशताश्रौर 
श्रत्याचार से सरकेण प्रदानं वरती द वहां क्निटिश -यायालय रिटि नगरिकौषने 
कायपालिक्ा निस्वुशतारे तो सरक्षण दिला सकती है पर-तु सस्रदीय भ्रत्थाचारसे 
सही । इतका कारणा यहहैकि प्रिरेल म -यायपालिवा ससद द्वारा परारिते किसी 
कामून की भ्रवध धोपित नही कर सक्ती । 

7 श्रनिश्चितता एव जटिलता--श्रमरीकी नागरिक अयिकारो मे भ्रनि- 
श्चितता कै साय जटितता भी पाई जाती है। ध्रनिष्चितता फा कारणं यहुहैकि 
श्रधिकारो की स्पष्ट सूची भ्रौर उन पर स्पष्ट सीमाध्नोकेप्रभावके कारणवे 
न्थायालय पौ मनोदणा वे पात्र वन गये दहै । यहीकारणहै कि अ्रधिकारो के सरक्षण 
के लिए न्यायालय ने कभी “स्पष्ट एव वतमान सकट परीक्षण प्रौर कभी “बुरी 
भ्रदृत्ति परीक्षण का प्रयोग क्रियारै। नागसिकि ्रयिवारो की जटिलताकाफारण 
यहद किकुद्श्रधिकार केवल व्यनितयो कौ श्रौर बुद्ध वेवल नामरिकोको प्राप्ते, 
वु भ्रधिकार सयुक्त राज्य के नागरिका कोग्रीर कुच राज्यो के नागरिको कौ प्राप्त 
दै, शरोर कुष्ठ केवल हृनिम व्य्तयो (निगमो) बो प्रप्त है, कुद्ध भ्रधिफार राष्ट्रीय ~ 
सरकार कें विष्द्रहैँ भौर दुर्य सरकारोवे विष्द्धम्रौरवुच्छदोनोके विष 
है) श्रमरीकौ मर्वच्वि -यायालयने इस बानको पूत स्वीकार नदी किया कि 
अयिकंयर पन के सभी श्रधिकार राज्य सरकासे के विस्दलागरू हो) है यथपि 14वा 
सशोघन, विशेषकर उसकी "कानून को उचित प्रक्रिया धारा" इहै राज्योषरलमू 
करताहै) 


8 राष्टरीयरण--भमरोका मे नग्गस्कि अधिकारो-का धीरे धीरे दाष्टीय ~ 
करण क्या गया है! उदाहरणन गहं युद्ध {1861 65) से पूवं नागरिके प्रधिक्यर 
केवलकेद्रीय सग्कारको द्री प्रतिर्वाघत ्रतेयेश्नौर राज्य सरकार नागरिका 
पर प्रतिवय लगानेके लिए स्वती 1 परु गृह्य ॐ बादमभो सशोषन 
पारित क्ये गये, दिदेपक्र सशोधन 13 ब्म 14, उददोने राज्य मन्कायोके 
श्रधिकारोकोभौ पर्याप्त यान्राये छीन तिया । उदाहस्णत 14वै सशोधन ने केवल 
मागरिक्तानौ ही परिभाषित नही किरा वत्ति यहम व्यवम्याक्रदी १ 


^ अमरीकः का सविषा 
विधियो ग्भाही नहौ करता वन्कि उनके निर्मा को भर निषिद्ध करता दै। 
प्नच्छेर 1 खण्ड 9 (3) स्पष्टतया इस प्रकार की विधियो कौ निविदं करा है । 
काग्रस रौर राज्य विधान सभाय किसी दने कारून क्य निर्माण नही कर सकती 
नो पुव प्रभा्रौहो। पर्तु दम प्रकारका निपैध, अंसार सर्वोज्य -पायातय ने 
परिविच विवादो मे उदधोपित किया है, फौजदारौ विवानमेही लागू राह 
दीवानी मामलो मे नही 

10 युषितहौन तलाशी श्रौर गिरपतार से सरक्षण --सवियान नार्मसिको कौ 
गुक्तिटीन (श्नुनित) तलाशोः खरौर भिरफ्तारी से सरलण प्रदान करता है 1 यह 
मर्षण इतत मायत्ता परश्रावारिलहै कि व्यक्ति काचर उसका शिता है रौ 
उसकी पविव्ता नष्ट नही होनी चाहिए )'" चौथा सशोधन इष बात की स्ट 
व्यवस्या करता है कि लोगो वैः इस श्रधिकार की उल्तघना नही होन चारिषु 
वे ग्रपने शरीरो घरौ, काणजा (पतो) श्नौर समान मे तथा श्रनुचित तलाशियो शोर 
गिरपनारियोसे सुरक्षित ग्हे ! कोर वारण्ट तब तक जारी नही कियाजी सरक्त 
जमर तेक उसे शपथ अ्रयवा प्रतिज्ञा द्वारां सम्भावित कारणोसेषुष्टन किय गरणा 
हो, वारण्ट मंउस स्थान का जिसकी तलाशीली जानीष श्रौर उन व्ययी 
श्रयवा वस्तुनो का जिह जन्न किया जना है विशेष रूप सं व्ण॑न होना चारि 
म्रव॑धे तलाशी प्रौर जननी द्वारा प्राप्त कयि गये मदरूत को प्रयोग व्यक्ति देपी 
हराने पे लिए प्रयोग नही किया जा सकता । ना 

तीसरे सशेधन के भ्रनुसार शातकालि मे मालिग्र बौ सहमतिं के ४ 
किमी सैनिक कौ किसी ने घरम नही ठहराया जा सवता } युद्धकाल म॑ कातूनद 
निर्धारित पद्तिसेही एसा किया जाममक्ताहै) 

11 शस्यं शो रलना एव धारणा फरना--पधिधान नागस्कि कौ त 
रण्वन एव उह गरणा करने का घधिकारदेताहै। सगोधनदोकेश्रनुषार ६.1 
स्वत. रज्यिक् सुरक्षा वेः लिए एक सुव्यवस्थित नियमित मितिश्रिया कीभरा 
्यगना हापि क कारण लागा क शस्य रने ग्रोर उह धार्णक्लेवेः अधिज्र अ 
उपनानहीमी जा सक्ती 1" इम मोघ मे वाद भी नागरिक साङ्ते 
मरके विनपप्रकारवे श्स्पररपस्फनेरहै) 

12 देगद्रोहितः (1\५2501) ~- ग्रमरीकौ सविधा देशरौ्दिता को न 
पित करतार वट उन परिम्थिनियो कड वरात कग्ता है जिनम वित्रा ध्य, 
देणद्रोहिता का दापौ टदूरा जा सक्या है । प्रनृच्छेद 11, खण्ड 3 ध्व वि 
स्पष्ट स्पसदेाकित्त करना पनि “सयुक्न राज्या वेः विष्ड युद्ध करना क 
युद्ध स्वितिम ठन गन्पावा मौय दद्र प्रयवा उ सदापता श्रया गु त 
दया दाद्रादटिता र 1 ' श्रिसी स्यसि ङा ततव तय दणदोहिता का दापौ नदी ट्‌ 
जा मन्ता "जय नये गो पयर उमर प्रयक्षे यापं कं पिण्न्पापरातय म ग्वा 
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8 प्रक्रिया सम्बन्धी अ्रमिकार्‌ (कएतव्यधाथ्‌ राष्ट) 


© व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बवी भ्रयिकार {ष्ट 20 एष्या 
शण) 


4 सारवान्‌ श्रिकर (७0510६८९ र्ण) 


येवे श्रधिकारःहैजोश्रमरीका मे प्रजातनत्र की भराषुारसियये है? ये न्यक्त 
के णोवन श्रौर स्वत-्ताके लिए महत््वपुर दै इदे नागरिके स्वतन्नतारये भी 
कहा जाता है 1 हके भतत श्रमरीफी नागरिक मुस्यत मिम्न श्रमिकारं का उप 
योग करते है-- 


1 भासिक स्वततस्व्रता (रलाटा०ण्ड एठ्ल्वणया)--्रसमरीकी सविधान्‌ का 
श्रथ सदतेधन सभी व्यवितियो को धार्मिक स्वत वता का थधिकार देते है 1 श्चफे 
खनूसार "कराग्रे किमो रेते दातुन कानिर्मारा नी करेगी जी धमं को सस्थुपित 
चरता हो भ्रथवा उत्क स्वत-च प्रयोग को निविद्ध करता हो । इसौ प्रकार षौदहरवा 
(थवा) सशोधन राज्य विधान सभाप्रो को इसप्रकारके काषरूनफे निर्माण क्ये 
नाही करता ई 1 स्पष्ट है कि दोनो सथोवन्‌ वचं (धम) शरोर राज्य मं दीवार षो 
स्वीकार करते हैः अर्थेत सविधान चच श्रौरः राज्य के प्रथ-ए्यद्‌ करताहैर 


एवन वनाम शिका बोड(ए४यऽ०॥ 5 एण्य्‌ ग एवपपठाण)कै विवाद 
से भ सर्व्व न्यायालय ने प्रवलोकित दियाथा वि “तपोय भौर राज्य सरकारे 
किमी चच (धम) की स्थापना नही कर सकती, चे किमी एर कानून का निर्मेणि 
जही कर सक्ती जो चिती नम की सहायता करता टे श्रथका सभौ धर्मो की सटा- 
यता करता हो अथवा एक धम वो दुसरे धमं से पसन्द वतादयो व विसी व्यित 
को उसकी इच्छा वे विना, चाध्य या प्रभावित नदी केर सक्तीषि वह किसी चर्च 
भ जाये श्रथवा उससे दूर रहै श्रयवा तिरी धम मे निर्वास कटे श्रयः परविश्वाय 
करे ! वे फिसी धमे के कार्यो प्रयवा सस्यामा के समथन वे लिए किसी प्रकारके क्र 
सै नही लया सक्ती 4" 


धामिक स्वनत्रत्राका यहे कदापि भयं नही कि सरार (खपरौय या राज्य 
सरकार) उन धामिफ प्रथाग्रो पर प्रतिवव नही लगा सक्ती निह समाज विरावी 
श्रयथा पाशविवः समभा जाताह। वस्तुत अमतेकाम घामिक स्वत वता परे 
च्थायहारिक प्रतिवष है + उदास्त काग्रे्न वहू विवाह प्रया को गैरक्ादूनी 
धित कियरहै यपि मोमो (07205) सथुदत्य इये ग्रप्रते पामन 
विष्वासो वे भ्रगुरूप मानता है 1 सवेच्वि न्यायालय न रेनोल्डत कनाम सथषते रान्य 
{व्४०मत७ ४5 0लवं 5(1165} कै विवाद म वह विवाद श्रम पर प्रतिवध यो 
वचित ताया ह! इसी तरह धरान स्वतन्वा की म्राडम करई न्यक्ि दण्डनीय 
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्रमसीका का संविधनिं 


समर्थन करनै वतिः व्यवितयौ सै, उत्पीडन दारा स्वीकारोवित प्राप्त कर तेती दै। 
सत्‌ 1954 मे काम॑न ने श्रनिवाय गवाही श्रधिनियम्‌ पारित करके यह्‌ क 
भोक्रदी हनि महायायवादी मथवा काग्रंस समिति के वेदन पर एक (नं 
-यायवादी किी गवाह को श्रादेश दे सकता है कि श्रपने विशेषाधिकार कादा 
करते हुए भी वह गवाही द । दूसरे शब्दो मे किसी गकाह्‌ के गवाही देव 


बाध्य कियांजासकतादै। 


4 सूरी द्वारा जाच--अरमरीकी सिवान नासिक (अभूतो) त १२ 
दास शीघ्र गौर सावजनिक जच करवाने कां श्रधिकार देता दै। व्ह 0 
जहां सभी फौजदारी मामलो मे उपततम्य टै वहा दीवानी मामलो पर चह + 
उपलब्ध है जहाँ मुक्रदम की राशि 20 हजार डलिरयां हमसे प्रथिक ही 


सूरी तथा उससे सम्बाधत वात की व्यवस्था सविधान 


के रुद 11 पण्ड 


2, 
सशोधन पाच, छह, रीर सात मे फी गयो है उदाहरणत ्रुच्येद 111, श 
कै अनुसार “महाभियोगः के मुकदमो कौ छोड कर सभी अपराधो की जाव 


द्यासाकौ जायेगी, दम प्रकारकी जाच उक्त राज्य मे की जायगी 


जहा घवपरार्प , 


किया गया है परन्तु जव पराध किसी राज्यमे मही किथा जाता सो उक ना 


उस स्थान श्रथवा स्थानो पर हौती है जहा काग्रेस कानून द्ाण इसके लिए 


देती है 1" 


5 श्रत्यधिक जमानत शौर पर दण्डं सै सरक्षण-सविधान प्रतीक 


लिश रन 


क व्यति 


कस्तादै। 
को भ्रत्यधिक जमानत रौर करूर एव श्रसाघारण दण्ड से सरक्षण प्रदान 


जमामि श्रावं सोधन म॒ कट्‌ गया दै कि “्रत्यनिक 


जमानत की माय नदी 


जायेगी, भ्रत्यधिक जुरमाने च्रारोषिन नही किय जाये प्रौर करूर तथा 
दण्ड नही दिये जार्मेगे ! -यायातयो ने  भ्रत्यधिक” ाव्द कोस्पष्टस्प 


परिभाषित नही विया 1 इसके श्रथ परिस्थितियो शरीर 


निमर रहे है । पाच सशोधन के शननुस्ार “बिसी व्यनि बौ एक श्रपण 


दो वार दण्डित नही किमा जायगा ।'” 


€ सम्पत्ति षा प्रधिकार (राष्टगऽ ण एताच्यष्ट गग्गल) 


प्रमरीता म व्यक्तिगत सम्पत्ति वो पविच्र समभा 


की 
शपराध यदे मि 


जाता है शरत सिमा 


रभो य्यत्तियरा कौ सम्पत्ति वा प्रधिकार दतारै। इम पर्‌ भरी भमरीनौ क पाणं 


४ श, £ 9 रे ध 
ने कने णनो स्पष्ट धारा नदी, जिस प्रङार भारतम 44क रशोधः द 
19 (0) यी, जो पमरोरौ नागरिका को मम्पत्तिवं प्रन, चारण भरर 


श्रमिकार दवनीरो1 श्रमरीर मत्रिवान का पाचयां सः 


स्यवम्या करतार त्रि ' मानू7कौ उचिन श्रक्ियावे विनामो म्यति 


जीवन, स्वत्रना प्रौर्‌ गम्प्तिमे यिति नरी विदा 


मुपावमे मे यिना सायजिक उपयागवे ति स्तत सम्पति र्मा 


सोन वेयं एम यथ 


जायमाश्रौर द 
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सविधान भाव, परत्र भ्रौर सभा की स्वन्त्रतामरो मे विचरण के स्वत्‌ व्रता 
का स्पष्ट उल्लेख नहो रता परन्तु सर्वोच्च -यापालय नं दरस स्वत चता कौ उक्तं 
स्वतव्रताप्ना म म्नन्तमिहित स्वीकारकियादहै)। 

व दासता भ्रौर धरनैच्छिक पराधीनता से स्वत.त्रता-सविधान सभी व्यक्तियो 
को दासता मरौर ब्रनैच्यिक परानीनता से मुक्ति दिलाता दै 1 तेरह सशाधन मे इस 
वातकी स्पष्ट स्पसे रेखाकितं किया गयाहै कि “सयुक्त रान्य ग्रथवा उसके 
सेत्राधन किसी स्थानप्रनतो दासता श्रौरनप्रनच्छिक पराथीतरता विध्यमान 
रहेगी सिवाय दण्ड के रूप मे जहाँ भ्रपरावी कौ विधिवत दोषी ठहराया गया हो 1" 
दस कशोधन का उरश्य नीरा जाति को दासता श्रौर प्रनैच्छिक पराधीनता से ममित 
दिताना था परतरु यह्‌ यारण्टी सभी जातियौ को उपलन्ध है ) यह सशीन्‌न ग्यक्तियो 
को सभी प्रकार की दातासे मूर्ति दिलाताहै। जंसाकि सर्वेच्चि -यायालयने 
पसक वनाम विलिपम्स फे विवादमे भ्रवलोक्रिति कियायाकि "कोई सर्कार, 
ग्यवभाय श्रथवा व्यक्ति किसी श्रय व्यक्तिदोच्छणन चुक्ानेके कारणनतो 
पकड सकता है प्रर न वलात्‌ कष्य के लिए विवश कर सक्ता ह 1” परतु सरकार 
मागरिको को सेना, भिलिशिया तथा सरोम काम करनङेविए विवश कर 
सक्ती दै। र 


5 कानून फी उचित प्रक्रिया (70 2700285 ० [.40}--सविधान कानून 
की उचित प्रक्रियाकी गारण्टी देता टै । थह गारण्टी केवल व्य्वितियोकोदही नही 
श्रपितं छत्रिम व्यवितियो जेसाकि निगमोंकोभी प्राप्त है । सशोधन ४ इषबातकी 
स्पष्टेत ध्यवस्थाकरता है कि “कानून न्ये उचिते अक्रिया के विना कसो ध्यदितिको 
उसके जीवन, स्वत त्रत ्रोर सम्पत्ति से दचित नीं किथा जा सकता !" सशोधन 
पए इसी प्रकार च प्रतिव घ राज्यो पर लगाताहै। 

कानून कधी उक्ते प्रका के श्रय को स्पष्ट रूपसे परिभायित करना कठिन 
है । इसका भ्रुल कारण यह दे फ इसकं श्रय निरन्तर विकसित होतं रहने है फिर 
शी इसि जिन विविध भ्र्योमे प्रयुक्त किया जाता रहा है उसके मुरथ परेलू निम्न 
है ~~~ 

{1} जिस व्यक्ति या वस्तुम्‌ सरषार श्रथवा उसके निम्न श्रभि- 
करण हस्तक्षेप करना चाहत है उस पर उ-हक्षेत्रायिकारटहीना 
चाहिए । 

(य) कदन श्रथवा श्रादेश को विभिवते ठगसे निमित एव प्रकाशित 
विया जाना चाहिए 

(प) अपराधो को स्पष्ट रूप स परिभाषित किया जना चाहिए । 

(५) प्रभियुक्त को भारोपो कौ सुचना भिचनी चार्हिए्‌ 1 


5 


शदितयों का पृथक्करणं एवं 
श्रवरोध श्रौर सन्तुलन 


(ऽवूशोश्ाणे ° एणकलऽ यतु (1९९८5 श्रातं 28219116९5) 





^ शवितियो का पुथक्करण 


परिचयं (1011०4४०॥1०) प्रासन की शवितयो को ब्र्थात्‌ व्यवस्थापिका" 
कायमालिका श्रीर -यायपालिका की शक्तियो बौ सथृक्त भी रखा जा सकता रै भोः 
एक दूसरे स पृथक भौ रला जा सकता है । इगलैण्ड मे, जहां सेषदीय प्रसारी € 
शक्तियो वै पृयवकरण के सिद्धा-त को नहीं पनायां गया । वहा कायपार्लिकाभर, 
ध्यवस्यापिका मे निरतर घनिष्ठं सम्बन्ध बना दहता है 1. वहा वास्तविक का 
पालिका का चमन ही व्यवस्यापिकासे होना है श्रौर वह श्रपते पद ओर सतता 
लिए उस षर मिभर करती है । इगलंण्ड म -यावपालिका स्वतम्न तौ है परु ङे 
-मायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं र्याति -यायालय संसद दारा पास्ति का 
को श्रवध घोपित्त नहीं कर सक्ती । भारत जैमे ससदीय प्रणाली वाति देण 
कायपालिकां श्रौर व्यवस्थापिवाम निर्‌ तर चनिष्ठ सम्बध तोया रहता 
परायपालिका श्रपने पद शरोर सत्ता प लिए व्यदस्याविका पर निर्भर भी १ 
परतु यागपालतिका इतन स्वत्त नता का उपयोग करती टै कि वृह ससदद्रारा पादि 
धानूनों बौ श्रवैव घोषित कर सवती है यदि वे सविघानके विपरीत ह) श्मथिनाय 
चादौ एव सवमक्तावादी राज्या म शासन क्ीसारी शक्तियां कायपालिका मे 1 ५ 
होती है या उक प्रघीन होती है । सोजियत सप जसे साम्यवादी राज्योमे श त 
के पृयषरकरण बे गिदधान्त कोस्वोकारही नही विया जाता। वहं शासन की सा 
एक्तियो का उपयाग वस्तुत साम्यवादी दल करता दहै। वहा शासन श्रीर्‌ दल 
सत्तिमा म ताद्य रटताहै, दले सर्वोच्च पदो पर भ्रासीन व्यक्ति 


= पि प 
ह मर्यो पदो पर परामीन होप दै । वहा गमना र्यात्‌ व्यवस्यापिका, र्षा 
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जाती र्हीदै रौर यते तथ्य वतमान ्रमरीफी समाज मे उतना ही मत्य टै जितना 
पि पहले था 1 वस्तुत कुं समय परव तक श्रमरीका -यायालयौ ने रेष निरव दिये 
जिहेनि नीग्रा जानि से भेदभाव को बढावा दिया । उदाटर्सत जहा (ष्लै्रौ वनाम 
फग्रुशन विवादम न्यायालय ने पृथक्‌ परतु समाव निद्यात' (5९भा6 एष 
एद. ए००पार) कयो जम दिया वहा 1954-55 ऊ ब्राउन बनाम तोपा शिक्षा 
बोड बै विवाद मे न्यायाचय ने सावेजतिक शिक्षाक क्षेत म पृथक्‌. क्षणिक मुधि- 
धाना को स्वाभाविक रूपमे श्रसमानः की मकघ दी ग्रीर उह चौदह्वे सभोधन की 
समान सरथा व्यवस्था के विपरीत स्वीकार विया । 


7 वादौ प्रत्यक्षीकरण (489०5 070८5) --सविवान व-दी प्रत्यक्षीकरण 
लेख का सरक्षण सभी नागरिक को प्रदान केसा है। इम सरमण॒ की विशेषता 
यह है किदे सावजनिक सुरक्नाकौ माग पर नेवल विद्रोह ग्रवाश्राक्मएकी 
स्थितिमे ही स्थगित किया जा सकेता है । नैसाकिम्रनुच्छेद 1, खण्ड 9 (2) मे कहा 
गया है फि “जव त्तक विद्रोह या श्राप ॐ करण सावजनिक गुरक्षामागन्‌ करे 
अदी भ्रप्यक्षीकरणा के विशेषाधिकार को स्यगित नही विया जा सकता 1" स्पष्ट दै 
कि शाति काल श्रथवा सावेजनिक सुरक्षाकी मागन होने पर द्रत स्यभिते नही 
क्यिएजा सकता । -यायालय इम वानं की समीना कर सक्नीह्‌ ति इरा स्थगन 
उचित दै प्रयवा नही । यदि स्थगन श्रनुचित है ता न्यायाय उसे भव॑न धोपित कर 
सक्ती दै । जेसाकि -सायालयने 1945 म ड-केन वनाम कोहानामोक्‌ वै विवादम 
हवाई राज्य मे द्वितीय महाुद्ध के दौरान स्थगित किय गय दी प्रत्यनीकरण को 
भरवधं घोपित करदिमाथा। 


8 निल श्रोफश्रदेडर से तरक्षण-- वित्र धोफ भ्रटेन्डर (8111 ० धैय पातेल) 
एषी विधायी स्यार जौ व्यकिति क्ते -यायिक जाच वै प्रिना दण्ड प्रदान वरसी दै 
पर्थात्‌ कष्ट पहैचातोहै। यह्‌ क्रिया श्रभियक्त मो अपनी सफ (वचाव) का प्रवरः 
नही देती सथा उसके विरुद्ध लगाय गये आरा को मिद्ध नही वरती फिरभी वह 
छसे दण्िति करती दहै । 

भ्रमरीकी सविधान सभौ नागरिर्म को विल आफ श्रदे-डर सं सरथ प्रदान 
फरल दै! सावधान श्रनुच्छेद १, खण्ड 9 (3) मकैद्रीय एव राज्य सरकायेकय 
वित ग्रोफ धरट-उरकोपारिति बेरे मना ग्ना! दसत्तषट्‌ सविवान 
काप्रसत प्रौर विधान सभाप्रौके भ्रप्याचार स नागरिको कते सरक्षण प्रदान 
परता दह्‌। 


9 फायेत्तिर विधि से सरदण-वायोत्तर विधि का णाच्दिकभ्र्धहै 
श्वय कै बाद भर्ति दमी विपि जो उम काये मिण दण्डयो निचित क्रतीदै 
जो उवे निमि स पूव या ययद है । परमयैस रविषान्‌ नागरिको की कायोत्तर 
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प्रभिव्य॑मिति इने शब्दौ मे कौ गयी यो--““दस साष्टृमण्डलं दै शामन मे व्ययस्पापका 
विभाग कामपालिका श्रौ -पायपालिवा या उनम स विसो एक फौ वितथो का 
प्रयोग कभी नहो करेण, कायपालिका विभाग व्यवत्यापिका ओर -पायपािका 
याउनमनते विमो एक्को एव्िियो का प्रयोग कभी नही वरेगा, न्यायपानिका 
विभाग न्ववस्यापिकाश्रौर कायपालिका याउनमेमे किसी एककी शवितयो का 
प्रयोग वभौ नहीं करेगा । यह्‌ सव इस्तलिय वि शासन कातूनोकार अ 
का नही 1" अलामामाश्रौर वँलिफोनियाके सविवानोममभीद्रसी प्रमार% 
शब्दायली का प्रयोग मिया गयाथा। 

प्रमरोफो सविधान श्रौर शवितयो फा पृथवकरर--श्रमरीका को सविध 
श्रौपचारिक़ रूप से शवित पृथक्कररा के सिद्धा की घोषणा नही करता पीर प 
ही विसी स्यान पर उमे परिभापित्त यः सुनिश्चित वरता है । फिर भी शवितया ¶ 
पृथवकरण सवव व्याप्त है । वस्तुत सविधान के प्रथम तीन शअनुच्धेदोम शासं 
शवितयो का किया गयां कठोर विभाजन ही इस्त व्यापकता को स्पष्ट कर देवाै। 
भ्रनृच्छेद 1, खण्ड 1, सभी विवाय पवितो कोकाप्रसम निदितं कता 
श्रृच्छेद 2 खण्ड 1, सभी कायं पालिया शक्तियो को राष्टपति मे निहित करा « 
्रुषछेद 3, खण्ड 1, सभी" -यायिष शमितयो को सर्वोच्च -मायालय ध्रौर भीन 
न्यायालयौ मे निहित करता है । दूसरे शब्दो मे, सविचान कानून निर्म करे भ 
शविति कोम कौ प्रदान करता दै, उस लागू करौ की शबिन याषटूपति बो 
करता है भ्रौर उसकी व्याख्या करने कौ शक्ति सर्वंच्चि -यायालय एव अवीनरस्य 
न्यायालयो को प्रदान करता है 1 

श्मभरीकी सविधा" शामनागो की स्वत-त्रता को श्रधिके सुनिर्वित क 
लिए भ्रन्य श्रनेकं व्यवस्था्ेः भी करना ह । य व्यवस्थां णासन के विभागौ 
स्वेत तता श्रौर शपित पृथक्करणं के सिद्धातको पृष्ट करतीदै। ये र 
मुरयत निम्न है--  । 

(1) शासना्णों के सदस्यो के चयन कप सिन्त भिन्न प्रन््या--कव्र र जना 
दस्यो श्र्थात्‌ सीनेट श्रौर्‌ प्रतिनिधि सभा के सदस्या का गिवचिने पत्यक्षत ध 
हासा होवा है, राष्ट्रपति का निचचिन निवविक मण्डन द्वासहोतादटै जिसके 8द तै 
फा नियाचिम भ्रह्यक्षत मतदाताश्रो हारा केवल इस एक उदश्य के लिये हेता 
स्यायापोभो की नियुक्ति मनेट पे श्रनुसमयन पर राष्ट्रपति हयारा होती है । 

(19) शासना फे सदस्यो रा भिन्न भिन कायकत एव कायकालं 
निर्वितत्ता- प्रतिनिधि सत्न के सदस्यो का कायकान 2 वषै, सीनेटवे क 
चा 6 वप है पौर राष्टृपतिका 4 वपने 1 -यायावीणो कौ नियति जीवन्‌ 

होती है श्रथात्‌ वे सद्ष्यवहयर त भ्रषने पद पर वने रलह्ते ह । भत्येक पदा ्। 
घा वायव्‌ाल निष्चितरै भौर उसे समयम पूव ह्टानाएक क्डिन म्य 
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देँ श्रथवा वहस्य अपनः रपरा मो स्वौकारन वरन 1" मचिनान गप्तच्पते 
प्रथवा उत्पोऽनं द्वारा प्राप्त कौ मयी स्वीकृति कौ मा वता नही दता, देशननेहिना के 
प्रपसयध वा दुली यायालयमे ही स्वीकार किया जाना चाहिए 1 

सविधान कृष्ने को दधद्राहिवाके दण्डं कौ निधास्ति क्र कौ शक्ति 
भदान कस्ता है परन्तु उक यह शनिः अरमीभित नही ! दशद्रोहितः के दोषौ व्यति 
को उसके जीवन काल तक दण्डित किया जा सकता है, प्रतु काग्रेस उमवं वरो 
भ्रथ्वा उसकी सम्पत्ति के उत्तराविकाग्यि को उत्तरायिकारसं वचित नही कर 
सक्ती । 
क प्रक्रिया सम्ब श्रचिकार (पाण८लवणा०ा रण्ा15) 


प्रक्रिया सम्बधी श्रधिकार नागरिको कैवेश्रधिकारहै जौ ममरीकामे कानरुन 
धेः धान की स्थापित क्से रै श्रीर्‌ नायर (ज्रभिगुवना) दौ इत बात का ब्ाश्वा- 
सनदेते दै फि उनके साय युक्रियुव्त न्याय मिया जायेथा प्रौर जिन प्रकरिया कनो 
भ्रपनाया जयिगा वह भो -यायाचितत होगी । य॑ ग्रधिकार व्यित (ब्रभियुम्त) को 
निरवुश प्रथा स्वेच्छाचारी न्याय से सरक्षण प्रदान करत है) नागरिका कं प्रक्रिया 
सम्ब धी श्रधिकार मुख्यत निम्न है-- 


1 शीश्र एव चली न्यायालय मे सूनवाई-- ष्ठे सशोधन दै श्रन्ार सभी 
फौजदादयै मामलोम अभियुक्तको शीघ्र एव खुली -मायालय मसयुनवाईषा 
प्रधिकारषै। इस व्यवस्थादे बरादभौ, जैसाकि जिकूमेर्दाहै “यरमरीवामे 
स्यय्‌ की गति धीमी 1" 

2 कानूनी सहा्यता--छ्ठ सशोधन इस वाति कौ स्पष्ट व्यवस्था 
षता ङि प्रभियुक्त श्रपनी रक्षा के लिए किसी श्रधिवबता (वमन्‌) की 
सहायता लेः सफ्ता है । यदि कोई प्रभियुक्त परधिवदत का व्यय सहन गेव 
क्षमता नही रसता तोरम राज्यकी श्रोरस मटायना प्रदान की जाती! 
इक प्रतिटिक्त विराधी वाहो की गवाही उयनण्लै उपस्थिविमदही ह्‌ सक्नीङै, 
श्रयियुकत भ्षषनं पष्ष के गवाह की -यायलय म उभस्विति की मांग कर सवतारै, 
भादि। 

3 स्वय दोयारोप्ख क विष्ट सरक्षणफ--मविधान प्रद्येक व्यवित को 
च्यायालयमे श्रषना यश्चन्य देनं प्रयवान देने अयात्‌ गवादय दनभ्रयगशनदमेकौ 
स्वतग्रता प्रदान करता २१ जसादि सशोधन एम क्टाययाहैषि "पिमी 
च्यक्ति ( भमियुद्त }) शने फोजदारी मुक्दम म भ्रएन धवद्ध वष्ट देन बै 
लिए बाध्य नहीं क्या सक्ता 1“ यद्यपि सशयन ४ यै दन्दादली वेयत 
फौजदारो मुक्दमम व्यर्तिको गारण्णी देतीरै, प्रतु यह्‌ गारण्टी -पायातय मँ 
निरयो वे धनुसार, दीवननी ममलम भो उपरस्यरै। सवियनिं की इष 
च्यदस्यामे वाद भी पूति स्यदिनयरच, दिदेयफर रद्म्यवष्दो विचार्यायक 
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श्राधार पर ह्य मर्वेच्चि न्यायालय ने 1933 के नेशन रिकेवरि एवट की प्रनकं 
धाराभ्रोकोरहुकियाथा। 


--एश्रवरोच श्रर सन्तुलन 
श्रय एव प्रृति--शासन सावयव णकता है 1 उसकी सफनता, कायक्षमठा 
शरोर वुशलता ासनागो कौ पारस्परिकता सहिप्ण॒ता श्रौर सहयोग पर निभर की 
है। श्रत ्रमरीका फ समिधान निर्माताभ्नो ने एवितया बे पृषवधरणा कं भावं अव 
रोधभौर भतुलन कौ व्यवस्थाको भो नागू करिया! मडीसनने फंडरेतिर्ट म 
लिखाथाकि “शविनयोके पृथक्करणं फा यहं कदापि प्राणयनहीर्गि व्यवस्यापिका, 
अायपालिका श्रौर -यायपालिकृा एक-दूसरे से भम्बद्धहीने दो जव तके 
तीनो श्र ग एक-दूसरे से सम्बद्ध नही किय जाति श्रौर उह उस तरह नही मिता 
धिया जाता किवे एक-दूसरे को नियन्मित कर सके त्व नक एक-स्वतप्र सरकार 
की भ्थापना नही हो सकती ।" इस तरह श्रवरोध सतुलन की य्यवस्था शासता 
फो जोडने शरोर मिलने वालायन ह । यह उनकी पारस्परिक निमरता की निति 
कटे वाली ध्यवस्था है । इस तरह यहं शवितियो कं पृयक्करण का एप सिद्धा भीर 
श्राविश्यक परिणामहै। 
श्वरो श्रीर म-तुलन व्यवस्या शासन ग प्रत्यक ्रग को दुसरे दौ प्रणा 
केश्ननयक्षेतमे भाग सेने को वित प्रदान करनी है । यद्‌ जैसाकि एडियन पीर 
भ्रे्तने कहा, '्रघयेकश्रगको दूसरे दो श्र गो फा सवक्षक (0५०४८५) बनाती 
है 1" मह्‌ व्यवस्था एकश्रग का दूसर दो श्नगो की .्रप्यक शमिति म सादा 
नही वनाती यद्यपि यह्‌ उनकी श्रत्ययिक महत््वपूरा शक्तियो क श्रधिकाश भाणम्‌ 
उपे साभोदार बनाती है 1" इस तरह यह्‌ पर्याप्त साकेदारौ की व्यवस्था है । 
श्रवसेव श्रौर सतुलन व्यवस्था शासनागा को निर्यात करने की व्यवर्सया 
है । यह्‌ व्यवस्था प्रसकश्रगको दूसरे दोश्रगोके ग्रनयक्षेमे किये ग्यक 
को प्रवस्दध करम (रोकने) ग्रथवा विफन करने कौ शक्ति प्रदान करती है प्रर पह 
शासना मे कभी-कभी गतिरोष शीर सोदेवाजी का ज-म द देत ह्‌ । परदु सविन 
निमता इस व्यवस्था क शामन मे सतुल के लिय श्रावयन्‌ सममत ये । उन चारा 
थो कि यह्‌ मनमाने गस प्रयोग कौ गर्‌ शक्तियो कौ निर्यावत करने कौ व्यनथा 
। यद्‌ निरव शता मौर शरत्तस्दाधिस्वता पर रोक रै । यह " निय व्रण, म 
है) यह्‌ ““शवित कौ पतिर दौ शवित्त है , यह “प्रवरोध पर शरवग दै | 
“ महत्वाकाक्षा को महत्वाकक्षा हारा रोकने” की व्यवस्थाहै। यट “सीमित, निष 
शरोर प्ले हए" शासन की त्यवस्याटे । डो सो बर््रोलने टीक लिखा दैक 
दरमलतिये रखा गयाथा कि "कोड श्नग श्रपना सनुननन सोदे!“ 
श्ननरोध श्नौर स-तुलन व्यवस्या शासन म समभनौत्ता एति कौ 
यहद्मबान परवलदेतीहै कि विंसीकायकोक्सनेसे पूव उक्तम 
ध्यापक्‌ सममन होना चाद्य 1 


ज-म न्ता है। 
रश्म 
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दिया जा सकता, सक्ता है। चौदहवां सशोधन इसी प्रकार के प्रतिवध राज्य 
क्षसकारो पर लगाता टै। निस्सन्देह उक्त दोनो सशोधन सव एव राज्य सरकारे 
दोनो के सर्वोषरि श्रधिकारको स्वीकार करम है परन्तु फिरमभी वे उन पर प्रति- 
वेध भी लगाने है अर्यात्‌ व्यश्रिनगत सम्पत्ति को सावेजनिकः उदृश्योकीप्रुतिके 
लिए तथा कानून की उचित भ्रत्रिया रौर उचित मुप्रावजे के श्रावार पर ही भ्रभि- 
प्रहण किया जा सवता है! दूसरे, सविघान मे उचित मुम्रावजे कौ परिभाषित नही 


निया | इसका निरय सम्वन्वित पक्षो मे बातचीत द्वारा अथवा प्रसहुमति हनि पर 
उपयुक्तं ्मायालय दवारा कियाजाताहै। 


समोका प्रश्न 
1 सयुक्त राज्य प्रमरीका वे नागरिका कै मूल श्रधिकारो की विशेपताप्राका 
» विप्लेपणं कीजिए 1 


2 म्रमरीकौो सविधान मे उहितखित नागरिक प्रधिकाये का वणन कीजिये) 
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शरावश्यक्ता गहो होती । फिर भो सीनिट का राष्ट्रपति पर्‌ भ्रव रोव वास्तविक ईै। 
सेन्‌ 1919 मे सीनेटने द्र श्रवरोय फा प्रयोग प्रभावकारी दमस मिमायां जव 
उमे वर्ताय मधि काश्रनुसमर्थ मरने दुल्वार कर दिया था । यथपि प्रमी 
का राष्ट्रपति विरसा राष्ट्रे सथ या जमदाता या परन्तु मीतेट वे श्रघसेषगरे व 
भ्रमरीव राष्ट सघ का सदस्य ही वग सका} सौनेट के विरोध क फरण ॥ 
1979 मे ्रौनियत सघ के साय पौ गयी सालयुट-2 सधि प्रभो तम समू नह 
ष्पी ग्रई। 


नियुक्ति श्रौर्‌ सधयो पर भ्रनूमम्येन के भ्रतिखिवित काग्रेस धन्य ४; 
तेरोको ते राष्टुपति के काये मे श्रवराध पदा कर सकती दै । कोप्रेस राषटूपमिष 
महाधियोग लगा सकती है प्रभासनिक विपयो की जाच कदा सकती ६, वित्त ५; 
नियर लगा सकती है 1 राषटृपति चजट पादित नही कर सकता श्रौदतरि ५ 
भर लगा सकना है 1 वह्‌ विनियोजित राशि ही खच वर सक्तारै। किष त 
कामपालिका विभागौ, प्रणासनिक श्रायोगो ण्व भ्रव प्रभिकरणा कौ र्वा ४४ 
है तथा उदे सशोपित एवे समाप्त करती है । यचपि राष्टूपति मेनो का सवौ म 
कमाण्डर टोताहै पस्तु काप्रेस री युद्ध की घोषणा कर सक्ती द यद्यपि सर 
युद्ध की परिस्थितिया पैदा कर सकता है} ह। 

सर्वोच्च न्याय्य भो राष्ट्रपति के कार्थेमे भ्रवसेषपदाकर तकती र 
न्यायाय उन कायपात्िका भादेणो, श्रज्ञम्तियो श्रादि को श्रवध धोपित कर सक 
दैजो सविवानके विपरीतेहै। 


(१४५) -पायालय फो नियिजत करने य्न श्रयरोध--सविधान सारी न 
शक्तियो सर्वोच्च -यायालय को प्रदान करता है) परन्तु -यायावीशोकी ८ 
सीनेट कै प्नमुसमथेन षर राष्टरपति कर्ताटै । काम्रोस -यायाघीशो के 4 
न्यायाय के श्रय खच निर्घारित करतीहै। कम्र -यापाधौशौ पर त इद 
सर्गा सकती है 1.राष्टृपति श्रौर क्रोम न्यायालयः के सदस्यो षी 4 क 
केर घते है मेया नवीन पदो पर उनसे हमदर्दी रखने वालि -यागाधीशो क 
सेवने द 1 कास वु प्रकारके विवादो कौ यायालयके कषत्राधिकारते 4 म 
सकेती रै, निम्न मधघीय न्यायालना का जीवन-मरण काग्रसकं हायोमे १ 
न्यायाय कौर भ्रनुचित निणयदेदेतो कापरस, राज्यो कै सहुमोग से, सवि 
संशोधन करके उचित निरय को घापण कर सक्रती ह । 1 

(1९) फाप्र सके दोनों सदन एक-दूसरे वे वाय को श्रवस क्र 1 
क्यङि सविधान इस वातो माग क्रताह रि विधेयक काप्रेसके दाना ५ 
द्वायाएक्हीष्पमे पारित होना चाहिय दञ्त कयं एक मदन द्रुभरे नि 
पारित विधयके भे भ्रवोय पदा कर सवना है ! उदाहरण स्रानदने व्र 
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पालिका श्रीर स्यायपासिकः तथा ग्र-य सस्याय साम्यवादी व्यवस्था को पष्ट एव 
श्छ क्रते के लिए स्थापित क्यौ जाती टै केवल अमरीका जै दाग्योमे, जहा 
भ्रष्यक्षात्मक शासन प्रणाली हं, शक्तियो के पथकेकरणा वै सिद्धा-त को अपनाया गया 
ह। वहां शासन की शक्तियो का पृथक पृथक शासनीगो मे हौ विभक्न नही किया 
ग्या । वल्क उदे एक दरमरे से अनिकमे प्रपिक स्वत रखने का प्रपात भी 
किया गया है। 

प्रमरीकी सधिधानं निर्माताग्मो के विचारं एवं उन पर पडत वति 
भ्रभाव--प्रमरीकाके सेविचान र्माता स्वरत त्रता रौर सीमित शासनं के कायर्त 
धे।वेइहुहर स्थितिम्‌ सुरक्षित एवं सुनिश्चित करना चाहते यै । उनकौ धारणा 
थी क्रि शक्ति मनृष्यकौश्रष्टक्ररपीहै रौर निरपक्ष शक्ति उमे पूरा षरूपपते भ्रष्टः 
करदेतीदै। उनका यह भी विश्वासथां कि शक्तियो की के्रीकरणा उनके 
देरुपयोग श्रौर सरकारी श्रात्याचार को जमदेता टै । जसाकि जेम् वैष ने लिलादहै 
क्रि “श्रमरीका के सविनाने निमि प्रसासत की शक्तियो के प्रति श्रतपपिक ईप्यालु 
ये । उनका विश्वास था जितनी भ्रमि शन्ति होनी है उतना ही श्रयिक उसके 
दुरुपयौग का भण रहता द 1" मडीतन ने फंडरेलिस्ट मे चेतावनी देने हए लिवार्था 
क्रि “सभी विवाय, कायपरालिका श्रीद -यायपालिका शतियोषाएकदीहायोमं 
सचयत चाहे वेह एक, वयया श्रनक्केहाधामे हौ ग्रर चाहे वह्‌ वशानुगरत, स्वय 
नियुक्त पयवे निर्वाचित हो, उप उवित ूपसै श्रत्याचार की परिभाषां कहाजा 
भकता है ।** श्रत अमरीका के सविवान निमि शक्तियो पै केन््रीफरण के स्यान परः 
शक्तियो का पृयक्करण चाहने ये । वे शत्ितियो को “सीमित, निर्या नत प्रर फैलाना” 
चाहते ये? उह शितियौ के पृथवकरण मे ही शरियो कै" दुरुपयोग प्रौर श्रत्याचिार 
कै विरुद सस्थागत गारण्टी फी भनक" नजर दायी जिसकी उदान सर्विधान मे 
व्यवस्था केरदी! 

श्रमरीकौ सविघान निमाताम्रा की उपयुक्त विचारधारा पर जान लकि प्रौ 
मण्डेम्क्यु के विचारी कां प्रत्यपिक प्रभावे पटा था) मैडीचन न लिक्ला धां 
कि "हम िरतर माण्ठस्पदरू की प्रच्स्यंचछायासे प्रर प्रहस करपदे दै? लत 
श्रौर मण्टस्व्र दौनां ते शक्तियो के पृथक्कररां का समयन कथाया) लकने 
कायपानिक्ा प्नौर व्यवेस्वापिका गव्रितयो मे मिनताकीयौ ओ्रौर उह पृथक रसने 
की र्वाछधनीयता परर चल दियायथा। मण्टस्वघ्रूनेग्रपी रचना ८ अष्णं 
1.4५05 म नागस्कि को स्वतयनारी र्ना टैतु यागनागोको एकद्रयरे स पृथक 
रखने भ्रौर उद एकं दरुसर के बरावर सममन परबवरद्िनाया) 


च्ातिकाल भोर सारिति पृयफकरणं का त्िदग्त--रतगात कः प्रत्यक राज्यं 
हारा सविधान श्रीर राष्टरीय सवियान मः शिति पृयङकरण वं सिडान्त को रनाय 
गयाथा। सन्‌. 1780 कै मैवाचुमेदून यवियान के अनुच्छेद ऋष्प् मद्वने प्रादर्शं 


का 
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बाजी ने श्रवरोधध्रौर सतुलन व्यवस्था दभ्या स्थापित निवत्रर क स्यान परह 
करलियाहै। 

प्रवकाश विुक्तियो की प्रया ने रषटरपति को सीनेट के शरवकाश यामे सीन 
के पनुसमयन के चिना नियुक्तिया करने का श्रयिकार्‌ दे दिया है। इष प्रयाय 
रटति “उदण्डं सीनट कौ "सहयोगी सौनेट” मे बदल सकता दै। ष्टी 
वादित ग्यवितियौ की तव तक श्रवकाश नियूवि्तिया कर सकता हैजव तक सनि 
स्वय श्रपन श्रवगोध को समाप्त नही कर देती । 


कायपानिका समत की प्रयाने रसा ययो पर मौनेटके ्नुरमयनके 
को प्रभावहीन वना दिया है} कायपालिका समभौीतो पर सीनेटके श्रतुममथ 
श्रावश्यक्ता नही होती । इसलिए राष्ट्षति दूसरे देणो के साथ सवयांकले 
स्थान पर कायपालिका समभौतो पर वल देता हे, विश्ेपकर उप्त ल्थितिमक 
सीमेट मे विसेषौ दल का बहृमत हो श्नौर सीनेट उदृ्ड हौ 1 टौ 

(५) राजनीतिक दल--राननीतिक दलो के विका ते प्रशासन स्यौ ध 
क्यो चिकना प्रदान कर दी है श्र्यात्‌ राजनीतिक दले वेः विवास वे कारणा 
के तीनाश्जगोमे सहयोग की भावना पदा हयो गयौ है श्रीर शासन निवाधस्ष 
काय करना है । यह भावना ववक्ञेय नप से उस समय विद्यमान रहती है जव र्म 
पति उसी दल से सम्बध रवता है जिसका कारम के दोनो सदना मे वहम त 
है! उस समय राष्टूपति कौ श्रवश्न कलिनाई का श्रनुभव करना पडता दै जबक 
मे विरोषी दल का वहूमत होता है । राजनीतिक दलो का ढीला सगत कमी 
राष्टृपति के लिए सिरददं पैदा कर सक्ता है॥ 

(1१1) राष्टूपतीय नेनत्व--राष्टरपति का नेतृत्त्व शासन के तीनोभ्रगौ ४ 
प्रभाव डालने की स्थिति मे होता है 1 विवान वेके म उल प्राणा की जनि ६ 
ह्‌ कि उमक्न श्रमना विवायी कायक्रम दोगा जिते वह वाप्रोसते श्रपनी स 
शत्तियो श्र ग्रपन पद के महत्व प्नौर गौरव दवारा पारित कय सकता है । न्न 
राष्टरपतीय नेद ते कायपातरिका श्रौर व्यवस्यायिव को एव-दसर बै निष्ट ५ 
टि! 

राष्टूपति वे पासभ्राज से साधन उपलव्ध दै- रेडियो, 01 
रम्मेतन नोमरणालो ब्रादि--जिःे मध्यम से वह सीये श्रमरीरौ जनता 
यर सवनाह म्नौर वाग्रे तया -यायाचरय कौ प्रभावित कर सवता दै पर्षा ॥ 
स राष्टि मा गतृ ्रावश्यक भी दोना टै घ्रौरः लामकारी भी । उदाहरण + | 
मदु वे दौसाव रष्टरषनि बग््रेम बौ कान्‌ निर्गस की पक्तिर्‌ कु 
श्राधिव- मप्रटफे फातम राष्टपति प्नवनिन, डी न्जयल्टने ग्ट म शा छ 
लिमारा का भार श्रय उपरते लिया या1 सन्‌ 19 33 मउट्नि मि ५ 
एथ शावश्यय विराव प्रोग्राम को बजाया ॥ 
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राष्ट्रपति काग्रस को समयसे पूव भग नही कर सकना, काग्रस महाभियोग ह्राः 
ही राष्टृपति भ्रौर -यायाधीशो को पदच्युत कर सकती है जो एक कठिन काय है । 

(1) शा्तनागो के सदस्यो के उत्तरदायित्व फे क्षेत्र मे भिनता--प्रतितिधि 
सदन कै सदस्य श्रपने श्रापको जिले के मत्तदाताभ्रो के प्रति उत्तरदायी समभन ह, 
सरीनैट के सदस्यं अपन-प्रापको पूण राज्य के प्रति उत्तरदायी समभि है, राष्ट्रपति 
श्रपने आपको सम्पण राष्ट के प्रति उत्तरदायी समता ्रौर न्यायाधीश अपने 
भ्रापको सविवाने के प्रतिं उत्तराय समभेते है) 

(४) शासनागों कै श्रनय सदस्यता--प्रमरीका मे पदाधिकारी एके समय 
पर एक ही विभाग के सदस्यकेरूपमे कयः कर सकेतेह। वे एक समय परर एक 
से श्रविक् विभागोके सदस्यकेष्पमे कायें नही कर सक्ते। उदाहर्यात यदि 
काग्रेस का कई सदस्य -यायाधीश के पद पर श्रववा कायपालिका मे किसी प्रणस 
निक पदको प्राप्त करना चाहतारैतो वहु काग्रेस की श्रपनी सदस्यता कोत्याग 
क्री एसा कर सकता दहै प्नयथा नही) 

स्पष्ट है कि सविधान शासन की शक्तियोके प्रवोगके लियं धिन सस्थाश्रो 
(शसनागो) की व्यवस्था ही नही करना वन्कि उनके लिये-भिन-भिन पदाधिका- 
स्य की व्यवस्याभी करता है । णासन काप्रत्येक श्रग सर्वधानिक भरीर राजनी 
तिकच्ष्टिसेदूमरेदोञ्रयातेस्वतत्रहै। शासन का प्रत्येक भ्रग श्रपनी शक्तिमो 
क सीधे सविधानस्ने प्रक्रत विसी दूसरश्रगते प्रप्त नही करता! कोर्द 
एकश्रगनतो पूणा शासन की शक्तियो का प्रयोग व॑र सकताहै श्रौर-न किमी 
दूसरेअगकी शकियाकाप्रयोधक्रता है। सपिवान जिस जो प्रदानि करता 
बह उसे स्पाग, नही सक्ता श्रौर न हौ वह उक्ष मरत्पामाजित कर 
सक्ता दहै । शासनागरा कौ एर दूरे यह स्बत-त्रता ही शक्रिति पृथृक्तरण 
सिद्धातका हदय है जिसकी श्रमरीकी स्विधान सुनिश्चित व्पवस्या क्रा है। 
फाइनरने ठीक्ही लिखानि 'प्भरीरी सविधान शक्ति पृथक्करणं कै सिद्धान्त 
पर लिला गया एम सचेत एव विस्तत निवह ग्रौर वत्तमानममय म विश्वम 
बह सवे महत्वपूण राजनीतिक व्धवस्थादटजो उस मिद्धात पर काय करती 

१ 
द । हि [#) 
श्ममरीकी सर्वोग्चि न्यायालय भोर शक्ति पृथवकरण का तिदधात~-ग्रमरोका 
शी सवच -यायालये ने श्रपने निरा्रौ मं शक्ति पृयक्करणा क॑ मि्ान्त बो सायत 
दौ है 1 उसनं उम पृष्ट भी किया हं 1 उदाहरणत , शक्र पोट गिगम वनाम सयुक्त 
रागय प्रमरोका के विवाद ये सर्वोच्च न्यायालय मे स्पष्ट अ्रवनौपिणि किया याकि 
तीनी भरनृच्यता दार शामन वौ विभिन्न जावा क्ते ज शकि प्रन हई है 
उह क्सीलासामेवंदीमूत नही क्ाजा मक्ताग्रौरमे दीस्िषएक शावा 
कै सौमी गड शक्तियाँ क्सि दूमरो मामाको सोप जा सर्वही दै 1 दग. तरि 


ति 


6 


संघीय व्यवस्था 
(वा€ एतदो §$<ला) 
== ____----------- 


श्रथ एव प्रकति-सघ शब्द की उत्ति, जिसक्रा घ्र ग्रंजी पर्यायवाची शन 
"फेडरेन' है, नेटि भाषा के शब्द "पोएडस” (६००१०७) से टृ है निषा ॥॥ 
र्घा या समभीताश्रयात्‌ सथ सावभौम राज्यो बै पारस्परिक समभ रका 
परिणाम होता ह । जव युद राज्य मिलकर समने दारा एक नये राज्य कोतम 
देते है तो उते सथ राज्य वधे सनादी जाती हे । जैसा हमिल्टन वे ष ई 
कि “सव वृद राज्यो का मिलाप है जो एक नय राज्य वा निर्माण कसे 
संघातम राज्य विकास का परिणाम नही होगा, इसक्य निर्माण किया जातां दै। 
यह सूभवू मरौर ममक का परिणाभमहोताहै। इसमे दोदट्गी राजनीतिक 
--एक् सवक श्रौर दूपरी उसके एवकौ की-पाई जाती रै । 

सवकाभिन भित प्रकार से परिभाषित क्रिया गया है । मेरियट ब ( 
यह्‌ "मिधित या सयुक्न राज्य है" परिलोकीके निए यह श्बहृलासनन ववादी २, 
टै ॥द्टराय पे लिए यह एक एसा राज्य है “जिसम श्रनेक समवक्ष रान्य शगार 
उदूश्थावे लिए पुरतो जामे ह 1" डायसी क लिट "यहं एक एसा व 
समग्फौता हं जिषे राज्यो के प्रधिकाराको सुनिर्वित क्सने के सायसाय त 
साषटरकी एकवा कौ भी सुनिरिचित किथा जाता है 1" गानर केलिषु ^ त 
रेसी व्यवस्था है जो हके दवीय ओर स्वानीय सस्कारो कोभिवा देती ६1 ल 
के्रीय ग्रौर स्थानो सरकारे श्रपने ्रपन निष्चित केनो मे, जिते सामाय प ५ 
ह्रास निर्घाग्ति सिया जाता है रार्वोच्चि रहती है 1" ता 

सथ या निर्माण--मव का निमि प्राय दोप्रकार की शत्या नी 
हाय होना हैक को मुसी यवितयो (८लपप्लना ००) कौ र्या पी ौ 
श्रौर दूसरा कै द्रविमुसौ शक्तिया (८ल्पातणि्टग्‌ णण) की प्रक्षा श 
कैद्रोमूखी शक्तियो की भरक्रिया द्वारा सथ का निमा तव होता है जव = 
राज्य यह प्रनुभव करने लगते टै कि कुछ ण्से मामा-य सुरक्षाप्मक, क ५ 
श्राधित्र दतिया उदश्य रै जिदं पारस्परिक महट्पोगद्वागा हया प्राप्त कषा 
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सष मे, भ्वरोध श्रोर सरतुलन्‌ व्यवस्या शक्तियो के पृयकररण॒ दारा पृथक 
क्रिये गये शरासनाया को जोडती ओर मिलाती टै, शासनागौो की स्वेच्छाचास्ति 
श्रोर शक्यो कै दुत्पयोग पर रेक लगाती है श्रौर शासन के काथो मे व्यापक 
समता वृत्ति को जमदेती टै] इस तरह यह “सीमित निर्यात्रत श्रौर फले 
इए” णगसेन को सम्भव यनानी ह ! 

भ्रवरोधौ फे उदाहरण--श्रमरोकी सविधान म मुप्यते निम्न श्रवसेधोकी 
व्यवस्था की गई है-- 

(1) काप्रेस श्लो नियत करने दाल श्रवरोध--सविधन सारौ विधायी 
शित वप्रंस को श्रदान क्रतादै परततु काग्रस दवारा निमित विषियौ पर राष्टृषति 
कमै स्वेति भ्रनिवाय रै । राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार या श्रस्वीकार कर सकेता 
ह । उसके पान "नेवी" श्रौर 'निलेम्वित" दो प्रकार का निपेधाधिकारहै) काग्रेस 
सत्र के पिद्नेदम दिनोमे राष्ट्रपति का तिषेधाधिकार श्रत्यधिकप्रभायकारे 
हीताहै। प्रतु यदि काग्रेस राष्टृपति द्वारा श्रस्वीकृत किसी विधेयक कोपन 
दो-तिहाई बहुमत मे पारिन कर दनी है तो फिर वह्‌ विधेयक राष्टूपति की स्वीकृति 
कै विनाही कात्रुन बनजाता र । 

निपेधाधिकार वै श्रतिरिकत राष्टूपति श्रय श्रनेक तरीव से क्रिस फे 
क्य मे भ्रवरोवर्पदा कर सकता है। रष्टरपति कापर दारा पारित कादूनो का 
धीमी गतिच लागु कर सकता है, काम्मस द्वारा घोपित युद्ध क प्रापे मनसे जादी 
रख सक्ता द, सदेश दरार वह वप्रे वा देसे श्स्नाव भेज सवतादटै निदं वह्‌ 
श्राव्रश्यक प्रीर उपयोगी समभता है, पदो पर निगुपरितया करे सेद्टक र कर सक्ता 
दै, श्रादि ! 

सर्वोति -यायालय भी वग्र्के कायमे श्रवरोव पेदा फर सकती है। 
-पायालय ऊ पाम -यायिक परुनरावलोफन को शक्ति टे । वहु क्रे द्वारा पारित 
उन कानूनो को अवध घोषित कर सकती है जो सविधान मै विपरीत है। 

सक्षेपम, काग्रो्के कारून निर्माण की शमिति श्रसीमित,नही, वहं मनमानं 
द्गसे कानून का निर्माण नही कर सन्ती ! उस पर राष्टपति भौर सर्योच्च -याया. 
लय का श्रवरोष रहता है) 

(५) दगष्टृषनि को नियत करने वाले श्रवरोध--सविषान सारौ कय~ 
पालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करताहै। परतु राष्टरषति दारा महत्वपूण 
पदो पर की गड निगुक्तियो श्रौर दूसरे देशा से कौ गड मिया पर मीनटं के श्रतु 
समयन की भरावषयकता हाती हे । निस्म देह राष्टूपति प्श्रकाश नियुक्तियो' दारा 
सीनेट कै श्रवराघ क तव तक रोक सकता है ज्व तक सीनेद स्वय श्मयने अत्सेध 
को मभाप्तम करद । दके भ्रनिरिकिन राष्ट्रपति दूमरे.देणो के स्यथ सधियोके 

~ स्थान परं ्रायतालिका समतौ केर मवता ह जिन प्रर मीनेदकै भ्रनुममय षी 


र ध्रमरीा का सविषान 


क (4 स्वभावत स्वतत्रताका विरोधी हैश्रत वेपसे शवा ष्प्टिद 
देखन है । दसीनिएु उनके तिए एवात्म शासन व्यवस्या जो ध्तियो क कं-यकसण 
पर प्राधार्ति होगी है, परत तरता क अतीव है शरोर सथात्मक शासन व्यवस्य, च 
शक्तियो के विभाजन या विक्रीय पर श्राधारित है, स्वत्तवता कौ प्रतीकदै। 
र स्यायत्तता मरौर स्वत-वरता को बनाये रखने के निए हो सविधान निर्मा 
गे एक निवल कद्रीय सरकप्र ना निर्माण मिया श्रौर उसकी शक्तियो का सविधा 
भे सिनाया गया । राज्यो को ग्रवषिष्ट पारिया प्रदान करने कं पीये भी यही दष्ट 
कोए रहा डे! 

5 वि द्रत सामाजिकः श्र राजनोतिक दाचा--प्ारन्म स ही श्रमती 
सामाजिक श्रौर राजनीतिक ठौचा विकेनदीफत रहा है । वर्तमान समयम भी देगा 
ही दहै । श्रमरीनी राजनीतिक दलो का ढावा.भी विके रकृत भरर स्यातीय ह । एष 
ने सी व्लिनेटीक लिया है ननि "सयुक्त राज्य भावना मे, जीवन. पदति म णोर 
सविवानम एक सेधीय दश ह 1" 


श्रमरौकी सघौय व्यवस्था की विशेपताये 
(ष लयपा९5 ७ (लाला, एलन 5$5ऽ्लण) 
श्रमरीकौ सीय व्यवस्था की मुख्य विदेपताये निम्न है-- 

1 दोहरी शासन व्यवस्था--श्रमरोकी सविधान देश म दोहर शाप 
ग्पवस्था करता ट--एक के द्रीय (गष्टरीय श्रवा सघीय) शामन की मद द्द 
एकफो (राज्यो) के शासन की 1 ्रमरीकी सव के एकक कै द्रीष सरकारके श्रभ्किप्प 
नही । च भ्रपनी णविनियो काकेद्र से प्राप्त नही करते बल्कि उती सविषान ने रमि 
कस्त है भिस बे -ोय सरकार श्रपनी शशरितया को प्राप्त करली है । दीनौ 
प्रथक्‌ विशिष्ट श्रौरस्वतच्रक्षेत्राचिक्रारसवियान द्वारा भिर्चित टै । दोना श्प ध 
कषेमे पगला, शक्ति शरीर उतरदापिस्व 7 उयाग करत है 1 कोई दूसरे वे 4१ 
ट्स्ष्दोप तो वर सक्ता, कोई श्रपते शाघ्रायिवार का श्रतिच्रमण॒ नटी कर 
श्रीर वार दूरुरे वी सटमतिये विना शक्तियाके विभाजन म प्रसिवतन नही 
सक्ता । 

2 शक्यो फा विभाजन---अमरीकौ सविवान गणना बरौर प्र ४ 
सिद्धा" कश्रागारपरवद्रभौग राज्या म॒ एक्तिया का विनाजन रा ॥ 
सविदानमे्रठृच्येः 1, कण्ठ ६ कै 18 पेरावराफा मवेद्र सरकारकौ सरि 
भो््पष्टरूपस निनाय गवाह मौर जिन शग्रििया फो भिनाया ही गया 
जिह गज्यो का निषिद्ध हाया गया श्र्यत्‌ श्रवशिष्ट शशिनियो को रान्य ह 
गिण सुरस रपा गया ह्‌ 1 दसवा सशोवन राज्या के श्रवशिष्टलोत्रनौ ८ 
मे रेलीनितठ कराद्‌! दसय मणाधन के श्रृपार ‹मविवानद्वारा जा 7 + 


नं षी 
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सदन कै उम विधेय पर सहमत होने दै इकार कर दिया जिसपर प्रहििधि सदन 
कै सदस्यो को सद्या 435 से श्रधिक रखने की व्यवस्था करी गई थी । 

{१} राज्य श्रौ सधौय स्रफार दोनो एक्दसरे पे वायं कमे अवस्कर 
सक्ती कै 1 उरदाहुररते , सविधान सवधानिर सश्चोधनो पर तीन-चीयारईं राज्योके 
अनुखमथेन की माग यरता है 3 प्रत थोडी जनघस्या काले 13 राज्य मिलकर काग्रेस 
द्वारा समित किसी सवैधानिन' सशोवन पर सहमति प्रबट क्से से दन्वार कग 
सते द श्रौर उसकी सत्यु वर सवये है तथा केन्द्रीय सरवारकेकाय को ब्रवष्ट 
कर सकते है । द्सरी शरोर, काप्रे् सहायक भनुदानो द्वारा राज्यां की नीतियो एव 
सोजनाभ्नो क्म प्रभावित कर सकती है ! क्यो राज्यो को धपनी तोक-कल्याणकारै 
योजनाभ्रो की सिद्धि (पूति) के लिये सहायक धनुदान की अत्यपिकं भावश्यक्ता 
होती दहै! श्रत वेकाग्रस द्वारा लगाई गरईशर्तोको प्राय स्वीकारवेरलेौ है। 

भ्रवरोध श्रौर संतुलन व्यवस्था क विशेषत यह्‌ है वि इतकी कोईसीमाण 
नहो ! उनाहुर्णत , राष्ट्रपति काग्रोरा द्वारा पारित कितने ही विधेयवौ पर्‌ श्रपने 
च्िपेधाधिकार का प्रयोग दर सक्ता मौर सनेशो द्वारा विधेयकोके कितने दी 
प्रस्तावो कोकाग्रेस को भेज सक्ताहै । राटूपति विदेश गौपिः के निर्माता केसूप 
भेभीकायं वर राक्त्ण टै) प्रथम, विदेश नीति के मामतेम आरम्भन कौ शित 
उती कीहैश्रौर दूसरे श्रय देण कै साथ सिवियो पर वायि क्से हुए वहु उनका 
लिसणि भी करता है। इस तरह यायालय भो कानूत निर्माण मे दिस्सा लेती है 

जब वह सविधि व्याग्याबरतीरै श्रौरउसं नवीन म्रथें प्रदाने क्रतौहै। 
काग्रेस भी -यायिक प्रिया म हस्ता लेपी हं जवे वेहं न्यायाचयकेक्षतासिकारम 
परिवेतन बरती है । 

श्रवरोष प्रौर सतलन व्यवस्था का ह्वास्--भ्रमरीकामे वुरेसे विक 
हुए कै निद्दोने श्रवरोध श्रौर सतुलन स्वस्या की नियनत्ण एकि वा 

छ्वास कर दिया है । यह विकास यम्यते निम्न श्रकारसे हृश्राहै-- ~ 

(1) प्रथा्थे--श्रमरोका मे सोतेटोरियल शिष्टाचार श्रवकाश नियुक्तियो श्रौर 
ऋायपालिका समोते जैसी पती प्रथाग्नो का विक्तास हृ है {क श्रवरोध श्रौर 
संतुलन श्यवस्था दवारा स्यापित नित्रा ढीला पड गया है । उदाहरणत सीनेटो. 
रियल शिष्टाचार नी प्रधानं राष्टरपत्िद्धाय कौ गर नियुक्तियो पर सीने श्नु 
समयन को प्राय सुनिश्चित्त कर दिमा है} जव वह सीनेटर नियुरविथो वो स्वीकार 
करर तेता है जिसके राज्य म निवूतिया की जा रही हे ता मीनेद 
सिष्दावार बे नात उनका अनुसमय कर दैनाहै । कप्र्त के सदम्भ 
श्रषने समथश्ने भौर सम्बाधियोदे तिय अभिकम्‌ श्रविवः निधुविनयो की 
इच्छा रसत्त है । श्रत राष्ट्रपति नियुक्तया करते स्यथ उनस सौ~वाजी वरा! 
-शष्टृपति काप्नंम सदस्यो दास इच्छित परियुनिततया क्र दता दै रीर कम्र 
"राष्टपति दारा इच्छित वित्तीय विधेयक कै पासति कर देती! द्रम तरह मौदे 
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श सम्म एम वैत म उ “ततत सवैवानिर सम" श्रौर सतुलन चकत की पा 
दीह) 

-गायालय ने परन्तनिहित शक्तियो क सिद्धात का विकास करके सविन को 
समयानुदरल वनाया दै, केद्रीय सरकार की शक्तियो का विस्तार करे सधीय गव 
स्वावो स्थिर प्नीरसुण्ठ किवा है । जैसाकिमुनयोने कहा दै कि, “याक पुनव 
लोकन की शि कै श्रभाव मे श्रमरीको सर्वधानिक व्यवस्या 50 परस्पर विर्ी 
सावभौम राज्यो की विरूपता होती ।" 

5 किलित एव कठोर सदिषान-भ्रय सधीय सविधानौ कौ भाति 1 
सविधान भी एक लिखित प्रलेष है । यह विश्व का सवस छोटा विधान दै द 
केवल 7 अनुच्छेद है जवमि भारतीय सविधान मे 395 ्रनुन्धेद है । 

भ्रमरीकी सविधानं एक म्रत्यधिक्त कठोर सविधानहै। सकी सशोधन 
प्रक्रियां श्रस्यधिक जटिल दै] इसमे तव तक सशोधन नही किया जा सकता ५५ र 
सोधन भै प्रस्ताव कौ वाग्रस फे दोनो सदन पृथक पृथक स्प से अन 
तिहाई बहमतसे पासति नकर दे श्रौर तीन-चौयाई राज्य विधान्‌ ९ 
उता भ्रनुसमथन न कर दै । सशोनन कौ जटिल प्रनियावे कारण हीम 
सविथान के लगभग 200 वपो क इतिहास मे केवल 26 सोधन ही पारि | 
याये ह जदि भारतीय सविनान वैः 36 वपो के इतिहास मे 46 सशोधन € 
चकेषटैष 1 

अरमरीक सविधान दौ श्रसशौनीय धाराम कौ सर्पा भी करता रा 
उदाहुरणत सम्बवन राज्य की विधानसभा की सहमति के बिना किसी राज्य 
विभाजित नही लियाजा सक्ताश्रौरनदोयादोस्े रथिक राज्यो या धका 
को मिलाकर किसी नथेगज्यका निर्माण ।क्याजा सवता है । द्र, 


महमनि ॐ विना सीनट मे किमी राज्य के समान प्रनिनिपित्व की क वत्या 
परिवतन नही किया जा सक्ता। इम प्रकार की भ्रमशोधनीय घाराश्रा की 
विष्व वै ग-य मघीय सविधानोमे प्राय नही पाई जाती । तना 
6 दोहते 7ागरिक्ता-भ्रमगीकी सविवात नागरिको > लिए दोः क 
रिक्ता वी व्यवस्था करता है श्रयात प्रत्येक नागरिक सगुन राज्य भ्रमरी ह 
नागरिकता के श्रनिरिक्त उरा राज्य की नागरिक्ताकाभी उपयोग क 2 
जिमम वह वास्तव म रहता है ! मविधान वा भवुच्छेद 1४, स ने 
हग वात या स्पष्ट म्पस् रवारितिवरनाह वि “श्रव्यव राज्य के नागि ग 
सव व्रिनेपाधिकार श्रीर उमु्तिां प्राप्त होगी जा भिन्न भिन्न राज्या के नाग 
मा प्राप्न रै 1 ' दोटरी तागरिकना कौ यह ग्यवस्या विश्व बे रभी मधौम सव्यो 
नहो पायौ जानी । उदाहर्णत भारत म नागरिक नवल एवहरी नगर्ि 
भार रीय नायरिकता--का उपयागक्रल। ग्वत 
7 एष्य की समाना--प्रमगीतनो मविघानन्र्षके समीधि ण्ड 
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मूत्यांकन--उपयु क्न विकास ने श्रवरोध श्रौर सन्वूलन व्यवस्था का षि 
किया है परन्तु इस पर भो यह व्यवस्था श्रमरीकी राजनीतिक जीवन का तथ्यभीहै 
भ्रौर श्रादं भी । आपात्तकाल मे इत व्यवस्था को "शीघ्र भ्रौर प्रभावशाली कार्य 
चाही कै माग म श्राडे नदी श्रन दिया जाता परन्तु श्रापातक्राल कै वाद यह व्यव 
स्थापून लागु हो जाती है 1 दलीय व्यवस्था फे वाद भी दल क सथढन इतन दील 
हि कि दत के कु सदस्य दलीय नीततियो श्रौर सचेतको के विरुद्ध मतदान करत दै1॥ 
जब राष्टृपति शौर काग्रो्त मे वहूमत भिन्न भिन दलो से सम्वव रपोहै तो प्रव 
प्येष श्रौर चतुग व्यवस्था दवारा स्थापित निय-बणा अत्यधिक प्रभाव कारी होत्ताहै। 
उदाहुरणत श्रतरक भूतपूव राष्टपतियो को, विरोपकर विल्सन, श्राहजनहावर रौरं 
मिन को इसे कार पथाप्ति कषठिनाई का अनुभषं करना पडा था । निस्सदेह 
राष्टूपतीय नेद्रृत्व नै काय प्रालिक्ना श्रौरकाप्रोस को एक-दूपरे के निक्टला दिया ह 
परतु -पायपालिका स्पी परेद? सवदा स्वतत्रता प्रौर सतक रहता दै । फार 
जे ठीक लिखा है कि “सविधान निमतिायो के सवियान सम्बधी सभौ प्रयोजन पूरे 
हए हो एेमी बात ततौ नह है । परु शक्ति प्रुयककरण फे सिद्धान्त को लागु करे 
म उहं पूणं सफलता मित्री है । उ हीने नेतत्व की उस भावना को समाप्त कर दिया 
है जिसका श्राज कौ मिवरिमण्डलीय राजनीति मे महत्वपूणं स्थान है । सविधान 
शनिर्माताश्नौ ने क्ययप्रलिका को व्यवस्यापिका से पृथव. रसा है ।” 

समीक्षा प्रश्न 

शक्रितयौ के पृथक्वरण सिद्धांत का क्या प्रथ॑ है ? इग्ेण्ड श्रौर श्रमरीका 
कै सविधानःमे दस सिद्धा-तं को कटा ततरः कार्यायिवितत करिया गयाहै? 
“्रमरोकी सविधानं शक्ति पृथक्कश्ण श्रौर श्रवरोध एव सन्तुलन कै 
सिद्धन्तो पर भ्राधारित है 1" इसं कथन की समीक्षा कोजिए्‌। 


॥ 1 


उ<1। 2, ~ {(\ ६८१1४ 
। 
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सेना का गोग किमि वा । राषटूपतिन सनाग्नो काशयो इस भ्राार परि 
५9 दसा यरता डाक ग्यवस्था श्रोर श्रतरराज्यीय व्यापार षौ सचा स्प ५ 
न 7 तत रथन वरै लिय भ्नावश्यवः था । सन्‌ 1962 मे राष्टुपति जोन एणः वनदी 
इ -भयालय के दस प्रादेश की अरनुपातना करान के लिए, नीगर विचार्थी 

एफ भेरोडिथ को मिस्िमपो विग्वविद्ालय भे प्रवे दिया जाय, सेनाप्रो का 
प्रयोग कियाधा। 

210 एको कते पृथः सदिघान--श्रममेकी सविधान सध क एक्का वौ मरने 
धृयक मिमान स्खने का अ्रथिकार दता है शत यह है कि उतम सिवान दीष 
निधान के विपरीत नहो हो श्रर वे गरणातन्वा-मक शासन प्रणाती नो ही अने । 
भ्रमरीकी सीय व्यवस्थायी यट विशेषता भागतीय सीय व्यवस्था से भिन्न रै । प्रथम, 
भारभीय सविपान सथ ये एको को पृयम- सविधान रन का म्रथिभयर नही देता 
भ्रौर दरे, णव हो सविधान केद्र भ्रोर राज्यो पमी शाखन प्रराली की व्यवस्य 
फरता ै। 

हि 11 गवनरोक्ता निर्वाचन--ग्रमरीकौी स्ञपीय व्ययस्या म राज्योंकेवाय 
पाका श्रघ्यकष भ्र्यात्‌ गवनर का निवविन होता है । उसका निवविन क्ष स्प 
से सज्य कौ जनता द्वारा होता है । अमरीकी सवीय व्यवस्था की यह्‌ विरता भी 
भारतीय सीय व्यवस्था ने भित्र है । भारत म गवनरो की निगुक्तिवै-्ीय सर्कार 
के बार्यपालित्रा श्रष्यक्ष अर्थात राप्टपति द्वाग हयेती है 1 

12 दवि-सदाप्नफ व्यवस्या--धमरीकी सविधानं कै द्रीय विजानमण्त 
श्रयत काग्रेस को द्धि-प्रदनात्मक बनाता है। निम्ने सदन क्ये प्रसिनिधि सदन कह 
है श्रौर उन्च सदन को सीट कहते ह प्रतिपिधि सदन अमरीकी जनता कापर 
धित्व है करता है जवकि सीनेट श्रमरोकी सघके एकको का प्रतिनिधित्व क्ता 

बाग्रे्के दोनो सदः समान विकाम, वित्तीय शौर सवधानिक शक्तमौरा 
उपयीग क्रते दै श्रमरीमौ सव की यह्‌ विदयेषता (भी भारतीय -सष से भ ४,१। 
भारतीय ससद हटि सदनात्मक विधानमण्डन होते हृए भी लोक सभा, राज्य सभा 
्रधिव महत्सपूण ग्नौर शक्तिशाली है 1 

“ 13,-सवधानित सशोधनों भे राज्यो की भहत्वपणं मिका--ममर) 
सीय व्यवस्या मे सवाक मभाधनो म राज्यो कमे भरुभिका महस्वपूए ही 
निरणयक भी है । ध्रमगेकी सज्यो के पामन केवल सवैधानिक सशोघःो के प्रस्ता 
कतो रारम्म क्र ण शक्ति तिकि उन पर रतम शक्ति भी राज्यो क पादै) 
स्दाहप्त दो तिहाई रज्य विवान सभाय सविधान मे सशोधन करं प्रस्ताव ६ 
फ़रनयेः लिये काग्रेस से राष्ट्रीय सम्मेलन को बलान के लिषएु प्रायना कर सकट 
शर्‌ याप््ने-दोनो सदनो दाय पारित सवंधानिय- सशोयन ना को प्रता ठर 
नके लागू नहह सक्ना जर तक तीर चोयाई्‌ राज्य विधान समाय = 


अमरोकाका सदिव + 32 
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सक्नाहै 1 दस तरह का सथ गीचेसे निर्मित होने वै कारण बातचीत, सौदेवाजा 
भार सममै। का परिणाम होता इ । अ्रमरीकः प्रौर श्रा लिया क सेच इसी तैर 
निमित हए है । परतु श्रनेक बारसध का निर्माण केदविमुवी शक्ियोकी 
प्रक्रिया दार द्ाता है ग्र्यात्‌ जय कोई विशाल श्राङति वाला एकाप्मक राज्य श्रपने 
श्रापकोदो, तीन याभ्रनेक राज्थोमे विमक्न करलेताहै। कडा ्रौरभारतके 
सध दी प्रकार स्यपर्न विये मये >+ 1 इस प्रकार का सघ समक्ौतया सौदयाजी का 
परिणाम नही होता, इस उपरसे योपा जात्ताहै। 

श्रमरीकां मे सीय ष्यवस्या श्रपनाने फे फाररा--सधीय सविपानोके 
विकास श्रवेस्मात नटीं शता, उह निमित कियाजाता है ' त सवदा सी 
भभ्रोरणा"" (ऽपपणा)) का परिणाम होती है । "परेरा" दवारा सिपित समस्याश्रो 
चै समाधानहनु स्षधनवै ल्प वैः सघीय व्यवस्था का निर्माण साच-मममकररिया 
जाता है । जिन समस्याध्रो के समाधान हैतु श्रयति जिन कारणो से प्रमरीकौ सप्रि- 
धान निर्माता श्रमयीका म सवय व्यवम्था को प्रपननि के लिए भररिव हए पे उभे 
भ्रमत निम्न थी-- 

1 सुरकषा--भ्रमरीकी सवके निर्माणसे पूव श्रमरीकामे ब्रिटिश उपनियेश 
कैरटपमग्रनेक (13) राज्य विद्यमान ये । श्रनेक वो से एक-दरुमरे से पृथक रहने 
के कारण वे श्रपनी प्रभुता श्रौर स्वायत्त फो खोना नही चहेतथ । परतु बाह्य 
श्राक्रमणो का भय इतना भमिक् या कि वे प्रपनी सुरधाके तिए एक भीःहोना 
चाहते ये । श्रत अमरीकी सविधनि निर्माताभ्रो के समरन मूत समस्या “विभिन्नता 
भे णता” की थी । इस समस्या का सम(धान वे सथीय ग्यवस्थाको ग्रभनाक्रही 
यर सकते ये कमोकि इमके प्रत्ेत ही वे सामाय उद्यो के चिएएकरि सकन 
थे श्रौर साथम स्यानीम ्रभुता श्रीर स्वायत्तता फो बनाये रख सक्ते थे । 

2 विशाल क्षे्--प्रमरीका का विशाल क्षे भी श्रमरीका मे सधीय च्यव 
स्था भरपनाने के लिए उत्तरदायी रहा है । 1 8वी शतान्नी म जव नचार श्रीर्‌ श्राना- 
गमने के साधनों का विकास नहौहृ्रा था उस समय इतने विश्षात क्षेत्र का एक 
केसे शाक्चित करना कठिनिक्ायया। 

3 दिविधता--प्रमरीरी राज्यामे भिन्नभिन षकारक जातिया पाईजातीदै 
जिनकी भिद्व-भिप्र भाषाय है । इन राज्ये की श्राद्धिक, सामाजिक श्रीर राजनीत्तिक 
समल्याये भी मिन भिघ्र प्रकारक रही है । इन सब समस्याग्र का समुदिते ममा- 
घानतभी हो सकता धा जव स्थानोय स्वायत्तता कै सिद्धान कौ श्रपताया नाता 
कमोकि सधीय स्यवस्था स्थानीय स्वायत्तता को भ्य किसी प्रकार की शास्तन व्यव 
स्थाकी तुलनां मे द्धिक अच्छी तरह सुनिश्चित करती है ग्रत श्रमरीकाम इस 
व्यवस्था कों अपनाया गया । 

4 स्व्तत्र भावनापे-~- श्रमसैका निवासी व्यक्तिमत स्वतत्रता मे श्रत्यधिक 
विश्वास करते है ्रौरवे इसे निरतर वनाय रखना चाहते दै । क्योकि शक्तया 


+ 
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रै 1“ अमरीकी मबरिषान की यह विदपता भारतीय श्रीर्‌ फनाहा कै मविधानास 
भित्रह। इ दशाम्‌ भवश्िष्ट शमितियां कैद क पास है। ४ 
2 परिगलित शम्तिया--श्रमरीकी सपिधान के श्रनच्येद 1, षड 
18 पराग्राफोम कन्य भरकर कौ जिन शक्तियो को पिनाया गया है उम भमुख 
निम्न ह-- 
(2 ) करे लगाना एव उपे एवत्रित करभा 1 
(५८) पुतं राज्य श त बण लेना प्रर उमकौ अ्रदायगौ करा। 
(ग) मुद्राकी गन्यवस्वाकेरना } 
(५ ) विदेशी श्रौर भ्र तरराज्यीय वाशिज्य का नियमन करना 
(४) देशीक्रणा (नागरिकता) सम्बधो कानून का नि्मास कसला। 
(५) जक तथा डाक्‌ सडक की व्यवस्था करना । । 
(४५५) सर्वोच्च न्यायालय वै भ्रधीने श्रय -यायालयो की व्यवस्या कला 
(१५५) मापते मानको को निर्धारित करना । 
(५) एकस्वाधिकार (२०।७०४३) भ्रौर स्वामित्व (प्रकाशनाधिकार (० 
प्ट) को प्रदान कदन} 


(>) सेना का मिम एव पोप, नोक्षेना की स्थापना एव नागरिक पेना 
की व्यवस्था । 

(म) प्रतिरक्षा एव युद्ध की घोषणा । 

(२५) क्ष नो एव रुम्पत्ति का प्रगासन। पिह एव 

(५) महासमुद्र पर उमैतियो एव घोर श्रपरोधो म्नौ प्रदिभा 
दण्डित केरना 1 

(ष) सावजनिक कत्था } 

(२५) विदेणी मामते, भ्रादि आदि 1 हैक 

सनिधान मकेरीम सरकार के गिनाई गई शक्तियो की विशेषता १ श 
काग्रस उनके निष्पादन नै लिय “श्रावश्यक श्रीर्‌ उचित बातूनोका | 
सकती है श्राव्यम्‌ शौर उवित” रा एक्‌ भ्रत्यत लचीली धारा ह छदन 
यामालयन दस धाराकी उदार ग्याख्वाये करके भरन्तनिदित शक्तियों वे पव 
का बिका करिया है श्रौर्‌ कंय सरकार की शक्तियो के हो कन भरत्यधिकव्य 
चेनादियादह। गे 

~ 3 श्र-तनिटित शितया (पणभा ए0रलाऽ)--प्र तनित १४४५. 

तिरि यायासय करती ह । दह स्रविवान म गिनाया नेषहीगया ५ 
ट्‌ नि्ारित नहो करटी ¡ सविषान म॑ वखित धारा्रो एव शब्दो क्री शन्त 
परते प्मय -मायालय जि विपयो को उनस मिवालती हैया जिह वह उन ति 
प्ठस्वीरारकन्तीहुयाजिटे वह्‌ गिनोयी गमो यनितमो क निष्पादन नं 


भ्रमरीया का सविधानं ल 






सविधान कौ मह विरोपता भाग्ती रीर क्नाडाके नेत्रिवान 
इन दोनो दशो म श्रवशिष्ट शस्तियाकेदमो प्रणनकी -पी३। 

श्रमरोकी सविधान मे शक्तियो के धिभाजनदकीस्ठपन ट 

(0) श्रमयेकी स्वोच्च -यायानय्‌ ने “्रावस्यनश्रौ खदित गभत 

प्रन्तनिहित शक्तियो के सिद्धात का विकास करङ़नवेवव ज्र नवर 
मेवृद्धिदीहैवल्किउनक्षेतमेभीकेद्रीय सरागन्प-= रनर 
जो सधिषान राज्यो के सिए सुरक्षित दलता टै 1 () = ङग रजन ~न 
षय समवर्ती शक्त्या प्राप्त है श्र्यात दीना ज्मः कन्न गनिम 
सकते टँ । परल्नतु यहा मी सविपान ब्रनुच्छेद द्धे न्न > ज 
बे सिद्धातको स्वीकार करताहैप्रोरयदि-वर्म- 
भे को सधप या विवाद होता *तौवेप्रीर इ-न- > ननन न न्न 
जाती है। (ग) सविधान श्रनुच्छेद 1, वट 9 न्दे स रथन 
चैद्रीयसस्कारश्रोर राज्य सरकारयो कायदा गलन टन रन्त ग् 
दै1 उदाटर्णत कै्रीय ध्रौर राज्यम 
फर मक्तीं। 

3 प्विघान वौ स्वन्वि्रा-प्- न्द चन्दन स्न 
है 1 काग्रेस श्रथवा विषान सभाप्ीदा- र्न --= दन प्ल 
यदि कौ वानुन याघव श्रण्न मद > भ नज 
विपरीत होता हैत्रौ व्ह च्छ न>? जन य दय 
सविधनिकी सत्नषना करान हन नस्य = ~= न्न 
च दन शन्न मे रेवाद्िनि न~ उ > गद --=-~ 
गये सगरुक्त राज्य पै क्रतु --- = +> = 0 
जनि वाली सभी सषिय-द ५ 
सहे माननेषै च्वि दन्द 
विपरीतही ष्योनने 

र स्थन "~ ~न ----- 
एव स्वत वर श्रो = क स 
पुनरावचोक्न च भ~ द्र वि 
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(प) राभ्यातरिक (प ३६१९) वाणिज्य का पमन \ 

(प स्थानीय सरमारो को स्यावना } 

(प) स्वास्थ्य एव नैनिकता कीं सुरक्षा} 

(५) सवैधानिक मशोधनो का श्रनु्मर्थेन } 

(४) निवतिनो का प्रवन्य्‌ 1 

(श) सज्य सविधानो एव रष्ारो मे परिवतेन 1 र 

साज्यो क शुलिस शमितः उन्हे स्वास्थ्य, नंतिकता शरीर सुरकना के 4 
न्याप शक्तिया प्रदान करपी है। इसो तरह “सर्वोपदि श्रधिकार' की शर्तं 4 
छै सावनिक उदटूश्या फे लिए न्यायोचितत भ्राकजे के श्राधार परव्य 
सम्पत्ति कै भ्रिग्रहणा करभे की शिति प्रदा क्रतीहै) | 

5 सम्वत शवितयां--्रमरीकी सविधान वुषषत्रो मे केर भौर या 
दोनो बो समवतीं फकितर्या प्रदान करता है प्र्यात्‌ समवर्ती शत्र के भरतगत ए 
चलि विपया पर बेन्द्रीय मौर राज्य सरकासो दोनो को कानून बनानं २.४. भ 
दै । परन्तु सपरिधान ब्नुचछेन ए, सण्ड 2 मे राष्टमीय सर्वोच्विता के ५ 
भी स्वौगार करता है ! शरन वेन््रीय सर्कार क कानून बो राण्य सस 
कानून से भ्रायमिक्ता दी जाती ह । सर्वोच्च यायालय ने 1956 म॑ चैनसितवािया र 
यनाम नेल्सन ने विवाद मस्पष्ट सूप से श्रवलषित विया था नि सधौ 
“श्रमूख भ्रीर व्यापन दै । 

समवतीं कषे के श्रतगत भ्रानि वास मुस्य पिपय निम्न है-- 

(४) कर लगाना । 


(11) ष्णा तेन, । 
(५) वैको श्रौर भ्य निगमोते लिए प्रषिकार-पृत्र जारी कणना। 


(1५) -यायालयो कौ स्यापना वरना } 

(५) यानूना का निर्म करना. तथा उन्हलागू करना। 

८५१) सावंजनिक फारयो मरः निष्‌ सम्पत्ति वा श्रधिग्रट्ण करना! 

(५५) मावेजनिक वत्या 1 

(५५५) निवत्विनो का नियमन । 

(ग) पपराधो पायो बो परिभाषित करना ॥ 

(८) दण्न्ति परो पी प्रित, भ्रादि। 3 

राञ्पातरिके वारिज्य यमि राज्यो के होत्राधिक्ार वै चराग न 
प्रतु यागििम्यधार 7 उम नना भाच्छािति करदिणात्पि द्रम | 
सरकार निर्याते मगनमग गपो) 1 

6 निधिद कौ गपो सितया ममरोक सथिधान दम्य पोर 0 
कारोत्ेोकौ रदर्स्क्पितेद्रयोगपो मनानि कण्ना म भूर पः 
1५ 


#--~ 
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(याज्यौ) की समानता क्ते र्षा करता है । श्रनुच्खैर ४ म इन वातकी स्पष्ट व्यवस्या 
पूगे ययौङैविः दिसी राज्यकी महमतिके विना मीनेट म उमङ़े समान प्रततिनि 
धिस्वे को समाप्तं नही क्ियाजा सक्ता ।“ सधमे प्रवेशेन वाते नवीन राज्यो 
कोभी मौलिक राज्यो सप्रममान नही रखा जासक्ता। उन्हुभो वेही राजनी- 
तिक क्ति प्राप्त हौमी जो मौलिक राज्यो को प्रप्त } 

राज्यो करै समाग, प्रतिनिधित्व ही व्यवस्था ज7हश्या पर आ्आ।रित प्रतिनि- 
धित्व की व्यवस्था कै विपरीत 1 यह्‌ भ्रसमान परणिनिसित्विश्रौर श्रममानुपातिक 
प्रभाव क्यो ज-म देती 8! उदाहस्ःर्‌ कासो कौ जनमस्पा वाले वादा राज्यकनै 
भयोडो कौ जनत्त्या वलि -गूयाके राज्य वे तमान प्रतिधिवित्व देन का कोई लोक 
तातरक न्रौचित्य ही । सवैधानिक सणोवनो गौर सवयो वै भ्रनुसमयनके गुही 
पर समान्‌ श्रततिनिधित् कौ यह्‌मग्यवस्था श्रयधिक भरसगनि मरौर वेमन्‌ प्रभाव कनौ जन्म 
देती 2 क्याकि थोडी जनसर्प्रा वाले राज्य मिलकर प्र्थात राष्ट का भ्रत्पसप्यक 
वेहुमग््यक ची द्च्छा्नो को वुच्त सक्ताहै। 


8 एकक्षो की प्रलण्डता-प्रमरीषी सदिवान सरे एकक्तौ की सीभश्रौकीः 
श्रखण्डता का श्राश्वासन देता है । जहौ भारतीयं विधाने मदे को राष्टूपति की 
सिफारिश पर राज्यों पूनगठााका श्रधिकारदेता है वहा श्रमरीकी सविधान 
्रवुच्छेद पे खण्ड2म दर बातको स्पष्ट स्पसरेवौकित करतादटैकि 
(सर्म्वा धत राज्यो की विधानसमाश्रो प्रौर काग्रेस की सहमति के विना किसी 
शाज्यसेकेक्षेतकेग्रदर ग्रथवा फिन्हीदोयादौ सं भ्रधिक राज्यो या उनके हिस््ोको 
मिलाकर वसी नये रज्य का निर्माण ही किया ना सकता!“ श्रव तक अमरीका 
से मुम्गधत राज्यां कपे विघन सशरो श्रीर्‌ कांग्रेस की सहमति के पण्ड रन्यो कद 
निर्मारा क्रिया यगा हुं } उदाहरणत 179) मे `पगरूयाक सेवर्मोटक्रा 1792 म 
वर्नीनिणाने कैनद्ुक्की क 1796 + उत्तरो केरोनोनासटैपरिपिका 1820 म 
मैसानुनेट्च स मेन का प्रीर 1863 से वजीनयासे पश्विमो वर्जीतिया राज्योक्ा 
भिमणि किमागयाहै। 

9 श्रविनाशी स्घ-त्रनरीकी सप एक स्रधिनाश्चौ सव है) गृह-ुद्ध (1861- 
65१ ने इस मुदं को हमेगा > पिए सुनिश्चित कर दिगहैफि सव रे एकक उत्प 
प्रवे नही हा समते सर्योच्चि -पायालवने भौ 1869 मं दर्प्रा् बनाम ह्भु{हट 
के मुक्दमे म इस वाते बो स्वीकार फियाया कि "प्रमरीको संघ एक रपिनाशी 
सघहैजोद्यवितानी राज्या से मिचरर वनाद । 

श्रमरीकी राज्यो म विषटगफारी प्रवत्तिथो को रीन के लिए कै श्य सर 
करने प्रनेक वार सवीय सनाग्राका प्रयोग स्वा ई! उदाहरगत (8५4 
मे गष्टूपति क्तीरलण्डने इतिनाइस राज्यदके यंवनर्‌ णाय ए नाष्टदतके 
विरोके वावजूद शिकागो वं रेव बमयारियो कौ डना का दमनवर्डेवं {लिए 
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7 चों के लि पुरसित शितया --सपीय ग्रयवा किसी राज्य के सविषा 
भ लोगो पे लिए सुरक्षित रसौ गयो शितो का वणन नहो विया ग्रया। फ्री 
निस्न दो प्रकार की एदितयो कोलोगो के लिए सुरक्षित रथी गयी शो की 
सन्नादौजासक्तीहै। 


(५) सघौय श्रवा सज्य प्विषान मे सशोवन श्रवा उनका पुनर्ेख । 
५५} शासन पदधत्तियो का चयन 1 ॥ 


8 राज्यो श्रार्वात्त्त--म्रमरीरो सविधा राज्यो का कुद्धगारण्टया देता 
है। ये गारष्टिया सूरयत निम्न -- । 

(1) गणराज्य सरकार की गारण्टी । 

(1) बाह्य ्राक्रमणो से सुरक्षा 

{४} राज्यो कधे प्राथना प्र भरातरिकि हिनासे सुसमा) 

(५४) सीन मे प्रत्यक राज्य का समाने प्रतिनिधित्व । 

(४) राज्यो द्यौ सीमाग्रोकी भ्रण्ठती श्र्थात्‌ केन्र सर्ग्बा प्त रज्य विधिं 
सभाकी सहमतिके विना किसी राज्य कां विभाजित ही कदं सकता श्रर तती 
दोयादो ने श्रधिक्‌ राज्यो श्रथवा उनके उुषेत्रोको मिला कर विक्री नये र 
को निमि कर सकता इ । 

श्रमरोका मे वेन्द्रीयकररा को र्त्त 
(वप्त 1णण्प्यड (८लफताशादकप्मा प कराल १८३) 

्रभगीकी सथीय व्यवस्था को एक श्रादश सधय व्यवस्था शा 1 
उदाहस्सत के सौ द्धीयर भोर लाड हस्डान न दसं एक- * रदश सथणकी 0 
दीहं। एमे सौ वित्तेका मत्त ठकि “ सयुक्त राज्छ भावना मे, जीवन १६ 
मे श्र सविवान मे एक सधीय दश ह्‌ ।* श्रमरीको सविधानं म दुच दी सी 
विलक्षएताये विद्यमान है जो उक्त कथनो की साययता को सिदध कसती ई 1 ज्वा 
ररत श्रमयकीी सविषण्न एक्पेसी केोय सर्कार कौ स्थापना करतादैज 
श्रपनी रचना म एक्‌ निवल सर्कार टै । द्रुषरे, सर्विवान म केद्रीय य 
शवितियो कयो गिनाया गया है अर्थात केद्रीये सरकार राज्यो टाया प्रत्याय 
शक्तियो का उगग्ोग क्ती है । तीसरे, श्रवशिष्ट शक्तियां अमरीकी सथ दे गः 
षे पागरै 1 चोये, सविधा म॒ तव तकः सशोधन नही हा सकता जव तक व 
चौाई राज्य विषान सभाय उसका भरदुसमयन नवकेरदें । परिव, राज्य 
सभाग्रा कमै सहमति दे विनाकेद्र उनकी सीमाग्रों म योद परियतन नहा पि 
सवता । छठे, मौनेट म राज्या के समान प्रतिनिधित्व की य्यवस्या वा रामाप्त 1 
दियाजा सत्ता । सात्त्व सधम भ्रव? ले वलि उय यस्यः का भौलिक रज्य न्वं 
भरश्मान नही रवा जा सकन | शरासवे, कदर निर्वान कर नद उशा मतता; प 
कैद वागििज्य वै मामे मे एङ राज्य कौ वुगैमन परमि दूसरे -्व श्रा 
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मरनुसगथन न कर दे । श्रमरीक्री सथीय व्यवस्था की यह व्रिशेषता भौ भारतीय सौय 
उ्पेवस्था से भिम है) भारतं मे जहा राज्य सवधानिक सशोवत के प्रस्ताव को पेश 
नही कर सकते वहा प्रधिकाश मशौवन ममदद्रायाही पाटितिक्िना सक्नेदै। 
केवल कु संशोधन कै तए ही राज्यो कौश्राषी विधान सभाश्रा के समयन की 
श्रावश्यकर्ता हाती दहै। 


14 सध मे नये राज्यों ,फा गवेश--दममरीकी सचिवान वा श्रचुच्छेद 1 
काप्रस को सुकन राज्यम त्ये राज्यो के प्रवेश की श्रसीमित शक्ति प्रदात करता 
है । काग्रू्त किसी नपे रज्य क्ते श्रतरीङ्ती मधं मे शामिन करन के लिष्‌ व्य 
नही । काग किती राज्य क्यो सधमे श्रामिल -्रभी सकती हैप्रौरक्रिप्तीको 
शामिल बेग्नेमे इनकारभीः कर सकती है । सविवान इस बात कोस्ट रूष 
से गेवावित करना है कि नये राज्यो को मौलि राज्गोसे असमान नदीरला जा 
सक्ता! 


अमरीकी चमे ्रारम्भमे केवत 13 राज्यये1 वतमान समयम दके 
राज्यो कौ सत्या 50 8। श्रलस्का श्रौर हवाई राज्यो को तमश 1958 भ्रौ 
1959 मे सयुक्त राज्य मे शामिल फिया गया था। राज्यौ के भ्रतिरिक्त सयुक्त राज्य 
प्रमरोकाके वृधे भीदहै। उद्ाहरणत कोलतम्थिया दिस्दिव, प्योरटे र्कि 
(एप्ला० १९९०), गुमराम, पनामा नहर पेत, समोन दवीप, विजिन द्वीप, अशत दीपो 
कै -य्ि क्षोतर श्रादि सयुक्त राज्यवे शतै इनक्षत्रावे प्रशासनं मे सम्बध 
कासं का निमत्रण पण ह । 


कैन श्रौर राज्यो मे शक्तियो का 'दिमाजन 
(पाणा त एण्य एथफव्ला 6 (ला ९ & क 89८65} 


श्रसरीकी सविधानमेेद्रश्रररागयोमेजो शक्तिया करा विभाजन निर्या 
गया है उमरी प्रमुतर विकञेषत्राये निम्न है-- 

1 गएना भोर श्रये का -तिडन्त--प्रमतैकौ समिवान “राना मोर 
भवरेप"केषिद्धात के श्राप्रारपरकेद्रश्रौरराज्योःमे शक्तिद काप्रिभातव कररता 
ह । स्य सिद्वा ॐ अनुयार रविथान मवैद्र बी श्तिपा करो स्पष्ट ख्य प्त गिनाया 
गवाह धथ मेद प्रयत की गती -पयता पतयति वः गरतकिवा का प्रयोग 
करता) जिन सस्ियोका भिताया नही -वाभ्रौर जिह राज्यो वा निचिद्ध नही 
पिया गथाउहे राज्मोके तरिर सुगति रबायपा टे 1 द्रे शब्दा म, मवियान यन 
शिष्ट शदितथो कौ राज्यो कोप्रदान कमता) स्ते त्व॑तानिक सच्ाधनेने राज्या 
क रयशिष्टक्नोनको स्यष्नसूपसे रेति क्वि है । हुनर प्रतुतार ^मरिपान 
दाय जो शक्तियाँ सुकन राज्य वो प्रदान नहीकी यी श्रीर जिह उमरे द्रण 
राज्या को वरिष ने द्या गाय चयण राज्यो श्रवन लोदावं तिद मूर्ति 
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पटिचालन श्रौर नियन्वण एक सुद, शि शाली एव सगठितिकेद्र की माग करवा दै। 
गुध सपन मे नकेवन बाद णन्‌ श्रो चे राष्ट करौ मुर्ित रखने कौ शरावश्यक्ता ही 
है वर्कि श्रान्नरिक नुरटगे प्रर प्रिघटनकारी तत्वोमे भी राष्ट को सुरक्षित व 
की प्रावक्यकता शोपी है । युद्ध कलि मे राष्ट के प्रा़रतिक, भौतिक शौर शौयि 
सोतो के पुननिर्धस् की प्रावश्यत्ता होती है । साधनो श्रौर क्षमता को पर्यानता 
के नियोज श्रोर कार्ण के रीय सरवर ही इन मव क्रयो को कर सर्कती है1 

2 पररषर त्िरो-से विचपयर्ये वतमान समय म विश्वम दा प्सः 
विरोधी विचार्वाराये पाई जाती है-पूजौवादी श्रौर साम्यवादी ) ये दोनो विरा 
धारायै श्रपने विस्नार के लिए च्ल-मकल्प है । दोगो के परस्पर वितेने विश 
तनाव भौर शीत युद्ध की स्थिति पैदाकरदी है जो राष्ट करो निरतर गृद्ध कौर 
मे स्छती है! यह पाय सुनने को मिलताह कि रकेन््ीष सरकार के हाप मवु 
कर \ य सनभ्वििदही के्रीय सरकार को शवितगाली वानं की माग वती 
है । जमाकर लिभोनाडेते वहा भिः "रूसी भालू हौ स्पष्ट सूप सेव्‌ रस्त जोष 

फेर की श्रोरघक्ल रहा है 

3 रष्टीय चकट-राष्टीयसकटानेभी कै द्रीयवरण भ पदमे 
वदा दिया द राष्टीय सकट श्रा-परिक उपद्रवो भ्नौर निषटाकारी तस्व ना 
भ्रात मदी मे उत्पत हो सक्ते है , उदाटग्णत 1930-34 ह मरापिकमः # 
वालमवाग्रनने श्रमेकाली देन्रीय सरकार कौ पिरेष बिधरो के माध्यम ९ 
विशेष र्तिमौ मे विभूष किया चा । पेलिस माले षा मतत ि रप्टृपति 


ल्यं पिका | 
शमव्ट यौ नीति क्वा पटेष्य “रष्टय सरकार के बायपापनन भग मर्श 
का मै्ोयवरण करना था।" ज 
4 श्नप्य श्ैर मामालिक समस्था्ये--आपुनिक समय मे शी 
र 


सामाजिक समस्थाभ्नो का स्वरूप क्षेध्रीय नही रहा 1 उनका स्वरूप प्नन्तर 
नौर मुख द्येषण तक धपर्यष्टीय होगा नवापार अतर्यषटैष व्यार भ 
गया है, शम नमस्यां बैवल एक प्रदश॑या राज्य तक सनित नष ष्टी, ४ ह 
श्रम्तर राज्यीय बन गरईहै! एके स्यानयाभ्ररण का संमस्याघ्राका प 
भ्रदशाया राज्या पर पडता है। प्रौयानिक्‌ विका, स्वास्थ्य भौर 
मस्थे रष्टृन्यापौटहै 1 उने सव समस्थाम्नोका समाधान राषटीष लर 
राष्टरीय सरदार द्वारा ठी ममचिन दमस हो सत्ताट। 


र क्का 


ध नाजी (1 
5 सेवते राननीलि--व्मात मृग टेवनातिजी ता कुग दै मध 

श्रौजगियः विदाम सकमीरो नार वकि गद्‌ विषो भौर 

साय्वनम भरा गार्य कौ शरेष्ठ श्रीर्‌ दशकवा पर निभर्मस्नःहै। साप 


पद्वष ठ गाग्णा राष्ट रद्र द्यवि ोपाद्धनमेवाप्रा कात्र + 
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श्रावश्यक श्रौर उचित भमभ्प्ती है उन्द्‌ अतनिहित शक्निणां कहते है । क्योकि हहे 
प्रदान या गिनायी ययी शक्तियोकालाषूया बराकरने के सिये प्रावग्यक्नौर 
उचित समभा जता दहे श्रत इहं पुरक शक्तिर्मांभी कहां जाताड। र 

श्र तनित शक्तियो के अनतत के्रीय सरकारने मुखपत्त निम्न बत्ोमे 
शवितया को प्राप्त कर लिया है-- 


() काग्रेस ने सधीय रिजव बैककी स्थापनाकी शक्ति को कर सगाने 
तथा उमे एकत्रित कर्न, ऋण लेने तथा उक्ष श्रद्ययगी करे श्रौर भन्तरराज्परीय 
वाणिज्य का नियमित करन की शीितिस प्राप्न किया 


(0) “सानाप कल्याण धारा गे अतगत कग्रेस ने कपि, शिक्षा, 
व्यापार सहायता, सामाजिक सुरक्षा जैस रोजगार ग्यवस्या, व्ैकारी की स्थितिम्‌ 
श्राथिक सहायता, बृद्धावस्या पे शन कम कोमत-के मकानों को बढावा स्ञायानाके 
मूल्यो को निर्कारित करर प्रादि कौ ्क्तिधीप्रप्तकरक्तीहै) 


(ग) “वारिन्य धारा" के मन्नगत क्रो ने परिवहन ओ्रौर यातायात के 
साचनो र्यात्‌ जल थत, वायु, रेत, मोटर, नार, टेलीफोन रेडियो, मचार स्देणो, 
विनिमयौ केरी, बाढ सुरक्षा, जवते विभाजरक विकाम, हेडतालो, मालिक-मजदुर 
सम्बस्यो, सावजनिक स्थानो पर जाति, वम याजमके आवार पर भिनताप्ाकी 
मनाही आदि विपयौ एव क्षात्रा परर भी निय-त्रख प्राप्त करिया] 


(४) सेनाप्ो कै निर्भण एद भरण पोदण॒ सम्ब-ी धाराके अन्तर्गत काग्रेस 
ने शान्तिकालमभीसेनाना के निमाणाकै निए ग्यक्तिरो कौ भरनी एव वाच 
भरौर श्रय सामग्री जुटाने, उग्चतम मूश्यौको निर्वारिति करे, सम्पत्ति ङ प्रधिग्रहण 
करने, सामम्री कै त्रितरिते करन एव उदका राश करने सभी वस्तुप्नो के उत्ादन, 
विवर्ण भौर उपभोगं का नियमन करे आदिकी शक्ति ग्रहण करली दहै) 


4 राज्योषै लिए मुरक्िद शदितियौ--प्रमरोति सविवान की कोईूटेमी 
धायया सखण्ड नही जिसम राज्यो की शक्रितियो को गिनाया राया हा जैसाकिकै-्ीय 
सरकारको शरियो को गिनषया गयादै। यह सम्मबत इयलियं किया गमाहैकि 
जौ शक्तियाँ विदिपरूप सर केन्रीय सरकार को प्रदाननहौ की गयी्रौरनजिद्‌ 
सज्यो को निषिद्ध नही स्थि मथावेराज्योके लिये सुरित है । मैडितन न फड- 
रेलिष्टन उर्पेस्पष्ट ल्प स चि या ङि (राज्य ससकारस्पष्टष्पने 
सम्ध्रभुताके च सारं रविक्ारंश्रपनं पाम रदे जां उके पस पर्तैयेम्नौत्जाउस 
क्रिया दयार सवुक् रज्यन्ते अन रषूपस पदान नही पिरे सय ८ इदमव सपन 
ने प्मवर्जिष्ट्टोत को राज्यो वे निर्‌ भरुरलितत करदिया यथाहै। 

धमरौको मघ के एकके जिन शक्या का प्रयोगव दै उतम द्रमूयन्रय्न- 
पिमित ६-- 


५ 
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परके्रीय सरकार कै नियन्धरा, निरयन रौर नियमा क क्षत्र को व्यापक वादा 
है 1 भमरीका भे यह कहावत चरित्राय है कि “डालर फे पो पीठ नियर चतः 


ह," 


यह्‌ कहावत भी चरिताय है कि “जो वाजा वजाने वलि ढो धन देता ह प 
उसे याज की धुन भी सुनना चाहता हे ।“ ध्र्थात केद्रीय सरकार रहरा 
शनुदान को स्परा्त श्रथका विना शत देसक्तीहै, वह द्ये स्ामाय या विष 
उदुष्यो कै लिए दसवतीदहै। जवदइसे सशत घ्रौर विशिष्ट उदृष्यौ $ 
सिए प्रदान क्या जाता है तो राज्य मरकारो को उन सब शर्तों मानेका प्रर 
उदुश्योकोस्वीकार करना पठता जो कैद्रीयसरकार दइ सम्बधम निरि 
क्रतीटै। 


॥ वत्तमान समय मे राज्य सरकारौ कौ केद्रीय सरकार कौ. सहायता तुरा 
राशि की माघा इतनो भअपिक वट गयी है कि, जैभानि काल्डवल ते कटा है, "शहपता 
भ्रनृदान राज्यो श्रौर स्थानीय सरकायौ वेः राजस्वे का सवसं वडा सोत बन गयाद। 
सहायता श्नुदान राशिकी मात्राम निरतरदृद्धि राज्य सरकार फी निए ५ 
का ्ास कर्ती है मौर उनको प्रभुता एव स्वायत्तता वौ सारहीन बनाती ह 1 
सरकारे, ज्ताकि कोरी शरोर हाँजदस्तने कहा है, " सधीय सरकारके पेण 
श्रगवनकररह्‌ गयी हि (ऋः 


9 श्र तनिहित शितया श्रमरीकी मर्वोज्त -यायालय ने शच तिहित शति 
के सिद्धातका विकास वरके केद्रीयसरवार की शक्तियो भरे श्रप्यधिक विस्तार रः 
दिया है । सर्वोच्च -यायालय मे 1819 मे नैककरुलोच वनाम मैरीलण्डके सुरे 
श्रउुच्छे 1, खण्ड 8 के पराग्राफ 1५ मे वशित “ग्रायश्यकं रौर उचित ' धाया 
उदार व्याग्या करके प्रतनिहित्त शक्तियोके सिद्धा का विकास स्परा। < 
भरत्तिरिक्त मर्वोच्चि -यायालयने नामाय कल्याणा घागः श्रौर “वाणिज्य षा 
की इतनौ प्रयिक श्रौर उदार व्यास्याये की ङिङेद्रीय सरकारको उन घ्रा ौ 
शतिं प्राप्त हो गयी जिह मूल मविधान ने राज्यो कैः लिए सुरक्षित रमा था 
उदाहरणा वगर ने सघीय रिजिव वक क्म स्यापता को शव्रिनिकोक्र लगाति 
उमे एकभित कर, चण लेने तया उसको अदाययौ करने श्रौ भ तरवा 
वाशिज्य वे नियमित करने की शकि से प्रप्त पिया है । वाणिज्य धारा के 
वाग्रेय ने परिवहन प्रौर यातायात फ साधौ श्र्यात्‌ जल, थलं, वायुं रेल 
तार टेलीफोन, रेडियो, संचार स्टशषना, विनिमय ङेनद्रा, वाड सुरक्षा जल 
विकास हरताता, मानि-क्मजदरर सम्यो सावजनिवः स्थानां वर जनि, 
जमेक श्राधार पर भित्रनाग्नी कौ मनाही रादि विषया पर निवत्रण 
ल्यपि 3); 


धम 


ओ 
स 
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(4) केदीय सरकार को निषिद्ध की गयी शकितया--सविधान ्रनूच्येद 1, 
खण्ड 9 केन्द्रीय सरकारको जिन शक्तियो के प्रयोग की मनाही करता दै उनमे 
भ्रमुखनिम्न है-- 

ग) विद्रोह या श्राक्रमणा की स्थिति को द्योड कर जब सावभनिक सुरक्षा 
इसकी माग कर सकती है, यन्दी प्रल्यक्षीकरणं की रिटि याचिका कै विदोधायिकार 
चो स्यभिन नही किया जा सकता। 

(५) कारमोत्तर कानूलो अथवा दित आक शटेण्डर का निर््राएि नही किया 
जा सक्ता। 

(प) श्रपिकारपत्रमेदी गयी यारण्टिो को कमनही क्य जा सकता। 

(५४) वाणिज्य के मामन मे एक राज्य की कीमत पर दुसरे राज्य करौ पसन्द 
नही किया ना सकता । 


(४) सम्बयिधत् राज्यो कौ सहमति कै विना पीमश्रो मै परिवतन नही 
क्रिय जा सक्ता । 


(५५) प्रवेश लेभे बाते नये राज्यो वये मौतिक राज्धौ से श्रातं वही रला 
जा सक्ता । 

(४) दासता फो प्राज्ञा नही दी जा सकती 1 

(श्व) श्रभिजात वगय उपाधिथा प्रदान नहीं कौ जा सक्षी, प्रादि । 

(8) राज्य सरकारों को िपिद्ध को ग्री शत्यां --्विवान श्रदुच्छेद 1, 
सण्ड 10 मे राज्य सरकारो को,जिन शकितिथो कै प्रयोग की मनीषी करता है उनमे 
प्रमृत निम्न है-- 

(1) कोई राज्य किसी समथि, सममत या परिस करा निभि नही कर 
सक्ता 1 > 
(1) कोई राज्य मुद्रा का निर्माण नहीं कर सक्ता । 

(म) का्योत्तर कानूनो का निर्माण नहीं क्रि जा सकता । 

(1४) ब्रभिजक्तिवर्मीय उपाधिथा क प्रदान नहो किया जा घकता । 

(४) क्रि रे कानून का निर्माण नही किया जा सक्ता ह जा फितती सम- 
भ्ौनेयासीषिकीण्घोकोक्षीणकरनाहा। 

(४५) फिसी राज्य धम की स्थापना नही कौ जाकी श्रीरन ही किसी 
दरुसरे्धम को सावजनिक पूतरापे मनः किया जा सकताहै। 

(ष्ण) कानुन की उचित श्रक्रिया के विना किसी व्ववितत की सम्पत्ति कौ भ्राप्तर 
सही किया जा सकता+। 


(शा) राज्यं कै श्नदर क्रिस व्यनि को कानून के समान सरक्षण सं वपित 
नही पिया जा सक्ता 1 व 
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श्रय ्रपौय व्यवस्थाग्रौ की भाति सषु राज्य श्रमरीका कौ एषीय 
व्यवस्था मभौ वेन्द्रीयकरण कौ श्रटृत्ति पायी जातौ है । सौय शा 
व्यवस्थाघ्नो मे केद्रीयकरण की दस प्रदृति के कारणा फा विषतेष 
कौजिए्‌। 

अमरीका, सोवियतते सथ तथा स्विदजररतण्ड फे स तथा मघीय दकाया 
के पारस्परिक सम्ब धो की तुलनात्मके विवेचना कीविए) 

भ्रमरीकी सविधानं निहित (अन्तनिहित) शर्वितियो के सिद्धान्त शा 
उदाहरण सहित वसन श्रौर स्पष्टीकरण कीजिए] 


भरमरोका का मविधान ५३ग 


जही फर सक्ता 1 दसदे, भरतयेक राज्य का श्रना पृथक सपिधान है जिसमे राज्य 
विधान सभा स्वय परिवर्तन कर मक्पी है ! ग्याहरये, नागरिक युक्त राज्य श्रम 
रीका कौ नागरिकता के भ्तिरिक्त उस रज्य वौ नागरिकता का भो उपयोगक्स्ते 
है जिस्म ये वास्तव मे निवासि करते है, प्रादि 


उपयु क्त सभो तथ्य श्रमरीक्ी सीय व्यवस्या को एक श्रादशे सवीय व्यवे 
स्थाषनाते है परतु इस परभ श्राधृनिकममयमे प्रय सधोयव्यवस्थाश्रो को भाति, 
भ्रमरीकामे भी राष्टीय सरकारको ग्रधि से भ्रधिक णवितयां समवित करे कप प्रवृत्ति 
पाष्जाती है 1 जंसाकि पिनक्िश्रौर स्मिथ ने बहाहैकि शेत्रीय सरकाये 
से कैद्रीय सरकार की भोर शवितयो के हस्तान्तरण की प्रक्रिया दुत गति 
चलती रही है 1" उदाहरणत स्विटजरर्तण्ड मे के भीय सरकार को नय सवंधानिक 
क्षत्र प्राप्त हुए है, श्रास्टे लिया श्रौर कनाडा कौ केद्रीय सरकारो की शपितियामे 
यदि हृं है । भ्रमयीवा मे जहा 14 भौर 16वें सवधानिक सशोननो दारा केद्रीय 
सर्कार षी शपितयोमे दृष्टि इई है वहा प्र तन्िहिन शक्तियो के सिद्धा त दे विवास 
नुकि्रीय सरकार कोडनदोत्रोमभी शविनयां प्रदान क्र्दी दै निह सविधानं 
राज्या के लिये सुरक्षित रखता है । सन 1950 वा भारतीय रुविधानकेद्रकफो 
छिद्धन्तिति शक्तिशाली बनाताहै  केद्रीय सरकार को बढती हई शकििमो के 
कनरण ही भ्रमरीकी सघीय व्यवस्था को “के द्रत ध्रजातत्र"", स्विस सीय शासन 
को वैँ-टनो का “शिक्षक एव निरीसकः, सूसो सोय व्यवस्था वो “प्रजाता 
केद्रीयकरणा” श्रौर भारतीय सर्धीय व्यवस्था को श्रद्ध -सधीय ध्रभवाकेद्रकी 
श्रोर शूको इई सथोय घ्यवत्या कठा जाता है । 

श्माधूनिक युग क ्रनेक एसी श्रावश्यक्तयिं है जो रणष्ट्रौयस्ररवारको 
श्रधिके से श्रधिक शवितिमां समपित्त करे पर वल देती है । उदाहरणत युद्ध प्रर 
गृद्ध कवा वातावरण अयोत शीतन्युद भ्रौर श्रणु-युद्ध का भय, राष्ट्रीय सकट, श्राधिक 
मदी, श्रौद्योगिकरछ्रात से उच्सत्त समस्याम विश्व-व्यापी एव श्र-तर राज्यीय 
चाशिज्य कौ प्रावश्यकताये, पूजौ भ्रौर शम की समस्यार्ये नियौजिने विकासकी 
इ्मादश्यकनार्ये, सहकारी प्रठृत्तिया, सावजनिक कल्यारा श्रौर समाजं सेवौ राज्यकी 
अवधारणाके कारण राज्यके ब्रा्यो मे श्रत्यमिक विस्तार श्रि दररेते तत्वह 
जौ राष्ट्रीय सरकार कौ श्रत्यधिक शमितिशाली बनाने पर यलदेनहै। 

शअरमरोकाम रष्टय (क्र शीय) सरकारको श्रमिक सं भ्रधिव श्त्या सम 
पितत करने म जो तत्त्व सहायकं रहे है, उनम प्रमृख निम्न ईै-- 

ग यृद्ध--युद्ध एव युद क़ बातास्णरेद्रीय सरकार की शविनया मवृद्धि 
करन मे प्रत्यधि मह्वपरण तत्व रहा है ! जवे राष्ट जीवन-मरण दै प्रण्नसे 
क्षप कररहाष्ोतोसुरक्षाके श्लोको खधदे एक्कयेकेदहा्यौ म छोडा नहीं 
जा सकता । युद्ध समूचे रष्टरीय जीक्न प्र न्यिज्ण॒की मागः वरता ट । पृ 
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समदासमक मारि प्रध्याद्मक- णासन प्रणाली की कायपातिका की भित्वा 
क्यो निम्न शीपको तै श्र तगत श्रभिव्यक्त क्वि जास्क्ताहै। 


1 कायपालिफाके स्वरुप मे श्रतर--मसदात्मक शामन प्रणान मका 
पालिका कास्वरप दाहूरा होता ई । ए रज्या्यक्ष भ्र दुसरा शादनव्यक्च हेन 
दै ॥ राज्याधयक्ष को मप्राट (यानाल) या राष्ट्रपति कडा जाता} वहंनाम्‌ मण 
का ्रविवारौ होता है । यपि शासनं कौ मारौ शक्तिर्या राण्याच्यभ के पाप होती ह 
भरौर शासन का सारा काय उसीके नामस होताट परतु वहं म्रपनौ श्यामा 
प्रयोग स्वय नही करता । उसकी शक्तियो वा वास्तविक परमोगर उसका ममम 
करना है मा चिमण्डल वा वास्विन प्रप्यक्त प्रधानम होता है । जहा राप्य 
श्रथति सम्रार (सानी) या राष्टरेपनि शपते कायो के लि९ उत्तरदायी नहीं हा 
वहा शासनाध्यक् प्रयत्‌ प्रधानम-यी ग्रपने कायो के तिए उत्तराय हाता दै। परि 
म राज्याध्य्त भ्रौर शासनाध्यक्षके दसंभेद को कृटावतं दारा श्रभिन्यक्त किया कवा 
2ै-“सन्नाट (साक्ना्ञी) राज्य करता है शासन नहं करता ।” शासम तौ वान 
म्री वे नत्व म मनजिमण्डल करता है) तरिटिण स्रा (सस्रा) को “वि 
शल्य” "मिवा महादेव", “रवड कौ मोहर भ्रादि की स्मर्य भीदी जाती 
लो उमरी सन॑घानिक यानाममानकी स्थिति को ह स्पष्ट करती है । द्य पर 9 
संसदात्मक फासन प्रणाली मे राज्याध्यक्ष मन्तरिमण्डल को परामश, शरप्साहन णा 
चेतावनी दे सकला है ! ययपि यह्‌ मा विमण्डल प्रर मिभर करता ह फि बह सोर 
यां शरस्मीक्तर करे 1 सेर मे, समदाप्मक शासन प्रणालीः मे राज्याध्यक्त मिण 
लेता, निय मिमण्डल ही लेता दै) 


समदात्मक शामन प्रणाली म राज्याध्यकष वश या उत्तराधिकांर कारून भा 
गीर्वाचन हारा अपने पदको ग्रहण करा है उदाहुरणत ब्रन मे सम्राट (तापन 
सनः 1701 के उत्तराधिकार्‌ बानूनङे ्राधार पर अपने पद फो ग्रहण 
टै। श्रास्टेलिया यर वनाडाम राज्यान्यक्ष नामजदगी द्वाराश्नपने पदको न 
भरना दै जवि मारत मे राष्टरपति निर्वाचन द्वारा श्रपते पद को प्रह कवा 
{ ठनमे मभ्रार (साप्राजी) जीवप्रय तश्र पद पर वना रहता है जवि 
का राष्ट्रपति पाच वप के सिये निर्वाचित होता है1 


म्रध्यक्षारनव णास प्ररालौ म कोयपालिया का स्वरूप एकल हता म 
दम नाममात्र बे राज्याव्यकष श्रौर वास्तविय शासनान्यस म कोई भेद नहीं अ 
खाता ॥ इसम राज्याध्यक्ष ग्रौर एायनाव्यक्ष एक्‌ ही व्यवित होद्रा दै । दषम प्रय 
मनीके पद जसौ कोई चोज नहीं हाती । जंसोकि लोस्क नेकहा है कि कायप। 
प्रध्पषषही सम्बाट भ्रौर प्रधानम त्री दोनों होता है। ज्रश्यक्षाटमर्‌ थानत दिर 
मे जिस व्यक्तिवे हायमे कायपाल्तिका शकि होती है वह दी उसका काल 
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रखती है । यपि राज्य सरकारो के पास भी इस भ्रकार की श्रपनी सेव्ये उपलन्यं 
होती रै परतु उनकी श्रेष्ठता राष्ट्रीय सरार दै पास उपलन्य सेवाभ्रो री तुलनाम 
न्यनषहौती है । भरत राज्य सरवारोको प्राय राष्टरीय सेवाश्नो पर गिभर रहना पडता 
है। किसी तेखक्र ने ठीक काह कि राज्य सरकारोकाकायकेद्रीय सरकार वै 
विशेषज्ञा एव अ्रशिक्षित सावजनिक पदाधिकारियो दारा निर्मित योजनाभ्रो, कायक्रमो 
भौर निर्देशनो को कार्यािवत्त करना माव रह गया है श्रौर राज्य समुचित विक्स 
के तिए उनके नियव्ररषो स्वत स्वीकारकरसेतेहै। 


6. कंल्याराकारी राजनीति श्रथवा समाजसेवी राज्य की श्रवधारणा-- 
यतमान समयमे राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य की भाति नही रहा, वह नोक 
कल्याशकारी प्रधवा समाजसेवी राज्य बन गया दै। भरत राज्य कौ सेवा प्रदान 
करने के लिए श्रनैक प्रकार कौ राष्टर-व्यापी योजनश्रो का निमि करना पठता दै 
श्रौर उह कार्या वतत करना पडता ई । उदाहूररान वगेजगारी, लोरूपयोगिता के 
कार्यो (स्वास्थ्य, शिक्त प्रादि) भौर सामाजिक नियमनके कार्मोकोवैद्रीय स्तर 
परह भली भाति हत कियाजा सक्तादहै। इन सव कायो के निष्पादन के लिए 
नियोजन की अवश्यकता होती है भ्रौर नियोजन ने केद्रीय सरकार को सत्तावान 
अना दियादह। 


7 सवधानिष सशोघन--सवधानिक सशोधनोनैकेद्रीय सरकारक्ोवं 
शक्तिया प्रदान करेदीटहै जिद्‌ मूल सविधानन उसे प्रदान नही किया था। 
उदाहरणत 16ये समरैपानिक सशोधनने काप्रस कूम भ्रायकर लगा का श्रयिकार 
देदियाहै। [वें सशोधनने जितनी मात्राम राज्यो कौ शक्तिनो का हाप 
विया है उतनी ग्राताम उसन वैद्रीयं सरकार की शक्तियोमे बृद्धि कीरै। 
उदाहरणत 14 वे सशायनने नागरिकता मो परिभापितक्र दियाह । राज्यसरकारे 
किसी पसे कानून का निर्माण नही कवर सक्ती भौरनही किसी ठेते कानूनको लप्‌ 
कर स्रत टै जो नागस्कि की उनके प्रि्ेपाधिकारा भ्रयवा उमुवितिवाय वनिन 
श्रता दो! शस सशोधन ने फानून कौ उचित प्रकिया श्रौर वादन के रमत ममान 
मरक्षए की व्यदस्याभौक्रदीरैः 


सहायता श्रनुदान (610 1-40व}--राज्य सरकार म~त नोक 
कत्यारकारो उयो से सम्बध दती दै) प्रतुर्टकार्मा विदन दिन 
उपै पात पर्याप्त धन हीरा) प्रत यपे कार्यार उ दन्द निग 
केोय सरकार की प्रायिक सहावा पर निभरक्रनाध चन} जनीय नस्कयार 
मै प्रस्त राज्य सरकारे गो सटायना धनुदानवे न्द > -उनि इन द पुप् नन् 
उफ्लन्य होते है। श्रते केंद्रीय चरकार थ -गार ~~ == न्य यार ~< 
शनृरूप गीतिं अनने निण्कट न्ख्य १ स्ट ठम दन्ह् स्र 
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ब्राह्म क ण्दा म" सचिव राष्टपत्ति की ्ाजाश्नो का पालन छती प्रकार १ 
नि अमर दरबारी गोमके मद्राटश्रौरल्सकंजारौ की गराजञपनो कापा 1 
ये 1“ श्रमगीका मे सथिवो की स्विति इस एक उदाहरणा सै स्पष्ट है । ए ६ 
ोषटृणति श्र्राहम लिकन विस विषय पर श्रपने सिवो से विचार-विम ११ 
यै । जव उस विपय पर्‌ मतदान त्रिया मया तौ सातो सचिवो ने विषयमे ^ 
म मत दिया परतु केन स्वय उसके पक्षम ये! अरत उ-होमे विचार वि 
यह कदे कर समाप्त कर दिया क्रि“ सात मत विपक्षमे है परन्तु एकमत ५" 
दै अप एककीजीत होनी है 1" दूसरे णन्दोमे, ब्रयक्षात्मक शान, 
मे वैरिनैट का सवसम्मत निणाय भी श्रध्यक् श्राति राष्टरूपति पर बाध्यकारी % 
होगा जववि समदात्‌ शामन प्रणाली मे प्रवान मन्यी के निए केविौट कब. 
मै निय की उपेक्षा करना सम्भव नही दत्ता 1 

3 कप्यपालिका श्रौर व्यवस्यापिकाके सम्वर्घोमे भ्र +) 
शक्न प्रणाली मे कायपातिका ग्रौर व्यवस्यापिकामे निर तर सम्बध का 
टै 1 इसका मूल कारणा यट दै करि ससदात्नव प्रणाली शमित परृयक्कग्ण के ४ 
परश्राधारितति नही हती । इसमे कायपालिता का निर्माण व्यवस्यापिका मथ 
श्राप्त दल के सदस्यो से होता है) यदि कोई मती निवित्‌ के समय वयद 
श्‌ सदस्य नदी होता तो उस दह महीने के श्र-दर उसका सदस्य यनना पवा 
मदि वह इस बाल मे व्यवस्थापिका का सदस्य नही थन पाठा सो उस भषण 
त्पागना पडता) दम भरातीसेदल वह य-वटहै जो पायपातिषा 
व्यवस्थापिता दोनो पर धपता आधिपत्य जमाव रमता है 1 इस भ्राधिपत्य 
कायपालिवा श्रौर व्यवस्यापिया म गतिरोध उत्पन्न नही रोना कयाकरि एक ही 
पर उश सदस्य कायपालिकः प्रीर व्यवस्य के सदस्य हते है । इष 
मे कायंपालिका व्यवभ्यापिका का नेतृत्व करती है, शापन ये नीति निर्मा 
रै श्रौ यामा का सचालन करनी 1 कायपालिका कै सदस्य र्ति 
व्यवस्यापिङा म विधेयो वो प्रतुत क्रते टै तथा उम्ह॒॒पेहमत कं भा क 
पासति शरान ह । काथपानिया मे सदस्य व्यवस्थापिना म उयस्यित ही १ ई र 
धियादम हिम्मालेते है भौर सरवारी नीतिया का समयन बरव दं 1 येन ॥ 
ठीकषटाह क्रि “भतिमण्डत एक जोडने वालो समिति है--यह एक हाद्य २ 
जोट पटएकवरणुप्राद जा कायवातिक मौर व्ययस्थापिका ॥॥ 
ताहे ।'* 

पष्दनाहमतर शातन प्रराती स शाययति रौर व्यवस्यति प 9 
पृथक धोरस्तत्रद्ाती दे । दगा पुल वारय यटटैति यह्‌ प्रयात ह 
पृकवङ््ण निन वट भ्ाधारित धानी? । दमये कावपातिवा बा (१ 
स्यवन्यापणय (कापर) फ गदन्ग तदीहया ) इममे भायपालिता 4 ^ 


कती 
मते 
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19 स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार--तमाने समयमे राष्ट्रीप सरकार 
स्थानीय स्तर पर--मौटहत्लो, क्स्वो, नमरो श्रादि ना्यरिको की सीधे एसी सवाय 
श्रदान करती है कि उं म्रव राज्य सरकार या जपकै कमचारियो पे वित्तौलियेपनं 
चयी श्रावष्यक्ता नहु होती 1 उदाहरणत डयक, तार टेलीफोन, भू सरक्षण जाच 
8 8 1) प्रादिटेसीद्ठौसेवार्येदै जो राष्ट्रीय सरकार नायरिको को सीधे स्वय 
प्रदान करती है ! दन सेवान्नो का सचालन केद्रीय सरकारके कमेचारियो दस 
होतादै। ये मेवारये सहकारी सध वे रूप नहो अपितु स्थानीय स्वर प्रर रषष्ट्रीम 
सरकार वे कार्यो एव शक्ति का विस्तार १ 


11 गृह गुद्ध-श्रमसेकी गृह युढ {1861-655) गे भो केद्रोम सरार की 
शितियोमे वृद्धि क्रनेम सहयोग दिया है । यद्यपि गृ यद्धका मृप्य मृह्यनीग्रो 
जातिकी मुक्रिति यौ परत इसन दो प्रश्नो को हमेशा के लिषु सुनिश्चित कर दिया । 
हसने सुनिस्तिते कर दिवा वि अमरीकी सष एक भ्रविनाशी सधे भौर कोई 
राज्यं उसे पृथक नही हो सकता) द्रे, कैद्रीय सग्वार विचटनकासी 
भरवृत्तियो का दमन करने के लिए सैनिक शिति का प्रयोग केर सक्पीदै 1 एकवार 
-शवितया प्राप्ते केर लेनेके वादके्रीय सरकार ते उन शवितिया का क्भी परित्याग 

नही किया। 


निस्स दह्‌ श्रमरोका मे सज्य श्रविवारो का समयन करे वलि ग्रनेक गुट, 
समूह श्रौर सगठन वतमानं समयमे भौ विद्यमान श्रौर साउथ केयोलिनाके नानि 
मी कलहून जसे नेता सर्वोच्च न्यायालय को शप्रितयो कौ केम वरन के लिए सथ 
की न्यायालय" का सुभव द॑ते है परन्तु इन तत्रो को वरुखंही लागा का समर्थन 
श्राप्त होने से यप्रभावहीनर्। 
स्पष्टतरं भ्रमरीवामे, श्रय सधीय व्यवस्थाश्रो की भाति, केद्रीय सरकार 
खये श्रधिकं से श्रधिक शवितया समरित करो की प्रवृत्ति पाई जातीहै। प्रिक्िका 
सतषट क्ति श्रव टम सही सघीय सराारवे प्रषीन गेही रहते" 
प्रन्तिहित्त शक्तियो का सिद्धात 
(0िषण्लप् 9 [कस एणकः) 
रस सिद्धात्‌ की विस्तृत व्यास्या सीय्‌ -यायावय के भ्रष्याममकी गयी 
ङ! श्रत इप्रकः भ्रध्ययत उसी स्यान प्र दीजिए + 


। समीक्षा प्रश्न 
1 प्रमरीकी सघीय व्यवस्या की विशचेपताभ्ां का वणन कीजिपएु + 


2 सयुक्त राज्य भ्रमरीकामकेद्र मरौर राज्यो मेर्शेबितयो का विभाजन विस 
भ्राधारपरकियाययादहैर 
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सकती दै । यह स्य है कि एक सुच्ड भौर सगरितत दलीय व्यवस्था के निकार म 
स्ठदाप्मक प्रणाली की इस विशेषता को प्राय गौणा बनादियाहै फिर भी ग्य 
स्यापिकाके हायामे इसत शपति का तोना ही मत्रिमण्डल को सतक रखने श्रौर उ 
परश्रगुश लगाने के लि पूर्माप्त है ) इस प्रणारी मे आसनाण्यक्ष (मधान मत्री) 
भी राज्याव्यक्ष को परामश दकर ससद को समय से पूव भग करवा सक्ता ६ ! 


भ््यकतात्मक यासन प्रणाली म काम पालिका प्नौर व्यवस्थापक दौरा 
कायकान सविधा द्वारा निक्षित होता ह । श्रत न तो व्यवस्यापिका श्रविश्वास 
प्रस्ताव हारा कायपालिका को समयरे पूव पटुच्युत कर सकती ह प्नौरन कष 
पालिका व्यवस्यापिका को सरमय मे दुव भग कर सक्पी हे । स्पष्ट है कि दस णाती 
कायपालिङा भ्रौर म्यवस्यापिकरा दोनों श्रपमै कायकाल के लिये एक-दूसरे पर मिभर 
नही कसतेश्रौरन दी वे एक-दूसरे को नियत्नित करने की स्यिति मे हीते दै । महत्व 
हमि ्रमरीका त्रे कास महाभयो के परस्व दाया रषटूपति को समथ से धव ५९ 
च्यूत कर सकती है परतु महभियोग कौ प्रक्रिया इतनी जटिल वि किसी राष्टि 
को श्ाज तक महाभियोय के प्रस्ताव दरुरा षदध्युत् नहो किमा जा सका 1 भद ॥ 
कहा जा स्कताहै कि श्रमरीकाम इस व्यवस्था वाप्रयोग न होने से बह श 
निस्थक वन गयीरहै। 

6 राजनीतिक सजातोयतता श्रौर दक्षता मे श्र-तर--ससदीय सरकार दलीय 
सरकार होती है । इसमे कायपालिका (मम्विमण्डल) के समी सदस्य एक € 
नीनिब- दन से सम्ब-ध रखते है । महत्वपुण सावं जनिक विषयो पर उनकेयमान था 
लगभग समान विचार होते है । यही वारण दै कि इम प्रकार की सरकार मे विषः 
के सदस्यो कौ मा मण्डल ने शामिल नही किया जाता । इसमे राजनीतिक 
स्नीर सिद्धातो षै एकता के कारण मनमण्डल की नीतियो, सिद्धातो म्र का 
म एकता पाई जाती है । इसमे उच्च राजनीतिक पदो को योग्यताके अपिर 
नही वत्कि दल. कौ सदस्यता के ब्राथार पर विततरिव किया जाता है। शतः हु 
प्रणाली म यह भ्रावश्यक्‌ नदी मिमच्री मौम्य भ्रोर कुशल ही सिददो) वे भरद र 
भीरो सवते द । मिसी लेखक ने ससदीय सरकार को ठीक 7 “दल की, व्ल 
दवाय श्रौर त्च के लिय” सर्कार कीसज्ञादीहै। 

श्रभ्यसषात्मक मरकर मे राष्टूपतति वा निर्वाचन यथपि दलोय ्राघाद्‌ ह 
होता टै परतु सचिवो व नियुक्ति जरत समय वह ग्रपते दलकौी बा 
इतना ब-घन हा नटी होता जितत कि समदीय प्रणाली मे प्रधानमत्री श्प 
कगे वाध्यताप्रोमे वचाम हाता ह्‌ । प्रध्यक्षात्मक भ्रणालीम राष्ट्रपति वते 
सिवो का योग्मता भौर मुशतेता के भ्रायार पर नियुक्त करता है चादि वे & 
हौ सम्बध क्योन रखना । उदाहरणत राष्टृपति कतेवलण्ड ठमोक मिक प्ट 
मदम्यये परतुउटोने पन्विकन दल ब सदस्य बाह्टर्‌ जौ बमन शो 


7 


संसदात्मक एवं श्रध्यक्षात्मक सरकार 
-एक तृलनात्मक अध्ययनं 


(एतषा पाद शाल्वा जण्लफ्राप्लााह 
^^ (गापता-१॥1१८ अत) 





चन 


क्यंपालिका श्रौर व्यवस्थाषिदा के सम्ब-घोके श्राधार प्ररसरकायकौ 
दो भामोमे विभाजित किया जाता है निदे ससदात्मकं श्रौर शध्यशात्मरक सरकारे 
कहते है । जिन णासन व्यवस्था म कायपाणिका का स्वरूप द्या होता टै अर्थात्‌ 
साममान कौ श्मीर वास्तविक कायपालिका होती है जिभभ कायपालिकाभ्रौर 
व्यवस्यापिकामे निरतर निष्ठ सम्ब-व वना रटता है. श्रौर जसम कायपरालिका 
व्थवस्थापिका के प्रति उत्तरदाथी होती दै तथा उक्तके विश्वा परर श्रपने पदं पर्‌ 
बनी रहती दै उक्षे सतदात्मक सरकार कहे है । प्रिटेन, भारन, कनाडा, श्राद्र लिया, 
जापान श्रारि म्रनेक देशो मे ससदास्मक सरकारे विद्मानदै। दूसरी ओर, जिस 
शासन ग्यवस्या मे कायपालिका कास्वेल्प एकतटोतादै ब्र्यात्‌ जिममनाममात्र 
की भ्रीर वास्तविक कायपातिरामे कोद मेद नही किया जाता, जिसपर भासन की 
कायपालिका-शक्ति एक भ्रध्यक्ष अथवा राष्टूपति म निहित होती है, निसमे 
कराय पालिका व्यवस्थापिक्ा से प्रृयक एव स्वत॑न्य होरी टं श्रौ र जिस्म करायंपालिका 
सा कययक्ालः निश्चित होता दहै प्रर वह व्यवस्यापिका के विश्वास प्र तिभरनही 
करी उसे श्रध्यक्षात्मक्‌ या राष्ट्यतीय सरकार कहै । अमरीका, ब्राजील 
सथा लात्तीन श्रमरीका वै श्रनेक दंशा म श्रव्यसान्मक सरकारे दै । 

। ससदाप्मक सरकार को प्रगक नामोस भी पुकारा जाता । उतेरैविनट, 
मनििमण्डलत्मिफ श्रौर उत्तरदायी सरार वहा जाता ठ । इूवरी ग्रोर, अ्ध्यक्ञात्मक 
सरकार की राद्दरपत्तीय श्रौर अचत्तरदाथी सरार कहा जाताहै। सदात्मफ 
सरार शक्ति पृथवकरण के सिद्धात पर भाधास्ति हो हानी प्रतु म्रध्यकषालम 
सरार शङ्कि पृथकेकरणं वे स्तिद्धान्त पर ब्राधारित ती एं! 


8 
संघीय कायंपालिका श्रथवा राष्टरपति 


(रप एल्वम रल्ला१४९ ० व्र€ एष्ट्ावलाौ) 
स 








परिचय (प्धण्तप्लाला)--न्रमरीकौ राष्टूपनि का षद एव श्रगोता रौर 
नाटक पद हे । सविधान उस केवल मरय कायेपादिषा वनाता है । अकर 
शवितयो को बरएिति करने वाला श्रनुच्छेद 7 शरप्यधिक सक्षप्त शरोर श्रपण है 
पर भो चहु वत्तमान समयसे भुख्य निचायफ, पिदेश नीति का मद्य सचचलफ, मूः 
राजनीतिक नेत, राज्याघ्यक् श्रौ सुष्य नागरिक है । उसकी सत्ता भौर १ 
इतमी श्रमिक है कि विश्व का कोर श्रय सवैधासिक पदाधिकारी इतनी भरमिक ९ 
शरोर प्रपप्ठा का उपयोग दो करता । विश्व का यही एक देस पद ट्‌ जिसमे च धव 
शक्तिया केन हा गयी है जो पटेन मे समधु प्रधानम नी प्रोर वे विनट म विभा 
जित की गयी है । उस द्वारा अपनाया गथा कौडई माग विश्वमे शात, गृ पया 
मूत्युः को निम च्रणदे सवताहु1 न 

भरमरीकी राष्टूपत्ति णक्ति पृथक्करण श्रौर श्रदरोव एव रावुलन की ८५८ 
केभ्रतगत काय करता दै! निस्सदेह दुद चीमेदे्ीहै जिह राष्ट्रपति षृ प 
> सहयोग शरीर सर्वोच्च न्यायालय की न्वोद्ृति से ही कर सकता है भौरश्च 
वह षित्त नहो करसकग ! इस परी प्रमरीकी राजनातिक्‌ व्यवस्था म बः 
एव फो है, उसरी स्थिनि कै द्रीयरै । युद्ध गोर र्शाट दोनो प्थितियीम 
उसस नेतृत्व की श्रपेक्षा वरता हं । फेनेडी 7 एक बार बहा भा नि" “राष्टि 
जाना चाहिए षि उद्धे क्व काश्रोस का नेतृत्व करना दै, उसे कव उत परम 
करणारे प्नौर फे उमेश्नक्ेले काय मरनारे।'" 1२ 

मोग्यताये (0४०110१ ००60'5)} -स पिघान के अनुच्छेद 11, खण्ड 7 केः शरनु 
-राष्टूप्ति पदे के लिण मुस्थ योग्यत्तायें निम्न है-- 

) चह 35 पं गे्रुग्रट्णन्र्नरुगाहो) 

{१५) वह 14 वपन श्रमरोकाम वान कररदाटो1 

(0८) वह यमरीका जमा नायि प्रयत्‌ 7 
नागारिमः राष्ट्रपति षद त विष श्रयाण्य > 1 दाप्रेमक सदस्य मरोर ग्णृत् 


1गरिल् पन 
त यरा 
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प्रयोगं करता है । श्रसरीकामे कायेषाधिका शीति राष्टृपति मेनिहितहैश्रौर 
केह ही उसका वास्तविक प्रयोग कर्ता ह । उसका निवचिन निर्वाचक्र मण्डलद्वार्या 
चारवपने लिये क्ाजानादै। 

2 फायपाचिका सदस्यो कल नियूु्ति एव स्थिति मे श्रतर--ससदात्मक 
शासन प्रणाली मे मत्रियो की नियुदित स्िद्धातत यज्याध्यक्षद्वाराकौ जागी दै 
भरतु वास्त मे शासनाष्यक्ष (प्रधानम) ही मव्रिषण्डन का निनि हौताहै। 
वह हौ मधिमण्डल का निमि, परापरा कर्ता प्रौर सहार क्ता हाता है । प्रघान~ 
मवी कै जीवित रहन से ही शमिमण्न्ल जीवित रहता है श्रीर उसके पद त्यागनेया 
मत्यु होने से मतरिमण्डल पद त्याग देता है! प्रधानमत्री ही मत्रियोमे 
विभागौ को वितरित वरता है, उनी वितादो का गिपटाराकरता है, उनमे समवय 
उत्पतन करता ह तथा प्रवश्यक हो तो श्रक्वड एव हठधरमी मत्रियौ मे त्यागपतर की मागं 
कर सकना है । राग्याध्यक्ष प्र्यात्‌ सप्राट (साघ्ना्नी) किसी एक श्रमुक व्यक्ति को 
सतिमण्डनमे शामिलक्ररने या शामिल ने करमे वे लिए नही केह सक्ता । सक्षेपमे, 
सस्तरा्मक प्रणाी भे प्रधानमत्रीकी स्विति केद्रीयहोत्रीहै। इस परभी मति 
मण्डल के सदस्य प्रधानमनी वै "सेवकः नही हात । वे उसके सहयोगी होते है । वे 
श्रपने पद के लिये अधानमत्री की इच्छाया मौज पर निभर नही कर । वे संसद 
मे बहुमत देल कै महत्वपूण॒ सदस्य होने है रौर निर्वचन द्वारा निर्वाचित होकर 
ससद बे' सदस्य बनते दै । उह जनमत का सममन प्रप्त हता दै । वे श्रषने श्रधि- 
कारसे म्रीहोते है । श्रत प्रधान मत्री उनके व्यक्तिवश्रौर मते की उपेक्षा नही 
कर सकना । उसे दल के महस्वपुणा सदस्यो का ्रष्दर फरना' पडता है श्र यया उसे दल 
मे विभाजन का सतया मौल लेना पडता है । मा त्रमण्डल म निणाय बहुमतसं तिय 
जतिरहै। 

श्-यकनात्मक शान प्रणाती मे रष्टूपति के शासन कायो मे सहायता पे 

लिए सचिवौ की एक जमात हेती ई जिते सामूहिर सूपसेर्मा तमण्डलकहाजाताहै 
परतु उसके सदस्यो की स्थित्ति ससदात्मक ण्णानी म मत्त्रियो की ्थिति स भिन्न 
नती दहै 1 श्रमरोक्ता मे सविव नियुक्त किए जातें उह निर्वादित नहीं किया जाता । 
वै दष्टूपति की ष्पा से श्रपने पद पर विदधमान रहते ह तै श्रषने भ्रधिकारे सेश्रपनै 
चद पर नहीं बने रहते । ययपि रष्टूपति भ्रपने सविवो कीः निवुक्ति नीनेट वे श्रतु 
समथन पर क्रतादहैप -तु सीनट राष्ट्रपति दी विदुक्तियो म प्राय दृस्तक्षेष नही 
करती प्रर उका प्रनुस्मयन करन्तीङ । गियुणिने कार्ण ही मनि त 
स्थिति गुन होती है! क्योकि वे राष्टृपति द्वाद नियुक्त किए जाहि धरत वह 
उह इच्छानुसार पदच्युल भी कर सक्ताह 1 वे रष्टूपी के निजी सवक दोप 

राष्ट्रपति विल्सन उदं कार्याय के नौकर" रौर राष्टरपति प्राट उह ^मैकण्ड 
सैपिध्नेट" की सज्ञा दते मे जिनका काय रष्टूपति कै श्रादे्ो की पालना कटा है! 
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क इस परभ्यरा वरा ्रनुसरणा करवै इ पुष्ट कट विया पष 
4 ५ ने 1877 मश्रौर वियोडोर ख्ज्वंल्टते 1909 मद 
५ राषोप्नोडन का प्रयाम किया परन्तु उहे भ्रसफ्लता ही हाय तथी । 

ठु दवितीय महागुद्ध कौ परिस्थितियो षं कारण राष्ट्रपति फ़कतिन ही स्मर 
८० मेत्तीस्री वार श्रौर 1944 मेचौयी नार राष्टृपति वनने मरषमहे 
सन 1951 वे 22 सर्वधानिक सशोधन ने राष्टरपति बै वेययकरात समब 
न्धी निम्न व्यवस्थायै षौ है । 

८) एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद बौ अ्रयिक से भ्रधिकदो यार ग्रहण कः 
सक्ताह्‌। 
(५) यदि एक व्यक्तिदो वपमे श्रिरू समथ तकं राष्ट्रपति पद पर्थ 
भरता ह जिसके विष किती श्रय व्यस्ति को निर्वाचित किया गा षा ताव 
वने एकवार ही रष्टरूपति पद ग्रहण वग सकताहै। 

र (८) यदि एक व्यक्ति दो क्प से पमं समम तक राष्टूपति पद परक 
करता है, जिसके लिए किसी अरन्य न्यवित कौ निर्वाचित विया गया थातो बह 
चार श्रौर राष्टरपनि पदे ग्रहृण फर सक्ता ह्‌ । 

सकषेपमे कोई व्यत प्रधिक से रथिक 10 वप तक राष्ट्रपति प 
विद्यमान रह्‌ सकता है । 

पद्ष्युति श्रथवा महामियोग--कापरेम ससदातमक प्रणालि कौ भा 
राष्ट्रपति कौ श्रविश्वाय के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत नही कर सवती परु मुव 

1, खण्ड 4 काग्रेस को अरधिकाररेता है कि वह देश द्रोदिता, घूखारी तथा, ष 
गम्भीर प्रपयधो कै कारण राष्टृपति पर महाभियोगर लगा कर किसी राप ४ 
मम से पुव पद्यत कर दे 1 म भियोग कं प्रक्रिया ्रत्यधिक जटिल है । कध 
भ्रतिनिपि मदन भ्रपते दो तिहाद बहुमत स महाभियोगर क श्रारोपी कौ लगा कन 
दै भोर केवल सीनिट हो उन श्रारोषा को जाच कर सकतीं । भाराफोकी 
प्रतिलिपि राष्ट्रपति बौोभेजदो जानी ह ग्नौर वह श्रपने पक्षके समथनम ४ 
गवाह श्रादि को पश कर सकता ह 1 जव सौनेट महाभियांग के शारोषो को 
करती षितो ह्‌ एक -यायालय पे रूप म काय करती है श्रौर सर्वोच्च -यायातः 
म्य -यायाधीश उसको अ्रध्यनता करते है ! यदि सीनेट जाच दार सपा 
दोषौ करार दती है शरीर दम ध्रकार के प्रस्ताव को श्रपन दौ निहाई वहत ५१ 
कर देती है तो राष्टृपति कतो तकाल पदच्युत कर दिया जाता है । 

श्रमरोका ठे सबधानिक इतिटात ने क्लिमी रष्टरूयति क्यो मह 

भस्ताव द्वारा पच्च्युत नही किया गया 1 केचन एक वार राष्टूपनि एण्डबू ा 

1868 म मा्नियोग का नारोप लगाया गया यापरन्तु सौम? = 


निमीग क 


; अ्रसरीका का सविधानं + 


। उक़ृवस्थापिा के सदस्य नही होने श्रौर न ही वे उसने उपस्थित हीने दै प्रौरन दी उसके 
याद विवादम दिस्य है) इस प्रानी म कायपालिकाव्यवस्यापिका (कागरस) 
का नेतत नदी करती श्रार उसने सदस्य उसमे नि्ेयकों को प्रस्तुत नही करते। 
यही कारणरै फि इस णाली म कायपालिर्क भ्रीर व्यवस्यापिकामे गरतिरोव उत्यन 
हीने की त्रचिक सम्भावना हौतौदहै। 

4 उत्तरदायित्य फी नयना मे ग्र-दर--ससदात्क शासन प्रणाली की 
सवसे चडी विशेषता या गुण यह्‌ दै वि इषम कायालिका व्यवस्थापिका के भ्रति 
उत्तरदायी हनी है । इसमे कायपालिका का उत्तरदाधित्व व्यक्तिगत भ्रीर सामूहिक 
श्ेनौ पकारका होताहैम्रथात्‌ मरी श्रपते काथो के लिय व्यवितगत स्पसे भी 
उत्तरदायी लेने है श्रौर सामूहिक स्पसे 1 वे श्रन्य मत्वरियाके क्पयोकेतियि भी 
उत्तरदायी होते है । ससदाटमक प्रणाली म मीत्रिमण्डल एक हकार्दके सू्पमेकाय 
करता है । उसके सद्य “इकटटे ही तरते श्रौर इकटठे ही दूबते है 1” इसम “एक 
सवके लिए श्रौर सव एक के लिए हते है 1" दसम एक म्री के विरुद्ध अविश्वास 
का प्रस्ताव सबके विरुद प्रविर्वसि का प्रस्ताव माना जाता है । षस भरणालो म ससदमे 
विरोषी दन विद्यमान होता है श्रौर श्रिटेन जैसी प्रणाली मे वट “वैकल्पिक सरकार” 
कै शूपम उपस्थितहोतादहै। भ्रिदैनमे विरौघी दल उसी प्रक्रमे सगित 
होता है जिस भ्रक्रार सत्तारूढ दल होता है । श्रत वह सरवाद्‌ 
फी रचनात्मक श्राललोचनाक्रता है श्रौर उसक्ये गलत नीतियो केलिये 
उपे डे हाथा लेता रै । वह प्रष्न पृदधकर, पुरक प्रश्न पूघकर, निदा प्रस्ताव 
दवारा कामरोको प्रस्ताव द्वारा सरकार की नीतियो की.ब्रूदियोको प्रकाश 
मे खाता है तथा जनमत को श्रपने पक्षमे करन क प्रयास करौ ह । यदि सरकार 
की घ्रूटिया गम्भीर हौ तो व्यवस्यापिक्रा धविश्वाकत का प्रस्ताव पारित करै उक 
समय से प्रव पदच्युत कर सकती दै। इस तरह ससदत्मक प्रणालीमे विपक्ष 
सरकार पर निय तण ही ही र्ता बल्कि उसे जनमनके प्रति स्वेदनशीलभी 
वनातादहै प्रर कोई सरकार जनमत की भवहेलना नही कर सक्ती। ब्रिटेन मे यहु 
कहावत प्रसिढदहकरि प्रमानमभत्रौ को श्रपनी पनी की अपेक्षा विरोवी दलके 
नेना क्ाश्रधिकेनान हौ दहै।" 

श्रष्यक्षात्मक शासन प्रणाती मे का्येपाल्तिका व्यवस्थापिक्रा के प्रति उत्तर 
दायी नही होती मौरनदहीं यह अपने प्दके तियडउ्नै पिश्यस्ष षर मिभरवरती 
है ।्जैगाकि गेटेलनं कटाह क्रि ' ब्रभ्यक्षात्म शास्ता प्रणाली वहं प्राचां 
जितने कयिपालिका प्रधान क्षपा कागकाल त्री बहुत दुद सीमा त्क अपनी नीतिया 
श्रीरवार्याके तिये त्रिधानमण्डलस स्वप्तत्र हाता है ।" 

5 कायकत कौ निरिवितता मे भर तर--सतदात्मक भवत प्रसाली मः 

कायर्पालिका वा कायकाल निश्चित हो हये भो श्रनिर्चित होता ह क्योकि व्यन- 
स्थापिना श्रविश्वास वै प्रस्ताव द्वारा मा वमष्डल का द्रि भी समय पदच्युा कर 


भ्रू 
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^ सैदधर्ग तक व्यवस्थाये--विधान राप्टूपति के निर्वाचन पै तिषए मूर 
निम्न सँदधाितिक व्यवस्याये करता है-- 

3 निर्वाचफ मण्डल (ाल्नणथा (णाच्छरो--राष्टयति का निर्गा 
्रप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकं मण्डल द्वारा होता हे । इसङे सदस्या को राष्टपति किं 
चक कहते) निर्वाचक मण्डल म प्रत्येक राज्य फे राषटरपति निर्वाचदो कौ म्य 
उस राज्य के काग्स मे कुल प्रतिमियियो की सया कै वरावर होती दै, वी 
सीनेट मे प्रघयेक राज्य यै प्रतिनियियो की सत्या 2 है श्नोर क्योकि प्रतिनिधि प 
म उसके प्रतिनियियो कौ सरथा उसकी जनसर्या पर निभर करत हं श्रत प्र 
राण्य के राष्टूपनि मिर्वाचको की सरया धित भित । उदाट्रणत वटे गहै 
एव प्रौयोमिक राज्यो वे राष्ट्रपति निर्वाचको कौ सप्या छोटे एव ग्रागीर पलो 
की वुलना मे श्रधिक दै ! जहा केलिफोनिया 45, नयूयाक 41, पेनसिलवा्निया 21 
दलिनोदस 26 श्रौर टक्सास 26 राष्ट्रपति निर्वाचिको का चयन करत व्ह 
श्रलास्का डलावेयर, नेवादा उनरी डकोटा, वर्मन्ट ग्रौर व्योमग जते छोटे राय ॥ 
कोलभ्विया जिला गेवल तीन लीने राष्ट्रपति निर्वाचिको का चयन्‌ कस र 6 
तर्न निवचिक मण्डल मे राषटृपति निरनाचिको की बुल सरया 538 दै । कु 
राष्ट्रपति निवाचक षा एक मत होता ह श्रौर विसरी उम्मीदवारको राष्टृपति 
प्राप्त करने केलिए मिर्वाचिके मण्डन के पुरा वहुमत श्र्थात 270 मतो की 
क्तादहोतीह। लर 

2 राष्टरपति निर्वाचको का चयन--मूल सविवान राष्टृपति निर्वाच # 
चयन वेः तरीके को राज्यो की विधान सभाग्नो पर छाड देता है । यही कास ॥ 
राप्टृति निरवाचिको ता चयन कभी विधान सभाश्रो द्वारा, कभी जिलो कमत 
द्वारा स्मौ कशी राज्य व्यापी स्तर पर मतदाताभ्रो द्वार होता रहा ई । पल्वु 
मान समयमे सभी राज्यो म रष्टूपति निर्वाचकं का चयन राज्य~ापी ल 
भ्रतयक्ष मतदान द्वारा होना ह । छन्यीसवे सवधानिक सशोधन के भ्रनु्ार्‌ 1 
श्रायु प्राप्त प्रत्येक स्मो-पुरुप को मतताधिकार प्राप्त है श्र्वात वह राष्ट्रपति नवि 
स चयने म मतदान का श्रधिकारीटै1 

1 काम्विय। जिला सयुक्त राज्य अ्रमरीया कौ राष्ट्रीय सरकार 
स्यान है) इसकी राजधानी वाशिगटन है । यह एक राज्य नही, एष 

है । राज्यनलेने कमार दमे वाप्रोसम श्रपरन प्रतिनिधि 4 ड 

्यिष्ार नदी । परु 23 नवेधासिर सयोयन ने इत चोट ५ ल 

वरावर घाद रष्टरकति निवातवा के चयन काग्रमिवारदे न्गि ठ ९ 

तरर ह्म जितिगाकाद्रोममप्रनिनिधित्वन होत हए मीय १ 

विवाति मघाय नगा ॥ 


कार 
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दाज्य सचिव नियुक्त क्या धा । इसी प्रकार राष्टूपति थ्यौडोर सूजर्वेल्ट भ्रौर राष्टू- 
पति टाफ्ट रिपन्तिकन दलं से सम्बन्य रखते ये परन्तु उनके युद्ध सचिव डेमोक्रेटिक 
दल के सदस्य थे । ससदीय सरकार मे इस प्रकार की सम्भावना नही हे सकती । 
ससदीय सरकार तो शुद्ध दलीय सरकार होती है। 

‰ लचीलेषन का अन्तर--ससदौय शासन प्रणाली प्रत्यधिक् लचीली प्रणाली 
है 1 इसकी विशेषता यह है कि यह रमय एव परिस्थिति के मनुकूल “मुक जातौ है, यह 
टृषती नही” अर्थात्‌ इसमे भरावश्यकतानृकरूल परिवतन किया जां सकता है । जनाफि 
देनह्ट ने कदा दै कि इममे जनता “सनयनु्र न भरना शसन चुन सकनी' है ।*' जव 
कभी देण पर कोई बाह्य या श्रानरिक सक्ट उत्पने होताहैतो लोग रे व्यक्ति 
या व्यक्ति समूह्‌ को सत्ता सौप सकत है जो उक्षका सामनाकरनेमे श्रपिक कुशव एव 
सक्षम होता है। त्रिटेनं कौ ससदात्मक प्रणाली मे सा श्रनेक वार हृ्रा है । उदाहर 
णत द्वितीय महागदध के दौरान जव प्रधानमनी चेम्बरलेन युद्ध का सफलतापूवंक 
सचालन करने म प्रपनेम्मापक्ो अ्रलमपारहैथेतो चित ने प्रधानम-नीपदकौ 
प्रहण कर लिया श्रौ उनके पद ग्रहण करते ही पराजय विजयमे बदनने लगी। 
श्रमरीवा जैसी श्रध्यकषात्मक शासन प्रणाली मे इसत प्रकार का परिवत्तन प्राप 
ध्रसम्भय है ष्याकि वहां प्रत्येक वस्तु सविधान द्वारा “द्द, निदिष्ट श्रीर्‌ चिधषित 
दै ।'' भमरोका म राष्ट्रपति किसो श्रशरुक परिष्थितिके निमे कितना हो शरमोग्य 
शरथ्वा भकुणल क्यो न सिदध हो रहा हो उसे समय से पूवं पदच्युत करना वृठिनि हु। 
श्रत वहीं देते राष्ट्रपति को वरदा विया जाता है हृदाया नही जाता। 

समीक्षा प्रश्न 
५ 1 इगलेष्डश्रष्रभ्रमरोका के सविधानां से उदाहर्देते हए ससदीय त्था 


श्रष्यक्षात्मक फाने प्रणाची कौ कायपालिका की तुलना कीजिए तया दौनी म 
अतर कमी स्पष्ट कीजिएु। 
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निवाचन की उत्ते जना से परे रखना चाहे पे । उह यह भी प्रशा थीक् र 
पति निवचिक स्वत रूपे बाय करगे श्रौर राष्टृपति पद बे तिषरेेव्फी 
का चयन क्रमे जो देश मे सवश्रोष्ठ, योग्य, बुद्धिमान श्मौर द्यातिप्राप व्यति 
होगा । पस्तु मविधान निर्मातश्नोकी ये आशा पूण नही हई । 

राजनीतिक दलो बे विवास ने राप्टपति निर्वाचन क्तौ दतीय एषप 
श्रवाडा यना दियाहश्रौर राष्टपति निर्वाचका कोयत्र मात्र वना ्पि। 
दस विकास ने ही राष्टपति फ श्र्रतयक्च निर्वाचन षौ भ्रतयक्ष बना दिया है। सवि 
धान ची मूल व्यवस्थाये वही है परतु उनका सार वदल गयाहै। वह कष | 
का प्रमाणा है वि रुदिः श्रौर परस्परा कित प्रकार सविवान को निहित व्यव 
स्थाश्नोमे परिवतनला सकरी है श्रौर उमे लोवेर्ता तक वना सक्ती है॥ 

राजनीतिक दलो ये विग्ाम ने जिस तरीके स राष्टपति निर्वाबिन 
प्रभावित पिया हं प्नौर उसे लोवप्रिय निर्वाचन बना दिया टै, उते निम्न पीपरो 
श्रतगत श्रमिन्यक्त विया जा सकता है-- 

1 राष्टरोय सम्मेलन एव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पव के लिए उनी 
दवारो 7 नामाकन--राष्टीय सम्मेलन एक केनूनेत्तर एव सविधाग्तर सस्या दै। 
यह सधीय णव राज्य कानून सेपरे श्र्थात इतका कोरईवावुनीया सवधा्ति 
श्राधार चही 1 यह्‌ राजनीतिक दल की एक बृहद वटक है । 

राष्टीय चुनाव वप मे प्रत्येव प्रमुख राजनीतिक दल जुलाई प्रगत माह 
राष्टपनि ग्रौर उपराष्टुपत्ि पदो के लिए श्रपने दल के उम्मीदवारो का चयन करौ 
हेतु किसी बडे शहर म राम्टीय सम्मेलन का प्रयोजन करता है इस स 
दल वे प्रत्यकं राज्य वे प्रतिनिधि भागलेतनिहै 1 सम्मेलन मे राज्यकरे प्रतिनिधि 
को-तत्या उत्क जनस ~या पर निभर करती है । कुद राज्यो म राष्टी् ५ 
कै प्रतिनियिया का चन -राज्यव्यापी प्रारम्भिक इ्काङइयो (एथ्ण्5) म भा 
कै प्रत्यक्ष मतदान हाराटौता है, बम उनका चयन याज्य सम्मेवन 
कु कामे दल की कै्रीय समितिङे सदस्यो याकाशे के सदस्यो 
राप्टीय सम्मेलन म प्रतिनिचिष्व वर्ने के लिए चुन लिया जाता है। शे 

राप्टीय सम्मेलनमे दल वा नामाक्न प्राप्त करनेवे लि उम्मीद 
उ्तकं निरपेक्न बहुमत के समथन की श्रावश्यकता होती दै । यदि क्रिसी उम्मीन्धाः 
को निग्येक्च वहूमत प्राप्न नही तातो तव तक वार~वार मतदान होता रहता ट 
तन किसी उम्मीदवार को बहुमत पराप्त नही हो जात्ता प्नौर दल के चम्म दवा 
नामान नहो हौ जता 1 उदहस्णत भरतपरुब राष्टृपति बुडग्य विलपन कोवा ८ 
मोर सम्मेलन म मोकतटित पाटी का नामाक्न 46 मतदान वै बाद ४ 
हम्राया। 
उषरष्टूपति दके तिएु भी श्नीपचारिक- नामांकन होना है। परन्तु वयव 


न 11 


द्वार ४/८ 
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श्रधौन किसी लाभे पद पर नियुक्त व्यक्ति भौ राष्ट्रपति पदकेतिए निर्वाचन नही 
लंड सकपे ॥ 


सविधान राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त तीन योग्यताग्नो काटी उत्लेल 
क्रतादै) प्रतु व्यवदारमचोर्व्याफ़ि याष्टपति पदको प्राप्तं करना चाहताहै, 
उवते पास निम्न योग्यनाभ्राका होना भी प्रावश्यक है-- 


(1) कोड एक प्रमुख राजनीनिक दन (डेमोक्रेटिक पार्टी श्रथत्रा दिपश्रििकेन 
पार्टी) उसे श्रपना उम्मीदवार वनान पै लिए तैयार हो भ्रौर वहू उस दलकै राष्टीय 
राम्मेलने मे बहुमत वो श्रपने पक्षमेक्रने की क्षमत्ता रखता । गिंसीस्वतत 
उम्मीदवार प्रयया किसीलदृ पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार के राष्टूपति चुनाव 
मे धिजपी होने की कोई सम्भावना मही । 

(11) वहं क्रिमौ मटत्वपूणं सावजनिक पद प्र कयि कर चुकाहो गर्थाति बेह 
किसी राज्य का भूतपूव गवनर प्रथवा भतपुद सौनेटर ग्रथवा भूतपुव -यायापीण 
श्रथवा भूतपरुव सेनापति अ्रथवा भूतपूर्वं राजदूत रादि परापर काय करचुक्राहौ 
स्नौर श्रपनी योग्यता, क्शलता श्रौर क्षमता का परिचय दे चुकाही। 

(1) वेह पवान राज्यः श्रयत्ति बडे भ्रौदयोगिक राज्यौयै सम्ब सवना 
ह । 

(४) उसका व्पररिम्त्व प्रभावपूरु हयो ग्रौर वह एक कुश वकता हो । उसकी 
विचारधारा प्रतुलित होती चाररिए ताकि वह श्रधिक से सिके लाक मतो कौ अ्रपनी 
शरोर भाकर्ित कर मफे। 

(५) उसमे निर्वाचन मे प्रतिदरीदयो को पराजित करने श्रीर 270 निवचिक 
मतोकोप्राघ्त करन की क्षमता होनी चाहिए । 

राष्ट्रपति पद कै उम्मीदमारकेविषएु जिन व्यवहारिक यौग्यतापो की 
श्रावश्यकता है उसके बारे मे भरतप्ुव राष्टरथति वुडसे दिल्सन ने लिखा है वि “केवल . 
वहो नागरिक जौ नपरे युगे लिए सी नवीन सिद्धा-त का प्रतिपादने करता है, 
जिसके लिए राष्ट की ष्वर्तिषा एकस्वर प्रदान करनी है, एक नवोनज्ञाप देीहै 
जिसे सह पेते विचार , प्रस्तुत करसे जिस अय अस्तुत नही कर सक, जो 
सामान्य वायो का सामा य भ्र प्रस्तुत कर सफ, देखा नागरिक ही स्वेत त्र प्रना- 
तात्रिक महान राज्य का नेतृत्व करनम्‌ स्य है 1" 

मयफाल--राष्टरपनि का निर्वावन 4 वप बे निए होता १, मूल सविधान 
नै राष्टपत्ति वै पुनगिविचिन पर क्रिसी प्रहारक्रा श्निव व नही तमाया थाः षरतु 

प्रथम राष्टूपति जान वाशिगटन ने तीसरी वार चुनाव लड्नेसे याद करन द्स 
प्रथा कौ स्थापना की थी सिकाईव्यक्ति्रपिक से अधिकदो वार रष्टृपपि पद 
कै किए चुनाव लड सकता इ । जफरखन जेन्ते मडिमन, जम्ब मुनरो, शण्ड जैदसतन 
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थति जने वयोकि उह निवचव मतो क यहुमत प्राप्त या । इसी तरह 1860 
भत्राहम तरिक्न, 18६4 श्रौर 1892 न ग्रोवर क्लौवरण्ड, 1912 श्रौर 1916 
वुडरो विल्सन, 1948 मे हैरी ट्‌मेन, 1960 मे जोन एफ केनेडी प्र 1968 म 
सिचिड एम निकमन को निर्ाचिव मता का बहुमत प्राप्त होने से साष्टपति पद प्रा 
ह्म भा यद्यपि इन सवको तोकमत वहुमत घात नह था } इसलिए इन सापो 
कौ “भ्त्प सरक" राषटुपति कहा जाता हे १ 

(प) इकाई नियम राज्य मे एक दल कौ प्रषानता दनाय रोप 
सहायकेदटै। 

4 रषदरपति निरवाचको की भुमिका का हास--राजीतिकः दतो के विकाम 
नै राप्टपति निर्वाचने को मूमिशाका वाम हो नही किया बत्कि उरे महत्वहीन 
भी बना दिया है। वे निर्वाचन मशीनरी म॒स्वचालिन उपकरण तेथा दलो के हरथ 
कौ कठपुनली मान वन वृर रह गय है । प्रथम, राष्ट्पति निर्वाचको कौ पूवी 
दनीय श्रावाद परतया होती दै गनोरउम ममो म उती थार प्र्‌ गधि कर 
दिया जाता है । 27 राज्योभेतो मतपनौ प्र राष्टि नि्चिको के नाम क 
भदित नही दात्त केवल राष्टृपति श्रीर्‌ उपराप्टपति पद के उम्मीदवारौ कं नमि 
मुद्रित होत है । मतदाता मतदान करते समय किरी भ्रमु राष्टुपति निवकिर्छा 
मतदान नही करता वर्किदल कौ सुची श्रयवा राष्टूपलि मरौर उपराष्टूपतिक 
उम्मीदवार के मतदान करता है । राषटूपति निर्वाचक “का म्व इतना कम 
गरमाह कि जव मायुकाल श्रयवा रानी के समय लोकमता सम्ब-मौ समाचार वते 
टिनौ की घौपणा होती हे तो उमम राष्टूपति निवधिको के नाम तक का उततऽ 
नेही किया जाता, उनमे केव राष्टुपति श्रौर उपगष्ट्पति के नामोका उल 
किया जाता है 1 वस्तुत नवम्बर निर्वाचरो कषे रात्री को ही स्पष्ट हो वातादि 
श्रमरीका के राष्ट्पति एव उपराप्ट्पति पद पर क्थैन व्यक्ति निर्वाचित हए दै मयौ 
जिग दल को निर्वाचक मतोबा वहमत प्राप्त होता है उमके उम्मीदवार ही भाग 
रोष्टपत्ि रौर उपराप्ट्पति निर्वाचित ने है 1 इसरे, राप्टूपति निर्वाचन न्वा 
हनैसश्रवहौ इस वात की शपयलेन ह किये श्रषते दन त्रः उम्मीदवार वै तिद 
गनदान करेगे । शिडा-तत भ्राज भो गष्टूपति श्रौर उपराष्टत्नि व निर्वाचन राण 
पति निर्वाचकोदढारया हाताहैश्रौर बरिगी भो उम्भोदवार क्र मतत दन परर बा 
सरव वाप दापत्ति नही प तु वचावद्ध होन व कारा राषटुपति निवाकः थ 
पपन नवे उम्मीदवारोकाहो मतद ?। जसि लेवसन ने कहा दै पि 
भ्रवार वश्रषतस्पसेदनकश्रतीत तट्युनसी के समान प्रौर बौद्धिक 
शूयहोजानदह 1 प्रोगपोर रेरे भोगा ह कि “निर्वाय मण््त कस" 


"~~ 
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प्रभाव के करण भहाप्नियोग का प्रस्ताव पारिन नहो हो सका 1 सन, 1924 म 
राष्टूपति निन सै वाटरमेर काण्ड से सर्म्बा धत होन के कारण प्रतिनिधि सदन 
यी -यायिक घरभिति नं उस पर महाभियोभ लगाने का सुभव दिग्रा था परन्तु महा- 
भियोग गे भासेपो फे सगन से प्रहुते ही लिक्सन ने 8 ग्रगस्त, 1924 कृ त्यागपव् 
देद्धिया। 

धेतन एव भत्ते--राष्टपत्ि का वेतन, भत्तं तथा श्रय सुविधायें काप्रे्तके 
कानून द्वारा निर्धारित दी जाती है, परन्तु राष्टृपति के कायक्राल के दौरान ददै 
अढायषए या घटाया नही जा सक्ता यहं व्यवस्था रष्टूपति कोकाग्रेख से स्वतत 

। रखभे के लिए कमी गयी है । वतमान समय म राष्ट्पति को 2 लाख डालर वाक 
सेतनकै रूपभे, हाट हाउस भ्रौर प्रय खर्वो केलिए कर-यीग्ये 50,000 डालर 

। तथा भ्रधिक से भ्रधिक कर विमुक्त एक लग्ख डालर्‌ यात्र शरीरं ब्रावभगत के लिए 

. प्राप्त हीते दै १ रणष्टूपति का विवास स्यान ह्ाइट ह्‌"उस है जो उसे नि शुल्क प्राप्त 
होत है! 

। उमुषितियां (पणा) --राष्टूपति कौ उमुक्तिया फम्परा पर श्राधा- 

} ईति रै! उस कायकालबे दौरान गिरप्तार नही किया जा सक्ता, उस पर 
मुकदमा नही चक्ताया जा सक्ता, उसके विरुद्ध किसी प्रकारके परमादेश्च भ्रयवा 

{ आदश जारो नही किये जा सकते । परन्तु पद विमुक्त होने वै वाद उ प्रर याया- 
सयम कायवाहोकौजा सकतीदहै) 

# उक्तराचिकार (8८००८६१०) --जव कभी राष्ट्रपति चा पद पृल्यु, प्यागफन 
प्रयवा महाभियाम के कारण सकत होता दै तो उप-राष्टूपति रष्टूपति वे कायभारकौ 
हण करलेता है भर्थात उप-राष्टूपति राषटृपत्ति बन जाता है 1 उप राष्टुपति बे वादं 
जो पदाधिकारी उत्तराधिकार क्रममेश्राति दैवे है कमश प्रतिनिपि खदन का स्पीकर, 

+ सीनट का भरल्पकएलिक्‌ ्रभ्यक्ष, विदेश सचिव, वित्त सचिव, प्रतिरक्षा सचिव, -याय 

„ सचिव धरादि१ 

६ जम कभी राप्ट्पतति प्रक्षमनाके कारणं श्रपने षद-के क्त॑न्यो का निर्वाह 

4 करन योग्य नही रहता तौ वहु इसी विखित सूचना काग्रोस कादेता है । इस 

# स्थिति म उप-राष्टूपत्ति कायकारी राष्ट्पति कै रूपम कायक्राहै। जब 

„+ राष्ट्पति सक्षम हो जातत है तो बह दसक्ो क्िखित सुचना दकर राष्टूपति के वार्थो 

को पून निभे सग जात्ता है । 

ई निर्वाचन भत्रियर 

1 (शिश्न एाणट्व्वणाल) 

भरमयेकी सष्ट्पति के तिप निर्पास्ति निर्वाचन भरतिषरा घनोमी ्रौरजटितव 
# ई । इसके सेद्धाणतिक नौर व्यवहारि पहलुश्ना को श्रप्ाक्ति शौयकाके प्रतेमन 
+ श्रभिव्यक्त क्रिया जासवेताहै-- 


५ 


४. श्मरीक कासिवा 


1 
होता है 1“ कार, बनस्टीन श्रौर मरी फा मत है कि "वस्तुत प्रमरीका 1. 
एक पदम उन कार्यों फो मिलाया गया ह जिह ग्रिदिश सविघान म साप्नानी प्रधा 
५ रेविनेट म विमाजित किया मया है 1" सक्ष म, ग्रमरीकी सप्ति क 
जसाकि प्रिफिय न कहां दै, एक “नाटकीय सस्या" ही नहीं, यह, जसारि परा 
कहा है, एक “महान पद भदै} 

राषटृपति की शक्तिया सविधानं के प्रनच्येद 11 से उत्मन होगी ह। 
धनुच्छेद म “श्रमरीका कौ कायपालिका शनित को राष्ट्रपति म निदा 
है 1 राष्टृपनि की शक्तियो का यह वरान श्रत्यधिक “सक्षिप्तश्रौर परए 
दसम शाषटरपति की शवितयो षो उस प्रकार परिभावित नही क्रा म्णा 
उह गिताया नही गया जिस प्रकार काग्रंस कै शवितथो को ्रनुच्येद 1, द 
मे गिनाया गया है। 

राषटृपति श्रपनौ शकितयो कौ धिवि सौतो स प्राप्त करता है । 4 
शतरितयो को जहा सविवान कौ ओओपचारिक व्यवस्थाश्नो, काग्रस की सि 
न्यायिक निरयो, प्थाम्नो रादि ने प्राप्त करता है, वहा वह उन्हे रपे नयी 
चिन, तेवृत्व की क्षमनाभ्न, रौर ्रातरिक तथा बाह्य परि्थितियौ पी 
व शान्ति कौ स्थितियो एव दवीय समयन कौ मातरा स । 

राष्टपति वी शविनया अतैक परकारकीहै। वहं राजयका प्रधान है क 
शरमरीकाकी सेनाग्नो का पभरषान सेनापति है, वह प्रधान राजदूत है, गह 
प्रशासक दै, वह गुरुप विधायक ह, वह्‌ विदेश नोति का मुख्य सचा चक दै, वह श 
रौर दला मेता दै, वह मुर्य नागरिक है । रष्टूपति इन सब परि 
प्रयोग स्वथ करता है ! नसाकि रिच -परसटैड मे कहा टै फि “बह प्रलक 4. 
को स्वय निभा वह एक साय प्रत्यव टोपी को पहनना है ।"* 

रष्टूपनि की विविध शक्तया मुर्यत निम्नरै-- 

& भुर्य प्रशासक (पला दवणाऽयाण)--जैवाकि 
ने क्हाहै कि रष्टृपति प्रय दुय भी दो--मुरय विषायक, दलीय नैत, यप 
दित का सामा श्रभिःरकक- वह सवश्रथम एक कायपातक है 1 ताइ श 
प्रणासनिक विभायजोकुदरभी करत है उनसवकारेद्रविटु ाष्टपति है उ 
कायपानक्या प्रशामककेरूपम राषटूपतति मूर्यत निम्न शरियो का ॥ 
वरता ₹-- प ॥ि भाम 

1 वानूनोको लागू करना--राष्टूपति राष्टीय सरवारवा म्य 
हैष श्रत सवोयकानूतो मौर सया को निप्ठ(पुवकः लागू करना उमा 
कर्तव्य हि! राप्टुपति का ियी कानूनकौतागू न करने श्रथवा उत 11 क 
दरी करन वाको ग्रश्मकार वही । व्‌ उनकी समकदारी का प्राक 6 खि 
सवता क्योवि यट अकर काग्रम काहै, वह उनकी वैवानिकता क्यो तिधा 


र 
गर्ग 
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सधौ राज्यो म राप्टृपति लिर्वचिदये वा चयन एकं दिन मे ह्येता टै 1 इनका 
पिरयीचन 'राष्टृपति निवचिनं वप मे अर्थात भरत्वक सीप वष कै नवम्बर माहे 
अयम सोमवार वै" वाद भाने वाले मर्गवार को हेता है। 

3 राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्पति निर्वाचने का शेवलणएकदौकायदहै 
र्यात्‌ राष्ट्रपति भ्रौर उपराष्टृपति के चमन हेतु मत्तदान करना । राष्ट्रपति निर्गा 
चक दिमम्यर माह पे दूसरे बुधवार फे वाद श्राने वति सोमवार वौ श्रपनश्रपने 
राज्यी कपी रष्जधानिमो म श्रयदा राज्य विधान सभा द्वाया निर्वास्ति श्रय किमी 
स्थान पर एवमित होत है श्रौर एक्‌ मत राष्टूपति के लिए तया एक मत उपराष्ट्‌- 
पति गै विए डालते है 1 म्तोयौ भिना जातादै श्रौर उसी प्रमारित प्रतिलिपि 
रीनेट कै श्रध्यक्ष को भेज दी जाती ₹। 

# मर्तो फी गशना--ए जनवरी कौ काग्रेस के दोनो दनो कीप्षयुके 
यढ कृ श्रायोजन क्रिया जाता है । सीनेट षा अष्यक्ष प्र्थात्‌ उपराष्ट्रपति हम 
समक्त वठके की ग्रध्यक्षता करना है । ्रष्यक्च राष्टूपति निर्वाचका के मतो कै प्रमाणित 
पथा की गररना करता है भ्रौर जिम उम्मीदवार कौ प्रशा बहुमत प्राप्न हौ जाता दै 
खमे वह श्रौपचारिब सूप से राष्टि घरेधिर कर दनए ई र उपरण्टपति पद के 
उम्मीदवार को उपरषष्टुपति घोपित कर देता ट1। 

5 अ्रतिनिधि सदन द्वारा राष्टूपति का चयन --जत कभी राष्टूपति उम्मी- 
दवारोमसे विसी उम्मीदवार को तिवेचिक मतो का पशं वहृमतं प्राप्त नही होत्ताता 
राप्टूपति के चयन कै प्रश्न को प्रत्िनिषि सदन पर द्योड दिया जाता है । प्रतिनिधि 
सदन सबसे भ्रधिक मते प्राप्त कले वत्ति प्रयमतीन उम्मीदवायेमसे किसी एक 
को रषष्टुपति पदके तए चुनलेती ह । इस स्थितिमे प्रत्यक राज्य क्नाकवल एक 
मतर हाता है चाह प्रतिनिधि सदन मे उतके सदस्या वी सस्या फितनीहीक्योन 
हो । बहुमत श्राप्त करने बचे को राष्टुपति चुन तिया जानारं ! श्रमरीकी सवै 
-धानिके इतिहास मे प्रतिनिधि सदने को दस प्रकार वै द्मवसरदांबार प्राप्त हृएुहि। 

उस पह श्रयकतर \80१ ने पक्ता पः जय उतने एष्डुषु जंचस्षन को रष्टपति चुका 
था, उसे दुसरा भवत्रर 1825 मे प्रिला जवं उसने जोन विव-जी ण्डमम वयै राष्टू- 
पति चुना था । उमरे वाद प्रतिनिधि सदन क्ये राष्ट्रपति कय चयन करने त श्रवतर 
नही पिला श्रौर दलो फ विकत्तित हो जाने के कारा उसे दरस प्रकारके श्रवसरकं 
भिलने के कोई सम्भावना भी नही! 

, 6 शपथ एव पद ब्रहुख--20 जनवरे कौ दोपहर को रष्टपति आर उप- 
राष्टपर्ति श्रपने-ग्रपन पद की शपथ ग्रहण करा है श्रौर उका वायका मारम्भले 


, जाता है 1 स्वोच्च -वाया्लय दे मुर्य ्यायानीण उह पद की शपय दिनातेि ६1 


2 व्यावहारिक ध्यवस्थार्थे--सविधान निमतिग्रो ने राष्टुण्ति कैः श्रपरत्यक्ष 
निर्वाचन कौ व्यवेस्या इस्तिए्‌ की भथीकिवये इसं राजनीतिक दलबदी प्रौर प्रत्यक्ष 
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(1) दो प्रकार की नियुवितर्या--उच्च भ्रौर निभ्न--रषटृपति दो प्रका ॥ 
पदाधिकारियो--उच्व ग्रीर निम्न कीः नियुक्तिकता ह । उच्च पदाधिकासिया 
नियुक्ति साष्टपति सीनेट के परामश श्नीर सहमति से करता है अरथत्‌ र्पति 
पदो पर मियुक्त किये जानि वाल पदाधिारियो का नामाकन करता है सिं सट 
श्रफते सावार बहुमत मे स्वीकार या ग्रस्वीकार कर सकता है । सर्वोज्च व्याप्त 
कै -यायाघीश, राजदूत, कैबिनेट के सदस्य, भशासनिक विभासोके अर्क पिवाम 
भ्रायोगो बे सदस्य, माशल, सौीमागुल्के कलकृटर श्रादि पद उच्च-पदाधिकासिमो की 
मेसो र्न हे ।' विम ब सदस्यो के चयन रे सिट टरम क गाग १ 
प्राम श्रस्वीकार नही करती पर-तु फिर भी वह कभी-कभी मिस नामका 44 
प्रस्वीकार कर सकती है लं्ाकि 1925 मे राष्ट्रपति ठृ लिज दासं सहाया 
पदे पर चाल्प वौ वारेन के ामाकन को श्रस्वीकार कर दियाथां) सीनिदने सापि 
रोनाल्ड रीगनं दवाय मानेव अधिकारो सम्बधी सहायक सचिव के पद पररि 
डव्ल्‌ लीफीवर्‌ (हणः ४ लट्ण्लः) के नामाकने के अष्वीकार 
दियाथा। र 

सविधान निर्माताश्नो न उच्च पदो पर नियुवितयो में पक्षपात कौ रोक भौर 
योग्य व्यनितयो कौ नियन्ति को सुनिश्चित करने के लिए ही सीनेट के व 
सहमति की व्यवस्था कौ यी प्रतु वतमान समयम वह्‌ व्यवस्या राजनीतिक भो शौ 
रथात दष्टसिदि श्नौर सीदेवाजी का प्रावार वन गवौ है) सीन एक वार नामा 

बौ स्वोार करने के वाद उम पर पुनविचार नदी कर सकती । चाष, 
निम्न पदो पर निभुकतिया, काग्रेस की सव्रिधियो के क नयो 
विश्पागरध्यक्ष श्रथवा न्यायालय कर सक्ती है । इन पदो प्रकी भगी नयुरवि ती 
लिए सीनेट कौ स्वीकृति की अवश्यकता नही होती । ब्यूरो प्रधान तया 
अभोनस्य कमा निम्न पदाधिकारियो कौ ध्रेषी म भ्रति हे । । 

(क) श्रवकाश नियुक्रििया---जिन पदी ' पर सीनेट स्वीृति क्ल 

श्रावश्यवता होती है दि सौनेट काश्च धवेशन न होरहदोदो रष्प्ति 4, 
प्र श्रवयाण नियुकिनया कर सक्ताहि।ये नियुता मैवल उस सभय तव 
सही है जव तवः मानद क दभर भ्षिवेगन शुर नही दीना शरीर उसे 

नि से महते वह्‌ उहे स्वीकार नहो करती \ पदि सीनेट उन निषृर्िा तन्‌ 
शरस्वीकार करदेतीहमोवेसमाप्नदो जाती दहै) पटकु सविषा उवकी त 
श्रवकाश मियुबिन पर का प्रतिवि नदौ लगाता अर्थान्‌ राष्ट्रपति उनगी 4 
श्रवा नियुक्तया कर मक्ता है1 श नौ 

{11} पनेरोियन दिष्टावार--यद्‌ एक भ्रथा द जिमघा विवा ८ 

निम्न सीप पदा पर वप नि वानो नियुधिनया वै सम्बव मे दुमा है य मिन 
एमा पतिचित निमम जो राष्टृपतिसयह मागक्स्ता दक्तिवद्‌ राज्याम 1 
कूरनस पूं उत्त णम्य येः भरपना पार्ट कैः मीनटर प्रयवा मीनेटरौ परमा 


श्रमरीका क्रा सविवान 3९7 


भे राष्टृप्ति पद दे पतिए्‌ रामाकित उम्मीदवार ही ग्रषन उपसष्टरषति का नामान 
फरता ष} एक प्रथा के श्रनुसार दल व्यावहारिक कास्णो सेदोनीय सतुलन क 
घनाय रखने का प्रयास करते है श्रथति भ्यदि राष्टपति उत्तरसेै ता उपरा्टपति 
पद फे लिए दक्षिण के विसी व्यक्तिफो नामाक्ति विया जतादहै। 

2 चुए्व श्रभियान-दल से नामाकन प्राप्त क्न कै वाद पाटी 
तया उम्मीदवार चुनाव अभियान मे जुट जाते है । राज्यो, निलो त्भा 
श्रय महत्त्वपूरं रथा प्र चुनाव कार्यालय सले जति है जो चुनाव साहित्य द्वारा 
लोगो कौ ्रपने दल के उम्मीदवार कै पक्षम करनं का प्रयासि करते दै. 
देलीविजन, रेडियो श्रौर निजी सम्पक द्वारा मतदाताश्रा से पील कौ जातौ दै । 

3 इकाई नियम (एणाः एरणाठ}~ यह्‌ नियम प्रया परग्रातारिते दै । इसके 
भरनुसार राज्य वै सभी निर्वाचिक मत उम उम्मीदवार ङो प्राप्त हो जाते है जिते 

शलोक मतो का वहूमत'' प्राप्त होता है र्यात्‌ राज्य के निर्वाविक मत लोक्मतो 

के श्रमुपात म उम्मीदवारो म॒ विभाजित नहं विये जाते वीक लोषमतोका 
घहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उस राज्ये सशी निवीचिक मनेप्राप्त ही 
जान है । उदाहूरणत -1964 मे फलोरीडा याज्य म डेमोक्रेटिक पा्टीके उम्मीदवार 
जानसन को 900 417 लोकमत प्राप्त हुए्‌ जबकि रिपटिवरकने पाटीं के उम्मीदवार 
गोर्टनाटर को 862,614 लोकम प्राप्त हए । यद्यपि दोनाम लोक मताका 
श्रतरकैवेल 37, 803 मतो काथा फिर भौ उस समय पनोरीडां राच्यवे समी 
निवप्विक मते प्रात्‌ 14 निवचिक मत (वतमान परमयमे फंनोरिडा राज्यके 17 
निर्वोचिक मत है) जँनसन का प्राप्न हूए । 

इकाई नियमवे जो मुख्य परिणाम निकलने हैँ वे निम्न है-- 

(1) इमे कय बडे शहरी भौ्योगिक राज्या का राजनीनिक महत्व बढ 
जाता । ये प्रधान राज्य वने जतिहै प्रौर उम्मीदवार दही राज्यो कै निर्वाचिक 
मतोकोश्राप्त करने की कयोशिश्र क्रे रै । उदाहरणत कैलिफोनिया श्रौर न्याव 
ज्य कै निवचिक मोक वुल सया 86 हं जा जौतेनेके किष श्रावश्यके 270 

मतोके नगभग णक तिहाई भागक वगाबर टै १ 

{1} इकाई नियमसे सम्भव दकि निस उम्मीदवार कौ लोक्मताक्ा 
बहुमत श्रप्त हृश्रा हो उसे निवचिक मतो का वहत प्राप्तन टो स्के श्रथति लीक 
मतोका बहुमत प्राप्त वरत हए भौ कोई उम्मीदवार राष्टूपति प्रदसे वचित रह 
जाये भौर जिति निर्वाचकं मतो का बहुमत प्राप्त हा ठं वह रष्टूपति वन जाये । 
उदयाहूरणत 1824 मे एण्डूयू जवसन को अपने प्रनिदद्री जान क्विसी एडम्त से 
37,000 अधिक सौकमत आप्त हए फिर.भी उह राष्टूपति प्रद प्रप्तक्टनेके 
क्षिएठ निर्वाचर्वे मतो का पर्बाप्त वहम प्राप्त नही हृभरा । चन्‌ 1888 मे ठेमो्रेटिक 
पर्दी के उम्मीदवार प्रदर कचीवत्तण्ठ को भ्रपनं प्रतिद्रद्री रिपन्विदन पार्दीके 
यै अमिन हरिसन ते 90,000 भ्रविक तोनसव प्रत हए फिर भी दरिमन राष्ट 
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(५) यह उ व्यवित फो क्षमा नही पर सवता जिस महाभिगोग दाप ५.५ 
क्रिया गया, 


(ष) वंह केवल रष्टरीय वानूनो के श्रधन दण्डित विये गये व्यक्तयो को 
दी क्षमा केर सक्रता ई, दण्ड यये स्थित वर्‌ सकत ह श्नथवा सवेक्षमा प्रि क्ट 
सवता ई। राज्य कानूनो ॐ अनधीन दभ्डित मिय गये व्यपितयो को वहं भमा ॥. 
कर सकता । 


7 युद्ध शधित्यां सर्वोच्च सेनापति--राष्टूपति भ्रमरी सश सनाभोरग 
सर्वोल्न सेनापति होता है ! बहु राष्ट्रीय हितो कौ सुरा श्रौर विष्व शानि छ 
सेनाशरोवा कही फनाव (वकण) कर सक्ता है । परतु राष्टूपति गट की बोधा 
नही करसक्ता नही प्रतिरक्षा न्ययके लिए घनराशि उपलभ्य का सकता ह्‌ 
रौर न भ्रनिवाय सं-य भरती क राद जारी कर सकता ई । य सव का व 
काग कर सकती है । इम प्रर भी राष्टृपति एसी परिस्यितिया पदा कर सता 
दै जहाकाग्रेख वै पास राष्ट्पति की सिफारिशा कौ स्वीकार करने के अतिरि 
रौर कोई विकल्प ही न टे प्नीर युद्ध वे घोपरा अनिवाय दो जायि भरयवा मेन 
मै भरण पोपण के लिए धनराशि उपनन्ब करानी पडे। 

सिडनी हैमन ने ठीक लिला है कि "कभी कभी दा प्रतीत होता ह ध 
राष्टूपतिकीयुद्धक्से कौशक्तिते कारं की युद्ध घोपित करने बी शक्ति कोह 
लिया है 1“ \ 


शीत युद्धा, श्र युद्धो रोर प्रधोपित्र युद्धो के युर ते राष्टि ५ 
करने की शक्ति वो श्रत्ययिक विस्तार कर दयाहै। सकट की परिस्थिति ५ 
उवे सशक्त बनाती है शरीर राष्ट ठेमी परिस्थितियो म उसे वेतृत, कलेर 
श्रौर परिणामो कौ प्राश करता है । देती परिस्थितियां मे राष्टृपति दाय | 
गय निएय प्राय भ्न्तिम ठोन है चाहे वे सिद्ातत काप्रेस कौ उपेक्षा दो शवः 
सवेवानिक व्यवस्थाम्नो दै विपरीत हो भ्रथवा इनके लिए उसेब्राद र 
पराजय ए मामन करना पडे 1 उदाहर्त , ईरान म तहरान स्वित 
दूतावास म वनाय गय ब-थक! को द्ुटाने वाला 23 ध्र्भंल, 1980 क 9 पि 
मिशन युद्ध जैसी कार्यवाही हते हए भी तत्कापरीन राष्टुपतिकाटर का ् 
था। इसी तण्ह 1942 म हिरोशिमा भ्रौर नागासाकौमेश्रणु वरमके गिर न 
1950 मे व्लसिया म सनाथे मेजन. का निरय तत्कालीन साष्ट्पति ए. 
निणयथा। 


राष्ट्णीं 
8 विदेशो मामलोः सम्बनी शनितिर्या-पिदेशौ मामवौ म पदा 
प्रमरीका भौर ररे सज्य के यच सम्पक वा एकमा स्राधन दै व 
४; 


मानने क्टाथा षि “विदन्त मामलो म राष्टुपति राष्ट काषएकम 
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भरपने राजनीतिक दल की एक्‌ रिकाडिग मधीन के समानदोषै दै 1" सक्षेपमे 
राष्टूपपि निर्वाचको का केवल एकं कायरद्‌ ग्या, “उनके दजन .राष्टूपति 
पदक लिए जिसे उम्मीदवार बनाया है उसके पक्षम मतदान करना ।'* 
श्रालोचना--राष्टृपति निवोचन प्रणाली की यह कटकर श्रालोचनानी 
 भयी है कि यह “पुरातन, जटिल, भप्रवयक्ष मौर खतरनाक" है । इसकी मुश्यते निम्न 
भ्राधारे पर आलोचना को जाती है-- 

(1) यह दमी श्रप्रजाताििक श्रखाली है जो अरल्पवन्यकं नोक मत प्राप्त कने 
पाले उम्मीदवारा को राष्टरपत्ति पद प्राप्त करते क श्रवसर प्रदान करपी है। 

(४) गह सर्वाधिक श्नष्ट एव वित्तीथ साधना कराखेत मात्र है जिसमे करीदी 
डालर ग्यम करने वाले उम्मीदवार ही विजयी होने की कल्पना कर सकते है । 

(1) इमे छोटे प्रामीणा राज्यो कौ कीमत पर वड़े प्रौयापिकं राज्य श्रपिक 
शजनीतिक महव प्राप्त केर तेते है । 

(५) पहं राज्यौ मे एक दल र प्रभुत्व को वनय रखते मे सहायकं है । 

(४) इसमे कायपालिका श्रौर व्यवस्थापिका मे गतिरोध इत्यत होने की 
श्रधिक्‌ सम्भावना रहती है क्योकि इत प्रणाली मे सम्भव है कि एष राजनीतिक 
दल वाट हाउसको प्राप्ते करल्नेभ्रोर दुसरा काप्रोसवो। उदाहरणे सन्‌ 
1956, 1५68 भ्रौर 1972 मे यदी स्थिति धौ । सन 1974 मे जव रिपटितिकन 
पाटी के राष्टृषतति निक्रमन वै विस बाटरगेट काण्डके मुट्‌ कोनेमर प्रतिनिधि 
सदन की -यायिक समिनि ने उन पर महाभियोग लगाने का सुकाव दियातो उस 
समय काप्रोसमे देमोकटिक पारी का मियप्रसःया। चतर बौ दवं हए क्न 
ने पहले ही स्यागपव दे दिया । 

राष्टृपति को शर्तियां 
(ए०क०ऽ ०1 1४५ 2९४१्प९ण) 
"्रमरीफी राष्ट्रपति राज्य भौ फरता हं ग्रौर शासन भी 1" 
--कार, बनस्टीन भौर मरं 

क्रमरीणा के राष्ट्रपति कौ शक्तिया इतनी विशात व्यापक प्रर विपिधहै 
रि उस विश्वके सवधानिके राज्यो मे सर्वाधिक शनिशाली पएलाधिकारी समभन 
जाता । जसाङरिसी एफ स्टरगनेकहाहै बिः "विए्वम भ्राज दिमी संवधानिक 
। राय म बोई दता पदाधिकारी नहो भिर सस्यं तनी विधाल हो जिनो मि 
, क्रमरोना ये राष्टृपत्ति की हि} 

॥ पास्कौषामतदहै कि “भ्रमरोका वा राष्ट्रपति सभ्राटसकुदमरमश्रौर 
कु श्रधिकर है, वह्‌ प्रधानमयीसधीवुद्धवम रौरव मपिकई। इखपदका 
जित्तना ध्यानेपूदक्‌ श्रध्ययन किया जाना दै उतना टी उमका ग्रनापा स्वल्प भपट 


366 द्ममरीका का सविधि 


कैवल राष्टूपति ही सक्षम होता है । उदाहरणत 1905 म विोडोर सूजन १ 
जापान के साथ गृप्ठ सिव की थी । इसी तरट्‌ दूसरे महायुदध मरे राष्टूपति फ़ 
डी ख्जवल्ट ने मिन राष्ट के साथ गुप्त समौ क्रिय । =“ ॥ 

8 मुख्य विधायक (र्न .द्ष्यप्म)--राष्टूपति “गुल्व सा 
ही नही मुख्य विषाय भौ है 1 मुख्य विधायक के सूप म उसकी शक्तियो , कारः 
मूत्याकन किनि ह वयोकरि इस क्षेन मे उसकी शक्तियां प्मपसीमितया भ्र 
नही । जैाकि लासक ने लिला है दि “राष्टूपति नीति को चारम्भ कर 
है, उसे नियन्तित नही कर सक्ता ।" इस क्तेन मे उसकी शक्तिया उप्‌ दत 
समयन, वाग्रे की मनोदशा, गाप्टपति का व्यवितत्व प्नौर सगो पर मनोवा 
प्रभाव डाने की उसकी मता दि पर निभर करती है। च $ 
सवान की नुद व्यवस्था एसी है जो उसे श्रा करती दै कि जह विधियां 
निर्माण काग्रेस का नेतृत्व करे श्नौर काग्रेस हाया पासति विवि 
उत्तरदायित्व को श्रशत ब्रह करे । सविधान कौये ग्यवत््ये गुः 
निम्न रै-- 
(1) शरनुच्छेद 1] के खण्ड 3 के बनुसार “राष्टुपति समय स्मय पर क 
को सघ की स्थिति वे वारे मे सूचनार्थ दना है भ्रौर उसक विचाराय ते परल 
कीसिफारिश करता हेलि ह्‌ वह श्रावश्यक मरौर उचित समभता दै 1" प 

(1) श्रनुच्छेद 1, खण्ड 7 के श्रनुसार, “जिस प्रादेशः प्रस्ताव याम 
सीनेट श्नौर प्रमिनिधि सदन की सहमति की भ्रावश्यकता होती है उतत लायक 
पूव राष्टुपति की स्वीटृति की श्रावश्यकता होती ह श्रौर यदि ॥ 
शरस्वीयर करता है तो स्ीनट शरोर प्रमिनिपि सदन उतने दो तिहाई बहुमत ५ 
५ मर सवत है ।'' जिस स्थिति मे राष्ट्पति कौ स्वीष्टति कौ आवश्यकता १६ 

1 

सविधान कौ उपयु क्त॒ दानो व्यवस्था स्पष्ट करती दै मि क 
विधाय परदविया मे घनिष स्पते णामिलटै। विवान कै केवर मे उमके 9 
केवल प्रारम्भन की शित है वतिक तम श्रित भी उसनं पास हे। 1 

मस्य विधायक्र के रुप म॒ राष्ट्पति निम्न शक्तिया का उपप 
करता है-- 

स सते द सतयत सथ कि वति वारे भ श 
कये सदेशभेज सप्ताह ये सदव राष्टपति वाप्रस मस्वय उपस्थित द्य 
समना र प्रपया उदे तिमितस्पसभौ भेज गक्ता है । राष्टपति वातनिमट 
णम्य मे कामन म स्वय उपम्थितत हारर स-दशाकौो पतने कौ प्रमा ¢ दु 
यापर जफरमन न लिपितसख दग भजन षी परम्परा षो धुरः वया ब 


र टि व पा 
ाण्टपि -ृषरो चित्मननेषाद्रगम म्य्यं उपग्यित द्र मदणा ्ास्यय 


गट ध्र 
गुर रिप 
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सही केर सवता कयोकि यहं ग्रधिकार न्यायालय काहे इसभीपर रष्टर्पा 
पास कानूमोको लाम्‌ करल का व्यापक विवेकाधिकार है) वहं इस वात का निध 
करता है कि किस कानून को उत्साह के साथ लागू कट श्रथवा कंसे शीतलः 
समू करे । वह्‌ मौर उमके पदाधिकारी इस बात का निर्धारण कसेटैषिकौ 
कान्‌ उनके विक्चेप यानके पात्र है ्रौरकिन कानूनो की उपक्षाकी जा प्तकती 

2 विभागो क युनगठन एव निर्देशन-पअरशासनिक विभागा की २ 
कगरेम बरती ह पर-तु गष्टुपतिं इव विरागो के पुनगठन सम्ब धी योजनं क 
को भेन नक्ताहै 1 यदि कापर के दोनो सदन 60 ल्निमे प्रदर इन योजनाः 
भ्रस्वीकार नही करेतोवेस्वत लागू हो जाती है) राष्टूपति विभागोक्रा 
प्रशामक होमे के नति इनकी कायवाही का निरीक्षण करताट्‌, विभागाष्यक 
समय-समय पर निदेशन देता है, निया, विनियमा का निमि करत्यद 
श्रदिश जारी करतार । 


3 सविषानका सरक्षण राष्टीय एकता, र्पा त श्रीर व्ययस्या--राप 
सविधान का परिरक्षण, सरक्षण श्रोर परतिरक्षण” करता है । जव कभी काः 
संगह्ति समूह्‌ या वग सविघान, काग्रेस की सतिधियो सधियो श्रवा यायाने 
निखयो फी अवहेलना केरता है तो राष्टृपतिं परिस्थिति के प्रनुसार काप्रन 
क्रमे वाली मशीनरी का -याय विभाग व्यायलय, सणस्त्र सेनाभ्रो ्रथवा 
मै रक्षको श्रादि का प्रयोगं कर सक्ता है। गाितिकाल मे राष्ट्रपति राष्टर्कीषए 
श्रौर सुदता को बनाये रखने प्रथव। विद्रोह का दमन करने के लिए सशस्न सः 
का प्रयग कर सकता है 1 उदाहरण जव भिसिस्पी राज्य के गवनर बोरनैद 
विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च -यायालय कै जेम्स भरीडिथ के मि्तिस्पौ विश्यविद्य 
भे प्रवेश सम्पधी निय की श्रवेहैलना को तो तत्कालीन राष्टूपति केनेडीने 1 
मे -यायालतय कै निय को कार्योनित केने कं लि्‌ सशस्तरसेनाप्रो का 9 
क्रिया । गृह युद्ध केकाल मे राष्ट्रपति विक्नन दक्षिणी राज्योकौ बन्दर 
कै तकिचिदीही नही फो यो वल्कि उनके विन्द युद्धकोधोयणाभो करदी 

& न््द्षितियां रष्ने कदे शविद--सष्ड्यतिः क पाम सरक्षण की प्रकास्र 
ह) शरपनै कार्यकाल के दौरान प्रत्यक राष्ट्रपति इतना नियुक्तिवाकसादहै किरः 
भ्राधा समय, जेमात्रि राष्ट्रपति हेर्सिनि 7 कटाया, "सरणा कै भगडो को निपट 
मेही व्यक्तीतद्ागरादहै। 

ससध पी शक्ति वा प्रयाय राष्टरयनि तिविव उदृष्यो कौ पुत्रि दत 
सक्तादहै। जभावि फण सन श्रौर मैक्हेनरी ने क्दादह रि राष्ट्रपति निगुत्रि 
दास वक्षोदार सोभ पदाविकदियोकौ एक टामको निमांणा कर्‌ सकता द्‌, दत 
पथापिङापियो वो ईनामर = सक्ताटै प्नीर श्रपतेप्राप्रामोदे लियेकाप्रो्तभ्रौरटि 
समूद मे समेन प्राप्न वर समना! 
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4 वौटो--जैसाकिषोटरमे कहा है फि “सविधानं राष्टूपति को विपरी 
भरभियाकेश्रारम्भमे ही स्थान नही देता, वह उसे म्रतमेभी स्यान देता ३। 
माग्ने दारा विधेयक क पारित होन के वाद उदं राष्टूपनि कौ स्वीकृति तिषए 
भेजा जातत है । विधेयक की स्वीकृति वे सम्ब-घ म राप्टूपति के पास निम्नं चाः 
विकल्प उपलब्ध है-- 

() वह उस पर हस्ताक्षर कर सका है भर्यात्‌ उपे स्वीकार कर सकता ई । 
इस स्थिति मे विधेयक निश्चित तिथि को कानून का स्प धारणा कर तेता है। 

(५) बह 10 दिनके अदर विधेयक को श्रस्वीक्कत कर श्रपनी भ्रापततियो 
सहित उसे उस सदन को वापस लौटा सकता है जिखमे उसका पहल प्रारम्भ न हा 
होता है) 

(प) वह 10 दिन मे विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इकार कर सकता 
है। यदिवाग्रंसका श्रमिवेशन चस रहा होता है तो विधेयक रष्टृपति $ 
हस्ताक्षसे के विनाभीकानूनकारूप धारणं कर लेताहै । यह विधेयक १९ 
राष्ट्रपति वै श्रस-तोप की श्रभिव्यक्ति ह श्रौर उसके उत्तरदायित्व केशशको ग्रह 
केरेसे इकारहै। 

(५५) वह काग्न् सत्र के पिच्च 10 दिना मे किसी विधेयक पर ह्वा 
करेहि इन्यार कर सकता प्नौर विधेयक वौ स्वत भरृ्यु हौ जाती है । सा 
के इस श्रयिकार को जेवी वीटो (९०८७ ४९०) कहा है बयोकि काप्रिस 
शरधिताणा विधेयक अधिवेशन बे पिनि 10 दिनो महौ पासति होपाग ह भ्त 
राष्ट्रपति का जेवी चीटो श्रत्यधिक प्रभावकारी सिद्ध होता है। हार 

तिस्सदेह काग्रेस राष्टृपति दवारा वीटो किये गये विधेयको कदो 
यहुमत से पुन पारित कर सकती हे भ्रौर इस स्विति मे विधेयक राष्ट्रपति न 
हस्ताक्षरा पे विनाकानूनकारप धास्णकरलेताहै। परतु काग्रेस दार 9 
पारि किमे मय विधेयको कौ सस्या इतनी कम ह्‌ पिः वीटो प्राय प्रभावकाः ६ 
रहता दै । दा 

राष्टरपतिथो ने वटो शक्ति बा प्रयोग श्रत्यधिक श्या है। चाहनि 4 
प्रयोग विवि उदेष्यो नै लिए वियादै। ज्ाक्रि भाग भ्रौररेने कारन 
विधेयक कये दोहसन को सामा-य णात वन गयी टहै।' वौटो चावुक" भा 1 
° मागद् 7" भी । जसति एदियन श्रौर प्रेसने ब्रह्महैवि"वीटो गा ४ यं 
काग्रेस यो परेतान यरन या उवं सदस्या को राष्ट्रपति की श्तियो षार 
वरानेषैलिएुकियाजामवतादटै ^" 

राष्टृपनिदे वीटो पर मीदाप्रवार दी सोमाय टै-- किष 

{+} ज्ये पिद्यकने पर्णो पर वोटो का प्रयिगार नरी पयत्‌ ॥ 
° परादटम दीटौ' (ला ९००) का पपिकार नटो जताकरि 38 राय 
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उनकी स्वीषटति प्राप्त करले। यदि कोई ाष्टरपति इसन प्रथा की श्रवहेशना करता 
है तो सौनेद के सदस्य शिष्टाचारके नात राध्टृपति के नामाकन को स्वीकार कर 
धते है । यदि उघ राज्य के सौनेटर या सनि को उन नियुनितयो पर श्रापत्ति होती 
है । नैसाकि इलिनोदय राज्य भ राप्टपतिट्रमैन द्वारा जिला न्यायाधीश कै पदौ प्र 
मामाक्रिति किथे गये व्यव्तियो को पीनेद ने इसलिये अस्वीकार करदियायथा्निउस 
राज्य के सीनेटर पोल एव ई्लस कौ उनको नियुक्ति प्र प्राप्ति थी । इ तरह्‌ 
इष प्रथा ने राज्या मे निम्न सवीय परदोपरकी जाने वाली नियरितियो की शमितं 
को सीनेट के सदस्यौ को दस्ता तरति ग्र दियाहै। जाक मृनरो ने लिला 
है कि “राप्टपति कै पास नियुररित सम्बधी आयी शक्ति, शेप सीगेटङे पास है। 
यहे प्रथा इस बात कां नाशा है कि “कानुन लिते निग्निदध करता है राजनीतिक 
परम्परा उ दसरे साथनो हारा स्यापित कर सक्ती है 1“ 

5 पदग्युत्ति-सविषान सावत्निक पदाचितरारियो करी पदच्युति के सम्बध 
मशातदहै। कवाप्रेमनं समय समय पर मावजभिक पदाधिकारियोकी पदच्युतिको 
नियिनते करने का पयार क्वाह परतु स्वोच्च न्यायातयने 1926 मे मायस 
अनाम्‌ सयुक्त राज्य के गुकदमे म राष्टृपत्ति की पदच्युत करने की शक्ति को स्वीभार 
करलियायाश्रौर काग्रेस के 1876 के कायकाल सम्बयी श्यिनिपम को प्रवैध 
घोपित कर दिया था! परतु 1935 े हम्फी एष्नीक्शूटर (रंथलन) वनाम सयुक्त 
राज्य के मुक्दमे म सर्वोज्च -यायालयने मायसु वनाम सयुक्त राज्यके निय मे यह 


पदच्युत नही कर सक्ता जिनकी पद्च्युतिके लिए काम सम्माय व्यवस्थायै 
करती है। राष्ट्रपति न्यायापीषो श्रोर लोक तेवा भ्रायोग की सिफारिश पर नियुक्त 
भिये गय पदाधिकारियौ गौ पदच्युन नही कर सकता केयाकि उनकी पदच्युतिके 
लिए सविधान यवा सविधिर्योममय 'यवत्यायेः को गयीदै। हमरे, राष्ट्रपति 
विनाबारणश्रिसी पदाधिवारी कै कु नही कर सकता! इस तरह वतमान 


भ्रौर कप्र्त तथा -प पालय स्त पूर स्वतन्तं होक्रक्रता दे। फिरभी राष्ट्रपति 
की इस श्रित पर निम्नदोभ्रीमापे है-- 
--- 
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नैता है, उमरे जनमत को प्रभाविनकरे की क्षमता है ग्रीर मता क्यो प्राण 1 
सकता ३ श्रौर स्थानीय नेता सत्ता मे वने रहने के सिए उसके ऋणी है तौ त 
उपेक्षाया तिरस्कार करने का कोई साहस वही कर सकता । घम स्थिति मे 
पति दन ङा शक्तिशाली नेता उन जाता है गौर वह दका प्रयोगं काप्रस १ 
य वाहर दल का समर्थन प्राप्त कसे के लि्‌ कर्ता है 1 उलट, दलके षमा 
बिना का उम्मीदवार राष्टुपति पद पर न तो निर्वासित हो सकता दै ५ 
नीतियो श्रौर प्रोप्रामो को सुचारुखूपमे नागर करसकतादै1 

वहत क्भट। 


दल के नेताकेस्पम राष्टूपति कौ श्नौपचारिक शर्तिया व घं 
बेह्‌ वेवल दल के राष्टौय ब्रव्यक्ष का चयनकरताहैनौ उमके प्रमुव वक्ना क 
मे काय करता है 1 श्रपने उत्तराधिकारियो के चयन मे राष्टुपतति की भूमिका उ 
स्वय के भ्यवित्तत्व पर निभर करतीदहै। विह 
भ्रतिष्ठा श्रौर सरक्षण की शवित वै यावद राष्ट्पति उस र ष त 
है जहा उत इसकी धरव्यथिक अवश्यकता ह अर्थात सीनेट नौर प्रति्निव त 
सदस्यो के नामप्वत म राष्टपति कं भूमिका सकेिनिक (उण्णा) हैक ` 
जिलिके लोग नामाक्रिन करत है, राष्ट्पति नही} चत, 
(ष) राप्टकेनेताे रूप मे राष्टपति की शदित सके व्यविति्, ॐ 
निय सेने की क्षनता रादि पर निभर करती है । यदि राष्टपति म तृत ६ ८ 
पाये जान है, यदि वह प्रमु मुदो पर राष्टू का ध्यान केद्द्िति कर सता 
जनमत की श्प पीठे करसक्तादैतो वह राष्ट्‌ काभाग्य निर्माता अ ! 
दै । शष्ट को सम्बोधित कि गये सुविचारित मापण, उसकी "कायर =) पर 
(८765106 (०1) शौर पत्रफार सम्मेलन न केवल विरोधी कप्र्त ५ 1 
बताने कौ क्षमता रखते हु वल्मि राष्ट षा मा्गंदशन करने कौ योग्यता ४ 1 
सकट वेः समय भ्रनवे राष्टूपतिखये न राष्ट कानेतृत्व सिया दई 1 उदाहस्णः 1 
ने प्रथम महायुदध फेः समय राष्ट का नेत्व स्या, फ़ेकनिन दी सूज कषम 
मदीये खुशटाती कौ ्रोर राष्ट कोते जाने के लि्‌ नवीन प्रायिक नीति रणा 
पिया दरूमैन रीर स्जवत्ट ने द्वितीय युद्धोत्तरवालम गुद्धके ममावो 6 म 
युद्ध की सियि्तिया पा सामना किथा, वनडे ने वयूवा सकट भौर जीनसन 
पूयी एलिया (वियतनाम) सकट का सामना करन की कोशिश क्ी॥ विम 
(आ) विर्व नेताफे खूप म राष्ट्रपति द्वायाश्रपताया मर्या माष नि 
ग्य या पिःर्ण बर यथना ड । उत शाद अर्थानि काम युर मया त 
स्यत-पता, दासता मरथया मृत्यु ाजमद यतर है । जगावि निडनो र्म 8 
मि राष्टुपि के पद का “विश्व वापी प्राव" दै 1 दवितीय गुदोत्तर नर 
चव विव दो गुलो--परिगमो श्रूं गुट~-म विमत द्रा ६ ~ 
परिगम गुट सामु-य ना प्रर ददता वन वरा > । पयविद्यय हीममन 


भ्रमरीका का सतिधान 365 


है श्रौर दूमरे राष्टो के बीच उसका एक मात्र प्रतिनिधि दै।' विदेशी सम्बधोके 
षे्र म राष्टूपति मुष्यत निम्न शक्तियो का प्रयोग करता है- 

(0) नीति निर्षारण--विदश नीति क निर्धारण मे राप्डुपतिः की भ्रुमिका 
निर्णायक है यद्यपि कारं स श्रीरं विशेषकर सौनेट कभी-कभी श्रपनी न्ना रात्मक शक्ति 
का प्रसोगक्रनी है । भ्रमरीको विदेष नीति वे मूल सिदात वस्वुत उन पघदैशोते 
उत्पन्न हए है जिह राष्टुपति समय-तमय पराग्ने को भजत रहे दै) उदा- 
हरखत श्रमरीका की विदेश नीति के पृथवकतावरदी सिन्त मुनरो सिद्धा त, प्रच्य 
पडी तिद्धात्तद्रूमननाचार विदु प्रोप्राम मध्य पूव केस्म्बधमं प्राद्रलनहाविर 
सिद्धा, जानसन का ढोमिनो सिद्धा निपसन सिद्धात, काटर सिद्धात्‌ श्रा 
राष्टुपतिके सदेशोपे ही उत्परं हृएये! 

{) विदेश नीति पा सवालन--पिदेश नौति के सचालन मे राष्टूपति की 
शपित "“सुक्म, पृण श्रौर ग्रनय है 1 राष्टपति दूसरे राज्यो मे श्रमरीका के 
राजदूत वाशिज्य दूना श्रादि कयै नियुक्त करता है शौर भरमरीकी नामरिक्नो 
कै हिताकी का करता है 1 राप्टपति दूसरे राज्यो फे राजहूतो के प्रमाएपनौ 
कौ स्वीकार करै उह मायता प्रदान करता दै श्रथवाः उह प्रस्वीकार कणेः 
मायतादेनेसे इकार करतादहै। उदाटग्णत रूसी त्ति कै 16 वध वाद 
राष्टपति नै 1933 मे सोवियत सधको मायतादी थी श्रौर चीनी साम्यवादी 
क्रम्तिके 22 वपवाद 1921 मचीनको मापतादीथी। 

(१) सयां करना--राष्टृपति दूसरे दशो वै साय मधियोके निष 
वतिर्पिं कग्ताहि) परसा घियात्रभी लागू होती है जव सीगेट प्रपने दो तिहाई बहुमत 
से उनका अरनुसमथने करदेताहै) यदि इन सधिया का सम्बध धनकं एकत्रीः 
करणासहोताहैतो इन परर प्रतिनिधि सदन की स्वीकृति कौ भौ श्रावश्यक्ता हती 
है। सीट, सामा यत , रा्टप्तिद्वायकी मईर्मा नयो को स्वीकार बर लेती 
परन्तु कभी-कभी वहे उहे प्रस्वीकार भौक्रदेती है जैसावि सीनेटने 1919 की 
व्तयिर्साधि की स्वीकार कर दिया था जिसकै. कारण सीम ्रोफ नेषन्सका 
जन्मदाता श्रमरीका ही उसका सदस्य नही बन स्काथा 

(अ) कापपानिक्रा समक्तोते-कायपरालिका समफोत राष्ट्पति धारा दृ्रे 
देशौ की सरकाराके साथ क्रि गये एसे समभरं होते जिन पर सौीनेट के 
श्नुसमथने की आवश्यकता नदी हती । भ्रत सीतेट फे तक्राट्मक मत से छुरखकास 
पनि वै लिए गष्टूपत्ति दूसरे दासं सविधा क्ण्न कं स्थान पर कायपालिका 
समौते करना पसद कसते ह । राष्टूपति दापट श्रौर लूजवत्ट नै ठस शक्तिका 
श्रत्यधिके पयांग किया था। बोक्वर प्रोदोकाल, अरततानिव्‌ चार इसदूप्यर यसिय 
एप्रीमै-ट इसी प्रकार वेः कायपालिका मस्ते ये। 

~ {ष} पप्त कूटनीति एव सन्ध्या --ग्रनेक चार युद्ध तया अरन्य श्रतर्ष्टीय 
पुरिस्वितियाँ दूरे ल्शा स गुप्त समभगैत को माग करती है) इदे क्ये कै.लिद 
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भोर मरावश्यकता वा परिणाम है । यह उ व्यावहारिके रष्टिकौएा का पर्तिमं 
है जिते तत्कालीन राप्टूपतियो ने घटनाय, समस्याश्रो भ्रयवा सकट की षरि 
स्थितियो का समुचित टल दरुनेढके लि श्रपनाया यहे द्रत भौदौगीकरण प्रीरपामा 
जीकफरर्‌ का परिणाम ट जिसने राज्य के स्वस्प श्नौर फो मे प्राश्वययनक परि 
वेतने कर दिया है ! यह्‌ विश्वव्यापी युद्धा श्रयवा युद्ध कौ घमकियो का परिणाम 
जौ राष्ट को निरन्तर युद्धे की स्यितिम रहनेके तिए वाध्य करतीदै। 
विश्नव्धापी म-दीका परिणाम जो राष्ट के ्रायिक पुमनिर्याण शौर भरि 
समस्या से मने क) माग करतौ रै 1 4न सव तत्वा नमा ग्य ततवा कि 
नर राष्टूपति क्ली शक्तियो मे निरतर्‌ विस्तार भिया है । इसके रतिरिति रषि 
पद के प्रजातानक स्वरूप ्नौर दलो कै विकास ने उसे वहु जनाधारं प्रदान श 
दैन भ्रमरोका म राष्ट्रीय स्तर पर वही एक एसा पदाधिकारी है जौ विगेष पर 
स्थितयो म क्रियाय कर सनता ह क्योकि अ्रमरीयी राजनीतिक व्यवस्थाम की 
एव ठेस पदायिकारी है जिसका निर्वाचन राष्टरीय स्तर प्र होता है! 


भरमरीका का राषटरपत्ति चिन सो से ग्रपनी श्रियो काप्राप्त कसा 
श्रयवा जिन तत्वा ने उसकी शवितयो का विस्तार कियाहै वे मुरयत निम्न ह 


1 प्तविधान --राषटरपि श्रपनी शवितया को मुरयते सविधान पर्ण 
कर्ता हे । उदाहुरणत कानूनो को िष्ठापृवक लाग्‌ करने, कायपातिका विमां 
क प्रष्यक्षो से सिसित परामश भ्रयवा रिपाट मागन्‌, सविषा की रा कसे, सा 
जनिक पदाधिकारियौ को नियुकत्र करने क्षमादान करे, सथत्च सताग्ा पे स्वानि 
सेनापतिकेरूपमे काय कसे, दरे दैशोस्तेर्माधया क्र केग्रंस के धिशेप 
वेषान बुलाने, चाग्रे स द्वारा पारित विमेयको पर कीटो को प्रयोग कले प्रादि पसिगी 
क्यो राष्टृपत्ति सौधे सनिधान से ही प्राप्त करता है । राष्ट्पक्चि कौ इने शिया 
मो छीन याकम नही कर स्रक्ता। 


2 -पायिक व्याख्या्ये--जहा सविवान शा-त ह म्रथवा उसके शब्द प्र 
दै, दहा -यायातयने श्रपनी व्ास्या्ो दारा रष्टीय सरकार (काग्रस न 
राप्टपति जसो भौ स्तितिथो) कौ शविनयो ते वद्धिकी है । उदाहरणत स। तसि 
सावजनिक पदाधिकारियोकी पदच्युत्ति के सम्ब मे शातदहै परदु व 
-यामातय नै 1926 म मायत्त बनाम समुह राच्ये भुकदमे म सावंजनिक प # 
कास्य को पर्च्छृत करने की राप्ट्पि को. शविन वा समयन किया । ग्रत कठ 
मात ममयम सायजनिर पदाधिकासिय) को पदच्युन करने की शपित राष्ट्य 1 
पाम है ॥ यद्य मर्वन्दि -यायालय न 1935 म हम्फ एुवमोकुटर (रयन) 
सटुवत रज्ये मुकदममे राष्टपनि को इन णपि को सीमित करन्यि है। 


भमयैका क सिधत 367 


की प्रथाको शुरू किया । वतमान समयमे सभी रण्टुपति सदेणाको काप्रेसमे 
उपस्थित होकर पठते है रौर काग्रेस तथा राष्ट पर मनोवजानिक प्रभाव डालन 
क कोशिश कसते दै । 


राष्टूपति का वाचिक मदेश ग्रत्यधिक रष्टय ब्मौर श्रतर्रष्दीय मस्व 
प्रह कर चवा है 1 इसके द्रया राष्टपति केवत काग्रसकौ ही सधकी स्थिति के 
वारे मे सूचित नौ करता व्क राष्ट शरीर विष्व कभी श्रतर्गष्टीय स्थितिके 
अारेमे सूचित कते का प्रयास करता है । जंसाकि इतिदहासकार चल्सए्‌ बीषहने 
काहे वि “वापिक सदेश सयुदत राज्य वा एक महान सावजनिक दस्वावन है 
{जिस प्रत्यधिक षढा जाता है श्रौर जिर पर प्रत्ययिक वाद-विवाद हाता ६, यह्‌ 
राष्ट को भकभोर देता है, यहु प्राय काग्रंस चुनगवाका प्रभावित करता रौर 
यह महान नीति की स्थापना कर सक्ताहै।' 

वाविक सन्द म सधश्रोररष्टू की स्थिति का पूत्पाकन कस्त हए 
राष्टपति कोप्रस, राष्टभ्रौर विश्वक्ा ध्यान विशिष्ट समस्याभा की श्रोर कपि 
वर सक्ता है पतेथा उनका समुचित समायात निकालनेके लिषएकप्रसन्ते विशिष्ट 
विघेणको को पारित्त करने वे लिषए कह सकता है! यचपिकाग्रो रा्टुपतिरे 
कायरम को पूत स्वीकार नही करती परतु चह उम पूप श्रस्वौकार करन का 
सादत भी नही जुदा सक्ती । जव कभी कम्रं राष्टपति के भ्रस्तावो या सुवो 
कयै पूएत उपेक्षा करती है या उसके प्रति नक्रा्मफः दष्टो प्रपनाती है तो 
रषष्ट्पति सौषे लोपा से ्षपील कर काप्रंस सदस्या पर दबाव डलवा सक्ता है प्रोर 
वाधितं वियेयको फौ उससे पारित फरवा सक्ता है 1 

2 लितेषं प्रधिदेशन राष्टपति श्रपने विवक्यनुषार काग्रेस वे विशेष श्रधि- 
वेशत बुला सवता ह जैसार्थि राप्टूपतति फ़कविन डी कूजवैत्ट ने 1933 म 
काग्रोम का विनेषन्नधिवफन सुनाया थाजा 100 दिते त्क चलां था} एक वार्‌ 
विशेष्‌ श्रपिवे्न म सगरस्ति हीनेके बाद राष्टपतिकम्रोत को किसी विपय पर 
विचार व्रिमशकरनेके लिए बाध्य नही कर सकता । विष श्रपिवेणनमभी 
कामेत किकी विपय पर (महाभियोग प्रस्ताव सहित) विचार विमश कर सक्ती है। 
इतना व्रवश्य ई कि यदिवग्रंस उन उदश्यो कौ उपक्षा करती है जिने लिए 
उरे विप श्रधिवेशन का श्रायोजन किया गया थातो राष्ट्पत्ति उन्दी मुदाश्च 
श्आगामी चुनाव का श्राधार वना सक्ताहै। ् 

3 भ्रत्यायोनित दिधान--काग्रम की सविधियो के श्रगीन साष्टूपतति तथा 
कायपालिका विनाग विधायौ नीति को लागरूक्टेके सिए अनतं प्रकारफै नियम 
विनियम तथा अर्श जारी क्रतंहै।! उदाहस्छने 1941 मेखदार पट कै 


श्रधिनियय हास (लप्‌ 1.८८ 4} काम्रो् न रोष्टुपति के भिल रष्दाको 
युद्ध सामभ्री मेजन कय विवेवाधिकार दिया था । 
ह 


344 श्रमर्मका का सौवि 


“सावजनिकर क्त्याण” एक सी मि है जो राष्ट्रपति कौ प्राथिक श्नौर सामानि ६ 
को नियभित एव निर्या रेत करने कौ व्यापकं शक्यां प्रदान कर्ती है । रिं 
राप्टपति बुडसो विरेसन ने वहा था कि “जव वह (राष्टुषति) श्रपने सही छल 
बोलता हतो वह किसी विशय हित के लिए नही वोचता} यदि वह रषी 
विचारा की सहा न्पारया करता है श्रौर निर्भीकि होकर उन पर वलदेता हैके 
उसका प्रतिरोध नटी हौं सकता ।*“ ~ 
„ 7 रष्टपलियौ फा व्यतरित्य--म्रमरीकी सर्वयानिक इतिहास म वाधि, 
जंफस्मन, लिकन, प़ेकलिन दी रूगवैल्ट जैमे ठेते प्रभावशाली राष्टपति हर ई 
जिनका व्यनितत्व स्वयमे एक शक्ति थी श्नौर कास, दतर तथा राष्ट पा 
उनका विरोध करने का साहम नहीं था । इस प्रकार के व्यक्तित्व वाति साष्ट 
ने परिस्ितियौ का प्नामना वरते दए श्रपनो शक्तियो का विस्तार किया ह । वपते 
विल्सन ने ठम कहा है कि रष्टरपति "उतना हो महान बन सकता हः जितनी अ 
क्षमता है 1“ श्रमरीकी राष्टपतियो ने परिल्थितियो वे ्रनुसार अपनी स्तिपा ॥ 
व्यारप्रा कनन हए उनका विस्तार क्या हैश्नौर सामायन उनकी इन वाया 
नै गोतो नलो दी गयी । उदाहरणत राष्टृपति धियोडोर जवैत्ट का ५ 
लि लोगों के छिदमततगार मे रूप मे रा्टपति का यह्‌ कत्तव्य हे वि" वहं प्लेक 
णावा प्रयोग कर्‌ सकता है भिस सिवान उते मिरोपस्य सं निपिदधनही अ 
श्रायर एन प्वेसिगर नेः कहारै कि "्वािगटन के समय स प्रत्यक राष्टि 
इम पद कौ कल्पना एक श्रोजस्वी (प्र्०९) पदके स्यम कीहैगनौर पर 
द्मे श्रभिके शवितशाली रीर प्रभावशाली वनाया दै । 

राष्ट्रपति प्रौर कापर स -सवेधानिक एव राजनीतिक सम्बन्ध 
(1/८810ला६ काते ८०णह८55--@65६0110तणा व एगपीन्छा दथभाणण) 

भ्रमरीकी शासन व्यवस्वा श्रष्यल्लातमक शासन परान श्रीर णक्ति तण 
कै सिद्धात पर्‌ प्रावारितिहै प्रयाति अमरीका मे शासनागो कौ एक दरवरेष ष 
र्‌ स्वतव्र रसा गया ई । वहा कायेपालिका श्रौर व्यवस्यापिका का प्रसित ९४ 
दूमरे पर भेर नही करतः । वहा कामालिका का निर्माण, भारत एव विटेन प्रि 
सगरदीय प्रणालिया की भाति, काग्रे्त सेनही होगाश्रीर नदो वह उमर |) 
उत्तरदायी हातीरहै! दोनोक्य काप्रतान निर्वितः है । गष्टूपति समय 
म्स वाभरग नरी एर मक्ता मीर वाग्रे, महासियाग कौ प्रक्ििको घो 
राप्पनि पौ समप स पूव पदच्युत नही कर सवती । 1 

मासाय म पृयवफ्रग परे यावन" प्रमरीदौ मविवात कौ प्रनेव ४ 
उटेश्रवराप श्रौर गतु की व्ययम्या द्वारा, एव दूमर ५ {विट सान ना 
भिका तवा रद्‌ ण्यदमरे वै घरन-य कषयर ममो गवा किनि द 
भ्य प्रभावित एव निर्या पतत नरन फो गकि प्रदान करती इ) सपरिषान 
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को श्राद्रयम वटो का प्रधिकार है । राष्टृपतति श्रपने कटो द्वारा कसी विधयकषो 
पुरत प्रस्वीदार कर सक्ताहै परतु वह्‌ उषन्ेश्रशो को म्रस्वीकार नही कर 
सकता 1 


(2) सवैषानिक सशोधनो पर राष्टरपति फा वीटो चाग नही ह्येता} 

5 सरण शिति का प्रयोय--काप्रेस से वादिति विधेयका कोपरारित 
खुराने हतु रष्टपति सरलण शक्ति का श्रव्ययिक प्रयोग करता है । वस्तुत यह्‌ सौदे- 
अजौ प्नौर राजनीतिक इष्टसिद्धिकासूपधारणाकरचकी है) र्टरपतिकाप्रस 
सदस्यो हारा चाही जान वाती मिमक्तिया करदेतादै नौर काग्रस के सदस्य राष्ट 
पति द्वारा चाही जानै वातौ विधियोको पारित करदेतेहै । उदाहूरणत शवर 
वेलीवलण्ड ने शुल्क प्रस्ताव (वा 062507८) प्र्‌ तीन मतो क्ये प्राप्तकरने 
केलिए काग्रंस सदस्यो द्वारा चाही जनि वाली नियुक्तियाकौ थी । 

6 निजी सम्पफ--राष्टुपति कपर स के महत्त्वपुण दस्रा के साय निर तर्‌ 
सम्पक बनाये रखता हे ! वहे भनुक्रूल (मैनी) सकेतो, मिलनसारी भ्रौर भातिध्य- 
सत्कार द्वारा उ प्रमावित करो क्ाप्रयासभी करता है । वहं विश्ेपकर प्रतिनिधि 

सदन वै स्पौकर तथा पेनोर लीढर, सीनेट के रस्या प्रध्यक्ष भ्रीर पतीर्‌ सीडर, 
महत्वपूरण समित्तियो के अ-यक्षो तथाकाग्रेसकेश्रय महत्वपृण सदस्याे साथ 
निकट के सम्बध यनाये रखतादहै । इत मैभोमाव का राष्टूपति समुचित लाभ 
लेता दहै! 

बजर तयार फरवाना--राष्टीय सरकार का बजट राष्टूषति को देव 
शेख मे बजट ग्यूरो तैयार क्रताहै । वस्तुत बजट राष्टूपतति की नीतिया भ्रौर 
भ्रोभ्रामा का नक्णा एव वक्तब्य होना ह जिम पर कामस विचार-विमण करती हं । 
निस्वदेह कारे स राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुतं श्राय-व्यय की योजना्ो को अविषय 
कम कर सकती है भ्रौर वहं किसी याजना या प्रामाम का ओड या निकाल सक्ती दै, 
पर^तुः जय तक इसवे लिए काभ्रस मे व्यापक समथन प्रप्त नही हता तब तक 
राष्टुपनि द्वारा भरन्तुत शअयःव्यवय की योजना मे पर्वितन करना सरल नही होता । 
श्रोगश्रौररेने ठक तिखाहै कि " राष्ट्पति बजटका सचालकही गही वल्कि 
शासन का वास्तविक, व्यावसायिक मस्य प्रवधक का पद धारण कर घुकाटै।" 

© मुटय नेता (दर्थ [.र०्वः} --नेदृत्व प्रदान बरना राष्टूपति का 
कामहै जक्तात्रि केषर, वनस्टीन प्रीरमर्फीनेक्तिखा है कि “यदि ररष्टूप्ति 
वसजनीत्तिके नेवरृत्व रहण नही करता तो उस उस पर थोप दिया जायेमा }"' नैत्रृत्व 
वैरूप मे राष्टुपति निम्ने तन्त्रो म शक्तियो का प्रयोग करता है-- 

(0) दलफेनेताकेषू्पमे वह श्रपने दल बरौ समठिे रखता है) ब्रमरीका 
मे दल अप्यधिक टीकते सगठन हे ) राष्टृपति श्रपनी प्रनिष्ठा, स्थिति श्रौर सरक्षण 
छौ शक्ति से उसे सगठ्ति रखने का प्रयास बरत है । यदि राष्टूपतति प्रत्यत लोकप्रिय 
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को भसतुत करता ह उत लिए तक देता ह रौर च्तै पारित करने केति बराह 
फरता है । निस्त दह कापर स रष्दुपति दवाय प्रस्तुत किये पे वियायौप्रोगर भे 
पारित करने के लिए याध्य नहीं परतु बह उषो उपला मौ नहं कर स्री! 
सका मृष्य कारण यह है मि सन्देश राष्ट मे पते सर्वोच्च पदापिकारी षे आण 
दत है भिमे समस्याद्नो का श्रधिक ज्ञान रोता है । मके श्रतिरिवत उमे वि 
प्राम को प्राय जन-समयन पराप्त होता है जिसे उसने प्रपते चुनाव भित 
समय उभाडा एव विकसित किया होता है तथा उप्तसे समयन प्राप्त विया ह 
है । बतमान समय मे स्थिति सी है कि काम्रंस राष्ट्पति के सदेशप्रही ॥, 
विधाय क्रिया को श्रारम्भ करती है। + 


हषे सवटकाल मे राष्ट्रपति वे मदे प्राय अभियाचनीय (९०४९९) 
होतेह । ओन एफ कंनेदी ने राषट्पति पद फो शपथ ग्रहा कने े {1 
अनवर, 1560 को फा था कि राष्टुपति को जानना चाहिए किं कव उते शा 
का भागदर्शने करना चाहिए, कव उस्तते परामर्श लेना चाहिए भौर कब पते 9 
फायं करना चाहिए काप्रेस को श्रषने उत्तरदायित्व त्यागने नह चाहिए पर 
भरना प्रभुत्व भो नहं जमा चाहिए । घरेल नीतियों के सम्ब घ मे उता ह 
कितना हौ श्रधिक हिस्सा षयो न हो विदेश नीति के निर्मा मे राष्टि शो € 
भुस्य निरणंय तेने पडते ह । “ 


2 वौरो--वीदो एक सुरक्षात्मफ़ यन्न है । यह राष्टरप्िकौ वित 
शक्ति टै 1 इस प्रपोग दारा राष््रेपति काग्रेस द्वारा पारित विमा को कात 
रूप धारण करनेसेक्मसे क्म थोडे समय के लिये रोक सकता है । दमभ 
राष्टरपतियो ने दस्तवा प्रयोग काग्रेस कौ विधायी श्रक्रिया को प्रभावित क्त 
एक प्रभावा श्रस्न के र्म फिया द 1 बीटो क प्रयोग कर सम्भावना भी र 
ही बलशाली है जितना कि दसन वास्तविकं प्रयोग । 


काग्रस द्वारा पासति विधेयको के सम्ब्मे रष्टूपति कै पास बार वि 
दै, (1) वह उन पर हस्नाक्षर कर सक्ता हं । इस स्थिति म विधेयक निर्वि 
(विधेयक मश्रनित त्रिथि} को बान का रूप धारणः कर लेता ह । (५) र (लं 
दिनक श्रदर विधेय को ्रस्वीद्ते कर ग्रपनी श्रापत्तिमा सहित उक छत 
वा वाप्रत लीटा सकता है भिसम उसका पटे गरारम्भ हणा हाता है । (11) 
दिन म विधेयक पर हस्ताणर वरन्ते रकार कर सवता है । यदि काप्र सा प 
वेश्न चल र्हा हाता है तो विधेयक राष्ट्रपति के हृस्वाभयो क्र धिनाभी न 
रूप धार कर लेता दै (५) वह काग्रेख सत्र के पिदधे 10 दिता म तिमी ५ 
पर टस्तक्षरक्रनस इकेारकरसवताहैग्रौर विधेयक की स्वत मदु हा ध 
टै 1 साषटररतति मे दय प्रधिव्रार कर] जेयो कीटो (०0८६६ ९९६०} कटः ई ¶ 


दधि 
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अभिका मे कुद परिवतने भरावा है फिर भी पश्ठिविमी राष्ट्र उसकी मीतियो फो सहसा 
सअवदैलना नही कर सकते । 
सक्तेप मे, यह कहना कोई अरतिशयोकिनि नही {क शमरोकमै राष्टपति ब 
केवल श्रषने दल य भौर राष्ट्‌ का हौ प्रमुख नेता ह बल्कि श्रत्र्सष्टीयक्षेनमे भो 
उसी स्यति निर्णायक है 1 
7 राज्याघ्यक्ष {८ार्ल 0 176 51416)--राष्टूपति श्रमरीमी राज्यका 
श्नौपचारिक प्रधान भी है । वह्‌ राष्ट्रीय सरकारको भू्तिमानः करता दहै । वहेश्रम- 
रौक्मै रणष्ट्‌ की एकता शक्तिभ्रौर गौरव का प्रतीक दै, वह उसकी 
भावनामनो को प्रभिग्यक्त करता है, वह उसके मूल्यो का प्रनिभावक शरीर राकट के 
समयमा भिनश्रौर साथी है) वह्‌ उप्तके, यदि वात्टर बैजहोंट के शब्दौ का प्रयोग 
क्किथा जाये, “न्राडम्बरी जीवेन का धान है }"' वहु प्रतिष्ठित मेहमाना के स्वागत 
करता षै, राष्ट के वौसे का सम्मान करता है, राष्ट पी उपलन्निया का निरीक्षण 
चरता है श्न्तरयष्ट्रीय सम्मेलमों म उसका प्रतिनिपित्व करता है । सक्षेप म, 
राज्याध्यक्षके रूपम श्रमरीरी राष्टृपति की स्थिति त्रिटिण साम्नाज्ञो की भाति है 1 
द्य नागरिक (र्व ८व्था)--रण्टरपति दशवामियो मै हदय म॑ 
भ्रथम होता है } वालिगटन, जेफर्सने ननिकन, विल्सन मौर फ़ फलिन डी सूजवल्ट 
से राष्टृपतियो नेलोगोके हृदयम श्रपना घर बना लियाथा। रष्टूषति षध 
वारी सोगो की वाणी ममो जतीहै 1 जब कभी रषष्ट्रेपति विसो श्रतरिशषयाप्री 
को उसकी नवीन उपलन्धि पर बधाई देता दै भवा बिसी परियोजना का राष्टरका 
समपित करता है श्रथवा विय शति की श्राणा प्रवेद करता है तो वहभ्रमरीी 
नागरिक कौ भावनाभो को ही श्रभिन्यक्त करता दै 1 
भूरर्फीकन-- रष्ट्रपति न रक्तिपो के उपश्रुत वणन से स्पष्ट दै पि सवि 
धान निमानाध्रो न उसके हाथो म “श्रित श्रोर मुसा" के दा तत्व! वेनितनेका 
श्रगास मिया है । मुख्य प्रशास्‌, मूल्य विधायक, भमुरथ नप।, राज्याध्य श्रीर मुस्मे 
नागरसकि होने हए भी राष्ट पति श्रधिनायक नदी यने सकता । उस्शक्ति'पयवरण्‌। 
श्मनौर तियःत्रण एवे सन्तुतन को व्यवस्याप्रा के दापरे माप वरनापडतादटै। चद्‌ 
नको उत्तधना या उपेता नही फर राकेता॥ वेडन कु रटति पै व्वितत्वे प्र 
निर करता है, भ्रपने म्याक्तत्य कौ अमावणीवता क वारण राष्ट्रपति बाह ता 
श्रपनेधोषदयाचार वाद लगा दश्रोर चाहं पो, प्रमावहीता पौर नियलता^फं 
चारण, उसी प्रतिष्टा गियाद। < # 
र्टूपत्ति फी शरितियो फे सोत + 
यदा क 
रप्ट्पति फो श्पितर्यो मेयुद्धिके फारण ~ 
श्रमरोकौ सष्टृपतति का पद ए विस्तारणीत पद रहाय मरन्तु 
विस्तारणोसता दधौ सुनिस्वित योजना का परिणाम नही । यद्‌ गमय भरणि ॥। 
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एक-एक सम्पक भ्रधिकारौ हौता ई जं वाग्रे सदस्यो की भिर 
रहता टै शौर जो वद्र मे कायपातिका कौ विधान सम्ब यी द्मावश्यकना्कण 
भन को श्राभा कते है । ये सम्पकं अविकारी प्राग्र्त ॐ सदस्यो को परभागे त 
लिए उसी प्रकार कौ तकनीक भ्रपनात हैँ जिर प्रकार शमी तकनीक दवाव 
प्रपते क यचप्रि वे इनके लिए धिभियोलितत निधि का प्रयोग नही कर सक्ते! 

6 समाचार प्रधन (ल 06413) -राष्टरपति देश मे “एक माति र 
पा मत निमति हे । समाचार मान्यो भे-रेडियो, देनीविजन, एवकार 
सनो आदि से~-वह श्रमरीकते जनता को सीधे श्रषीन कर सकता है भौर ४४; 
पर प्रभाव लब सकता दै । इम तरह रष्टूपति विसौभो काग्रेस को परार 
भवुक वनाने मे सफन रटता ६ । राष्ट्पति पर कलिन डी सुजल कौ " भप 
साइड चेट'› इस सन्दथ मे श्रस्यधिक प्रभावणानी रहीहै। 

7 प्रत्याथोजित विधान (12616६16 = 1.681919100)} --कायपाष 
विभाग श्रौर प्रशासनिक ब्रभिकरण काशत कप सविध्ियो के श्र तमत भरे 
के नियम शौर विनियमो का निर्माण कसते र । यद्यपि इहे ्ीनस्थ विधान कौ र 
दी जातौ है प्रतु इनकी भरावश्पकता शौर महृ्व आधुनिक समय मे भरपयगिक 
¢ कौ कायेपालिका की "विशेषता के कारणा उव पर निभर करना प 

॥ 

8 चिषिध साधन--राष्टपति इरन्य अनेक सधनो से कास को रि 
फरने का प्रया कर सकता है इनम प्रमु निभ्न है-- 9 

(1) कागरस मैः विक्षेप भधिवेशन बुला कर राष्ट्रपति श्रपने विधा कग 
फो उत्क समक्ष प्रस्तुते कर सक्ता है । 

(५) राष्ट्रपति थजट को तयार नौ कसना उमरे वजट भ्रौ तैषार क 
है) फिर भी बजटरे तयार क्रवानंमं रष्टूपति कौ भरमिका परयन्ति होती है। 

(111) यष्टरपति सामायत काशेस को स्थगित नही कर सकता परनु 
समेट प्रौर भपिनिपि सदन स्थग यै समय प्रर सहमत न हो तौ राष्टपति उ। 
समय के लिए स्यनित कर सक्ता है । राष्टूपति न श्रपनी इसत शकि का प्रयाग 
गेही क्रिया। क 
(५) रटति दूसरे देशौ म दूतावास खोल कर उदे मा-यता प्रदन ५ 
म्रक्तादे। ठी 
(४) गुद की पोपणा काप्नस् ही कर सक्ती है परु राष्ट्रपति 
स्ितिर्मा षदा फर सकता है कि युद्ध स्ी घोषा अरनिवाय हौ जाम! 

(ण राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकना है। शिया गी 

उपयु यत शन सस्पष्ट टै पि राष्ट्रपति क्रिस की विधायी शा 
भ्रभाविः करा मसक्षमटहै ¡1 सचिवान उप ्रच्यक्षत दृध विधायी चित्यां 
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पति श्रद्ध -विधायी भौर श्रद्ध यायिक प्रदाधिकासियो कौ पदच्युत दी कर सक्ता 
योक वाग्नस उनकी पदच्युति के लिये स्रव व्यरस्थाये निर्बीरित करती है । इसके 
श्रतिरिवत रष्टुपतिं म विना कारण फिसी पधाविकारा का पदच्युतं नही कर 
सकना 1 


3 काप्रंस की सविधिया-काग्रेस स्ते सविधियो ने राष्टूपति तथा विभागा 
ध्यक्षो को समय-समय पर विवेकाधिकारकौ व्यापक शक्रितिया प्रदान कीहै। 
उदाहरएत 1941 म उदार पष्ट बे श्रथिनियम दवाय काग्रेस न राष्टूपति कौ भित 
राष्ट्रो को युद्ध सामग्री भेजन का विवेकाधिकार दिया था । कामस कौ सविधिो 
कै श्र तगत विधायी नीततिको लानू क्सने के लिएु राष्ट्रपति सनौर विभागाध्यक्ष 
नियमः विनियम श्रौरश्रादेश जारी कर सवने है। 


4 राष्टीर्यःसकट--रष्टीय सकट ने गषटृपत्ति की शक्तियो मे वृद्धि करौ 
मे ्रत्यधिक भूमिका निभाई है । सक्टम राष्टू का नतृत्व रष्टरपततिवे हाथमे 
होना दै काप्रोस कैहायमं नही होता) श्रत सकट का सामना क्णेके लिए 
काग्रंस राप्टूपति को “ग्यापकं शक्तियौ"" प्रदान फर देती दहै । गृह युद्ध वेः समय 
राषटुपति क्िकन श्र ग्रधि मन्दी शीर द्वितीय महायुद्धे के ममय याष्टृपति प्क 
लिन डी स्जवैल्ट मे जिन शक्तियो का उपयोग्र कियावं एक ““सवधार्निक प्रधि 
नायक" सेषमम थी 4 उदाहरणत भ्राधिकमदी के सरमय राष्ट्‌ कीप्राधिक दया 
शुधारने मे सिए राष्टुपति सूजवैत्ट ने जिस नयौ अधव्यवस्या पौ श्रपनाया था, 
उसका स्वरूप राज्य द्वारा निर्यत प्रूजीवादस बमनहीथा । सक्टकरान वै 
दौरान श्राप्त की गयी शक्तिया सामायवबालमे भी राष्टूपति के पाक्ष वनी रहती 
है । संक्षेप मे, सकट की परिस्थितियो ने भौ राष्टूपति का सशक्त कनाया ईै। 


5 भयाये--प्रथाश्नो के विकास ने राष्टुपत्ति की गक्तियीम विस्तार किया 
है । उदाहसर्णत राजनीतिके दलो के विकापर ने राष्टूपति पद केस्वरूपमपरि- 
वक्तंन ला दियाहै। वतमान समयम कोई उध्मीदवार तभी राष्टुपति पद प्रप्त 
मेरमेकी श्राणा कर सवरताहै जव वहं विस ध्रमुमर दलद्यारा नामाकित एव सर्माथित 
होता है, राष्टुपति श्रपनी नीतिया ्रौर प्रोप्रामोको दलप संटमोम चेदही 
सभूचितन्पि पार्यत कर सस्ताटै, दस के समयश्च द्वारा वहु काग्रेस वौ 
प्रभावित वर सक्ता है । दस तरह दलौ के विकाराने राष्ट्गनिकयै स्थिति को 
शुच्ड क्िदै। वतमान समयम राष्टुप्ठि दव भ्रौर राष्टू दोनाया नैता 
हेता ई 1 

6 शरण्यै स्वश्प मे परिवतन--रतमान समयमे राय वा स्वन्प यये- 
ष्ट्वाचारो नही रहा, वह्‌ सका रत्मके वन गयाहै । जितनी मात्रा म राज्य क्रि काय 
शोत का विस्तार दमनाद्‌ उतनी मायाम कायवातिका धक्तियोमर वृद हई । 


4 श्रमरीमा का सर्वि 


समठ्ना क पदाधिकासिया की नि्रुविन एव विमुषित बे नियमो ्ीर काय परण 
मनो निर्वित करतौ है । भिनियोजन के समय काद्र मग्न यगो कावा १ 
समगक्ला करती है, उनम से बुद्धं षो जारी रसने, कृद को समाप्त के, वृका र्‌ 
करन प्मीरदुयका विस्तार करन क्ती प्राज्ञा द सक्पीदै। ध 

॥ 5 महामिपौग फो शपित--्रनुच्येद 11 षण्ड 4 श्रनु्ार क्र हः 
द्रोदिता, घूमसोरी तथा श्रन्य गम्भीर श्रपराधा कै लिए रा्टूपति, उप 
-याया्ीश् तथा श्रय उच्च पदाभिकारियो पर महाभियोग समा क उदे पयु 
कर सकनी ह यदि प्रतिनिधि सदन वै पसि महाभियोग लगाने की श्रनन्पश षे 
सीनेट वे पानं उसके जाच की श्रन-य शविन है । महाभिथोग यप्र के शस्धागार ८ 
(६ तोपहै पतु भागी होने के कारण दी इसका प्रयोग वहत 
है1 फिर भी इसका भय पदापिकाग्य कौनिर्यात्रत करन मे प्यप्तिह। 

6 नाच शदितया--सापरंत की जाच वरयां विवि खद्यो ¢ 
करती है) ये जहा प्रशासन पर निय-त्रण रखती है वहा य जनता कोरे 
्रदान करती है जिनकी उते पदहते जानकारी नही होती ) यं जहा ॥) 
भ्रकृणलना श्रौर श्रष्टाचारका पर्दाफाश करती दे वहा जनमत को रिति क 
उसके निरमाणा मे सहायक होती ह । भे काग्रेस के पेते प्रबल शरस है भिर सा 
प्रशासन यर्खना एव घबराता दै । काग्रेस ने इस श्रस्प्का प्रपोग सन्‌ 1 9 8 
करना शुरू कर दिया था! पः 

फ विधायी चीटी--कायपालिका की पुनभठ्न सम्बधी योजभामो री 
वागरस की स्वीषनि की प्रावश्यकता हतौ है ) यदि काग्रेस कायषातिकता १ 
पुनर्न सम्ब थी योजना वै श्रादेश को 60 दिनके श्रदर्‌ श्रस्वीछत नदी ह 
सो वह योजना लागू हो जातौ दै परन्तु यदि काप्रस का बोई सदन मपन ए { 
से उसे श्रस्वीकार करदे तो बह रद्‌ हौ नाती है । दते ही विघायी वीदो ्ं 
क ने “विचान द्वारा कायपालिका शक्ति के सागूहिक छात" "0 
दीह 


सुका 


8 चयन की शवित--कुदच परिस्थितियौ भे वाग्रोस राष्ट्रपति शौर ५ 
राष्टपति के पदाधिकारसियो का चयन करती है श्रर्यात्‌ जव निर्वाचन ष्ट 
पद के किमी उम्मीदवार को पूणं बहुमत प्राप्त्‌ नही होता नो प्रतिनिषि सर्ब 
श्रणिक मत प्राप्त करने वालि प्रथम उम्मीदवारोमेसे किसीषएव का चयन प्रः 
णके लिए बरती दै । इल प्रकार सीनेट सवस भ्रधिक मत बा करे वालो 
उन्भोदवारो मे से क्रिसी एक का चयन उप-दाषटुपति पद के विद करती ह । त 
उपयुक्त वणन स्पष्ट है कि राष्टपति रौर कारे दोनो का 6 
पर्याप्त ह , दोनो एकदषरे के विना व्यथ है, दोना एक दूसरे परर नयश ४ 
कर शासन म स-तुलन वने सवतं है 1 दो के मधुर सम्बथो श्रीर्न 
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प्रौपचारिषः एव अ्रनौगचायः व्यवस्यध्ये दो रण््डुपति श्रौर का्रस दे सम्बन्धो मे 
धनिष्ठा श्रौ निरतरता पैदा करती टै ! थनेत वार विवादी पदा करती है। 
सानि सोनैण्ड थग कना “राप्टुपनि भ्रौरकाग्रेमके सम्बव धनिष्ठ गीर 
निरतरभी रहे है प्रौरयंहृधा विवरादास्पदभी। ये षीष्ट ग्रोर निर नर दमलिए्‌ 
हैक जम पण प्र विचार वियाजाताहैतो राष्ट्रपति विायी म्रक्रिया काएक 
ह्िस्मा ह श्नौरये विवादास्पद इसलिए ३े मि नीति कं समाननाम दोनोकरो 
शर्मि्तपां सौमित है ॥"* 
ग्रमरीवी सविधानकी जो श्नौपचारिफ व्मवस्यार्ये राव्टमति घौर षाप्रेस 
के सम्बधोकौ प्रभावित करतौ हि उनश्ना उत्ते मुष्यत श्नुन्छेद 7 खण्ड 3 
शोर श्रतुच्छेद 1, षण्ड 7, वेरा 2 ने किवागवाहै। काप्रेस फो सविधियोमे भी 
हन सम्बध फा उल्लेख मिलता है । उदाहरणत 1921 फा बजट श्रौरतेखा 
शधिनियम राष्ट्रपति पो बजट करी तैयारी मे कुक श्तयो प्रदान करताहै। काप्रेष 
की श्न सविधियो के भ्रन्तगत भौ राष्टरपति तथो भ्य ध्रणा्तिक विभाग तमा अभि 
करणा नियमो भौर विियमोना निमणि करो ढै । इन श्रौपचारिव व्यवस्याभ्राके 
ध्रतिरिक्त श्रनैक भनोपचादिक व्यवेस्थारये भी राष्ट्रपति वौ वाप्रेस की विधायी 
भरक्रियानो प्रभावित करन कौ शक्ति प्रदान परतो है । उदाहरणत रष्रपति कौ 
सरक्षरा की व्यापक शक्तया, प्रासनिव लोवोइग राष्टूपति का "तप्य एव व्यवितत्व, 
जन-सम्पक के साधनो का प्रयोग वरते हए भरमरीकौ जनताको त्यक्ष श्रषील 
षरे वभे राष्टरपति षी शक्ति श्रादि उते ठेते श्रवसर प्रदान वरम है जव वह उदण्ड, 
भ्रकलड एवं पिरोषो काप्रोत वयै भौ प्रपते अरनृह्रुल वास्तां श्रौपचारिफ 
शरीर प्रमौपचारिक व्यवस्याये ही राष्ट्रपति कौ मुर्य मययेपालिका ही नही मस्य 
विधाथषः भौ वनत्ती है । 

रष्टूपतिभ्रौरकाग्रसके सवेधानिक एव राजर्नत्तिकं सम्यधो वो मुख्यत 
निम्न सीधको के श्रतेगत श्रभिव्यक्न पियाजा सकता है-- 

4 काद्र को प्रमविन करने की रा्टुपति फी शदितिया--राष्टरएति निम्न 
शाक्तियो क माधष्यमसेषाद्रेस को प्रभावित कर सकता भौर दादि विधियौकौ 
पारित छरा सक्ता है-- 

1 सदेश (५९5522९8)--नुच्छे 77, खण्ड 3 के श्र तगत राष्टूपति 
समय-ममय पर मघ की स्थितिये यारेमरग्रस कां सूचा भेजसक्ता है भ्रौर 
उसके विचाराय रै प्रस्तावो को सिफारिशषर सषतारिजिहु वहु श्रावश्यक भौर 
उपयोगो समभना है । राष्टृपति के वापिक सदेश, बजट सदेष मौर श्र्णवक रिपोट 
हस स-दभ मे प्रत्यधिफ महत्वपुख होते ह । च्तंमान समयमे राष्टृपति इन पदेशा 
पो काग्रेस मे स्वेय उपस्थित होकर पठता दै यद्यपि वह्‌ इद लिखित रूप से निजवा 

भी सक्ता है । न स्देशों मे राष्ट्पतिवभ्रे्के समक्ष शपपे विधाय कययत्रम 
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कार, वरनस्टीन प्रौर मीं ने कहा है विः “वस्तुत ब्रमरीकी राष्ट्रपति वै एक १ 
उन कायें को मिलाया गयादहै जिह ्रिटिश सविवानमे साप्राशी, प्रधान मारमा 
कविनेट मे विभाजित किया गया है ।" निम्न तत्व से भ्रमयैकी शराषटूपी क 
शवितिशाली होने का प्रमाणा मिन जातादहै-- 

1 फायंकाल कौ निर्चितता--ग्रमयोकी राष्टुपति मा प्ामकात सिका 
हाया 4 वप निश्चित है । उस समयसे पूव काग्रेस उसे ्रविष्नास्के राव 
पदच्युत नही कर सकती । उते केवल महाभियोय कै प्रस्ताव द्वारा ही पद्यु ॥ 
जा सक्ता है जो एक कठोर श्रीर जटिल प्रक्रिया है । इसके ग्रतिखिति 19 ऋ 
सर्व॑धानिके इतिहास मे किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रस्ताव द्राण परा 
नही कियां गया 1 र ? 

दरसरी श्रोर, ब्रिटिश प्रधानमतरी का बायकाल 5 चप निरिति हे ध 
भी अनिरचिति है क्योकि कौमा मभा करभौ भौ प्विर्वास का परस्ताव पासि 
भधान म्री तया उसकै म नमण्डल को पदच्युत कर सक्ती दै। वस्तुत ` द 
मनतीकोा कायकाल उस ममृय तक निश्चित रहता दै जव तक स्रदनमं (न 

रक बहृमत बना रहता है श्रौर उसे उतवा समर्थेन प्राप्त दाता रहता टै । (५ 
यह्‌ .स थन समाप्त हो जाता प्रपानमनी को त्याग पत्र रैना पडता दै। 

2 राज्याध्यक्ष एव शासनाध्यक्ष--म्रमरोका का राष्टृपति बैवल ल र 
ही प्रधान नही, वरहे राज्यका भी प्रधान हे + वहन कवन शासनाध्यक्ष क उषी 
शितया का उपयो करता है वस्वि राज्याष्यक्ष के न्पमे भो शदरितौ का ह 
करता है ! राज्याध्यक्षबे रूपमे श्रमरीकी रष्टपति उन सन कां ४ चरि 
करता जो त्रिरथ साश्नाज्ञी सम्न्न करो ¶ श्रयत्ति वह्‌ राज्यका 
प्रधान दहै । वह्‌ राष्ट की एकता, शवित श्रौर गौरव का प्रतीक है, वह र ग 
जीवन का प्रधान है”, वहं प्रतिष्ठित मेहमानो का स्वागत कसा है" साट र 
का सम्मान करता है, राष्ट की उपल्न्धियो का निरोक्षण करता है, धादि। क 

दूसरी श्रोर, त्रिटिश प्रधान. मन्त्री शासन का प्रान ह राज्य क्र नही । 
सामाज्नी राज्य कै ्रौपचारिकं कार्थोको सम्प करती । , ढक 

3 मा त्रनण्डल के निर्माण एव ।नयत्रणने स्वत यताम गमौ 
तिमि एव निय मे जितनी स्वत-त्ता क{ उपणाग-राष्टूपति करता रहय 
स्वतत्रता बा उपयोग भ्रिटिश प्रधान मीः नही करता । राष्ट्रपति # 
स्वामी होता है! उसकी स्वना क्रनेमे वह्‌ स्वतत्रहै। जहा व्रिटिशं प्रधान | 
चष्ट कितना ही शक्तिशाली व्यान हा वेलिनेटमच्रपय दल वैः 1 
क्रतिरिक्नं किमी श्रय सदस्य कौ शामिल नही केर मक्तावहा शरमरीकी ॥ 1 
इतीय सम्ब-धोमे वधा हृश्रा नही होता । उदाहरणा 1940 मे दमो 
ये राष्टूपनि फरकतिन डी स्जर्वन्ट न रिषस्तिकन षां तै मस्म हन 
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काम्रस द्यरा ्रधिकाश विधेयक सरवे पद्यते 10 दिनौभे ही पास्तिहाःपानहै 
प्रत राष्टूपति करा जेवो वीरो अ-ययिक प्रभावकारी सिद्ध होता दै । 

मिस्मदेह्‌ काग्रंस राष्टरपति द्वारा वटौ किमे गय विधेयक कौ दो-तिहाई 
वहमत से पून पारित फर सकती है म्नौर विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बे विना 
भीकानूनकारूपधार्णकरने है, प्रतु कप्रेस द्वारा पुन पारि स्थि भय 
विधेयका की सस्या इतनी कम है कि वीटो प्राय प्रभावकारी ही रहना है । उदा- 
हस्त रौकलिन डी खूजवैत्ट मे यने शासनकाल मे 631 वार वौटो करा प्रयोग 
भिया परन्तु फार केवल 9 विधेवका काही पून प्रारितिक्रपायी ।क्भीर्वमी 
राष्टृपनि के घोर विरोष प्रभौ काग्रंस किसी विधेयक कौ पारित क्रदेतीहै 
जौसाकि 1947 म र्टूपतिदरूमनकेषोर विरोध परभौ वाग्रे ने देषद हृष्टे 
विधेयक पारित कियाथा। 

3 राष्ट्रपति का व्यग्ितत्व एव रष्टय नेतृत्व--याषटरपति दल श्रौर राष्ट्र 
दानो की प्रसनद हाता है) वह कवल दल काही मादने एव नेतृत्व नदी करता 
यत्कि राष्ट्रका मागदशन भौर नेतृत्व भी करता है । जवे रूजवत्ट, भराद्रगनहावर, 
वौँनेडीश्रौर जांनसन जते प्रभावशाली रष्टूपतिया का श्रभूत्वपूणु व्यविततस्व इनके 
साय पिल जात्ता है तो फिर कोई भी उसत्त सामनाकरने कौ स्थितिम नही होता । 
यसा करि बुडरो वित्सनने कटाह कि “एक वार देश की प्रशसा प्रौर विश्वास प्राप्त 
करलेते कै वाद कौई भौ एक शक्ति उका विरौध नरी कर सकती, शक्तियो का 
कोई सयोग भी उते सरता से पराजित नही कर सकङ्ना 1 उको त्िधिदेशकी 
कल्पना शक्र कौ प्राघ् करलेनी है । वहं किसो निर्ोचिने शेत का प्रतिनिरि नही 
हता, वहमसब् लो का प्रतितिनि होतार जव वह्‌ राष्ट का नेतृत्व केरताहै 
तो उसका दल भी उस्तका विराघ नदी कर सवता 

4 सरक्षण (8417022९) संरकरा के खूप मे रटति के पसि पदोका 
फेला सजाना है जिनका समुचित पथाग करके वह काप्रस कयौ प्रषने अुङूल वना 
सक्ताहि । राष्ट्रपति परततिवप सोय षदा पर देना नियुवितया करताहं । कग्रस 
के सदस्य श्रपने रिशेदारो प्रौर राजनतिके सथथको व लि्‌ शरपिक पं श्रयिक षदो 
की प्राप्त करना चाहे है । अरत रष्टरपति भौर ग्र गै सदस्य एक दूषरे की 
दच्डाग्रो की प्रति क्रे र्मे है! सहगाग दन वाते कप्र्त फे नदस्या का राष्टुपति 
चस्तास्त परस्प करतार रौर विरोध क्रे वानोको दण्डित कणा है अर्कात्‌ 
सहयोग देने अले क्स सदस्या द्वारा काही गमरी पियुभितिया रष्टूपमि करदेताद 
श्रौर व इफ वदते म राष्ट्रपति दाया चाहे भ्ये विधेवको को पारित करदेपेरै। 
सक्षेप मे, सरक्षण के माच्यतरवे राष्ट्रपति क्स के विवामी कामकम पर छाया 
श्ना ह श्रौर उससे बावत विधेयको को पारि कराले है! 

5 प्रशागनिक लोँरीड ग (दवष्वा06ज्ट [.00ए90718) --कायपाकिका 
काग्रोस स निरन्तर सम्पकं बनाय रती ई । प्रवेक विभाय मरौर प्रमुख उभिकरसी 
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8 विधाधो क्ष्र-1 विधाय कषत्रम श्रमदीकी राष्टृपति की शकि वि 
प्रवान मन्त्री कौ शवित से निवल होती है ) इसका मूल कारण यहद वि (9 
राष्टृपति, शरध्यक्षात्मक शासन प्रणाली श्रौर शित परेथवकरणा की व्याप्या केकि 
फाप्रोस से पृथक होता है, वह उसका सदस्य नही होता, वह. उसका नेतर न 
करता । वहा दलीय सगठ्न इतने ढीले है फि गप्टपति श्रपने दस के सद्ग 
निर्या यत एव श्नुशासित रसने मे पणत मफल नही होता 1 यही कारणं ६ 
राष्टृपति को काग्रेस से वाचित विधेयमे को पारित्त कराने के लिए उसके सदप्मीर 
प्रननय, समता या सौदेवाजी करनी पटपीहं । सस्की ने दीक तिषा 
राष्टूपति नीति का श्रारत्भ कर सकता रै, उस पर निय. नही रल जा 
उशके पक्ष मे तक दे सकता है, धमकी दे सकता है, सुशामद कर सवता 444 
युमा सकता है परतु वह मदैव काग्रेससते बाहर दै श्नोर एक एेसी द्वा 4 
है जिस पर उसका कोई निय-जण नही दोता 1" 


दूसरी नोर, विनानकै क्षै्रमे ब्रिटिश प्रधानमतीकौ स्थिति र वेव ५ 
होती है बत्कि एकाधिकार कौ होसी ३। वह कमन सभा का सदस्य होक््ी ४0 
वस्वि वह्‌ उसमे बहुमत दल का ना भी हाता है । श्रत वह सदन का 
नत्व ही नटी करता वल्वि सदन के कुल समय का 9/1 भाग सम्कातै ४ 
के भिपटानेमे ही व्यतीत हो जाता दै, जव तक प्रधानम नी की पीठ धरर ५ 
का हाय रहता है वह्‌ मनमानी कर सकता हे, सदन से विपी भी प्रकारका) व 
पारित करवा मक्ता ह्‌ । वह राष्ट्रका गाजसैतिक नेता होता ह 1 म बह श 
से पूं स वातकी घोपणा कर्‌ सवता ह्‌ विः कौन-कौन से कीन ५ शरमपैरी 
कौन कमन सी मिया कौ जायी प्नौर रैन कौन से कर लगा माय । 
राष्ट्पति इस प्रकार धोपखामे नही कर सकता! 


2 विधानमण्डल के श्रधिवेशन --विधान मण्डल के शचभिवेरन युता, ११ 
सत्रावसान वर्ने अरयवा उसका विचरन करनेमे भी श्रमरीकौ राण्टृषति मर 
प्रधान मनी वी शत्तियोमे म्र तर है 1 जहा श्रमरीकी रष्ट्रपति काग्रेसवै 1 
श्रधिवेशन नहो युता सक्ता रौर उत्ते समथ सं पटले विघटित मही कर सकत धाव 
तरिटेन मे ससद पद कायवाही पर प्रयानमयीवा ूर्मनिय-वरर 1 द 1४ 
मघ्रीके परामश पर ही कोँमन सभा कंश्नथिवणनो को बुलाया ताह सश 
विघटन किया जाता है । यदि ्रावश्यक्तादहोतो प्रधानमप्री साम्नी का 
देकर वमन समायो समयस पूव भी नग करवा कर नय चुनाव धश 
है 1 श्रमरीकी रष्टरूपति भ्रावश्यक्ता पठन पर काग्रोसवै कैवलं विष 
युनासक्ताहै 1 वह पगप्रस को मयस पुव भगं कही कर्‌ सक्ता॥ 


भ्रमरी का सविधानं 319 


केरतारै, वुंदध विदायी शरियो का प्रयौम वहु श्रपयी स्थिति कै कारण कसत्राद 
श्रीर दुद वह अपने प्रतिनिधि स्वरूप कै कारण करता है । 

8 राष्टपति कलो प्रभावित करने वातो कप्र्त शौ शक्ियां--निस्सदेह 
काग्रेस की विधान प्रक्रिया पर राप्टूयति का व्यापक श्रौर प्रमावथालीः शवितियां 
प्राप है परन्तु इसवा यह्‌ श्रय कदापि नही कि काग्रस कौ शवितयान्यूरै प्रौ 
राष्ट्रपति उसकी उपेक्षा कर सकन है १ निस्सदेह काग्रंस की शर्विन 535 सदस्थो 
(सीनेट कं 100 सदस्य श्रौर भ्रतिनियि सदन कै 435 सदस्य) मे विमाभितत हौनै से 
कम्‌ प्रतीत होती है परन्तु उयफी "सामूहिक शक्ति जनाकि जनिः एफ कौनडीने 
कहा ह, "वास्नविक है ।" क्रत के सहयोग श्रौर समयन के विना राष्टरूपतिकी 
शितया "शकि का प्रगिविम्त मात्र वन कर रह जायेगी 1 व्यर्विियो श्रौर वेजट 
को ब्र्वीफार करके कप्र्त राष्ट्रपति वो निष्किपिवनां सकती है प्रौर उत्क 
योजकाग्री फो विफवे कर संक्तीट। 

-राप्ट्पति जिते प्रस्तावित कसताहै काप्रेस उपे नष्ट कर सकी द 1 कौग्रस 
की जाच श्रीरं महाञ्नियो की शकिनिथां उच्च खल राष्दुपति श्रौ श्रकुशते प्रशासन 
दोनो फो नियिनत केर सकतौो है । 

काग्रेस मुख्यत निम्न सावनो से राष्टपति को प्रभावित एव नि्णतरत 
करती है-- 

4 वौरौको र्ट्‌ करने फो शङिरि-जिन विधेयको पर राष्टूति वीटो का 
श्रयोगं करता है काग्रंसत उहदो तिहार बहुमति पुन पारित करके कानूनकारूपदे 
मक्तीहै। 

2 निमुकरितियो एव सा धवा के अनुत्तमयन क्तौ शिनि--राष्टुपति द्वारा फी 
गयी नियुतो रौर साधयो का प्रनुसमयन करके कापर राष्ट्रपति की घरेचू एव 
विदेश नीति परर नियप्रण र सक्ती है । मीनेटासियल शिष्टाचार कौ भ्या ने 
राष्ट्रपति की नियुत्ि सम्न पी प्रावी शक्ति को सीनेटभो हस्नानस्तिकरदीदहै 
करयोङि कभी सीनटर, जिसके राज्यम कोई मिगुक्रि की जार्हीदै महकहुकरः 
नियूर्गित को येक सक्तादैकिव्ह र्मे शिजौष्पसश्रप्रिय' दहै) 

3 वित्त पर निवतण--रण्टरीय वित्त प्रश्रामन की जीवन रेखा दं ध्रौर इस 
परवाश्ेतका नियत्रसहोगहै । कप्रेन की अतु वे परितित नो बोई बाई 
चे की जा सक्तीहैग्रीरन राजस्व न्यम किमी पद्‌ का एकत्रित किया जा 
सकता र । भरत रष्टयीकौकदरेते तै षितिकेक्तिदु रि्ाना प्डतादै। 

4 प्रलरसानिकं नोत्तियो को प्रमावित करने फो शविति--काग्रोस प्रशासनकी 
नीत्तियो को निरतर्‌ प्रभावित ही नही करतो वलि उह स्वह्प भी प्रदान करती 
है) उदा्दर्णत्त किसी सगटठन की स्वना को स्पीहरतं करते समय काग्रेस उक्षके 

पसरचालन देतु दृध निर्देश, शर्वो एव सिद्धातो की व्यवन्या करती है । क्मप्रोस 
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धान, क्रे फो मविधियो, -यायित्‌ व्यार्याभ्न, प्रभो प्रादिस प्रालवला य 
यहा भरिटिश प्रथने मन्य श्रषनी गितो को वत सवैयानिव परम्पर ३ द 
श्ाम्त करता ६, उसे पा दई मौलिक शमितया महौ, मोतिकर पि 
साध्रर्नीके वसहै। 

ष्ट निर्वाचन मनाम नियुषरिति--ध्सरीकी रष्टपति का निर्वा 4 
निर्वाकः मण्डल द्वार भरभतयक्ष स्प से ता है परत व्यवहार त कह ॥ 
प्रमरीकौ जनता द्वारा निर्वाचित होता है । वस्तुत भ्रमरीवाम रष्टय छः ह 
राष्ट्रपति भा ही एक देषा पद है जिसयाः निर्वाचन जनता दवाय होता है, 9. 
निर्वाचित पदाधिकारे का निर्वाचन क्ेप्रीय या जिसा स्वर पर होरा ६। | 

दूमरी भ्रोर, रिटि प्रधान म्री का िर्वाचन र्य ला ग्र 
होवा । उसका नियानं एवं निर्वाचन क्षेत्र से टोना हे  मिर्वावित दीन 
उसको नियुरितत शिद्धातत साघ्रानोद्रायाको जातीदहै। काक 

ए दलीय नियन्वणमे श्रनर--प्रमरीक्ा मे रष्टरिपति क दस ह म 
प्रमुख नेता होता है श्रर राष्ट्रीय सम्मेलनमे पादीं द्वारा नाना ट 
स्रत वनने तथा उसे याद भी वह्‌ उसका नेता वना दहता है । परु ) 
भी दल क सगन श्रीर्‌ उसके सदस्यो परर उक नियर प नही वु | 
दल कै स्थानीय नताभो भ्रौर निजी समूहो का प्रप्रा परत्यधिक स्ता बहादर 
जिते के मतदाताभो की गूभिका भी महत्वपूरा है । यही रारण दैन 6 
सगठन. ढीले हवे हे ! राष्टृपनि श्रयते दल के कार स प्दस्यो को भी प्रा र 
की. शवितयो श्रौर तरफदारिय) द्वारा ही प्रपते प म र सकता है। 
पार्टी कै कम्रेम सदध्यदहीउपको गणो की कंडी आचोचना क 1 
उदास्त वाररणेद बाण्ड क मुट्‌ धर याषटथति मिलन की सि १६३ ह 
के काग्रंस सदस्यो मे इतनी श्रालोचना कौ थी फिज्ते 1974 
त्यागपत देना पड। 1 १.१ 

दमी श्रोर, परिदिशं प्रान सत्री फा पते दले के ससद ध सीं 
निया लेता है 1 दल के किती सदस्य के विष उसकी उषा । 
की भवटेलना प्रयवा सचेतको की उल्नवना-करने का साहस नही होता , 
करना उसके [लिए राजनीतिक भत्यु का निमयणा होता है) दवीय व ६४ 
शातन भ्रौर सुष्ठता द्री त्रिटिश प्रधान मवीको शक्ितिथाली वनानि मरु 

` ` 9 श्रमसीकी राषटृपति शरोर बरिटिश सारा तोच 

अमयीन्धे राष्टूपति श्रौर न्निट्शि साच्राजी म केवल एक 9 ह 
करश्रय कोर समानता नही अर्थात दोनो प्रपने-प्ने राज्य के नोस 
दोनो अपने अपने राज्य के शरोपनासिकि प्रथान ै ्ोर प्रोप्चारिव का वदी 
करे ह भर्यातु दोनो राज्य वै प्रतिष्ठित बहमन का स्वागतं केह 


कले {1 


भ्रमरोक्रा का मविधान 381 


सहयोग पर शासन वभे सफलता निभर करती है । एत ई फाइनरने गक कहा द 
कि ब्दोनोकी शक्तिया एके वैकनोटकैदोतरफौ के समान दै जौ एकनदूसरे के 
विना व्यथ है।" दानो एकं दृश्वरे कौ उपेक्षा नदी कर सकते 1 
श्रसयैकौ रष्टुषहि ब्रिटिश सास्राजञी श्रौर प्रधानमन्नी दोनो 
सेषु कम ओर कुं प्रधिक है ।'' 
लास्की के उपयु बरत कथनके दा पलु है (1) भ्रमरीकौ राष्ट्रपति तिरि 
साम्राज्ञीसे कृकम्रोरवुद्श्रधिक है श्रौर (४) वह ब्रिटिश प्रधान सप्रीसभी' 
यु कमश्रोर कुद श्रधिक्‌ है! इन दोनो पहलुश्रा कपे विस्तृत व्याप्या निम्न भीषक्य 
के श्रतगेत की जा सकती दै-- 
+ शअरमरीको राष्टि श्रीर िटिश भ्रधानमन्त्री 
प्रभरीकी राष्ट्रपति मोर ब्रिषटि प्रघानमत्रीदोनो कौ एक्तिया इती 
श्रधिकं व्यापक म्रौरवदहुमुखीहै कि इस वातकानिर्धारणा क्रनाकवठिनिदैविं दोनो 
ममे कौनश्रधिक्त शक्तिशाली है) दोनो रपे प्रपन देश म शासन वे प्रधानहै, दोना 
श्रपे-्पने देश की विदेश नीति वे प्रमूख सचालक श्रौरश्रतर्यष्ट्रीय मृदौ पर रष्टरकै 
भ्रमु वक्ता, दोनो की कानून तथा बजट निर्माण म महत्वपूरा भूमिका दै, दोनो 
विसीन किसी प्रमुस राजनीतिक दन कै नेताद्टोते , दोना जन प्रत्तिनिधि रै, 
श्रादि। दोनोकी हन समानताश्नो के कारण टी लेपवयैदे' लिए यह निर्धारित 
करना कठिन है कि दोनो मे कौन श्रयिके शितिशाती द । यदि कायवालिका धेत 
मे श्रमरीकी राष्टृषति ब्रिटिश प्रधान मन्री से ग्रचिक शवितणानी प्रतीत होता हैत 
विधाय, वित्तीय, विदेश नौति श्रौर दलीय नतृत्व मब्रिटिश प्रात भ्रौ भ्रमरीकी 
राष्टरृपति से ्रधिक गक्तिणानी प्रतीत दता दहै ! जह्य रेम्ने म्प्र श्रौर स्रौगन्जैसे 
लेसयेषे लिए प्रिरिण प्रवानमत्री च्रमरीकौ राष्ट्रपति से प्रयत शकरितपती दै 
बा मुनरो भ्रंयभरोरस्टगि जसे हेयरो वे लिए प्रमरोकधी राष्टरपनि श्रयिव विनि 
शालौ । लौस्वो का यहेमतदह्‌ कि ' कई देसी विदैणी सस्या नही जिसती मौनिक 
रूप पे भमरीरी रष्टरपतिसेतुत्रना की जा सके 1“ वतमान समय म, जमदि 
सिढनी हेमननेक्हाहै कि भ्रमरी र्टरपति वे पद का प्रभाव "विप्वन्यापी” 
है। इसफे बादभी लोस्फी का यह्‌ कयन सत्य कै प्रधिक्‌ निकट है कि “ध्रममैदा 
गा रष्टरपति सप्नटसावृद्धवरम भोर गुद्धश्रयिक टै, वह प्रधान मप्रौसेभी कृद 
कम प्रीर वुद्ध्रमिक रै! इम पद का जितना ध्यानर्‌कक भ्रध्ययने पिथ जातत है 
उमकश श्रना स्वेस्प प्रकट होतः है।"“ 
भ्रमरौ राष्ट्रपति पौर न्रिटिन प्रया सयरी की शविनयोकेैश्रतर का निम्न 
शीषको कै मन्तमत भरभियश्न्‌ फियाजा मग्ना >-- 
# कापालिकः केव्र--कायंपालिका धम प्नमयकी राष्टृपति मौ दिनि 
व्रि प्रपनि स्रौ मश्रधिक्ली नर बद्कि उथकौन्यि्िभी मुद ६ ज कि 
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कौ गेता या सदस्य नही होती । भरत वहसमान के समी वयो कौ खदा को भ । 
मजदूर वयं भी साघनाज्ञी के पद की समाप्त करना नही चाहता 1 सा्राही केति 
केवल राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होता द 1 ॥ 4 
दसस शरोर, श्रमरीकी राष्ट्रपति फ प्रद एक निर्वाचित पदहै। 1 
निर्पचिन दलीय भाधार पर होगा है 1 श्रत वह दुम्री भावभागरो ्ेओग 
होनाहै1 वह एक रष्टरीयनेता हो सकता है प्िटिगू कषमरानी की भति मि 
नही हौ सकत, 1 यही कार ह कि जव कभी राष्टूपति स्थ £ धारा ६ 
विपरीत श्राचरणःकरना रै तो उते महाभियौग क्यारा दण्डितु जा सरक्त 
जहां व्रिटिश साभ्राज्ञी राष्टरमण्डल क प्रतीक दै वहां श्रमुीकी ्टृपति ध्व 
कोकओीप्राप्त नही कर सकना। ह | 
स्पष्ट किश्रमरीफौ राष्टूपति ब्रिटित् प्रवानमप्री मौर त्रिदिभ 
दोनोसदुदछछक्मप्रीर वदध श्रधिक् है) 
केविनेट 
{लगा} 
"केनिनेद चिरत ही योग्य व्यवितियो फा समूह होती है ।“ 
--डेविड यु हाउसटन 
परिचय श्रयया विकास--्रमसोकी सपिधान मे किवितिट' शम्द का क ही 
नहीं किया सया । सविधा के श्रङच्छेद के खण्ड 2 मे केवल द विपे 
ध्यवस्या कौ गयो ह छि “राषटरपति कायपालिका विभागो के अशूख प्रम 7 
से उवे विभायो से पर्म्बापित विषयो के यारे मे ्िलितत परम 
सक्ताहै1 1 
भमरीकी सिना निर्माति परिदिश केवियेट ध्यवस्ा से धरि | 
फिरभी उ-होने प्रमरीकी राष्ट्रपति के लिए किसी. केविैट कौ ग्यवत्पा # 1 
सम्भवत उनका विश्वा धा कि सीते, चिक्तै सदस्यो कौ सन्या र 
केवल 26 थी, राष्टरपति वे परामणदाताके र्प मे काय करेगी । परत प्रमति 
राष्ट्रपति वासिगटन ने श्रमरीका ओ मूल निवासिया से सर्वा धत विदथ प म 
प्रतिनिि सदन श्नौर स्थोच्व -यायालय से पराम प्राप्त करन ये १1 
सो उस निराशा हाय लमी 1 श्रत उसने प्रणास पौ जटित एनत ध 
विचार-विमस बटन हतु प्रशासकीय विभाय बे प्रधान पदाधिवारिया १ कवि 
वैठनेः युलना गुरू कर दिया । इन चठ बो 1793 म पग वार । म 
सादौ गरयीयौ 1 से श्रव तकं ध्रशासन वै श्रवान पदाप्रिकादियो ५ 
वटो वौ तरेविनेटको मज्ञादी जाती दै! इस तरह श्रमरोका यी क, ¢ 
ष्टी रेचिनेट यौ नति विकास बा परिणाम है श्नौर इसरा कद | धि | 
मी । जंसारि वित्तिमम हवस प्प ने बहा षि “केविनेट र्ट 
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स््टिमस्नन प्नौर फक नोक्त यो केपरिनेट मे शामिल पिया या । दूसरे, केधिनेट सदस्यो 
पर रष्टृपति का पू नियत्रण होता है 1 वे पणत उसके भ्रधीन होति है रौर उसने 
प्रासाद पयत अपने पद पर वते रहै है । राष्टरूपतति कौ केविनेट के किसी सदस्य को 
पदच्युत करये म शअरधिकः कठिनाई नही होती । उदाहरणत राष्टूपति ब्रायर ने न्तन 
को भौर वित्सन ने द्वायन वौ विना किसी कठिना कै पदच्युत क्र दिया था 
तीसरे प्रसरीकी केषिनेट कौ स्थिति एक श्रधोनस्य निक्यय की है। पह एक "सह 
क्यो की समिति नहीं, इसकी कोई स्वत्व शक्तया नहीं द्रसकी कोई स्वत 
प्रतिष्ठा महीं 1“ यह राष्ट्‌पति फा परिवार है 3 इसे सदशय राष्टृपतति कौ प्राना 
का पाला उसी प्रकार करते लिसे प्रकार दरवारी रोभकेसघ्राटभ्रौरस्सकेजारो 
क्पे श्राजाभरो का पाला करन ये) चौथे, प्रमरीकौ फेविनटमं ब्रिटिश केविनेट की 
भांति मस्तिष्ा का शकीग नदी होता,। इसके सदस्य न सथुक्न भावना से मौचते 
एव काय केरते टै भ्रौर न सयुकेत उत्तरदायिष्वे को धारणं करन ह । उदाहेरएते 
राष्टूपति हाद्िकेकानमनेत काण्ड का रहस्योरधाठन ह्यन परर उसकी केविनेट 
केदो षदस्पोक्तो लागपन्र देन पडा प्रौर एक को कारावास का दण्ड दिश्ण चया 
परन्तु देविकट के मरय सदस्यो पर इसका सोई प्रभाव नही हरा । दषे ण्न्योमे, 
श्रमरीकी केविनेर के सदस्यो कौ यलच्ुति श्रथवा त्राण, पच साष्टुपर्तिकी सजनीतिक 
स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही डावता । पाचवे, श्रमरीकी फेत्रिने्ट को बैठक 
्षियमितत रूप से होतो हे परत्र उसकी कायेसूवी राष्ट्रपति तयार करता है । रणष्टूपति 
इस यात कानिर्पारस कस्तां पि भिस विषपर पर्‌ विचार विनश्च किषा जपय 
श्रीर्‌ विचार विमश करमर किस भत कौ स्वोकार किमा जाय प्रवा श्रस्धीकारकतिषा 
जाय 1 प्रीतम निय रपष्ट्पति क होता है केविगेट का नहीं } 
द्री प्रोर, श्रिटिश प्रधान मत्री वैबिनैट की स्चनाकरते मस्वतत्र नही! 
वह्‌ उसके सदस्यो को मनमानि ढग से पदच्युत नटी कर सकता । प्रयत, प्रधानमत्री 
्मात्रमण्डल का स्वामी नही । वह्‌ "समान बाला मेप्रथमदहै 1" म नमण्डल के 
सदस्य उसके सहकर्मी है उसे सेवक नही । इसरे, मत्रिमण्डल्‌ के निरय प्रवान 
मत्री वे निणय.नही.होते वे दहमत के निणथ होते है ! मचरिपण्डल की वैखको 
कौ काय~सूची पहले से निश्चित टोपी है । उसकी व्क की काय प्रणाली निष्रिवत 
होती है मौर उसके बैठे का सकिगड रला जात्ता है । सीसरे, प्रपान मत्री पत्ति 
मण्डल करौ स्वना करनमे भी स्वतत्र नही ! उत्ते माक्रमण्डत भेदल महेत्वपुण 
सदस्यौ कौ शामिल करना पठता दै । दज के महत्वपुण सदस्यो की उपक्नषा या उनकी 
सदच्युति भयान प्रप्रीके लिए राजनीतिक खना पैना कर सकती ह्‌ 1 चौभे प्रिटिश 
मी्रमण्डल मारू्हिकरूप से काय करता है) उक्षे सदस्य इकटडे तरे प्नौर इवट्ठे 
ीरदूवे र वहा एक सवके लिए प्नौरमन्र एक केनिएु हातादे। एकड़ निष्द 
प्रविपवाम बरं प्रस्ताव ररे मी ्रभष्डल ऊ विष्टं भरविश्त्रा्त का प्रस्तावं समका 
जाता दै) 


द्‌ 


39. करमरीका का सविषा 


केचिनैट सदस्यौ कं नामाकेन मे मृत विचार "“उपयुकाता” का हेवा ६1 
फिरभी राष्ट्रपति के मस्तिष्क पर अनेक प्रकार के दवाव कार्ये कत है । सरी 
फो भौगोलिक क्ेनौ, वडे-बडे राज्यो, वर्गो, घामिक रौर आर्थिक सपू 
ज्ञान रौर श्रनुभव की श्रावश्यकताभरो, दल के प्रमुख गुदो, निजी वकद 
र्था निर्वाचन मे मित्रो एव सहभागियो से प्राप्त सहायता प्रादि बो सनु 
सम्मानित करना होता है । मुनरो ने ठीक लिखा है कि “केविनेट एक ४ 
समह होता है जिसकी रचनाः मे भरुमोत्त, मेल मिल, समभ्तौता, कतक, 
नोतिक रणानीति प्रशासनिक क्षमता, निजो घनिष्ठता ध्रौर शुद्ध पकमगयता 
सयोग -युनाधिक माघ्राने भूमिकाप्रदा करते ह ।“ ह 

केषिनेट सदस्यों पर राष्ट्पति फा निय त्रस बूं होता है 1 वे पूत न 
परधन होति ह रौर उसके भसा पय-त श्रपने पद प्र यने रहते हं \ नव र 
कैविनेट क्य कोई सदस्य प्रकुशल सिद्ध होतादहैयावह अपे कायोकी 
करता हैया राष्टरपति के प्रति उसकी भक्तिसे सदेह उतपन्न होता दगा परा 
विपय पर राष्ट्रपति से मनमूटाव हो जाता है तो उपे ततवाल स्यागप् देना 
हैया राष्टरपत्ति उत पदच्युत कर देता है । केविनेट का कोई सदस्य चि 
ही शक्तिशाली या महत्त्वपूणं क्यो > हो राष्टृपति को उसे पदच्युत करौ १ न 
कटिनाई 7ही होती । उदाहरणत राष्टृपृतिश्रार्थेरने गमेन को भ्रीर वि } 
रायन को विना किसो कठिनाई के सदच्युत्त कर द्या या । बरोग ने ठीक 6 
कि “^हवाकाजो सोक क्रिसी व्यव्तिको नियुक्त कर सकता हैवहैभी 
पदच्युत्त भी कर सकता है 1" रि 

केविनेट के पद पणत राष्टृपति के ्रधीन टै {दमीरिए उर जीद 
(ल्ल) के रूप म नही लिया जा सकता । जेसाफि लस्की ने कहा रि हा 
का पद “जोचन वृत्तिम एक विरामहै।" यहो कार्ण है कि केविने 
निवृत्त हानि वै वाद उसके सदस्य विस्मृत या भ्रज्ञात हो जते है । जत कसा । 

चठ एव काय सूची राष्ट्रपति वैविगेट की वैरे भ्ायीनित्‌ 
राष्टूषति इन व॑ठको को चध्यक्षता करता है । केविनेट की नियमित व सि 
मे एक वार शुक्रवार कौ दोपहर दौ ञे प्रायोजित की जाती ई । माति 
मे या भ्रावश्यवता पडने पर केविनेट की विशेर बैठक शरत्प सबन ५९ ध 1 
सक्ती! इन वैठ्क्ोम राष्टरपति उपराष्ट्रपति तया प्रशाषन के ^; 
पदाधिकादियो कौ उपस्यित होने वे लिए निमचरणा दे सकता है 1 इन 

राष्ट्रपति कैबिनेट वखको को कायसूचौ तैयार करता ह 1 वहीदी मा 
ष निर्धारण करतार रि पिम विपय पर कव, कितना प्रीरि ी द 
विचार विमं किया जायगा 1 वैठ्को को काय्रणालौ अत्ययत स्त द ४ 
केनिनेट का एक सचिवालय है परतु वेष्को काव्यौरनही सत्रा यातत, 


मतसेका का संविधान ५४४ 


3 चित्त बजट--वजट ग विघानमण्डल से स्वौटरतकरनेमे भी श्रमरीकी 
राष्ट्रपति फी स्थिति प्रिटिशे अधानमप्री की स्थिति से निर्वेलदै। ्रमरीकाम वजर 
राष्टृपततिकी देलरेलमं बजट ब्यूरो द्योरा तैयार किया जाताहै, परत काग्रौस 
उसमे हैर केर कर सकती है; राष्डृपति दारा प्रस्तुत पाजनाग्नो मे कटौपी कर सक्ती 
है भ्रथवा किसी मद कै लिए घनरशि देनैसे दकार कर सकती है प्रयवा अपनी 
भ्रोरसे किसी योजना कौ जोड कर उसके लिए धनराशि स्वीष्टेत कर सकती 
दस तरह राष्ट्रपति भ्षपनी योजनाप्नो की कार्यान्वि्तिकैतिए कप्र्त पर निभर 
पररताहै। 

दुसरी भ्रोर, त्रिर्टिश प्रधान मत्री की बहुमत दै श्रोधार पर, सैसदसे बट 
षयो पारित करवानेमे विसो किनाई का सोमना नही करना पडता । ब्रिटेन मे बजट 
चम्तुत द्वैनरी द्वारा तयार विया जाताहै र उसे सदन मे वित्त मप्री द्रा 
ही प्रस्तुत परिमा जीता दहै 1 बेजटवैस्ताही पारितो जाताहै जेसावि उत्ते अस्तुत 
शकण जाता है। जव तक प्रधानमन्मो श्रथवा मा तरमण्डल वजट की ङ्ख मदोमे स्वय 
प्रिवतंन फरो के लिए रजी न हो जाये तव तक बजट मे परिबतन सम्भव नही 
होता 1 

ए निरृषितियां एव सधिया करने को शक्तिमे भ्र-तर--नियुक्तियौी रीर 

सधियोकेकषेत्रमे भौ श्रमरोकी राष्टरपति श्रौरत्रिटिश प्रधान मतक शक्तियोम 
श्रतद टै श्रमरीकषप मे नियुक्तियो पर राष्ट्पति षव एकाधिकार. नह, दस्मे 
सीनेद भी सभेदार है । राष्ट्रपति उच्च पदा पर नियुक्तया सीनेट दे परामश प्रीर 
हमि से ठी कर सकता है १ सीनेटोदियल छिष्टाचार की प्रथने राज्योमंनिम्न्‌ 
सधय पदेः पर की जाने वाली नियुनिति की शक्ति को सीनेटरौवे हायोमे टना 
न्तरित कपरदिया हं) जेंस्राकि भुनरोनेकहाटै कि ' रष्टरपति के परास नियुक्ति 
सम्बधी स्माधो एवित है, देष घीनेट कै पा है 1" दसी तरह्‌ दूसरे देशो से सथिषा 
फरते की राष्टृपति को शक्ति भो पृ नष्टो । राष्टृपति सधिकै लिए दूरे देशस 
चाति कर सक्ता है प्रतु जब तके सीनेट श्रमने तोन-चौयाई्‌ बहुमत से उसे स्वीहत 
नदी करती वह लागू नही कौ जा सकी । सीट राष्टृप्ति दायाकी गरदं सनयो 
को श्रस्वौकारभी करसक्तीरै जंक्षाफिसीनेटयै 1919 कीवर्सयि सवि कौ 
प्रस्वीकार करदियाथः। 

दूसरी प्रोर, प्रचान मन्नीकौ तिमुितया श्रौर सधिया के को शकिति पद 

चोद सवधानिक परतिबध बही 1 यद्यपि सिद्धातत न्टेने मारी नियुक्तया 
सास्रीद्ायकी जातीहै प्रतु व्यवहारे उस शक्तिका प्रथा प्रपान मत्री 
करतार! 

 श्रितयो का च्ोत--प्रमरोकेो राष्ट्रपति आर त्रिटिघप्रधानमयीषी 

शवित्तियो कस्रोतमेप्रतर डं? जहा भरमदीको राष्टरपति अ्रपनी एवितया को सवि 


3५2 धरमररीरा का एवया 


व्रिटिण केवितेट ई । चह गपषटरपति क निजी सहुनौधियौ की जमात दै, बह रद 
का परिवार दै, उसके सदस्य राष्टरपति परिवार के सद्य है, वह सून नरो द 
(आषध०) भान है, मूल तो राष्ट्रपति है जौ उसका स्वामी ह । संसार रोप! 
कटाहे नि राषटरृपति “रपे विभागा के प्रधानो का सासक दता है 1" इमे इ 
जँसाकि बराहस ने वहा, पष्पस कौ श्राजञा्नो का पातनं उतौ प्रकारक 
भिस प्रकार दरबारी रोमक स्रा ्रौर म्य केजारौ की पाचनो का पानर क 
ये 1 राष्ट्रपति विल्सन उहे “दायपाचिक्ला के नौकर (0६८९ 869 ॥ 
राष्ट्रपति ग्रा उट द्वितीय भेरी के ेपिटतट (तप्त [५०० 
समभताथा1 

2 परामर्श कौ बाध्यकारिता का श्रभाव--केविनद गरौ वंह रणी १ 
निमन्नण पर बुलाई जाती टै । उनमे उदी विषयों पर विचार विरम ४ १ 
जिन पर राष्ट्रपति विचार विमर्शं करना चाहता है 1 अ्रम्तिमि वरिण वही 
जो राष्ट्रपति बाहेता है ! राष्ट्रपति चाहै तो केविनेटके मतया निर्णय श 
प्रदान करे, चारे ना उसका श्राशिक भ्रगुसग्ण करे प्रौर चाहे तो उस ¶ए < 
करदे 1 उदाद्रणत एक वार राष्टरषति शव्राहुम लिकन सी विवय १९ ॥ 
सचिवो से विचार विमर्शं कर रहे थे । जय उस धिपय पर मतदान तिका मा 
साग सचिवोने विषय के विपक मे मतत दिया परन्तु तकन स्वय उसके पन क 
रत उ हीने निचारविमर्श का यह कह कर समाप्त क्र दिया किं “वात मर 
मेह, परवुएकमत पमेहं श्रत एकक जीत होती है 1” इसा उदादर्ण 
है कि केविनेट कै सवसम्मत निय भी राण्टपति षर वाघ्यकायै नही ही द 

3 सयुषत उक्तरलापित्व क श्रमाव--मरमसोकी केथिनट म सयुक्त 7 1 
यिव का श्रभाव है 1 उसके सदस्यो म सुकन मस्तिष्क इ्मौर समक्त कार्य त | 
इच्छा वा भी श्रभाव ह) जैतावि लास्की ने कटाह कि भग्रमरीकी केचिन ५ # 
केैबिभेट कै भानि मस्तिष्को कासयोगनदही हाना ।'” उमे स्दस्यन न नेहा 
से सोचते है एव कायकरतेहि ।!यौर्‌न सनुक्न उत्तस्दाथित्व को धारण 4 
उदाहरणत राष्ट्रपति हाद्गिके बाल मतेल वाण्= का रदम्मोरवाटन होने नि) 
केपिननेट के दो मदस्यो को त्या-पक्तदे पडाग्रौरपुककोकारावात काद 
गया परु बेविनेट वे खय निर्दोष सदस्यो प्र इसका को$ प्रभाव नरी हषा । 
मे ष वविनेड वा भयुक् उक्तरदागित्व हानादै मत्री एक साय तसे भ्रीर 
द्वह ॥ ] 
4 `मूनेउपयोचित्ता--वेविनेट कौ उपयोगिताम निरतर ठार ५ 
प्रथम यह प्रशासन म सवय सत्प क्रमे मग्र रही व्योति (ङ 
सदस्य केिनेट ती वठ्यो म प्रशासनिक विपयो पर भिन्रताश्राका दुर दरि 
पर सीधे राष्टुपति स सम्पक् वनाय यना रविव लाधवायी समम ध ठ 
राजनीतिक भवितिवै खानि चं रूप म इनका बो उपयोगे वही क्यावि' इषः ५ 


भ्रमरीका का विधान 387 


के राजदूतो के प्रमाणषत्रो कौ स्वीकार करते रह" राष्टरके कीयेकां सम्मान करते 
है, राष्ट का मूतिमान करते है, राष्ट्रः कौ उपलन्धियो का निरीक्षण करते है" राष्ट 
के 'श्राडम्बरी जीवन” को श्रभिव्यद्तिकसे है तया राष्ट की एक्ता, श्रि श्रीर्‌ 
गौरव का प्रतिनिधित्व क्रते हैष 

उपयु क्तं समानताश्रो के चवन्रुद ्रमरीकी रोष्टरपतिश्रौर श्रिटिश साप्नाकती 
मेकु निम्न श्रनर है-- 

7 श्रोपचारिक बनाम वास्तविक प्रधान--ज्रिटन मे सान्रास्लौ संसदात्मक 
शासन प्रणाली की भ्रष्यक्षहोनेसे नाममात्र कमी प्रधान दै) यचि पदान्त 
शासन कौ भारी शक्तिया उसके पास है परन्तु व्यवहार मेः उनका प्रयोग प्रधानेमत्री 
तथा र्मा त्रमण्डल करता है? दसी कारण त्निटिश सास्नाज्ञी को ध्वजमात्रि, स्भणिम 
श्य, रर कौ मोहरभ्रादिको सज्ञा दी जती) त्रिटिश साघ्नाज्ञी की श्रषनी 
कोड इच्छा नही होती, वह श्रपनो इच्छासे किसी व्यक्ति को मनमण्डल का 
सदस्य नहो धना सक्ती भ्रौरन हौ वह्‌ किसी को पदच्युत कर सकतीहै। वह्‌ 
म्रमण्डल को किसी मरमुक निरय को स्वकर क्रे या भ्रस्वीकारकरनेके लिए 
सहं कह सकती, यथपि बह उपे परामश, पोप्साहन या चेतावनीदे सकतीदहै। 
सास्राज्ञी श्रषने कायौ के लिए स्वय उत्तरदायो मही, उसके कार्योके लिए मत्रि 
अण्डस उत्तरदायी है) साघ्नाकी स्वय कोष गलती नही करती, इसलिए वह्‌ किसी 
कौ गलत वायं करने के लिए कहु नही सकती! च्रिटेन मे यह कहावत 
चरितार्थे हिक “पृा्राक्ञे कोई गलती नहो करती 1" सततद दवारा पारित विधेषकरा 
पर साश्राजञी वीये का प्रयोग कर सक्तो है । परन्तु सन्‌ 1707 से दस शनित्त का 
अयोग चह किया सया ! श्रत सास्राज्ञीका मह ध्रधिकारप्राय गृतटौगयारहै। 

शूससै श्रौर, भरमरीका का राष्ट्रपति भ्रध्यक्षात्मक शासन प्रणालीका 
पध्यक्ष हतै से शासन का वास्तविक प्रधान है! वह्‌ धपनी णङितियो का प्रयोग स्वय 
करता है। चह श्रपने कारो के चिषएु स्वय उत्तरदायी टै) 

उसकी केविनैट के सदस्य उसके समकक्ष या सहकर्मो नह 1 वे उसके श्रधोन 
है श्रौर राष्ट्रपति उनका स्वामी दै } वेह श्रपनी केषिनेट वै किसी सदस्य को स्येच्छा 
से पदच्युत कर सक्ताटै 1 कग्रस् दवारा धारित विधेयर्को पर वह्‌ वौदीका प्रयोग 
कर सकता है । उसका कीटो पराय भ्रभावकारो सिदध होता है क्योकि उसके द्य 
चौटो पथि गय विधेयक मसे कापर स चटूत कम विधेयक कौ पुन पारि्तकररनम 

सफल होती है । 

2 यश्षानुमत वनाम निर्वाचविति--तिटिशं साच्राज्ञो का पद वशानुगत होने 
से साघ्रानौ लोयो नी द्धा, सम्मान भौरभश्रटूट विश्वास साधाषदै। वह्‌ च्निदिगर 
समाज दे भ्राडम्बर (शान-णौस्त) की प्रनीक ह! जव साघाज्ञी वक्िघम महनम 
होती हती स्नोय प्रपमे भरापको सुरक्षित समम्तेहै । तरिटिशसाश्नायी तिसीदम 
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7 सपक्ष शव्तिया--श्रमरीकी कविनेर की शयिता सपि है । रतौ 
शमितं इस वाते पर निभर करती है कि राष्ट्रपति का स्वय का व्यिलरश 
है शरोर उसकी इच्छा वथा है? यदि राष्ट्रपति शनितिशाली होता ह प्रौररम्ा 
वयन्त अ्भावग्ुसा होता है तो के।वनेर दुबल हाती है, यदि राष्टुपति दुबने दौ 
द श्रोर बह सचिवा के परामर्शं पर भ्त्थयिक निभर करता है तो कनि एमि 
शाली हती हं । उदाहरत संन जसे राष्ट्रपति बेविनेट बैठको को मनाव 
मभते धे, सिफने स्वय निगय लेते ये भ्रौर सचिवो को उसकी सूचना द्म क ॥ 
केविनेट कौ वैठके बुनापा करते ये । उदाहरणते दासोकी मुक्ति सम्बधी ण 
रष्टति जिक्र कास्वय का निरय था। पिस्पन भौर रूमवल्ट केमिनद घर्मो से 
मरशाञ्तक सममन ये नीति ऊ परामर्णनता नही । अपन सचिवो प्त प्रमा ५५५ 
विना ही वे युद्ध जे मह्वपा निर्णयो कौ पोरा कर देत ये 4 थनेक रसम 
को भुचनाये समाचारूपत्ो स प्राप्त होती ३! कैनेडो केषिनेट वैस को भरता 
श्यक श्र समय कौ वर्वादी सममन ये । सयो शरोर कलीवतैण्, वुचानन, हि 
कूलिज श्रौर निवसन जते ठेसे राष्ट्रपति हृषु है जो केविनेट सदस्यो पर विरा 
निभर करत ये 1 उदाह्रात निक्मन काल मे विदेश सचिव दैलसी की 
महत्व अत्यधिक था । श्रमरीका के चीन के साय सम्बध दुधार शरोर प्रत 
देतात स्थिति लाने मे उसङी भुभिका महतवपरण रही है । र 

सक्षेपमे, श्रमरीक्ी कैविनेट षी स्थिति वही हे जो रारपति अते 
स्ना चाहते है । उनकी शितया भोर काय क्षेत्र वही है नो रषटरप्ति खे 
ई भोर कोई भी राष्ट्रपति, जमाकर लोस्कोने कहा है, उस “एक महन 
वेनानो नही चाहता 1“ 

अरमरोक श्रीर प्रिटिश फेविनेद मे तुलना 

(4 लणपपणा 1509 एलपल्ला पलपत्छप & छद दम्य रि 

धमरीवे शरोर भिरि केविनेद कौ रचना, कायभ्रसाली, स्यि, रजनी 
०क स्पत, उत्तरदायित्व ध्रादि म इततमी भरधिक भि-नताये है पि उनमे कलमा 
भनगत् सा प्रतीत होता दै । नामक्ररा श्रौर विक्ासके दो तत्य) | 
उनम श्रय कोई समानता नरो 1 दोना विषा का परिराम है, दोना भ 
धाणारित है, दोनो पानूने्र्‌ भौर सविधानत्तर सम्याये है । चदा पदी म 
धान म भेषिनेट शब्द भ उल्लेख तम नेह निया गयां बहा श्रिटेनम ष्ठी 


1937 के मी भरयिनिमम म दसवा उल्तेव पिया गणां था 4 
ममरीरी प्रर प्िटिश केदिनट कौ भि-नताभो को निम्न शीषवा 
प्रभिव्यक्न किया जा सवना है-- श 


लियो क्षाघमक 
1 शातन प्रएत्तियों शा श्रतर-भमरोकौी बेपिनेट भ्य # 
भरलमली पर परापारित दै जिनम मयपाततिका शमिति एकर स्यमि 


भेमरोक्ा का मदिवान्‌ 3६> 


दच्छा मी स्वना है । यह एकत कनूनोच्तर एव सविवानोत्तर सस्या है । यहु केवल 
परम्परा पर भाधारित है । यदि राष्ट्पति चाहे तौ इसे समाप्त कर सकता ह 1" 
विभागो षर रयना--कायपालिका विमायो की रवना काग्रेस कानून 
प्रसि करनीषै) प्रारम्भमे काप्ने्त ने केवलं तीन विभाभो--चिदेध, वित्त भ्रौर्‌ 
धद--कौ रचना की यी । परतु वतेमान समयम कायपालिकः विमा मीदुल 
सस्या 12 हैएये है तदेश, वित्त, गुहः -याय, कृषि, श्रम, प्रतिरक्षा, स्वास्यः 
शिक्षा एव सामय कल्याण, भवन एव शहरी विकास, यातायात श्रीर ऊर्जा । 


कार्मपालिका विभागोके प्रधान को सचिव कंहेहै। सभी सचिवाकी 
स्थिति समान है । प्रत्येनः सचिव को प्रतिवपं 60,000 डालर वतन कै र्पमं प्राप्त 
हते है । इसके भरतिरिक्त भरसयेर वो नुद प्रय सुविध्ये भौर नियमानुसार मात्रा 
भतताभी प्राप्त होता टै) 


नियुक्ति एव विमूित--देयपालिका विमाया ठै प्रधान पदाधिवारियौ 
प्रयत्‌ केयिनेट के सदस्यो कये नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट बे परामश एवं सहमति से 
करता है 1 सामा यतत सीनेट केबिनट पदो पर नामाकिति किये गय व्यक्ति पर 
श्रपनी स्वीकृति प्रदान भरदेतीहै) परतु कभी कमी सीनट शनये नामानो 
भी श्रस्वीकार कय्देती है । यह प्राय भ्रपवादही है जमादि बरद तै कहाहं 
क्रि “केचिनेद के सदस्य राष्टपति के देसे मषत्वपूण सहायफ होते ह फ्रि सीनेद कफो 
उसकी पसंद फे निसीमी व्यक्ति के नामांफन ययै श्रस्वीकूति परना केवलं 
ध्शोभनीय हो नहीं श्रपितु यदि श्रन्वीषटत किये गये व्यद्रितो कौ सह्या श्रत्यधिक 
हतो ए्सते शासन मे गतिरोव उत्पत होने कौ सम्नावना होमो ।" सन्‌ 1925 
मने सीनेट मे राष्टरमति कृलिज हारा न्याम स्चिवके पदे पर नामाव भिये गये 
धारेन के नामान फो भरस्वीकारकरदियाथा। ॥ 


राष्ट्पति केविभेद का स्याम ह, उत्तरो सवना फते मै वह्‌ स्वतप्र है-- 
उमकी स्थिति ब्रिटिश ध्रवानभप्रौ की भांति समान वाताम प्रधम" की नष्ट हेषी। 
जहां द्रिटि् प्रघानम-परी, चाह वट वित्नादही शक्तिशाली क्या नटा, केकिनिरयम 
श्मपने दल के सदस्यो वै भरतिरिक्त किसी श्रय सदस्य को णामिते नहो कर सवता, 
घटां भ्रमरीके राष्टूपति दलीय सम्ब-धासे बधा टृश्रा वदो होता! वस्तुत भनक 
राष्टरपतियो न विरोधी दल बे सदस्यो एव अतिदह््ियोमोभी वैविनेटमे शामित 
पिया है । उदाहस्णत 1940 म॒ दमोक्रटिष दवं के राष्ट्पति फए़क्तिनदी 
दजवैस्ट ने रिपलन्विक्ने दतं षै सद्य हमरी एवं द्टिमसन पौर्व नीक्त 
(शपः धमप) ते देद्विनट मे णामि कर ठहे श्रमश्च युद्ध सचिव भौर नो-मेना 
सचिव दे प्दप्रदान मियये। दम प्रकारक नियुकरितियौ राष्ट्रीय एकनाकै तिर, 
विनपकर युद भौर गृह युद श्च (धति म, प्रयस्य सामय स्थि दष ह 
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भ्रधीनेस्य स्वाह एकप रामर्गंदात्री सस्वाट्‌। यह निजी सहायर्कगी श 
सहकमियो या सममा फो अपात नीं जिनके सराय राष्ट्रपति को मिव करर ् 
करा पव्ताहैया उनकौ शहमक्षि या {पौ पर तिमर कला पडता है! 
राष्ट्रपति पर निभरकरतादे वि वह्‌ रि विपयो प्र कैविनेट ४ ५५५५ 
चाहता दैश्रौर परामग्रतेवर चह उपे स्वीकार फरना चाहता हैमाकि ४५ 
यहा ्रतयेव विषय भ्रौर प्रत्यव स्थिति म श्राति निरय राष्टि का हेता 
केविगटकफानही। 
दसरी श्रोर, ब्रिटिश कैथिनट एक स्वतन्ध श्र शक्तिशाली निकाय | 
यह एव्‌ भ्रधोनस्य निकाय नही 1 इसके सदस्य सथ या परामशदाना नदी 
सवर्मा श्रोर सहयोगी है 1 यहा प्रधान मगरी की स्थिति "समकक्षाम + 4 
है । बह बेविनेद का नैता होता ह्‌, स्वामी ह 1 इसके निए मधान १ 
गय नही हते इसके निणय सापि निरय होन दै, बद्वमत कर निरंष ५ क 
भधाने मनी दुसके निशाया का भरादर्‌ करता ह यद्यपि विशेष परिस्थिति 
उनकी उपज्ञा वर प्रकना ह्‌ । र 
4 स्यामे श्नन्तर-- अमरीका मे राष्टुषति केविनेट के सदस्यौ की # 
सौनेट कै परामश एव सहमति से व्रता है । सामा यत॒ सीनिद राष्ट्रपति 6 
भियुक्तियो को श्रस्वीकार नही करती यद्यपि वह कभी-कभी एसा करती दै पनि 
भौर, श्रिेन भे केविनेट सदम्मा की निमुक्ति प्रधान सतक परामश पर 
कर्ती है) 
विटि म्री 
बेवितेट की रचना करने मे भरमरीकी राष्टि त्रिदश प्रधान 
धिक स्वपत्र है । जहा दषटरपति वैविनट सदस्यो की नियुक्ति करे सम नो 
सम्बमौप्े वाहमा नही होना श्रौर चट विरोषी दल के सदश्यो एव नि वि 
कोकेविनेटभे प्राये शामिल करना दै वहा तनिटिया प्रधान मी, स 
ही शक्तिशागो क्योनहो बह प्रापात न्विति फो छोड कर्‌, पते दल क सद्म 
म्रनिरिकतश्नय किप व्यकिनि को केविनेटमे णाभिन नही कर सकता + व 
स्क्तिप्रगनमवी का ्रफते दलके महेत्पपूा ग्पिनियो के दावे कौ स्वी 
पठ्तादैग्नौरउरै वैविनेटमे स्यान देना पडता ह्‌ । विद 
5 राजनोतिक एदरूपता मे प्र तर--ग्रमरीक केशिने भरने ४ विपे 
तत्वों कैः मिश्रण का परिर्रम होतो हे । यह दक रगधिरणा सप्रुट होता 
निमा मे भूगो, मेलमिलाप समता, शतक्लता, राजनीतिक (0 ५ 
निक क्षमा, निजी चनिष्ठा ग्रौर शुद्ध अकरमण्यता या सयोग -वूनभिक वरि 
भूनिकाश्रला क्रते है (यहो काग्णह्‌ कि श्रमरीवधे कैबिनेट के सदस्यो भ कः हरी। 
विषयो पर विचारो नी एकता श्रीर समख्ये सुष्ता प्रततिलिति < 
उन दम्प म हयो का निरतरर अथात्र रहता दै 1 


री 
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ध्रौर लिणमो का कोद रिकाडं नदी श्ल जात्ता { विषयो पर विचर विमर्शं श्रनीप- 
पवारिक होत्ता है । वै निनेट के सदस्य विपयो पर श्रपने भिन्त-भिच विचारो को व्यक्त 
फर सकते है परन्तु जब राष्टूपति क्रिस विपव पटं राततम निर्णय करनेतादैतो 
सदस्यो पौ उसके विचारो से सहमत होना पडता है अ्रौर सार्वजनिक रूपसेउहे 
श्रपनी एषनां प्रदशित कर्नौ पडती है ! केविनेट बैठक की कायेवाह गुप्त होती 
है 1 केवल राष्टृषतिं ही केविनेट मे हृए विचार विमं यानिशणंयोकेभ्रशकोप्ेस 
या राष्ट के समक्ष प्रस्तुत षरे सकताह ॥ 

केविनेट फे फाय- पे विनेट मुष्यत निम्न प्रकारङे काको करनी है 

(ध) एरामर्शं फाय-केविनेट का मुख्य काय भशासनिक कार्यो कै निष्पादन 
मे राष्टरपति की सहायता करना तथा उत्ते परामर्शदेनाहै। 

(पी) अरशासनिफं काय--केविनेट के सदस्य प्रशासनिक विभाग) के श्रथन 
पदाधिकारी होते है । भरतं उनका कत्तन्पे रै कि वै भ्रपने भ्रधीने विभागो कै कायो 
का श्रधीक्षए एव निरीक्षण करे, उनसे सन्वधत भ्रतिवेदनो का प्रध्ययन करर 
भूल मुदो भी निश्चित करे तथा विभाग भम्बधी नीति का निर्घारण करं 1 

(भ) विधामो काय--केविनेट ॐ सदस्य क्राग्रेस के सदस्य नही होते।वे 
उसके भरति उत्तरदायी भीनेहीष्टोते) कांप्रंस उह समयसे प्रहत प्रविष्वासेके 
प्रस्तावं द्वार पदच्युत नही कर सक्ती । इस परमभोवैकाग्रोसको वादिन मूच- 
नयं प्रदान करणे दै, उसको समितियो के समक्ष गवाह केस्पम उपत्थितहोपेह 
तथा प्रशासनिक नीत्तियो को स्पष्ट करते है तथा उनका समेन कस्ते ह । वे भमै 
विभाग से सम्बयित नीतियों क्ये भ्रारम्भं करत है उम सम्बधत विपणो प्रर भाव 
ए्यकतानुसार विधेयो कौ सुकाव देते हैँ भरर उनके प्रारूपकोभीर्तयारक्रतेहै। 

(1४) प्रय काप~राष्टरपति दारा प्रदान कयि गये कायोके थतिरिक्त काग्रेस 
श्रपनी शक्तियो के श्रधीन कैबिनेट के सदस्यो को वृद्धं काय सोपि सक्तीहै, यदि मै 
सवैधानिक धारयामो के दिपरीत नही ( ररणष्टूपति क्रेसं द्वार केदिनेट सदस्यो को 
संपिग्ये का्ोकोक्रनेसे मनानही केर सकता) सर्वोच्च न्यायाचय ने 1838 
मे क-डल यनाम सयुभ्त राज्यम भूक्दमेमवबहाथाक्रि “पास्ट मास्टर पाग्रिसके 
यिनिम दारा सोपि गयं कायोंकोकरनेसे मना नही कर सम्ताययि रघ्टरूपति 
ने उसपेसाकरतेसेमनाक्िपारै 1 ^ 

स्थिति-रेकिनेट की स्थिति कये निम्न शीपको कै भतगत भरभिव्यक्त मिया 
जा सकना है-- 

1 प्पोनस्य निकाय--भमयीषत केविनेट एक प्रधीनस्य निकाय दै । इसका 
न कौ स्वतनयं भ्रस्तिष्वहै भौर न इसको शक्तियो का कोई स्वत भेत्र 1 जैसा 
श्रोगनने केहाहै कि “केविनेट चह्कपियो शौ समिति नदी, न उसकी स्वतत्र 

शर्तियारै रोदन स्वतर प्रतिष्टा "वहे उन्र्पोम घरकारनही जिन भपोमे 
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से प्च सदस्यो मे वित्तरिन किया जाता है । वंठ्को म कायं्राती कि 
नियमो का भनु नही किया जाता 1 राष्ट पतति जिस वियय पर मिवारवि 
करना चाहता दै कर सकता हं । विषया पर मतदान नही होता शौर गिरो से 
लिषिबद्ध नही किया जात्ता} श्रमरैकी फेविगेट का एक सचिवालय रै परनु कह¶ 
मतदान वा श्रौरन निण॒यो का फो रिकाड रखता हे । 


दूरी शरोर, तरिटेन मे वेभनिनेट की वठको के लिए कायं चौ तयार की पि 
दै जिते ठको भे पूवे दस्यो मे वित्तरित किया जाता | वैठको मे कपूरी 
दिये गथे बिपयो षर हौ व्रिचार ह्येता है । विषयो पर मतदान होता है ध्र प 
का रिकाड रवा जाता है। 


9 श्रनोपचारिक केचिद का श्र-तर--श्रमरोका मे भौपरचासखि कि 
उपेक्षित ही नही, बलिक उसे श्रनावश्यक भी समभा जाता है { इसके स्वा ् 
राष्ट्रपति भ्रनौपचारिक केविनेट से--जिसने रसोई केविनेट श्रथवा भीतरी कर्ति 
श्रथवः णासाद रक्षक कहा जाता है परामश तेना श्रयिका लाभकारी समम ५ 
श्रनौपचारिकं केविनैट राषटरूपति के निजी भियो एव विश्वा्तपातर व्यनिति! क! 
ममृह है जिमकी सरकार, या ह्वाइट हाउ मे सरकारी स्थिति हो भी एकी 
यानही भी हो पकती । उदाहरएत राष्ट्रपति वित्मन के कनल हाउ, 
के देरी होपविन्स भ्रादजनहा-र के शमन एडम्मस, कदी के दावड प्प 

देस ही विष्वासतपाच्र व्यविति ये जिनकी कोई सग्कारो स्थिति नही थी पल 
भत्यधिद प्रभावशाती श्रोर महस्वपूणा व्यपित ये । 


दूसरी श्नोर, ्रिटेन मे अनौपचारिक केवितेट जसी वई चोज नही ति 

10 श्रवधिकाश्रतर--अमरीका म केविनट सदस्यौ पर 4 ॥ 
नियव्रस पूण होता दै । वे उसके भ्रधीन होते है श्रौर उसके प्रासादयत धि 1 
पर बन रहत है । जव कभी कंषिनेट वा कोई सदस्य अरुश सिद होता ट 1 
श्मयम कां की उवेदा करता है या राष्ट्रपति फे प्रति उसकी भक्ति मषः 
होनादहैया दिसो विषय प्र राष्ट्पति चै मनमुटाव उक्पघ्र होता दहै श गद 
थै त्त्वाले स्यागपन्न देना पडता ह या राष्ट्रपति उस पदच्युत कर दता 81 
कय कोड सदस्य चाहे दितनः हो शविनिशानौ क्यो न हहौ राष्टृपतति को उ 
रनम तिक केरिनाई नही होती श्रौर उसकी पदच्युत राजनीतिक क षै 
नहीं करती 1 उदहरत रषषटरति ब्र नस्येन को थोर पित्तन न 
चिना किसी कविना वे पदच्युति कर दिया या! भमरीकीः केविनटकर 


तिनि 11 
योद्‌ राजनोनिष प्राधार नटी होता । व जनता कं निर्वाचित प्रतिनिधि नही ५ 
प्िटनश्न द 
दूसरी श्र, शिटननि प्रान म्नो वे सिए मिसो मदन्यो श म 
दस्युम कसना मरन नहीं होता क्पाति प्रत्यव सदस्य य॑ परदे सतः 


कृ 
स्तु पो 
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पद श्र कौर्मे समय श्रते साथ राजनीतिकं शपित कै धिसौ स्वतन्वसोतको 
वकर नही अते । इसका भूत कारणं यह है कि उनका सृ{माकन होता द निर्वाचन 
मही होर्ता। तीसरै, हादट हाउस के निजी स्टाफ, श्नौपचारिर नैतरिनेट (रसोई 
कैपिनेट) मरौर नौकरशाही ने विक्चेष एव महेत्वपूर स्यान ग्रहण कर लिया है जिंसन 
श्रौपर्चारिकं केविनेट का महन्व केम हौ गया है । 


5 श्रनीच्रिक (रनोई) फेषिनेद--द्रमरीका मे ्ौप्चारिक केवट का 
ध्यान अनौपचारिक कैष्रिनेट नं प्रह करलिया ह) यही कारिण हैक द्मौपचारिक 
फैविनंट का महत्य कमहौ सयाद ब्रौर श्रनोपचारिक केचिनेद का महत्व क्ड गया 
है । वहं अनौपचारिक वैदिगट समाई कबिनेट (षदा (णणाषल) अ्रयका प्रासाद 
शक्कर (729०६ 0णवात$) कै आम से भौ जानी जती है 1 यह एस भित्रा एव पिर्वाप्त- 
पात्र व्यकितियो का समूह ह जिनसे राष्टरूपति परामश लेना या विचार विभश करना 
श्रधिकर पस"द करता ह । इसके सदस्य सखार या ह्वाइट हाउम के प्रदो पर विद्यमान 
षो स्क दैयानहीभीहौ सकते हु र्यात्‌ उनरी कई मरन्यरी स्थितिदहोभी 
सकती ह श्रौर नही भी हौ सकती है । जंक्सन, विल्सन फकनिन डी रूजर्वह्ट, डवाइट 
पराहननहावर, कँनडी जसे रष्टरपतिया न इस अनोपच।रिक कविनेट बै सदस्यो का 
श्रत्यधिक प्रयोग क्रिया है । उदाहरणात राष्टरृपति विल्सन के कनल हाऊम फ़कतिन 
डी न्जवैत्ट क हेरी होपक्ति-स डी श्रादननदावर के शमन एडम, कंनेडी के हाक्विड 
श्रप के सदस्य श्रत्थयिकं विष्षाप्रपात्र स्यति रदैदँ। कुच रष्टूपति भौपर्वाकि 
कैविनेट बै दर “भीतरी कैबिनंट"“ (1 ३४।०९१} क्व निर्माण करने म सफल 
हए) वे इसी भीतरी केविनेदटसे परामर्श लेना प्रचिक पसमद केरल ये) उदाह्‌- 
श्त क्लिज म्रपन विदेश सचिव चात्म एवनस ह्यज शरीर वित्त सविव एग 
मेलन परे अधिक निमर करते वै, श्रादननदादर जोन प्ास्टर ङग श्रौर भान 
हम्फरी पर भ्रनिकं निभर करतेयं) ससेतमे, श्रनौपयारिप केषिनट ने मौधचासिकि 
केधिनेदरको गस्न कर लियाहै। 


6 जीवन वृत्ति फा श्रमाव--प्रयगी-्ी मैविनट रप सदस्यों के चिए कोड्‌ 
विनेप उप्रपोगी सम्या नही क्यो इसी सदस्या उह कईं “जीवन बृत्ति" 
(८णान्थ) या वदने क श्रयमर प्रदान ती वर्ती 1 जावि सोस्यैनेक्टादैनि 
केपिनेट की रादर्यना “ज्येवन दृत्ति न्टी यह्‌ जीद वृत्तिम एक पिरामहै।' 
शअमरीता मे विचटन एण्डरनन श्रौर हः ह्वर जक्ष फेविष्ट 7 वदरत कम सदस्य 
हृष दै जिह पेया निवुन्तिके वाल नमल कप्रोन म्र र्टृप्ति योपदध्राष्न क्सने 
फाष्यवरार मिना} केचिनेदट दे प्रायं सभो रदरन्य सवा निकृत्तिकर चाद विस्मर 
(परवाह) दो जाह 1 यही गोरणा हे कि फेषिनट कै सदस्य प्रतिष्ठ प्राप्तनरलेम 
भ्रममप ररी टै रौर यटी तत यान्य, द्यत तथा अरनुमरवी व्यित कौकेवितैट 
फी सदस्यता प्राप्त करन को वै प्रेररा नरी न्ता) 


२.0 प्रमरोकरा का पवि 


उपयुक्त योग्यताभ्नो कै श्रतिरिन उप~राष्टरपत्ति नागसिता प्रप्त नापि 
{पितप्माण्प 11260} नहो होना चाहिय, जते काग्रेस कासदछ्य प्रथा 
सथुन्त सज्य भ्रधीन विसी नाभ के पद पर नियुक्त नही होना चाहिपे। क 

नामाकन प्म्य धो प्रयाे--राषटरपति वे नामाकन शयी भाति सप रष 
का नामाकन भी गजनोत्तिक दल श्रपने दषटरीय सम्मेलनमे करते । क ौ 
समय मे उपराष्ट्रपति का नामोक्न नामाफिन राष्ट्रपति पर घोड दिया नाण 
जो तिविघ तत्लोका भू-याक्ने कर्वे रथा दल वं प्रमुख नैताभो से वितर क 
रमै श्मपन साथी वा चयन करता है 1 नामाकितति सष्टृवनि धिन पतो 
विचारक्रकेदौ उप~गष्टरपति का नामान कस्ताहैवे है पार्दी गुरयोक प्र, 
केरनो, क्िनीय सन्तुलन घनाये रखना श्र्यात्‌ यदि नामाित राष्ट्रपति उत्त ५ 
स्तो उपराष्ट्रपति प्राय दलि का होता है, राजनीनिव ऋ की भरावा | 
चयो राजनोतिन्ञ को सम्मानित करना, पमौ प्रतिददौ को प्रपते माग से हया 
मत्तौ कौ प्राप्त करने नौ क्षमता रने वाते व्यवित का चयन करना रादि । 


लिविन--राषटरपति के निर्वाचन की माति उपनराष्टूपति का तिर्मा 
भरपर्यशनरूप से निवचिर मण्डल द्वारा होता है । मूल सविधान बे इप ष्टि 8 
के निर्वाचिन के क्षिण यह व्यवस्था कौ गयौथाक्रि दूसरे नम्बर पर निवि म 
भ प्राप्त करने वाला उम्मीददार उप-राष्टरपति पद कं निए निर्वाचित घोषित 
दिया जाये । सविषान निर्मानाभ्ौ ने उप सष्टृपति पद क निषु यह्‌ व्यवसा गजी 
ल्थिकौयीमिवे चाह्नयैषि यह पद विपक्ष के उस उम्मीदवार की प्राप्त ्) र 
हाली म राष्ट्रपति पदे कोप्राप्त करे मे श्रमफल रहाया । परु 1 श 
सम्प होने वाले राष्टरषति चुनावो म जंफरसन ओर ्रारो बुर (497० ए 
समान निवचिक मत प्राप्त होने ते गभिराध उत्पन्न हो गयाश्रौर भतम्‌ श 
सदनने सपरन का रष्टरपनि पद के लिएु चयन करके दस गतितीप १1 
समाप्त निया । दस गतिरोव की पुनरावृत्ति बौ राकने कै लिएु 1804 १ 
स्थानिक सथ्नोयन पाति किया यया । 


५ 
यारहपे सवैधानिक सशाचन के श्रनुसार निर्वाचन राष्टपति गर त 
राष्ट्रपति प्रद के लिए पृथक प्रथक्‌ उम्मीदवार को पृथक प्रयवः मत दते ५ 
उम्मौदनार्‌ को उप-राष्टूपति पर मै लिए निर्वाचक मतो का पूरा बहुमत ररे 
जाता है उत्ते उप राष्ट्रपति षापिते वर्‌ न्या जाता हे ! यदि किसी उम्मीवा 
लिर्वाचक मतो का पुग वहु मत भ्र्यात 270 निर्वाचव- मत प्राप्त नहीं हवि ८ 7 
सवस भ्रधिका मत प्राप्त वरन वाने प्रम दा उम्मीदवासोम सचे एक का चयः र 
लेती ठै। इम स्वगि मे सौनैट के प्रत्वक सदस्य का एकः मत्त होता ह भौर , 0 
होने धै लिए उम्मीदवार को सोनेट के पा वटूमत क परावश्क्ता होती १! 
म्मितिभे मीनेटदे 7 विदाई सदम्या सौ यरयूनि को भा श्रावश्यरता ह | 
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ती है जौ उसका वास्तविक पयोग करता ई । श्रमरीका मे यह्‌ शक्ति राष्ट्रपति के 
वास है 1 यह फेषिनेद करा कोड स्वत च अस्तित्व या भक्ति नही । इसमे भूल शक्ति 
राष्टूपति के पाम होती है श्रौर केविनेद उसकी केवल छष्य( मात्र हौती है । इसमे 
केविनेट सेवको की एसो जमात है जो राष्टृपति के अदेशे का पालन उमी भकार 
करती है भिस अकार रोमसम्राटमासखूसदे नारके दरवारी उनकी माज्ञा्रोका 
पालन करते भे । 
हूसयी श्रोर, ्रिदेन मे केविनदं सततदात्सक शासन प्रणाली पर श्राधारित 
है जिसमे कायंपालतिका दोहरी होती है । सवधानिक एव वास्तविक । हसर्मे शासन 
को वास्तविक शदितथो का प्रयोग वास्तविक कायपालिका भर्या्‌ केविनेद करती है 
संवैधानिक कायंपरालिका प्रयति सा्नाज्ञो नहं । इमे केविनेट का प्रसितित्वं श्रीर 
शदित स्वत होती है । यहं मपनी शतयो के लिए सवेषानिकं फायपालिक्रा पर 
निभर नह करतो, इसकी शक्तियों का प्राधार राजनीतिक होता है । यहं सेवर 
की नीं सहकपियो मौर सनकक्षो छौ जमात है जौ एक्‌ दूसरे के सहयोग पर ।नभर 
फते ह) पहु उनश्रयोमे सरकार है जन प्रथो म भमरोकी केकिनट की सर 
कारनही दो सकती 1 
2 विधान मण्डल के साय सम्बर्घोमे भतर--रमरीका मे प्रध्यक्षात्मक 
शासन प्रणाती श्रौर शक्ति धृथक्करणा के ।सद्धा-त की व्यवस्था होने के बारण॒ काये 
पालिक। कप्र्त से पृथक हाती है 1 फेविनेट के सदस्य काग्रेस कै सदस्य नही होत, 
चे उती ठको मे हिस्सा नही लेत, व उप्तका नेतृ नही करा । निस्स-देह्‌ मम 
रीकी व॑विनेट के सदस्य काश्रेस का वादिति सूचनाय प्रदान कसेर, उतकी समि- 
तियो के समक्ष गवाह्‌के षप म उपस्विति होन है नया प्रासन कौ नीक्तियोको 
स्पष्टं करते ह पर्तुवे कप्र्न म उपस्यित नही दौ सक्र श्रौर उसमे मतदए्नमे 
दिस्सा नही ले सकन । व काप्रंस कै परति व्यव्तिगत या सामरहिक ख्य स उत्तरदामी 
नीह भरौरनदही क्नोस भ्रविश्वास का प्रस्ताव पारित करक उह समथस 
पहले पदच्युत कर कपो है 1 
दूसरी ग्रौर, ब्रिटेन म ससदात्मक शास्तन पराली होने वेः कारणा काय 
पालिका श्रौर व्यदस्यापिक्ा म निरन्तर धनिष्ठ सम्ब-व वना रहता है । कथिनटके 
। सद्म ससदम बटूमत दल के सदस्यदहोतेहै। व सदन की वंठको म उपस्थितः 
! दही नही हाते भरपितु उसका नवृत्व भा क्रते ह  केविनेट के सभी सदस्य व्यक्तिगत 
। पव साभूहिकं स्प से घसदके प्रति उत्तरदायो हाते है ! सद म्रभिश्वास का प्रस्ताव 
पारित करके उह समयन पूवं पदच्युत कर स्क्तीषह्‌। 
| 3 स्वितिमेभ्र-तर--प्रमरीदौ केविनेदर का कोई स्वत्तत्र अरक्तित्व नदी, 
कोर स्यत्त त्र णषिनया नहो, कोह प्रतिष्ठ नही 1 यहा राष्ट्रपति विभागा ५ 
1 का शासक दै, पह्‌ उनका स्वामी ६ पौरवे उसके सवक्षह्‌ 1 यहां मे्विनर श 
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निर्णायक मत होता है जिसका प्रयोगं वह गतिरोध द्र करे के एक 
भ्रव्क्षकेर्पम वह सदन मे भ्रनुशासन बनाये रखता है । बह सद्यो गे ` 
भी प्रदाय वर्ताह अर्थात्‌ विषयो पर उदे बोलने की आज्ञा देता हैत 
शमित का प्रयोग शी वह सीनेटके नियमो व प्रयाप्रोकेब्रनुतारकलादैप 
इस्धा के भ्ननुसार नही 1 मक्षप म, उप-रषटरपति एक निष्य व्यक्ति के त 
की कायवाही का सचालन कर्ता दै। नि 


= 
2. साष्टपति का पद ब्रह करना--जव कथ राष्ट्रपति कौ 0 
या पदच्युति के कारण राष्टरूपति का पद र्क्ितिहोजाताहतौ ज द १ 
पदको परहा कर लेता है 1 इस स्थिति मे वह राष्ट्रपति कौ त 
ग्रहण कर लेता हं \ उदाह्र्णत 1 974.म राष्ट्रपति निक्सन के याप्य । 
कारणा उपराष्ट्रपति जीरात्ड फोड ने राष्टरपत्नि पदको ग्रहणा विपा 
ए) 
3 फार्यचाहके रष्टूषति के स्प मे काय करना--जव ५. 
वीमारीयाश्नाय किसी कारण ने श्रषने पद के कर्तव्यो को निभाव म 3४ 
भ्रक्षम हो जाता हेती उपराष्ट्रपति कायवाहुक राषटूपति के स्प ५ 
यैः लिए राष्ट्रपति पद को ग्रह वर नेना है । राष्ट्रपति स्वय इष वान ष प 
सूचनाकाग्रस कोमेजनाहै मि वट्‌ श्रपने कार्यो क) निभाने मधष 1 
श्रौर जव वह काये वरन मे सक्षम हो जाता है तो बहे इसकी लिहित 
बौ भेन करं श्रपने काय को पुन ग्रहा बर तेता है । र 
4 राप्ट्पति द्वा प्रदान किये गये का --ग्रपनं काय भार गौ नर 
के लिए श्रयवा उप-ष्टरपति को प्रशासन कपे ग्रतिविधियो स परिमित र 
भ्रयवाद्रमरे देशो मे अ्रमरीका वे लिए सदभावना का वातावरण पदा ह प 
भिनभिन राष्टरूपतियोने उप-राष्टृपति को समय समय परजौर्बाय 
कै लिषए कहा है, उनमे प्रमुख निम्न है- ‡ 
(1) सदमावना यात्राये--समय समय पर राष्टृपनि के द्रुत क 
राप्टृपति कौ द्रूमर देशो मे सन्भावना याप्राञ्मा पर मेजा गया 1 1 
राप्टृपति परकलिन डी रूजवैल्ट के काल म उपराष्ट्रपति जोन ण्न, 
विदेशो म सभावनः यायाश्रों पर मेजागयाया।य सदभावना य॑ ह 
देणा के साय धमरीका कै मम्बन्योका गुधारन या सुख कलन म (५ ५ 
यहा उनम गतकतपरमि्यां भी दुर हा जाती टै 1 राघ्टरूषति स्जव^ट १ 
मा प्रमोग पाय मनौ गष्टरूपनिवोने तिया 1 क 
(91) भ्रगा्तनिकर उत्तरदायित्य--प्रनेप- यार राषटपति भरमवा ट 
ख्पराघ्टपनि दृध प्रासन कायो कोसम्पयकरनेबे विएुरा 
उनाहरप्यत 192९ मवाप्रोमन उप गाषटरयति कौ मतम्व सनार्षो र 
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दूसरी ओर, द्विदिश केवितरिट के सदस्य एक्हीदल से सम्बध रखने ह) 
उनके राजनीतिक विचारो मे एकता श्रौर सगठन की सुदढता होती है । उनमे नीति 
की मोरौ रुपरेला पर सहमति हती है, ययपि विवरण मे योडा-बहूम अतरो 
सकती है, चे एक टीम भावनासे काम करत दैश्रौर सावजनिक रूपे श्रपनी 
एकता को प्रक्ट करते है} 


6 सयुक्त उन्तरदर्यिल्तर मे श्र-दर--अ्रमरीकी केविनेट म सयुक्त उत्तर 
दाथित्व की श्रभाव ही नही हता बल्कि उसके सदस्यो म सयुक्त मस्तिष्क प्रौर 
सयुक्त कायं करन -गीड्च्छाकाभी श्रभावदहोतादै । जँसाकिसँस्की नन्क्हादै 
कि "श्रमरीकी केविनेट म॑ त्रिदिश केनिनेट कौ भाति मरिष्कोफा सयोग नही 
होता 1" उसके सदस्य ग सयुक्त भावना से सोचते एव काय करे है भ्रौरन सयुक्त 
एउतरदाित्व ष्टो धारणं करते है 1 उदाटस्णतं राष्ट्रपति हाडिगके काल मेततेल 
काण्ड का रहस्योद्वाटा हणे पर उसको केविनेट के दो सदस्यो फो त्यागपत्र देना 
पडाश्रौर एकको कारावासकादण्ड दिया गया परतु केप्रिनेटके श्रय पदप 
संदस्यो पर इका रोई प्रभाय नही हृत्रा । 


दमय श्रोर, त्रिटिश फेविनेट सामृदिक उत्तरदाधित्व कं सदान पर काय 
करती है । वहा उत्तवे सदस्य इक तरत श्रौर इकटुं हवते है ) वहा एवः समप 
लि श्रौरसबएककेलियेदहोताटहै) वहा एक मन्त्री के विस्दे श्रविष्वासषा 
प्रस्ताव सम्भूरा मणितिमण्डल गे विन्द श्रविश्वास का भरस्तव समभाजत्तिहैप्रीर 
सम्पूर्णं भन्तिषण्डलं को त्यागपरत दैनां पडता रै) 

7 जीवने वृत्तिमेश्रतर--प्रमरीकी केवरिनेटं श्रपने सदस्या के तिप प्रेरणा 
फास्लौन या प्रततष्ठा का षद नटी} दसक्रा मूल कार्ण यहे कि दमम सदस्यता 
उह को जीवन वनि था वढने के श्रवत्तर प्रदाने तही करती । प्रमरीकामे पितटम 
एडसयन ब्रौर द्वद हूर जैसे वेबिनैट क्ते वहत कम मदस्य देएहै जिह सेवा 
निवृत्ति के वादसरेमश प्ग्रोसश्रौर राष्टृपति म पद प्राप्ठ क्रमे का श्रवे्तर 
पविना । समायन सवद लिवह्ति दे वाद फेचिनेद के सदस्य विस्मृत (जात) हौ 
जातिहि) यदी काम्स ॐ पि श्रमरोका मे च्पक्ति वेधिनेट क सदस्म वनने के स्थन 
पर सीमे का सदस्य बनना भ्रधिक पम दे करत है ष्योवि उकम सदस्यता ही उह 
यद्नै के वतर प्रदान क्री है श्रौर राष्ट्रपति की नियुदिततिया एव नीपिथो पद 
गिप-चरु रखने का भ्रवसरदैतीदै। 


दमरी भोर द्निटिण केवितेट की सदस्यताप्रेर्णा का स्नोत टै पौर प्ररिष्ठा 
ख्ाष्द भी । वस्तुन प्रिटिय वेतरिनेट के पदको एत मा हनाम समभ्यजाषाट्‌ 
जी प्रपान मन्री पदक निण्ार सात्र सक्ताहै। 

६ वैषिनेट वेयर कौ कायश्रणात्ती मेग्र-तर--अनरीरयी यविचट 
ट्टो दे निण [विनो क्ययदूुचो वो तयार नदी पिया जानाश्नौ- नसी उने वेढे 
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>) 


त्रिदिश प्रधानमन्त्रौ नर श्रमरीकी रष्टरृपति की सवधानिक स्वि भए 

शक्तियो की तुलना कौजिए श्रौर भेद वततलाङ्ए 1 

‡ श्रमरोकौ केविनेट निदि भरथो म मचिमण्डल नहं है 1" ते) पिक्का 
कीजिए । 

6 श्रमरीकी मल्विमण्डलश्रौर त्निटिण मूनजिमण्डल मे मौलिकं प्रतर दै!" 
इस कयन कै प्रकाश मे ञ्रमरीको प्रर ब्रिटिश म्िमण्डल का तुतात 
श्रष्ययन कीजिए 1 

7 श्रमरीकाके राष्टरपतिप्नोर काग्रेस क वीच सर्व॑धानिक प्रर रजनी, 

सम्बघोका वर्णन कौनिए । क्या भ्रमरीकाका राष्ट्रपति चाहे तो कप 

के विरद कायं कर्‌ सकेता है ? 


~-------~ 


क 
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होती है! 3 जनना कै निर्वाचिनः प्रनिनिधि होतेह । वे एक लम्बे राजनीतिक 
जीवन के गाद केदिनेदट पदको प्राप्त करते है । यदि प्रधान मप्र किसी सदस्यक 
शभ्रकारशु द्युत करत है तो चह राजनीतिक हलचल पैदाकर देता हैजोस्वेप 
प्रधान मस्यी वै लिए खतरनाग सिद्ध हो सरुती रै । उदाहर्एत पामस्टन को 
पदच्युत करने के शद लाड रसेल बहुत देर तक प्रधान मत्री प्रद प्रर विमानन 
र्‌ सके । फिर भी यहु शक्ति श्रथान म्री कै व्यक्तित्व भ्रौर लोकप्रियता पर निर्भरः 
करतीदहै। 


11 श्राकारमे म्मतर--्रमरीका मे केविनट का श्राकार छोटा हं । इसके 
सदस्यो की सस्या 12 हे 1 दूसरी भ्रोरत्रिटिश केविनेट फा भरकार वडा है । उसके 
सदस्यो को सख्या 20 भ्रौर 30 के मष्य रहती है। 

स्पष्ट प्रि जहा श्रमरीशयै केदिनैट एक प्रसफल सस्या है बहा त्रिटिश कवि 
नेट एक सफल सस्या है । जापति लास्कीनेक्हाटै कि “प्रमरीको केकिनेट वहा 
की संपीय सम्थाग्रो म सर्वाधिक ्रयफनःसन्थाहु । यह उससे श्रधिक कमी षही 
वन सकती जां राष्टूपति उति बनाना चाहतादैश्रौरकोदुभी राष्ट्रपति इमे श्रेष्ठ 
सस्या बनाना नही चाहता 1" 

उप राष्ट्रपति 
(कपल एल्ल-एाल्ञवल) 

श्रमरीकी राजनीतिक व्यवस्था मे उप रणष्टरपति का पद सवस बम वाद्नीय 
पद रहा है । यह्‌ पद इतना निष्क्रिय भ्रौर महत्वहीन रहा है किश्रष्ठषएव 
महत्वाकाक्षी राजतीनिज्ञो ने इसके जि नामाक्नेक्ो कमी स्वीकारर्नेही किया। 
जैन सी कैल-हायनने तो 1832 मे दस पद से व्यागपत्रदे दियाया । बेंजामिन 
फ़कलिन के ध्रनरुसार इस पद का नाम उप-राष्टूपति होने के स्थाने पर ग्रापका 
भ्यथ का महामहिम" होना चादहुये । यह पद !श्रपने कार्यों कै कारण हीनही 
अत्कि क्रथो के भाव के कारण भरनोषल्ला दै ।" कु सम्रय पूव तक यह्‌ पद इतना 
श्रज्ञात रहार कि फष्रु सन श्रौर मैषहेनरी ने इते 'राजनोत्तिक फश्निस्तात" की सजा 
द्येहै। इसपर भौ कृ रष्टरपतिया ने दूसरे दंशो म सदभावना यत्राश्नो, प्रशासन 
एवं प्रौपचारिक कार्यो वे निष्पादन मे इसके पदाधिकारियौ कौ सवाश्रा का उपयोग 
किया है । वतमान समय म यह्‌ पद योडा येशनी में अने तम यया रै । 

योग्यता (एप्गपीरप्रगाऽ)--नविधान उपराष्ट्रपति कै निषु उही 
योग्यता को निर्धारित करन है जो राष्टृपति कै लिए निर्धारित कीमगयीहै)। 
उप राष्ट्रपति कै लिए सविधान निम्न योग्यत्तवि निर्धारित करता है-- 

(५) वहे 35 चष की प्रागु ग्रहणं कर चुका हा 1 

(५1) बह 14 वप ते श्रमृरीका म निवास कर रहा दो । 

प) बहु म्रमरीका काज म जात नागरिक हो) 
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स्ीपम श्रमरीकी काग्रंस कौ विय रवितयाः सीमित, प्रदान कौ पी, 
भिनायी गयी, प्रहपायोजित्त एव अ तनिहित समी मयो शक्तिया है ) इम ध 
भरमरीको केाग्रस कै विवायी शितया परिदिष ससद कौ विथायो शमिनया वे 
रै, क्योकि उसकी विधायी शिया अमर्यादित श्नोर असीमित दै । 

भ्रमरीकी काग्रेस की विघायो शकिनया मू्यत्त निम्नलिनित है 

„ 1 स्पष्ट स्यसे प्रदान कौ गयी शपितया--सवियान के अनुच्छैः 1, १ 

18 राग्राफोमे काग्रंस कौ जिन शक्तियो को भिनाथा गया है उतम परपूल यै (५ 
कर लमाने। एव उते एकत्रित करना, ऋण सेना एव उस्तकी श्रदायगी करना, ध 
क व्यवस्था करना, विदेशी एव श्र तर राज्यीय वाणिज्य का निमन कल दे 
वरण (नागरिकता) सम्ब-घी कानून का निर्माण करना, मेनाभरो भति ध 
की ग्यवस्या करना, गुद कौ योषणा करना शरादिः! काप्ेस स्पष्ट स्प 
गयौ शमितियो ॐ निष्पादन (कार्मग्विति) के लिये “व्यक शरोर उनि” ११ 
षा निर्माण भी कर सकती हि) अमरीको सर्वोच्च -यायालय ने “भाव्यत क 
उचित" शब्दा को व्याग्या अवश्यक णवितियो के सकरा ग्ाँमेनही भेष 
“सुधिधाजनक प्रौर उपयाम शमिनियो" कै व्यापक अर्यो म को है । वद्नेसको ४ 
£ भ मितयो की इस व्याम्या ने उसके हत्रापिकार कौ शरत्ययिक्र वप ^ 
याटै। 


2 श्र तनिहित शितया (ण्फ़राल्व एण्लऽ) क्रे की येवे ४ 
है, जिह मविपरान ने उप स्पष्ट सूप से श्रदान नहो किया परन्तु जिह सि 


लिय प्राप्त करतिया है किवे सचिवान द्वारा स्पष्ट रूपे प्रदान को गयी र 
के न्द के सिद "प्ावश्यच ्रौर उचित ह । दस तरह काम कौ म 
शविनयौ का विकाम कामस को प्रदान की गयौ शविनियो वे निहितार्वो त र) 
हेमा है 1 उदाहेरणत सविवान कांस को सथीय रिजिव वैक कौ स्यतत 
कोई स्पष्ट शमिति प्रदान नृही कर्ता फिर भी उसने इम शिनि को ममि 
वरलिया है कि उसी कर तमान श्रोर उल एकनिन दरम, ऋष तेव रर तरे 
धरदाममो करने एव अन्तर्‌ राज्योय विज्य को नियमित कटने कौ ४ 
निष्पादन के निए ` यहं भ्रावश्यन अ्रौर्‌ उित है + न्वार्यः" धारा कै 
बोश्े्न पुतिम एभिया, मालिक श्नीर मजदूर के सम्बचा को नियमि ध 
शनिदा, सातरजनितर स्थात्रो म जाति, घम या उत्पत्तिवे श्राधार् फर निन्त 
मनाटी कग्न मो शविनया अ्ञादिग्राप्तक्रलीरे1 

3 उत्तराधिकार केप सप्राप्त श्तिपा (ण्न कं 
माप्रोस उ विधायो प्रमितया का उपयोग मी करती. जा उन ब्रिटित कन 
उपरनिवरो बदतम राज्या की विधान ममेश्र £ उत्तरापिकरारने ल्म ह) 
1 दनमे अनुतर ये दै-्पन सदस्या त नितचितार प्रद्यागता (ष 


~ 
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कन्‌ 1836 म एसी स्थिति उत्पन्न होने पर सीनेट ने एस जोनसन को उपसष्ट्रपि 
दिकैलिएषुनाथा+ 

पद की रिषितता एव पक्ति--राष्टृपति का पद प्रट्ख कर लेते प्रथवा मृदु 
प्रथा श्याशप्र या पद्च्युत्ति के कार उप राष्टूपति का पद पिपी समयरिक्ति हो 
शकता है १ मूल सविधान मे इस हिरिवनता की पूति के निए कोई व्यवस्था महो मौ 
गयी थी यही कारण दहै कि जब्र कभी किसी कारण से उपराष्ट्रपति का षद रिक्त 
शे जातां तौ चह नव-निर्वोचन तक रिक्ते ही रहता } श्रमरीकौ सवंधानिक इतिहा 
पे रेसा नेक वार ह चुका है) रतु 1962 म॑ पारित 25 स्वधानिक सशोषन 
प षस कमी को द्रुर कर द्विया है श्रत्‌ 25वें सवधपनिक सशोधन के अनुसार उप- 
राष्ट्रपति ध्रा पद र्क्तिहोने की श्थिति मे राष्टपति उपराष्ट्रपति ष्दके लिए 
त्रासाक्न करतादैभ्रौरकाग्रस के दोनां सदनो के बहुमत दारा स्वीहृतहोनेके 
वराद नामाक्रिति व्यित उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण क्रचेताहै। इस तशोवनकी 
न्यवस्याश्रो का वास्तविक प्रयोग 1974 मे किया मय। था जवे राष्ट पत्ति निक्सन 
क स्यागपश्रं देनि षै बाद उप-राष्टपति ओराल्ड फोड मे राष्टरपति पद ग्रहण कर 
लिया था भौर उप-सष्टूपति कापद रिक्त हो गयाथा । मरत फोडने नेल्सन्‌ 
रौकपलर कयै काये के दोना सदनो क स्वीकृति से उप-राष्टरपति पद पर नियुक्त 
क्पिथा। 


कायफाल एव पदल्यति--उप राष्ट्रपति का कायकाल स्विधान द्वारा 
निश्चित है) उसे चारं वप वै लिए निवोवित किया जाता है) राष्ट्रपति उषः 
राष्ट्रपति को पदच्युत नही फर सकता । उसे केवल काप्रेस महाभियोग के प्रस्तावं 
द्वारा दही पदच्युत कर भक्ती है । श्रमरीकी सर्व॑धानिकं इतिहास म किसी उप 
राष्टपति को महाभियोग के, प्रस्ताव दारा पदच्युत नहौ किया गया 1 


चैतन एवे भत्त--उप-राष्टरपति को 75,000 डाचर वापिक वेतन बै रूप 
मे प्राप्त होते है । इसमे भ्रत्तिरिक्त उति 10,000 डालर भव वर्चो के लिए प्राप्त 
तै रै! 

शक्तिं एव काय (णप्लाऽ वणते एणणलाणाऽ)--उप-सषटरपति कीं 
शमितं दतनी क्मदटै ति वेह प्राय बिस्मूत पद रहादहै । शवितयो ॐ अभाव के 
कारणाहो यहे एके भ्रनोखा षद । फिर भी उपकी जी कुचभी शक्तियांटैवे 
निम्नल्तिसित ६ै- 

1 सोनेद का श्रध्यक्ष--उप राष्टृपति सौनेट कां पदैनं श्रष्यन होता दै। 
परन्तु श्रध्दा कै नाते उसकी शवितयःं प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की भातिनदी 
होती । वह सीनट कौ बठको कौ प्रवयक्षता करता है, परन्तु बह उसका सदस्य नही 
होता । इसलिए वह सीनेट मे विधेयक प्रर मतदान नही करता १ उ्षके पास कवन 
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रि सपमे अमरीकी काग्रंस फी विधायी शमिततयः सीमित, प्लान की गी; 
गनायी मथी प्रायोजित एव ्रन्तरिषिव समशः यो श्तिया है 1 दन धम 
1 करस की विवायौ शक्तया ब्रिटिश सद की विभागौ सक्षणो व कू 
° क्योकि उसकी विधाय शक्तया श्रमर्पादित सनौर अपीमित &ै। 
भ्रमरीकौ काग्रेन की विधायी शमिनयां मुख्यत निम्नलिखित है-- 

त 1 स्पष्टेरूप से प्रदान को गवी कावित्तया--स्विधान के अनुच्छेद 1, वष्ट 

पराग्राफोम काप्रेसत की निन शक्तियो को मनाथा गया है उनमेप्रृ्वव 
कर लगाना एव उस एकत्रित करना, शण लेना णवं उपकी श्रदायगी कला, गध 
कवौ व्यवस्था करना, विदेशी. ण्व श्र तर राज्मीय वारिञ्य का निवन करना, £ 
कर्णं (नागरिकता) सम्बधी कानूनोका निमि करना, सेनापो-परयति प्रीती 
की व्यवस्था भरना, गढ की घोषणा करना श्रादि। करग्रेस स्पष्ट स्प प 
गी शवितेयो ॐ निष्पादन (कार्यागििति) के मियं “प्रवय श्रौर उचित" गाए 
निमौरा भीकर सकनीहै। श्रमरीको सर्वाच्वि -यायालयने “परावषय 
उचित म्ले की व्याख्याः परा्रश्यक शवित्तयो के सकीरा अर्थो मेनही कोरि 

सुधिघाजनक श्रीर उपयोगी शकिनियो” के व्यापक भरथो मे कौ दै 1 काच सोपा 
। शमितो कौ इन व्याम्या ने उमके के्ाभिवार को श्रपविक व्यापक क 
देया है। 
2 श्न्तनिहित्त शदितर्या (पाप्य एमण्टाऽ) --काप्रच कोयेवे हि 

रै, जि-ह सविगान ने उस स्पष्ट खूप सेभ्रदात नटी किमा प्रर्वु जिह 4 ध 
तिथे प्राप्त करपियाहैकिवे सचिवान दवारा स्पष्ट स्पे प्रदान कौ गी ४ 
कै निष्पादन वे लिए “श्रावश्यक श्रौर उचित र । इष तरह काप्रेस गी ५4 # 
शक्तियो का विकास काग्रंसकौ भ्रदान की गयो शरियो वर मिदिवार्णाकेल 
हमरा है 1 उदाहरणत सविधान कायेस को सवीय रिनिव वैक की स्वापे ध 
मोई स्पष्ट णविन प्रदान नही करता फिर भी उसने दम शमिति क तमिव रग 
न निया दै कि उसी कर नमाने श्रीर उसे एषित करो, ए सने शोर क 
भ्रलायगो करने एव भ्रत्र राञ्पीय वातिज्य को नियमितकरन की श 
निष्यादन कै लिए यहे परावश्यय शरोर उयितरहै। “वाणिज्य पाय रै ५ 
मप्रसने पतिम फनिया, मापिक श्रीर्‌ मजदरूरोकेसम्यवौ वौ निपमि क त 
मभि सानन स्यान म जाति, धन पाठ पत्ति ग आधार पद्‌ निता ^ 
मनात करन को शकिपयाश्रारिप्राष्तनरनी ॥ 

„ 3 उत्तदाधिश्पर फेर मेप्राप्त सदितिपौ (गा 1०४ 0 
काद्र उन परिधायो लतिकयाका उपयो मौ क्रते 2 नाडउवण्टिष ध 1 
उति पाण भर दाञ्पाक्य विघात ममापरा { उत्तदाविक्राय्केल्यम क ५६ 1 
1 "नमे शरमुतयदै--पपा सदन्या भ निरायना, ्रनवागक्न (कपी 7 | 


-प्सयोक्य कव सविधार चृ 


भ नियुक्तियां क्से शम्बो सरदार को वुं पवितियो प्रदान कौ यी, सन 1949 
अ उपराष्ट्रपति को राष्टोयसुर्ता परिषद का सदस्य बनाया मेयाया। । 


(0) केदिनेट देखफो मे भ्राम त्रण--उप-राष्टृपत्ति को प्रफासनं की गति- 
विधियो से ्रुवगत रखन के लि उसे अनेकं वार रष्टरपति केयिनट की वैठोम 
श्मार्मा त्रत क्रते रहै है 1 उदाहर्णत , राष्ट्रपति प्रादजनहयवर न अस्वस्थ'हानिकी 

श्यति म उप-राष्टरति स्वडं निक्सन का कैविनेट की वंठको की अव्यक्षता करने मे 

लिए कह था 1 उप-राष्टृपत्ति कौ केबिनेट वैठको मे उपस्थिति उस समय श्रत्यधिक 
साभ्रे सिद षहोनी हैव रष्टरपति वे पद के रिक्त हान की कत्यत्तिम उप 
-राष्टरपति राष्टपति पद फो ग्रहुण करता टै) 

(रर) पतभित कायं--राष्ट्पति कख श्रय प्रकार के कषय भौ उप राष्टूपति 
का सोप सक्तादै" ये कायें मुष्यत्तः निम्न प्रकारके ह~ 

(४) विदली उच्चाधिक्ारियो का हवाई श्रद्डो स्देशनोश्रादि पर स्वागत 

रना 


(8) राष्ट्रपति की रोर से समारोह, भोजा, आदि मे उपस्तत होना॥ 
(०) समूहो के प्रतिनिधियो का ह्भाइट हाउस मे स्वागत करना, भादि} 
मुल्याकन--स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति वधै ग्रौपचारिकि ओर व्यावहारकि 
-षावितया महत्वहीन है + उसके काय उसे श्रपनी योग्यता श्रौर क्षमता को भ्रलखित 
कसे का प्रवत्तर प्रदान नहो क्रे} उसकी स्थिति "उपः की है “महायक्षी 
नही । विभागाध्यक्ष तथा श्रय उच्च पदाधिकारी निशया, निर्देशन मा परामश के 
लिए राष्टृपति पर निभर करते है उपराष्ट्रपति पर नही 1 केवल एक स्थित्तिमे 
उपु-रष्टरपति राष्टूपति कौ सहायता कर सकता हं । उप राष्टृपति का एकपाद 
काग्रेस मै होता है श्रयति वह सौीनेट क पदेन ब्रध्यक्षदोताः है श्रत वह्‌ श्रण्नौ 
व्यवस्याग्रो द्वारा रष्टूपति के प्रोग्रामो का समयेन कर सक्ता है 1 परतुयदि 
साष्टरपत्ति श्रौर उप राष्टरपति चके सम्बध मधुर नही तौ उप राष्टरूपति की यह्‌ स्थिति 
-राष्टरपति के प्रोग्राम मुद्ध वाघो भी पहुंचा सकती 
सेमोक्षा प्रश्न 
1 सयुक्त राज्य अमरोता के राष्ट्रपति के चुनद्ध, शक्निया एव भूमिकाका 
परोणख कीजिए १ 

2 श्रमरीकाः कै रोष्टपद्धिके निर्वाचन क्री प्रतिय चा वेन कीजिए) व्यवहार 
भे टवा त्तक प्रप्यक्ष निवचिन वन गयी है) 

3 “्रमरीको का राष्ट्रपति सप्रटसदुद्धकमप्रौर कु्ुश्रगिकरै, वह प्रपान 
मन्ीसेभीवुदधक्म प्रौर कु ग्रधिक २। इस कथन वकी दष्टि मं ममदीकी 
राष्टृपति कौ शवितेया भौर स्थिति कती तुनया रिटि सश्रार (साग्र) 
प्रौर श्रधानमयौस कीजिए! 
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इ सक्षत म श्रमरीकी सा फन यिथायो. तिता मीमित, प्रन बौ 
गनायौ गयी, प्रस्यायोजित एव प्रतिष्टित सममी गमो शक्तिया रै । व 
ध कामस की विथायो शिया श्रिटि्त समद कै विषाय यिनी वे 
है, कयोवि उसकी विधाय शक्तिया श्रमर्यादित स्नौर अमीमित टै 1 

श्रमरोमौ वाप्रस क विघायो णनिनयां मूर्त तिम्नलिसित है" 


„ 1 स्पष्ट रुप प्रदान को गयौ ापितया--सविवान के मुनयः 1 घ ४ 
18 दैराग्राफो मे बाप्रोस को जिन शक्तियो मो गिनावा गया है उनम धूत ५ 
क्र समाना एव उसे एकभित वरना, ए तेना एव उसकी श्रदायगौ कला, 

की व्यवस्था करणा, विदेणी एव प्रतर राज्यौय वाणिज्य का तरिवमन ४. 
वरण (नागस्किता) सम्ब-भी कानूनो का निमि करना, सेनामौ भ्व ४ ॥1 
कै न्यवस्या करना, गृद्ध की घोणा फरवा प्रादि.) क्र स्पष्ट स्पष 4 । 
गयी भमिततयो ॐ निष्पादन (कारयान्विति) के तिप “मावश्यक भौर उनि का 
का निर्माण भो कर सतीह) श्रमरीकौ सर्वोच्च -यायालयने सपरा 
उचित” शब्दो कौ व्याख्या ` परा्श्यक शदितयो के सकौं भर्या मे नही १ 
“सुभिघाजनकं परर उपयोगी शमनिया क व्याप भरथो मे कौ दै । कां १ अ 
कगे गयी शविनयौ कौ दस व्याम्पाने उसके केत्राधिकार को अतयव वया 
दियाह। 

2 श्रम्तनिहित शितया (1प्पफरष््य ए०८य४) कपर कोय ४ 
है, निह मविपान ने उस स्पष्ट ष्य से प्रदान नही किया परु जिदे जती 
लिये प्राप्त करनिया है कवे सविवान द्वारा स्पष्ट शूपसे प्रदान कौ गी ५ 
के निष्पादन के लि्‌ “्राव्यक श्रौर उचित” है । दस तरह क्र ध ५ 
शनितया का विकास काग्रेस को प्रदात की गयी सितिमो क निहिता ध (त 
हमा रै । उदाहरएत सविवान कामस कौ सथीय रिजक वक की स्थाप 
को स्पष्ट शरवत प्रदान नही करता फिर भी उसने दम शक्तितो वि 
कर लिया ह कि उसकी कर लगाने श्रोर उपे एकि बरन, ऋण तेनै व श 1 
श्रदायगी करनं एव ्रन्तर राज्यीय वाणिज्य कोः नियमित करनं कीर त 
निष्मादन मै लिए यह भ्नावश्यक्‌ भ्नोरं उपितत है + * वाणिज्य” धार्य 
काग्रेस ते पुनिम शतिनया, मालिक श्र मजद्ररा के सम्बपो को तिवर्मिव क र 


कै 


विनया, सारजनिकर स्वानो म जाति, चमं या उत्ति ऊे श्रावार १९ भित्रन 
नादी करनं कीः शकनियाश्रादि्राप्तक्रलीरह। 
0०१ 


3 उत्तराधिरार फेख्य सेप्राच्त शवितिणी (1ग्लपन 0 
वास उन विघाथो धानिनयो वा उपयोग मो करती हे लो उन तरिदशा 
उपिव वाल भे राज्यो कलो विधाने समाश्रा ॐ उत्तरायिकारकै स्प ६ व 
है दने प्रमुख यदै श्रभन सदस्या बे निर्वाचन, ्रत्यायता (प्ली) 


9 


कार 
((णाष्९७५) 








मकारे स श्रे निर्वाचको की ग्रसे नौर वाणो है, पह 
उनफे धिवेक रौर सक्त्प का मूते रूप है ।” 
& --युडरो वित्सन 

श्रमरीको सीय व्यवस्या म काग्रेस राष्ट्री सरकार की व्यवस्यापिक्राहै। 
राष्टीय सरकार की सारी विधायौ शक्ति इसी मे निहित है) कापर त ि-तदनात्मक 
व्यवस्थापिका है} इसके उच्च सदन को सीनेट भौर निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन 
शहतेदे। 

& कप्र्त कौ शवितिर्पा 
(एणकधऽ 9 (०१६१९६३) 

श्रसरीकौ. काग्रेस कौ शक्तियो को मुश्यत निम्ने दो भागा मं विषक्ते किया 
जी सकता है-- 

(श) विधायी चनिया (.लछाजषर८ एणफलञ) 

(ब) गेर-विधायी शक्तियाँ (वणय 1 दाश ८५८ ०७८३) 

(श्र) विधायी शितया (व्र, ८ एणश्लड}--प्रमरीकी सविधान के 
ध्रगुच्येद 1, खण्ड 1 कै श्रनुमार राष्ट्रीय सरकारको “प्रदान की गमी सारी िधायी 
शितां कागरेसमं तिदित 1" इसकाभ्रथहै वि काग्रोस केवल उही शर्विनयोका 
उपयोग करती है जो सविधान उमे स्पष्ट स्पे प्रदान करता है! जिन गक्तियोक्ले 
क्षविधानं उसे स्पष्ट रूप सं प्रदान्‌ नहीं करता या जिं युक्तियुक्त ढगयमंप्रदान की 
गसो शक्िियो मे निदधितत द्धौ समा जा सकता उनका काप्रस उपयोग नही क्र 
सकती कयोकि प्विधान उह राज्यौ वै विए सुरक्षित रस्ता दै भर्भात्‌ सविवान 
प्रवक्िष्ट शवितियी को सथ कै एकको (राज्यो) को प्रदान कस्ताह, काप्रो्तकोनही। 
सविधानं विदेशो सम्बधो षक्र को स्पव्टते काग्रेम को प्रदान नही करना किर 
भो "राष्टूरीयता कै श्रावश्यकर सहुगामी'" श्रौर “रष्टरीय स्वस्य म अततिहितिदहानि 
के कारण" इस काग्रेस का भ्रनय विषय माना जातादै। 


ष्ट 
02 


५ 


498 अमीवा को स 


काग्रेस की एक वक होती ह । यदि सा्टरपति पदके लि्‌ कि उलो 
नरवाचक मण्डन के मने का पुं बमत प्राप्त नही हीतः तते प्रतिनिधि 
(काग्रस फा निन मदन) सप ग्रथित मत आप्त करने वि परम न उण 
वारोमेसे किसी. एत को यषटरपति निरवानितकरलेती है \ इम त्विति१ रि 
सदन मै सदम्य राज्यो. क श्रा प्ररं मतदानं करते है शरोर स्वम (ॐ 
के चाहे कितन ही प्रतिनिधि क्या नहो उन सवका एकं ही मतं होकै। ॥ 
प्राप्त करने वातते उम्मीदवार को राषटर्ति चुन लिया जाता है) भमन 
निकः इतिहास मेसा दो वार ही चुने पहुलो वार 1800 प 1 
जैफरसन कय श्रौर दूखसै वार 1828 म जोन निवन्नी एरम्स को षट 1 
था। इसौ प्रकार उप रद्टूपति पद के लिए जन किसी उन्पोदवार का ५ 
मण्डल के मतो का पूणा वहृमत प्त ही होता नो मीनेट त8 अधिक मा 
करने वालि प्रथमं दो उभ्मीदवारोमे ते एक कां चयन कर तेती है। दा ् 
1836 जे देस सिव सतयन होत पर सीनिट ने एत जानन्त को उर 
सुनाया) 


कामरव प्रमने सदस्यौ के निर्वाचने, परस्यागनो प्रोर योयताभरा की ॥ 1 
ह । श्रत काग्रेस का प्रघयेक सदन श्रपने किसी सवस्य के सिवान (४ 
धते सदन मे वैनं की मनाही कर्‌ सक्ता है) उदाहरएत + ८ ८ 
धियम एस वेयर को ्रौर्‌ प्रतिनिधि सदन ञे 1900 मे उलरहवे 0 
रात्र्टस को श्रपनै-श्रपने सदनो मेर्वैठने से मनाकर दिया पाकरत 
चषहुविवाटी सयत श प्रमरीकी {एिण-कणल) व्यवितयो प्यव ५ रै 
श्रसयधिक घन खच करन वाले व्पमितयो श्रीर्‌ न्यायानिय द्वास दर्डिि (८. 
काम्रसम वंसनेसेमनाक्ियिाहं) त 

3 फ यपालिषः सम्य-धो शिति {६१९०५५५५९ एण्णमो प्रः क 
श यस्ासमम णास व्यवम्या है । वहां ायपालिकां साप्रेस स स्वत श्र 
केवत काग्र से भ्रनुपत्यित टाती है वल्किवदह्‌ उसके प्रति त्तदा दर 
होती । वासपालिका का निमी काप्र्तसे नरी होता 1 उदर। 1 
निशित होवा) नतो पारं कायपासिवा जौ समय संव पदन ` 14 
है (महासियोग के प्रस्ताव मौ धाडकर) भ्रीरन काययालिका कार्य ती 
यर्‌ सदतीः ६ 1 इम स्थिति क वाबजुद वागरस कायपालिवा सम्बपी ५ 
मेन प्रयोग करती ३ उनम भरमुच निम्न है-- 


1 ४. 
(पो काप्रंस का उच्च सदव श्रवात्‌ सोनट रष्टरषनि की 1 # 
यद्ध नीनिमा म परष्यन दविस सता हं) रटति सस कौषी 


= होनी 2 
सल्वियां तभो तायु होनी है अव मौतट उनका सनुसमयन कप्दतादे। 
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गोग्यतताग्रौ कुर निर्धारित करना, कोपे कै श्रपमान सम्दयी मुदो कौ सुनन्द 
सना विधान निमि हेतु अवश्यक सूचनाये एकत्रित करर, दस्तवेजी को मण्वाना, 
वाहो की यवाही लेना, जाच करना, रादि । 

व समवर्ती शितया ((०ाप्याथां ए०षलञ)--ये वै शपितिया है जिचका 
उपयोग काप्रस भौर राज्य विवान मसे दानो करनी है । इन शकिनिया के उपयोग 
करा सामान्य नियम यह्‌ टै करि राज्य इनका उपयोग तेव तक कटे जव तक काग्रस 
उनके सम्बधमे किमी कानून क्य निर्माण नही करती । इनक प्रमु उदाहरण है 
निर्वाचन, सवेधानिक मशोधन, अपने ्रपने अधिपारक्षे्रम कानूनो का नि्मणि, 
बैको एव कारपोरेश-ष कौ स्यापना, -पायातया को स्यापना, साविजनिक कल्याण, 
प्नादि। 

सविधान कम्र्को किसी प्रकार कौ श्रापात शक्तया (सकटकातीन 
शर्वितर्यां) प्रदान नही करता ्रौर वास्मविकर सकटोन भी उम किह विशेष 
शदितयौ स विभूषित नदी किया। जँसारि सर्वोच्च -पायाकभेन प्रप निणयो मं 
स्पृष्ट श्रवलोदित कियाद कि “सकट शवितियां एदा नही करता। सक्टनतो 
स्वीकृत शवितयो मे वृद्धि करता है मरौर न उनके ऊर्र लगाय गयं ्रतित-धाको कम 
करता है)" प्र्थत्‌ श््रसाघारण परिस्थितियां वैभानिक शिति का निर्माणया 

दिस्तार नदी करतौ ।'' स्ठोपमे, सक्टकालमेभी काग्रेस करा प्रपनी विधायी 
सौमाश्रोके भ्रतगेत ही काय करना पडता है । वह श्रपती या राज्यो की मीन्रा 
का श्रतिकमा नही कर सक्ती । 

(ब) ौर-विधायी शक्तया (0० -1-व्ागोतााए्ट ०) --काप्न ष की गर 
विधायी शक्तिर्या मुग्यतत चिन्न है-- 

1 सवैधानिक शक्तिया (८0यऽपय। 20» लङो--जेव वप्र स सर्वेधानिक 
सशोधन के उष्य स किसो प्रस्ताव वो श्रपो दोनो सदनोकेदो तिहाई बह्रमतसे 
पासति करके राज्योके श्रनुस्तमयेत कै लिण भेजतीहै तो वह श्रपनी सवैवातिक 
शक्ति फा प्रयोग करतीषहै । निस्मदंहकाग्रंस सर्वधानिक शक्िका प्रयोग अक्र्ते 
या स्वत-त्ररूपसे नही करती श्रीर स्वेधनिक सशोपनी कोलम्‌ कसेर लिये 
| तीन-चौयाई राज्यो वे श्रनुसमयन की श्रादेण्यकता होतीहै, प्रतु फिरभी इसमे 
।चाप्रेसमे हौ षहलक्रनेकीश्वितंग्रहणभरलौहै।! यद्यपि दा तिहाई रान्य 
| प्रायना पत्र (त सवेधातिकं संशोवन क तिषए राष्टरीय सम्मेलन की माग कर सकने 
1 है परल रय तक जितने भी सवेधानिक सशीधन लागू किय गये है उनमे पहले 

काप्रसनेदहीकीदै। 

2 निर्वाचन सम्बवी दावि्तया (हाल्ध०वा एकलः) परिस्मितियो 
भग्नो राष्टूपति श्रीर उप रष्टपति का निचि क्रीहै। प्रवि चार वप बाद 


। 
राष्ट्रपति रौर उप र्टरपति को निवर्चिक मण्डलम प्राप्न मनाको यिननेके निषे 
॥ 
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रोहिता, घूचखोरी श्नौर अय गम्भीर ्रपराधो के ्तिएु महाभियाग चया सक्ती 
है । प्रतिनिधि सदन महाभियोग लगाती है म्नौर सीनेट उसकी जचि कला दै। 


(प) वह्‌ श्रषने श्रपमान सम्ब-मी मुदो एव अपने सदस्यौ कै निर्वाचन 
सम्वन्धी वियादो की सुनवाष् करती है श्रौर उनका पिपरा कस्ती 1 


¶ वित्तीय शितां (५796३) ए०भलाऽ) --वित् प्रशामन की नापि गौ 
जीवनरेखाहे ्रौरइस परकाप्रंस का पूरा नियत्रष होतार 1 गतश 
्रनुमति के विनान ततो कोई पैसा खच हो सक्ता है रौर न एक पैसे को साम न 
सपमे एकपितत फियाजा सक्ता₹1 वही कारण है कि राष्ट्रपति को वित्तके 
लिएकाग्रसको निग्तर स्ना पडतादै। 


8 नपे पदेशो कम सय मे शामिल को करने शमिति---काग्रेस कानुन दवारा व 
प्रदेशो, क्षेनो या राज्यो को म्रमरीकी सधम शामिल कर सकती तै। उदाद्णः 
भ्रारम्भ म प्रमरीकौी सचे एवल 13 राज्यथ परतु वतमान समयम्‌ इसमे $ 
राज्यदहै) 


8 काग्रेस की शपितयो पर सीमारयं 

(काावरमा§ गा पल एकपलाऽरण ८ण्ट१९७७) ह 
काग्रेस व्यापक शक्तियो का प्रयोग करती है 1 जंसाकिषए वी ररवा 
कहा है कि "पयवेक्षण श्रौर चित्त सम्ब-वी शरपनी शक्ति के कारण प्रशासन ५ य 
अतम शवित राष्ट्रपति से भी भ्रविक काप्रेमको प्राप्त दै भौर महाम र 
सम्ब वी श्रमी गपि के कारणा वह दश का सबसे स्वोच्च न्यायालय है! स श 

सी श्रमरीकी काग्रेन प्रण प्रभुत्व सभ्पन्च सस्था नरो । उस्तकौ शविनया ब्रिटिश त 

को शनितया कौ भानि प्रमयादित शरोर भरसीभित नही । उसकी शविनमी १९ 

सीमार्ये निम्न ईै-- 
1 स्वेधानिक सौमपे--म्रमरीका मे सीय शासन व्यवस्था दै । ५ 

मधीय सविधानों की तरह वहा भी सविधान राष्ट्रीय सरकार श्रीर्‌ रज्य ॥ 
मे णवितथा बा विभाजन करता है । मविधान ब्रनुच्छेद 1 वण्ड 1 धर खड 11 
काग्रेस की भवितया को स्पष्ट स्पसे परिभापितत करना है । शेष शक्तिर्या 0 
श्रवशिष्ट शितया सध केएवको के पासदै। काप्रोस प्रदान कौ गमी शक्तिम वह 
श्रतनिहित समभी जानि वाक्त शक्तियो केव प्रयोग श्रवश्य कर सवती 9 मर 
राज्योके कषे्ाधिकार का श्रवितमण नटी कर सक्ती । सक्षेप म, प 
सविधान सर्वेच्विटै क्प्रोसनदी। 1 
2 -यष्यिकः पुनसवलोकन कपे सोमार्ये--क्रंस पर यापिक (न 
कमै सीमां ह । जवकमी वाग्रोल श्रपनं क्षेत्रायिकर का शरविक्रमण वरती द गरली 
राज्यौ वे पसेयाधिषार मे दस्तक्षेप करती टै भरयवा ठेस कादून का निर्माण 
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कौष्यतताप्रो क िर्धास्ति करना, कप्रिसके ब्रपमान सम्बधी मृदा की भुनवाई 
रसनां विधान तिर्मा देतु मावश्यव सूचनाये एकत्रित करना, दस्तापिजो को मगरवाना, 
वाहो की गवाही तेना, जाच करना, श्रादि। 

4 समयत शनितिया ((०्लणालणा ए०४८द5)--यै वै शक्विया है जिनका 
पयोग करस भौर राज्य विनान सभ्ये दोन करतौ ह । इन शकितिया के उपयोग 
ति सामान्य नियम यह्‌है कि राज्य इनका उपयोग तव तक केरे जव तकः कांग्रेस 
तनके सम्बन्ध म क्सि करतून का निर्माण नही परतो । इनक प्रम उदाहरणदै 
नेर्वाचन, सवेधानिक सशोधन, प्रपते प्रपने अधिकारक्षेत्रम कानून का निर्माय, 
रकौ एव कारपारेथ-स की स्यापना, -यापातया को स्थापना, सावननिक कल्याण, 
प्रादि! 

सविधान काम्रस्रको किसी प्रकार फी श्मापानः शकिनिया (सकटकालीन 
शकितं) प्रदात नही करता श्रौर वहस्नविक सक्टेन भीखेकरिही बिरेष 
शरितियी से विभूषित नही किया। जैमावि मर्वोच्चि -यायातैपतरन बरपने निरयो भे 
स्पष्ट भ्रवलौोकरित कियाहै कि “सकट शक्तियां पैदानही करता। यक्टनतो 
स्वीकृत शवितयो मे बृद्धि करता दै रौर न उनके ऊर लगाये गय अरति धाको कम 
करता है ।* प्र्थात्‌ 'असाधारण परिस्मितियां वंवानिक शवतत का निमाणया 
दिस्तार नही करतीं ।' सक्षेपमे, सकटक्ालमभीकराग्रेस को श्रषनी विधायी, 
समाश्रोमै श्रतगत ठी काय करना पडता है । वह श्रपती या राज्यो को सीतामरा 
षा श्रतिकमण नही कर सकती । 

(अ) यर-विधासी शदितया (0१० .व्ार21196 (फला )--काप्रेस को भैर 
विधायी शक्तिया मुग्यत निम्न है-- 

1 सर्वधानिक्‌ शक्तियां (०७६11०९०! ?0फ८ाऽ)-- तव काग्रेस सववानिक 
सशोधन के उदट्‌श्य स क्रिसी प्रस्ताव को श्रपने दानो सदनोके दो तिहाई बहुमति 
पारित करै राज्योके अनुभमयनदे निण येजतीदहै तो वह्‌ भ्रपनी सवधानिक 
शक्तिकाप्रयोगकरनीहै। निम्मदह काग्रसम सवेधानिक्‌ गक्तिका प्रथोग प्रकते 
या स्त-त्ररूपसे ही करती श्रौर सवधनिक सथोवनो कोलाग केरे के लिपे 
तीन चौथाई राज्यो कै श्रुसमथन कमी श्रावर्यक्ताहापीहि, परतु किर भी इसमे 
काप्रेसने ही पहलक्रने की अक्ति प्रहणवरली है! यद्यपि दो तिहाई राज्य 
पायना-पत्र द्वस सवेधानिक सशोधन के लिए राष्टरीय सम्मेलन को मागवर सकने 
है परत प्रय तक जितने भी स्वधानिक सशोधन लागू किये गये है उमे पहल 
कप्रंस्नेदहौीकीदै। 

2 निर्वाचन सम्बधी शकरितिया (छा<न०91 20 यऽ} कुदं परिस्थित्िया 
मेकप्रो राष्टूपति श्रीर्‌ उप राष्टूपति वा निवचिन करपी! प्रति चार वप बाद 
राष्ट्रपति रौर उप रष््टरपति को निर्वाच्कि मण्डलम प्राप्न मताको भितने वै नियं 
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(1) प्रेम मे एकात्मक शासन व्यवस्या ह । इतिप त्रिदश समद पिरय 
शिनथो बर एक मम उपयौग कर्ती है । यदह दियो क विभाजन नहीं 
गया । वहा रय सभी सत्तायं ससद के अर्थिगममो के धत्त ही शरपनी शकि 
का भयोग करतौ है) वयोम उनकी शवितत संसद वे श्रधिनियमा पर प्रास 
हती ह श्रत सकद उसे सीभित यार्द्‌ भीकर सकतीहै! दूसरी शरोर, भ्रमरी 
म सघा्मक शासन व्यवस्था हे । इसलिए वह विवायी मितमे का 1 
उपयोग नहो करपी । उमे रष्टरौय जीवन के सभौ पटल पर परा अविकार नद 
बहा शक्तिग्ते का राष्ट्रीय सरकार श्रीर्‌ सज्य सरको म विमाजन किया गया 

सहा क्री राज्य सर्कार सविधान स शपित प्राप्त करती है सारे रे नही । 
का्नेस जिन शमितियौ को भ्रदान नहो करती छ हे वापचच भी नही तते सकते । 


पे ब्रिटेन मे साधारण कानून प्रौर सवैघानि्वं कानूनमे बोई भद १ 
विया जाता) ससद दोना प्रकारके कातरूनोकोएकही अक्रिाहारा श 
समती ई! दमी शरोर अमरीका मे साधारणः शौर स्थानिक का्रुनो म भद 
जाताटि\ सर्वघानिक्‌ बानुनो को सविधानके श्रनुच्छेद $ मे ल्तिखित 
भरक्रिया वारा ही पासति या सूणोधित किमा जा सक्ताहै) 


(४) नरिव्न म ससद द्वारा पारित का्ूनो परन कायपालिका ४३ ५ 
न न्यामपािका वीरो का प्रयोग किमा जाता हं । दरसरी भोर, भ्रमदीका म्‌, ४ 
द्वारा पारित कातरूना पर कायवालिका वीडो श्रौर न्थायपालिक् वीरो प 
प्रयोग विया जात रहे, 
श्रपता्था ष्णा 


(५) विटेन मे शक्तिमो के पृयक्क्रणा की व्यवस्था को नही भ्र 6 
ग 


जमकिं श्रमसेकामे शक्तियो के पृथकेकग्णा की व्यवस्याको पन्या" 
साथमे भवरोघ भोर मतुलनं के सिद्धान्त को भी अपनाया गया} 0 

उषु तथ्यो वे" श्राघार्‌ पर्‌ त्रिदिश समषरौर श्रमरीकी ५ 
शक्तियी श्रौर स्थिति मे पायी जाने वाली भिच्रताश्रो को निम्न शीपकी के 
धस्भिव्यक्त किया जा सक्ता ट-- 

४ प्रुसत्ता शएविति पने श्र-तर--क्रिटण ससद पूण प्रभूत सम्प्न त्मा 
ह 1 वह सवशानिमान श्रोर सक्षम मस्या है । वहे स्वच्यु-द विधपयी सर्ति 
भ्रसोग क्रतो हे । उसको वि यी शक्तियौ पर विसो स्व॑धानिक कान | 
लौ स्ेष्यूटल, याक्रेसलों त कोई सौमयं नही ) जैसावि घर ति 
कहे (कः तिदिश ' ससद कये शिर शार प्षोतराधिकर दतमा सेष्ठ पौर ौ 
क्ति उति कि हु फास्सो प्यव स्दविनयो हारः विहः सोमार मे सनित 
जा धवत ।' ब्रिटिप्ि लोगोने कानून निर्माण री सर्वोच्च शिन बवल क 
प्रदानेकीषहै जिसका वे नियत कालिम निवचिनो के माध्यम स नवीनीः 
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(प) काद्रेस ही युद्ध कौ धोपणा कर सक्ती है ! 

(प) काग्रेस प्रपमे पदाधिकारियो का चयन स्वय करती टै । उदाहर्णत 
प्रतिनिधि सदन श्रपने श्रष्यक्ष (स्पीक्र) का रीर सीनेट श्रपने ग्रस्थाई अध्यक्ष का 
चयन स्वय करताहै]। 

(४४) काग्रोस का प्रत्यक सदन श्रपने सदस्यो प्रर नियत्रण रखने प्नौर उ 
्रनुामित्त करे के लिट्‌ नियमा का निर्मा कर सकता दै 1 कास भ्रपने सदस्यौ 
परर महाभियोग नही लमा सक्ती पररतु वह दो तिहाई बहुमत सं किसी सदस्य को 
सदने से निष्कासित कर सकती है । 

(४) काप्रेस का प्रल्येक सदन श्रषनी का्ंवाही के नियमो का नर्मणि स्व 
केर सकता है । 

4 मिदेश्षालक शकतिया [ए्रत्न॑ण) एगक्लऽ)--काग्रस एक निदैणात्मक 
मण्डलं है 1 वह राष्टपति के प्रशास्तने की देवरे करती है रौर उसे संमय-समय प्र 
निदेणभी देतीदै। जव क्भौ कारिं किसी कायपालिका सगय या प्रभिक्स्णकी 
रना करती £ ता बह उसके सनालन हेतु कुच घतं, निद्या निद्धाताकौ 
च्यवस्थाभौ करदेती है, वहे उसके पदाधिकारियो कीः नियुक्ति एव विमुक्तिके 
निमी श्रौर उसकी कायध्णाली के नियमो कोभी ्रिरिवित कर दैनीहै। उनके 
लिषएु धनराशि स्वीकृत करते समय काग्रेस उनके वार्थो की समीक्षा करती है, उमे 
सेकु कौोजारी रसने उको समाप्त करने श्रौर वुदछधका विस्तार कनके 
भ्रादेणः देनी दहै । सततेपम, चित्त कैं माभ्यमसे क्रो प्रणासन कौ नाभिपर 
नियन्धस रसतीहै। गाग्रोस कायप्रालिका से सूचनाय श्रौर दिपाट मगा 
सकती कै । 

5 जच शक्तियां ([ार७्य11४८ ए०४ा8)--कग्रत किती विपय, मुद 
या प्रन पर जाच करवा सक्ती है! सीनेट वषै जाच समित्तियोमे त्तौ सारः प्रशात्तन 
यरता एव धवरताहै.) इते जाच समितियोके माध्यमसे क्राग्रोस शासन पर 
नियःग्रण रखती है' श्रीर उसकी प्रदुशलता ग्रौर भ्रष्टाचार कापर्दफाण करती है) 
काप्र्त को नावे जँसाकि वुडरी विस्त ने कहा रै, निर्वाचको की “पले, वादी, 
विवेक भौर सक्त्य ई 1 हही के माव्यमसे श्रमरोकीी जनता पूचनाये प्राप्त करत 
है जा उसेक्भी प्राप्त नही नही होनी । 

6 यपापिक्त शितया (10109 ए0कला5)--काप्रेत की -पाणिव- शक्तिं 
मुर्मत निम्न है-- 

(प) बह कानून द्वय सर्वोच्च न्यायनय रौर श्य निम्न पपी न्यायपाचयी 
फ दम्यो कं मस्या निरिति क्रसक्तीह्‌1 वह्‌ मर्योज्त -वपपानय मै प्रपीलीय 
को्राधिकार को निरिक्त नर क्सीर! 

(५५) बहे -पष्टरपति, उप राष्टरषति तया ग्र य॒ उच्च पदाधिवादिया धरर र्ग 


व्‌ प्रमयका का स्व 


द्वितीय महागुद्ध छिडने पर उसने किथा था, बह नागिन कौ मूल स्वत तणो 
स्मगित कर सकती है जैसाि- उमने दवितीय महायुद् बे दौरान प्रौ स्वता 
को सीमित कर दिया या श्रौर ब-दौ.प्रत्यदीकरण नेख का स्थित कर पि 0 
चह न्यायालय के किसी निशिय कौ रद्‌ कर सकती है लसाकि 1966 म॑ 1 ४ 
डेभेन {वभ ब्नोयल) रेक पाति करके म्यायालय वे उस निश को षट 
दिया या जिसमे उसने कहा या वि "णुद के दौरान नष्ट किय पे सतो ₹ ४ 
चर्मा आयल कम्पनी दायि प्रस्तुत कर सवती दै 1" सोप मे, भिट्शि ५) । 
जैसा कि यसी ने कहु है “उसके स्वय के कानून द्वारा मौ मर्यादित ह 
जा सकता!” 

इसरो श्रोर, अमरीया मे साधारणा प्नौर्‌ सवैधानिक कानृनामे 
जाताहै। वहा मवेधानिक कानूनोम तभो सशोधन किमा जा सर्वा 
सविधान के अ्नुच्येद ए म वित विशिष्ट प्रिया को प्रमनाया जा ४ 
अमरीकी सविधान मर सशो न नभो लागू किया जा सकता है जब काग 
सदन उमे प्रपने श्रपने दो-लिहाई बहुमत स पारित बर > शरीर तीन ची ५ 
विधान साये उसका अनुभमयन कर द इस तहं सवेधानिक कानुका म्‌ ४: 
की शनित प्रोशकः द२ दमो भ्रोर कास उन सव कियारा को बही तादी 
सो ब्रिटिश ससद कर सती है । उस कापक।ल निशित है, वहं रत 
सकती, बह स्पायालतव 4 निणयो क रद्‌ नहौ कर सवती, रादि । 


भ्याधिक पुनरावलोकन को शदिति फा मेद--त्रिटेन म मानास्छ वाहत 
सव॑धानिक कानून मे वोद मेद न होन के कारण वा इस बात को नि 
चै लिय किसी पच या निरीयक या न्यायालय की ज्विष्पेकता नदी 
ससद धस पारिति कानून वधहेया नही { वहा -यायालय बनून्‌ श परा ५1 
है, उपे लागु क्रताद्र उसेरद्‌ नही करता 1 वहां न्यायतय कर 
-भात्ति, किसी कनन की वैधता प्रवेधता, श्रौचित्य-प्रनौचित्य निघसि # 
अधिकार नही \ समद के णव्द ही कानून है श्रौरव अ्रततम कन ^ ल # 
सदर विलिपम व्तषस्टोन ने कह है कि सरद जे कथ्‌ वरती है मवी १1 
-उसे र्द नहा करसफतो षने ए श्रार मेरिषटनेभोक्हाद 4.4 द्र 
"प्राचौनता कये दृष्टि से भतुलयीय, टोद्ययिकार मे व्यापक शरोर शिति 
दै स्वय रे श्रत्तिरिवित यष्‌ श्रन्य किसी धातरिक स्ताको स्यस्व क + 
करती 1 सस्राट (सागरा) के सास्राञ्य मे यह्‌ सभी पाक श्रोर षर \ 
शरक मामत में सम्ध्रम्‌ ह ।" 


मतर ङि 
+ 


शीव 
वट 131 


न 


दूगरी मोर, प्रमयैको काप्रेम्‌ द्वारा पारित कातून म्रा कमन 
काये क मादूनो पर पावि युनरावनोकन भा ततद निर्न 
> + जच दमो याम द्वारा पारित रेट्‌ कादून सविन शे चा 
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(४) काप्रीस ही युद्धकी घोषणा कर सक्ती है! 

(प) काङ्रन श्रपने पदाधिक्ारियो का चयन स्वय करती है ! उदास्त 
प्रतिनिधि सदन ्रपने प्रष्यक्ष (स्पीकर) का श्रौर सीनट प्रपने्रस्थाई्‌ भरध्यक्ष का 
चयन स्वय करता दै । 

(व) कराग्रौम करा भत्येक चदन श्रपने सदस्थौ प्र नियत्रसा रखने अर छद्‌ 
श्रनुशासित करने के लिए निममो का निर्माण क्र स्क्ताहै) काग्रेस अपन सदस्यो 
पर महाभियोग नदी लमा सक्ती परन्तु वह दा-तिहाई वहूसव से किमो सदस्यक 
सदन से निष्कासित कर सक्तीहै) 

(५) कापरोस क प्रत्यक सदन श्रपनी कार्यवाही के नियमो का निर्माण स्वय 

क्र सकतारै। 

4 निदेशात्मक शक्तिया (एव्ला० ए०णलाऽ)---काग्रस एक निदेशात्मकर 
मण्डलं हि) वहु राष्टृपति कै प्रशासन की देखरेख करती है भ्रौर उसे समय समय पर 
निदेश भी देतीहै। जब कभो क्रिस किमी कायेपालिका सगठन या भ्रमिक्रणकी 
सचता करती है त वह उसकं सचालन हेतु ङ्य ण्ठ, निर्देशया सिद्धातोकी 
ग्यवस्थाभौ कर देती दहै वह उसके पदादिकारिथो की नियुक्ति एव बिगृक्तिके- 
नियमो श्रौर उसकी कायप्रणाली कै नियमा कोभ पिरि कर दैतीहै + उनके 
लिए धनराशि स्वीकृत करते समय क्यप उमर कार्यो कपी समीक्षा करती है, उमे 
से कुधं कोजारी रसनै, वुको समाप्त करे भौर कृषका विस्तार कसेदे 
श्रदेश देतीहै। सक्षेपमे, वित्त के माभ्यमसे काग्रेस प्रशासनकी नाभिषर 
निथन्श्रण रखती दहै। कापर कायपालिका से सूचनाय प्रर रिपाट भगवा 
सर्कतीदहै। 

5 जावि शक्त्या (एच्डहवा९ एठलड) काग्रेस किसी विषय, मुद्‌ 
या प्रशन पर जवि करव सक्ती है। सौनेट गी जाच समितियोभ तो सारः प्रणान 
अर्ता एवे घबराता है) इन जाच समित्ियाके माध्यमस काग्रेस प्रशासन षर 
त्रिथमरण रलती हैः रौर उतस्चै भकुगतता भीर भ्रष्टाचार का पदफिण क्ली है। 
क्रेत कौ जावे जसाकि वुडरी विल्सन ने कहा दै निर्वाविको शी "प्राक, बाणी, 
विवेक भौर सक्त्य वै । हहींके माध्यमं स प्रमरीको जनता सूचनार्थं प्ाप्तर्गत्वा 
ट जा उषे कभी प्राप्त नही नही होती । 

6 न्यायिक सकितवा [पवनवा एजण्टाड) --काग्नस की -पावित शक्ति 
मुरयतं निम्न ६ै-- 

(0) चद कानून द्यस स्चोच्वि न्यायालय भौर श्रय भिन्न सथीय न्यायानयों 
फ़ सद्यो क्‌» सस्या निशित कर सत्ती ट्‌1 बट मर्यीश्व -यायातय के मपीलीम 
धतािक्तेर को लिरिक्त करमकनोदह। 

{५4} वह्‌ सष्टरपनि, उर राष्ट्रपति वया सनयं उस्न पदायिकारिया पर देष. 
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कौ श्राललोचनाग्नो वा सामना नही करना पडता । दहा कायवातिका श्रोर व्यव्या 
पिकादानोका कायकाल निश्चित हं। काद्र काथपामिका नौ, महाभियोग 
भस्ताव कै श्रतिदिक्त, समय से पूव पदच्युत नही कर सक्ती श्रौर कायात 
भोवाग्रेस को समयसे पूं भग नटी क्र सक्ती। 


6 शदितयों फे वास्तविक उपयोग मे श्रनतर--त्रिटेन भे घतत मिद 
सर्वोच्च है पर तु व्यवहार मे बहा उस्म सारी शबितयो का उपयोग माम 
करता है 1 जब तक मातरमण्डल वृा ससद मे बहुमत वना रहता ह वह उष ह 
फा खिलौना बनी रहती ह्‌ । वतमान समयमे न्प मा त्रमण्डव कौ स्थिति प्मधिना्यक 
जैसी ह्‌ । लाड हैवट ने तो उत्ते '“नवीन श्रधिनायक्वाद" कौ.सक्नादौ ह्‌ं। 


दुरो भर, श्रमरीवा मे माग्ने कौ जो शितया मिव दासा प्र द 
है वह्‌ उनका स्वयं उपयोग करती दै । राष्टूपति काग्रोस कौ उपेक्षाया तिरा 
नही कर सकता, उस समय भी जही जव राष्टृपति के दले का बहुमत क ष 
होता । दमक कारण यह ह फि शमरीकापरे दलीय सगढन शरीर निय 
ढीला है भ्नौर सीनेट एकता वौ भावना श्रौर सीनेदोरियल शिष्टाचार जैसी भा 
के भ्राधार प्र कार्यं करता ह दलीय भावनाभ्नो वे श्राषार पर नदी 1 


प सदस्यो के राष्ठीय शर स्थानीय इष्टिकोरा का मेद--त्िटिश एषः 9 
सदस्यो का दष्टिकोरा +व्यापक श्रौर राष्टरीय दोता ह 1 निस्सन्ह उनका चरणा 
निर्वाचन कषत्रो से होता ह पर-तु निर्ाचित होने के बाद वे देभ विगप के तिति 
नही रहते बल्कि राष्ट कै प्रतिनिधि वेन जान है । उह स्थानीय दिना र त 
लगाव नही लेता जितना {क राष्टरीय हितो से होता हं) ्रिस्टल के सदत 
को सम्बोधित करते हुए वकने एक वार क्हा था, शश्रापके मता के विपरीत रि 
प्रतिनिधि श्रापके हितो कौ रा कर सक्तां । ग्रिटेनमे देषा इनि” ह 
हान तो निर्वाचन शे मे निवासन कौ योग्यता प्रौरनही दर्ता ष कम 
दीना हं । बहा दलो का ष्टिको याषटरीय दं श्र दल के सदस्यो प्रर उनका 


शरण क्ठोरद्ं। ह 

दसस शरोर, श्रमरीकयी काग्रेस बै मदस्यो पर स्यानीय हितो एव्‌ ७५ 
क भरघ्यमिक प्रभाव रहता हं । वहा वु सवयानिक व्यवस्या्े ही देती ६९५ 
वहा हसी प्रथाच्राका विकामह््माहं कि काग्रेस के सदस्य “त्यान्‌ विरेक हि 
चन कर रह सये दे; वहा श्रमरीकी सविघाच ही इस वात की मार्य च 
उ-हे उम गाज्य कै निवासी होना चाह लहासे वे चुनाव सडना चाह वानी 
प्रया इस दान कमी माग करती दहै कि उह उम जिस (निर्वाचन शेष) का 
हो चािएु जह सेवे चुनाव लडना चाहत है चविघान श्नौर प्रथा १ का 
स्याद दरी वहा स्यानीकर यथे ज-म दती ह 1 प्रतिनिधि सदन वै दो व्प 


< 
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है खो सवानि धारश्रौ क विपरीन द श्रयवप्रादरतिक यायम भप्वना याः 
सानून कौ उषिते प्रक्रिया {छिपट एण८्८७5 ण दक) कैः विपरीत हि तोः -पाफालय 
उस कातून षी भरव॑व चोपित कर सकनी है} जै्ाकि -यायाधीशद्युजने कायाः 
धिः “हुम ब्रमरीकावपमी सिवान ते श्रानिन शावित हह परतु सतिनान बही 
है जो -या्याधीण कहने है कि वह्‌ क्या है} 

3 शदिनिय मे प्रूयककरण कमै ्याख्यर द्वारा सगधयी गयी सीमये-- 
श्रमसीवा मे गक्तिो के परृथवरकण की व्थवम्या को श्रपनाया मया है । इका रथ 
यह हिकणेमनतो द्रप पिधायी शकितो को शासनके दूषरेश्रगा कोः 
्रव्यायोलित भर सकती हं श्रौरन हौ वह्‌ स्वय शासन कद्रूुसरे रगा कीः शरितो 
भ प्रप्र कर सवनी है । 

4 श्रनृच्छेद 1, खड 9 दारा लगामी गयो सीमाे--मविषाने के बरुच्यदः 
1 खण्ड 9 भेकग्रेस की श्ितयो पर निम्न सीमानं लगायी गी है-- 

(५) काप्रस विद्रोह ग्रौर च्राक्रमणा की स्थित्तिको दयोडकर बन्दी प्रत्यक्षी 
कर्णलेम को स्थगिते नही कर सकी) 

(४) काग्रस कार्योत्तिर कातरूनो को तिर्माणनेही कर सकनी । 

(प) कग्रत राञ्यौ कै नियाति पको कर्‌ नही लगा सकती) 

५) का्रोस कुनीनता क्य चोतक पदवियो को प्रदान नही कर सकती । 

5 श्रवरच्छेद 5 द(रा लगायी ययी सीमये--राग्रोस राज्यो कौ सहमति के 
विना सीनटम राज्यो के स्मान प्रतिनिधिष्े की ग्यवस्थामे कई परिवत्तन नही 
कर सक्ती । राज्यो को संटमतिके दिना काग्रस्र राज्योकी सीमाग्रोमभी कर्द 
परिवन नही कर सक्ती) 

6 राष्टपति फा वीटो--राष्टरपति की वौटौ रूपी तलवारकाफेसके कानून 
निमि करे षी शक्तिपर परतर नटकनी रहनी द । काग्रसद्राग पारिनि कानून 
तभौ ताम्‌ होते है जब रषष्टूपति उन पर हृश्ाशर्‌ कर उदे स्वीकार कर लिना है । 
तिस्पदह राद्पति का वीटा विलम्बक्रारीरै श्रौरकाग्रंम हमेशा उक्ष अपने दो- 
तिहाई बहुमत सेरहक्र सक्तीदटै प्ररदुरेसा प्राय बहुत कषहोतादहै धीर 
रष्टरेयति का कीटो अधिकाश स्थि्तियोमे प्रभावी हाद) कग्रससत्रकै विदुरे 
दनद्विनो म रुष्टृवनि का जेन वोटो स्वन प्रघाकी दोनादटै। 

© प्निटिश सद श्रौर श्रमरोकी काग्रंस का वुलनात्मक प्रध्ययन 
{4 दण १€ अचण एस एजतत दू का (८ 0655) 
त्रिदश साद भ्रौरश्रमरीतती केम्रन दोनी ञ्जयने अपने देश की व्यवस्यापिकार्ये 
है दोनोमं द्वि सदनाल्मक व्यवस्य दोक पवाद शयो पर कायपामिका 
कीटो वियनानदै पस्तुफिरभानोन) की शकित्तयां ग्रौर स्थिति ममान्तर्‌ 
है । इसे लिए भलत भ्रग्रलिखित कार्ण उत्तव्दायी है-- 


ह 
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विमर्शोतमक सदन के रूप मे रचित किया है । इसी कारण इसके सदस्या दीमम्बा 
थोडी रखी गयीहै। 


(१) वे एक अ्रनूभवी एव योग्य सदस्यो के सदन की स्वना का चाहम 
ये । इसीलिए उ होने सीट के निर्वाचन कौ श्रप्रतयक्ष व्यवस्था को श्रपनापाथा। 
वतमान समय मे सीनेट का निर्वाचन प्रतयक्षरूप से राज्यो कौ जनता दासा हेता 
है पस्तु 1913 के {वे उवेधानिक सशोधन से पूव उसका निर्वाचन बर््त 
रूप से राज्य विवान सभाप्रो द्वारा होता था। 


(५) बे एक रेसे शबितशाली सदन कौ रचना करना चाहे थग 
राष्ट्रपति श्रीर्‌ प्रतिनिधि सदन दोनो की स्वेच्छाचारिता पर नियतणं स्ख त 
इसी कारण उष्होने सीनेट को राष्ट्रपति कौ नियुक्ति नौर समथि करने की 
तरे सामेदार बनाया रौर उसे प्रतिनिधि सदन वे समकक्ष विधाय. श्रौर विप 
शपितर्यां प्रदान की । 


(४) वे एक एसी निकाय कौ स्वना करना चाहतेये जो सभी ध्य 
राज्यो की प्रभुत्ता को रक्षा कर सके । इसलिए उ-होन सीषेट मे जहां धटे 
राज्यो को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया वह अवशिष्ट शितया भी रा 
प्रदान का । यह सघ निर्माण श्नौर राज्यो के हितो के लिए आवश्यकं धा। + 

सगठन-सीनेदट काग्रेस ना उच्च सदन है । यह्‌ सध वै एकको 1 
भिधित्व कता है 1 दसम सथ के राज्यो को समान प्रतिनिवित्व दन भि 

दीश 


ष 


ह । सविधान को श्रनुच्छेद 1, खण्ड 3, परा 1 सधको भ्रस्येक घोरी बडी 
फो सीनेट मे दो प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार देता है । वेतमान समममे र 
सघ मे 50 राज्य रै। श्रत सीनेट पे सदस्यो की सरया 100 हे । रार 
सम 13 राज्य ये, श्रत उस समय इसके सदस्मौ सस्या केवल 26 धी । धत 
सविधानं के श्रनुच्छेद श वे श्रनुसार सौनेटम राज्यो >> समानि प्रति ना 
की व्यवस्थाको राज्यो की सहमति दे चिना वदला नही जा सक्ता भयात्‌ जा 
कने उनये समान प्रतिमिवित्व.ते वचित नही विया जा सवता । य क गा 
स्ग्याकेश्रायार पर प्रतिनिधित्व की व्पवम्यावे पिपरीत है 1 यह धसमा ह्न 
पिधिस्व श्रौर श्रनमानुपातिक प्रमावकोजम दती दै। उदाहरत्‌ साच या 
जनमग्पा यति नेवादा, श्रनास्का प्रौर सेड द्रीप जव राज्यो वो मरो छ शा 
सम्या याज्ञ -यूयाक मरौर कैतिफोतिया जते राज्या वैः समान रतिनिधिल ६ 1 
योद नाता च श्नोचित्य नरी । म्वधानिव सशोधन भ्रौर सविवोे पदन पाः 
बेमुदरोपर तो यह शनस्यधिव प्रमगति सौर वमल भ्रमाव कोम देनी < सि 
समस्या वाते राज्य मितकरं श्रयात रट वा श पगस्यव यट रपव क ६ 
को दुघा मतद! 
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रहते ह! नि सदेह द्विदिश समद का निमि कामन सभा, लाड सरमा भ्रौर 
साघ्राक्तीसेभिल कररहीतादहै श्रौर उसका को एक भाग श्रकेले कानूनका निर्माण 
मषी कर सक्ता । परतु जहा समय ने सास्नाज्ञी को शुद्ध प्रौपचारिक कायेपालिकां 
भ्ध्यक्त बना दिया है वहा लाड सभा कौ एविनया स्सदीय श्रधिनियमो दारा (19 11 
भ्रौर 1949 के श्रधिनियमो दय) श्रव्वधिकू सीमित कर दी गयी है । श्रत वत 
सान समय म ससद शमी विधायी शनितियो का वास्तनिकप्रमोप कोमनस्तभादही 
फरती है श्रौर उमे ही ससदके नामसे जाना जातादै) 


दूससी श्रौर, ्रमरीकी क्रो पूख॒ प्रभुत्व सम्पन निकाय नही । वहु सव 
शवितमान श्रौर सक्षम सश्था नही । उसकी विधाय शक्तिमा श्रसौमित या निर्बाध 
नही वह केवल उही शदतिया का उपयाम कर मकनी है जिह सविन के श्रनुच्छेद 
1, खण्ड 1 प्रौरखण्ड 8 के 18 पैराप्राोम अदान कियागया है} जो शक्तया 
उसे स्पष्ट ख्पसेप्रदाननहीकीगयीया जिह धुक्तियुक्त ठग सप्रदान कौ यी 
शवित्तमो कै अन्तनिहित नही समा जा सक्ता, उनका वह्‌ उपयोग नही कर सकती । 
श्रभरीका मे श्नवशिष्ट शक्तिया राज्याके पासन! काप्रसनत। ्रपनेक्षेतनक् 
श्रतिक्रमण करस्क्तीहैभ्रौरन राज्योकेक्षे्र का श्रपहरणा कर सकती ह्‌ । 


2 कानन निर्माण करने कौ शदिति मेश्रतर--त्रिटेन मसाधारणं भौर 
सवैघानिक कातूनो स कोड श्र तर नही किया जाता! वह्‌ दोनो प्रकारके कानूनो 
को एकं प्रकारक प्रक्रिया द्वारा पारित कर सकती हे) इसलिय वह्‌ किसी अरफा 
के कातरून का निमि कर सक्ती है, किसी कारून मे परिवतन कर सकती है, किसी 
कीतून को थोडे समय बे लिय स्थगित शर सकती है या उ परान रद कर सकती 
है। बहन पिछली समदो दवाय पिन श्लनरूनो मे बाध्य ईश्रौरत वह श्रागामी 
मसदा पर फरिसी प्रकार की बाध्ये लगा सक्तौ है! 

भिटिश ससद श्रद्ध को वध (1.5६ब]156 १1८८६) बना सकती है, कई 
दमा "मायिकः निरय नही जिसे वह रद्‌ नही कर सक्ती कौईरेसीः प्रानी 
जिते वह समाप्त नही पर सकती, कोंभने ता क्य कोई एेप्ता नियम नही जिसेवह्‌ 
उलट नदी सकती । जाकर उायसोनेकहाहै कि वेधानिक दष्टिसं बिटिश 
संद इतनी शितिशाली दै कि यह्‌ एक शिशु को भढ करार दे सकती है, वह्‌ किसी 
श्यति की मृत्यु के चाद उसे राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, बहे गर कानूनी स तान 
को कोनुनी फरार दे सकेतो है श्रोर यदि उचित समर्रेतो हिक्षी व्यक्ति को श्रषने 

। टी मामले मे -पापापीक्च चरा पकती है)" 


| तिदिश ससद अपने कायक्ाल कामदा सक्तीह्‌ जेनाकरि 1716 मे सम्त- 
वर्पीयि श्रधिनियम द्वाद (इच्रदापादा 4०६ ० 1716) उमन किया या, 


ह वह्‌ धरपने वायका धौ भ्रनिश्वित काल नक बदा सक्तीहै जंसाकि 1939 भे 


1 


81 
= 
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तार, टेलीफोन श्रादि की सुविधा उपलब्य होती है । अवकाश्च ग्रहणं कल # 
वाद चन्द पयप्ति सुविववे्रप्तटोतीहै! 

विक्ञपाधिकार एव उ-मूषितया--सीनेट के सदस्यौ को प्र्िनिवि पल # 
सदस्यो के समाग ही विश्ेपापिकार एव उ-मुवितयां शरप्त होती है । न कपा 
चिकागो का उल्तेव शरनच्छेद 1, खण्ड 6, वैरा 1 भे करिया गया दै।ये पृ 
निम्न है-- 

(1) सीनेट के विसी सदस्य द्वारा सीनेट मे किसी विपथ, प्र ५ 
पर दिये गय भयर या प्रकट विय गये निचारो के सम्बघ मे अरय किती ५, 
पर को प्रप्त नही किथाजा सकला अर्थात्‌ सीनेटमे दिय शये माथ के 
सदस्यो कोन च-दी वनायाजा मकताहै, न उन पर मुकदमा चलाया जा । 
हैश्रीरन उदं गवाहीदेने के सिए किमी -यायालयमे बुलाया्ना 1 प्र 
सौनेट के बाहर जिन कथनो को मि-दाप्मकः करार दिया जा सकता दै १९ 
सीनेटर। के विग्नेपाधिकार रै) 


¢ री 
(४) सविधान सीने के सदस्या को समेट की कायवाही मे हसा भ 
स्वत-नता प्रदान करता द । देशद्रोहिता, महापराध ्रौर णाति भगं र 1 
को दटोड कर सीनेट के बिस सदम्य को मरवियेणन के समय वदी ही कना 
सक्ता 1 यहे व्यवस्था सदस्यो को दीवानी मुकदमी स उमुनित भरदा 
फौजदारी मुकदमोसे नही। 
श्रधिदेशन एव सनावसःन--सीनेट के प्रधिवेशन प्रतिनिनि प 
वेशनो के साथ 3 जनवेरौ बो द्यू होते दै श्रौर प्राय 31 जुलाई तक ४ 
है । काग बे दोनो मदनो का सत्रावसान एकटा हौता दै। यदि मा 
तिथि के सम्बथमे दाना सदन सहमत न दहो तो राष्ट्रपति काप्रंस के क वि 
की तिथि तिर्ित कर दता ड 1 आावभ्यक्ता पडने पर राष्टूपति क्छ १ 
श्रषिवेशन घुला सक्ता ह 1 
गरपूति--सीनेट की कार्यवाही र सम्पादक के लिएगरुल सदस्या 
रयात्‌ 51 सदस्या वौ उपस्थिति की श्रावषयनता होती है । सीनर के $ 
श्रमूपरियत रहने वाले सस्यो दी उपन्थिति की माग कग सकते है । ती अ 
पदाधिकारो-मोनट के प्रमुख पदाधिकारी है भ्रध्यक्ष 2 मी 
सविय, साजे ट ट भाम्म पतेन श्रादि । सीनिट मे दल! बे पदापि कद करो 
है 1 दनम प्रमुख है पनोर लीडर श्रीर सचेतक । श्रध्य नो चारि 
श्रमरीका का उपराष्ट्रपति सीनट का पदेन प्रध्यक्ष दोरा टै, नेप सभा दम्यत 
सट दास स्वय चुन जात है 1 दलीय पदामिकायै दवीय वोत्रष या 
ह्रास चुन जातस । 


कषती ५ 


तकं धमि 
सदः प्छ 


कैब 
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होना रै भरथवा कमरस श्रपने हत्रायिकार का अतिकमरा करती है ततौ न्यायालम 
उने भर्व॑प धोवित फर सवनी है 1 श्रमरीकाम सविन सर्वच्वि दै क्रीत नही, 
काग्रेस तो सविधानेकीसतान द वहउसङे श्रवीन एष रस्या है । वहा“याशलय 
सविधान का सरक्षक है, उसी कै नलिण॒य श्रिनिमि होने है! जैमाछि -यायाधीण 
ह्यजनेक्हाथाकफि "हम श्रमरीकावासौ सविधा के ्राश्चित शासित हितिरै 
परन्तु सदिवान वहै जो -यापाधीश कहल है कि वह्‌ क्याहै 
4 कायपालिका षीटो क्ते प्रयोग मे निननत--तिटनम माभ्राज्ञी दए एक 
भ्रौपचारिक कायंपानिका श्रष्यक्ष है! सिद्धा तत्त वत्तमान समयमे भी सेसदेद्रास 
पाणिनि विधेयको परर्ते वीध काश्रयिकार है पर्तु व्यवहार भे 1707 से, 
साघ्राक्नी णेन फे भालः पत, उसे इस शविति का प्रयग नही किया) अरत ससाज्ञीय 
कौ यह णक्तिप्राय मृतहोगयीदैो 
सरी रर, भ्रमरो राष्ट्रपति एक यास्ततनिक फापेपालिका प्ष्यक्षहै। 
काग्रेस दारा पारित विधेयको पर वहु ्रपनी बौटौक्ती शक्ति का श्ताग करता 
है। निस्सदेह्‌ राष्टपति का कीटो एक विलम्बकारी वीटोदहै, कीनि काग्रेस 
राष्ट्रपति द्वारा वटौ विथ गये विधेयक को पन प्रपन दो-तिहाई बहुमत ते पारिति 
करवीटोको रहकर सक्ती टै प्रतु ेमा बहत क्म होता है श्रौर रष्टरूपमि का 
यीटोही प्रभावी रहता है! राष्टपविकाजेवी वीटो ततो स्वत प्रमावित होता है। 
5 कायपालिका श्रौर व्ययस्मापिका के सम्बधो में श्र्तर ~-प्रिटेतमे 
ससदात्मकशासन व्यवस्था है! वहा फर पृपककरणके सिद्धात्‌ कौनही ग्रपनाया 
सया । श्रत वह कायपालिका प्रौरे व्यवस्थापिका म निरतरे पनिष्ठं सम्बव वना 
रहता दै । वहा कायपा्तिका का निर्माण हा ससदम शहूमत दल वै सदस्यो 
से होतार ¦ वहा कागेपालिका विधान के क्षे मे ससद का नेतृत्व करग्तीद्‌ ) वहा 
पामपालिका सप्तदके प्रति सरामूदिक रूप से उत्तरदायी होती ह ! वहा कायपातिका 
फे ससद कौ प्रालोचनाग्रो, नि दः प्रस्तावः रौर स्यगन प्रस्तावा का सामना करना 
पडती ह । वहा सदं प्रविश्यास का प्रस्ताव पारित करके कायपालिकय कौ समयस 
पूव पदच्युत क्र सवतीह श्रौर कायपापतिका भी (प्रवानमनो) साञ्रानौ क्म 
परामश देकर स्दरकरो समयमेः पूव अग करा सकती इम नरह्‌ श्रिटेनम 
कायपालिकरा भ्रौर समद निर तर एक दूसरे के सहयोग परनिभर वरतीदै। 
दुसरी प्रौर भ्रमरीक्ा मे श्रध्यक्षात्मक शास्तन ग्यवस्याहै। वहा शषितया 
के पृथक्रसा वै सिद्धात का ब्रपनाया यया ह श्रत दहा कायपानिक्ाश्रीर 
व्यवस्यापिक्ा एक दूसर स पृथक एवं स्व्तवहै। वहं कायपालिक्य का निमि 
वाग्रे नहीहोताश्नौरन ही वह उमर प्रति उत्तरदायी होती ह । कप्रेसम 
पा्यपालिका कै श्रनुपस्थिन होने स उधको विवाय प्रयन्ति का ननुरद उस्न 
सर्भिनियो क प्र्यल् प्रवा परलोर्‌ लीडर रने रै! वहा कायपातिक दोक्ाग्रम 
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स्टराम यर्मण्ड 1957 मे नागिन ्रमिकार विधेयक परर 24 चद से शरव 
तक वोलता रहा १ फिलिवस्टर मे इस दुरुपयोग वे वाद भी इसे ॥ 
निधेयक को नष्ट नही किया जिसे पीय जनमत की शक्ति यारन्छा सतह) 
सीने ने जनञ्च्छा का सवदा श्रादर किया) 


सीनेट तै फिलियस्टर को सियनियिते करम कँ लिए असफल भ्यास तिप १ 
उदाहरणत 1977 मे यद नियम बनाया गया यादि 16 सदभ्यो रौ गा 1 
यदि सीनैट का दौ-तिहाई बहुमत सहमत हो जामे तौ पमी विषय पर्‌ वाः विण 
मो समाप्न कियाजा सक्ता! इस नियम काः प्रयोग केवल एक वाद 
साव पर वाद-विवाद को समाध्त करने के लिए किया गया या । उसकं बाद { 
प्रयो नही किया गया! सन 1949 मे इस नियममे यह सशाघन हः 
सीनेट फ दो-तिदाई श्नुममयन क श्रभिप्राय सीनेट के बुल सदस्यो क दे अक 
भ्नुसषमर्थन ते ह इसी व्यावहारिक उपमोभिता ही नष्ट हौ गयी हे । ए र प: 
1917 कै नियम को पून लागू कर दिया गया प्रथत ण्दिं16 सदस्यौ क ये 
कगे उपश्थित णव मतदान करने वाति दो तिहाई बहूमत वा भनुसमर्यन दर 
जयि तो किसी विषय पर वाद-विवाद को समाप्त विया जं सकता है रता 
ये नियम 22 (रणा 22) > नाम से जाना जाता है 1 इष निम का, 
बहत कम हशर है । सीनेट जंसाकि मरोगन ने कटा है एक “वातनीत 
दुकान अने रहना चाहती है ।'* „अति 

फायवाही फे नियम एव सदस्यो को निर्या त्रत फे की शन्ति १ 
श्रपनी कार्यवाही कै नियमौ कां निर्माण स्वय करता रै] व्ह हिप र 
निर्यात एव भ्रनुणासित रख सकना है । वह उँ व्यवस्थित रहे वै ह वरि 
सकता है, छोटे छोटे श्रपगघौ मे लिण किसी सदस्य की निदा कर सकता ल्य 

1954-55 मे सौनेट ने मेककाथीं कौ निन्दा की थी । सीनेद श्नं किती १ दु 
भहाभियोग नही लगा सकता परतु वह अपन दो-तिहाई वहत मोर्‌ 
कौ निष्कासितः कर सक्ताहै । परतुः दम श्यवस्था का. वत क 
गाहे) ह | 
~ सम्रितिर्ो--मीनट के सगठ्न की सवके महव ७ ६। 
समितया का गठन है । उसकी समिततियो का ग्न विषयाद्‌ पिमा अ 
वतमान समय म सीनट की स्थायी समितिया कौसल्या 16 दै व 1 
सभितिर्या है वित्त, विनियोग, विदेशौ सामने, -यायपालिका, श्र तर या 6 
सथा जाच तमिति । सीनेट द्-टी ममितियो त माध्यमतेव्रमि 0 दाता 
समध जितने भौ विषय या मुर उपर्य दतत दे सितिवा हीर \ कीर ^ 
क्ती है भ्रौर विचेक) वे धौचित्य श्ररौचित् का निर्धारण र्ती 


भ्रमरीका का सविषान 18, 


कार्यकाल भी सदस्यो को श्रपने मतदाताम्रा कौ निरनर रिकाने के विरु भजवृर 
परत है! वरह दनो के मगन भी ढील ई श्रीर्‌ सदस्यो पर उनका कोर नियत्रण॒ 
नही रहता । ये प्षब तत्ते मिनकर कग्रस के सदस्यो कौ वध्य करतेहै विवे 
शाष्टरीय हितौ के स्यान पर स्यानीय दिता पर वलदे। इसीतिए स्थानीय दहते, 
लोधियो समू, व्थवितियो एव पदियोजनाभ्रो कै लिए कप्र्त का प्रत्यक सदस्प 
खण्टरीय पमं से मधिकसेश्रधिक धनयाणि प्राप्त कमेक कोयिश करतादै। 
9 फाग्रेस फो विशिष्ट विशेवतारये 
(0150 ०९41१८ दपाः९३ ग ८०कह्टा९58) 
वप्रं कौ विशिष्ट विशेतायें मुख्यत निम्न है-- 
काग्रसमे कायपा्निका की प्रनुपस्यिति) 
फाभ्रेसकी सीमित्तियो की महत्वपूरण भूमिका ॥ 
भ्रत्यधिक्‌ शवितिशली उच्चे सदत (सीनेट) 1 
विधेमको के प्रस्तुतीकरण की सरलता) 
काय की प्रत्यधिक मात्रा 
लाँनीडग । 
पाके बैरल 
लोग येलिग ! 
जमर । 
0 फिलिबस्टर) 
11 सीनैटोट्थित शिष्टाचारा 
{2 स्थानीयक्रय 1 
13 कऋयपालिक्ा वीटौ। 
14 -यापषाकिवा वटो! 
काग्रस की उपयुक्त समी विशिष्ट विशेषतो का विस्तृत वणेन शत 
ध्रध्यायम यथास्यान दिया गरयाहै1 भरत ण्ह यहां दोहरानेमे कोटं लाभनही) 
दलका अ्ययन यथा स्थान कीजिय , ^< 
४ सोनेट 
(ऽदा्ाल) 
उष्टश्य (0१०८४०5) --सीनेट की रचना करने मे श्रमयैकी- सनिषान 
निरमावाग्नो के मूर्यत नि्नद्देष्य द्र _ । 


0) वै एक परासशंदाध्री एन विचार-विम्त्मिवः सदन की रचना करन 
चाहते थे 1 उ-होने राष्ट्रपति के कार्यो कै निष्पादन के लिए ससी केचिन का 
नर्मोण नही किया था! श्त उहोने सौनेद को एष परासश्तदादी दुव विचार 


< € ~ >, ८ < ~ £= ~ 
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उनका अ्रनुसमयन क्र देवा है । यद्यपि न्नीनेरोसवित प्िष्टायार" श्र 
श्रवकाभा नियूपितयो" की प्रथाभ्रो ने सीनेट के इम प्रविकार को श्रौपनाखि म 
वना दिया है परन्तु दमे सीमेट के इस प्रामिकार के महत्व मे कोईभरठग नत 
धरायां । जव वेभी रष्टृषति सीनेट की उपक्षा करने का प्रयाम करता है भौर 
सीनटौरियन शिष्टाचार कौ प्रथा का उल्नवन कता है तो सीमे ञरपनी भर्व 
बे भभाव को उपरक्त करता है । उदाहररत भूपषूव राष्ट्रपति दमेन 195 
इलीनोहस राज्य मे सीय न्यायाय ततिषु जा इकरश्रौरप्ी ज हैसिदत 
कौ नियु्ित करते समय वहा के सीनेटर पाल उगरलघ्न ते परामश नहो वार्था 
यति गष्ट्रपति ने सीनेट)रियत् शिष्टाचार की उपेक्षा कीः यौ मत पाल गतर 
नै सीनेटसे यहे ककर किय निगुकितिया "के अप्रिय है" रह्‌ कसा दी ! 


दरे, रष्टृपति द्वास कौ गयौ सधिया सभी साग्र हाती है जव सीनेद 
दो तिहाई वहूमत्त उनका श्रनुस्मथन कर देता है 1 यद्यपि "कापपालिका समधी 
बौ प्रथा सौनेटकी दस शक्तिका हास कर दिया है परतु इसने उसकी बाः 
विकता को समाप्त नही किया । उदाहरण 1919 को वर्तय सा घ का सीनटकी 
भ्रनुममर्थन प्राप्त न होने से श्रमगेका राष्ट सधक सदस्य न बन स्का 1 
तस्तालीन घ्रभरीको राष्ट्रपति बुडरो विल्सन राष्ट सथ के निर्माता वरे षं 
वमौ तरट्‌ सौनेट के श्रगुसमयन के अभाव मे 1979 म तत्कालीन श्रमरीकी शद 
प्ति काटर दवारा सोवियत सथ से की गर सात्ट-2 सि श्रमी. ठक लार ह 
जा मवी 1 


स्पष्ट ह किः राष्ट्रपति सीनेट कीः उपेक्षा नही कर सकता । उषे ५ 
भ्रीर बाह्य नीतिया म सीनेट को रिभाना ही पडता है । वस्तुत विदेशी सम्बध। 
मामले मे विर्व मे नेट काकोई साम्य नही 1 विदेश नीति के १ ५ त्र 
नकरास्मक र्टि स ही नही श्रपितु सकारात्मक चप्टि स भी उ्के ५. 
सहायक है 1 उदाहरणत सन्‌ 1948 मे सीनेटर वै-डनवेग के अस्वाव शार 
साम्यवाद के विस्तार फो रोकन कौ नीतिको स्वीकार वि सयाथाजा 
गुदधोत्तर काल को अमरीकी विदेश नीति वा प्रमुख स्तम्भ है। रस 

3 न्यायिक शवित्तयां--मीनेट वह उच्च सदन है निस प्रतिनिधि स्न ् 
राष्ट्रपति, उथ-रष्टूपति, -पायावीशो तथा ज्र य उच्च पदाधिकरारियौ परर । 
महाक्षियोग के श्रारोपौ कौ जाच करने का एक माच अ्रयिकारदै। 

4 जांच त्तया सीनेट को फिसी भौ स देहास्पद विषम पद जा 
भो धावित ट्‌ । सानट को यह्‌ परकिति, जंपताकि लांघ ने काहे "महग र 
को राक्नये लिए सवम प्रभावशराकती स्नान है ५ सीन समय-ममय पर | 
समित्ियो ही नियु्तिया कता रहता है 1 य सभितिया ही प्रणान की 0 
भनभष्यता श्रोर राजनीरिक वेई्मानो का पदाफाण करत्री ह । उदाहर, 


अमयेको का उविधान चार 


निवाचन एव कायेकाल--श्रारम्भं मे सोनेटके सदस्यो पै िवोचनैकी 
अ्ययस्थः श्प्रघ्यक्ष रसो गयो यौ श्र्थात दसै सदस्यो कर निर्वाचन रण्यो कौ 
प्विधान सभाश्नो द्रायहोताया) धरतु अब इस व्यवस्था वे दुष्परिणाम सामने 
श्मनि लगे श्रौर राज्य विधान समार्य श्रपने भरतिषियो का चयन समय घर करने 
मे श्रसफन रहने लगोक्तो 1913 मे 17 सवेधानिक चसणोधन द्वारा सोनेटके 
सदस्यौ के निवचनं कौ श्रत्यक्ष व्यवस्या को स्थापित कर दिया गया। श्रत वत्तमान 
समय मे सोनेर के सदस्यो का निवक्वन राज्यों कौ जनता द्वध प्रत्यक खूप से 6 वषं 
के तिएहोता है 1 सौनैट धृरतं कभी विधटित नहीं होता । इतके एफ-तिहई 
सदस्म प्रति दो वपं बाद श्रवकाश ग्रहण फरते है 1 सीनेट बे सदस्या के पुनतिर्वाचन- 
पर क्रोई स्थैधानिक प्रतिवय नही । इसका परिणाम यहंदृभ्रादैकि मोग, 
पमानुमरवी एव लोकप्रियं सीनेटर वार वार निर्वाचित होते रहते है । उदाहरएते 
एरिजोना का सीनेटर बाल हेडने 35 वप तक सीनेट मा सदस्य रहा । जन कभी 
सीतेटमे धिसी राज्य का बोई स्थान रिक्तं हो जातादौ तो गथनर दसके लिए 
निवचनं लेल {षाच्लाण) पण) जारो करताहै 1 यदि सज्य का कान श्राक्ता 
देती गवनेर रिक्त स्थान कौ भ्रर्थयौ पूति कर सकतादै 1 
सोग्यताे--सदिधान के श्रनुच्खेद 1, खण्ड 3, पैरा3 मसीनेट वे मदस्य 
सै लिए निभ्न योग्यत्तयें निर्धारित पौ गयी है-- 
0) वहु 30 वषं कीश्रागु ग्रहण ष्रचुकाहो। 
(१) वह्‌ 9 वपं तक सयुक्त राज्य प्रमरौका का नागरिक रह्‌ चुकोषो) 
५) वह्‌ उस्र याज्य का निवासी हो जह्य से नह्‌ निवचनं लदना 
श्वाहृतता है॥ 
उपयुक्त योग्यताभ्रो के अतिरिक्त सविधान का शरतुच्येद 1, खण्ड 5, वैरा 
1 काप्रेसः के प्रव्योय सदन क्य श्रपने सदस्यो के निर्वाचिनो, प्रत्यागतो श्रोर 
योग्यताश्रो का निर्णायक बनाता है । इसी श्रावार परर सौनेट मै नैतिक श्रौर यज~ 
। नीतिं दष्ट से श्रापततिजनकं व्यकरितियो को सीने म वठ्ने से मनाहीकीह। 
उदाहरएत सन्‌ 1926 म सीनेट ने इलीनोयिस' के एक एल स्मिथ श्रौर पैन~ 
पिलषानिया फे वित्तिय एस वेयर कौसीटमे बटे स इसत्तिए ममा वियानि 
। उ दाते प्राथमिक नि्वोचनौ मे अत्यय घन खच कियत था । 
। शासने ्नयञ्मगां कै सदस्य भी रौनेट कमी रादस्यवा ग्रहण नही क्र 
। सक्ते 1 सीनट वे सदस्य श्रस्थायी रूप से श्रमरीवापे प्रतिनिधि के षप म श्रत 
[ राष्ट सम्मेलनं श्रयका सयुक्च राष्ट मे टस्य ले सवते है! 
। येतन एव भ्ते--सीनेट के सदस्यो का प्रत्तिनिधि सदन के समान हो वेत्तनं 
। ओर भ्त प्रष्ठ होत है । इँ कारे के क्यनून द्राय समयन्सयय पर निर्धार 
करिया जाता ट्‌ 1 सदस्यो कौ लिपिक भौर पस्टल फफ पर्या नि गुल्व डत, 
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1 सीनटमे प्रत्येक दो वहे राज्य को समान प्रानिमिधि प्रदान 
गया है । पु हेमा करना जनस्य के श्राधार पर प्रतिनिधित्व की 
विपरीत र । उदाहरणत लासो कौ जनसश्या चति नेवादा शरीर करोड सीरा 
सस्या वले न्मूमाक को समान प्रतिनिधित्व पदान करना लोकता यक प्रीरि 
विशु ह । यह ग्रसमानुपानिन प्रतिनिधित्व रौर अ्रसमानुपातिकं प्रम न 
देना दे । मदैवागिक सशोवता दौर सन्थियो के सनुतमयन के पुरो १२४ 
भरतनिवित्व भा त्त्व भरप्ययिक म्रसगहि श्रौर वमल प्रभाव को जम दता दै) 
जनसरया वाने राज्य मिलकर श्र्थात राष्ट्र का भरत्पसख्यक बहुसरपक कौ इय 
को कुचल मक्ता है । 


2 अमरीका के सीनेट के निर्वाचने मे घन का श्रत्यपिक प्रभाव है। १ 
सीनिद वो * चनद का ग" अथवा ' करोडपतियो का बलव” कहा जाता ई 18 
1913 से इसके निर्वाचन प्रत्यक्ष होने पर्‌ भौ घन के प्रभावं मे कोई कमी न 
भराय । बह प्राय कहाजातादै क्रि उात्रेयर के सीनेदर ह पोट कारो ॥ 
एण (णफणगपरज) स भाप्न होने है रोर मोटाना के सीनैटर व्यापारं € 
से प्राप्त हति है। 
3 सीनेटमे भाषण की श्रसीम स्वत्तस्रता ट जो इतके दुर्पमोग नो 
५ ५२ । मदस्य ने व्यक्तिगत पतो एव लौषियो कै हिता के लिए शका ति 
याहै। 
11 
4 ^सीनेटोगियल शिष्टाचार" लसी प्रथाभ्नोने सीनट ये श्रनुसमर्थन र्य 
ष्येएक यादो सीनटराक््‌ हाथा केद्ित कर दिया है, रादि) 


ल 
© सीनेट के शवितशाली होने के कारण 
(८४७९8 {ण 1९ उत््लाष्ता ण धट 5०४९) पिका, 
अमस राजनीहिकः व्यवस्था मे सीगेट सयस्‌ “श्चदुमुत भाविष्का८ ३ क 
रोद कीसी हब्ड रे जिसे यदि निकाल दिया जाय सो सीव शातन ही 63! 
ष्टो जाय 1 यह गुत्वलक्पणा वा ठेसा केर है जिसकी भौर सभी भाक व ॥ 
गहं केसा स्षनुलन बे द्रे जो प्रतिनिषि मदन वौ उच्य खनता प्रौ य+ 
भहेत्वाकानाभरो को रोक्ता है । यह किति अर प्रभाव बा एमा मनम ध 
सा्टरपति मो स्मिना पदता द भौर राष्ट्रीय त्रे कयौ मवे विवार 1 
रमीसा कर उमे प्रकाशन करना पठता टै 1 यह रमा लोकप्रिय स्न 
दादू उपशा नटी कन मक्ता । {7 
परमरीकौ सोनेर विषे मनित्रिवाद रूपमा शरेष्ठ द्वितीय मदत 10 
योहं देषा दूमरा उच्च सदन नटी जिसयणे दमक साय दुता भीक ४१ 
मधि उच्च सल्नेयाता यचाकुग ह मा उनवा निचित 
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श्रमरीका का उपराष्टृपति सीनेट का पदन श्रष्यक्ष टाताह। वहुसीनेट की 
यैर्को सी अध्यक्षता करता ह्‌ परन्तु वहु उत्का सदस्य नही होता, वह्‌ बाह्य 
व्यक्ति होता है । इसलिए उसे सदन वे वाद विवादमे दिस्त तेने ओर मतदान 
करने ध्रा श्रधिकार नही होता! उसके भाम कैक्ल निरायिक मतः का क्धिक्रार 
होता है जिसका प्रयोगं बह गतियेध कौ स्थिततिमे करता दहे श्र्थोत जव सीनिद 
किसी शं या विषय पर समान रूप स विभाजित हौ जता है तो बह भरपनै 
निर्णायक मत क्न प्रयोग करता है {अमरीका कै प्रथम उप-गष्टूपति जान पएडम्त 
मै 20 बार भ्रपन निखयिक मतका प्रयोग क्ियायाजो श्रव तके काके 
रिकाडहै। 
सीनेट बे श्रष्यक्ष फी शक्तियाँ प्रतिनिधि सन्न के श्रष्यक्ष की णक्तिथौ वी 
सुलना मे वहत कम दै । उसके पात निथुक्तिया कणन की वहत कम श्रक्तिमां 
है क्योकि सीनैट की सभी यमित्तिया का. चयन स्वय मीनेट दारा होत्रा है। 
सीनट श्रपती कायवाही के नियमो का निमि स्वय करता है । ` ्रध्यक्ष करैवल 
निवन नियमा के मनुत्ार सीनेटकछी कायवाही करा सचालन निष्मक्षस्पसे 
करता है । सीनेट का भ्रष्यक्ष तो सीनेटरो को माता भी भ्रपने विवेकाधिकार के 
श्राधार पर प्रदान नही करता जैसाकि प्रतिर्गिधि सदनका स्पीफर क्रतां चह 
मा-यता उती कमम प्रदान करताहै जिस षममे सीनेट के मदस्य आयता राप्ते 
केके तिएुस्डेहोते है। 
भ्रध्यक्ष की श्रनुपस्थिति मे सीनेट का श्रस्यायी भअध्यक्ष उसकी वैव्कीकी 
स्भ्यक्षता करता है ) प्रस्थायी प्रध्यक्ष सीनेट वहमते दल वे कावित द्वारा तामाक्ति 
करिया जात्ता है जिसे भ्रौपचारिक रूपये सीनेट निर्वाचित मर नेतार । अ्नम्धायी 
श्रध्यक्ष सीनेट फा सद्य ताह श्रत उसे सीनेट म मतदान करने का श्रविकार 
होताहै)। 
फिलिवस्टर-सीमेट के सदस्या को भाप की श्रसीम स्वत-नता प्राप्तटै। 
जसा लैविस फेरी नेक्टादहै वि सौनटमे “विसो भी प्रण्न के सम्बन्वमे किसी 
श्री सभय श्रौर वित्तनी भी दुरी तकं विचारविमरकियाजा स्वता है 1" सीनेट 
कफे सदस्यो फी ' ब्र्लण्ड भाया प्रहार” फो स्वततरता को ही किलिवस्दरे पते ह। 
यह्‌ श्रल्पचट्यक दवार किसो विधेयक पर मतदान मे देरी करनं फो घाल है 1 यह 
विष्यो या सुदो फो प्रभावशाली दमने फा तरीका है । यह्‌ बहुमत फे श्रव्याचार 
ते बचने कातरोकादटै) 
निस्सिदेहं हठो सदस्यो का कोई एक गुट फिलिवदस्टरके द्वारा शासन को 
श्रसदहाय आर वुच्छ वना सन्ता है । उदाहरत्‌ ब्रनेक बार सीनेट दैः सदस्योमे 
श्रपनी बात को मनवाने कै लिए चष्ट तक काहमल उपयासा शब्दवोपो, भपित 
ग१ रचयश्रो, कविताश्रोश्रौर श्रम पवो को पड कर सुनाया टै1। उदाहरणत 


(2 श्रमरीकागा मवि 


श्पालिक्य्‌ का निशि निम्न मदन से होता दै, कापपानिका निम्न सदम्‌ $ 
प्रपि उत्तरदायी होती दै, उसका जीवरमरर उसो पर निनरवरता है 1 € ॥ 
व्यवस्यापिक्य करौ भौ प्रविष्वष्स का प्रस्ताव वारिति करके वपा 
य कर सकती दै । ररी शरोर, श्रमरीक्त मे येवालिका, ग्र्यणालक 

स्या होने करे कारणा व्यवस्थामिका मे स्वतन् होनी है 1 उपना निर्माण १ 
स र सेहोताटैश्नोरन ही वह उसके प्रति उत्तरदायी ह 
काष्रस श्रविश्ास के प्रस्तावे द्वारा कायपालिका कौ पदच्युत नही कर सकती 
नही कायंपालिका काग्रेस कतौ समयक पूयं भग कर सकती है । भ्रमरीकामं हिट 
ही कायपालिशा शविन्योमं सादार है श्रत वह प्रतिनिभि पदन तै 
शक्तिशासीदहै ॥ 

तदन दैषे 


म १ प्रस्णक्ष फायपातिका शवितया---मीमेट विश्व मे एेसा उच्च 
रष्टरपति की कायपालिङ़ा शनितयौ मे परतयकष हिम्पा लेता है । उदाहरण ॥1; 
दारा की गयौ नियुभिल्यां तमी कारयागवत्त होती है जव समेट साधाग्ण 
उन श्रनुममथन कर देता है । यद्यपि “सीनिलोरियल शिष्टाचार भरर = 
निमुवितयो" कौ प्याभरो ने सोनिट कं इस ब्रधिकार को श्रौपचारिक मा ॥ | 
परन्तु इनसे सोनेट मे इस श्रधिकार वै महत्व मे कोद भरतर नही भागा । को 
सीनेटर यह्‌ कह कर कि “मुभे यह नियुवित श्रपरिय है” नामाकन कौ सी 
करवा सका है चसा 1951 चे इनी नोडस के सीनिटरान डतर > ध 
राष्ट्रपति दमन दवारा सधय न्यायालय के लिए जोसफ कर भोर ची जे + 
कौ निमुनिन को यह्‌ कह कर्‌ रद्‌ करवा दिया कि वे “मुभ परभरिय है ।" 


दूसरे, राष्ट्रपति हारा कौ ग सेधिया तभी लागू हतौ है जब (0 
निडाई उहमते उनका भनुसमयन कर देता है 1 यद्यपि “कायपालिका समम्‌ | र 
मथा ने सीनेट कौ शक्ति का हास किमा ह पर-तु उसकी वास्तविकता ष ९१ तो 
किया। उदाहरणत 1919 की वर्साय साधको सीनेट काश्रवुघमयन ४1 
सष भ्रमरीका राष्ट्र सध का सदस्य न वन सका यद्यपि तत्का्तीन भमरीनी 
वुडरो विल्सन राष्ट कष वे निमौताशरोमेसेये। इसी तरह सीनेट ॥॥ धतु 
के श्रभावभे 1979 मे तत्कालीन श्रमरीकी राष्टूपति काटर द्वारा सीदित 
सक गई साल्ट-2 सथ श्रमी सव लागू बही की जा सवौ) 


स्पष्ट है करि राष्टृपति सोनेट को उपेक्षा नही कर सवता) उतरे ५4 
भौर बाष्य निया वं सम्बध म मीनट कौ स्माया ही पडता ह । उलन द 
सीनेट के कुच महस्वप्रूए सस्स्यो को विश्वास म लेना पडता दै । ^ ि नि, 
-भारास्मक इष्टये ही नोन्विमे हिस्सा नदो तेता वह सवायमक ् ४ {1 
नियो क निर्माण म, िधोपकर विदेय नीति वेः निमा म दि % 
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कोह सदस्य दो स्थायी समितिः पे श्रधिक कां सदस्य नही हो सरेता समितिकी 
भ्रध्यक्षता यै लिए वररिष्ठता के नियम्‌ का पालन रिया जाता है । 

सपितिया--सीनेट एक 'भ्रदभुत श्राविष्कार है । वह भ्रासन तौ रौढ की 
षी है। चह गु्त्वाक्पणाकाकेद्रदै } शासतकाकार्द्ग उमकी उषेन्ना नही 
शर सक्ता । श्रषनी विधाय, कायपालिक्य श्रौर धराथिक शक्तया म वहु सवाधिक 
विलक्षण भ्रौर सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन दै) विधान भौर वित्त कैषकेत्रम 
वह प्रतिनिधि सदनं के समकक्ष शरितो का उपयोग करता है, कयपालिका 
शक्ितथौ मे वह्‌ राष्ट्पति की नियुषित्तश्रौर साधि करन सम्बधी शक्तियीमे 
साभेदार >, -यायिक शक्तियो मे श्रयति प्रशासने की श्रटुणल्ता, श्रकमण्यता क्नौर 
अश्मान का पर्दाफाश करने श्नौर महाभियोग कै श्रारोपा की जाच करने मे उप्रकी 
शरवितियी कौ वुतना सर्वोच्ि न्यायालयसकी जा सकतीहै 1 सीनैट कयं शस्तिम 
ही उपे प्रथम भणी का उच्व सदन बनाती है } वह द्वितीय भैणी का उच्चे सदन 
मेही, वह श्रेष्ठ एव सर्वाधिक शर्मिणानी उच्च सदन है । 

सीनट की प्रमुख णविततयां निम्न है-- 

¶ व्विधापौ एव वित्तीप शगित्था--विधान श्रौर वित्त कै ्षे्रमे सीने 
भरतिनिधि सदन के समान शकतिमो का उपयोग करता । जहा त्रिटिश लाड तभा 
विषातकेकोत्र मे एक विलतम्बकारी रौर प्ुनरीक्षणक्ारी सदन है श्रौर वित्तके 
येत्र मे बह केवत एक माह तकेकीदेरी करस्क्ती है वहा श्रमगीकी सीपेट 
षषोनो क्षेत्रो मे भतिनिमि सदन के समान णक्तिया का उपमोग करता है । कोर्ईभी 
साधारण या विन विधेयकतनतक् काग्रेस द्वारा पारिति नही समा जाता जव 
तक वह दोनो सदनो दाशा ममान सूप से परिनि नही केता । वित्त विधेयक पहने 
प्रतितिपि तदनमदही पेश तिमे जा सक्ते रै, परतु सीनट शीषे कौ घोडकर 
सभये वित्त विघेपकं को परिवत्तिति या सशोधित कर सवता है । 

श्रमरीका मे साधारणा विधेयक किमी भी मल्तम पेश. कियजा सकने हे, 
परतु प्रनुभव यह वततिाहै मि महत्तवपूण विधेयक सीनट्महौ पण किम जातदहै। 
श्रौर फिर उ-हं प्रतिनिधि सदन के विचाराथ भेजा जाता है! दोक सदना के मत 
भेदो कौ सम्मलन समिति द्वारा, जिम दोना सदर्नो से व रावर-बरावद {3 मे 9 तक} 
सदस्य लिये जाते है, सुल काया नाता है । इसने जीत प्राय सीनेयकीहोतीदै 
कथोकि प्रतिनिधि सदन के सदस्यो की तुनना मे सीनट वै सदम्य अधिक बरुणन 
साजनीत्यिदहोते टै) फिर भी यदि मतभेद दूर नहीहोपे तो विधेयक को समाप्त 
कर दिया जातादहै। 

2 फायपात्तिका शवितर्या--तीनेट विश्व भ दे द्वितीय सदन टै जो राष्ट्र 
परति की कायपातिका शक्तियः मे भत्यक्ष हिस्सा वेत्ता है । उदादरणत रष्ट्पति 
दयक ममी निप्रुक्ततिपा तभी कार्यी कत ह्येत है जन सीनेट स्यार बहमतमे 
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1 भागरूकता बढी है ्रौर नोकरधाहो एौ शितं के विस्तार ते वषा पर ह । 

(6 शवितयो के पृथक्करण मे भी महेत्वपशं सशोधन कथि है । श्रमरीकौ जाव 
समिति की व्यवस्था से प्रदिश शाही श्नायोग भ्नौर कमन सथा मे प्रशन काल दोनो 
के गृण शामित है । नैमाफि कलो वी भैलोवेते कदा है कि प्स्यायी सपनि वयव्य 
सहित जच स्मिति वह ववेमुमरा है जो वान्धती दै, बह हाड है चो व्यवत्यागि। 
को कायंपानिवा के साथ जोडती है । इसमे इग्िश सर्वधानिक प्रणाली म मवि 
मण्डल का स्थानत लियं है, इसने नियन्वरण के प्रभावशाली साधन प्रदान किये 
सने जगमत को सुखित विया पौर काग्रेस को शावित्त को परतयधिक वा दि 


है 1 


;; 

ठ 6 महाभियोगे के श्रारोपू कौ जांच फरने कौ शवित--सौनेट वह्‌ उन्न 
सेदन है जिक्षप्रतिनिधि सदन द्वारा राष्टूषति, उपयाष्टपति -मायाथौसो तपा पर 
उच्च पदायिकारियो पर लगायि-गये महाभियोग के श्रारोपो की जाव करे ए 
भ्र श्रनिकारहै) 


7 छोट भ्राकार--विश्व के श्रधिकाश देशो की व्यवस्यापिकाश्नो वे ऽन्व 
सदम के दस्यो कये सस्या सामा-यत श्रषिक होती है परत्र प्रमरीकौ समेट 
सद्यो भी सम्याकमहै। उदाहरएत श्रिटिया साड मभा के सदौ री 
सस्या लगभग 1000 रहती है, पर तु अ्रमरीकी भीनेट के सदस्य ४ 
सख्या बेबल 100 जो प्रतिनिधि सदन मै सदम्यो कौ सम्या (435) से ण 
चौयार्दसेभी कमह! मीनट का योटा ्रावार्‌ उते एक “बलव को न्प 
करता है जिसके सदस्या म पारस्परिक धनिष्ठता वमी रहती टहै। शतम भ 
सदस्य का महत्त्व वना रहता है । प्रत्यक सदस्य सदन की विधायी त्रिया म 
ले सकता दै ।परस्वेकः सदस्य सनि कौ कमस वम दो समित्तियो का सदस्य 4४ 
होता है जिस उपे श्रपने व्यवितत्व को उभारने व श्रवसर मिलता है 1 शि 
सदन पै सदस्यो को दरम प्रयद्र वेः रवसर बहत षम मिल प्रते दै वयो ५ 
सदस्यो की सस्या श्रयिक है । 


8 सेम्बा कार्यकाल स्यापित्व--प्रतिनिथि सदन की तुलनाम सा 
सदस्या बव वायका चम्मा रै 1 जहा परतिगिथि यदनं के घदन्यो व प्रतिदा र 
निर्वाय को विकता वर्मी पटतो वहू मोन बर सदस्या को गम धि (1 
कप वादं कटनी पनती ट । दमक भरतिदिक्नि सोनटवे सरस्यावः पुरवा { 
कोर परमिप नष्टौ 1 हया परिणाम यद दता & दि योग्य, -बानन्रिय एव मा 
कही पीनदर्‌ वारवार निर्वात दान ग्ह्वहै । उदाटस्छन सीतरर ण 81 
२9 वपा तम मौनिदको मदन्य रहा भोर क ण्य दिहा मदस्य शी 
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की आच समित्तिया ते 1924 मे श्रयति मतपूवर राष्टूपति हाहिग के शाच्वन कात 
मत्त कषण्ड का रहस्योदयाटन शिया जिनके फलस्वल्प्‌ उसके मितिमण्डल के तीन 
सदस्या का व्याग देना पका 1 सौनेट की जाच समितिनेही 1973 मे वाटरेट 
काण्ड कय गहश्वादषाटन किया निमे फनस्वरूप त्त्कानीन राषष्ट्षनि निकयन ने 
त्यागपत्रदे दिषा। 


5 निर्वाचन प्म्य-घी सदितियं --वुख परिस्यिनियो मं सीनट उप रष््रपति 
क्त निर्वाचन करती है 1 जव उर-राष्ट्पति पदके लिषएु मिसो उम्मीदयारको निर्वा 
चक मण्डल कं मता का पृश बहूमत प्राप्न नही होता तो सीमेट सजे श्रविकं मत 
प्राप्त मरने वाले प्रयम दो उम्मीदवासो मे से एकं का चयन उप-राष्टृपति पदंके 
तिए कर तेती है । उदाहरणत 1836 म देसी स्थिति उत्पन्न होन पर सीनेट ने एस 
जनमन कौ उपराष्ट्रपति पद के लिषएु चुनाथा। 

6 सवधानिक शविंतां--सीनट प्रतिनिधि सदन के साय मिल कर प्रपत, 
दो-तिहाई वहमत स सदिधान म सथोवन करने कं उटष्य सं किती प्रस्तावको 
पाण्तिक्र सक्नोहि। 

 पदाधिकारिणों का चयन---तीनेर प्रध्यक्ष को छोड कर, क्योकि अरमरोका 
का उप.राष्टृपत्ति पदेन सीनेट का भ्रषयक्ष होता है, पने मय सभी प्दापिकरादियो 
का चन स्वय करनी! है 1 उदाहरणत- मीनेट ग्रपन स्याथी श्रध्यक्ष, सचिव सार्वे 
एट श्राम्त, पोस्टमास्टर भौर चैपलेन कटो स्वय चयन करती है ! 


8 नियमो का निर्माण एव श्रनुशास्तनारिमक कार्ववाहौ-सीनेट अपनी 
कायवाही के नियमा का निमणि स्वय करती है । सीनेट अपने सदस्या पर मह 
भिथोग नही तया सकती पररतु दह श्रपनं दा!-तिहई बहमन सर गरिसी सदस्यक 
मीनेद स निष्कासित कर सक्ती ठं प्रतु दम थरवित्ि का प्रयोग बहत कमकरिया 
जात है! 

सीनट श्रपनै सदस्यो के निचिन।, प्रयाय द श्रीर्‌ मोस्यताश्नो का निरसायक 
है \ सीनैट ने उन व्यकिविया को मदद कमै सदग्यत्तसे वचिन रखा है जो सदङके 
बहुमत द्वारा नैतिक ग्रीर यजनीत्तिक दप्टिसेश्रयोग्य समे जातत रहे है उदाहरमत 
सीनेट न 1926 मे विचिणम एस वेयर को मदनेमवल्नेप्ेमनाप्र दिषाथा) 

9 युद्ध एवे शारिति सम्बधी श्तियां प्रमद काद्र को युद्ध कमी 
धोया कयन की एक मात्र एतिन प्रापे है । इसका अ्रथयद्‌ दै कि सीनंट प्रतिनिषि 
सदन के साथ मिलकर युद्ध रौर शाति सम्बधी घोपण्ये कर सक्ती है। 

7 सौमेट कौ दुक्लता्ं 
(८०९55९5 9 ऽलाण॑ल) 

निस्सन्देह्‌ सीनैट एक शक्तिशाली उच्चं सदने है 1 इस प्र भी. उसन्ः सबन 

भर्ाभरो एव प्रक्रिया सम्न्धी दुंद दवलताये है } इनम स प्रमुख अ्रग्रणिसित है--- 


432 ॥ धवमरीपा का सविष 
फुशग्रबुदि व्यदितयो को श्रपनी शरोर खौचती है) यही कारणाहै फिजरां र्ग 
सदन के सदस्य नौमिखिये श्रौर सामा-य वृद्धिके व्यक्ति हतै वहा समिट ' 
सदस्य प्रयुभकी ओर श्रेषठ व्यित लेते है। जहा प्रमिनिधि सदेन श 
््रौ ते प्रभाषित होता ह वहा सीनेट म गम्भोरता होती. है । संपि शरत 

लिलाहे कि सीनट "तावजनिक भावनाग्नो के फकरो मे सरलता स परभावित री 


हता 1 


12 दलोय नियता का श्रभाव--सोनेट के भदस्य दलीय तियत ह एं 
है । वे दलौय भावनाश्रो मे प्रभावित नही होने 1 वे विषयो प्र्‌ स्वतनौ 
भगत ह । इमका भून वारण यह है कि अमरीका क राजनीतिक दता के का 
ढीले है श्रौर ये ग्नपने मदस्यो क निर्या तरत एव निशित करने की स्थिति म मह 
दुसरे, ्रमरीका मे वायपालिका थ निर्माण काग्रस त, बहमतत के सावार पर ४ 
लेता । तीसरे, दलो कै श्रावार प्र निर्वावित होने के बादभौ सदस्य दी 
रेखाभ्रो मे विभाजित नहौ हेते रौर विपयापर पराके श्रा्ार प्र ॥॥ 
करत है। 

13 एकता--सीनेट फ मभौ सदस्य एकता की भावना से काय कसं है ।¶ 
“जियो भ्नौर जीने दो" के सिद्धातते विशम गते है बह * पारस्परिक रमा ष 
है १ जव कभी राष्ट्रपति या प्रतिनिधि सदन उसकी उपेक्षा करता है वौ सीनेद र 
दोर कद्यं करता है 1 सदस्थो की दलीय भावना उदे उस प्रकार स श 
करतौ जिम प्रकार ससषदीय प्रराली बाले देयो मे व्यदस्यापिका क क 
करती 8 । उदाहृरणत जय 1938 मे तत्कालीन राष्ट्रपति सूजवंसट मे मीक | 
चिष्टाचार क्ता कौ उपकषा करने कौ वाशि कौ तो सारे सीनटन एकस 
उसका विरोध क्रिया । 

14 श्रय शवितया--सोनट की वुखश्न-य शवितिया निम्न है-- रं 

(५) सवधानिक स्शोवनो पर सीनट वे दो तिहाई हमत के समय 
श्राव्यक्ता होनी 1 

मि 9) 

(1) जय निर्वाचन म उषरषटरपति पद कै वि श्त्वाणी को 09 
भाप्ते नहीं होता तो सीनट सवने भ्रधिव- मत प्राप्न बर वाते प्रथमे दोणः 
मेते एक को उपराष्टृपति पद वे लिप निर्वाचित करती दै। दस्ता द्भ 

15 उच्च पदो ए प्राप्त करने धने पठतो सोदी--मोनेद की ५ सो$ 
सावेजनिन षदो को प्राप्तवग्न कौ एव्‌ भ्रुपम एव महच््वपरुण 1 ग हा 
दाज्यपात रष्टृपनि त्या उपराष्टृपि संम उच्व पलोकप्राय 3 अ 
पप्य यान जि मोकटरके न्मे मपय व्यततित्वमा निष 

४6 चियायं शस्या--पनकी रामनीलिक व्यकव अ मनर ६ 
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& या उक सदस्य नामारिति कये नात ‰, चत यै ध्रलौकताणििक सदन कहां 
दै (केवत श्रमसेकी सीनेट ही रेषा उच्व सदन दहै जो राज्यो कौ जनता हारा प्रत्यक्ष 
शूपसे निर्वाचित होने के कारण लरत व्रक सदन कहलाता है इसी भेद के कारणं 
जहा दुसरे देगो कै उच्चं सदनो का उप्टिकीणा रूडिवादी श्रौर श्रनुदा्वादी र्हा है 
वहा मरी सीनेट का चष्टिकाशु उदारवाद्री रौर ्रगतिभीत रहा है तथा नह्य 
दैशो क उच्च सदर्नौ कौ शक्तियो का ह्वासहुभ्ा है वहा श्रमरीकी सीनेट की शक्तिपो 
षा विस्वारदहृश्रादै) 

शक्तिकीश्व्टिमेत्रिरिश लाड ममा जसे उच्य मदन केवल दिलम्बकारी 
प्नीर पुनरौकधषणक्रारी सदन है, कनाडा = सीनेट श्रौर स्विटुजरलण्ड कौ राज्य सभो 
मे उच्च सदनो न स्वेच्छा से निम्न स्थिति प्रहणकरलीदटै, भारतकी राज्यसभा 
जमे उच्च सदन सर्व्वा(कट्ष्टिपतं निवल प्रोर शमितिहीन है, सोवियत सथ की 
राष्टरीयताभ्री क सोतियत भ्र श्ाष्टरेलिया की सीनेट जंसं उच्च सदन भमरीकी 
सनीनेट की तुलना मे टिकर नही सक्मे । केवल श्रमरोकी सीनेट ही हेता उच्च सदनदै 
सो रष्टपति द्वारा की गौ नियक्तियो शौर सा चयो के ्रनुसमथन के माध्यम से 
कयंपालिका शक्तियो का उपयाम करना टै रौर विधाय रौर वित्तीय कषे मे 
प्रतिनिधि सदन के समान शक्तियो का पयोग करता है । प्रमरीकी सौन॑ट ही रेम्रा 
च्च सदन हं जिसे महुमियायके भारोपा कौ जाचक्रा एकमात्र ब्रधिक्ठार है, 
जिसकी जाच शक्तियो से सारा प्रशातनं धरता दै, जिसकी फिलिकस्टर की प्रणतौ 
उसे ' स्वन-त्र विवाद का मच ' बनाती है, जिनके सदस्यो की योग्यता, ज्ञे श्रौर 
अनुभव उमे पार शकतियो के उषयोम की क्षमता प्रदान करता है भ्रौर निके 
श्दस्या की एफता उपे "पारस्परिक रक्षा सथ" बनातीदै। 

श्रमरीति सीनेटको मुत्यत्त निम्न तत्वे शदितशावी बने है-- 

1 सविधानं निमति्मो की इच्छा सन्दुलन के>--धमयेका के सविषान 
लिमा सानट का प्रमरीको गाजकीतिक व्यवस्था का सन्नुगनकेद्ध बनाना चाहने 
ये) चे एक ते उच्च सनन की स्वना करना चाद्भेये जौ सीय ठचि कीररल्लाकर्‌ 
सङ, प्रतिगिनि सदत की उच्य खनता को रोक सवे रौर राष्टृषति की राजत व्रत्मक 
महे वातमा्रो मे रक्षा कर मके । दूसरे शन्ने मे, भमरीङो सविधान निम्तिभ्रो ने 
सनता कौ ° उपक्रे शासको, उ्के नियमो श्रौर उसके क्षणिक भावावशो से रक्षा 
दही मीनेट गी स्वनाकौ थी! इसीलिए सदिधान निर्माति ने सीनेदये राज्यो 
के समानि प्रतिनिधित्व कौ व्यवस्था की उस रणष्टरपति दवाय की गयी नियुकतियो 
श्रौर साषयो मे ्रनूसमयन की शक्ति दीश्रौर विधाने ग्रौर वित्तकेसेवमप्रतिनिभि 
सदन कै समान श्तिया प्रदान की ! 

2 सत्तवात्मक् प्रणाली का भनाव--व्रिटेन भौर भारत जसे ससदात्मक 
प्रखलती बले दंशो म निम्न सदन उन्व मदन से इसलिए णष्छिशसीहोतादहै फ 
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खदाहूरणत सन 1948 म सीनेटर व-डनवग के प्म्तावं पर ही माम्यवाद के विस्तार 
को रोक्मे कौ नीतिको स्वौकार किया गयाथा जौ दवितीय बुद्धोत्तर पालकी 
भमरीनी विद नीति का भ्रमु भ्राषारह्‌। 


4 समान विधायो एव वित्तोय शदितिया--विवाने मरौर वित्त कैषेत्रमे 
्रमरीकी सीवेट एक श्रघोते सदने नही, वहं एक समान सदन है । जहा प्रिटिश नाड 
सभा विधाने एक विनम्बकरारी ओर पूनरीक्षणक्ासै सदन है श्रौर वित्त 
कै क्षेत्र म वह ऊेवल एक माह तक देरो कर सकनी है वहा ्रमरीकौ सोनट विधान 
के ष्षेषमे प्रतिनिधि सदन के समान शबिनय! का उपयोग करता है ! वित्त विघरियेक 
केवलं प्रतिनिधि सदनमदहीपेणदिएिना सवत है परन्तु सीनेट शीपकर कौ छोडकर 
समूचे वित विधेयक को शोधिते एव परिवतित कर सक्ताहै। एकं तार सीट 
ने श्मायान तिर्थाति कर सम्बधी विधेयक म 847 सशोधन करिमिये) 


श्रमरोकामे साधारण पिधेयक किसोभोसददम वशक्रिएजास्कोदै। 
परन्तु श्रनुभव यह्‌ चताता है वि महत्वपूरा विधेयक सीनेदमेही पेश किए जिं 
ह) दानो सदनो के मतभेदो का सम्मेलन समिति द्वारा, निममे दोना सदनी स 
करावर-बरष्र (3 मे 9 तक) मदस्य लिए जात है, सुलभ्ाया जाता है । इसम जीत 
भराय सीनटकी हती दहै क्योकि प्रतिनिधि मदन कै सदस्या की तुलना म सरीनेदवे 
सदस्य अधिक कुशल, योग्य थोर श्नुभवी हिते दै (किरमी यदि मतभेद दूर नही होते 
तो विधेयक को समाप्त करदिमा जातादै। 


5 जाच शवित्तपा--प्रमरीकी सीनेर की जाच शवितिथासे सारा प्रशासन 
यर्राता दै! उसरी जाव शकिनया मे, जसाक्ि डी उन्प्‌ ब्रोगनं ने काह, 
“प्रमदको राजनीतिक व्यवस्य कयै लियन श्रौर निन्दा करने करो शक्ति 
निहित दै ^" 

सीनेट प्रशासन पे किसी सावजनिव विषय पर प्रन पू सकती है, सुचनाये 
प्राप्त कग सकती है शौर दस्नावेजो श्लो भगवा सक्ती दै । वह्‌ किसी सदेहास्पद 
विषय परंजाच के निषु जाय समितिया कै नियुक्ति कर सकनी दहै) यै जा 
सभितिया पश्णसन शची अरढुश्लता, अक्मण्यता श्रौर राजनीतिक वदमानो का पदोफाशं 
करती दै 1 उदाहुरणत सीनेट की जाच स्मितियानेदौ 1324 म श्राति भूतपूव 
सष्ठुपत्ति हाडिग के शासन कालमेतल काण्डक्रा रहस्यादषाटन किया जिसके 
फलस्वरूप उनके मा चमण्डन्‌ क तीन्‌ खदम्यप क्त व्यायत दना पडा! दरी ने 

1973 मे व्टरगेट काण्ड का रहस्योद्घटन किया जिसके फनस्वरूप तत्वारीन 
राष्टूपति निक्सन ने स्यागपवर दंदिया) 

सीनेद की लाच समिप्तयो ने ्मकार्थावार [एटा आपलल्ञ) कौ जम दिया 
है पस्तु इनमे “प्रासन की गद भ्दाडने" मे भो मदद मिलो है, सावजनिक कसेव्यो 
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प्रधिकसेश्रधिकर स्थान प्राप्त हो श्रीर विरोषीदन कौ कमस्े कंम स्यात 
प्रप्तहो। 


धेतन ्रौर॑भक्ते प्रतिनिधि सदन के सदस्यौ को सौनेदके सदस्योके 
समान वेत्तन ब्रौर भन्तं प्राप्त होत र । इन्हे काश्रस ङे कानन दारा समय-तमय पर 
निधीरत करिया जाता है ! सदस्यो को निपकं श्रौर पोस्टनं फक (नि शुर्क शक, 
तार, देलीफोनं आदि) कौ सुवि राये उपलब्ध होती ठे } अ्रवकराश प्रहण केके बार 
छदे पर्याप्त सूमिधापे प्राप्त होती है । 

विशचेपाभिफार एव उन्मुदतिया--्रतिनिमि सदन ऊ सदस्य करो सीनेटे 
सदस्यो के समान ही विशेपापिकार एव उगपृक्तियां प्राप्त होती है । (इतक विष्य 
वणुने सीनेट के सदस्यो के विशेपाचिकासे एव अगगुमितयौ के प्रतगत क्रिया गा 
है । प्रत इनका प्रध्ययन ययाच्यान कीजिर्‌)) 


कमाक--भ्रारम्मसे ही काग्रोस (प्रतिनिभि सदत) को क्रमाकित किया ज 
राह 1 उराहर्ण॒त्त 1788 के नवम्बर माह्‌मे 1789-90 बे. सिद निर्दि 
फप्रूस काक्रमाक । था श्रौर 1982 के नवम्बर माह म 1983-4 क {ए 
निचाचित काग्रेस का क्रमाक 9६ है। । 


श्रधिवेशर रौर सभ्रादसान--काग्रेस वा एके वप म एक श्रिवेशत भरव 
होतार । प्रारम्भ मे यह प्रथिवेशन 4 माचको शुरू हृभरा करता या! षप्ठु ध 
सगदी वत सद्य (वत एनः तएलऽ) प्रीर लगी वतख भि 
(पकाल एषणः ऽरूञणा) की प्रयाप्नो को ज-मदे दिया । बयाकि पिमे नवः 
नै निर्वाचनो मे पराजित मदस्यभी चार माद तक राष्ट्र कलिय दानूनोका नि 
करम भेसक्षमटो मरे भत उह लगडो तल मेनाम स सम्बोधिन भिया 4 
धा यद्‌ एकं असगतिथौ} श्रत दते 20 सर्वधानिकं सशोयन द्य, 
फरवरी, 1933 बो नाग तिया गया वा, दुर वर दिया गया प्रौर तवे प्रभि 
कौ 3 जनवगी म गुरू निया जाने चाह । 


यतमान समय मे प्रतिनिधि सद के श्रधिवेशने सीनट पे धवधिवेशना क 
3 जनवरी दरू हय है अर प्राय 31 यला तव चलते रटे दै। स 
दोनों सदा का सत्रावमार इवद्ा हाता §} यदि सवावानक्ौ मिथि तिम 
मदाना मदनमटमन नरीदात तो रष्टरपति वाप्रमवे सत्रावत्रान 1 ५ 
निशित करन्द आउप्पस्ना पटने षर राष्टूपनि याप्रसपे वियेधपर 
गुता सवनाः ॥ धि 

पशप्रति-प्रतिनिषि मदाकी फायदारीदेतिषु बुक पदस्य र 
पर्थू 215 मग्या क उरप्यिति वौ चादष्यक्ता हावी है 1 ५ ८ 

कापषाहो हे निपम एव सदरथा स्ने वित्त शसने कौ गि 
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चाद पद-विगक्त होते है, इसलिए सीपरेट निरन्तर वना रहता है । ये सभी तत्व भिन 
कर पीनेट कौ स्थाधित्व अदान करते है) ब्रोगनने ठीक कहा है कि "राष्ट्रपति परति 
भ्रीर चे जे है, प्रतिनिधि सदन परनि दो वय बाद वुप्ठद्यो नाताहै परु सीनैट 
बना रहना रै!" 

9 कायप्रणाली की सस्व प्रकिया किलिबस्टर--श्रमदीकी मीने धिष्व 
मे ससे प्रधिक विचार-विमश्र करने वाली विकाय है! यह्‌ “स्वत विवाद का मच 
है +" इसके सदस्यो को धित्ारः व्यक्त करनं अर्थात भापस देने की प्रसीम स्वत्तप्रना 
है) सदस्यौ की “प्रलण्ड प्रापण प्रहार" कौ इय स्वतत्रता कौ ही फिलिवस्टर 
केटुे है ) यह विपया या गुहो कने प्रभावशाली (छ742012९) वनाने का तगैकाहै । 
यहं वेदमत केः अत्याचार से वचने कातरीका ह । 

निम्तदेह हठी सदस्यो का कोई एक गुट फिलिबस्टरबै दारा श्न ने 
अ्रसहाय भ्रौर तुच्छ बना सकता है । उदाहरणत अनक वार सके सदस्यों ने सदन 
मे पनी बत्ती मनवानेके किए घटा तके बाहयिल, उपासा, शन्दकौणो, 
ग्यकिगत रचनाभ्रो, कविताभ्रो भौर प्रेमः पवा को षड कर सुनाया है । सन 1903 
मे सीनेटर टिनमन ने श्रषनी यात को मनमाने के लिए वामरन की रतना चवे 
हैल्ड पो पढना शुरू कर दिया था! फितनिबस्टर कै इस दुरुपयोग पै" बाद भी इसने 
किसी देसे विघेमक का नष्ट नही दिया जिमके पी जनमत फी शवित्तिया इन्य 
रही है) सीनेटने जनइच्छा वा सवदा श्रादर ङा! 

व्रि्ेनमे कराय पद्धति नो सीमित वरै वैः लिए श्राय “समापन ' प्रीर “मुत 
मध को श्योग विया जातां है) सीनेटम भौ समय समय प्र फिलिवस्टर क 
निय्तित करने वै लिए प्रमास क्या सया है परततु उत्तम यिशषेप सरफनता मही 
मिली । 

10 प्रत्यक्ष निरवचिन--सीनट उसी प्रकारसे एक लाक्तात्रिक सदन है 
निस शक्र से पभ्रपिनिपि सदन एक -रेर्तालिक सदन रै! जहाण्दूमरे दषा की 
 व्यवस्यापिकाग्रा के उच्च सवन श्रप्रजातितक होगसे निव्रलहै बहा भ्रमरी 
सीनेट षे सदस्या का निवचने प्रत्यक्ष हान से बद्‌ प्रनातल्प्िक सैर श्रीर्‌ सुयल 
श्री । यही उसरी शकिनि श्रौर प्रतिष्ठाका श्रायारहै। जहा प्रिटनम लाद यभावे 
सदस्यो भो जन्‌ प्रतिनिधि बहतान दै लिषएु भर्यात्‌ गमन समाकी सदस्यता प्रप्न 
क्रमे दै सिये उसकी चदस्यतः स्यागनी वडनी रै वहा 1913 दै 1 वे सवेधानिष 


{सशोधन के समय म भमरीशै सोनेट ॐ मदस्य कर लिवस्वद शी जनप्रततिनिधिकै 
धस्प मर दोत्ताहै। 


£ ३१ एतिनाराप्ती सदन--सीनेट एकः प्रतिभाष्ाली सदट़ दै । इयय सद 


शस्यत एक 'प्लिात्वकः" दै । यह्‌ “सजनीतिना भौर सन्नी का प्रासम्पियन स्थानं 
4 7 इसका छोटा याश, म्बौ श्रदधि, कष्य दये सरलता, राष्ट्‌ के कुशल, योप्य, 


‡ == 
ष: 
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करता हे, बिधियका को समित्ियो के विचासय भेजता ह, व्यवस्युा छम्बी री 
पर निम देता है, नियमो श्यै व्यासा करतः ई, धियो को मतदान के लिय रु 
कर्ता है मरौर पर्णिामा कौ घोपणा करता है, प्रतिनिधि सदन की भ्र ते दस्ता 
वेजो प्र हृस्तार करता है, श्रादि 


शदितर्या--प्रतिनियि सदन की प्रमुख शक्तियां निम्न है-- 

3 दिधापौ एव वित्तोध शपितिया-सविनार के अनुच्छेद 1, खण्ड 1 कैन 
सार राष्टीय सरकार को “्रदान को गयी सारी विवाय रुदिनया काग्रेस म हिक 
है लिसका तिमा भोनद श्रौर प्रतिनिधि सदन से मिलकर हीता है 1" दष्ट दै 
सविघान विधान श्रौर चित्तके दोच्मे काग्रेस के दोनो सदनो का समण्न शरिा 
प्रदाने करता है । जव तक को$ सावार या वित्त वि्ेवक दोनो मदनो द्वात म्व 
परमे पारित कहो होता तव तक वह कानून का रूप धारण नदी कर सकता ( धि 
वियेयक पहले प्रतिनिधि सदनमभे ही पेण किय जाति रै पर्‌-तु सौनेट शीषक 
छोड कर समूये वित्त विधेमक को परिवतित या सशायित कर सकता दै । चाषा 
विघेथक कारस के किती सदनमे वेश किय जा सकने दै परन्तु अनुभव यह 
करता है छि महत्वपूरा विधेयक पते सीनेट मे हौ षग पिमे जति है । किमी ॥ 
यव पर यदि दोनो सदनो से मतभेदो जाने ह्‌ तो उद दोनो सदनो वी ४५ 
सभिनि दरा, जिसम दोनो सदो के वरावर-बरोवर (3 ते 9). सदस्य शीषर स 
मुलभाया जाता है \ यदि फिर भी दोनो मदनो मने मतभेद बने रहते ह तो ८ 
को समाप्त कर दिया जाता ह । यह रिथिति ब्रिटेन को कमन समा कौ न 
भिन्न है 1 बहा लाड सभा एक विलम्बकारी उच्च सदन है} विधेयक १९ ् 
निण्य कामन सभाकाहोतादै। न 

2 कार्म॑पालिका शवितिया--ध्रतिनियि सदेन की कायपालिका सम 
माश्रकीरै ) श्रमरीका मे ्रच्यक्लात्मके भासन व्यवस्था हानि सेवा कपा 0. 
वाग्रस्नसे खनुपस्ित होती दै 1 कायपातिताका निर्माणन नौ कि स ४ 
है श्रोरन वट उसमे धरनि उत्तरदायौ होती है 1 कप्यपालिका श्रौर काप्रष ५ 
कायं काल निर्चित होनादै। नतो वाग्रे राष्ट्रपति को, दाभियोग के शकाः 
खोट कर, समय से पूव पलच्युत वर सकरी है प्रौग न साष्टूपति कातर स ८ क 
चे पूय विघटित कर सक्त है । राष्ट्रपति कं निग्तिया श्रीर्‌ रसापया कीश 
मसोनेट साकदार ६ै। प्रतिनिवि सदन नही । श्रतिनियि नदन काथवालिका $ 
मेकेवत दो ल्पासे मम्बनिवित्र ह--प्रयम, युद्धकी धोपणा करने भवह 
माथ निल कर श्स एवित का प्रयोग रताद भौर दूसरे, वह सरभिनियोद्रा्य 
सके कायोक जोक करवा सक्ता! न ॥ 

3 निर्वाचन सम्बध शदितिपा--नुछ परिस्थितिया म रि म 
ष्टृपतति वन निर्यत करनी हे । यदि सद्य यद ङे तिद विषा चम 


ई: 
प्ममरेका का सविधाने 1 


खार्यं सस्या है । दसी उपेल्ा नहो की जा सन्त्व है भौर इसे छुटकारा कही पामा 
जा सक्ता १ इतरे सहयोग के विना प्रशासन के फिसी मह्वपरर काथ को करनो 
चदिनरै) जसाकिएफ जे हस्किनिनेर्हादै कि “कुखरेसी चीजे दै निह राष्ट्रः 
धति श्रौर सीने श्रतिनिपि सदन री सहमतिरे दिना वरसक्मेरै श्रौरव्ररेसी 
ष्पीने टै जिह सीरैर श्रौर भतिनिि सदन राष्ट्‌पति कपे सहमति के चिना कर सक 
ह परन्तु वै चीजे बहुत कमह जिह राष्ट्रपति श्रौर प्रतिनिधि सदने सीनेटकी 
सहमति के धिना करस्व॑ते है १" 

उपथुक्त वणन से स्पष्टटैफिसीनेट विश्वमे समेते श्रेष्ठ उच्च सदन है1 
चसे प्रतिनिधि सदन को धृ रूप से प्रस्त कर रसां है । उसने प्रचीन रामदे सीनिट 
कीप्रतिष्ठाको बनपिस्वाहै) 


प्र प्रतिनिधि सदन 
{पण्ण्डट ०१ एकाररला+ ५९७) 


विधान निमोतां प्रतिनिपि सदन कौएकलोकसन्ने के स्पपर रथितं 
करना नाहे ये 1 प्रत उ-हानं इमं जनं दच्छापर श्रावारिति किण) एसकेदो 
मेषं का कायकाल दस वतका प्रतीकदै फिसविधाप नि्ताश्रो कौ यहु इच्छाथी 
कि प्रतिनिपि सेदनं निरन्तर सही रौर व्यापकं जन इच्छीश्रो का प्रतिनिधित्व करता 
रहे । दस उदटृश्य हेतु सचिवान मे प्रत्येकं दधान्दी बाद सदनके स्यानो कै पुनि 
धौीरणाकी वाति कहौ पपी है 1 यद्यपि प्रतिनिधि सदनकेदो वेष काकापेकाल विश्व 
` करी विधान सभापो के निम्न सदनो के कायकान की तुलना मे समेते योदा कायकान 
है फिर भी प्रभरीकी जनता इसे वतमानसमयमे भी इमी रूपमे वन्ये रसना 
चहठी है । उसका विश्वास दै फिप्रतिदो चप गदे सदन मे राष्टरपति की प्ट 
पर नियर रसना श्रासश्यके है । यदि प्रतिनिधि सदने के कायक्ले कोड) कर 
सतार वपे कर दिया नायं, जसानि श्रनेक वार इसके लिये प्रस्तार भी पेण कयि गये 
ङे, से इसमे निकचिनि का मन्व यमन छे जप्धेया श्यैर वह्‌ सष्दुषतनिके चुना 
भटी इव कर रह जायेगा 1 
गठन ---प्रतिनिधि सदन काग्रोन कयनिम्न मदन है यह्‌ नोकप्रिय सन्मे 
है1 यह श्रमरीकी जनता का प्रतिनिधित्व करता है सीनट का भाति श्रसरीकी सष 
| के एकको का नष्टौ । मके सदस्यो कां निरवोचिन वयस्क मताधिकरर के प्राधार षर 
प्रस्यक्षश्न्यम्‌दोवथके लिरफ्रिया जात्दै! 
+ ्रमरीकी सनिधान कसी राष्टरीय मताधिक्यर की व्यवस्था वही करता) 
+ सविधान के श्रगरच्छेद 1" संष्ड 2, पररा १ भकेवत इस वात कपी व्यदस्या-वौ ययी 
\ है करि श्परतिनिधि सदन के सदस्या म निर्वाचनम उदो स्तदातान्ना को ग्रमिकारहै 
ते कै राज्य विवान समानो कैः चिम्न सदन के सदस्या के निर्काविनमे सदानक्रने 
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कमन समा या ्रमरीकौ सीनिट कीः जति कार्यपालिक्षा फो (िय्ित करे की 
शद्वि नही, विधान शरोर वित्त के क्र मे उसकी, स्विति द्विश फामन माक 
भाति श्रत्तिम या सर्वापिरि नेहीं दत्कि सीनेट के समान है, उसके विवादा ते त्रिटिश 
कमन सभा यः सीनेर पे विवादो को भाति क्रिन्हुं दैतिह्यत्तिक पिवदों कोरप 
प्रह नही किया, उसके सदस्यो की महत्त ्रोर प्रतिभा ब्िसिथ कमन पमा पा 
सीनट के सदस्यौ की मातत नहो रह, वे प्राय समाय बुद्धि के समाय राजनीति 


दहै, 


प्रतिनिधि सदन के निर्वे होने के मुख्य फार निम्न ईै-- 

4 विधान श्रीर वित्तकेक्ते्मे निवंल--द्रिटेन रौर भारतम तिभ्न पदन 
उच्च सदन से दसनिय शवितशाली एव महत्वपूणु होता है कि विषान प्रर वितत 
कै क्षेत्र मे उसकी शनिनर्यां उच्च सदन ते श्रविक ध्रौर निर्णायक हती ह । दूषी 
श्रोर अमरीका मे विधान श्रोर वित्तकेकषेत्रमेप्रतिनियि सदन ओर सीनिट ( 
शरिनया बरावर है । जव तक्‌ कर्‌ साधारण श्रभवा वित्त विधेयक दोनी स 
दारा समानद्यमे पारित नही होता तव तव वह्‌ कानून का रूप धारण मही 
सक्ता । निस्न्देह वित्त विधेयक पहले प्रतिनिधि सदनमे ही पेशकियजा 
पर्तु सीनैट पीपक वो छोड कर समूचे वित्त विधेयक को सणाधित कर सा 
है) सानास्प विधेयक किमी भी मदनमे वेश विप जा सक्ते है षल्नतु १ 
वताता है कि हत्वं विधेयक पृद्रले समनेट मे दौ पेणा विय जाति है । किसी 
मकपर यदि ष्ोगो सदो म मतमेनहोजाति डतो हे दोना सदनो कौप 
समिति ढारा, जिप्तम दोनो सदनो वै वरावर-वरायर {3 से 9) सदस्य निवे ५. 
घुगभाया त्ता ह । यदि फिर मी मतभेद वने रह ता विधेक को समाध्न कर ^< 
जाता है । यह स्थिति त्रिटे श्रौर भारतसे सवथा भिनटै। 


2 कयपानिका णकितिमे निबेल--व्रिटेन श्रौर भारते म निम्न क 
लिये शवितशाली हता हे कि इन देशो म मा तरमण्डल {कायपालिका) निर्म सहार 
के श्रति उत्तरदायी हाता है श्रीर्‌ वह्‌ उमीः समय तकं श्रपने षद परवना हिव 
जव तक निम्न सदेन वे बहुमत का विश्वास उमे प्राप्त होता है । जव मरह 
समाप्त हो जत्ताहैतोर्मात्रषण्डव को त्यागपत्र देना पडता दै } द्यी त 
येवा म प्रव्यकनात्मक शासन प्रणाली होने से वहा कायेवानिक्रा प्रतिनिगिम 
रति उत्तस्दायी नदी तेतौ \ कायपालिक्ता कवा कायकालं निचित हाता ह॑। न 
की विनयो म वेपन सोद साभेदार दै क्योकि सीनेट हौ रण्ट्रपि दाया 
नियुधतिया आ्रौर मलपिपो का ्रदुखम्यन करता ह्‌ । दूरे शब्दा म, शि 
रीनटस {पिल दै) प्रतिनिपि सदन वेवतर उस समय प्रायपालिका [| 
करता है जन वह सीनट वं साथ सिच कर युद्ध कौ घापणा वस्तयदे प 
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(४) कटु 7 वषे तकं सयुक्त य्य प्रमरका का नागरिक रह्‌ चरुकाहो। 
(५) वह उस सज्य का सिवास हो जहा से वहे तिर्कावने तडना 
ग्वाहता है 1 


{४} वह्‌ श्रमसैकारेश्रधौन जयकरी प्रद पर विचमाननहो। 

उपयुक्त योयताभ्नो के भिरिति कोई व्यक्ति तभी प्रतिनिधिसदन का 
सदस्य वन सक्ता है जवं वहं मतदाताम्नोद्राय नि्वोचित हो जाता है ध्रौर सदने 
खे स्वीकारकर लेताहै। क्योकि सपिधानं का श्रनच्छेद 1, कण्ड ऽपय 1 
कानत के प्रत्ये सदन के भपने सदस्या फे निर्वचना प्रत्यागत रीर योग्यताप्नो क 
मृूनेरामिक यनात है रतत जव तक सदने किसी निर्वाचित व्परिति क स्वीकार नहीं 
कर लेता तवं तक वहं सदन की सदस्यता ग्रह॒ नही कर सक्ता । उदाहस्फत 1909 
भे प्रतिनिधि सदन न उराह्‌ {८1४४} के त्रिधम एव राबद्‌स को सदस्यत्ता से द्रसलिए 
अनित र्वा विवह बहु चियाही (एणए्टरपाऽ६) था } इसी प्रकार विक्टर एल वजर 
कयैः विचा सिन क मतदाताश्रोने दो बार मिदादित किया प्रतु दोना वाद मदन 
ने उमे सदस्यता से ईस निये वनित फर दिया कि उसके विचर श्र-्रमरीकी (2 
लपलयान्यण) ये 1 


भ्रमरी सविधान पिसी सदस्य से काप्रेम जिले [निर्वचन पतर) मे निवास 
खी माग नही करता परन्तु जिले = मतदाताश्रो ने सैर निवानियो च कभौ निर्वा. 
चित नही फिया¶ श्रत श्र यह्‌प्रथा बन मीदैदि प्रत्याशौ उस जनितिकाभा 
निवासी दोना चाहिए जहा से वह्‌ चुनाव लठना चाहता है । सन्‌ 1842 म जिलिको 
शस यौग्यता को भी कानून ह्ारालमू कूर दिया गया? भ्रमरीकी मतदातामो क्ये 
धारा है कि प्रतिनिधि प्रहे जिते का अ्रतिनिधि हं छिर वह्‌ रष्टर्‌का प्रति- 
निधि परतिनिषि सदन के सदस्यौ का इसीतिये “जिले फं राजदूत" {कद्‌ जाता 
दै। इसे ही स्थानीकरण ग्रथवा क्षयकाद {1.००३४ भ दरच्टाणावष्छ) कहा 
जाता है) इपर प्रथा रौर नियम से सदस्य स्थान विक्षेप की प्रावश्यकनात्रा संतत 
यरिचित रहता है परन्तु रष्टय स्तर पर उसका रष्टिश्यण सकण हे लान्पदै। 
यह्‌ ब्रिटिश व्यवस्थासे सर्वथाभिनहै) त्रिटेन म निवाचिनक्षेवम निवाय करनकौ 
। कोद योग्यत्ता नही । वहा कोँमन समा का सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिमि समभा जाता 
| हं विशे नि्वचिन कतर वा नही 
। कारे जिदो (निरवाचिनक्षेत) के निधोरण का दिर शञ्य विधान 
 सभाप्नोके पासदै क्योकि उने शिता निर्धारण शव पननि्धार् मस्वधी 
किसी समुचित व्यवस्था का निकात्त नही क्ियाम्रत वहग नरीमैदस्मिकी अयु 
„ भ्रचनित दहं श्रयति राञ्व विधान सभामे बहुमत प्रप्त दल अभरन सजनीतिक 
। दहतो कये दिके विष कारे जिनोक्य निर्वास्य दद प्रकार क्सताटै छि उ 


= 
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सदन प्रपनी कायवाही के नियमो कय निर्मास॒ स्वय कया रै । वह अपने सदस्यो 
कौ त्रियवित एुव श्रनुशासित्त गख सकना है ! वहं उहे व्यवन्थित्ते रह्नै के लिये 
कह सकता है । चछोरे-कोटे अपराधा मै लिए किसी सदस्य की निदा कर स्कतादै। 
प्रतितिपि सदन भपनै किमसी सदस्य पर महाभियोगम नही लया सकता परंतु वह 
प्रपने दो तिहाई यषटूमत से किसी मदस्य को निष्लायितः कर सकता है । परन्तु, उस 
व्यवस्था करा वहुमत कम धरया किया ग्याहं। 
समितिया--प्रतिनिधि सदने श्रपनी स्थायी समितियो के माध्यमसे काय 
कर्ता दै । वतमान समय मरे इसकी स्थायी समथितियो कौ रया 20 है! प्रतिनिधि 
सदन के समक्ष जितने भौ विषय या यु उपम्थित हीते है ममितिया ही उनकी कान- 
धीन करती हे प्रर विधेषको के ओचित्य-नौचित्ये का निधरिण करती टै । प्रति- 
प्निधि सदने चा एक सदस्य एकं ही स्थायी समिति षा सदस्य ह सकता है 1 संभिति 
छी भरष्यक्षता के लिये वरिष्ठता के नियम का पावनं किया जाता ह्‌) 
रिकाद--काग्रोस कौ कार्यवाही एव विवादो का रिकाड रवा जतताहै) 
दह ' जरनल'” (वण्यर) ग्रौर काम्रस रिकाड ((0षाच्छश०ावा दल्व्णत) कै" 
सूप ओँ प्रकाशित किया जाता है । “जरनत्त"' कप्र्त वैः कायौ, प्रस्तावो एव मतदान 
छा सरकारी रिकाड है जवकि “काप्रत रिकाड" उन सव बाताका रिकिाडहैजौ 
काग्रसमे सदस्यो द्वारा कही जातीहै) ती 
पदाधिकारो--परत्तिनिपि सदन कै प्रमुख पदाधिकारी है प्रध्यक्ष {स्पीकर), 
लिपिक {(लाध)' साजँट ठट श्राम्म पलेन भ्रादि । सीगेट म दता के पदाधिकारी 
भी होते दै इमम प्रमुखे है प्लोर लीडर रौर सवेतक । सदन पे सभी प्रदामिक्ा- 
रिपो षौ प्रतिनिमि सदन द्वारा स्वय चुनाजाता ह }न्लीय पदायितरायै दीय 
फोकस या सम्मेलन हारा चुनेजातेहै) 
प्रतिनिधि सदनं के श्रष्यक्ष कौ स्पीकर कृत टै) सवा निर्वाचन सदत 
हासा प्रथमसेत्रमेहो करलिया जाताह 1 वास्तवेमे मदनम्‌ वटूम्त प्राप्त दल 
उसका नामपि करतादहैप्रीर सदन उसे ्रौपरचारिक स्पस निदाविन कर्‌ लेता 
षै) भ्रनिनिधि सदनके स्पीकर कं प्रदक्ी विणेषना यहहैकि वद एक दतीय पद 
है} उसका निवोचकं ब्रिटेन की घाति विपक्ष कये सहमति से सवरसम्मति भे श्राधार 
परनही दोना वह सदन म निप्यक्लत्ता या निरदेनीयत्ता ॐ प्रावार परन्पर्बहार नही 
कस्तां उसका नि्ोचिन नि्धिरोध नही होना 1 धत्त कह सदत म एङ दलीय व्यक्ति 
षे पाति व्यवहार क्स्ताहै । बह प्रिटनवे स्पोक्रकी भातिरुदनदेव्यक्तिकै स्प 
मे व्य बही क्रत वहु सदन म दल की नीत्तिमो का समयन यस्ता । सक्तपम 
प्रतिनिधि संदन का स्पोक्रप्रारम्भसेभत तक एक दलीय व्यि होत्महै! 
स्मीकर सदन की वेट कौ भध्यस्षता वरता दै, सदन म जति, व्यवम्था 
पौर भरनु्तामन यनपे रखता दै, सरस्यो पमे भरपन विवकार मा-यता वरदन 
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ति मेध्रौरर्न 
की प्रतिनिधि ध मौ 
स्थितिं त है जषा ते काकि शश्रतिनिति सभा उनं 
व काय कीक्ले मेज ते क्षतं है निर्वात श्रसफल रही ह" यहं पप्रष्ठ 
आति अयोग्य 1 शत पर सी प्रतिनिधि सदनं निष्क्‌ या निष्छलं 
स्य नह । वह नेलाकि है, “रट का लघु "बह राट 
जीवन विटि वमोँ का प्रतिनिधिष्व करतादै नफर हट 
सतं दै कि^व सी उदी शाला दै जिसे माध्य ते लोगो कौ य 
भादूनमे वरिवतित शती है 1" 3 
त स्पीकर 
[11 
यल को स्वकर कहते ह ॥ मद सदन का प्रि 
सकी सवरि 


प्रतिनिधि सदन के 
लक रोर सन्मानीय षद रै 1 दसका भत्व इ 
शतिक 


कि श्रौपचारिकि राजनीतिक 


हस्व, ल्वा 
के कारण ही दत्कि दस (1 
भ, दसय स्यान अर्थात्‌ राष्ट्रपति के बाद 1 जव राषरपि 
उपर दोनो षद मृत भ्या श्रशगतता के का तती 
पीकर साष्ट पदको ग्रहण करता दै। 
„ मरी सविधानं कर के पदको पुष्य + 
करता है! इसके प्रसार ्रतिनिधि सदन रपे 
से स्पीक्‌ 


खण्ड 2, 
स्यि का चयन करता है 1 दस तर्ह्‌ श्रौपचारिकि 
का निर्वाचन प्रतिनिधि सदन द्वासा प्रथम सत्र मेही वत 
मे ते बहुमत भ्राप्ठत दल उसका निर्वचन करता ह) कम्र 
हनेषेश्व दं मादिया सन सम्बधी कस्को का आयोजन वस सौरस्य, 
वहित वरस कै चदोके लिए व्यत्तियो बो नामजद करती हैव भत दत 
गया व्यक्ति दी स्षीकर यद के लिए निर्वाचित किया जाता है1 ध 


नामजद विषा 
अपसल्य दल शी शरपने उम्मीदवार को स्पीकर बे पद बे" लिए 
दरम तरह " श्रमगेकी स्पीकर क पद एक दलीय षद जिसका शिर्वाचन दः 
नाधार पर दोरा है । दलीय होने के कार वट्‌ सदन म भ्रपन दल मौ नीति 
करल र +" श्रमरीकी को यह्‌ स्थिति दिदि स्पीवर्सं प्र 
दविटिभ स्पीषर या निर्वाचन सयसम्मनि से (बहमत कैनेताभोर श्रह्पमत 
ध निचारविमग स) टानाद धमरका कोभ ~ वे श्राधार्‌ पर नदी 
श्रिटन मस्पीवर पद प्ण कसी पने ( याग देता 
दलीय म जा ' ग्रमरीयामय तम दतीय 
यना रस्वार1 |) मदन वा न ~ वटूमत 
ह प्यक्ष भोर दमय नर 
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निर्वािक मण्डल के म॑ताकां परं वहुमतेग्रप्तनही होता तो भतिरिधि पदन 
प्रथम तीन उम्मीदवारों मसे क्रिस एकको रष्टूपति पदे लिए चुन लेताहै। 
हस स्थिति म॑ प्रतिनिधि सदन्‌ के सदस्य राज्यो ऊ प्रावार पर मतदान कर है ग्रौर 
सदन मे किमी राज्य ङे चह कितने ही प्रतिनिपधिकयोन दह्ये उन सवका एकी 
मत होता है ( बहुमत प्रप्त रने वलि उम्मीदवार के राष्टि चुने लिया जाता 
ह} प्रतिनिधि सदन ने 1800 म वमस जेफरपनं ओर सत्‌ 1828 म जोन क्िन्मी 
एडमस को राष्ट्रपति पदक धियं चुनाया। 

4 -याधिक सविनया--देशद्रौहित, पू घसोरी तथा प्रय गम्भीर प्रपरयों 
छे लिय राष्टृपति, उप राष्टूपत्ति -यायाधीश तथ श्रन्य उच्च पदाधिकासियो परर 
महाभ्भियोग लगनि की एक मात्र शदिर प्रतिति सदन के पास है) प्रतितियि सदत 
एस मदि के भरायेप लगाय जाने के वाद सीनेट उप जति कर सक्ती 
1 

5 सवधानिषं शवितया--परत्तिनिति सदनं सीनेटके सराय मिल मर श्रपने 
दो तिहाई बहमत से सविधान मे सशोधन करने ङे उदेश्य से किसी प्रस्ताव को 
पारित कर सक्ती है 1 

6 प्दाधिकारियो का चयन--प्रतिनिधि सदने भ्रपने पदाधिकारियो का 
यन स्वय बेगता है । सदन के प्रमुख पदाधिकारी है स्पोकर, निपिक, मार्गेटदेट 
भाम्पं, पोस्टमास्टर धौर चैतेन } 

7 नियमों का निर्मा एव श्रदुशासनात्मक काययाहौी--प्रतिनिमयि सदन 
प्रपती वायवाही के नियमो का निमि स्वय करती टै ! भ्रतिनिमि सदन श्रते 
मदस्यो पर महूरभियोग नही चया समती परन्तु वह श्रपने दो तिहाई बहमतसे 
किसी मद्य को सदने से निष्कासितं कर सकतोदहै। 

अ्िनिधि सदने प्रपन सदस्य) के निर्वचनो, पत्फायतो शरीर योग्यताभा का 
निशौयक ह । सदन ने उन व्यक्तियो कय मदन कौ सदस्यता य वचित रखादैनो 
सदन बे धटुमते दाय नैतिक भ्रीर राजनी"तक च्ष्टि से श्रयोभ्य समफेजतिरह्‌रद। 
उदगहरणत 1900 मे सदन ने उलाहु के द्रियष एच रावरटम्‌ कय सदन की सदम्यना 
भे इसलिए धवित रसा कि वह्‌ वहटूविवाहीयथा। 

8 जच शक्तिपा--प्रतिनियि सदन मिसो सदहास्वद दिषय पर जाच 
समितियो श निमा र सदत है (य जच समितिय भन्ददन की श्रदृ्तदता, 
प्रकमग्यक्ता भोर राजनीतिक वेषमानी का पर्दफाण षती! हि 

2. प्रतिनिधि सदन फी निर्वलता 
(प्४टव०९७५ ४ कण्ण णं तारत 

अतिर्निधि सदने न कदल सोद से निदल ह यत्क दह्‌ प्रिर्य शेस्सर्दारे 

लिम्न सदन क वुलमामे मो निगल शरीर प्रसादटौन सरन है! उसमे दाम प्रिरिस 
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चोगन ने लिखा ई कि “्वीकर्‌ जिस चीज षी श्नुमति देता वह्‌ पासति हौ नाली 
भीर भिसने लिए वह इन्कार कर देता उपे गालोना य ममितियो मे दना दिया 
भाता 1 श्रोग ते निता कि "क समाय श्रषयक्ष एक शवितणाली श्रध्यक्ष म 
परिवतित हौ गया श्रौर उसमे सदन के प्र्येक काय के सम्बध मे जोवन-मर कौ 
शक्ति प्राप्त करनी!" 


स्पीकर कनन के निरपेक्ष एव निरकृणव्यवहारमे तग श्राकर सदन मै पते 
1910 मे उते नियम निमा समिति की श्रष्यक्षता मे वचित विया श्रौरिर 
1911 भे स्थायी समितियो के चयन कौ शिति को धपे ह्यो मे ले निया! 
स्पीकर्‌ कौ इन शपितयो के छिन जानसे वहन मिरकुश ठग से व्यवहार कद सकता 
था रौर न ही मनमानी कर सकता था! दस प्र भौ स्पीकर भस्तित्वहीन नही 
वेना शरोर श्रष्ययन के रूप मे उसको शगितया बनो रही दै +" इमके भति 
सदन मे बहृमत दल का एक मूख नेता होन के कार उमे वतमान समयम 
विस्त शकितिया प्राप्त तै } भ्रस्तर केवल यह्‌ भाया है सावि काईनर ने तिरा 
दै, भिः “जहा 1910 तक शिन स्पीकर शरोर उसमे ृषापात्र मिष के हथ 
कद्वित थी षहा श्रव स्पीकर के मियो शरोर स्पोक्र के हायो मे कैलित ३ 1" 
स्पीकर मुम्यत निम्न शविनयो का प्रयोग करतां है 
1 बहे प्रतिनिधि सदन कौ वैडको कौ श्रष्यषता करता है परर प 
सचान वंरताहै) जव कभी वह्‌ श्रस्वायो रूप से भ्रपना स्थान श्रषवा दै तो १" 
किसी सदस्य कौ उसका स्थान ग्रहण क्रनेकेक्तिए कह स्क्तादै। + 
„ 2 वह सदन फे प्रतिदिन के कायेकम की घोपरा फरता है भौरि 
पायवाहीका भ्रनुसमथन करताहैः शति 
3 वु सदन मे श्राति, व्यवस्था रौर श्रनुशामन बनाये रता 1 भ 
भगहौने कमै स्िति मे वह खदन को योञ समम के क्तिर्‌ स्थगित कर / 
गैरी धर सोवियो को साली बय सक्ता है शागििभग करते वलि कोति 
सकन है थोर प्रावश्यक्ता हो तौ सारकेष्ट एट श्राम्स की सहायता से र्त ध 
^ वेह सदस्यो क्रो मा-यता प्रदान कर उह बोलने की आक्षा देता क 
चाहे चौ मि-सी सदस्य को भान्यता प्रदान करने से इ-बर कर सवतः ह। 
कतौ यह पावित व्यापकः हो हृद्‌ भी सदन के नियमे भौर अथापरा दवाय सी 
दी गयीहं\ उदाहुरणएत मान्यता प्रदान्‌ करकौ शक्ति 1 प्र 
भौ जव सदन स्रपिनि वियेयमो प्र विचार विमर्श क्सता है तौ समिति ह दि 
प्रथवा समिक्ति का कवा श्रय सदस्य जिते दमक कायार सोप जाव 
समय भ्रौर्‌ विवाद कौ नि्यिवत क्रा टै । दि 
$ बहुसदन म किमो विम प्र गात सक्ना दै श्रौर मतदानर्म 


निन्दा 
1 है1 


, 
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प्रणासन के कायो की जच करवाने वे किय जाच समित्या की नियुकििया कर्ता दै} 

3 ्रत्पावधि-प्रतिनिधि सदन का कायकालकेवलदौ वेय हैजो विवे 
की ससद के निम्न सदनो के काथकान से तवे वेम है) उदाहरण त्रिटिण कामन 
मभा, भारतीय लोक सभा रौर सदे सादियत क्य बायकाल 5 वष हैग्रौरस्विसि 
शष्टरीय परपद काकायकात 4 वपं है ¡ प्रतिनिधि सदन की श्रत्पावधिके कारणः 
उसके सदम्यौ को प्रति दो वय वादे निवचना कीचिता करनी पडती है? श्रम 
रीकामं प्रतिनिधि सदनं का सदस्य सदन कौ कायवाही से श्रवगतही नदी दहो पाक्त 
वि उत श्रामामी पिवाच्नो कौ दिना नग जाती है ! दूसरी शरोर सीनेट एक स्थायी " 
सदन है । बह कभी पूर्णत विघटित नही हता । उसमे एक-तिहाई सदस्य रतिदे 
मेष बाद श्रवक्षश ग्रहण कसे है । इस तगह इसके सदस्यो वा कायकाल6 
वपर 

4 वडा प्राकार एवं कायप्रणाली कौ सीमयं--सीनेट की तुन्ना मेप्रति- 
निधि सदन की श्राकार चार गुना सं भी भ्रधिक है जहा सीनेट कै वेवेलन 100 सदस्य 
है वहा प्रतित्निधि सदन के 435 सदस्यं है ) सदन क्रा वडा श्राकार ही उप्तकी काय 
प्रणानी के नियमा को कठार यनात है तथा सदस्थ कौ भावरा देने की स्वतप्रता 
पर सीमामें लगाता ह जवकि सीनेटं की केयश्रणाली के नियमः सरल है । सीचेटमे. 
फिलिबस्टर की प्रथा मीनेटये कोभायण कौ अ्रसीम स्वतत्रता प्रदान करती है) 

5 यौग्य एव श्रनुभवी सदस्यो का धमाव--ग्रल्पावयि, वडा श्राकार रौर 
कायग्रणाली की सीसाम्नोके कार्ण रण्टृके योग्य, श्रनुभवी, वुगल एवे महत्वा- 
काक्षी व्यक्ति प्रतिनिधि सदन के सदस्य बनना पसदनही क्रत । वे सरीनेदकी 
लम्बी प्रवधि, छदे श्राक्यर आर कायग्रणाली की सरलतासे प्रमावित होत दहै! 
ध्रत वे सौनेट के सदस्य बनना परषदकरतेहै । यही कास्णहै करि सीनंट वरिष्ठ 
राजनीतिनो, विधि विथेषजा, प्रतिभा सम्पन्न व्यर्तियो एव महत्वाकाक्षिथो का सदनं 
कहनाता है तथा उमके विवादो का स्तर प्रतिनिधि सदन कयै तुलना मे उच्वकयेटि 
काटा) 

6 लोकप्रियता मे बरबरी--्रिठेन श्रथवा भारतमे निम्न सदन का महत्व 
उसके सकव्रिय सदन होने कं कारण भी होत्ताहै। परततु भ्रमरोका मेते केवल 
प्रतिननिपि सदने व्क सौनेट भी लकित्रिय सदन है क्योकि दोना का निर्वाचने 
भ्रत्यक्षतर जनता द्रया होता है । जहा विदिश लाड मभा मुन्यत वशानुगत उच्च 
सदन है श्रीर्‌ भारतीय राज्य सभा भरप्रत्य्त रूप ते निर्वाचित उच्वे सदन टै वहा अरम 
रीकौ सौनेट भत्यक्ष क्पसे जनता द्वारा निवार्वित सदन ह्‌! एकद्ष्टिसतौ 
भमरीङी सीनेट प्रतिनिधि सदन स भी श्रविक लोकप्रिय मदद है कयोषि 
जहा भीनट बै सदम्भां का विवाोचने राज्य द पूरु जनता द्वारा दत्ता ह वदा भरतति- 

तिपि सदन कं सदस्यौ का निर्वाचन जिलो की जनत्णद्राराहेतादै) 
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ब्रोगन ने लिणादै कि ^स्पीकर निस चीज कौ श्रमूर्मा 
भ्रौर जिसके लिए नह इकार कर दता उसे शालीनता 
जाता} श्रग ने लिखा है कि "दक सामान्य ्रष्य६ 
परिवतित हौ गय! श्रौर उसने सदन के प्रत्येक वाये 
शक्ति प्राप्त करली} 


स्पीफग कनन के निरेक एव निरवुण व्यवहार 
1910 मे उसे नियम निर्माण समिति की श्रध्यक्षता 
1911 मे स्थायी समित्तियो के चयन कीशक्तिर्ं 
स्पीकर कौ इन शक्तियो के छिन जानिते वहन निस्कुश 
था श्रौर न ही मनमानी क्र मकताथा\ दसपरभ 
बना श्रौर श्रघ्ययन के रप मे उसकी शकितिया बनी 
सदन मे बहुमत दल का एक प्रमुख नेता होनेके कार 
विस्तृत शवितिया प्राप्त दै । श्रन्तर केवल यह ्राया 
है, फि "जहा 1910 तक शनित स्पीकर्‌ श्रौर उस 
कद्दरिति थी वहा श्रव स्पीकर के भिन्ना श्रौरस्पीकरके 
भ्पीकर मुख्यत निम्न शक्तियो का प्रयोग कर. 
1 वहं परतिनिभि सदन की वठको कौ 
संचालन क्रताहै) जब कभी वहे प्रस्यायीरूपसे 
किसी सदस्य घौ उसका स्थान प्रण करने के चिएु - 
2 वह सदन कै प्रतिदिनके कायक्तमकी 
फायवाही का श्रनुममयन करता है! 
3 वह्‌ सदन मे शाति, व्यवस्या प्रौर भ्र“ 
भगहोने की स्थिति मे वहं सदन को थोडे. 
गैरी भौर लोवियोको खाली कसा सकता है, 
सक्ताहै खीर मावष्यक्ताहाौतो सारजेण्ट एट 
५ ब्‌ सदस्यो को मा-यता प्रदाने कर 
चाहे तो किसी सदस्य को मा-यतता प्रदान करे * 
कौ यह शवित व्यापक होने हृए्‌ भी सदन वे निर 
दीगयीदरै! उदाहूरणतत मायता प्रदान्‌ कर. 
भौ जब सदन समिति विचेयको पर विचारा 
भया समित्ति का कोष घय प्दस्य निः 
ममय भौर दिवादौ निर्यवरत् भरवारै 
5 यदह सदन म किमी विपय 


+ 
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परिनि के कायक जांच दरवान वे लिव जच समित्रियो कौ नियुक्रितया करता दै 

3 श्ल्पावधि- प्रतिनिधि सदन का ायेकालकेवलदौ वषं है गो विश्व 
की सदा के विम्न्‌ सदना के कायकान्‌ मे सवसे कमं है 1 उदाह्ग्खत पिटिश वमन 
भमा, भारतीय लीक सपा प्रौर सथ सोवियरतका कायकाल 5 वष है रौर स्विस 
रष्टय परिषल का कायमान 4 वय है । प्रतिनिधि पदन कौ श्र्पावधि के कार्ण 
छसमै- सदस्यो कम प्रति दा वय याद निर्रचिनएकी चिता करनी पडती है । श्रम 
रीका मे प्रतिनिधि सदन का सदस्य सदन कौ कायवाही ते श्रवगते ही नही हो पातत 
किउसश्रायामी निवाचनो की चिता तय जाती है । दुसरी भ्नोर सीनेट एक स्यायी ^ 
सदन है । वेह भी पूर्णत विधित नही होता । उसभ एक-तिहा्ई पदस्य प्रत्तिदी 
षप वाद भ्रवक्ाण ग्रहण व्सेरै ! इस तरह इसके सदस्यो का कायकत 6 
वेह 

4 यडा श्राकार एव फापप्रणा्ी की सीमाये-तीनेट कीः तुलनामप्रतति- 
निधि सद का श्राकार चार नास भी भ्रयिक है जहा सीनटके वेवन 100 मदस्य 
है वा प्रतिनिवि कदन के 435 सदस्य है । सदन फा वडा श्राकार ही उसकी कापि 
प्रणाली के भियसा को कठोर यनाता है तथा सदस्यौ कौ मायणा देम कौ स्वतत्रता 
पर सौभा लगाता टै जवकि सीनेट की कायथ्रणाली दे नियम सरल दहै । सीनेटमे. 
फिल्िबस्टर की प्रथा सौनेटयेकोभापण की प्रसीम स्वत त्ता भ्रदन करतीहै। 

5 योग्य एव श्रनुमवी सदस्यो का धरमाव--भ्त्पावधि, बडा ्राकारभ्रीर 
कायप्रणाली कै सीमाप्रा के वारण राष्टरके योग्य, श्रनुभवी, कुशल एव महत्वा- 
काक्षी व्यित प्रतिनिधि सदने वै सदस्म बनना प्रसदनही करते । वै ्ीनैटकी 
लम्बी अ्रयभि, टे आकार श्रौर कायप्रणाली की सरलतासे प्रमाच्ति हेते है। 
श्रत वे सीने के सदस्य जनना परसदकरतेहै । यही कार्ण रि परीनेट वरिष्ठ 
राजनीतिनो, विधि विशेषज्ञा, प्रतिभा सम्पद्न व्यक्तिमों एव महेत्वाकासियो का सदने 
कह्नाता है तथा उसके विवादो का स्तर प्रतिनिधि सदन कौ तुलना मे उच्चकोटि 
काहोतादहै। 

6 लोकप्रियता मे बरावरी--त्रिटेन श्रथवा भारत मे निम्न सदन का महुन्व 
उसके लाकेप्रिय सदन हनिके कास्एभी होता! परतु अमरीका मेन केवव 
प्रतिनिधि सदने बल्ति सीतेट भी लाकत्रिय सदेन है क्योकि दोनो का निर्वाचन 
्रत्यक्षत जनता दारा होता है 1 जहा त्रिदिश लाड सथा मुरयन वशानुगत उच्च 
सदन ह भौर भारतीय राच्य सभा ्रगरत्यक्ष स्पचे निर्वाचित उच्च सदन है वहा भम- 
रीकौ तौनेटं प्रत्यक्ष सूपसं जनता द्वारा त्रिवावित्त सदन हू! एुकर्ण्टिसेता 
श्रमरीकौ सीनेट प्रतिनिधि सदन से मी श्रविर लोकप्रिय सदन है क्योकि 

हा सीनेट के मदस्थो का निवाचन सज्यकी पृं जनता द्वारा हाता हं वह रति 
निधि सदन के सदस्मो के निवन जिलो कौ जनता द्वारा हौतादहै) 


448 श्रमरीका की सविधान 


चात को नि्घौरित करता है कि श्रयुक विधेयक वित्तीय विधेयक है श्रयवा यही 
दूसरी रोर. श्रमसेकी म्पीवर वौ इम प्रकार वा कोई अधिकार नही ६।९५) 
प्रदिश स्पीकर किसी सदस्य की निदा कर सक्ता ह श्रत्यधिक उद्डता कल 
पर वह उसे सदन से निष्कासित भी कर रहता है । दूसरी घौर, अमरीकी सक 
किसी सदस्य फोनि-दाकरस्नाहै परतु उसे सदन से निष्कासित सद्य क६ 
सक्ता श्रमरैकाम यह्‌ श्रपिकार प्रतिनिधि सदन कारं । (भ) त्रिदिनं सकः 
के व्यवस्या मभ्बन्धी निय श्रन्तिम होते है श्रौर भरं सदस्य उ निखयो के 
चिरुद सदन घ श्रील नही परर मता । दूसरी भोर 
के व्यवस्था सम्बधी निय श्रितिमि नही होते! सदन का 
प्विर्द्ध सदन से श्रषौल करसक्ताहै ध्रौर सदेन साधारण बहुमत से स्मीकरने 
निणयोको रद कर मवा है! इम नरह व्यवस्था सम्बन्यी भ्रन्तिम शक्ति सदन 
पासद स्पीकर के पास नही 1 (1५) श्रमरीका मे स्पीकर तर प्रस्तावोको माया 
देने ते इकार कर सकता है जिचका उदृष्य देती करना रोता है जवम पि 
स्पोकर इकार करे के स्थान पर मम(पन वा प्रयोग करने की कोरि 
करताहे। 
1, समिति व्यवस्था 
{€गणण१६4९६ §ग्शनत) 
वतमान समय मे विश्व मे कोड भी देसी व्यवम्यामिका गही जो सि 
का प्रयोग नही करती । इसका भत कार य है कि बरपुनिक राज्या का 
सलोक-कत्यासकारी है ओर श्रौ्योगिक विकासने कानून के स्वर्पको त्नी 
बनाद्रियारहै! राज्यके लोक कल्याणकारी स्वरूपने उसके कायक्षेव को 0 
बढा द्याह? प्रते समय की बचत, तक्नोकी ज्ञान की ्रावश्यकता 
श्नौर विधेयको के सूक्ष्म एव पूण प्रध्ययन के लिए व्यवस्यापिकाभ्रो 
का प्रयोगं करना पडता ह 1 श्रमसंकी कम्रोस के विए समितियो की भान 
इसलिए भो अधिक हु फि वहा ससदीय प्रणालो वलति देशो की भाति कावप 
उपस्थित नही होती ्रौर न टी उसे उसका नेत्त्व पर्त होता 1 6 कला 
वामने वो विधायो कैन म तेदृत्व,के लिषु अवनी समितिथो पर ही निक शौर 
पडता है । रीडने ठीक काह वि समितिया काम्रेस् कौीं "प्राव, कार, 
मस्तिष्ये दै 1" 
अमरीकी काम्रोस यनेक प्रकार की समितिया का श्रमो कसती 
लिभ्न शीपकोके श्र तगत श्रभिस्यक्त विया जा सकता ह~ 
1 स्थायी समित्तिपा-जेमाक्ि इनके नामस ही स्पष्ट 
नियपित एन स्यायो समिनिया ह+ यनिरतर मर्य स्र दर स्र चन, कया अता! 
दह धिनेष ममितियो की माति, क्यप समाप्तिक वादे ममाणा नदी 


कौ इमि पो 
क्ता 


ह। द्द 
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शरमरीको संविवान इस याति कर स्पष्ट व्यवस्या नही करता गि स्पीकर 
निर्वाचित होने दे सेमर सदन का सदस्य ह्यना चाहिए यद्धपि निर्वाचित होने के समयं 
पह सवदा सदन का सदस्य ही रहा है)! शरमयीकी स्पीकर के निर्वान म ज्येष्ठता 
कै नियम का पालन किषा.जाता है यचपि व्यक्तिगत लोकप्रियता श्रीर्‌ यजनीतिक 
घमथन भी इसके चि प्रावश्यरु योग्यं रही है । श्रमरौका मे इस परम्परया का 
विकायह। गथा है यिः यनि पहल वाकी क्नेत्त म बहुमत प्त पाठी नई य््रेष 
म भी प्रपने बहूमत को बनाये रसती हितो प्हते बायी काप्रोसके स्पीकरकोही 
धरले स्पीकर निर्वाचित कर दिया जाना है । 


कापकाल, वेनन एव मत्ते -ग्रभरीङी स्पीक्रर का कायकाल श्रपिनिधि सदन 
कै कागरकनि की भाति दो वय है ! उमे पुन स्पौकर निर्वाचित होन कौ मम्भावना 
इस वाति परर निर्मरकरलीरैकि गद्‌ काग्रंसं मे उसका दल बहमन बनाये रण्बनेमे 
सफन होना है या नहो! भरमतैकी स्पीकर कौ यह स्थिति प्रिटिश स्पौकेर की रिथिति 
कि भिनहं। ज्रिटन से स्पीकर "एक वार उ्नने के बाद हमेशा स्पीकर भना रह 
सकता 1 

श्रमरीकौ स्पीकर के वेतन वनन द्वारा निर्धारिन होत दै भौर वे समय-समय 
परर परिवत्ित होते रहै टै देतमान समयम स्पीकर को 62,500 हाल प्रतिवप 
वैतनंकेसूपरमे प्रर 10.000 डतर भत्तयेः स्यम प्राप्त हीमे है। 

काप एव शदितिया--द्रमरीकी सव्रिधाते मे स्पीकर की शकितियो का विस्तृत 
वणन नही णया गया) यहो कारण है ङि उवङ सक्ियो म कमी श्रत्यधिक 
विस्तार प्रौर कमी अध्रधिक कमी हीत रदी है! उदाहरण ' 1911 सं पूत 
स्पीकर की शितया मे इनन प्रधिक्‌ विस्तार हो गया था (क उमने (लघुजार) 
श्रपति प्रधिनापक की स्थिति प्रह क्रली थो! इ्मका कारण यह था कि सदन 
म कायपाविका के अरनुपह्थिन होने के वारण उसते विधायी प्रनिया बा नच ग्रह 
करलियाया! इ्मरे मदन को विधायौ प्रक्रिया म निरन्तर ब्द्धि होने सजन षर 
परिचार वमश का निर्यात क्रते कौ शक्ति उमम हायो म रेन्द्रितिह्ये ययी पी) 
बह ही सदस्यो कये मापना प्रदान कर उह योल बी साजा दता घा, वह ही सदनं 
की स्थायी समितिया का निर्मान या, वही नियम निर्मा समिति गा श्रध्यक 
(चेथगमेन) हाता धा, चह हौ इने सदस्या कौ नियुक्न करता या तथा नियम 
निर्मा समिति का सव्यक्ष लेने देना मारी विधाथी प्र्रिया पर उमा त्रिप वसा 
धा, बह ही विधयको गे धम को (व्रावमिनताप्रौ को) निधारिति क्सतायाप्रौर 
मिसी ।वधेयक बन त्रम देनपते हगार करक उतनी मृद्यु क्र सक्ताथा) पस तरदं 
स्परे की गिति षा गो विस्तार स्पीकर हेनरोक्दफेनातमहानायुरूप्ठपा 
थाबहर्यामसयां रोद, हेडरमन धौर नारफ-ङौ कनन क वान म प्रपनमी १य- 
नप्डा तक पषटंप मया । स्पीकर्‌ मनमान दग स व्यवहार कसे सय । जैमामि 
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शय करती है । सामः युरो धित्सन ने कहा है फि "समिति कक्षो दी क्रम 
कायं कर्ती टै ।* भमपित्तियो म किया गया वाद-विवाद ही विधान को श्वल 
प्रदान करता है" वे उप्र योग्यता श्रौर पिगरेपजञता प्रदा बरती है पे उ 
लिए लनी काकाय करतीद्ै वे प्रस्तावो का रभ्य, चानवीन, दनी, 
सशोवन, ्रारूप्‌, रिपोर, दरी या ह्या क्रतौ ह 1 
ने प्रस्तावो पर सार्वजनिक सुवा करती दै, प्रशासने दाय ववाततकौ 
गयौ नी्तियो पर वादननिवाद कर्ती दे, प्रशासनिक श्रभिङरणौ हासा राः 
कथि गये विधैयनौ को सशोधित करती रहै, श्नयाचित विधैको षा तामे रं 
दतरीहियाहत्याकरदेरीहैश्रौर वाधितं विषेयको का समथन करती है 18 
ही पिविध समूहो मे समीता करती ह श्रोर दोनो सदनो के मतमेदो को दुर कण 
का प्रयाम प्रतौ ह । एम तरह वे काग्रंसके काय करने याते घोरे मो हीर 
श्रवात्‌ प्रस्तायो फाश्रतत कटने वलि फतनिस्तान भौ वे कापर कौ "८ 
इुनिया'" (1५161००७) हि, लपु च्यवस्यापिकापें (पमण 1 नराम्‌) त 
एक वार बुडरो बित्लन ने फहा या कि श्रगरोको सरकार भ्वा्रेत की स्यार 
सनितियो षी सरकार है 1" 
2 नियम निर्माण समिति (एरणा०ऽ (61८८९) ~-दइस समिति कर 
एक विज्चप समितिषैर्पमङू्राथा परतु वतमान समयमे पह एक र 
समिति है \ इसके मदस्यो कौ सगा 5 द । सन 1911 नेकं दसकरे सदस्य 
निगक्ति गमोकर द्वारा होती ची बरौर बह इसका प्रघ्यक्ष टोता था । परदु वता 
समय मे इतके सदम्यो का {ऽवाचिन भय स्थायो समितियो के वाचन की श 
सदन द्वारा होना रै मौर इसका श्रपगा पृथक श्रध्यक्ष होता हं । फ 
नियस निर्माण समिति को शम्यां अत्यधिक विशाल शरोर व्यापक 8 । 
सदन कौ कायवाहो के नियमो बा निमी कर्ती है, यह विधेयक केम भतं 
समय को निष्वित करती ह भर्यात्‌ यह विधेय सं प्राथमिके निर्भर क 
दै, यह विधेयक रुभ्व-पी सशो ना श्र प्रश्नो वो निचित करती है 18 
विधाय प्रतरिपा पर इराफा एवाचिण््र है 1 दमये पास निषेयका वो बी 1 
समान शत्ति ट्‌ ्रथति दूसरी सभिपियो द्वारा सदन वै विचारय भेजे गव ह 
मेसेवुदखकी चनी कर्ती >, कुवा रोवतीडे, कु को ताके रसती त 
क भृतु कर रे > श्रीर बुद्ध बा समयन वर दतीहै! इस तरट्‌ गहनी{८ 
"विधाय द सतक पतिरुनन ' क कारम करती है । क्योकि इस शक्ति केश्य 
यह राष्ट, काग्रस या वहमत दत किसी कै प्रति उत्तरदाणी नही हग 
"शद्ध -ग्रधिनायक्स्य की स्थिनि प्रत्ण कर लोट्‌ ।' निस्पदेह यह 2 धी 
को सोषनो ह्‌ पस्तु यर्‌ श्रत्राित विधेयक को रोप कर उपयोग 
क्रतीदहै। 


= 


। 
। 
। 
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सकता है । सामान्यत गरतिसेष छौ स्थिति मे वहं प्रपते निर्णायक मत का पयोग 
करतादहैजो उवे दलकेपक्षम्रेहौजताहै) 

6 वह विधेयको कौ समिनियो के विधारय भजता है । स्यीकर कौ मह 
एति भौ पर्यस्त रै। क्योकि वह्‌यसे श्रनुकरूल या ्रतिक्गुल समिति को भेजकर 
उसे भाग्य का निधरणा कर सकन है । स्पीकर की इस शविति को भी पुरम 
षष्टो भौर सदन कै लिपिकके परामश द्वारा मर्यादित करने का भरो त्रिया 
गयादहै! 

7 वेट विक्षेप श्रौर सम्मेलन समिनि के सदस्यो की नियुत केरताहं। 
परन्तु यष्टा भौ उसकी शवतत नियमो श्रौर प्रथाप्रा द्वारा मयादितदहै। 

६ वह सदन कै नियमो की ग्यास्या करता & ग्रौर उदे कामीति 
करता) 

9 वह्‌ व्यवस्था सम्म-धी प्रष्नो पर निणयतेता है! इस सम्बाधे स्पकर 
पराने चष्टातो को भौ प्रसौय केर सकना हि ्रौर नये दष्टा तो कौ स्थापनाभी कर 
सकता है । चदन का कोई सदस्य यदि उसक निरया से स तुष्ट नही होता तो वह 
सदन से भपील कर सकता है भ्रौर सदन साधारण बहुमत से स्पीकृर पे निरया 
कोर क्र सकताहै। यचपि सामा-यत्त यह होता नही परन्तु हम विषय म श्रत 
शक्ति सदन के पास दै स्पीकरके पास वही । भ्रमरीकी स्पीकर यह्‌ स्थिति ब्रिटिश 
स्पौकरमे भिघ्नरै( त्रिटेन म व्यवस्य मम्वन्यी स्पीकर के निखाय ग्रिनिमहोने है 
श्रौर कोई सदस्य उसके निए़या कै निस सदन से प्रपील नहो कर सकता) 

10 बह विषया को सतदान क लिये प्रस्तुत क्रा हैश्रौर परिणामोकी 
धोपसा करना है! 

11 भ्रनिनिधि सदन की शरोर से वह दम्तावंजो पर विधेयक, श्रस्तावा, 
श्रधिपयो श्रादि षर हस्तानरक्र्तारै! 

12 रेप्रोस का प्रमु नेतताहयने कै कारणो चट राष्टृपतति पे परामश वरता 
है ॥ यदि रष्टरपनि प्रौरस्पीकरएकही दने सं मम्य-य रषते रैतोम्पाकर चाष्ट 
हाउस शरीर प्रतिनिधि सदन मे दीच सम्पर्‌ अ्रभिक्ताकेन्पभरनामे न्सताटै। 

म्पीकरर कौ उपयुक्त शक्वियासे स्पष्टरै वि उस सदन कौ विपायी प्रतिपा 
षर रंवामित्व प्राप्त नही यद्यपि बहु उप्र श्रभावति वर सप्ता, वह्‌ समि्धियाभी 
पदक प्रभावित क्र सक्ता है, चह अपनी पस्द सदम पर धा नटी सक्ठारै। 
उख्य प्रभाव दम नातिषर निभरक्ग्नाहै कि उमका श्पकितत्व कमा है, ठय 
ससी उसका विना भ्राजर कन है, दत समूहा की गदिन शौर उनम मम्बदनः 
मै है प्रर काप्रसम तया र्ट्पति रे सम्बपाएकी म्थिनिक्यारै 2 सारि 


¢ एतन मौर मंश्टेनरो नेतिवादै कि रष्टपति दे प्रकी माति स्पीम्रक्रा 


452 भ्रमरीवा वा सविधानं 


स्वोबोर भ्रववा श्रस्वीवार भरर सवता है ।ये समित्तया क्रिमौ विघेयकं को प्रारम 
नही कर सक्ती यद्यपिवे किमी देसे सममत पर सहमत हो मक्तीरैमो मूत 
विषयकं से मेल हीन गाताहौ। 

सयुक्त सभितिया ब्रस्यधिक उपयामी सिह) उहोने बद्रेन गी 
निधी परतरियामेतेजीललादी है, उन्होने दोहरे यिचार-विमश को रोककर दोग 
सदनी शर जनता ने समव कौ वचत कह, उ-होने विवाया विचार िमयम दुधार 
निया है, उ-होने दौनौ सदनो मे समवय की भावना पदा कर्के सम्मेलन समिति 
कौ श्रावग्यक्ताकौ हीक्मवरद्दियाह) 

5 सम्मेलन सभितियां (००९६ ८०फप्ल्ल)--सम्मेमन समिता 
एष पकार कौ समुब्त समितिं है 1 य "तदथ" समितिमा है । सने 1946 ¶ 
विनाथ पनगंठन अधिनियय ने दाते छेतर को सौगत कर दषा ह । त ये तव 
निक की जाती है जव दोनो मदन विस बिधेयेक कौ एक ही स्थ श्यत 
विवरण मे पार्ति करन मे असमथ र्ते है भौर वे श्रपने-प्रपे विवशा स 
गही देटने । इम तगह ये सभितिया दोनो सदनो के पिथान सम्बधी मतमेदोको 
करने शरोर उनमे सममत फरने के लिए निय्‌क्तकी जातौ ह) इन समिता 
दोनो सदनोसे प्राय १9 सदस्य भिय जति है । त्निटेन मे दस प्रकार की सरिति 
मै ्रावश्मनता नटो पडती । वहा लाड सभा की शक्तिया -युन है श्रौर व्रि 
विमर्शास्मक एव पृनरीक्षग् तक सीमित है } क्षी 

6 संचालन समिनि (व्ल ८गणफापरट)-- यहे समिति करप स 
अन्य यभी प्रकार की समिनियो से भित है 1 जहा श्रय समितियो सपरित 
श्दपाति मदन म उनके सदस्यौ कपे मर्या क श्रनुपात भे होता है वहा सामन 
समिनि मे केवल बहुमत दल फ सदस्य हेते है खैर उसका मदस्य हो इसका 
ताह! ण्ह समिति विनयकाम महत्व विषेयमो का चयन करी ५ 
सदत द्वारा पारित कराने भा प्रयास कर्ती है । द्निटेन म दस प्रकारक कदत 
नही । ~~ 
7 सम्धूर सदन वनै समिति (@०प्प्‌(6 ज 06 पणर कि 
यद्‌ ममिति पूरं सदन पौ सपिनि होती है 1 सदम सम्पण सदत की समिति शः 
तथौ ग्रट् बरना टं जव वट्‌ “यूनियन कंलेण्टर विधेयक ' भर्या वितिग्रीग ह 
शय महेत्वपूण विधियो पर ` परिचार कल्दा ह 1 यह द्रिटेः म समर्य रि 
की समिति दमस्य भिन ङ मि जहा ग्रिटेन मे इवे समदो केवल विह क) 
यक प्रस्तुत पिय जाय वह श्रमसेका मे इसके समक्ष सभी प्रतार (५ 
स्तुत भिवे जाते दै 1 प्रनिनिधि सदन वन स्थोकर इसको श्रध्यकषता नह 
यत्ि सम्पू मभिति कय प्रध्यघ्च हो इर्त वठरः कौ व्यहयता करा ६ । 
अध्यन यी नियुक्ति स्पौविर दारा देत्तीह। 
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है भ्रौर मजदूर दल के वदरमत फे वभय अ्रनुदारवादौ दल के स्पीकर के उदाहरया 
भिलवेहै। 


दूसरी भ्रोर, श्रमरीकी स्पीकर का निर्वाचन सदनद्वारादोवषके चिद्‌ 
किया जाता है! उसक्रा पननिर्वाचिन इम्वात पर निभर करना है ति नदं काल 
भे उसका दत्त बहुमत बनाये रखने म सफल हृश्रा है या नही । सदन मे वहूमत दल 
का उम्मीदवार हौ स्पीकर दनो ग्रहण करता है ! दूसरे, श्रमरीकी स्पीकर फे पद 
फे लिए धटुमत दल भौर भ्रत्पमत दल के उम्मीदवारों मे सघप होता है निमे 
बहुमत दल के उम्मीदवार कौ विजय निस्वित होती है ? तीसरे, भमरीन्ती चुनावो 
मे स्पीक्र निविरोध चुने जानकी कोड प्रथा नही । चये, भमरीकामं स्पीकर णद 
कै लिए ज्यघ्टता के नियम का श्रतुसरण किया जातह्‌) 


3 दलीय स्थिति मे भ्रतर--स्योकि प्रिटिश स्पीकर का निर्वाचन सवसम्मति 
से रौर नि्िसेय होक्ा है। भन उसका व्यवहार भौर दष्टिकोण भी निदलोय, 
निष्पको प्रौर स्यतः होता दै वह्‌ अपनी निष्पक्षता भौर तरस्यताकौर्शाभी 
करता हैश्रौर उमे वनाय भी रता है । उदाहरणन स्पीकर पदे ग्रहणा करते समय 
ही वंह राजनीति से सयात लेताहै ग्र्थाति बट दल की सदस्यता स्या दता है, 
यह्‌ दलं कौ बैठक मे उपस्थित गही हाना, वह्‌ दलीय समाचार पत्र नहो पढना । 
जैपामिः पुनरो ने फटा है कि “जषा तम भयुष्य के क्तिर्‌ सम्भव है वह प्रपने सभो 
कायौ मे पणत निष्पत भौर दलमदीरे परेोतादै।“ सदनेकेश्रदरव बाहर 
प्रिटिण स्योकर सदन के व्यक्ति धै न्पम काय करतार बहमते या प्रत्पमतेके 
भरतिनिभिकेसूपमं ही करता) भसाकि स्पीकर िलिफटनब्राउनने कहायापि 
"प्रष्यक्षङकेरूपमरमनतोसरकारकाव्यक्तिफि भरौरन विगेषी दलका । मत्तौ 
भमन सभा फा व्यर्किं हू 1 बह अपन निप मत्तक प्रयोग भौ स्यापित 
भयामो 7 सदुसारर्गरतादहै। 


दूषरी श्रोर, श्रमरीष्ये स्पोशर का नि्याचिन दोय धार षरष्ोने भ 
कारशा उत्का ष्यवहार धरोर ष्च्टिकोणा दसोयष्टीताहै । भ्रारभ्भसेमत तफ वतसे 
सषम्याधत षटोने फे एारणा उसका व्यवहार पक्षपात्रपूरा होता है । यहु राजनीति मे 
सास महीं लेता बल्मि, जसादि रमन फार ने एठा है, ' राननौति में भ्रपिर 
हिष्साततेने दे तिएषटी षह प्पोकर भनतादहै।' वह्‌ सदन ठे ्रन्दरव बाहर दसाय 
नीतियो का समयन करतार, वह्‌ दलीय गीरियोममे एक प्रमुखे निर्पाताटाना दहै) 
मदनभे चिवाष्म बं हिस्ातेता दे भौर तिमकाच दनी दिताकौ रा रता 
है षं श्रपने निएयक मत मृग प्रयोग दलीय न्ति फी पूनि ॐ तए करना 1 

4 स्तर्यो मे ग्रतर-ग्रिटिय प्रीर प्रमदीरी स्योकर दै शक्तया मे भनेर 
पतर हे--{\) मन्‌ 1911 कै ममनय श्रसिनियमदे भनुनार रिटि भ्वीकर म्‌ 
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कको कास वार्थ करती है 1" ममरोकौ समिियो को मेक हकारे सी 
"धाटी दुनिया", “ लघु ग्यवम्थापिकार्थे” श्रौर शवृतीय सदत" कहा गा दै। 
जासि यैकेन कहा है रि “वधायी. सिति को वास्तविक केर सदन यां सेट 
नही, यह उनकी स्थायी समितियो मेह 1“ 

हसे रोग, त्रिदश समितिया सखद करे भ्रधीन है । वैः प्राम प्रौर 
सहायक निकाय है! उ-हे कंवल तकनीकी परामश श्मौर सुभाय दनंके षु 
स्थायिन क्रिया जाना है } वे श्रमसीको समिततियो कौ भाति किमी विधेयक को तक 
मनी स्ख सकी भोर नहो उमकी लु कर सकती ह । सदन द्वा भव 
विधेम पर उन धिवार विमं करना हता ह भौर अपने प्रतिवेदन प्दित र्व 
सदन क्ये वापस लौटाना होता टै । यह सदनं षर निभर करता है कि वह सिति 
के सुवो प्रथा सशोधनो कौ रवौकार करे भ्रयवा न करे) जसति टेलरने कहा 
कटाह क्रि शायद ही क्रिस देण मे प्रतिमिधि सस्या केका रे समि शा 
स्यान दतेनाक्पहो जितनाकिन्रिटिनिमेटै। के सी हीयरने ठीकशतिनाहै रि 
८ का सप्दीय व्यवस्थापन प्र ग्व है तो श्रमरीका को समिति व्यर्या 

। 

2 बिषाौ परतया के नेतत्व से श्र तर--अरीका मे अ्धयक्ातमक पराक 
हने ते कायपालिका बापग्र्तम अमुपस्थित होती दै । यद्यपि श्रमरीकौ मर्ण 
वै सदस्य सप्िनिो क बैटको भे हिस्सा ते सकते हे शरोर विसी विषयक श 
भरशासनिक़ श्टिकोर को प्रस्तु वर सकते है धरतु ये कपर की बको म॑ 
1) । चदा ममिलिया तथा उनके श्रष्यक्ष ही विवाय श्रकिवा का ऋष 

। 
दरी श्रोर, ब्रिटेन म कायंपानिका सरद मे उपस्थित होती है शीर ऋते 
विवाय प्रक्रिया का नेतृत्त करनी है) वतुते ससनात्मक प्रणाली वात देशौ ¶ 
समद बै समय का 9/10 भाग ससासी तिवायी प्रोाम षर ही व्यदी + 
जाताहं। 
„ „ 3 भनितियोके स्यक्लो कौ रपितियो मे श्र-तर--प्रमरौका म विषागी 
मे स्मिति का ्रध्यक्ष वाग्रोस कये नेतृत्व प्रदान भरत! ह 1 श्रत श्रपने श्रषित्रार / 
म उमकी स्थिति मूल श्रीर्‌ निणायक हाती ह । जैसा उडातते बाहं 
श्रपा 1 अथरिकारकषे्म वह साट सह्य को माति काम कर सपता६। 
यट समिनि म प्रव्यक्ष परी निमर्‌ करता है कि सथित्ति छरियाशीत कन 
वि्वाहीन जाय 1 मिति वा बरव श्रपनो समिति का स्वामी टोगदे। 
उगत चरुर के प्रष्यनता करता ३, वर उसग्ो कायम तैयार करना ८ 
यादं प्रीर गवां की मचौ पिर्पारित वरता रैवदशेषमवात तो पि + 
दै किनि विधेया पर गय भौर पिततना विवारविमथ होया, जिन रिष 
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काम्रस इनके श्राकार श्रौर चयनवै तरीकेमे अवश्य प्ररिवतेन ला सक्ती है) 
उदाहरणत 1946 के विधायी पुनर्ंठन अभिनियम से एव स्थायौ नमितियोकी 
सख्था प्रतिनिधि सदनम 48 प्रौर सीनेट म 33 यी परन्तु उस प्रधितियम नं 
नकी सस्या प्रतिनिधि सदन म 19 भ्रौरसौनेटमे 15 कर दी1सन्‌ 1946 स 
हही प्रतिनिधि सदम म॑ विनानं ओौरप्र-तरिक्षकेनामसेश्रौर सीनेट म वैज्ञानिक 
भ्रौरश्रतरि्प विज्ञानकेनामसेदोश्र-य समित्तियाभी काय कर रही है! इस 
त्तर्ह वतमान समय मँ स्थायी समितियो की सस्या प्रतिनिधि सदन म 20 ग्रौं 
सीनेट मे 16 टै! प्रतिनिधि सदन भौर सीनेट की स्थायी समितियो के नाम पध्राय 
एक जसे है । प्रमुख स्थायी समितिमा है दैक्गि श्रौर मुद्ध, षि, श्रम, सथस 
सेवा, विन्नान शरीर भ्रन्तरिक्ष, विदेशी मामले आदि। 
पतिनिधि मदन भौर मोनेट की स्थायी समिनियो के सदस्या की सग्या 
सिज भप्त है! उदाहग्णत प्रतिनिधि सदन मस्यायी ममितिके मदम्यो की सख्या 
9 श्रौर 50 के गीचेमे रहती है जवबकिसीतेटमे 2 थर 17 के दौचरहतीदहैःष 
्रतिनिभि सदन म एक सरदश्य प्राय एक हौ स्यायौ सभिति का सदस्य हाता है 
परन्तु सीनेट मे एक सीनेटर दो स्यायी समिततियो का सदस्य हा सकता है । अ्रलेक 
स्थायी समिति मे राजनीतिक पार्टी के सदस्यो की सस्या श्रभुक्त सदन मे उसके 
सदस्यो की सस्याके श्रनुपात मेहोती ह। समिति की त्रष्यमता चेष्ठनां के 
पिद्धष्त के श्रावार पर होती दै भरयति चस्वी ध्रा वादे सदस्य को हो समिति 
की श्रष्यसषता प्राप्त लेती है। 
स्थायी समितियो के सदस्यो कए निवन सदन दारा स्वय होता है1 
चस्तुन इनम सदस्यो का चयन प्रत्यक दल स्वय करता है भ्रौर उसे दरा तयार 
को गय सूची को सदन का श्नवुसमथेन प्राप्ते हो जता दहै { रिषन्लिकन पार्टो भषने 
सदस्यो का चयन वरने के लिए ` समितियो की समिति" (4 (गपाणा({त्टण 
जया तत्ल) का प्रयोग करती है जो श्रपने सदस्यो को वितिव रयाय समित्ियो 
मरे नादती है 1 ईमोक्ते टिक पार्स इस्कं लिए ककि {८०४५०४३} का प्रयोग करती 
ष । सीनेटमे भी इन समित्तियो का निदनिन प्रविलिधि सदन शली भानि पूरे सादने 
दवाय होतार) 
नाग्नौ की स्थायी समिततियो शा क्षेनाधिश्यर निश्चित है) प्रमरीकाम 
सारी विधायी परिया को प्रेशिया [८पव््णः ल) > वाटा गया ह ्रौर विधेणक 
विपये म्भा घत समितिकोही भेजा जाह} उनकी बैठे गुप्त ्रौर खुली 
दोनो प्रकारन्छी हो सक्तोदहै।व गवां को मबा्ये भीते मयनीहै श्रीर्‌ 
दस्तावेनी को भी प्राप्त कर सक्ती दैवे 
श्स्थायौ समितियाकाप्रस्तकीसरतानहै प्रतु फिरभी व भ्रत्यधिक महत्व 
पूर दयौर शविनशानतरहै ! उही के मध्यमस्‌ काग्रेय अपच विधाय काय के 
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¶ स्यायो समितिर्योकी स्या श्रौर प्राकार मे श्रतर-श्मरीका म॑ 
स्थायी समित्तियो की सख्या श्रप्यधिक है । मन्‌ 1946 वे विधायी पुमगठन भ्रवि 
नियम से पूर्वे इनी सरव प्रतिनिधि सदन म 48 श्नौर सीनेटम 33 धी परदु 
वतमान मे इनक मर्या प्रतिनिधि मदनमे 20 श्रौर सीनट म 16 ३ । द्रवी ब्रार 
तरिटेन म स्थायी समिततियो को सख्या केवल 5 ह 1 दमरीका म स्यायो समिति्याके 
सदस्यो की सग्या ्रिदेन की स्यायी समित्तियो के सल्स्याकौ सल्या सप्राय कर 
होती है) उदहरत श्रमयेका म प्रतिनिधि सदन मे इनके सदस्यो कौ सत्या 9 
भौर 50 कै वीचमरदती है प्नौरसीनिदमे2 मौर 17प वीचमे रहीहै 
जववि त्रिटन म इनके सदस्यौ की सम्या सामा-यत 30 से अधिक होनी रै परया 
भ्त्यके स्थार्यी समिति मं 20 ततौ स्थायी सदस्य होन है श्रीर 25 से 30 शरघ्ययी 
प होते है । भ्रमरीकामे इस प्रकार के अ्रस्थायीः सदस्या कयो कोई व्यवस्य 
नहे} 


8 समितिके सदस्यो के चयनमेश्र-तर-ग्रमरौका म स्थाथो समितो 
कै मदस्यो का निर्वाचन सम्बन्धित सदन द्वारा स्वय हाता है । वस्तुत राजनीतिक 
भादिमा ममितियौ के श्रपनेप्रतिनिधियो को स्वय चुनती है भ्रौर सदन पार्या ध 
तयार कं मथी मूची का श्रनुसमथन कर देता है । समितया मे पाटिवा का परि" 
{त्वि सदत मे उस पार्टी मदस्थो की सख्या दै श्रनुपाततमे होता है । द्रतदी 
भेन मे सम्पा पदन की समिति गरो चयन सभिति क छोडकर वाकी सी समि 
लिया कै सदस्यो को चयन समितिही चुनतीरै) 


9 सदस्य कौ श्रन-यता मे श्र तर--प्रमरीकामे स्थायी सतितियो 
सदस्यो की सदस्यता प्राय श्रन-यद्येती है । उदाहरणत सीनेट वा णक 4 
प्रधिकसे श्रमिक दो स्थायी समितियो का सदस्य हो सक्ता हैभ्रौर प्रतिनिधि षदा 
का^एक सदस्य णक ही स्यायी समिति का मदस्य हो सक्ता ह । दूसनं शरोर 
मे सदस्यता की श्रनेयता जैसी कोड व्यवस्था नही। 


10 समित्तियो के ष्टिको मे श्र तर-अमरोकाम समिततियो के ^ 
भराय वयोषटृद्होदि है] उनका च्प्टिकोणा ब्नुदारवादी श्रौर रूढिवादी होता ध 
जिसका प्राव समिति की कियाभ्रो परभौ पडता है । इत्वे अतिरिक्त भ्रमरी 
समितियो के पृथक कार्यालय श्र स्टोंफ होने से उनमे ्रष्टाचार कौ १८ 
प्रथित हाती हे । यहो वारण ट्‌ भि अरमरीकमौ समितियो पर निहित स्वा ^ 
तवीय (1.0 मै वयैवा) वा अभाव ब्रत्यचिक्र हात्ता है । सभितियो 
च्थ्टिकाण दलोयं भावनाभ्रा स्नोत प्रोत रहता है । दूसरी मार, पटिति म ॥ 
सिमा निहित स्वार्थो श्नोर दलीय भावनागनो स मुक्त होती है 1 उनका ष्टि + 
निष्पक्ष तकनीकी श्रौर राष्टरीय होता है1 
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3 विरद समिति (ऽव्नदा ०८ 8ल्‌९०१ दगपापतल्ो--व रभिनिय 
पृषिसी विशेष निपय कै प्रष्ययन देतु भवा प्रशासन कौ श्रनुशलता, अपर्मण्यता 
श्रीर राजनीतिक वेहमानी की ज्व हेतु निमित की जाती है \ उदाह्स्छत काप्रोम 
कैः पिमी सदस्य कौ मृत्यु पर एक उपयुवन प्रस्ताव को तंयारक्रने धरयवारिही 
समूहे वे हितो को ममा्ीीपत करलं प्रयवः फिमौ विषयक को पारितोपिक देने 
भ्रयवा बिसी प्रणासगिक घोटाले को जवम न्तिए दहं तिमित कियाजातादट्‌! 
ये समितिं स्वायौ समितिमो की भाति स्यायी या नियमित नही होती, इहै काय 
समाप्ति कैः घाद समाप्त कर दिमा जाता है) प्रतिनिधि सदेन की विशेष सरभित्तियां 
स्पीकर दारा श्रौर सीनेट कौ विशेय समिति ्रध्यक्ष दारा निधुक्ते की 
जाती है1 

विशेष समित्तियो म “जान समित्तिया पिशेपकर समेट षौ जाच 
खमितिया, प्रत्मधिकं महच्वपूण प्रौर शम्रितिशाली होती) इम सेभितियोका 
श्रषन समक्ष व्य्तियो को बलानि, सिविाडों की दछधानवीन करने तथा दस्तानेजो बौ 
प्राप्त करै का भधिकार होत्रा है । प्रशासन एनसे भयभीत रहता है 1 


सौनेट फी जनि समितिया भ्रष्टाचार का पर्दा फा करनं मे श्रत्यमिक 
भरपावणाली रही है । उदाहरणत्त सीनेट कौ जांचे समितिने ही भरुतेपुव राष्ट्रपति 
लाहम के शासनकाले म तेल बोण्ड का रदुस्योदूषाटा मिया या जिस फलस्वल्प 
उसके मव्रिमण्डल मैः तीन सदस्यो को त्याय पच देना पडा था । सीमैटकी जाच 
समिति वे फलस्वल्प ही 1973 मे बाटरगद काण्ड कता रहृस्यादघाटन दग्रा चितके 
सारणा श्रूनपूव याष्टूपति निक्सने कां ध्याय पृच्र देना प्रडा। 

4 सयुक्त सनित्तिषा (णण (०प््णतल्टः) --म समित्या काप्रमके 
दोनो संदमो के सदस्यो से मिलकर बनाई जती है । इनका निर्माण दोनो सदनोके 
अस्ताव श्रथवा सवियि द्वारा होताहै। एनेमे दोनो सदनों के सदस्मे बराबर हाने 
है! ददे परियोजनाग्रो ये निर्मारा के लिए श्रयति स्मारक मे नि्मणि एवं 
स्मरणोत्मव ममारोहा कं श्रायोजन कै तिए्‌, समस्माप्रौ वै सभावानि कोटठढोके 
लिए तथा धानो सदनो वे मतभेदाका दूर क्रनके लिए निर्मिते तिया जाताहै) 
श्न समित्तियो का स्वद्प स्यायो विशेष, सस्मेतन श्रथवा यतेरिम कंसाभीहौ 
सकता 2 । सेमुश् प्राथिकं समिति अरणु भक्ति सस्वधी समितिं इनी प्रकारकी 
सयुक्त भमिता के उलहर्ण ह! कग्रेरावे सगठन कं सम्ब-घमे एक सेगुक्त 
समिति का निमाण चिमासयाया 

सयुक्त समितिपा शरोर स्थायी सपित्तियाम भ्रत्तर रे) सयुक्त समिनियो, 
स्थायी सम्रितियो कीः भानि, विसी विघेयककोतादम्‌ नही रेव सकनीश्रौरन 
दही उसकी हत्या कर सकती ह । उह विवेयक्रः को श्रपने प्तिैदन सदहित्त श्रपने- 
पन सदम कने प्रस्तु कण्ला हाता ह्‌। यम्बीधित्ते सदतं उदः प्रतियेदन क्ये 
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किसी सदनमे धार्म परियजा सकन ह । वयौकि पियानकैषत्रम प्रतिनियम 
सनौर मौनेट दौरो को समान क्विनयां प्रप्त है अरत कोई धिधैयक तमी करता 
सूप धारण कर सकना ह जव दोनो सदनो द्वारा उत्ते सथाने रूपते पासति रा 
जाय । + 
श्रमरीक्नामे प्रवेक विधेयक का एक करमाक हाता दै । यदि षट्‌ भरृतिनिषिं 
सदन बे प्रारम्भ हीताहितो उपे “ताद से निष्ट एमां जाता द, पदि वह 
सीनेटमश्रारम्भदोनादैतो उसे 8“ से निर्दिष्ट पिया जाता! तिं 
शरमरीका मे एक विषेयक को कानून का स्प धारणा करने के ति िष् 
चरणौ से गुजरनां १३ता है-~- # 

1 प्रस्तावना श्रयवां प्रथम वाचन--प्रमरोकी विधायौ प्क्तिय अत्यधिकं 
सरल है, कारे का कोई भी सामान्य सदस्य या मद्यो का समूह्‌ किती विधन 
को प्रस्तावित कर सवतारटै! यद्यपि विधेयकं को प्राय क्ंपालिका शिक 
श्रथवा सी दवाव या हितवद्ध समूह्‌ दवारा तैयार किया यया हत रै पस्तु 
चक मागो का कोई सदस्य उसका समक पयवा प्रस्तावक नही वनता तव त 
सदन मे भन्तायित नही किमा जा सकता ! काग्रेस का एक सदस्य विधेयक 9 
प्रतिलिपि पर हस्वा्र कारके उप सवन के तिपिक के पास वही दईं यती 
जिते हापर (प्रण्छल) कहे दै, डाल देता है । लिपिकः विधैयको को विपा 
चाट कर उन्हे कमाक प्रदान कर देता है । मके याद विषेयको को हज्व 
भ्रौर काग रिकाड म मुद्रित वर्‌ दिया जाता है । विषेयक की मु्रित प्रति 
कै परत्यक सदस्य कौ प्रदान कर दौ जाती है । इ ही विषैयक फी प्रस्तावना 
प्रथम बाचन मान लिषा जाता है । ब्रिटेन या ससदीय प्रणाली बालि देश की गी 
भ्रमरीकी वाप्रोस के सदस्य को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सदन कौ समं 

प्राप्त करन की श्रावश्यक्ता नही होती ओरनं ही इस सम्बन्वम किसीवः 
देने कौ आवश्यकता ठ 1 ् 
2 समिति श्रवस्या---्रस्तावना न बाद विधेयक कौ विषय से 
समिति के विचारय मेज दिया जता दै । यदि इम सम्बध मे वोर 
होजावादहैतास्पीकर का निरय अन्तिम होताहं)! ही 
विपेभको का जीवन मर्ण समितिके दाय मे होता है 1 वह्‌ विबि ३ 
प्रस्तायौ का श्ष्ययन करती हे श्रीर उनकी छाननीन करती है, वह उन ६ 
फी छटनी करती है बौर कुद पर रिषाद तयार करती है, वह शुचं को 
देनी याकृदधकौह्त्या कर दती है भ्रौर कु बा समथन कर देती दै। 
समिति पिचेयक क सिद्धता श्रीर्‌ ्रौचिस्य का निर्वारण कर्ती दै । ९ न+ 
रीकी समितियोको काग्रेस की “योरौ दुनिया” “लघु व्य्वस्यापि 
* प्रे सदन” की सज्ञादी जाती द्‌" 1 


श्वि 
द 
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सदनं तमो सम्पूर्य समित्तिके स्यम कये रर जयं वहु दत सम्बध 
भे धरस्नाय पारित करं दता है) समितिकी गखपृततिके लिश 100 सदस्यौ की 
पस्यति भरनिवाय दै, पहमते कौ ही जतावि सामा-यत सदन गध कायवाही के 
लिपु प्रावश्यक् होता है) समिति की का्यणालौ मदन कौ कायभ्रणाली से सरल 
होती है) इतम हाजिरी नदी ली जाती । इयौ सिफारिणा सौ भाय स्पीगार कट 
सिषा जाताह। 


8 उप समित्िया (§५४ (०१०५८८७) --प्रमरीरा म वाग्रीम कै समि- 
थो के पाम वापे कौ दतमी अथिवना है कि उदे उप-सभिनियो कै रावश्यक्ता 
पडतो है । इन उप ममितियो का प्रयोग सीनेट श्रौर प्रतिनिधि सदन कमे स्थायी 
भ्रौर विदेप दोना प्ररार दौ समितिः फरती & । इन उप समितिषा वा भरना 
श्टाफ शाता है श्रौर प्रषने काये होते है । एन समिलियो बौ रिपोट पर मूलं समिति 
भी स्वीषटति की श्रावष्यक्ता होना है! इन उप-चमितिपो की श्रण्यक्षता के 
लिष स्येष्ठता का नियम ताम्‌ नहो होता । यतेमान समय ॑म उप सनित्तियो की 
सस्या मूल समितिया की सस्या से धिक है । उदाहरणत जहा सीनेट वित्त समिति 
किसी उप समिति का श्रमोग नही करती वता शिक्षा रौर श्रमिक समिति 6 उप 
समित्तियो का प्रयोग करती दै 


9 श्रमरीफौ समिति व्यवस्वा की विशेयतारयं 


श्रयवा 
भ्रमसेको प्रौर प्रिदिश समितिो मेश्रन्तर 


भ्रमरोकौ कोप्रसश्रौर ससद शोनो समितियो का अप्यधिकः प्रयोग करती 
र दोनो ्रपती वियायी प्रकिया मे उनके सहयोग पर निभद करती दै 1दोनोकी 
सभितिया प्रपनी-भपनो जननी के सन्तानं ब्र्यात उसे मरधीनद। दत पर भी 
दोनो की समिनिया की शक्ति, प्रकृति, स्या प्रौर अ्रक्रार मं भ्नद्ययिक भिनत 
मुम्यत निम्न रै ~~ 

3 श्तयो ते श्र तर~-श्रमरोकाम सपितिपौ कामेसके श्रधीन होते हुए 
भौ श्रत्यधिक महत्वपण रीर शक्तिशाली दहै) वे विवान सम्बरो प्रस्तावो का 
प्रघ्ययन करती है भौर उनकी छनवीन करती दहे, वे उनभे मे दृं की चटनी 
करती है श्यैर वृद्धम सणोधनक्रती है, वे कुछके प्राल्प तयार क्तो है ओर 
धुदध पर रिषाट तैयारकन्ती दै, वेदुको ताक्म रल दतोहै या उनकी हप्या 
करदती है ्रौरदुच का समर्यनकरदेती है । सक्षेपम अमरीकी समित्तिया के 
पासि विधेयक कै जीवन मरणा की शक्ति है) इस तरह उदहोमे कप्रसकेप्रधिकायी 
का श्रपहग्ण वर लियर) जाकिर पादनरनेक्हाटै किवं ही “सदन न्य 
घान्तविक्‌ विधान समये है 1" श्रमरीकी णासन, ्जमाक्िि डिमोकश्रोर डिमीक ने 
द्हादै, ' उदके दारा र्या त्रत दै 1" वुड्ये वित्सनका मत है कि "समिति 
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सम्पू समिति का षप ग्रह कर तता है श्रमरीकौ सम्पर्‌ सदन की समिति प्रौ 
त्रि सम्पूण सदा की समिति म यह श्रत ६ किः जहा परमरीकामस्परा 
स्थिति से मम्बरित समी विधेकका [वित्तीय एव मर वित्तीय) पर्‌ विवारक्ेक 
लिए इरया गठन विया जाता हे वहा ब्रिटन मे \सका गठन केवल वित्त विधियका 
प्र विचारकरतैके िए किया जाता है! 


व अतिनिभि सदन सम्प मदन कौ समिति के स्पप्ने मायं करतादैते 
भदने क नियरभो मे दील भरा जाती है} इतम केवल 100 सदस्या क़ ग्र॒पूति पर्ति 
शती ट 1 स्पीकर श्पने पद से हट जाता है शरोर समिति का चेपनयैन समिति 
प्र्यक्षता करता है1 निचारीन विघ्धेयक पर्‌ विचार-विमश शुरू होते ही विषेषर 
फा द्रूतरो वाचन शुहूलो जाता हे दमे विधेयक कौ प्रत्पक धारा, खण्न एव शरन 
के भ्रपोग पर विचार-पसिमशर किया जाता है 1 विधेयक पर विवाद का समय पराप 
निकवित होता ई मौर प्रसेक सदस्य एक विधेयक पर प्राचे भिनद तक बोन सक्ता ५ 
अव निधेथक पर विचार-विमरष समाप्त हो जाना ह तो समिति का भ्य समि त 
की दिपोट मदन कै ममक्ष भरस्तुत करता है । भ्रव समिति का प्रष्यक्ष अपना स्य 
चीड देता दै श्र स्पीकर्‌ श्रषना स्थानं ग्रहण कर लेता दै ओर सदन प्रपते भून 1 
काय करन लगता है । यदि सदन विषेयक जो स्वीकार कर लेना हतौ स 
उसे तीसरे वाचन कै लिषएु रव तेता है॥ 


5 वृतीय वाचन--स्पीकर दारा “एनग्रास" किये जाने के बाद विधेयक 0 
तीसरा वाचन शू रोत्‌! है । यह वाचन मात्र श्रोपचारिक है । इसमे 4 
कैमल शीर्पक हौ पदा जाता दै श्रौर मनदान कराया जाता ह ! यदि सदे ४; 
फो बहुमत सं पारित कर देता ठे तो वह्‌ एके सदन द्वारा पारित ५ 
जाता है । भव ब्रह विधंयक नहीं रहता, वह ““एनग्रासड' (ष्णा ०त्५८ 
भाच लिपा.जाता है । स्पीकर उस प्र हस्ताक्षर करके उसे दूसरे एदन के 
भेज देता हे । ट 
6 ईरा सदन--दरसरे सदन मे भी विधेथक- उही चन्णो से ए 
निनम वह्‌ पहले सदन भे से होकर गुजरता 2 । क्यवि विधानके क्षे म्‌ ज 
सदनौ कौ शमिता समान > अतत यदि विधेयक सीनेदमे उपीर्पम पाण 
है भिसन्पमप्रतितिपि सदन्ने उत पारिन निया होत्ना हेतो विधेयकको ल्ल 
यै दृस्ताक्षरोकं लिषु भेज दिया जाता है । यदि सीनेद ्ि्ेयक वो उभी है 
पारित ही क्ता जिसखूपम प्रतिनिधि मदन ने उष वारिति किया हीत 14 
सीने भ्रपने सथोवनो एव परिवेतनो सिके उमे सदन को ललौटा दना दै ।१। का 
सरीनेद वै सशाधनोौ एव प्रिवत्तना स सहमत नही हता त्तो दोनो षे मत्व 1 
कर्न व्‌ लिषएु ण न्येन समिति की रयना कौ जाती है॥ इख समरन ¶ 
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चह समर्थेन वरता है उह ठे भागे वला स्केना है रौर जिनका षह समथन नदीं 
छरा उह वहे जाकमे रस सकता ह श्रथवा उनवी मृदु कर घ्रकता है, वह दही 
उप्‌ समितियोको नियुक्त करता है त्तया उदे विधेयक सौपरता है, आदि । 

हुसरी श्योर, ब्रिटन मे समित्तिया के धष्यक्षा कौ शक्तिमा द्रततनी ब्रधिक 
मही । बे “लाट सहव" की भानि काथ नहो कर सकने । वे नेतृत्वे प्रदा नही 
करते परामशं प्रदान कस्ते है1 


4 वरिष्ठता नियम मे श्रन्तर--प्रमरीफामे स्ित्तियो को प्रध्यक्षताके 
लिए वेरिव्ठता नियम फा पालन का जाता है । यपि दोता सदनो मै पीप 
चाणि नियमोमे इसका उलेख नही किया गया फिर भी उसकी अतुपाचना 
निरनर होती रहती दै । सीनेट मे इस नियम कौ अनुषालना उष समितया की 
श्रव्यक्षताके लिए भी की जातौ दै । प्रतिनिधि सदन की उप समितिया मे स्यष्ठता 
नियम के सराय योग्यता, ज्ञान श्रौर दिलचस्पी को भी नरावर वजन दिा 
जात है 


दुसरी ओर, मिटेन म समितियो शौ अध्यक्षता वरिष्ठा तियम के भ्रावार 
पर निर्ित नही होती वलिक योग्यता, जान शरीर विशिष्टा पर निभर करती द । 
यौग्यताये होन पर समिति षा कोई कनिष्ठ सदस्य भी समिति की प्रव्यक्षता प्राप्त 
फर सकतादै)। 


5 उपसमितियो के ्योममे भ्रतर-प्रमरीका मे विषायी काय की 
क्रधिक्ता के कारण समितियां उप समितिमो का प्रयोगक्तीहै 1 यहं हो सकता 
हैकिकोर्ई एके समिति पिसी भी उप स्मिति का प्रमोगनक्रेश्रौर कोई एकस 
प्रधिक समितियो वा प्रयोग षरे । उदाहरणत सीनेद कौ वित्त समिनि फिसौ उप 
सभित्ति को प्रयोग नहो करती जवकि शिक्षा मरौर शभिकं समिति 6 उप समित्तियो 
षा ग्रयोगक्रतीदहै ! इससे श्रोर, त्रिटिश समिति्यांन तो उप समितिय को नियुक्त 
कर पकती रि श्रोरने उनका श्रयोग्र करती दै । 

6 निर्चितिक्षव्राधिकार सम्बधी अ्रभ्तर--भ्रमरीवामे स्थायी समितिगा 
घ कषेश्राधिकार्‌ निपिचिन होना ह्‌! ठनक्गे विचारष्य केवल वे विधेयक ही मेने जघ्ने 
दै जो उनके विषयसं सर्म्बधत हति दै । उनके विषयसे आहुर बाई विधेयक 
उनके विचारे नदी भेजा जाता 1 दतो श्रोर, म्रिटन स स्यायो समितियौ कै 
धिपयदार्‌ निमित नही किया जाता उदे समाय उदटृण्योके श्रावार पर निसित 
क्वि जातादै। किसी भी स्थायी समितिके पास किसी भौ विषय से सम्ब 
विषेयक भो उसे विचाराथ भेजा जा सक्ता है) न्रिटेन म केवत स्टाक्चिण्ड 
समिति ही स्वध्लण्ड से समस्वत्विन सभी विषयो पर वरिचारवरठी टं, प्रय सभि 


तिया को वणमाला केः भरनुमारे (५, 8 ©, ०, ह) बाया यया है 1 ध 
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८ विधाय नेतृत्व मे श्र तर--गरिटेन मे विधाय प्रकिया म मतिम 
सप्तद का मार्गदर्शन करता रौर नन्रृत्वे भो करता ह। श्रिरिण ससद मे जितनभी 
विघेयक भर्तु किमे जाते है उम अयिकाश मभ्विमण्ड छारा षट सतुत कमि नत 
है । ब्रिटिश ससद के साधारण सदस्य किसी विधेयम्‌ च स्तुत कर सक है १स्ठु 
जवर तक उह माव्रमण्डल का समयन प्राप्ने नही होता तव तव उनके पासति हने 
को सन्भावना नहो होती ) दमस रोर , श्मरोका पे धव्या शान प्रानी 
होने के कारण वायेपानिवा काग्रस च ृथ्क होती है । भरत वट क्ेस का विषाय 
े्रत्व करने बौ स्मिति मे पही होती । सभौ विषेवव कास करे सारण ठदत्व 
दाया भस्तुत क्रिय जाति है} श्रमरोका मे विधेयकके प्रापो फो प्राय कायपाति्ा 
भ्रभिकरणो, निजो सगठनो श्रयवा दवाव ममृहो द्वारा तैयार क्रिया जालाहै पर्न 
सदन म उमकै धरस्तुतीकरण के लिषुकाग्रसके किसौ सदस्य कमे उका मणक 
वना पना है ्रयत्ति उम पग दम्ताक्षर करल पडपे है 1 प्रमरोका प केष 
समितिं वथा उनके श्रध्यल विधायौ प्रनिया को नेतत्व प्रदान करते दै 1 

2. सरकारी श्रौर गौर-सरकारो विधेयो मे श्र-तर--्नियन मे सखारी शरः 
मर सराय वियेयकरोमे ्रतर क्रिया जाताटहै। बहा सरकारी विषेयक िषी 
विसौ मन्त्री द्वारा प्रस्तुत पिये जाते है शौर नैर षरकासी विधेयक मतद के वी 
साधारण सदस्य दवाय प्रस्तुत विधे जात है । ससद का श्रयिकाग समय ससार 
विधेयक ॐ चिचार-विमश पर ही ल्यय हो जाता नोर गैर सरकारी विषयक र 
निए बहत कम्‌ समय वच पराता हे) दृसगे भोर, भ्रमरीका मं सरकारी श्रीरग 
सराय विधेयक भ कोई अन्तर नदौ शिया जाता ) वह सभी. विधेयक मर सरमा 
होते हे! 

3. विधेधरों को द्िपयवार घछटनी मे श्रन्तर--प्िदेन मे धियौ की ५५ 
चार छटनी नही होती क्योकि वहा घमरीषा की भाति भिपयवार समिति कः 
इसरो भ्नौर, अमरीका म सदन क? लिपिक वि्ेयको क! विघयवार ता 
उद कमा भौ प्रदान करता है। 1 

4 प्ररताचना णव प्रथम वाचन मे श्र तर --्रिेन मे विधयको शो प्रसुव १८ 
की चिषि इतेती सरल. नही जितनी श्रमरोका मे ह । मदेन म विवेके को दौ ध 
से रस्नत्त मियाजाताहै। {1) स्ाषारण भ्ुतीकरसा भौर (५) दण विन ५ 
भरस्तुतीन र 1 प्रस्तुतकर्ता नदन से विद्म को प्रुत कर फ अना मा 0 
उस प्रस्मृत करता है श्रथति भ्रस्तुतक्ना विधेयक की एक प्रमिक्लिषि स्पीक्र को त 
करता रजा उसके लिए निश्चित दिन निरत करता है । उस दि 44 र 
यक कै शीपक बोपद्माह्टश्रोरस्र पर थोधादक्तयदताट। दते छ 
विषेमकः का प्रथम वाचन कहाजाता है) दूरी भ्रार, भ्रमरीक्यम भष) १ 
विषयक को परसटुनबेरा > क्रिएन वो सदमे श्राया मागनी ष्ठ (र 
उस क्रिमो सक्तयको नना पठ्तोट । वहता दिश की द्रतिनितिषरः 


1 


अमरीका का सवि्वानि 457 


11 प्ालीचता म श्रतर--अमरीका मस्यायी सभितियौ की सस्या 
भ्रधिकषहोने ति उनम वृधं ही क्रियाशील रहती रै जवकि भ्रधिकाश निष्क्रिय रहत 
है 1 दूसरी रोर ब्रिटेन मे स्थायौ समितया सस्या दमदहोनेमेवे समी क्रिया 
भो रह्तीदै। 


12 समिति के विचारय सेने गये विषधरं पपै स्थिति में श्रतर-- 
भ्रमरीतासे प्रथम वाचने वाद ही वियेयक प सम्बावत स्थायौ समिति के 
पाम भेज दिया जनता रै । यमिति ही उसक जीवन मरण के प्रण को निधारित 
रती टै} दूमरे शबले म, प्रमरोका म सन दारा विधेयक वै तिद्धातौके स्वीकृत 
हने ते पूव ही उम सम्ब समितिको मेज दिया जाना है भौर समिति ही उसके 
सिदा नो, उसको वाद्यनीयृत्ता भीर श्रवाद्यीयता को निर्थासि करती है) दरी 
प्रा प्रिटन म दवितीय वाचन वे वाद विधेयक कौ समिति दे पास भेजा जाताहै १ 
प्र्थात्‌ व्रिरैन म सदन द्वारा विघैयववे सिदा-ताके स्वीदूत हीने पर ही मे 
सगिनिदे विचारय पेजा जाना है । सपिति विधेयक कै सिद्धान्नं का निषारिति 
वही करती । 

13 भमरीकामे सरवारी श्रौर गँर-मरकारी विधेयक म कद भिनत 
नही की जती श्रौर उन्हे एकं प्रकार की समितियोके विचारय भेजा जाताहै। 
दूसरी श्नौर ब्रिटन मे सरकारी, गर मरकारी श्रौर गर सरश्नारी सदस्यौ के विषे- 
यक्रामेभिनत्ताकी जती है श्रौर उह भिन्ल-भिन समितियोमे भेजा जाताहै। 

14 अमरीका स सम्मेतन समिति", (सचासन समिक्त" एक ' नियम निर्माण 
समिति" जमी देती सपितिया है जिनकी च्रे म कमी ्रविश्पकतां भ्रवुभरवं नही 
थी शयी! इसका काररा यह रहै कि ब्रिटेन म विधान कैर तम सत्ता कमते सभा 
मै पासहै मरौर ताड मभा एक शक्तिहीन सदने है) दूसरे, ब्रिटेन मं सदन की काय 
वाही सदनं के नियमा के अनुसार हाती है ! अ्रवश्यक्ता होने पर कमन सभा का 
क्पीकर नियमो का म्पष्टीकरणा करन्ना ह । स्पीकर वे निरय दस यम्बसयमे 
भतम होवहै) दुमरी भ्र, अमरीका म ˆ सगीय' शौर निजी विपेयक" जैसी 
भमिति्यां नही कामो जती) 


प विधायौप्रतिर्या 
(्टााणफल एषण्ट्व्वप्ण्) 
करश्रस काग्रमुख वाय भिविका निर्माण करता है + शासन के पृथक प्रय 
कै सूपमे उसकी स्थापना मुष्यत इसंदहेतुक्ौ ययी ह } चिवि नि्मणि कीकियिा 
धिधैथक के प्रस्नव, एक सावरणं परस्वा एक सदुक्त प्रस्ताव अथवा णक समवर्ती 
प्रस्नावद्राराणषूकीजा सनौ दहै! दित्त विधेयक कौ द्याह कर जिसका भ्रारम्भः 
कैव प्रततिनिविसदनमदह्ी वियाजा सक्ता है, म्रयस्मी प्रत्र के विधेयक 
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8 वििष्द पिदेपताभ्नो मे श्रतर--म्रमरीवा मे विधाया प्रक्िाके सम्ब 
मे लावीहग, पाक बैरल, लंग रोलिग, फिलिवस्टर जैसी एलो विशिष्ट विहेपताव विवि 
मानहै जो न्निटिण विधायीप्रक्रिवा म विद्यमान गही + जहां त्रिटेन म कामन सधा 
सदस्यो पर भापस देने वे सम्बल मेको सीमाये नदौ वहाभ्रमरौकाम्‌ प्रि 
सभाक सदस्यो पर भ्रापर देन मे समय कमी सीमायेहै ) नहाश्रिटाम्‌ विधेष 
पर मतदान प्राय सके दास लिया जाता हैव अमरीका मदत भौविष, एड 
होकर, सक्तो दारं श्रयवा “हाया ^ना” किसी मे लिया सक्ता है। 

9 सम्पुर सदन फो समिति फो समताभ्नो मे श्रतर-ग्रिटनम दर ती 
सगु समिति का स्प ग्रहणा करता हे यत्र वित्त विधेयक पर विचार नि वति 
है 1 दूस शरोर, अमरीष्ल मे सध सम्ब घी पिपयो पर्‌ विचार हु पम्यृष सल 
समिति का स्प ग्रह भरता ह शरथत्‌ भतिनिधि मदन न वेवल वितत विथ १ 
विचार करने हेतुः बल्कि सभी सावजनिक्‌ विघेयको पर विचार हेतु सम्ूस १ 
कारूप महण करता है} भमतेका मश्न-य विधेयको को भाति वित्त 0 
उपाय श्रौर सायन समिति के पास मेज जा हं श्रोर फिर सदन उन पर # 
समिति केष्ण से विचार-विमर्भकरता हे । त्रिटन मे वित्त विषे चास्सनर भ 

एषसर्यकर द्वारा तयार विये जाथे है जववि प्रपसीकाम इदं वर्जः बू 
तैयार किया जातादहै। ४ 
10 सदनों कौ शकितो ते श्र-तर-- रिटेल म कोमन सभा ब्र तामः 
क्ये शक्तियो मे महान परन्तह । वहा वितानके क्ञेवम र्श्राक्मे निर्ण नि 
भमन समा के पासे! लाड सभाविसी विघानके पारित ध ् दि 
सकती हे उमे स्थायी अवरोव पैदा नही सक्ती । बह सानारण विपये 1 
से धधि एक वप श्रौर वित्तीय विधेयक म एक्‌ माह कौ देरीकर सकर ब्रन 
सभा विधेणको भे सशोधन एवे परिवतन कर सकती है परतु चद्व 
अस्वीनार मरना कमन यमा पर्‌ गिभ्रर करता ह । दरस शीर, अमरीका 
निधि सदन श्रौर सौनर की सिषायी शन्कया समान ह । वित्त विपे 4 द 
निषि दनम ही परस्तु कयि जा सकते है परु मीनेट उरक शीय ध क 
उनम गम्मीर परिवत्नन कर सकता है अमरीका म विधेयव वर 
पासति माना जाता है जव बह दोपे मदनादाया एकही न्परम पा दपि 
यदि विस धि्ेयक पर दीनो सदगोम मतभेद हतै टैरो रभ्मेलन र ध र 
सिमप दोरो सदना के वराबर-वसथर सदस्य हो दै, उद सुन र 
कर्ती 2 1 यदि सम्मेवन समिति भी दोनों सदनो के मनमेने को दूर क गि 
नी लेती तो विधेयकं को समाप्त कर्‌ दिया जात्रडै1 क्रितं मर 1 
यकः जौ वरते कमन मसा मे परस्तृत क्वा जाता है, श्रमरीराम धद 
मे प्रस्तुत विया जाना 1 


श्रमयैताकासातघान 459 


जिन पिधेयको कौ समिक्ति उचित समभ्नी दई उनः पर प्रतिवेदन तयार्रने 
कैः लि्‌ वह्‌ शरोव गिक भरयवा गूप्न चुनवाडई वर सक्ती है, गवाह पौ गवादोने 
कतो ठै, सम््िधित ममू, प्रणास्रनिक्त मरभिकरणो एय विदेय पे पदामण एव 
सूचनाय से स्प्तीहै) 

3 कलण्डर श्रयवा क्ायम्रची--सनितियो से प्राल हए विधेयक को 
सदन मौ क्रावसूयी मर स्थानदेदियजतता है । मदन मुष्यत पाच कौवण्डणे कां 
प्रपोग करना है, जो निम्र है-- 

() शुनिपन फंल-डर (एठः (एवालातम)--सदन की इस कायसूची मे 
जिन विधेयक का रषा याना ह उनका सम्ब प्रयक्षन एव शरप्रपयक्षत राजस्वसे 
हौता है श्रयति इने पिधेयम्ये का सम्ब ध्राय-व्यय, भावजनिक सम्पत्ति श्रीर्‌ चित्ते 
सहोत्तादै। 

{५1} हाउस कतण्डर (प्र०ण्छट ८रालाक्वतो--वदन की इस कायनुतीमे 
सावतनिक विपयौ से मस्यीधत उन विधेयक कौ रखा जति रै जिनका सम्बध 
क््तिस यही टेक्तरै। 

(111) शनने-ट कंलण्डर (८०ाऽला (धालात०1)---पूनिपन भ्रौर हास 
कैलण्डरो मेरवे गये जो प्रिषेयत विवादास्पद नही होउ कनसैट कलण्टरपे रला 
जाता दहै। 

(18) प्राद्ेद फलण्डर (1४41 (५1००4३८) --सदन कौ इस कायमूची मे 
भ्राद्वेट हाउस विधेयको का रखा जाता दै । इन विधेथक्तो का सम्ब धे पुस्यते व्यक्ति- 
मतत श्राप्रतास विपेपको, देशीकरणं (नागरिकता प्रदान) सम्ब मामन, भू स्वामित्व 
शरीर सरकार वै विरुद्ध दाव्रामे हति है। 

(४) डिक्तचाज कलण्डर {12186 ध7४० तवत) --दसः कंलण्डर मे उन 
भ्रस्ताया को रता जाता है जिनका उदेश्य समिति क) सोवि गये विधेपको वी क्षमिति 
स॒ शटि्याज (युक्त या वापस) करना होता है! 

सदन मे निषेथको पर विच्रारप्राम कलण्डर वै श्र्ुसार हीत है । परन्तु 
इस नियम मः उनम अपवाद हे  प्रयम, यूनियन केनण्डर को हमंशा प्राथमिकतादी 
जाती टै क्पारि उसथ रस गये विधेयको का सम्ब व्रिक्तेसे होता है जो विभेया- 
धिकार प्राधन त्रिपेयक् टाप है । दूसरे, विधि तिर्माण समित्ति को विधेयक कीं 
प्राथमिकता निर्धारित करने का अयिकारहै रौर बहु राष्ट्रीय महत्व कै चिषयोसे 
सर्म्बावत विधिद्को कौ प्राय प्राथर्सिकतादेतीर्‌! 

4 द्वितीय गचन भ्रयवा सम्पू सदन फी समिति--जिन बिप्रेयवश्रौर 
प्रस्तावो को दनव विचार भेजा जाताटहै उह शीघ्र तिवटानि के विष्टु सदव 


2) सदम क कितागयीन मामलोको केवण्डर कट्न र! 
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को ही लोबीह्ट श्र इनके हासा निदित उदेष्यो की पूति €ठु कौ गवी पिव 
मो लापीडइग कहते दै । श्रवफाश प्राप्त कंग्रस के सदस्या, संनिक ्रीर गृरसर्गिकि 
्रतिष्ठाना के सेवानिवृत्त उच्च पदायिकारियो, सम्पादका श्रौर वयपासा नो ह 
भ्राय लँवीदगके नामके लिये भरती करिया जावाहै। 


४ लोँवीद्ग काग्रेस का विधाय प्रक्रिया का एक प्रभिन्र्ग ट 1 यपि 
केपी लेलफ नकटा कि ^्लावीकाम्रेस सशीनतोवारएक शात पर्तु 
भाग है 1" प्रस्यकं सच मकाग्नेस कौ विधायीश्रक्रिया मेनाीहग के रि 
श्रियाभोल होनि के मुर्यत दा कार्ण ह। प्रथम, ायर्पा ष्वा काग्रेस पृथक ६। 
भरते वटे उसका नेतूप्व करने के लिये बाप्रसन म उपस्थित ` ही हाती । दूसरे, र ५ 
के सदस्यो के श्रन्‌ निहित एव स्थानीय स्वाय होतहै भि-हेवे सथुषट त 
वाहने है । इनकी पू्तिके लिए उह एक दूसरे के सहयोग की ्रावश्यकतवा च 
है । श्रत वे परस्पर सपर्‌ बनाकर एक द्रुषरे दास सर्माथिन विधेयको को रि 
करन का प्रयात करन है। 

प्रौ प्रण 


लोोदृ्ट की गतिविवियां वाग्रे के इद-गिद ही युर होती च 
चही समाप्तोतीदहै। वैत्तमी नियाशीत होन रज कापर काधि त्न 
रहा होता है । जव वे मिस विधेयक के पक्षया विपक्ष मरे दिलचसी सती ह 
म प्रत्मधिक स्रिय बन जात हे नाग्रंसके किमी सदन से वेष्‌ रे ह। 
होते ही वे उका सूदम्‌ श्रध्ययन करा है, उनके गख दोप ब विश्नेथस बत 
यदि इनम मे कोई विधेयक उनके समूहो के हितो के प्रतित्रुल जाता ह ताव क 
मे सदस्यो षर हर प्रकारसे दवाव डालने का प्रयत्न करत है श्रीर्‌ उस पि 
से सेक्ते ह 1 यदि विधेयक उनके हितो केलिषु लाभकारी होलाहने 
पासति करने का प्रयाम क्सेहै। 


श्रधिकाशं दवाव सपरह्‌, ्रो्योगिक सगठन, श्चमिक सथ, य्या ( 
पर्ति समदाय राजधानी ने श्रपनो शरपनी लोबिों को यनापि र्ते हत्य 1 न 
सदस्यौ के साय निरतर छै सम्पक्‌ बनाये र्वे, श्रमरोका श्वीन त द 
कधि लायी › श्रत्यधिर परलिद्ध ह । रवये कमचारो खघ, यम त ह ॥ | 
नियम सथ, श्रमरोयो वाणिज्य मध, भ्रमरी सोजन भ्रादि भी प्रन १ ध 
बाजधानी तरे यता. रपती ह्‌ 1 य लोपियां शपा समुदाया एव शवा ए 
शनप्तियां प्राण बरत, श्रय प्रकार की सरकारी सहायता गुविधा ४४ धि! 
वरघ्न यस्त, करा सग समान श्रयया त तगानेम स्मितत दत्थ ५ 
पाति हनि पान पारिनि दहन म गहयोग दनी दै 


वत्ति न 


> 
ति (५ 
कनो प्रभावि 


सादीषुयय सापन--गोँीदस्ट वाप्रयषेः गदन्याव 4 
ह ब्यर्तिय #॥ 


{लिव हरद्रकारय माता चा प्रवान्‌ वरह । दनम 
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सदनी मे बरावर-बरावर सदस्य (राय 3 स 9 सदस्थ) निये जति है जो मतभेदोकौ 
द्रकरने को प्रयाम कसमै है! यंदि मनभेद बने रह त्तो धिदैयक को समाप्त करर 
दिया जाताहै। 


7 राष्ट्पति कौ स्वोङृति-परतिनिनि सदनं अर सोनेट दोनो द्वासि विधेयक 
के पर्प दौने के बाद उसे राष्टृपत्ति के हस्ताक्षसोके लिए भेजा जता ह्‌ साक्रि 
उसक्ौ स्वीकृ मिलने पर विधयक कानून कय रूप धारण कर सके ) विधेयको के 
सम्बन्ध म राष्टृपति के पात्‌ चार विक्त्प है--(1) वहं उन पर हरनाक्षर कर सक्ता 
है \ इस पथति मे विवेमक निश्चिते तिथि क कानूनकारूप धारण करक्तेतादै, 
(५) वह 10 दिनके श्र-दर विधेयक को अस्वीक्ग कर ्रमनी आपत्तिमो सदिति उसे 
उस सदन को दापस नौदा सक्ता है जिनम्‌ उक्षका पहले भारम्भ हुमा हता दैः 
(ष) वहु 10 दिन मे विधेयक पर हृस्ताक्षरक्रमे से इनकार करर सका है । 
यदिकाप्म का श्रमिवेयान चन ग्टा होता रै तो विधेवफ राष्टृमति के हस्ताक्नरोके 
निनाभी कातृनकासूप धारणा कर लेता, (1५) षह काग्रेस सत्र के भिद्यते 10 
दिना मे किसी विधयक्‌ पर हस्ताक्षर करन स इनकार कर सक्ता है शौर विधरैयक 
की स्वत मृत्युहो जती है । राष्ट्रपति के इस अविकार को जेबो वीटो र्ठ है 1 
क्योकि काप्रोस हारा अ्रविकाश विधेषक्‌ सव्र के पिदधे 10 दिनोमपारितिहे षान 
है श्रत राष्ट्रपति का जेत्री कीटो भन्ययिक प्रभादकये तिद दता दै) 


काग्रोस राष्टूपति द्वारा कौले किये गये विधेयका का दां तिहाई बहुमत से पुन 
पारित क्रर सकती द) इस स्थिति मे विधेयक राष्टपति वै दृस्तासो के धिना 
कानून वकारूप धारण करलेवंदै प्रतु क्रम दाय पून प्ासिति कि गय 
विधेयो की प्या इतनी कम ह कि वीरो प्राय प्रभावकारीही रहता) 

8 प्रकाशन--विधेयक पर राष्टरपति की स्वीषति प्राप्त षै फ वादं श्रधवा 
साष्टपत्तिकेवीटोकोग्डुकन्ते हृषु काग्रेस द्वारा विधेवरदे पुन भासति हान क 
बाद उपे सयुक्त राज्य सहिता मे प्रकाश्चिते कर दिवा जात्तारै। 


०0 प्रमरौकोश्रौर ब्रिटिश विधायी प्रक्रिया मे श्रन्तर 

(करलिष्लातत एलेकत्ला (लाता ई छि 171, श०ल्वेणर) 

श्रमरीकौ विधायी प्रक्रियाद्ीक्दएसी विवपताे र जंत्राङनि पि्ैपको > 
तने वाचन, समिति न्यदस्था, वित्त विधयका क्र पट प्रिन्त नदन मश्रस्तुर $< 
विष्वयक्तो पर्‌ द्वितीय मदन दारा विवार नया क्यपतिन्न श्रव्यक्ष सार १६ 
का उत व्रिटिण मिषायी प्रक्रियावे व्रिद्टन्य > { परत रन ५ 
विधिष्ट विरेषतारयेमौहैजो न्म निद मन्न दसस ४ ४ 
लिषप्यी प्रक्िया च सिद ब्रन # य {नद्य्‌ श्रमसेकरय ४ 
चिथमान दध्न कै शर्य 2 1 व्‌ सख्ये अर 


08 
श्रमरीका का सविधानं 


(५) उनके लिए श्रपनी गतिविधियो कौ धरि टं को तिपि से 
स्तुत करना श्रावश्यक्‌ है । धयो कौ वरि-मामिके रिपौ कौ सिपिकि 


(9) हन चोट षो काप्रे रिवाड मे मुद्रित र दिषा जाता है । 


उक्त भ्रधिनियम का भुल्य उद्य सवी कौ पटुवानना उनको गनिदिषियो 
को प्रकाशित करना तथा उह सावंजनिक समीक्षा का शिक्रार बनाना है 1 हं 
जानेने वा प्रयास करिया जाता हे कि बौन, किसको, कि काय के सिए भे परते 
र्हा है ब्रवत्‌ कौप धनदे रहा टे, किमे माध्यम ति किसको वन दिया नार्हा 
भोर किस निटित स्वाय की पूति तै सिए घन दिया खा रहा है 1 पु ह रप 
नियम भौ लावीदग को नियन्त करने म सफ नही हरा क्योकि दूसकौ इत्वा 
के लिए दिती दण्ड कौ व्यवस्या नही के गथो । श्रत भ्रमरीकी कापर मे लाव 
भौर लावीदस्ट दोनो समिय सस्याभन के हप मे विद्यमान है! 


2 पाक चैरल (एणः एकपल) पाक वैरल शब्दे दौ शब्दौ ते मित १८ 
नारे, * पाक मौर "वरल" । पाक का ्र्थह न्सुपनर का गोपत श्रव 
का श्रयहै पौपा या दोल । इस तरह्‌ शाब्दिक इष्टि से पाक वरल वा प्रैष 
के गोष्तसे भरा हश्रा पीपा । श्रमरीकी राजनीतिक शब्दावली मे इका श्रव 
स्थनीयस्वार्योकी पति के लिए प्राप्त किया गया राष्ट्रीय धन । 


पाव यैरल व्यवस्या श्रमरीका के दिशा मै बायानो म विद्यमान परषा १६ 
भराधारित दै । उपनिषेण कालम बागान वै स्वामी फसल कटने के बाद दा ९ 
शुष फरे के लिए उनम सश्र कामास वाटा करते ये । यह गात पौपोम 
होता थाप्नौर उभे ठोकर सार कर ही बाहर भिकाना जा सकता था 1 गौत १ 
क्टेके निए दासोमेप्राय हउवडाहट रहती यौ रौर छीना मपदीसे षे 
भप्त कर सर्के थे करन का प्रयास करते थे) वतमाने समयम कप्त 
स्थानीय स्वाथोँ एव हिता को परति के तिए राष्ट्रीय घन प्राप्त कषनेके (0 
यही चीना-मप्रटी करो है। कप्र्त प्रप्यवः सदस्य शरपने जिले (निवन 
वै मनदाता्रो एव समौ को संतुष्ट करन के लि राष्ट्रीय पर से भध न ५ 
राशि प्राप्त करने की कोरिश करता है ताकि प्नागामी निवन म॑ उत 3" 
धनिभ्चतत हा जाय । काग्रेस के सदस्य श्रने ्रापवो स्थान विकेप क र म 
समने हे, । श्रते स्थानीय प्रयोजनाश्रा कौ पूति वे लिए राष्ट्रीय पतत पर त 
पथाब क क्यपि क्रय के सदम्य एेसा चाहने श्रत वे एकः न 
स्मोतीय धीर्न फे िएाधनश्रापन करो के तिद सहयोग वसे है । इता ५ 
फो पाक वैर्न व्यवस्य प्नौर निनध्विधेयंो दारा इहं प्न करो बी क 
भाती टै पोर्ण विचय कटके जप म वस्त ।वमेयक नन 
भम्तुत हो है ता उन विनिन्नोग विने ही मदुचित एव अनावश्यक शमो + 
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करके एक टोकरी म, जिस हापर कहने है, डान दता है । सदन का लिपिर विषयक 
क्ये विपयवार दुटकर करमाक प्रदान करता है भ्रौर उस काग्रेस रिराडं एव हाउस 
ज्नेलेमेमद्रित करा दिया जाता! विषेयक की मुदित पपिलिपि प्रतपक सदस्य 
को प्राप्तो जातीहै शरोर इते हौ विवेयक का प्रथम वाचन मान या ज्ताहं। 
ईस तरह जहा ब्रिटेन म॑ विषेयक का मु्ोकरणं प्रयम्‌ वाचन के बादहोता है वहा 
मरी मे उत्का मुदीकरण प्रथम वाचनं ते पते हाता है । ब्रिटेन मे जक परस्ुती- 
करण श्रौर प्रथम वाचन सायस्ाय होते हैं । वहा प्रमयैका मे ्रस्तुनीकरण ओर. 
प्रयम्‌ वाचन प्रलम अ्रलग होता हे। 


5 नटन म निवेथकवौ कौ द्वितीय वाचन के बाद समित्तया वै विचारय 
भेजा गाता ह भर्ति ब्रिटेन भे सदन ही विमेयकोके सिद्धान्तो भौर भरौचित्येको 
स्वीरारकरता है प्रौर इमे बाद उ-हं समिनिके विवाराथ भेजा जाताहै। 
दरसरी श्नोर प्रमरौका म विधेयकरो वौ प्रथम वाचन ३ वाद सभितियो कै विचारय 
भेजा जाता है! समितया ही दिपेयकां कै सिद्धातो म्नौर श्नौविव्य को स्वीकार 
करती है धपात्‌ समित्तिया ही विषेयको कौ वाघधनीषतता अर श्रवाच्नीयता को 
निर्धारित कसतीदहै! “ 


6 समिक्तियो कौ शदिनियो मे प्रवनर--च्रिटेन म ममिति किमी विघेयवेकी 
शरृतयु नही कर पकती 1 उनके किचाराथ भे गधे विधेयको को उह सदन को धरनी 
रिपीट सहित वापस लौटना पडता ह्‌ । वहा समित्तिया विपणो पर विशव राय दनी 
है, वे उक्ते सुधार कर सकती दे प्रतु उनको मृत्यु नही कर सक्ती । दूरी प्रोर, 
शमरीकामे विषेयक्या का जीवन-मरण समितिके दाथाम लवाह्‌। बहष्ट 
विधान सम्बधी प्रस्तावो का श्रध्ययन करनी रै श्रौर उनवौ दछाननोन करतो रै, वह्‌ 
ही उनमरे कृ की चटनी करती है श्रौर कुद पर रिपोद तयारमरतीरहै.व्हष्टी 
कृच को ताक मे रख देती है यादु क्ीदेत्याकर देतीहै धीर दुद्व सम्न 
कर देती ठै 1 पनेप्‌ मे, श्रमरीका म सभिति दीः विधयक के सिद्धाता मौर ग्नौभित्य 
का तिर्वारिश करती है) इत्तपरिय भ्रमरीको समितया कीशगरेसकी ग्री 
दुनिया" श्लधू व्यवस्याये थर तीके सदन क्यं खना दौ जातो है 


9 केयप्ुचौ (कलण्डर) ष्यवस्यामे श्रतर--श्िटेन म विघेपको के सन्न 
कौ काय परुचौ म रतन की दईव्यवन्या गी जंसगविः भ्रमदोका मह) श्नमरीवा म 
सदन शौ पाच काय गूमिवा युनियन कंनण्डर, हाजय केन-ढर पनस-ट मण्डर, 
भरा्येट यैतण्डग तथा डिसच्यज कौनण्डर--म्रीर सदन इहीवे श्राधार पर मपनी 
विधायो प्रक्रिया कोसम्पन हरनारै । भ्रयनेकामे नियम निमि सभिदि पिद्धिपका 
फे महत्व ये द्रायाग प्र उनकी प्रायमिकिनाये निर्षारितर करती दऽ ब्रिटन मदघं 
प्रकार की कोह नमिति नदी त 

~ 
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से ए कत वूणफाड विचेयक को (कथा [व्ण अवातः दत) भय 
दसरे 1960 मे सरकारी मवाप्य ॐ बेतनोमे वृदि करनं वाले विधगक 


कग 
5 फिलिवस्टर (एणण्थल)--इस प्रथा की विस्तृत व्यास्या वी 
के गर्तिशप्ली हाने ३ कारणो कै शीयक के श्रतगत विर 9१२ कौ ग्वीदैफा 
इसका वही से ्रघ्ययन कीज्यि 1 
जरोर्मण्डारिग 
((पपकुषणप्वलाट) पतल 
समाय पापा मे जैदीरमण्डस्मि का श्रय दै गोलमाल अथवा अनियमित) 

श्रमरीकाम दस शब्द का प्रयोग कार जिनो (निर्वाचन क्ेत्रो) 
युननिर्घरणः मे तीं गयी श्रनियमितता से लिया जाता है । जव विना 
बहुमत दल श्रपनी एवित को श्मधिकाधिक बनि श्रीर अरत्पतप्यक द 
को कमस कम क्रे के उष्य सविवाथी जिलो कौ स्वनाम मयात्‌ उ ४ 
जन मनर पुनिभाजन भे शरनियमितताग्नो श्रौर दुराचार बा प्रपीग करताहैतेऽ 

जैरीगण्डसिि कहने है, रत जंरोमेण्डरिगं व्िधाी निलोषी सोमाश्नो कावह ही 
ह जिससे एक मपह या एक दल को तो लाभ होता ह श्रीर दषे कोहि । 
है । जैसाकि "फर सन शरोर कदेनरो ने कहा है कि कही जितो १ 
शरथवां दलीय लाम कै लिए व्यवस्यत करने को क्रिया को जरीमिष्डीरा क 
श्ागश्रोर रेने जँरोमेण्डार्यि कौ व्यारया इस अवार वी ह। किती म 1 
नगर को जिलो मे भावटित करे समय मनी पाटी को बहूमत ४ ॥॥ 

जितने जिनो म सम्भव हो सके उनो म फेना देना । यदि कतिर ति 
{व्रत करने के लिय पर्याप्त मन नहो तो विरोवी कौ शमित का कमव ५ 2 
मे सीमित क्से वा प्रयास करन( तावि वहकम से कम लाभ उठा भ 4 

श्रपने दल ष्ले श्रधिकर स्यान दिलाने प्रौर दिरोयोको कफम स्यान 


को जैरोमैण्दारग पहते है । ह स्प 9 


चैसोमैण्डस्यि प्रया का विकास सन्‌ 1812 मे मैतातूर्मट सवा 
या) राज्य बे देमाेटिक पाटी दे गवनर एुलक्रिज जरौ ने विषायी नित 
ठ्न रच नस्हसे विया कि दैमोकरेटिक पार्य कालान हो समे । प्रर 1 


लिला कय श्राति * मानमनी का पिटासा (विवि) वन कर र्ट इव 
विधायौ जितौ कौ श्राति सैतामाण्डर्‌ (सर्प) से मिलती बनती ४ च (6 

जिनग्टस्दरुप्रटने इम मनामाण्डर (ऊभाग्कञण्वरा) कौ सना दी 3 ह 
चजेमिन रल मदे जरी्ैण्डरयौ सा दी पयोकि गवन ए 

मद परि रे लिय उतरदाथीये 1 तवस यदवा जसयरति 


ह ॥ 


श्ममरोका का पेविर्धदन [11 


३1 कायपालिका दारा स्वीकृति के विकर्षो मे श्रतर~त्रिन म विधेयक 
कै ससद द्यरा पारित होन के बादभषी सम्मभु कौ स्वीष्तिदै लियेभेजा जाह 
प्लस थर उसकी स्वीकृति प्राप्त हयो जाती है । ब्रिटिश समप्रभ कै पास वीटो प्रधिक्रार 
है परनतुसास्राशी एन के समय स (1707) लेकर भानतक कितीने अपन वीटे 
के प्रधिकार का प्रयोगं नही करिया भत ब्रिटेन मं उसका यह्‌ ्रयिकारनेा प्रयोगन 
होने सेमृतदहयोगयाटे। दूसरी शरोर धमसेकाके राष्टूपतिके पत चार विक्त्य 
रई (4) राष्टृपति उन परर हस्ताक्षर कर सकता है 1 इस स्थिति मे विधेयक कानून 
च्ारूपधारण॒ कर लेताहै, (बह 10 दिनके भ्रदर विधेयकको श्रस्धीकृत कर 
अपनी प्रापरत्तिसो सहित उसे उस सदन कौ वापस तया सकता है जिम उसका 
पसे ्रारम्भ हृश्रा होता है । इस्त स्थिति मे कार स उस अपन दी-तिहाई बहुमत ते 
भुन पारित कर सक्ती है श्रौर बह राष्ट्रपति के हस्तासो वे चिनाभी कारून 
रूप धारण कर तेता है (५) राष्टृपति {0 दिने मे वि्ैय$ पर ह्ताक्षर करनेमे 
इषारकरस्फताहै 3 यदि काग्रेस का प्रधिवशनं चलं रहा हौताहै तो विधेयक 

राष्टुपति के हस्ताक्षसे के निन भी कानून क रूप धरण क्र लेत है, (५९) बहु 
चाग्रेस सत्र के पिदधे 10 दिनो मे क्रिसी विधेयक पर हस्ताक्षर फरने'से इन्कार 
अर सकता है श्रीर विधेयवः भौ स्वत मृप्युहो जती है १ राष्टि के इभं प्रधिः 
कार कौ जेवी वटो कहते है । च्योकि कग्रोस दरा अधिकाणं विधेयकसव्रके 
क्ते 10 दिनो मं पारित दो पते है भरतः राष्ट्‌पति का जैना वीटो अत्यधिर प्रभाव. 
चारी सिदित ५ 4 

2 क्रेत फो बिधायरी प्रक्रिया मे रयोग किप जानि वाक्ते मुख्य शब्दे 
काग्रेस कौ विधायौ प्रक्रिया में मुर्यत दिम्न शब्दो, मुरावसे श्रथवा प्रयागो 
क्व प्रयोग किया जाता ६ै-- 4 
1 तीयोद ग (0४४7६) भ्ये एव ्रषति-लोवी का शालिक भ्रय दै 

अतीक्षा क्ल प्रयाति सभा व (काग्नेकहाल) मे साथगटा ह्र वहु कडा कमर 
जहा कारम वे सदस्य ष्पत्तियो, समुदायो, ममूहो, सगो, निहित स्वारौ परादि 
के प्रततिनिधियो, भरमिपृर्तासरः या दलप्तो प्रादित मुतारान क्से दै { दन सुताकानो 
ने ही त्तरफदारियो, समर्थेन, सहयोग ॒सोदवाजी, विरोध आदि षौ प्रथाभ्रो 
फोजमदिया हैकिशहोनि प्रतत लोंवीदग भौर लोवीदस्ट जसी दूदिति प्त 
नियमित सस्याप्रें फो जन्मद्ियादहै! इव तरह वांवीदय कापर के सदस्मोषे 
भाध्यममे कप्रस तै किधायो प्रियक प्रभावित करेका रेसात्तरीश्च दै 

केनसवः प्रयोग करक सगठिति चम्‌हा के यतिनिधि, श्रभिन्तता भरयवा दनात्‌ पन्‌ 

समूहः परै, जिनकाव अत्िनिपि्व भरते है, लाभ पहचान कं उदेश्य स्र वित 

विधेग्रकाो को पारित कराते भौर प्रतिलू्त परमात्र तने दाते पिधियकी कोप्रारित 

येने द्वे येकम का प्रयास्क्ये है { इन प्रह्निधिवः, ग्रभिकर्ताप्रो श्रषवा दउाक््र 


४ 


| 
472 श्रमरीकाकासर्विधा 


रचना एक राजर्मतिक प्रश्न 2 भौ उसके त्राधिक्ारै पर है 1“ सम 1982 
बैकर बनाम कार क विवाद मे न्यायालय ने उक्त निय के विपरीत तिय तो दिया 
परतु “ पक्षपातपूरा मेदभवि" (पशपाज्यञ तास्छाणााद्ठ) को परिभाषित नही 
भिया । मन्‌ 1964 क दैतबसै बनाम सेडते के विवाद मे -यावालय ने इम बानी , 
ध्रवलौकरित किया 0 काऱ्ेस लिलो का गठन श्रपेक्ा्टत समानता केः श्राधार १ 
हीना चाहिए । = 
विधायी लिलौ के गठन कै सम्बन्ध मे म्वाधप्तय दवाय दी गर ुव्यवसाम 
निस्न रै-- 
८) राज्य कानून द्मा ही जिलौ का पुनर्विभाजन कर सक्ते दै} क 
(भ) जव किसी" राज्य कौ प्रतिनिधि सदन म एक नया स्थान रन्ति ५८1 
श्रौर वहै भिलौ का पुनविभाजन नही करता तो नयै स्थानो के तियं निर्वाचन श 
व्यापी श्राघार पर हौगे ! (21 10०-जवै प्रतिनिधि सदन मे कि राज्य का प्रत 
नियिल्व कम हौ जातां श्रौर यह्‌ पुनरविमजिनः नही करता तो समी स्थानो, $ 
निर्वचन राज्य-व्यापौ श्रावार प्रर होगे 
र सीनेटोरियत शिष्टाचार 
(ऽलाक्रणा३] (णार) री 
सीनिटीरियलं शिष्टाचार (ऽनाथा (गणान ण लापृण्ना 
म्रथा का प्रयोग सीनंट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुतो के भ्रदुतमयन 
दै । सतिधान के अनुच्यैद खण्ड 2, परा 2 के अनुसार राषटरेपतति दा 
वरदो पर की गयी नियुक्षियाः तभी कार्मावित हीतती है जव संनि सिरं ग 
उनका श्रनुसमयन वरं देतां है । मामायत सीनेट मात्रमण्डल के सदस्यो, एव 
न्यायालय वैः -यायाीर्णा, राजटूती, उच्च संनिकं प्रधिकारिमो भादि 
भ्र॑मरीकी पदो पर की गई नियुक्ियो को अस्वीकार नही करता । पल््वु सीप प 
-पायाषीश्च, पोस्टमाम्टरो वेः कु वगो, जिला स्थायवादी तया मागत जप ४ 
सीय नियुवितियौ का सीनट भरनु्मयन तभी करता ह जव राषटूपति उक्त ध 
सोनिटर प्रभवा सीनटर से परामश कार लेता दे मौर यह उत नियुधिव को स 
बर्तन है 1 यदि सीनेटर फौ किसी नियुक्ति पर श्रपपत्ति होती है तौ सा 
श्रनुयमयन परने से हकार कर वता ह! सीनेटवे सदस्या का ए इष 
कनप्टाचार का वहु व्यवहार हौ सोनेटीरियल शिष्टाचार कहुलाता टै । ५ हीर 
तिष्टावार फी ध्रवादा दुपातन दक्नीद्धासङ्िा टैग जम री 1/1 
मम्यग्यितत स्ानेटर ग श्मुक नियुत म्व घी विवादा करो जात नही ता । 
उम पियुद्नि का वित्राययीन र्वाजानाषटै। 
गौोनेदोस्वित िष्टावार कौ प्रपा सीतेटरो क पने दरपन गम्या ॥ 
नीद सथो निरुमििमो पर्‌ निवत को शिति परनात परपी है। यह 


सां पर्व 
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मनीरनन के साधन (दावते, नाट देलव, कामुक स्पिय), ुविधोगरो कये ध्यवस्था 
(विदेशी यानाभ्नो करा श्राश्वासन, उच्च जीवन बरी सुदक्षा तफ तरूफदारिया) 
सवश्रक्ारकीघून श्रादि । अरनुग्य ठे ये साधन जब वादिति उटश्यो को प्राप्त 
करै मे प्रसफल' रहने रै तौ ससनौ पैलाने वादी लावीहय का प्रयोग करिया नता 
है । यदियहभी सफलनदहौतो दवाव समूह जनमत निर्मासि के प्रत्यक्ष सावनो 
(पत्र, तार, टेसौीफोन, रेडियो, टेलीविजन भ्रादि) का प्रयोग करते दै श्रौर यदि गह 
भी सफल नहोतोवे भ्रतत -यायालय का दरवाजा पृट्यरत्तेहै॥ 


लाबीहग का भूत्याक्म-लावीदग ग्रौर नावीदस्टं का स्वघ्य नीतिश्रौर 
सावजनिक नैतिकता ऊ विपरेत समभा जाता है } इद्‌ -अरनैततिक्ता श्रौर भ्रष्टाचार 
मै गढ़ तथा पाप ब्राह्मये भोक्टा जाता है । निस्मदेदे य्रालोवनापरे कुच माना 
मे सही रै परन्तु श्रनर वार वे उपयोगी सेवायें भ प्रदान करते ह । उदारर्णत वे 
विधेपको फी द्ानबीन करे सुचनायें प्रकाशित करनेर्हैः। क्योकि वै श्रपने प्रपत क्ेत् 
मे निपुण होते है प्रत वे काप्रोत सदस्यो को ब्मावश्यक, भराकडे प्रदान क्रते है श्रोर 
परस्पर विसेधी लोवौहग हारा प्नतुनित विधेयको के निमणि म सहायता दग ?। 
जैसा मथ्पूसने कहा है कि ^लोंयोडग सोदेवाजौ फाकिपयहै हतका प्रमूखं 
अभाव परिवतन करना नहं स्वल फरनारहै !! , , 


लावीद य षा नियमन--चावीद य, का नियन्त करने एव लानीषद्स्टक् 
गतिविधियी कौ सावजनिकं समीक्षाका विपय बनाने के तिर्‌ काग्रोस ने तमथ 
समय पर मुख्यत निम्न न्यवस्यार्ये कीहै-- ˆ 


(9) चन 1852 म प्रतिनिभि सदृन कै एक नियम को स्ीमार मग्रे 
उन्‌ पत्रकारो को सदनमेस्थानदनं ने मनलै.करदी निदे क्प्रसं के विचारधीन 
मामलों कोश्रागं वटानेके कामे मप्रयोग्‌ क्या जात्ताया। 

(10) सन 1867 म सल्न ने अपने नियमो कमो खशाद्रित क्रये वाप्रमषे 
उन भरुतपरूव सदस्या बौ सदन स वर्ते कर दिया जो उसके विचारधीन मामनोमं 
स्वि र्वतथे। 

(४) सन 1876 केएपर कृतिन दवाय लोवोहस्ट फो पजीद्न स्गनक 
व्यव्या की गयी । 

(1४) सन्‌ 1946 मे मघीय लोँवाइ ग भ्रयिनिवम पारित किर गवाही 
मुख न्यमस्याये निम्न है-, 

(व) जौ न्धपिनि, समुदाय मनिति्यां या गिगरमशरियद जे प्रमाविन कसे 
म इच्छुक हाती है उप पिए सदनके तिपि श्रय न्तन द घतिवरे 
धरपन प्रापक परत कराना प्रावज्यक्द + 

(४) उनके लिदु मश्यी वन्य धीर लसय ज चन्य-जाता स भ 
दै। ध 
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करने के लि प्रयम भीदी है। दसी कारण दले के सदस्यो मेम पदके नि 
परस्पयिक्‌ सवप लोताहै1 फ्लोर सीढर का चयन दल बु कोस वा रुमेनन 
धसतादै। 
पसदनमे दो पनीर लीडर दोपे है--बहूमत पलार लीदर प्रौर सत्पते पीट 
लीडर । मदा म वहटमत प्रलोर लीडर क प्रभाव, बहूमत द्वारा मिरवोचित हान 
कारणा प्रधि होता ह जवि शरत्पमत फ्लोर लीडरवा प्रभाव, प्रत्ममत र्य 
निर्वाचित होने वै कारणा, कम दता है । यहूमत पनर लीडर सदन भदत षा 
श्रोश्राम निदेणव^” होना * 1 वह सद की कायवाही कै लिए योजनाय दि 
तथा उह निर्थानन करता हे । निस्पवह वह इस शक्ति का प्रयोग द्तके धथ 
भ्रभिकरणो जसामि सचालन समिति, नीति समिति नियम निर्माण हमिति शौ 
स्पौनर वे साथ मिलकर षरताह। 

फलोर्‌ लीडर फे काय दलीय रप्टिकोरा पे प्रभावित एव मियश्ित हेन ६। 
वह दने की फायवाही प्रर दलीय दृष्टिकोा सर निगरानी रता है तवा पत 
नियिप्रत केस्ता ह । वह दल वै सदस्यौ से निरतर सम्प वनाद रता 
विारो, इच्छाभ्रो एव प्रावाक्षाग्रो कौ जानने एव सममन क! प्रयासि करा ६, म 
दल मे नेताभ्नो कौ इच्टातरुमार मतदान क्रे के लिषएु राजी करता ह । बु क 
की देम-रेल करता ह श्रीर उत्तमे हिस्सा लेने वणते सदस्यो की पृची मारन 
है \ चह पार्टी सचेनको के कार्यो का निदेशन करता हं, श्रादि ! ८ 

2 सचेत (४105) --सचेतक पोर मीडर के सहायक होते ६। ‰ 
खयनभी दल द्वारा किया नाता है । चेतकी का सहायवा कं निए 1 गदा 
उप मचेनक होने र । दन उप मजेत को कत्य सेतवः कहा नाता है च 
के भौगोलिक क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करते दै 1 

सचेत्तको के मुरय काय निम्न दै-- 

(1) पार्टी घदस्यो पर सदेन म उपस्थित्त रहने वे 
के समय, प्रभावं डालना । 


लिए, विशेषकः + 


(५) पार्टी सदस्यौ को सूचनाय प्रदान फरना 1 शी रौ ¶ 
॥ (५) उदण्ड, कठोर एव विरौची दप्टिषेण रसने वाति पाट 
प्रभाव डाल फर उवे विचारो कौ बदलने का प्रपास करना । कतो 


सक्षेप मे, मचेतक पार्टी श्रनुशासन वनाये रखन मे सहायक । 
पार्टीके प्रभाव श्रौर दवाव को वनाय रखने मे उनकी भूमिका बैद्रीय ॥ (लि 

3 केक (८०४५४७) --दल कौ वटक कौ वास कहा जात (वहम | 
न्यारा इत सम्पेवन कहना वरे करतो है । पारी की दिक्ट परति 
सदस्य पकम य सम्मेतन य सदस्य हे । वप्त मे निर्वाचित वेः + द 
सम्भे पौ वडव होती हं जसम सदन पे षदाधिवादियो एव स्न 
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उनः पारति होने कौ सम्भावना निशित हाती है। ्रमरोका म इस व्यवस्याको 
स्थानीयकरण भी कहते है । श्रमरीको कापर पर इसका अत्यधिक प्रभाव है 1 


3 लग रोलिग (1.०8 गा्)-सोग रोक्षिग शन्द दो शब्दो से मित 
फर बना दै, * नोव ' बमौर “रोत्तिग' } तग का श्रथ टै (लकडीका लदा श्रौर 
रोनिगकाभ्रय है "लुदकना । इत तरह्‌ शब्दिक प्ट से इसमः श्रे है ' नकौ 
के ल्ट का सुढकना प्यव सुढकाता” 1 अमरीकी राजनीतिकं व्यवस्य मे इका 
धरय “कटुः लुढकाना” र्यात्‌ एकं दूसरे पे सहयोग करना † मह्‌ व्यवस्था पाक 
मरल व्यकस्था की पृरकरै। क 

लोग रोलिग व्यवस्था उपतिदेण काल की एक प्रया पर श्राधारित है) उस 
समय किसान लोग काटे हए वृक्षो शो कनिन बनाने के स्यान प्र तेजाने कं विषु 
एक दरसरे श्ना सहयाग करते ये । वतमान समय ने काग्रेस ऊ सदस्य स्थानीय मोज- 
नाभ्रौ कै लिए राष्ट्रीय धने प्राप्त करने फे लिए एक दूसरेमे सदयोगे करते है । 
सहयोगं की पहु भवना ही सांग रोग कहलाक्ती है । 


4 डिसचाजं रल श्रथवा सचान याचिका (150८ रणत ० 
06तशप्ः एध(णपो--इम नियम या याचिका का उद्य समिति को भेजे गये 
विधेयकये को समिति से मुक्त कराना श्रयवा उषसे बाहर निकालना है । जव समिति 
किसी विभेयके पर 30 दिन केश्रदरे सिप नही करती तो सदन का बौरईभी 
सदस्य विधेयक को समिति से मुक्त (डिसचाज) कराने के लियं प्रस्ताव रख सक्ता 
है 1 इस प्रस्तावे पर जव सदनःक। बमत प्राप्त हो जाता है भर्बात्‌ जवे प्रतिनिधि 
सदन फ 218 सदस्यो प्रथवा सीनेट को,51 रुदस्यी कै हस्ताक्षर द्ये जतेहँतो 
प्रस्ताव याचिककान्प ग्रत करलेनाहै श्रौर उस विधेये पर समिति काक्षेष्राः 
धिकार स्वत समाप्त हौ जाता है! डिमचाजे याचिक्ाको 7 दिनः तक डिसचाज 
भूची मे रख दिया जाता है । इसके दाद कोई भी सदस्य जिसने डिसचाज याचिकां 
पर हस्ताक्षर दिये होते है प्रस्ताव को प्रस्तुत वर सव्तादहै। इसष्रर सदन मे 
20 मिनट तक वाद-विवाद होता है भौर फिर उस पर मतन कराया जाताहै) 
यदि उसे सद का बहुमते प्रप्त ही जाता है ती विधेयक उच्च विधेपाधिकार प्राप्ते 
षिषेयक यन जाता श्रीर सदन केलिए उश रर विवार करना भ्रावण्यक हो 
जाताहै। 


इिखचाजे कौ प्रकिया श्त्यधिक् विरवा है) इसका भूल कार्ण पहटैमि 
दाप्रेसके सदस्य समितियो के चेयरमेन, जो प्राय पाप्रंसके पूरानं भ्रौर दृद 
सदस्य होते पै, क नाराज करना नही चाहते भौर दूसरे 218 या 5) सदस्माका 
समयन प्राप्तेकरनाक्यिन होता है । काग्रूसमे विधायी दनिहामि म केवनदो 
ह्िपचाज याविकापो को फानून वा रूपदेन मे सरलता मिस ६१ एक बार 1938 
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करने के लिए प्रयम सीदी है । इसी कारण दल के सदस्थौ भे इम पदके ए 
्रप्यपिकरि मधप होता) पोर लीटर का चयन दन वा कोस था सम्मेमन 
करतार 
म्षस्नमेदो फ्लोर लीडर लेते है-- वहम पएतोर लीडर श्नर श्रसपमरत पलोर 
लीदर । मदा म बहुमत पलोर लीडर का प्रभाव, बह्रमत दास निर्वाचित हान 
कारणा प्रधिक होता है जवि अस्पमतत एलोर लीडर का प्रभावे, श््पमरत प्रास 
निर्वाचित होने के कारण, कम होता ह । बहूमत पएनार लीडर सदम मे दमा 
'प्रौग्राम निदेशे" होना हे) वहे सदन कौ कायवाहो के लिएु योजना वनाना है 
तथा उह निर्थात्रत करता है । निस्सदह्‌ यह्‌ षस शक्रिति का प्रयोग दलके प्रप 
प्रभिकरणो जेसाकि सचालन समिति, नीति समिति नियम निर्माण समिति शरीर 
स्पीकरबे साय मिलकर करता हूं। वि 
फ़तोर चौड वे काय दलीय च्प्टिकोरा पे प्रभावित एव निर्यात हते है । 
वह सदन की कायवाही षर दीय द्ष्टिकाण सं निगरानी रता है त्तथा रष 
नियत कर्ता ह । वह्‌ दल पै सदस्यो से निर तर सम्प बनाए रखता है ऊक 
विये, इच्छ्रो एव श्राकाकलापनो बो जानने एव समभन क, प्रयातत करता द, उदं 
दल के नेताम्रौ की इच्छानुसार मतदान करने के लिएु राजी करता है । वह्‌ विवाद 
पी देख-रेख करना है प्नौर उमे हिस्सा लेने वाले सदस्यो की सूची तयार का 
३ 1 बहे पाटीं सचेतको व कार्यी का निदेशन करता है, भ्रादि । \ 
2 सचेतक (प,१ऽ}--सचेतव पलोर लीडर भ सहायक हने दै । उन 
चयन भी दल हारा विया जाता टै । सचेतको का स॒दायता के लिए 152 
उप मचेनव होने 1 न उप सचेते के कषे्रीय सचेत कंहा जता है नाव्य 
म भौगोलिक हेभ्रो का प्रतिनिचि्व करते इ । 
संचेतवो के मुप्य काय निम्न है-- 
(4) पार्टी मदस्यो पर सदन म उपस्थित रने फे निए, विशेषकर \\॥ 
के समय, प्रभाव डालना 1 
{1\} पार्टी सदस्यौ को सूचनाय प्रदान करना ॥ प 
(५५) उदण्ड, कठोर एव विरोधी रप्टिकरा रखने वाले पाटी सदस्यो 
प्रभाव डाल्‌ करे उग्के विचार) को चदलने का प्रयास करना 1 ग्र 
सक्ेप भर, मचेतक पाटी अनुशासन वनाय रखने म सहायकं है । सदय 
पार्टी कै प्रभाव शरोर देवाच कौ वनय स्ने म उनकी भूमिका देदीय ह। (लन्त 
3 ककत {3४००5} दले को वटक को वक्पिवहा जाता ( 1 
वने पाटी हसे सम्मेलन कहना पस-द करणी ३ । पादीं कौ दिकट पर निवा वौ 
सदस्य बाविम या सम्मेलन य सदस्य > । वर्मे मिदविन कं थाद भाच क 
मभ्मेत फी व्य शेती ह जिसम सदन वेः पदाधिवासिो एव सदन म 


प्रमरोका का सविधानं | 


भरध्ररीतते स॒विधान पुमम्बद्ध गौरकषेवीयच्ष्टिने एक सायसटे हए कपर 
जिताकी माग ही करता) वहे देवल दरस वात की व्यवस्या करता है कि निर्वा 
चनष्षेवौ की रेसाशरो को कारण्टी कयै रेखाग्रो कः श्रनुमरण करना चाहिए श्रीर्‌ जप 
तव मिस बाउण्टीषा दौ स्थान प्राप्तम दह्‌ उम विभाजित वही करना चाहिमे। 
धूम्रे मबिघान इस यातकी भौ सागक्न्तादहै दिः जनमस्या का एरु दुस्तरे जिति 
मे स्थानिन्तरण होने के कारण जित्राका पुतविमाजन एक दाब्दः वै चाद 
येना चारिए, विशेष कर उस्र स्थितिमे जये किसी रोज्य के प्रतिनितियो कौ सस्या 
भे वहात्तरी की गथीहायाकेमीकी गयी हा} अमरीफी सवियानं जिला के भ्रवि- 
टन या पनविभाजन का श्रधिकार राज्यो की विधान साभ्रौको पदानंक्रताहै 
काग्रेस कोनही प्रर राग्योने इससन्वगम तियो स्पष्ट, सरतप्नौरस गोषजनक 
फामूल का निमण नदौ किया । इसफा परप्णिाम यहदह्ृमराहै पि विधान समार्भो 
ने जिलों का भरावटन दलौ हितो को दष्टिमं रख कर किया हैभ्र्यात्‌ बहोने नेरी 
मण्डररिग का पुरा चाभ लिया ह । श्रनक राज्योने “मौन जँतमंण्डर का प्रयोग 
किया है श्रीर जनस्य पै अत्यधिक स्थाना-तरण वं बादभी जितो का पुरनाषि- 
भाजन गही किया । सका परिणाम यह्‌ हृभादै करि भ्रनेक भिनी का प्राकार 
श्रसगत रहा दै । उदाह्रणत 1957 से पूव टैक्स राज्य मे एक जिले मे रहने वले 
सगरं कौ सस्या 806,701 यौ प्नौर दूसरे म 226,739 थी । श्रनक राज्यौने 
दशाब्दिमो नक चिलो का युनर्िभाजन नही किया । उदाहरणत ददाह राज्यने 
1911 से रौर नुर्मीयाना ने 1912 से जिलो का पुनधिधाजने नही किया । 

षियायी जिला की रचना मुद्ध अरसमानतायें स्वामाविक है परवु गम्भीर 
भसमानताभ्रो कौ बनाय रखना दलीय हितो नी पुत्ति दे लियं उनकी प्रकृति मो 
विगाना श्रौर दशास्यो तेव उनका पुनविभाजनं न करना राजनीतिक दुराषार 
है पड्यप्रहै, साजिशटहै पक्षपात रै । यह सत्ता का दुदपयोग है। यह्‌ जनमस्यां 
के श्राधार्‌ पर प्रत्तिनि्धि प्रातो कौ उपक्षाहि। यह समानता कैः सिद्धान्त के विप 
रीतहै । यहीकारश है कि प्रात्तनिधि सदा राष्टरके राजनीतिक पिवारोक्ा मही 
प्रतिनिधित्व नही कर पाता ! जसाकि वौयड्नक्हादहै कि “नजरीतेण्डसिगि तया 
भ्य भवानीय श्रयामो ये फलस्यख्प प्रतिनिधि सदन यिर्वाचिनोमे प्रकट कयि गये 
मतोकारेमसक्मदपणक्रपातीदहै 

जैरीमेण्डसियि की हुपित प्रथा को समाप्त करने के कतिषु अनेक वार्‌ प्रयातत 
कए ए टै परन्तु प्रत्यक प्रयास ने समस्या का समाधान प्रस्तुत करनेके स्थानद 
राजनीतिक मरर्मीहीपेदाकी दै) इस मुह को ्रनेके चार सर्वोच्वि -याप्रालष 
के समक्षभी उठोया गया है परन्तु यायालयने इसे एक “व्राजनोतिक प्रष्नकरार 
देकर इसमे हस्तक्षेप करनसे दक्र किया ह । उदहरत 1946 म॒ कछरोलपोके 
अनामप्रोनके विवादमे यायादयनं लिख्य दिया ८ “दिवायो जिच की 
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संघीय न्यायालय 
(एन्व्‌ पताल) 


-=-------------------------------------------------- 


^ ग्नो के सही श्रय प्रौर कफायकषेत्र को स्पष्ट श्र परिभा- 

पिते करने वलि ग्पायालर्यो के विना कानून निर्जात पत्रे 

समानर्है 1 --एलेकजेण्डर्‌ हैमिरटन 

पर््विय--सघीय राज्य म ही नहीं श्रपितु प्रत्येक सभ्य राज्यमेस्वतर्र 
भ्यामपालिका की भ्रावश्यकता होनी है । संघीय राज्य मे स्वत-च -यायपालिका नी 
भ्रावश्यकता श्रौर भो श्रधिक होततीं है क्योकि उममे सघीय सरकार रौर उसके एकको 
फी सरकारो मे शक्तियो का विभाजन किया जाता है तथा नागरिको के भूलि 
षारोकोसविधान म उर्लिखित किया जाता ह! प्रत सविधान कौ सर्वोन्वा 
भो वनाय रखने, उसकी श्रस्पष्ट धाराम की स्पष्ट उ्याग्या करये एव दो ॐ भरी 
को सुमिषचित करने, स श्रौर एकको के दोनाधिकार के सम्बन्प्र मी उत्प हने 
लति विवादो को निपटारा करने एव नागरिको के मूल श्रधिकारौ फी कायपालिका, 
निरदुशता भोर ग्यवस्यापिका के ्रत्याचार से क्षो करने के लिए स्वतन््, निष्प 
श्रौर्‌ निडर श्यामानय की प्रावश्यकता होत्तौ रै । 
अमतीमा एक सधीय राज्य ह, उ्तमे सव भ्मौर एकको की सरक्षारोमे 

शक्तिमो का विभाजन निय।( गया दै, उसमे शक्ति पृथक्करण के सिद्धा-त भ्रौर भवरोध 
एव स तुनन की व्यवस्था कौ गयी है त्तथा नागरिक के मूल अयिकायो का उत्तेक्च 
कियागयादैश्रत श्रमरीका रे सविघान निर्मतताश्रा न एक स्वत्तत्र चयायपा 
की व्यवस्या वी है । श्रमरोकी सीय सुविधान म मर्दोच्च -यायालय काः विशिष्ट 
उल्लेख इसलिए किमा मयाटै कि श्रमरीकी परिसध ((0णल्विलवणठण) कान 
सनी सर्वोच्च -गरायानयवे न हाने से भमरीकी राष्टरको राज्यो की विविध सव 
न्यायालयो (उच्च -यायालवो) के परस्पर विरोधी नियो का सामना करना षा 
था जिसने परित्तथ के अस्तिस्य को ही खतरा उतपन्न हो यया था । प्रत भमसेगी 
सविधान निर्मात्तिप्रा नं सविधान कै प्रतिम नियर कै रूप म॑ सर्वो्वि -यायालप 
॥\। स्थापना की 
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मे निरथक्ञ शवित ई, यहं इनकी वीटीः शपि दै 4 किसी निशित कौ रद्‌ करवानं 
कै लि्‌ कि सीतरेटर के दारा यह्‌ कहना पयस्ति रै कि “भुके यहं नियुकिनि प्रभ्रियं 
है" उदाहरणत्त खन्‌ 1951 मे इलीन्रस के सीनेटर पाल ्यलख ने तत्कालीन 
राष्ट्रपति द्धमैन द्वार सीय -मायालय के तिर्‌ जोक इकर श्रौरसी वे टैरिमटन 
की नियुक्तिको मह कर रद्‌ करवा दिया था किवेः उसे प्रभिय थी! सक्ेपमे, 
सीनेटोरियत शिष्टाचार कयै प्रया नै नियुक्ति सम्बधी परितम शति भौ सीमैदयें 
क हृस्तान्तरिति करदीदहै) 
सीनेटोरियल्न शिष्टाचार की प्रथायै सीनटके सदस्यो म एक्ता की भवना 
पैदाकीटै 1 यहं भावना दलीय रेदश्रो कोपारकरः जातीदहै भोरसीनेटनौी 
एकता बो बु्ड ्रौर ठोक्न बनाती दै जसारि देशने लिलादहै मि “सीनेगोरियत 
शिष्टाचार का विस्तार इतन श्रधिक दै निं यह दलीय सेवा कौ पार फर षीनेट 
यै सद्यामएकर्ताकी हसी भावनावेदाकरती हैजो त्य दलीय भनि कीं 
मागो स श्रमिक शिनिशाती हीनी दै!" 
सीगटके विरोध सं बचने फे लिए रष्ट्पति स्यानीय सथीय नियूरितिमा 
फरल प्मय उस राज्य के सीनेदरसे परामश करलेते है जिममे निमुर्निति कौ जा 
र्हीं है 1 जव कभी वि्ती राष्ट्रपति ने इष प्रथा कौ उपेक्षा या उस्सधनाः करने का 
प्रयासं किया है प्नीनेट नै उत्का एक स्वरे विरोध कियाहै। उदाहरत्‌ सन 
1938 भे तत्कालोन रटरपति फ़कतिन डी सूजवेल्ट ने इस" प्रथा फी उतल्तेदनां 
करते हुए व्जीनिया मं एक सवीय -याधार्घीणि की नियूर्वित करते समय वहा के 
कषीतेदर ग्र स्स हो उपृक्षा की धी भयान्‌ उसके परामणमेः विना नियुक्रितक्रदीः 
धी! य्पि सीनेट ग्लास राष्टूपति कौ उमोगेटिक पार्ठीयेही मम्ब धग्वत्ताथाफिद 
भी उसने सीनेट स पील कौ क्रि उस नियूदिनिषो रद्‌ कर दिषा जाय क्योकि 
शष्टरपति नै इस प्रया का उल्तषन किया है । सीभटने 72 वेण विष्द्र6 से उस 
नियुक्तिको रदु कर दिषा ) मह सीनटोरयत रिष्टाचार क्पे प्रया वका श्रेष्ठ 
उदाहस्णदहि) 
& काप्रेसमै दलीयपद 
(छिमा + 01८5 मा (ण्ण) 
क्स कं दोनो सदना म दला देः जो भ्रमु पद ह उमे प्रयु निम्नं है-~ 
1 प॑लोद लौडर (7100 1.०वथ)}-श्नोर लीडर का श्रय है सदनीय दल नेता 
भर्यात्‌ सदन मं दल का नैता } सदन म दलीय पदो म यह्‌ सवे महच्वपूरौ पद 
हे) इस पद को मंहृत्व केकय दसं कीति म निहित नीं कि इसव पदाधिकारी सदन 
मदत क प्रयु परचदता दक्तीय रणनीति का प्रमुक्त निर्याता प्मौर उ्तका प्रषु 
तिरीभ्षशण-कत्ता हत्त है वतक उसका महत दस वातमेमीहीतादै निः « 
स्कर कै काद उत्त दुय स्थान होता है) कड्‌ पद स्पौकर केषव 


) 
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नियुक्ति--र्वोच्पि स्याद्य वै -यायारोशो कौ नियुकिनि रष्टृषति दाय 
सीनेद के परामश एव सहमति मे की जाती है । सविवान -पायाभोशा के सिम 
मागरिकता, शिक्षा या श्रय दमौ प्रकार क्तौ कोद मोस्वनें निर्धारित नही कसला । 
श्रते सिद्धानत राष्टरुपनि मौनेट के पराम एव समि से शर्या सौनट बै श्रम 
समयन प्र निमी भरी व्यक्ति का न्यायाव निगकन वर सकण है 1 परु 
न्यवहार मे उच्च चरित के उच्चकोटि के पिधिवेतताप्ना, धरसाभारणनयौगयना के 
वरिष्ठ प्रयिवक्ता्रो सीव एवे राज्य -यायालषो कै -यायावीशा, महा-पावात्यि, 
कालरुनके प्राघ्यपकोश्रादिकोही -याप्रायीय धद पर नियुक्ता किया जता ्ै। दरे 
शब्दो मे श्रप्यधिक योग्य व्यपरिपयो ओर कानून एव -याय विशेषगाकोटी -याणवी 
तिगुक्त किया जाना है । वतमान समयम -यायावीशणो की निगुरिनया करते सम्य 
कत्र रौर धमे प्रतिनिधित्वकाभी घ्वनि रखा जाताहै। 


सामा-यतत भनेट गाप्टपति द्वाग कौ गयौ निुप्तियो का श्रनुममेथन कर 
देता हि 1 परतु कभी-कभी वह उक्ती नियुकनियो को प्रस्वीकार भी कर दता है1 
उदाहरणत 1970 मे तत्पालीन राष्ट्रपति निवपन द्वारा हैरल्ड कामव्ल की 
नियुक्ति क्रा सीनेट नै श्रस्वीकार कर दियाथुा। 


सर्वोच्च -पायालय के -यायाधीणो कौ नियुतित मे दलीष शंसो सका 
प्रिधमान गहृता है । परतु नियुक्न होन के वाद -वायावी राजनीतिक दवस किर 
प्रकार का सम्ब-घनहो रवत 1. वै निप्यल प्रौरस्वत-त्र ठं से श्रत काय का 
निष्पादन करप है जलाकर चान्स वारेन 7 लिखा ह कि “उनको निमित चह प 
पापस ढमये हाती है । परतु -यााधीण वमने कं वाद उ होन श्रपनी पिप्पका 
क्यौ बनाये रणा है 1 


सेवा फी शते --कायकाल एव वेतन ~ सतिवान च्यायाधीशो की स्व धर्ता 
क्ण रता देतु उनकी सवा रो शतो को अत्यधिक उदार वनता ह अर्थात्‌ याथा 
वीणा कौ नियुित्र "जीवेन पय न होपीहैश्रोर्‌ वे "सदव्यवह्यर तक ध 
परयने रह है) उह दश द्रोहिना, घूतसोती तया प्रय गम्भार श्रपसधोकेनिए 
महाग्िाग द्वारा दह्ये इटाया जा सकता है । परन्तु महाभियोम की प्रक्रिया श्रत्यधिक 
जटिल श्रौर कठोर है 1्रव तक सर्वोच्च न्यायालय बे किसी मायाधोश को मह्‌ 
भियोग हारा हटाया नहो +स्‌ 1 केवल एक यार 1804 से -यायण्धीश मेभ्यु्रल 
($व्फणल्‌ ©256) षर महाभिधोग गाया गना या प्रनुचह्‌ पारित जहीर 
सका । 

सर्वोच्च -यायानय दे -वावाघीग समायत 70 वप्‌ कौश्रषर 
भिशर्होरहै ; पदि उह नवा कर हण 15 वप हृ चार्थे सवे 65 वप धर 
कहग मर नपर मो सवापिद्र्तहाजार्। 


भमव 


~ 
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पदायिक्ारिो के नामो प्र विचार भ्यिः जातात तथारह चिविधपदो केलिए 
नामाकिति क्रि जाता ह । 
समीक्षा प्रश्न 

1 श्रमरीक्य कीकाग्रख ष्मो शक्तया का विवेवन कीजिए । उहकी शक्तियो 
पर क्यासीमप्यै है? 

2 त्रिषटश ससद श्मौर श्रमरोने काग्रम व्री स्थिति एव शत्यो का तुलना 
समके वेणने कीजिए । 

3 श्ममरीकी सीनेट ॐ सवश्क्तिशाली द्वितीय सदन होने कै रया 
कारणं? 

4 शग्रमरीकाकी सीमेटका वह्‌ भाग्यनहीहोगानौ दरगनण्ड मे लाट 
सभाका श्ना दै कयाकि उसकी शक्तियो का दूरगामी प्रभाव दै 1" इस कथने की 
कमीक्षा कथेजिण। 

5 ब्रिटिश श्रौर भ्रमरी सैधाकिकि व्यवहार म समते महत्वपूर प्रन्तर 
्रिटिश दोन सभा श्रौर श्रमदीन प्रीनिधि सभाक गक्तिर्योमे ग्रतरदै 1" इस 
कथनं के समीक्षा कोथिए्‌ ) 

6 सयुक्त राज्य श्रमरीवा की प्रतिनिधि सभा एवङ्गिटेन कौ क्रमत मभा 
के स्पीकर वै चूनाव, श्तियो एव भूमिका की तुलम) कीजिए ॥ 

7 ब्रिटिश कान सथा तथा श्रमरीकी प्रतिनिधि सभाः कौ समिति प्रणाविर्यो 
पै तुलना कीजिए । 

8 श्रमरीकी विधाय प्रत्रिया का दणन कीजिए । क्षिद्िशि ओर अमरीकी 
विधाय प्रक्रियाम्‌ क्याश्रततरद? # 

9 निम्नकलिक्तिन पर सक्षिप्न रिप्पी कीनिए्--- 

८) लोत्रोड ग (10091) 

(0) पाक चरल (९०८ एवन्‌) 

(५४५) लाग येकि (1.० पणा) 

(1४) डिसच्राज नियम अयवा डिसवाज याचिका (नो240 रिप्ा० ण 

एवष एलाप्ण) 

(४) फिलिदस्टर (फपल) 

(५५) जसनण्डरिग {0लपकणवातलाण्ट) 

(४) सीनटोस्यल शिष्टाचार या सीनेट का सौनय (5९०२१०५) 

(०प्ाल+) 

(४५५) वगारू क्लोजर तथा भितोदैन । 

(ग) एवार तरर (11०0 वपल) 

@) कारसि {वणप्णड) 
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1 भारम्भिकक्षेनाधिकार (0 गणणास्वालागो)--प्रारम्मिक क्वापि 
भार न्यामालिय को बह शतत है जिसे धरन्तगरत वह्‌ मुकदमे की सुमवाई पहल दार्‌ 
करती है श्र निय दती है 1 इस प्रकार के हात्राथिकार मे काम कोई परिवतन 
नही केर सकती । इस प्रकार के मुक्दभे “पदकार वौ प्रकृति" (णतम र 
01165 ०१6 1118800०) के कारणा उत्पत होन ह । इस केव के तयत रान 
चाले मुकदमे मुस्यत्न निम्न ह-- 

{१} ये मुकदमे जिनमे सयुक्त राज्य प्रमदीका एक पक्ष हा। 

(५) वे मुक्दमे जिनमे एक यादो यादो से भरि राज्य सद्र वादी हो। 

{पा) वे मुकदमे जिनम एक पक्ष रज्य सरकार हो शरीर दृमद्म पक्ष दरे 
राज्य का कोड नागरिक हो। छ 

६५५) वे मुकदमे जिनम भिन-भिन राज्यो के नागरक वादी हो । 

(४) वे मुकदभे जिनम एक राज्य सरकार या राज्य का नागरिक प्रर एक 
विदेशी सरकार या उसका नागरिक या प्रजावादीदहो। 

(पप) चेमुक्दमे जो राजदूत, मतयो श्रौ वाणिज्य दुवो स सर््वावतही। 

(४५५) वे मुकदमे जो एक हो राज्य के नारव के वीच टौ पनु उनका 
भ्रावार भित भिन्न राज्यो दारा प्रदान की गयी भ्रुमिसहो। 

2 श्रपीलोय क्षेनाधिकार ((*णना०८८ कण्णऽवाला0ण) --प्रपीलोय सत्रा 
विकार न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अतगत वह मुकदमे की एवा 
निम्न -पायानयो के निरयो कै विन्द श्रपीलकेरूपमकर्री हं! -यायालयके दष 
ष्ोत्राधिकार परकाग्रसका पूण नियत्रणदहैप्र्थात काग्रेस 9 षस तव 
को भ्रयिकया क्म करसकतीहैयाउसं दमस पृरंत वचित कर सकती है । द्व 
प्रकार के मुकदमे * विषय कौ प्रति" (णार ०६ पात उण्छान्य्‌ छ एषण 
11118964) ॐ क]रण उत्पन्न होत है । इपर साधाधिवार गे रतत पामातय 
मुख्पत दो प्रकारके मुषदमो क सुनवाईवरतीहै, यहै-- 

(५) वे मुक्दमे जिनमे सघीय सविधान, सवीय कानून या सथौयसीथि वा 
कोई मुरा या प्रश्न निहिते हो । 

(षे व नौमिना या सादिक व्यवस्था (तवर्ता दोवाभिकारौ 
सम्बधी कोई मुदा या प्रर निहित हा। 

बाप्रसनेसन्‌ 1925 कै श्रविनियम दवारा -यायालम क नित भरपीीप 
सोाभिचपर वोद निवत फिथा है ऽ निम्न शोपन वै मतत मभिव्यक्त भिषा + 
जा सक्ता ट। 

(४) पनिवःथं अपोलीय सेव्ाधिवनर्‌ (0ण्फणाऽ्छाफ (बलात 1०५01 
५0१} --दूम दोवाधियार दे म्न्तयत -यरयातय अरनिवाय स्वय स निम्न एषं ^ 
न्यायालयो भ्रयवा राज्यः का उच्च -यायासृया ब्यवा प्रमाणीकरण द्वार र 
पपीयोयीसुनदाूकसनी र 1 न्यायाद एम प्रकारक मूक्दमा क भुनव ष 
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पदाधिकारिशो ॐ नामों पर बिचार किया जाता तया ऊह विविधषदो केलिए 
नामाक्ति क्वा जाता ह। 
समीक्षा प्रशन 

1. श्रम्रीका कौकाग्रोस की शक्तियो का विवेचन कौजिण । उसकी शक्तिपो 
परक्यासीम्ये है 

2 व्रिषट्श ससद श्रौर श्रमरीनी काग्रोस कौ स्थिति एव शक्तियो का तुचना- 
्मक्‌ वणन कीजिए । 

3 श्रमरीरी सीनेट > मवश्क्तिशाली द्वितीय सदन होने वे क्या 
कार्णहै? 

4 “भ्रमरीकाकी सीनेटका वह्‌ भाग्पनहीहोगाजो दगर्त्ड मे लाड 
सभाकाहृभ्रा है वयौकि उसकी शक्तियो का दूरगामी प्रभाव है।" इस कणन मी 
समीक्षा को्िषए। 

5 च्रिदिण अर प्रमरीकी सपवानिक व्यवहारम स्थते महत्वपूणा भ्रतर 
तरिदिश कमन सभा श्रौर ग्रमरीपौ प्रतिनिधि सभाक्ी शक्तिर्योमेश्रतररै 1" इस 
कथन की समीधा कीजिए । 

6 सुक्क राज्य श्रमरीका की प्रतिनिधि सभा एव त्रिटेनकी करमन सभा 
के स्पीकर के चनव, शक्तियो एव भूमिका फी तुलन) कीतिए । 

7 त्रिटिण कामन सभा तेयथा श्रमरीकी प्रतिनिधि सभा की समिति प्रणालियो 
फी तलना कीजिए । 

8 श्रमरीकी विधायी प्रक्रिया का वणन कौजिषए्‌ । ब्रिटिश श्मौर प्रमरीकी 
विधायीप्रक्रियामेक्याश्रतरह? 

9 पिम्नविलिन पर सक्िप्त टिप्पणी कीजिए-- 

() नाव्रीड ग (1.गषट) 

(11) पाक बरल (एषा) एवल) 

(१५१) लाम सोक्लिग (1.०8 गाह्‌) 

(५४) डिसचाज नियम श्रथवा डिसचाज याचिका (तगत एप्त भ 

प्लवट्‌ एलपणपो 

(४) पिलिदस्टर (एपण्डल) 

(५) जसीमण्डरिग (छलयापक्ातदायणट) 

(४) सीनटोरयल शिष्टाचार या सीनेट का सौजव (ऽपान 

(८०८1८8४) 

(भप) कार क्लोजर तथा गिचीदीन । 

(ग्घ) कार लीडर (ण्ण (-ल्य्तला) 

(१) कोकस (३००९) 
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(५५) सीय -यायालयो को मना क्रिये गये मुकदमे--कुच मुकवमे दे ई 
जिनकी सुनवाई सघोय न्यायालय नही कर सकती । उदाहर्एत भित भित्र राज्यो 
के नागरिकोके ये दीवानी मुकदमे जिनमे विवाद की राशि 10 000 शर | 
कमह । 

सयेष मे सर्ोच्च न्यायालय का श्रपीलीय होनाभिकार केवल सवधानिक 
भ्र तक सीमित है । फु पररनो पर उसे श्रनस्य शक्ति, कु मे समया गदित शरोर 
कुष्ठ मे पुरत मनाहौ की गयो गर्त है 1 कु मुकद्मो की सुनवाई दह प्रमाणी 
फरण पे श्राधार पर करती है प्नौर फु फी जब वह्‌ स्वथ चाहती टै । 

3 न्यायिक पुनरादलोकन कौ शदिति--सविधान सर्वोच्च याया्तयकां 
स्पष्ट स्प से -याभिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान नही करता । फिर भी गाथा 
लय कौ यह शमित सविधान का अ्रभिघ्नभ्रग यन गयी ह्‌ । इतका भूल कारणं यह 
दै कि सविषान श्रनुच्छेद ए, खण्ड 2 म राष्ट्रीय सर्वोर्चिता के भिस सिद्धान्त को 
स्वीकार करता है, श्रनुच्छेद 7 खण्ड 1 मे सयुक्त राज्य ग्रमरीकाकौ (४ 
-माधिक शनन को सर्वोच्च -यायालय मरौर य निम्न सपीथ यायातयोम 
करता है शरोर भ्नुन्ेद 11, खण्ड 2 मे -यायालयो कौ जिस -पायिकं शि 
सघीय सविधान, मघीय कानुनो भ्रौर सोय साधयो के ्रधीन उत्त हर व 
मुक्दमो तक व्याप्त रहता है उनमे ही -पायालय कौ -माधिक पुनगवभीकव ५ 
शनित निहित है 1 सषपीय सविथान श्नौर उसे अनुसार यनामे गये सपय कानून 
श्नौर सघीय रसा उयो की सर्वोच्चिता ही -यायालय का न्यायिक पुन रावलोरन 
षविम प्रदान करती है म्नौरउ्से काग्रम के कातरूनो या राष्टूपति क ०८१५ 
प्रशासनिक श्रभिकरणा के नियमो रौर विनिमयो या राज्यो > दाना ट | 
को शपित प्रदान करनी है यदि वे सघीय सविवान के विपरीत या विष्ठ हष ६ मोः 
-यायिक्‌ पूनसवभाकन की शक्ति -यायानय को सविधान का शरि ग 
सरक्षक तथा उमका रतिम निवचक वनाती टै । दूसरे, -यायालय की श्रि ध 
दारो की व्यास्या करना तथा शन्दा क श्र्थो को स्पष्ट एव सुनिश्वित कला 
यानूना कौ व्याग्या मरोर शब्दो वेः श्रयो की सष्टता मौर मुनिरिव 
आवश्य ही -यायालय को -यायिक गुनरावलोकन की शि ते विभूषित (८ 
है योषि एक स्वत-त श्रौर निष्वक्ष -पायालय तते वढकर कई द्र्य स्वम 
निष्प पचा नरी मक्ना। 1 19, 

4 उदयोषरा निखाय (एव्लगाणाणञ वण्वह्णला5)-प्रमरीगा मी क 
-यामावय मारन की सर्च -यायालय कौ ॑ति स्रावजनिक महत्व 9 रवा 
परामर्षं या राय नलो दतती । किर भो वह्‌ “उदूषाणा निरय ' श्रदात हता 
उदधोपणा निगय परामश या रायनदी होता) यह्‌ उमम प्ट 0 
हैषि यह मुत्ल्मे सा उतघ्रहोताहश्रर्यट उयाममयलागू होना जव 
मे मुक्लमा -यायातयवे ममल पण त्िमिजातादे 1 
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श्रमरीको संघीय स्थाधालयो का गठन - 
(0िव्वाषव्षणय ग क्प्ादााल्का कल्वलाा (कणी) 


4 

श्रमरीकी सविधान के श्रवुच्येद 17, खण्ड 1 के श्रगुसार “सयुक्त राज्व श्रम. 
रीका की न्यायिक शविति सर्वोच्च -पायालय श्रौर एेमी निम्न -पायालयो मे निहित 
होगी जिन्हं काग्र्त समय-ममय पर श्रादेशित एव स्थापित करेगी ।” दूरे शब्दो 
मे, सर्वोच्च श्पायालय कौ स्थाना करना तो श्रनिवायं है परन्तु अरय निम्न सीय 
न्यायालयो की स्थापनाकरना काग्रेस की इच्छा पर निभरकरताहै । प्रथम कम्रेसं 
मेही सर्वोच्च न्यायालय कै भ्रतिरिक्त निम्न सवीय -यायालयोकीस्थापनाकीथी 
भ्रोर तवसे सरन तकत ये सघीय -याय व्यवस्याके श्रमित्तग्नग बनी हूदईहै) 


वतमान समयमे अमरीका मे दो प्रकार पै सौय न्यायालयहैषयेहै 
(५) सवधानिक -ययालय प्रर (1) विघायी' -पाया्तय । स्ववानिक -वायानय वे 
न्यायालय है जिह सविधानके श्रनुच्छेद 1, खण्ड 1 कं श्रनु्ार स्थापित किथा 
गयाहैश्रौर जो सपुक्न राज्य भ्रमरीका की -यायिक शक्ति का उपपोम करती दहे! 
षस प्रकार वें न्यायालयाके प्रमुल उदाहरण है सर्वोच्चं -पायालय, 1} प्रपौलीय 
न्यायालय, 90 जिला -यापालय, । दावा -यायालय, 1 सौमा शुत -यायालय, 
1 सीमा शृत एव पेरेट श्नपील न्थायासय आदि ! विधायी -यायालयो को विशिष्ट 
न्यायालय भी कहत है । ये वे न्यायालय दै जिह काग्रोस अनुच्छेदे करी विधायी 
शिति के भ्रतगत स्यापित करती है । इन्द्‌ प्रशासन मे सहायता के त्रिषु स्यापित 
किया जाता द । य सयुक्त राज्य अमीवा कौ -याथिक्‌ शररिति का प्रयाग नही करती । 
ये श्रपनी शक्ति को उने कानूनो से प्राप्न करती है जिनके दवारा उन्द्‌ स्थापित किया 
साताहै। इसप्रकार को -यायालयोके प्रमुख उदाहरण है 4 द्षोतीय -पायालय, 
वौतम्विमा जिले का म्यूनिर्तिपन "यायालय श्रौर सनिक्‌ ्रपील -यायलिय । 


सर्वोच्च न्यायालय 
(प्य इधएष्टवल (कणप) 
श्रमयीकी सधीय व्याय व्यवस्था के पोप पर सर्वोच्च -वायालयहै। स्रघीय 
सनिधान, मधीय कानून भौर सघीय सवयो को सर्वोज्चता की रक्ता करना दइसका 
प्रमख उत्तरदायित्व है भर्थाति सथौय सविधान के मर्यो एव कातरता श्रौर सयियोकै 


सम्बय म उत्पन्न हीने दाते विवादो का निणयकरने कौ ग्रतिम सत्ता सर्वोच्च 
-यायालम बै पास दै । 


सगठनम--सर्वोच्च -यायालय कौ स्परापना सन्‌ 1789 के -यायिक श्रधिनियम 
द्वायकी गमीथौ। प्रारम्भ मे इसवे ्यप्याधीशो की कुल सख्या मुख्य -यायाधीश 
सहितं 6 यी 1 परतु सन्‌ 1869 सर श्रव तक मस्य न्यायाधौण सहित इसे -यावा- 
धीभाङकी नुत सन्या9 रहीहै। 
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स्पष्ट एव सूनिरिित करम उमने सार्वजनिक नीति का मादशनं ही नही 
घल्कि निदेशन भी किया है । श्रतसिहित श्रियो फै सिद्धान्त के विकता जही 
न्यायालय ने सथिवान कौ समयानुकूल बनाने मे सहायता की है वहा उसने सथीय 
ठचेषसृुष्टभी कियादहै श्रौर रष्टरौय प्रकारक शवितणालौ भी वनापाहै। 
सर्वघानिक सीमा एव प्रव रोध श्रौर मन्तुलन की व्यवस्था को समू करके पाया 
लय श्रमरीकी शासनतन्व मे एक सपुचन चक्रबन गया ३। 


सर्वोच्च -यायालय की भूमिका, स्थिति प्रर महत्व को निम्न शीपकीके 
श्र तगत्त श्रभिव्यकत्त विमा जा सकता है-- 


1 विधा का श्रमिभाववः प्रौर सरक्षकष- सर्वोच्च स्याया्तय मावा 
का श्रभिभावव- ्रौर सरक्‌ है -याथिक पुनरावलोकन फी पवि धरा बह 
सविधान की सर्वोच्चता की रक्षाक्रतादै) वहुकाग्रे्मके कारन, रारि र 
श्रादेशो प्रासन के नियमो श्रौर विनियमो तथा सज्योके कादरुनो मौ समीक्षा 
करता रौर जय कभी तरे मविवान त विपरीत होत है ततो वहे उह रुग भ्रव 
धोवित कर देता है 1 सर्वोन्वि -मायालय ही सविधानवार्म्रानम नियचकं है बौर 
वही काग्रेस केकानूनो प्नौर कायंपालिका के प्रादेशं की वधा श्रवधताः 
शओोलित्य श्रनौवित्य का निर्ारित करता ह्‌ 1 सैसाकि -यायाभीश ह्युजने बही दि 
" हम श्रमरीकानासी सविधान के श्राधितत शा्तित होने है प्रतु सविधानं वहीहै 
न्यायाधोण कहे है किव क्याहै। -मायाधौश फकफटर का मत ६१ 
““स्योच्ि -यायालय ही सविवान्‌ है 1“ 


2 सविधाने फा विकास सषविधान कौ समयायुषषूलत। एव दु) 
शितया दा सिद्धा त-मर्वोच्वता यायालय ने सनिधान कै सव्व की र 4 
नही कौ बल्कि उमका विकासमभी क्रियाहै। अततिहिति शवितयौ के निदा न 
धिका द्वाय सर्वोच्च -यायाग्यने स्रविधान को सभयानूदल बनाया ९8 
श्रोपचार्वि सशोधन रे जिना अरनीपचारकि सशोतन किम है, उसके करोर क 


को सीना वनावा है रोर राष्ट्रीय मरकर की श्ितयो म॑दृद्धिकी दै1 


सर्वोन्व न्मायालय ने श्र त्निटित शक्तियो के लिद्धा-त बा विकर्ष ५ 
सन्‌ 1819 ते यैषकुलक चराम चैरीसलण्ड के मुक्दमे मे क्राथ जिसमे 
मेरोसैण्ड विधान सभावे एव कानन क प्रघ घावित विया यः ओर्‌ क्र 
निमित क्वनून को उसका प्रदान क्यौ रयो शक्निया के निष्पादनम्‌ आवश्यक 
उचित यतताया चा 1 तत्कालीन मरय -यायानश्च जान माशन ने निराष र नन 
क्से हृण्कटाथा पि “निस्पदेह मविघान माप्रस मो संघीय सि ४ नि 
स्थापना की वई स्पष्ट शक्ति प्रदा नही करना फिर भो मे मह्‌ किति त शे 
प्राप्न वि उसकी कर नगान प्रीरखउये एकलित करने, च्छण तेत पीर 
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-पायापीशो के वेतन समय-स॒मय पर काग्रस्त वे कानून द्वारा निर्वारित क्वि 
जाते है । मुरय -यायाधीश कौश्रय -यायावीशो स्ते 500 डालर श्रधिक मिनतिहै। 
-यायाधीशौ के सवाकाल मे उनके वेतनो म कोई कमी नही की जा सकी । सेवा 
निवृत्त होने के षादभी वे -यायावीश कहनाने है श्रीर उह पूया वेतन प्राप्त होता 
रहता है । यदि उहोनि 10 वप या इससे ्रयिरु वर्पो तक सघीय -यायाधीणशके रूप 
मेक्राय किया होता है । यदि कोई न्यायावीश त्यापव्र ददेतारै तो उततेये सुवि 
धार्ये प्राप्त नही होतो । 

कायं स्यान--सर्वेच्च न्यायालय ने श्रपनी पहली दो वैठके -यूयाकम मरौर 
फिर दौ बैठक फिनाडेत्फिया की थौ । वतमान समयम उसका स्याया कार्याय 
वारिगटन में स्थित हे श्रीर -यायालय उसी मश्रपनी बठके करती है। 

कायप्रणात्तौ सच, सम्मेलन एव गणपति --सवेच्वि -यायालय श्रपनै काय 
को श्रवहूवर माह क्‌ प्रथम मोमवारको नुरूकरीहै मरौर भ्रगले वप जनके प्रथम 
श्रथवा द्विनीय सप्ाह्‌ तक काय करती रहती रै । श्रावश्यक्ता पडने पर मृूरय 
-यायाधीश -यायालय क विशेष अयिवेशत वुता सफता हे । -यायालय दो सप्ताह 
काय करती है र्याति विवादो की सुनवाई करतो ट श्रौर दो सप्ताह ब्रवकाशम 
रहती है प्र्थाति विवादो क्रा प्रष्ययन करती है । -यावालय सप्ताहम चार दिनि-- 
सगलवार, बुद्धवार; बृहस्पतिवार शुको --वियादो की सुनवाई करती हे, शनिवार 
षे यायाधीश भापस म विचार विमराकररत दै श्रौर मोमवार को निखाय घोषित 
किय जाने है इसलिए सोमवार को मत तोमवार'' कहते हृ 1 

-यायालय की कायवाही कै तिथे 6 -यायानीशो कौ गणापूति ग्रावश्यकदै । 
मुख्य -यायाधौश यायालय करा कायकारिखी श्रधिकारी होतार । वह्‌ `प्रायात्यके 
सभी स्रा एव सम्मलना की ्रध्यक्षता करता है तथाश्रादशो श्रौर निराया की 
घोपणा करना है । मन्य -यायाधीशकी ये शितया उस कोद विगेपासिकार या 
विक्षेप स्थिति प्रदान नही करती । सभी -वायाधीशोकी निरय शक्ति समाम । 
न्यायनय श्रपते निया कौ सवमम्मतिस्नभीद सकृनी है श्नौर बहुमत एव अ्रल्पमतत 
केख्पममभीदे सक्नीहै। निराथदेनेतते पूब चार -यायाथीणो को सहमति होना 
श्रावषयव हं । यदि किमी विवाद पर वहूमत प्राप्त नही होता ता उसकी पुन 

सुनवाई की जातौहैभ्नौर यदि फिर भी वहृमत प्राप्त नही होता पो निम्न -यायाल्तय 
वै निखय को कायम रखा जाताहै । 

रिपोटस--सवंच्चि -यायालय के निराया को मुक्त राज्य रिपोट्भके सूप 
म प्रकाशित विया जाताहै। 

शद्तिया एव क्षेनाप्कि,र (एप अत उपाऽवष्लाला}-- विधान वै 
भ्रमुच्छे 7 , खण्ड 2 म सर्वोच्च -यायालय की शक्तियो एव क्ेत्रापिकार का 
विस्तृत वणन दिया गवाटहै । -यायाल्यकौर्खातयोषएव प्षेताधिक्रार काश्रग्र 
शीपकय वेः भ्रतगत ब्रभिव्यदन किया चा सकता 2-- 
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कषे नागरिको की रक्षा करता ई । नागस्कि कै र्धिकारौ एव स्वतन्नताभ्ना को र्णा 
करन कै लिए -पायानय वदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिपेव, श्रभिवार पृच्छ 
तथा उतपरेपण॒ श्रादि लेख जारी कर सकती है} 


5 काप्रंत का तीसरा सदन--प्रमरीकी सीय प्रशासन केअयदो भर्गो 
शौ शुलना मे सर्वोच्च -यायालय के निय श्रतिम श्रीर निर्णायक दै । महा क्रेत 
छार पार्त श्रयिनियमो पर राष्टूपति श्रपनः निपेधाधिकार का प्रयोग कर सकता 
ह श्रौर काग्रस राष्ट्रपति के श्रादेशो परं मिपेवाधिकार कर प्रयोगः कर सक्ती 
वहा सर्वोच्च न्यायालय कै प्रणय ्रष्टृपति प्रौग काम्रोस की परल्डसे बाहर) 
जहाँ -यायालय काग्रेस के कानूनो राष्टूपति कै भ्रादेशो शरीरः प्रणते के निगमो 
श्ौर्‌ विनियमो कौ अवैध घोषित कर रट वर सकती-है वहा वे -यायालय के निए 
वो श्रव॑ घोषित नही कर सक्ते} -यायालयम के निय श्रितिमि हिरं शरीर 
उनके विस्द्र कोई श्रपील नही हो सकती । न्यायालय के निरायो कौ कवल पव 
घानिक् सशोधनो हाय ही रह्‌ किथाजा सक्ताटे जो एक कलि कायिहै। द 
भरथो मे सर्वोच्च -याफालयको काग्रेस का तीसया खद शरीर “उच्चे विधान प्भा 
कटा जाताहैष 


6 शासनागो का सार्मदशन नीति निर्माण चँ मार्गदशन-र्ो्नि 
स्यापानय ने नीति निर्माणे काम श्नौर्‌ कामपालिका का. मागदर्शन किमा ६। 
इस कायौ -यायानय दो प्रकारमे कसती है श्र्ात्‌ जव वह नीतिको विशिष्ट 
प्रकारके मुक्ल्मोम लागू करती दहै या जव वह ग्रह स्पष्ट करतीहै कि नीति 
रथं नया है । उदाहरएत अन सविधानकी कोट धादया याः कातरुन सष्ट 
-यायानय नीति का निमणि ही करती, वह केवल उते लागू करती दै 1 षल्य ४४ 
कानून या नीति श्रस्पष्ट होती है श्रोर -यायालय यह लिर्घादित करती है कि ह 
क्या है अर्थात्‌ उसके श्रयक्याहै तो उस समप्र -यायालय नीति का 4 
करती है श्रौर कायपालिकास्मौरकाग्रोस को वह्‌ दिशा भी प्रदान वरती 
शरोर उस नीतिया कानुन वा निमि किया जाना चाहिए । ईस तरह 
वौ सववानिक व्याख्या -सायिक नीति निर्माण काफ्केतमीकाटै। नैसाकि "पाणा 
घौर हाम्म गे क्टाषट करि किसी समथ हडतालो को अ्रवय ही ही बल्कि पष, 
भिव समभाजााया प्रतु वदी हुऽतातें वत्तमानमेप्रतिदिनिनी वध धटः 
मान गह गयौ है। हतान कै श्रनि सामा-य द्टिकोए म जो परस्वितन प्राया 
उमक लिय दश वा विपागमण्डल्त उत्तरदायी नटी है। ।सर्वोज्वि यावानय्‌ मै 
पुराने कानूनो को नये ओयोगिक जीयनके श्रयो म प्रह करके हढनाता 
सध वना ला ट 1" -यायाधीश जैक्सन वाः माोमन है ङि स्वोस्व या 
पै निणमो म तप्कानौन रष्टरोय नीति का प्राभास मिलता 1" 
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इन्कार नही कर सवती 1 इस धोयाधिकार के अतगत न्यायालय के सर्भक्ष मुरयत 
निम्न प्रपार कफे मु्दमे आते है-- 


(४) सव्यो क्म उच्च `पायासयो के वे निणय नमे उ हनि किसी सीध 
कानून या सधोय सिधि को श्रवेध घोपित क्रिया हो + 


(४) राज्यो फी उच्च न्यायाचयो के ने निए जिनमे उ होने राज्य के किसी 
शमे कानून को वै घोपित क्रिया हो जिस पर सौय सविधान , सीय कावरूनया 
सपीयर्सषवे विपरीतद्येनेकाञ्रारोपदो। 


{०) सघीय प्रपीलीय न्यायालय के वे निरय जिनमे उन्होने राज्यकेषिसी 
कामून को सीय सविधान, सीय कानून या सवीय सधि कै विपरीत घोपित 
षकरेयाहो 1 

(त) सधीय जिला -यायालयो के वे निखय जिनमे उहोने (दोवानी विवादो 
मे जिसमे सयुक्त राज्य श्रमरीका अथवा उसका कोई भ्रभिकरण॒ भरथवा पदापिकायी 
ष्क पक्ष हा) काग्रो्त वे किसी कानून को प्रवे घोपित क्कि ह । 


{०) जिल्ला स्यायालयो कं वे विशिष्ट निरय जिनमे तीन न्यायाधीणोकी 
गरपूति कौ भ्रावश्यकरता होती है + उदाहस्णत अ्रसवेधानिकदा कै प्राधार प्रर जव 
पविसौ राज्य या सधीय कानून या श्रतर्याज्यीय कणिज्य अयोग्र कै प्रादेशौको 
नागर हौन से रोकने फे लिए निपेधाक्ञा नासेकी गयीहो। 


(1) विवेताधिकार श्रपोलीय कोग्रापिक्षार (एननषयन ^फनीभेए 
३४715411109}--यह वह्‌ क्षेत्र है जिसमे न्यायालय भ्नपने पिवेक दारा निर्धारित 
करती है कि उति किप प्रकारके मूकदमोकौ सुनवाईकरनी है 3 दूसरे शब्दो म, 
राउयो की उच्च -यायानयो के निखथा के विरुद सर्वोच्चं -यायालय उन समी प्रपीसलो 
की सुनवाई नही परती जिनमे कई एक पक्ष भ्रसतुष्ट हयोताहै 1 -यायालयप्राय 
सवैधानिक या रष्टरीय इष्टि सं भत्यधिक महत्वपूरण मुक्दमो कोह पूनविचारके 
लिए चुगती टै । जिन श्रपीलो म प्र्थात्‌ उसपरेषण याचिका (61111025 ण 
ललाप) मे व्यायालय कोई गुरा नही देखती या जिन पर वह विचार करना 
नही चाहती नके सम्ब-घमे वह्‌ विना कोई कारण वताय उष्परेयण तेख (षप 
क (नप्मका) जारी करल से इन्कार कर सक्ती है 1 


(४1) समव श्रपोलीय कोत्राविकार (८नाच्या्ना 4एलागत पड 
० ०य) --वुद्ध मूक्दमे टेरे है जिन पर सघीय प्रौर राज्य न्यायनय दोनो को 
समती शक्ति प्रा है उदाहस्सन मिन राज्यो क नागरिक मे वे दीवानी मूवदम 
जिनमे विवादक्यी राशि 10.000 डालरसं अ्यिक हा 1 नागरिक्ना की विविधता 
से उत्पप्न होने पष्ले विवादभी द्सीपेवमभरातरै। 


4४६ श्रसरीका का सिषं 


नौसा ने डाय्तौ तिखः ह प "वद्युत ्रमतीका पे प्रतेक न्यायी कराह 
प्रमिकारही नही वस्किकत्तव्य भो किवहु उन विधिया तिप ना +. 
सममे जौ सविषान कै पाराग्नो वै विपरीत है 


सनिथान सर्वोल्क न्यामालय को स्पष्ट सूय चे न्याधिकत पुन रवरसक 
शकिनि प्रदान नही क्रत? फिर यायाय कौ यह्‌ क्तिः सदिथानं का 
परभिनश्रग वन गयी है इनवः मूल. कारणः यह ढै कि उविधान श्रेः ॥ 
खण्ड 2 मे राष्ट्रीय सर्वोज्बता के तिस सिद्धा को स्वी गार करता है । रुचयः 1 
सण्ड 1 म युवत राज्य श्रमरीवा. की यिस -यायिक शक्तिको सवश्व पायवय 
गनौर श्रय निर्न सपीय न्यायालमो-मे निहित करता है रोर धनुच्येर + बण 
स्मायालयौ की जिन न्यायिक क्ति को सौय सविधाक षीय कानूनो भ्र र 
सनिषियौ के श्र्वीत उतयन्न दोन वाने मुवदमौ तक व्याप्त कराह उनम हीय 
लेपो की न्पायिक्‌ ुनरायलोकन कौ शक्ति निहित दै । -पाविक पुनरावतीकन 
शमिति के कारणा ही ्यापालय बग्रो के कानून था राष्ट्रपति क भादा 
अशासनिक अभिकरणौ केः नियमो रौर विनिषमौ या रज्योके कू 1 
करने की शक्ति रवती है! यदिव सधीय सविषान वैः विपरीतया स्ट 
पविवानको हृदी षाराशरोन -याथात्यको सकिधान का प्रभिभावकं प्रीर सर 
तथा अन्तिम निक्चेक बना दिया दै! 

न्यायालय क्ती प्दृति ही कानूनो फी व्यारया करन तथा उनके 4. 
भ्रयौः क स्पष्ट एवं सुनिर्विन करना दै । कानु की व्यासा प्नीर न्योके द 
बग स्पष्टता भीर सुनिरििता की यह प्रावश्यकतता -यायलथो को वा = 
सकन फी शक्ति प्रदान करपी दै) हैमन ने ठीक लिया कि कानु र | 
थं धर कायकषम को स्पष्ट म्र परिभाषित कटने वाने -यापािय ढे बि 
निभीवनध दे समान दै 1" ममे 

यापक पुनरावलोक्न की शदिति का प्रयोग~-प्रमयैका म -पायानय 
"योविक पुनणवतोकन कौ शक्ति का प्रयागभ्रारम्भस हौ करा यु फर्‌ 
या 1 उलाटरयतत 1780 म -यूजसीं क उच्च न्यायालय चे राज्य विधान कपयः 
एक कातता रष्परोप््यणक्तिका प्रतीय पविया या। उषक ४ ५५ १८ 
गोट प्रानयेण्ड पे उव -यवातय त टक्ट काम वोट (धष म षि 
पल) य मुवदम म इम शमि का प्रयाग किया या । उत्तयै करोली कर 
निपा क उल्क यावायया कभी दम समिन काप्रयोग किया न्त 

सवो -यापाल ने -पायिक पुररावलोदन को शरिता शे स 
18503 मे मायरी यन्‌ सैटोत्नरे सुर्दमनेमे ल्पिाषा।1 ष्ण मुकर म ] 
म्यायातय न शप्रो दाय 1789 म पारित स्यापि प्रधिनियमङे कय 
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5 प्रशासनिक कायं--सर्वाच्वि -यायगलय भ्रोक प्रकर के प्रशासनिक वार्यो की 
च्यवस्णा करती दै । उदाहसर्यत न्यायालय “बृह्‌ व्यवस्था" सम्ब नौ कार्यो ने सम्पन्न 
करती है, -यायालय के -ग्रून पदाधिकृारियो को नियुक्त करती है त्था उनके वार्यो 
को निरीक्षण करती है¶ न्याथालय प्रणासनिकं पदायिक्ष्दीकी सहायतासे भिम्न 
सषघीय न्याफलयो के प्रशासन का निरीकण क्रतीदटै) न्यायालय प्रक्रिया सम्ब 
नियमो का निमि करती है 1 -यायालय के प्रणासनिक कायोकेश्रय उदाहूरणरै 
-भू सम्पत्ति वा प्रशासन बरना दिवालियेषपन की स्मिति म रिसीवर नियुत करना, 
लादरयेन्स जारी करना, विदाह दरना, बिदेशियो को नागरिकता प्रदान करना, 
शादि । 


सर्वोच्च न्यष्यालय षतो भुभिका, स्थिति एव महत्वे 
(रल, एकमा कात ण्यात्‌ म धट इणप्यपर (ण्ण) 
सर्बोच्चि न्यप्यालय श्रपमी स्वनाम प्रमरीकी शासनके प्रय दाग्रगौ 
{काग्रेस भ्रौर राष्टूपति) शी तुलना म एक "निवल सस्याहै। वैधानिकष्प्टिष 
खास सरवोच्वि -यायालय को धुटने रेके के लिए बाघ्ये कर प्नीष। मुक्दमो 
की सुनवाई प्रौर निरय देव के भतिरिक्न न्यायालयकाबोर्हश्नयङ्ाम या ग्ति 
नही ! उसनः प्रपीलीय कश्राधिकार पूएत कपर पर्‌ निर करता है! बह भ्रषन 
आ्रदेणौ कौ स्वय वामर नही कर सक्ती । उसे निय कामपालिकाद्वारालदरू निषु 
जणे द जैमसनने एक यारव्यग्यसे कहा थाह ' जने मात ने मपना निखय 
देदियादहै, प्रयये उत्तेलाष्रूमीत्तो मरं 1 स्यायाधोण प्रमी निगूर्ति मे लिए 
रष्टरपति भ्रौरकफाग्रस पर निमर करते रै, माग्रोस उनको सस्या प्रषधक धौरकम 
न्कर सवती ६, कप्त उनत वेतनो तया सवानिवृत्ति की मुविधीाश्ना का निर्यासि 
वरती हैः काग्रेस उह मटाभियोय द्वारा हदा सबती ह्‌, सवधानिव सणोपनोके 
माध्यमस -यायासयवे निखपोकोरट्‌ किपिजासक्नाहै प्रौरदुनावारवार्‌ 
क्विखाजाचुषारै। उदाहरणत 1 वां, 14वौ, 16वं प्रौर 2वा नवैधानिक 
स्तोधन स्यायानयं द्वार दिय मयं निखयो कोरदटूक्रनक प्‌ लै पारिन तिये 
मयय ष ष्सपरभो सर्वोज्व यायात्तय कौ स्ििश्रष्ठ है भौर स्ेधानिक मतक 
खोततमेः रुप भ उरने वाम्तयिर मर्वोच्चिता प्राप्न करसीहै! 


सार्थकम्‌ -यायातरयने भरनी प्रेष्ठ स्विति का स्वय निर्मा क्िपादै) उषनं 
स्वय भरपन पापदा पनाया है। उसन स्वय परपनी ब्रूमि प्रौरशद के निधि 
पिपारै। खन्‌ 1803 म मायते यनाम मडोतनफ मुपन्यम एुक्वारम्पापिर 
पुनरायत्तोषन शो भरि फो प्रद दर तेने यादवह मपिान कल भनिभातम 
पोर सरलङ ठप एयरिक पथिका पा रास्यन याह) द उविपानं का 
अन्तिम निज्करे, सविया को पाराप्राङ्ाव्दारया क्र पौर नन्यर प्रयो 


490 ~ द्ममरौका का सिवान 
परमरीका मे न्यायिक पूनराव्लोकन कौ विशेषता यह है कि वद केवल स्व 
धानिकता द्वारा निश्वित्त मही त्ता वस्कि 14 सशोधन को कानून कौ उचित 
प्रिया" (एष्ट एणन्डर्ण 1.4४) अरर “कानून के समान सरक्षण" कौ व्यव 
स्थाप दारा निरथारिल होता हे अर्थात्‌ श्रमरीको -सर्वोज्च -यायाय कानूलो को 
केवल इस कारण असवैधानिक घोषित नही करती कि वे सविधान की घारापरा 
निपरीत्त है या उसकी उलघना करते है या उसके दवारा लगायी गथा सीमाश धा 
भ्रिक्रमण करते है वस्कि उसने कानूनो को इस कारणः भी अरसवैधानिक पोषित 
कियाद किवे “रे” कानून है) दषे शब्दो, मे अमरीकी सर्वास्व -यायातयने 
कानूनौ कौ सवंधानिकना निरिचितत करते समय उनसे सन्निहित नीति, भको प्रर 
उदेश्यो पर भौ विचार किया हे ञ्रौर यदि वे सामाजिक या सावजनिफ़ नैतिक, 
भाक्ृतिकं -पाय, न्याय कौ भावना नौर सम व्पवहार (पृण) केः विन्द प्रतीत 
हए है तो उसने उन्ह भी ्रसवैधानिक चोपित करिया है । सक्षेप म, वे सार्थ 
फी (नून की उथित भ्रक्रियाशकी व्यवस्था -यामालय को (निवेकाधिकार" 
प्रदान करतीटै। न 
-याधिक पुन रावलोकन की शदित के प्रयोग दारा सर्वोच्च "यायाय ॥ 
सविघान को समानुभूल बनाया है, उमके कठोर स्यरप को लचीला बना € 
श्रततिहित एवितयो के सिद्धाव क्रा विवा कर कानून की सूरी हदयी कौ माप 
चटाया है, राष्ट्रीय सरकार को शमिितिशालो वनाया है1 वस्तुत `यामा्त 
-याविक पुनरावलोकन द्वारा सामाय कत्याण धारा, वाणिज्य धारा, “ 
परोर उचित" धारा की दसी व्यापक व्यास्याये क है मि श्रमरीकी शासन व्यवत्या 
फासधीय दाचाश्रपा मूलरूपसेभिनदहो गया दै श्रयति सविधान निर्मातभो 
जिस रष्टरीय सरार कौ एक निवल सरकारके ख्पम रचित किया था वद 
न्यायालय की व्याद्परा्ो द्वारा शक्तिशाली वन गयीदहै। 
निस्छन्देह -यायालय ने कभी वभौ रे भी निरय दिये है जंसाकि 8 
स्कट वनाम नंण्डफोड के मुकवमे म श्रौर राष्ट्रपति छृयवैत्ट मैः -मू दील विवेकी 
मै सम्भयमं जिनमे न्यायालय श्रनुदारवाद एवे प्रतिश्रियावाद बा गद धरती हा 
है परन्तु 1937 कै वाद उस्र चष्टिकोए म परिवतन भाया श्रौर उसने बेनगर्‌ ४ 
सम्बधा जस सामालिव सु-क्षामम्बयौ श्रधिनियमा कौ वेधता भो स्वीगा 
क्र लिया॥ 
न्य युद बे दौरान रा्टीय सरवर ने विज्य, देनम, म्ब्य भौर 
वदणिफ राम्ब-घाफ द्रम जिन व्यापय शक्तियों बो प्राप्त किया, (२ 
उह भर्वय पपिर नही पिपा 1 धन्‌ 1954 मे भरतं वारनं {हा कशा ए 
सय 7 भावजनिय स्यू म जातीय माधार षर पृथङ फर वाते कानून गौ (४ 
पोवि५ षर दिया । वस्बुत दारक यायालय न ध्रपिकार पत्रक गुस्पष्ट कर / 


-यायानमते 
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प्रदायगो रमै तथा श्रमतरज्यीय वाशिज्य का नियमित क्से की शकि के 
निष्पादन कै तिये भावश्यक श्रौर उनित है । उप समयसि लेकर अरव तक सर्वोच्च 
न्यायालय ने श्रतनिहित शमिनयो का इतना श्रयिक विस्तार कियाद ग्रथात्‌ 
भ्मायालय नै “सामान्य कल्याण धारा, प्वाणिज्य धरा” प्रौर “श्रावश्यक 
प्नौर उचित धारा व्यै इतनी प्रधिकं व्यान्याकी ट कि इन न्पस्याभ्रोके कारण 
राष्ट्रीय सरकार, जिस सविधान निमाताम्रा मै एव निरे सरकार के रूप मे निमित 
प्रियाथा, एक शविनशाली सरकार वन गयी हं धौर सविधान जितत 1 8वी शताब्दी 
के षरुपि प्रधान समाज कप भ्रावश्यवताप्नोको पूगाकरने दे तिएु बनाया गमाया 
चह 20 शतान्य के प्रौचोगिक, त्कनीको, सनिक श्रौर श्रणु-पुगके समाजकी 
प्रावप्य्ताग्रौ षो परा कररहादहै। ह्भीपरने ठीककहाहै कि 'सविधानेको 
नवौन समाज की श्रावश्यकताप्नो के श्रनुरूप दालना -यायालयका हीकायरहा 
है (ण ज्ेम्णएम वकनभीक्हारै पि सर्वोच्च -यायएलय “मतत सविषान सभा” 
ह । 


3 शासन के सधौय स्वरूप को स्विरता---याधिकः पून रावमोकन कपे शक्ति 
कै प्रयोग प्रौर भ्रन्तनिहित शक्तियो के सिद्धात ॐ यिक्तास दवारा सवोच्वि -पापालय 
ने श्रमरीकौ णासन व्यवस्था के सधौय स्वरूप फ स्थिर णव सुट्ढ वनाया दै । यदि 
उसने दन गक्तिमो वा प्रयोग न क्वा होतातोसथ चालु वादेर मात्र" वनपर्‌ 
रह ग्या होताश्रोरवहं नष्ट हो जाता । जलाकि सूनरो नेक्हारकि -मायिक 
पूनरावलोक्न की शक्तिके भ्रभावमे प्रमरीकौ सवेधानिक ग्यवस्या 50 परस्पर 
विरोधी सावभौम राज्यो कौ विरूपता होती 1" -पायालय ने राज्यो की शक्तियो पर 
नियतस लगा कर सप को सुदढ किया है 1 जंसानि फाष्रनरने कहाटै कि “ याधिक 
पुमराचलोकन एसा सीमेट है जितने सषीय दावे को मजवूतीसे स्थिर क्रिया 
है 1" न्यायालय ने “स्वैधानिक निषैधाज्ञाग्नो” को लागू करे प्रौर भ्रवरोध एव 
सतुलन की व्यवस्थाको षनये रखकर एव सतुलन चक्रकेरू्पमे बाय किया 
है ॥ 

4 सागरिक शरधिकारो की रक्षा--सर्वोच्च स्णयालय ने नागरिको कै भुल 
प्रधिकारो्रोरस्वतत्रताश्रो की रक्षाएक सत्तकप्रणरौकेरूपमेकीहै। जैषाकि 
चूडरो यिल्सन ने कहा है कि सर्वोच्च -यायालय व्यक्तिगत भ्रयिकारो 
श्रीर्‌ सरकार के विशेपाधिकारो का प्रमुखं रक्षक हे।* जव कभी 
कायेपातिचा प्रदेश या काग्रेस वै कानून सविधा की उलनयना करसेहै या 
सविन द्वारा लगायी गयी सीमाग्रो का श्रतिक्रमख करतेहैतो यायालवय उह 
श्रवेव घोपित कर प्रभावहौन वना देतीहै। इस तरह -यायालय सवयार्निक 
सीमाश्रोकीलागू कस्तौह्‌ मौर कायपालिका निरकुशता भौर विधापी भ्रत्याचार 
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को परोताहन भिना है तथा राजनीतिक च्य कौ प्राणत श 4 
1 यष कारणा कि ्रमरीया मे राजनीत्तिक उद्य निशित नही कि 
१२ सकन, न तो राजनीति ही श्रपनी सुधार योजनाध्रो मे स्वस्य रै ्रोरन 
जनता हौ उती स्वामिनी है ॥* 
त (0) प्रगतिशील एव लोकतात्रिक नीतियो के विरुद--समान म मूत 
तत कमन कै सिए उग्र सवायै की श्रावश्यकता होती दै, नि-है स्य, 
दसन भाउघ्यवग वे लाग स्वीकार नही वरतं । वै इन गीतियौ फी कायि 
मवावा प्रस्तुत कासो ह योकि न्यायाधीश प्राय उच्च एवे कुतीन वग 
सर्वा धत होति है इसलिए उनका रष्टिकोरो प्राय उसी वगु वै द्विता की रक्ाकर्ला 
होषाहै। डी दोक्पिलने एव वार केहाया कि यदि श्रमरीकामे कही वु 
तन्त्र निवास करता तौ बह याया्यमे है 1'' अमरीकी -यायालम का अदर 
वादी एव रिवदी नष्टिकौण इन उदाहरणो से रपष्ट होता दै । सन्‌ 18571 
ड स्कौटे बनाम स्टेनफोड के मुकदमे मे दासता का समथन तिपा ।सन 1897 
नै 197 तक सवेन्व -यायालय के -मायाधोया हस्तक जी नीति (2०५) 
०५४९2 ण) से प्रभावित ये । धरत उ हाने देते कानूनो को भ रद्‌ कर या 
जिनेका उद्य सामाजिक शरीर प्राथिक सुधार करना था । स्यायालय ने 1 
स्जर्वतटकरे मू डील विधेयको फो रह्‌ कर विमा यपि इन विषेमको का प्द्स्‌ 
भरायिक मदौ स उत्पत स्थिति वा सामना करना, एषि का समायोजन करता तषा 
श्राथिक पुनल्दार करना था । 
„ _ (५) -यायात्तय के मिखयो मे एकक्पता का प्रमाव--न्यायालय क निरा 
भे स्थिरता एव एकट्पता का श्रभाव होता है 1 इसके निराय कभी भ्रनुदार 
नभ्रोतेप्रस्ति होते है मरौर कभी उदार भावनाभरो से, इसका द्प्टको कभी ९१ 
प्रौग मभौ एकक्रो करे पक्ष मेँ ोप्ता है, यह कभी सामूहिक एव सामाजिम क 
स्मेयन करता है तो कभी निजी हितोका। न्यायाधीणौ फा निजी सजनी 
दशन भी कभी कमो उनके निराया पर्‌ प्रभावी हता है । निरयो की परिषा 
शौनता दही -याय की ्रनिर्चितता कौ ज-म देती है। 

४ (1#) व्यवस्थापिका के कायो को ग्रहृण करना--यायाल्तय तै 
मौलिक कष्य के दयोड कर -यवस्थापिका के विधायी कार्यो को श्रपना 
अदाह्रएत न्यायालय कानृनो की वैधता श्रौर्‌ प्रवैधता को ही गिर्विन नही 
वल्वि उयके भरोचस्य श्नौर प्रनौचित्य कोभ निर्वारित करता है । जसाकि न 
ने कहा है करि सवच्वि -यायालय कायपालिका भ्नौर व्यवस्थायिका के वाका 

ज = "प्रपर 
नियमित कने वाला बरृतीय सदन बन गया है 1" लोस्को भा मतै रि भ 
मेँ -यायिक्‌ पुरावलोकन श्नौर सर्वथानिक सशोधन के सयोग (सम्मिलन) १ कट 
जटिल प्रश्रिया उत्पन्न हहं है उस पर कोद भौ सका राप्मक राज्य निर्भर गही 


नाय 1 
तिया! 
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स्यायिक पुनरावलोकन 
(ण्पालण्‌ हत्ण्टष) 


प्रथं एवं प्रकृति--न्पायालय की प्रकृति श्रौर स्वभाव ही वानूनो वे श्रो 
धो स्पष्ट परा तथा उनमनी व्याख्या करना है । सघीय व्यवध्था म, जहा सविधानं 
सर्वोच्च विधि होताहै न्वायालय बानूनो कौ तंघता भ्रौर भर्वधत्ता को की निर्परिति 
भरताहै। इम तरह जव -यायातरय विधान मण्ड द्वारा पासक्षियि मये धिसी 
वानून षौ या उसके श्रलमैन कायपालिका द्वारा दिये गय आदेश याजारी त्यि 
मगर नियमो भ्रौर विनियमो कमी स्रमीक्षा कर उनकी वैवताश्रौर अवैधता को निर्धा 
रितवरताटै तो -यायालय की इस शक्ति -याधिव पूनरावलोक्न ने कह्ने दै । 
जैसावि कायिनिने कहा कि “यायक पुनरावलोकन -पायालयो की वट शक्तिद 
जो उह श्रषमे सामाय केव्राभिकारॐे प्नतगतश्राने वति विधायी कर्योकी 
मवधानिक्ता पर निणय द॑ने फी शक्ति प्रदान करती है भौर यदि व उह म्रसवया- 
निक पातीहैतोवे उन्हैलागू केसे इकार वर सकती ६1" 


किसी -यायालय की शक्ति श्रौर महत्व दस घातपर निमर पग्तारै कि 
उसे -याधिकं पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्तद्रै यानहीश्रौरयदिहै तो उसकी 
मात्रा व्याह ? वस्तुन -यापालय -याधिक पुनरावलोकन की शक्तिवैःद्यायार पर 
ही सविधान कौ सर्वोज्चता की रक्षा कर सकती दै, व्यवस्थापिका प्रर कायपालिका 
पर नियर र्त सक्तीहै, उनके श्रयिकारक्षेत्रक्ी सीमाश्रो को निर्वित कर 
सकती है, सवेघानिक मिपेधाज्ञाश्नो कौ लागू कर सकती टै भौर वायपालिका 
निरकुशता श्रौर विधायी श्रत्याचार स्ने नागरिक श्रधिकारो ग्रौर स्वत-घताभ्रोकी 
रक्षा कर सकती दै । न्पायिव पूनरावलोक्न वै श्रभाव म न्यायालय रच महत्वपुण 
कायो को सम्पन्न नही कर सकती । 


भ्रमरीक्षा में -यायिक्‌ पनरावलोका फा सव॑धानिक श्राधार-भ्रमरीकामं 
न्यायिक पु रावलोकन वै सवेधानिक भ्राधारकेसम्बवमरदो प्रकारके विचार प्रये 
जाते है । एषे विचार भूतपूव राष्ट्रपति जैक्छन जये तेखव का है जिनकी मायता 
है कि यायातयो कयौ -पायिक पूनरावलोकन फी शक्ति नही। उनकामतद्‌क्रि 
सविधान प्रशाक्षन केतीनोश्रयो को एक-दूप्ररेसे एण॒त स्वतत्र रखता प्रौर 
न्यायालयो दास -य(थिक्‌ पूनरावलीकन कौ शक्ति का प्रयोग न केवल शक्ति पृक 
रण के सिद्धातकी उल्लधना दै बल्कि स्रविवान मि्मातिभ्रोकी इच्छामो कभी 
निरादर है। दूसरा विचार हैमिष्टन, चात्सं वीयडं, कारयन जस सविधान 
निर्मतिघ्नो एव विचारकौ वाह, जिनका मत है कि न्यायालयोकी 
-यायिक पूनसवलाकेन की भरित सविधानिके धाराप्नोमें दही ञ्जतनिहितिदहै। यह 
समरीकौ सजनीतिक भौवनं का एव निष्ित तथ्य (द ०८८०यएए) बने गया दै 
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को नेधता फो स्वीकार किया है तया समान श्रोर व्यक्ति ॐ श्रधिकारौ मे रेवा 
सचते हृए समाज की श्रोर भूकाव रखा है । उदाटरणत युायालय ने वेनगरथम 
सम्बधी जसे सामाजिक सुरक्षा सम्बधी अरपिनियमोकी वता को स्वकर 
किया, ्िीय महायुद्ध के दौरान राष्ट्रीय सरकार मे चाशिन्य दैक, व्यय प्रौ 
वैदेशिक भम्बधोके्षेतम जिन व्यापक शितो कोश्राप्त विया, यायाचपमे 
उ श्रवेध धोपित नही विया, 19<4 मे सावजनिक स्करुला मे जातीय श्राषार पर 
पृथक करने वाले कानून को प्रवेष घोधित विया, श्नादि । इस तरह न्यायालय ना 
दप्टिवोणा वतंमान मे श्रहस्तक्षेप कौ नीति से प्रभावित नही, सामाजिक इष्टिकोरा प 
भरभावित है । यत -यायालय को उत्तमान समय मे वुलीनत त्रया भ्नुदारवाद का ग 
नहो कहा जा सक्ता है 1 


श्रन्तश्नहित शनितयो का सिद्धान्त 
{एण्ल्र7€ ग वषाव एरक ऽ) 
श्रये एव प्रकति-कोई भी सविधान अपने पूशाता का दावा नही कर सर्कता॥ 
समय, परिस्थिति भ्रौरः श्रावश्यकतागुसार उसमे परिवर्तेन एव सशोधन होता रहा 
दै । -पायालय भौ श्रपनी व्याख्याशरो द्वारा उसका निरतर विकास करा ष 
है 1 समिधान की अनेक धारये श्रस्पष्ट होती है अथवा उनके श्ननेकं प्रथ निककौ 
1 इन भस्पष्ट घाराप्नो को स्पष्ट व्यारा करने एव उनये श्रवा का सुनि 
करने वै निए न्यायालय का सहारा लेना पडता दै । गतः म्थायालय सविधानं ॥ 
चित धाराश्रो एव शम्दों की व्याख्या करते समय जिन विषयो फो उनते ५ 
हैया जिह वहु उनके श्रतगतत स्वीकार फरती है या जिह वहु उनके निष्प 
(कार्या वत्ति) के लिए ' श्रावत्यषः एव उचितः" समभती है जें र्तिठि 
शदितियां कहते है, वयोकि इ-ह्‌ प्रदान वी गद शमरितयोषोलागू यापरा भृ 
लिए ग्रावश्यक् भ्नौर उचित सभभ जातादौ यत इन्द्‌ पूरक शषिति्यां भी कठा 
जातारैष। 
श्र तनित शरिता वे शरषितयो ह लिहे सविधान दरार सते दप मे 9 

नहं पिया जाता यत्रि जिह -पायालयशलौ व्याख्याप्रो हारा प्रदान क्या पा 
है। येये शक्तियाँ है निह मानव की स्तापारणा श्रातं विधान नं देव, १ ॥ 
दढ नह सकलो चत्व मिहे -वायालय फी धासेः देख, पढ या दढ स्वत 
सासि किसी वसप न कहा मिः “यये शमिता है तिह सयिधान ने वापर 
निहितायों (शया प्ा्मामा) म प्रदान विधा । दृट्‌ प्रभिच्य्न & 
गयी नमनिया से प्रानगिकल्पमे निराता गया । मून दस्तावेज (सथिधान्‌) भन 
शली को वदता द्री या परतु नवीन परिस्वितिया का साभा गद्र्पसत 
उमम विशार किथाप्रय दै ममेपम श्र्त्रति शदिनर्यो का 

क्रिस नहांषरतौ वस्डि -पापा्तयक्रताहै। 
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इस अथार पर श्रवैध घोपित कररट्‌ कर द्याया कि काग्रंस' श्रधिनियर्म द्रापः 
न्यायानय के प्रारम्भिक क्षेतराचिकार मे विस्तार नहीं कर सकती थौ जिसे सविधानं 
भरनुच्छेद 171, खण्ड 2 मे स्वय तिरश्चि करता है । अर्थात्‌ काग्रेस प्रधिनियम हारा 
न्यायालय को परमादेश लेख जारी करने का अधिकार प्रदान कर उसके प्रारम्भिक 


क्षेताधिकार म विस्तार नही कर सकणी । माल ने इस मुक्दभे म जिन तथ्यो कोः 
स्थापित क्रिया उनमे मद्य निम्न है-- 


(1) सविधान एक लिखित प्रलेल है जिसमे शासन की शक्तियो कौ निरश्व 
एव सीमित किया गयादहै। 

(11) सविधान एक मील्तिक कानून दै जा काग्रसद्वारा पारित कानूनो से 
उच्च एवश्रेष्ठहै। 

(1) सवेच्चि -यायालय फा यहं श्रधिकारही नहीं बल्कि कर्तव्य भीरि 
वह संविधान की व्यारया करे भ्रौर उते साधारणा कानूर्नो मे प्राथमिकता दै} 

(1५) सविधान -पापालयो को श्रादेश देता है किवं काग्रंख मै उही कानूनो 
षो देश के सवेच्वि कानून के रूपभे लागु करें जो सविधान के भ्रनुपार ह 1 

(४) विस कानून को देशकेकानूनकेरूपमे नापू करने से पूवं न्यायालय 
यो इष वात क निर्चित करना चादिए्‌ फ वह्‌ सविधानके श्रनुसर है या कि 
नही यदि वह कानून विधान के अनुसार नही तौ वह उसलाग करके एकारः 
कर सक्ती ह। 

सक्षेप म, उवेत निणय मे जानि माशलकामतथा कि श्यायालयोका पह 
कत्तव्यङ़ैक्रि वे वता्ये किकानून क्या भ्रौर उसकेम्रय क्या है ? यदिदो 
कानूनोमे कई सवपहै तो वे तिधारित करती है कि कौन-सा कानून ग्रमुक मुकदमेः 
मेलाग्‌ होता है श्रौर कौन-सा नही, मेदी निर्धारित करती है कि कौनसा कानून, 
भ्रादैण, नियम या विनिमय सवेधानिक धारभ्रा के विपरीत दहिया नरह) 

सन 1810 म पलेचर नाम पकः के भुकदमे म सर्वोच्च -यायातय मै फट्ली 
कार राज्य विधान समाकेएक कष्नून कौ श्र्वध पोपित कयि या! सन्‌ 1857 
मे ङ स्टोंक यनाम सण्डफोडं व मुकल्मे म सर्वोच्च -यायानयने मागर घनम 
मेडन म स्यापिनः स्थायिक पुनरावलाक्न कौशविनि की पुष्टिकीथी। तवसे भ्रव 
तक भ्रमरीकी न्थायानया नं -यायिकः पुतरावनोक्न की सक्र का गिरित्र प्रयोग 
क्रिया) सर्वीज्च -पायालयने काग्रेम द्वा प्रादित 81} श्रौर राज्य विधानः 
सभाप्राद्मारा पारित 300 स अ्रविरु कानुनों को भ्रवध घापितिक्ियाःर। 

-पायिक पुनरावलोफने रो प्रकति भौर क्षेक्-प्रमरीका म -यापिक पुनराव- 
सोकन का क्ले प्रत्पधिक व्यापकं भ्रौर विस्तृत ह्‌ यदह काग्रस के कानूनो, राष्ट्रपति 
के प्रदेशो, प्रशासनिक विभामेः दे नियर्मो, विनियम, राज्यो कै सदिधानो रार्ज्पौ 


बी विवानसमन्नावं कानून श्रादिखवपरलादुदेनह्‌ष १ 
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सर्वोच्च स्यायालय ने प्रपने वादके नणयो ने इन शपितयो का विस्तार किमा 
है, राष्टीय सरवर फो शवितशाली वन्या है, सविषान का विका क्ाहै 
भ्रौपचारिक शोधनो के विना उसमे मशोवने किय है, उमे समयानुकरूल बनाया है 
ततया उसके कठोर स्वरू को लचीला बनाया है । 

भैवधुलोच बनाम मेरीलण्ड के मुकदममे निरय देतं हए मृल्य -यायाधीतत 
भाशेलमे कहा फि निस्मदेड सविन काग्रेस को सधीय रिजिव वैक की स्थाप 
चौ को स्पष्ट शित प्रदान मही करता फिर भी उसे यह शक्ति इसलिण प्रपत दै 
कि उसकी कर लगाने श्रौर उसे एकतित करने, ऋण लेने प्रौर उसी अदायणी 
करने तथा ्रत्रसोज्योय वाणिज्यफो नियमित वरे की शपित वौ निष्पादन क 
लिए, ्रावश्यक ्रौर उचित है 1" मुख्य न्यायाधीश के शब्दो मे, “यदि उदट्ण 
न्णयोचित है, यदि यह्‌ मविवान कै केत्राधिकार के प्रन्तगत दै प्रौर उस दश्च 
प्राप्ति के भिण श्रपनाये गये सभी साधन उचित है, यदिउह निषिद्ध नही विष 
गया श्रौरवे सविधान कौ शब्दावली ओर भावना कै श्रनुकरूल दै तौ 
सव सपैधानिक ह ।" मेरीलैण्ड बैक पर शुल्क नही नगा सकता क्यावि रस्य 
के शुल्क स्तगान की शक्तिका इस तरहका प्रयोग सथीम सरकार को प्रद 
य शथे विषयौ पर _उसवग सर्वोच्चता कौ धमक दता है । “तामाप सरकार 
(राष्ट्रीय सर्कार) मे निहित शवितयो के निष्पादन केलिए काप्रंस द्वार पाति 
सवे वानिबं कानूनोकोलामू क्रते मे राज्यो कोरे करे, वाधा डाल, भार 
डालने पा किमी प्रकार से तिर्या नत करन कौ कोई शवित नही ।'' न 

सोत--्रततिहित शनिनियो के मिद्धात के विकाम ने लिए तविधातनो 
धाराग्रो का सहाग तिया गेया है उनमे प्रमुव निम्न है- त 

(9) समाय कट्या धारा ---(परनुच्छेद 1, खण्ड 8 वैरा 1) सवा 
काग्रेस को.सामाय कल्याणा कौ कोह भामाय शक्ति प्रदान नहो फकरता। सविधा 
सामा-य कल्याणा कौ नित को उसक्मी यर लगा, उते एवत्रित करे तथा 
करन कौ शिनि के साथ श्रभिप्न स्पस सम्बद्ध कर दताह। बराप्रेत समाय 
कत्याण कै लिए प्रतिवप लाखा डानर कजा आ्रायिक सहायता प्रदान कर, 
उसमे भ्रतगत उसने जिन क्षेत्रो मकात्रून निमि कौ शक्ति प्राप्त कर स॑ 
उनम मुष्ययह--उपि, पिक्लाश्रौर व्यापार सहायना, सामाजिकं मुरा, ज 
रोजगार ग्यवस्यद, वकारी की स्विति म प्रायिक सहायता वृद्धावस्या पन, 4 
कीमत के मकानो इ बदा साचयापनो क पत्यो बो निर्ारिति बरला, म नि 
माप्रस्र जब राज्य सरकारो को सहायता धरनुदान (छपा 1 ४) पै स्म 
श्रदान गरी हैते वृह दुख णर्तो एव मापदण्डाका निर्धारित 0 (क 
उनमे प्नुपानम मे लिण वु निल ददी ह पथा उनकी दं रेख वलिद्‌ व्यम 
भरती है । समेपम, कर लगाने उम एर्प्रित वरे तथास्य क्रन्त भा 
षाग्रंा फो हसौ "पुस णाता प्रदान करदी ३ मिः वट्‌ सुरणा, ग्यान्म्य ४ 

मत्यार्य वे नाम पर स्यदिनियोप्रोर सम्पतसि पये नियमित कर गक ४। 
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है, भाषस श्रौर प्रस गो स्वतयना वे घर्थो वा विस्तार्य है, श्रीर निर्वान 
समो मे समानता स्यापित वसे की शतोगिण ौीहै । मुग्य म्यायाघीश वजर के 
न्पायालय ते ममाज भौर ध्यति १ अ्रयिकासे मे रेखे खीचते हए समाज की श्रोर 
भवाव स्साहै। 
भूल्यान श्यापिक पुनरावलोकन के पक्ष प्रौर विपक्ष में तक न्यायिक 
पुनराययौ के पम्यपमदो प्रकारके विचाट व्यक किये \ एव विर 
हूमङे-मालाचो का ह जिन कदना 2 पि शयसे “-पायिक निरकुशता एवे -यापरिक 
प्रत्यावार” का जम ह्येता है, "परगत्तिसोल एव लोकव कत्याएवयरौ नीतिया" 
क्यौ आघात पृहुचता है, शश्रतिर्रि्ावादो ततो को वढात्रा भिता, व्यवस्यापिका 
शरीर न्पापपालिका मे प्रनायष्यक टकराव को प्रयति पदा हो जाती है रौर न्याय 
पालिका फो विधान मण्डल की सर्वोच्च स्वामिनी या विधान मण्डल का फर सदन 
या दीखरा रदन्‌ बने ता श्रदनर भिदा रै 1 सक्षेप मे, न्यायिक पुनरष्वलोकन से 
सरकारकेदमश्रग वा (-पायपरा्िका को) लोगो की षटच्छा पर निण्य देनेका 
श्रवसर मिलता दै जो उसकी श्रभिन्यक्ति ही करती । दूक्षरा विचार न्यापिक 
पुनरावलोकन वै समथयको वा है जिना कटना है कि स्वतन्त्र एव प्रजातात्रिक राज- 
नीतिक्र सस्याभ्रो के लिए, नागस्कि पे मूल धरयिकारो कौ कायपालिका निरपुशता 
शरीर व्यवस्यापिषा वै श्रप्याचाग्से रक्षा कै त्तिए तथा सविधान करौ प्रस्याषी 
ससदीय यह्वमत फी कटपुतली बनने स रोकन के लिए इसकी प्रावश्यक्ता है 1 

विपक्ष में तक~--यायिक पुनरावसलोकवे की जिन प्राधा पर प्रातौचना 
कौ जातौ है उनमे प्रमुख निम्न है- 

(1) -पालय जन च्छा को श्रनिव्यदत नहीं फरता--प्रज॑तत्र भँ जन 
च्छा को भ्रमिन्यक्ने करने वाली स्था काग्रस है सर्वोच्च -यायालय नष्ी । हस्तिषु 
कानून निमि के लेमे ्रितिम निणर व्यवस्यापिक्ाका होना वार्हिए्‌ न्याय 
पालिकाका नटी -यापपालिकाजत इच्डा की रक्षा कर कती है उतत श्रभिव्यक्तेः 
वही कर सर्ती । -यायपात्तिका का अवक्र कानुनो ठी वधानिक समीक्षा तके 
सीमित होना चाहिए उनकं श्रीचित्य श्रनौचित्य कौ िरधारितत केरे की क्षमता उसके 
पाम नही होनी चाहिए } जव -यायिकं पुनराक्लोकन की श्रसीमित्त शक्ति द्वारा 
-यायालय कौ प्रवर्ति विधान वे कारो को अरपनेनि की वन जाती है ती वहा उसका 
हस्तक्षेप श्रनुचित हो जाता है } जहा -यापिक पुनरावलोका का उण्डा सवदा विद्य 
मानं रहता है वहानत्तौ राजनीतिज्ञ अपनी सुधार या विक्यसवादी याजनाश्राको 
क्ार्यायििन करने मे श्रपन्‌ शरापको स्वतय खमभ्नेद्े रीरमन ही जनता श्रषने- 
भ्रापक्रा भ्रपनी विवाते सभाम श्रौर उसक प्रतिगिषियो की स्माभिनी सममतीद। 
इस तरह लोक कपयाणकारी नौतियो को कर्मा वित करना कल्नि हो जातादै! 
जसाकि ब्रोगन ने लिखा है फि त्स कानून निर्मा मग्रप्ावधानी श्रौर श्रनुततर- 
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(क) डाकघर एव क सदो फी स्यापना सम्दथी पारा (ल 
घण्ड 8, परा 7) सविान काग्रेस को डाकषरो एव डाक स्वा कौ स्यापि 
शक्ति प्रदान करता है) उसने इस शविति पे श्र तगत जिन एक्तियो को प्राप्त 
लिया है वे है-रेल-रोड, स्टीमधिप, वायुथान, सडक निर्माण, राजद्रोहालक 
धोखा दने वाली सामग्री को डाक से बाहर निकालना, रादि) यह पार 
श्रनावश्यक् हो गयौ ह ृथोकि इसके भ्रतगरत उपयोग की जनि बाली ए 
५.२५ का प्रयग वह्‌ श्रव सामा-य वल्याण श्रौर वारिग्य धाराधरो के धते 

त्‌ ॥ ) 

(४) धिजञान श्रोर कला घारा--(अनुच्येद 1, सण्ड 8, पैरा 8) सविः 
काप्रंस भे विज्ञान भौर कलो को यदवा देन कौ शकि प्रदान.करता है? सष 
वै श्चतगत्त वाग्रंस ने लेखको समोवज्ञ श्रौर कलाकारो के स्वामित्व के भविः 
(वपौराडट प्रकाशनायिकार) मम्ब वी केनूनोभ्रौर श्राविष्कारो क एष 
शरविकार (पे.-ट-्था) सम्ब-घी कारो के र्माणि की शिति भाष 
लीरहै। 

(५) सेनातनौ के निर्मा एव भरण पोषण सम्बधी वारा--(भनुचयै 
खुण्ड 8, तैर 12) सविधान भग्र को सनापनो वे निर्माणं एव उने भ 
पौपण म्र्थाति सामग्री जुटान की शित प्रदान करता है। इस भारा (७ 
सम्बधो कौ निरधास्ति कर्मे की शमित के साय मिलकर काग्रेस को एती ति 
प्रदान करदी है जो शेष सविधान उत प्रदान नदी करता । इसके भतत 1 
ने शातिकाल मभौ सेनाश्नो फे निर्माण य लिषएु व्यकितियो की भरती एव इ 
भौर भ्य साम्नी जुरा, उच्चतम मूटयो को निर्धारित बरे, मम्पति # न 
ग्रहण करने, सामभ्री कौ वितरित करने एव उसका राशन करने सभी ॥ 
उत्पादन, वितरण श्नौर उपभोग का नियमन करो श्रादि सम्बन्धी शकितं $ 
करली) इस एवित के्तग्तली काप्रसने 1946 मे श्रु शतिः 
(ष्नफात हाला ८रयप्णाऽशजा) को स्थापना कौ थी रौर ते शरण श 
सम्ब-गी सामग्री, मय नो एव सुवनाम्रो पर नियर रखने मै क्षकितिदीष 
सकषेप म, यह्‌ घा्त कांप्रेस को युद्ध श्रौर युद को सफलताभुवक सथाित 
सम्बन्धित समौ शराय श्रौर उचित कार्यो पर कानून निर्मांस का (6 
देती षट । जसामि भूतपूव मरय यायावीश ह्यज ने कहा धा वि, "रको 
को शदित युद्ध को सफलतापूवक लउन कौ शनित है ।* 

(५५) ्रावस्वक श्नौर उव्विते धारा-- (मनुच्येद 1, लष्ड 8 प 1४) 
यह घागा कायस को उन भी विनो पर्‌ कानून निर्माण कौ शकितं प्रदान्‌ 
टै जो अनूच्ये" 1, चण्ड 8 कं 17 षराग्राफाम्‌ उशित कार्यो क निष्या्न त 
श्नावश्यवः शरोर उचित दै" यह धारा काश्रस मो किमी भी उर प्यके 

भआन्पयकः श्रौ उचितः आप्लवते विरमा की या नरी दनी श्रौरउन द 
उत कारो के निमाए कौ यानानि जो च्यक, रा्ट्रपी कौ, सीन का 
हप 
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सक्ता ।" सक्षेप म, जव -परायालय जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नही करता श्रौर 
यह्‌ उपे व्यक्त नही करता तो उसे कानूनो ॐ रौचित्य-प्रनौचिर्य मौ िर्धारित 
नही करना चाहिए, उसे केवल उनकौ वेधता प्नौर श्रवेधता तकं सीमित रहना 
षाहिए। 

यक्ष मे सक--उपयुक्त भ्रालोचनाभ्ो के वाद भी न्णयिक्‌ पुन रावलोकन की 
भ्रावश्यकता श्रौर भ्व केम नही । वस्तुत प्रजार्तात्रिक सघौय एव सभ्य समाजो 
मे सवी भरावश्यकता निविवाद है। इरके पक्ष मेज दिये जनं वाते मुख्यतक 
निम्न है-~ 

{1} विवादो के निपटारे शे लिए निष्पक्ष पच कौ प्रावश्मकता--सपघीय 
राज्यो मे सघीयप्रीर एकको की प्रकारो मक्षे्राधिकारके सम्बध मे उप्पन्न होने 
वाले विवादोका निपटाराकरने के तिए एकं स्वतत्र एव निष्पक्ष मध्यस्यकी 
श्रावश्यक्ता होती है ग्रौर -यायपालिकासे वढकर श्रौर श्रधिक श्रच्छा, निष्पभ 
प्रौर स्वत त्र पच या स्यान कोई नही हो सक्ता। 

(४) सदिधान का प्रभिरषफः एव श्रसिभावक -मविधान के प्रभिरक्षक एव 
श्रभिभावक्केरूपम -यायिक पुनरावनोक्त की श्रावश्यक्ता होतीरहै। यदि 
न्यायालय के पास -यायिक पनरावलौक्न की शवितिनहोतौ क्रायपा्तिफा या 
व्यवस्थापिका (काग्रेस) पर लग्रायी मथी सर्वधानिक सीमार्थे एव प्रतिवच 
“ही वै कागज के दुकडे परे समाने वन कर रह्‌ जार्येग । 

(114) नागरिक श्रधिकारो की सुरक्षा--नागरिक ग्रधिक्ायो कौ कायपाचिवा 
स्वच्डदता प्रौर व्यवस्थापिकरा निरवुशतास सुरथा के लिए -यायिक पुनरावलोकन 
री श्रावष्यक्ता होतीटहै। न्यायालय ही सतक प्रहरी की तरह उनकी रक्षाक्रता 
है । इस शरवित कै श्रभाव मे नागरिके स्वतन्वा शासतो कौ दासी मात्र बनकर 
रह जारपेगी श्रौर कविान सत्तारूढ दन कै हाथो की कृटपुतलती मात्र बनकर 
रह जायेगा । 

(1५) श्रमरसीका म यदि -पायालय ने -धायिक पुन्रावलोकन की शव्तिकय 
प्रमौमन विपाहोता तो उस वातत को कल्पना करस्ना कठिनिह कि ग्रमरीका 
का द्तिहाम कसा होता । जमाकि मूनरोनचलिलाहै कि “-यायिक्‌ पृनरावलाकन 
मै शवति कै अभाव म अ्रमरीकी स्व॑धानिक व्यवस्था 50 परस्पर विरोधी साव 
भौम राज्यो की विरूपता होती 1“ -यायालय की न्यायिक पनरावला्न की शविति 
नही श्रतनि्हित शकितो के सिद्धा त का विकास कमे सविधान को समयानुक्रूल 
बनाया है घ्रौर राष्टरीयसरनार को शक्तिश्षाती चनाद्वियाह) 

(४) -यापालम के दष्टिकोख म॒ परिवतन--निस्सदह्‌ इड स्काँट बनाम 
सेण्डफोड जस मुक्दमाश्रौर यरु डीलपे प्रारम्भिक विेयको मे स्यायातयमका 
र्ष्टिकोणा अरनुदादवदिौ श्रीद प्रतिक्रियावादी थ परततु 1937 फ बाद उसकं द्प्टि- 

काणा म निश्चित परिवतन श्राया टै श्नौर उमने सामाजिक नुरसा सम्ब्-वी 1रयेपको 
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जौ, बिजिन भ्रादलंण्ड प्रर गुश्राम बे जिला न्यायालयो को भनुनयेद 1४ 
श्र तगत स्थापित प्रिया ग्या) षत सवे प्रकार पै -यामालयों का [नम 
शीपकौ के भ्रतगत श्रभिव्यक्त किया जा सता है- 

‰# सवधानिक -यायातय--दनहुं मुख्यत निम्न शीपको के भ्रतगत भमि 
व्यक्तं किया जा सक्ता है-- 

(1) सघोय श्रपीलीय न्यायालय--सर्योच्च -यायालथ के नीचे सष 
श्रपीलीय -यायालय दै । सर्वोच्च न्यायालय के कायेभार को कम भरे 
विवादो का शीघ्रता ग्रौर सरलता से निपटारा करने के लिए इनकी स्थापना ष 
गयोदहै। श्रमरीकामे इनकी वुल मल्या 11 है 1 एक कोलम्बिया मे तथा न 
श्रय -मायिकषक्षेत्रोमे स्यितदै1 ये न्यायालय राज्यो की मीमाभ्रा को स्वीक ष 
नहौ करन । प्रत्यक श्रपीलोय -यायालय का -यायिव क्षे एक से प्रधिक ५ 
व्याप्ते ये -यायालय श्रपने यायिकक्े्रमे दौरा वरते रहने दै भौर ॥ 
स्थानो (प्रमुख नगसो) मे निद्रिष्ट समय पर प्रपतने सत्र करते रहत दै । ४ 
1948 पक सक्रट या दौरा -यायालय कहा जाता या । २ 

म्पौनीय -यायालयौ बै -यायाधीशो कौ. मिगुक्ति सीनेट के श्रनुतमयन च 
राषटरपत्ि करता है । प्रत्येक भ्रपीनीय -यायालय म 3 से 9 तक ८ 
सक्ते है 1 वतं मान समयमे इन -यायावीणा कौ कुल सस्या 97 हैन कौ 
सेघीय -यायालयो पर काप्रोम को निरपेक्ष शवित प्राप्त है। इस प्रर भी ४ 
पूण स्वत्तत्रताकी रक्षा की जाती है । इनके न्यायाधीश सद्व्यवहार तक भ ति 
पर वने रहतदहैग्रौरखउहं महाभियोग कौ कठिन प्रक्रिया द्वारा ही पदच्युत तौ 
जा सक्ता दहै 1 उनके वेतनो का उने कायकालके दौरान वढायातोजासः 
परतुकेम नही श्या जा सक्ता। 

# सर्पोच्च -यायानय करे -यायाधीणो को सवो भ्रपीलीय -यायालयो बं वर्म 
सम्बद्ध किया जाताहै यद्यपि वे प्राय इन -यायालयो मवस्तेनही ह 
-यायानयो वे -यायावीशो को भो इनमे वछ्ने की श्ना दी जा सक्ती | 
वै निणय म भाग नही लेन] $ प) 

सधीय श्रपीलीय यायालय कौ कायवाहौ के लिए 2 -याया 
मराप्ुति श्रगिवाय है । # 

संघीय श्रपीलीय -यायालय, जंस्ाकि मामसं ही स्पष्ट ह भरपीन 
दै । इनका पारमिक क्षेतायिकार बहुत कम श्र्थात न वे वगवर ¡ बेह 
श्रपवादा को छोडकर जिला -यायालय विधाय यायाक्तयो, अद्ध विवाय ध्रर्णो 
जेमा राष्ट्रीय त्रम सम्ब षी वोड म्नौरभ्रायोगो जंसाकि सीय क. कव 
दारा निशित निय गये मुक्दमे इन यायालयो के समन्त प्रपीने स्थम 


गश 


वयाप्तं 
है। $ 
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विकात--श्रतनिहित शबितयो के घिद्धातं का विकात काग्रेसं के फी 
चानून द्वारा नही पिया ग्याश्नौरनहीकाग्रेस स्वय इसरबाति का मिर्घारसा कर 
सवती दैवि कौन~पी शक्ति उसकी भ्न्तपिहित शविततयो के ग्रन्तगंत श्राी है प्रीर 
कौन-सी नही 1 इन शवितियो का विकास सर्वाच्चि -यायायके निणयो द्वारा दमा 
है श्रौर वह भी तव दरस वत्ति का निर्धारण करती है जव उसके समक्ष कोई विवाद 
निय के निए प्रस्तुत क्रिया जातादै। लंताकि सूनरो ने कहा कि “काग्रेस 
श्रपनी प्रन्तनिहित शकिलश्रौ की स्वय निणयिक नही। रेमे विधयो मे सर्वोच्च 
न्यायालय दही आनम निणीवक है रीर प्रन भ्रवसरा प्र इसने काप्रसके भ्रात 
निहित शक्तियो केदावे को अस्वीकार किया है!" उदाहर्णत नव काप्रे सने वारिज्य 
घाराके श्र तगत बीमा प्रर उद्योगकेश्रा तर्कं प्रयध, काय के षण्डे, वेने आदि 
के दावो को प्रस्तुत किया तो -यायालय ने उन्हे मानने से इकार कर दिया तथा इन 
विषयी कौ राजथो के भ्रन्तमतही रहने दिया । सक्षेप म, सर्वोच्च -याथालयश्रौर उपके 
-यायाधीश ही, विशेयकर प्रथम भुख्थ -यायाधीश जोन साशंल, भ्रतनिहित शक्तिया 
के सिदधा-तफे विकासके विर्‌ उत्तरल्यी रदैहै। 


सर्वोज्च -यायालय के भ्रतिरिक्त हैमित्टन जैसे सविषान निमति एव सधके 
समथक भी श्र-तिहित शक्तियो बै सिद्धात्त कै प्रतिपादक एव समथक रटहै। 
वस्तुन हैमिल्टन ही पहते व्यश्तिये जो इत बात म विश्वास करतेथे करि "सवि 
घान मे स्पष्ट ष्टपस प्रदान कौ गई श्िनियी के व्यावहारिक प्रयौगके लिए जिन 
श्रय एाविरयौ कौ श्रानपए्यकता है उदे तघोय सरकार की भूल णनितयोमे श्र निहित 
समश्ा जानां चाहिए 1 इष विश्वा प्रौर धारणा परी उ होने विदेशौ एव 
न्तर्यज्यीय वारिन्य की धाराके ग्र तगत 1790 मे सयुक्त राज्य श्रमदक्यके 
वैककीस्थापनाकी थौ । सन्‌ 1791 पैकाग्रस नडइस प्रकारके वैक्के निमि 
हद एक कानून भी पारित्त किया था । मेरीरण्ड राज्यके वान्टीमोर नामक स्यान 
पर उक्त वैकं क्य एक शाखा सोलदी गयी । सन 1818 म मेरीरलण्ड लिधानसभा 
नै एक कानून पारित करकं वैक द्वारा नितसिति की जाने वाली मुद्रा (नारो) परर 
मुद्राक शुल्क (51 पा? ००६४) सेगा दिया वैक्के खजा ची न शुल्क दनेष्रकारकर 
दिया । जय गुकदमा मे रीलग्ड उच्च -यायालय मे पहंवा तो उतने राज्य विधानसभा 
द्वारा पासति कानून कौ वष घोपित कर दिया! परतु सर्वोच्च -यायालय म श्रपील 
प्रस्तुत होति पर उने राज्य के कानून नो अरव॑ष पोषित कर दिया श्रीर राष्टरीय 
सरकारके वक की स्थापनाके द्वे को स्वीकार कर लिमा । 
्रमरीकी सवधानिक्‌ उतिदातमे 1819 का उक्त मुकदमा “मैषकुलोच 
यनाम मेरीलण्ड'' के नाममे प्रसिद्ध हे रीर यही भ्रतनिहित भविततयोके सिद्धात 
की व्याख्यां का ब्रादण (€255८) उदाहरण है { तवसे धतनिहितर शक्तियोका 
सिद्धान अमरीरौ नविधान काश्रभिनप्रयवनग्या है। इसी बै शऋवारपर 
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सम्या धत विवादा के निणथौ क विदद अर्प़ल सीये सर्वोच्च न्यायाजयम्‌ कीना 
सवती दहै । 


लिली -यायालय वै निणयो कौ फेडरल सप्लिमैट (ष्वम्‌ 5071० 
फला) कै रूपम प्रकाशित कर दिया जाता है । इनके निण्या कए उल्तेल “एफ 
सप” (ए ऽप के रुप म फिया जाताह। 


(४१) दावा भ्पायालय (८०णा ण ८ागयाऽ)--इसकी स्थापना सन्‌ 1855 
मेक यथी धौ । इसमे कूल -यायाधोशो कौ सख्या 5 टै, एक मुख्य -यायापौश 
रौर 4 प्रय -यायाधीश । इनकी नियुक्ति सीनेट के धनुसमथन पर राष्ट्रपति दि 
की जाती है । न्यायाधीश सद्व्यवहार तक श्रपने पद पर वने रहते है) प्रारम्भ 
मे यह -पायालय श्रुच्येद 1 के भ्र तर्गे् स्यापित विमा गया या प्रात दसकी स्विति 
विधायी थी परु 1953 म इते धुच्येद 177 के अ्रसूतगत एक सववानिक "यायालम 
अना दिया गया ! दसका मुल्यालय वाशिगटन मे स्थित है । यह्‌ श्रप्ला काय दिसम्बर 
के प्रथम सोमवार को गुरू करतादै ८ 


दावा -यायालय मे दावं सम्ब-षी' मुदोको 6 षष के भोतर प्रस्तुत किया 
जा सक्ता हैश्रयथा ई कालातीत (ग 887764) हो जाते दै । इसके समक्ष 
भुल्यत निध्न प्रकार के दवि पस्तुत किय जा सकते ै-- 

(2) भुगतान न कयि गये वेतन सम्बधी विवाद । १ 

(४) सावजनिक उदं रमो के लि श्नयियहए गः गयीः सम्पत्ति सम्बधी 

विवाद । 

(०) सविदात्मक दायित्व 

(०) निजी चोट जिसके लिए सघीय सरकार उत्तरदायी हौ । 

(ग्ण) सौमा शुस्क -यायालयः (४७१०5 ©०णय()--परारम्म मे यहं एक 
विधायी -यायालय धा प्रतु 1926 म इते एक्‌ स्व॑घानिक -यायालय बना न्मः 
गया । दसे दुन सदस्या की सरया 9 है परतु इसके 5 से धिन्‌ स्यायाधीए 
किसी एक दल से सर्म्बाधत नदौ हो सकते इसके -यायाधीतो कौ नियुक्ति सीनेटः 
ये शरमुसमथन पर राष्टृपति द्वारा वी जाती है । इसका मुरयालम -यूयाक्‌ स्िटीः 
मस्थितटै। इस यायानयमे सीमा शुल्क सम्बनी विवादो का निपटारा किया 
जाताहै1 र ¢ 

(४) सीमा शुक एव पैटेट श्रपौलं -यायालवे- प्रारम्भ मं यह्‌ न्यायालयः 
एक विघामौ -यायालय या परु 1958 मे इसे सर्वधानिक स्थिति प्रदान कर वी 
गयी । दन्ती स्यापना 1910 म की गयीः यी । इसके सदस्यो की कुला सस्या दै 
जो सदग्यवहार तकं शऋषने पदा परं बने रहते है } यह्‌ `यायालय निरतर सवर्मे 
रहता है । इसत भुस्यालय वर्मशगटन म स्वत है परतु किसीभी -यायिक्र सिट 
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71 धातत (परनुच्छेद 7 खण्ड ह, परा 2) सविधान काम्रस 
को ॥ त भ क्रो साख पर ऋण लेने की शक्ति प्रदान 
करता, परन्तु काशे ने इस शविति षेः भतगत चक श्रोफ रमरीका 
की स्थाना करने, सहयोगी ऋण समित्तियो कौ स्थापना करने 1 तथा 

राण्योके ऋणा की देख-रेल करने की. शमित प्राप्त कर सी है) कगे माण्ड, 
दवेजरी सिफिकेटस्त भ्र टेनरी नोट के लिए प्रतिशुतिया (ऋण-पत्र 8००१0१०६) 
जारी करसक्ती है) 

() विदेणो भ्रीर श्र तसेज्यीय वाणिज्य घारा--(श्रनुच्छेदं 1 खण्ड 8, 
पररा 3) यह धारा विज्य धारा एहलाती है । धरसके श्रन्तमत रष्टय सरफार नं 
स्यधिक पुलिस दारित शाप्त कर सो ह । सरवोज्च न्यायालय ने इसकी 100 से 
श्मधिव ष्यादयाए्‌ कमह! दरस घाराके ध्र नमेत रष्टरीय सरकार विदेशी श्रौर 
-भरतसंज्यरेय वणिज्य का नियमन कर्‌ सकतीहै\ -पायालयने "नियमन" शब्द 
की व्याख्या शासन सचालन श्रीर निय-रण कै रूपमे कौ है । मूश्य -यायाधौश 
माशंल ने िस्बनस अनाम श्रागडन के मुकदमेमें षा याकि “फाप्रेस फो पठ्‌ 
-शंपित स्वयं सें पुण है । इसका प्रयोग चरम सीमा तप शिया जा सकता है । सवि 
"यान हारा निरषारित सीमार्भो बे श्रतिरिषित यह किहं सीमाघ्नो फो स्वीकार नहीं 
करतो ।'? उस धाराकैश्रतगत्त राष्टरीय सरकार (काग्रेस) ने परिवहन एव याता- 
यात वै सावनो पर भरात्‌ जय थल, वायु, रेल, भटर, तार, टेलीफोन, रेडियो 
सचाररस्टेशनो, विनिमयकेद्रो बाढ, सुरक्षा जल विमाजक विकास, हडताल, 
मालिक मजदूर सम्ब-धो सावजनिक स्थानो पर जति,धमया जम कैप्राधार 
पर भित्नताश्रो कौ मनाही श्रादि विषमो षर नियत्रणु प्राप्तकर लियादटै। यदि 
राज्य की श्रान्तरिक ग्तिविधिया, चहिवे राज्यकेश्रदर व्यापार सं हीसम्बध 
भ्क्पोन रवती वि्दी प्रौरश्रतर्सञ्यीय वारिज्य को. मूल सूपसे प्रभावित 
करतीहैतो काग्रेस उहैनिर्यात्रत कर सवतो है। काग्रस राष्टीय स्वास्थ्य, 
सुरक्षा. प्यास भौर मानवीय उदेश्योकी प्राप्ति के लिए चारिज्य धर प्रत्ति्रघ 
लगा सकती ठै जंसाति 1808 मे भ्रफोकी दात्त व्यापार नो गैर-कानूनी धोपिन 
करने तया यु वध वाद राज्योकी लारसिमोश्रौर मदिरागोद्भूमरे राग्योमेले 
सजाने परर प्रतिबन्ध लगाक्रक्ागयायथा। 

सनेपमें बाराज्य घारानेराष्टरोय सरकार वो राज्यो फे क्षे में हस्तक्षेप 
ष्करमे षो श्यापफ गपितयरं प्रदान करटी । जव कमो राज्य सरश्परे श्रपनो कर 
सगे या पुलिस क्षदितमो का प्रयोग करती ह तो यह पशन पदादौ नाताहै कि 
हीं वे दारिज्य धाराबे पिपरोत तो नहीं । म्थायाल्रय ने स्थानीय हिनो कौ सवदा 
सामाय चासिज्य हषो कै साय तोलने शा प्रयास दियाहै} यद्चपि -पायानयमे 
स्यानीय पुंशलतः का कमी बलिदान नह {किया परत्र उत्तम स्तामा-प र्ट 
ग्वाहिज्यके हितो कमीक्भोदुक्रापयानी नदोष 
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“इगलंण्ड के समिधान में विधानमण्डल (ससद) सर्वोच्च है परतु श्रमरीवा 
मे सदिषान स्वोच्च है ।” इसं कथन कौ व्याख्या कीजिए एव स्पष्ट कीजिए 
कि श्रमरीर्क सविधान विधानमण्डत (काप्रेस) कै व्याघात से भ्रषनी रकता 
क्सिप्रकारकरतारहै। 

स्विटजरलेण्ड कौ सधीय -यायातय भ्रौर श्रमरीका की सर्वोच्च -पायालय 
की तुलना कीजिए 1 

श्रमयीकी सविधान मे निहित शक्तियोके सिद्धात का उदाहरण सहित 
वंन एव स्पष्टीकरण कीजिए ! 
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स्यायालय कौ शिति के निष्पादन के लिए ब्रावश्यकं श्रौर उचितषहै।फिरभी 
स्यायालय ने “प्रावश्यक श्रौर उधितः' शब्दो की व्याख्याः म्रप्यधिक लेचीले ठग से फी 
है । उसने इसकी व्यास्या भ्रावश्यक शक्तियो. श्र्थो मे नही कौ बिक (सुविधा 
जनक श्रौर उपयोगो" शक्तियो के स्पमेकीरै। न्यायाल कौ स प्रत्ययिकं 
लचीली व्यास्याजे हौ काग्रेस के क्षेत्राधिकारक्यै प्रत्यधि व्यापक वना 
ष्दियादहि। 

श्रतनिहित शक्तियों का प्रमाव--प्रन्तनिहित शक्तियो के सिद्धातके 
शधविकास कते प्रभाव को निम्न शोपको के श्रतगेत भभिव्यक्त किया जा सवता ै-- 

{५) संविधान के विकास मँ सहायक--इन शवितयों के विषास ने सविधाने' 
के विकाम मे भ्रत्यधिक सहायता क्ये है1 उदाहरणत श्रमरौका के जिस समिधान 
को !््वौ शताब्दी के कृषि प्रधान समाज की भ्रावश्यवताग्रो को पूरा 
करने के लिए रचित क्रिया गया था वह अतनिहिति शक्तियो के सिद्धान्त के 
विकास कै कारणा 20वी शताब्दी के श्रौ्यागिक भ्रौर तकनीकी समाज त्थाश्रगु 
सुग के काल को भ्रावष्यगताप्नो को पुरा कर रहाटै\ दुसरे, सविधानं निमतिशरो 
ने एककटठोरसविधान की रचा कौ धी परन्तु इन शक्तियो कै विकाम नेउसे 
लचीला चना दिवा है श्रौर प्रौपलारिके सन्धानिक सशोधन के चिना श्रनौपवारिकि 
स्वैधानिक संशोधन कर दियिरै। 

{(") शष्ट्रौय सरफार को शक्तियो मे वु्ध--सविधान निमतिश्रौ ने एक 
निवल राष्ट्रीय सरकारकी स्चनाकी थी परतु दन शक्तियो के विक्स नरस 
एक शवितिणाली रषष्टरीय सरकार धना दिया है । वतमान समय मे राष्टरीय भीवन 
काकोई रेसा पहल नही है जिसपर राष्टरोय सरकारवया प्रत्यक्ष या परोक्ष 
पनियन्मरण ने हो 1 वस्तुत भ्रमयीकामे के द्रीकृत प्रजातत्र की स्थापना होगी है। 

{गी} सर्वोच्च श्यायालय कौ प्रतिष्ठा मे वद्धि--प्नत्तनिदित णवितियो का 
निर्धारण कँप्रेस नहो स्वेच्चि न्यायालय करता है । श्रत जमे कभी इसके सम्य-ध 
भे कौर विवाद उत्पन्न होता है तोज्यायालय ही इस वात का निय ब्ररतादैकि 
श्ममुक विवादास्पद विपय श्रतनिहित शक्तियो के श्रतगेत भ्राता हैया नहो! 
ज्याय्रलय कमै मह निरखायिक शिति ही उसक्यी प्रतिष्ठ श्रौर महत्व मे वृद्धि 
कर्ती ष 

निम्न सवोय न्यायालय 
{प्ण एत्य ण्यतं) 

प्ममरोफः फे निम्न सपीय न्यायालयदो प्रकार के है- (1) सर्वैवानिक 
ज्यायालय भ्रौर {1} विघायी न्यायनय 1 सर्वेधागिक -यायालयो का अनुच्छेः प 
चै ्रन्तगेत स्थापिन किया जाता है जवक्ि विषयो -यायालपो पो श्रच्छेदारे 
अतगत स्वाषित न्या जातादैर+दृद्ध स्यानीय -यायाया न्रा केनात 


506 भ्रमरीव कासविषान 


रहन वाते मध्य चग के सदस्य उनक्षा समयन करते थे । इसरो शरोर जेफरन के 
भेतपन मे एष्ट फेडरेलिष्ट का विकास हो चुका था) एटी एेडरेलिस्ट रण्यो के 
श्रधिकारो के पृक्षनेये। उह किसानो, मजदुरो श्रौर देहात भे रहने वासौ का 
समर्थन प्राप्त था ! एडरंलिस्ट को उद्योग प्रधान उत्तर श्रौर एन्टी फेडरेलिस्ट को 
पि प्रधान दक्षिण पा समयेन प्रप्त या । 


श्रमरीका के प्रथम राष्ट्पत्ति जाज बाक्चिगटनमे,जो दलो कैद्ुप्रभाव से 
परिचित थे, हैमित्टन भौर जेफरसन दोनो को अपने सन्तिमण्डन मे शामिल किया 
था परतुदोनौके मतभेद इत्ते उग्रो गये ये कि 1793 मं नेफरसनने मति 
मण्डल से स्यागपच्र दे दिया । सन्‌ 1796 कै निर्वाचिनो मे फेडरेलिस्ट फी पिजय ई 
रौर हैभिल्टन राष्टरपत्ति वने पर-तु सन्‌ 1800 म फेडरेलिस्ट को भाति पचा 
श्रौर जेफरसनं राष्ट्रपति निर्वाचित हए ) इत तरह 1800 मे ण्टी फेडरेलिस्ट फी 
विजयौ हुई । [2 सर्वधानिक सशोधन ने रष्टरपति श्रौर उप राष्ट्रपति कै लिए 
पृथक पृथक मतदान को व्यवस्था करके श्रप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिकं दलो कै प्नस्तिप्व 
त कर लिया 1 उसके वाद राष्ट्रपति निर्वाचिनो मे दतो की श्रूमिका बढ 
सगी। 


3 नेशनल रिपन्लिक-स श्रौर उभोकेटिक रिपभ्लिफस -जेफरसन, जो 
पहते ए-दी फेढरेलिस्ट ये प्रौर जो श्रायुतिक भोक्त टिक पाटो क पुवं मनि जति 
है, शरपने श्रापको रिपन्निकन कहलाना पस-द करे ये ! इसका "मुल कारण यह या 
विवे प्राप्षीसी क्रति को श्रम दीकी राति का एक श्रच्या श्रनुकरण मानतेभे । 
षूसरी ग्रौर, फेडरेलिस्ट फास म कुनीनवग वै लोगा की हत्या से परेशान ये । भीर 
धीरे श्रमरीकौी जनता पर फडरेलिस्ट का प्रभाव केम होना श्रू हो ग्या । सन्‌ 
1816 तथ फोडरेलिस्ट पालां इतनी कमजोर हो गयी यी फि 1820 के राष्टषति 
पूनाव मे उसने किस को भ्रषने उम्मीदवारके श्पमे षा हौ नहो किमा प्रम 
रकी राजनीति मे विपक्षके श्रभाव के कारण पुन एक दल कां परभूत मढ गवा । 
श्रमरीकी राजनीतिक इतिहास मे यर काल “्च्छी भावनाके. कान (6४ ण 
०० ध्न) म जाना जात्त' ह । प्रन्ु पह काल भी श्रल्पं समयं तक रहा प्रौर 
स्सिस्लिकन दल दो युटो से धुन विमत हो गया । एक गुट के नैता जान विर्वसो 
एडम्स थे जो प्रत्यधिक श्रनुदार्यादो ये । इहै नेशनल रिपम्तिकस कहा जाता था। 
दूरे गुट के नेता एन्य जकतन ये ।दृम्हे डमोक् टिक रिपन्लिकनस कहा जाता धां । 
सन {824 के राष्टृपति चुनाव म नशननं रिपन्विकस क विजय हई भौर एडम्त 
राषटूपति यने परलु 1828 बे नि्चना म डेमोक्रेटिक रिपस्तिक-स की विनय द 
प्रर जैक्सन राष्टपति वने । सन्‌ 1830 से हर्द दमोकेटिकपार्टाके नामस नाना 
जानं पगा भ्रौरं 1832 म नेन रिषस्किक स द्धिगस कहनाने लये} 
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जान है । स्वैधानिक मुदो वाति विषया को योडकर फौजदारौ विवादो म दनक 
निरय श्रितिम होत है । सर्वोच्च -यायालय इनके निरयो काय पुनराकलोकन कर 
सक्तारै। 


सघीय भपोलीम -पायालयो के निखयो कौ कफेडरल रिपेटर (८५०1 
रलगाः) के सप मे प्रकाशित किया जाता है मरौर इनका उल्तेपे 100 ह रादि 
कैषू्पम किया जातादै। 


(१) जिला -यायालय (ऽप्य (०णा5}--सघीय -पायालयो कौ सीदी 
मये सवपन निम्न -यायालय है श्रयति अ्रपीलीय न्यायालय 7 नीचे जिला -यापालय 
है । यतमान समय मे इनकी क्त सरया 90 हं, परप्येक राज्यमे कमस कमक 
भ्रौर 1 प्मोरशो रोको (एण्ल{० 1२१००} श्रौर 1 कोलस्बिया जिनं मे। वस्तुत 
न्यायिक जिलौ की व्यवस्या जनश, दूरी प्नौर काय की माना प्रर निभरकरती 
है । जिन राज्यो मे जनस्या बहुत थोडी श्रीर कषेतरफल कम है जायि वैर्मोट 
श्रौर स्पुरैम्पशायरम्‌ वहाएक्ही जिला न्यायालय ह) जिन राज्या की जनसख्या 
श्रधिक दहै भौर क्षेमफल वडा है जंसाकफि वेनसितवानिया म, वहा तीन -यायिक 
जितत होने पूवी, मध्य श्रौर पर्विमी--तीन जिला -मामालय है ।वूखजिलोको 
मण्डलो (;505) मे मौ विभाजित करिया गया जनाकिनेत्रस्का मणएकं ही 

साधिक जिज्ञाह्परतु षहा मण्डत8दह। 


जिला -यायालयो के -यायाधीशाकी नियुषित सीतैट के. श्रवुसमयन प्रर 
राष्टृपति द्वारा की जाती है । प्रप्यक जिलः न्यायालयमे 1 से 24 -यायाधीश नियुक्त 
वियजा सवते है । वतमान समय मे इन -यामालयोम 400 से श्रपिक "पाया. 
धीष वाय कररह्‌ दै । इन -यायानया के -यायावीर सदन्यवहार्‌ तक भपापद 
पर यन रहतेरै। 

जिला -यायालयो के पास केवल प्रारम्सिक त्राधिकार है ! उनकेपाम 
श्रषीलीय कषेश्राधिकार्‌ क भ्रभावहे। बुष्ठयोडंसे विवादा वो छाटवर जो यर्वोन्यि 
-यापालयके प्रारस्सिक केताधिकाय्ये श्रतगत माने है प्रयवा दुखमभ्रय षोडेस 
विशिष्ट विवदोकषो्ठौखकर जो विधायी -यायातयो म भ्रारम्भ होते है, सीय 
सविधान, सपो प्रादून प्रोरर्मापयोसे सम्ययत मभी विवाद जिला न्पायालतयो 
मेहीश्रारम्भदहोते रहै । पभी-कभी राज्य न्यायानमा म प्रारम्म कथि मये विवाद 
भी जिला -यापासो को हस्तातरिति परदिव जाह! हन -वायालयोननुरीका 
प्रयोग किया ज सकता है । इने -पायालया म षिवदों मी मुावादप्राय एव 
-यायपीशद्वाय नौ जठ है 1 केवस विशिष्ट प्रकार ढे [दवादों शे सुनवाम 
सिए तीन -यापाधीयो फौ गसपूति कौ भावश्यक्ता होती है । जिता -पयालयोगे 
विस्द मपौल भपौतौय -यापाचय म षौीजा सवती है। सवधानि्क प्रणते 
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भाति वहृ-दलीय पद्रति है । वहा प्रारम्भ से ही राजनीतिक सत्तापर दो दलौका 
हौ एकाधिकार रहा है1 वतमान स्मय मे राजनीतिक सत्ता पर देमो्टिक श्रौर 
रिपन्लिकन दलो का एकाधिकार है जो उसका वारी-वारी से उपयोग करत रहते दै । 
यपि ब्रिटेन की भाति श्रमरौका म भी दे श्र्थात्‌ तीसरे दलो बा ्रस्तित्व सदा 
र्हा ह परन्तु जहा ग्रेन मे सत्ता के वेल म उनकी भूमिका यदा कदा महर रही 
ह वहाश्रमदीकामवे कभी भी (सत्ता वै वाहन” नही रहे । निर्वाचनौमे श्रमरीकी 
जनताने खोटे दलोको कभी स्वीकार नही किया । 


्रिेन की बुलना म श्रमरीका की दि दलीय पदति श्रधिक स्थायी र्टी है॥ 
वहा नेक चोट-दछोटे दल होत हए भी डमोक्ेटिक श्रौर रिषन्लिकन दलो की ही 
व्यापक श्रपील है । श्रमरीका पे द्वि-दलीय पद्धति के निरतरवने रहने कै मुस्यत 
निम्नकारण उत्तरदायी रहे ईै-- 


(४) भरमरीका कौ द्वि-दलीय पद्धति ब्रिटेन से विरासत मप्राप्त हई दै । वहा 
सविधान निर्माण के समयसे ही मुरयत द्ि-दलीय पदति (पहले फडरेलिष्ट भौर 
एष्टी फेडरेलिस्ट भ्रौर श्रव रिपब्लिकन श्रौर मोक ट्स) विद्यमान र्दी है 1 


(1५) श्रमरीकी समाज ूरोप अ्रथवा एशिया के दशो की ' भाति वश, जाति 
घमया राष्टरीयता कौ उग्र भावनाभ्नो से विभाजिते नदी । प्रभरीकौ समाज सामा 
यत मध्यमां घ्नीर खूशहाल है । श्रत वह स्रतिवादी"या उग्र नीतियो बो पष्द 
नही करता है । वहा वग शोपणं श्रौर वग सघष की बात सुनाई नही देती । श्रम 
रीकामे “वग चेतना' जैसी कोई चीज नही । 


(र) श्रमरीकी राष्ट्रपति का निर्वाचन क्षेत्र रा राष्ट्र है। श्रत अमरीकी 
जनता मे व्यापक श्रपील रखने वाला उम्मीदवार ही इस पद पर निर्वाचित हो सकता 
है । यही कारण है कि द्योटे दल, जिनकी श्रील ्रत्मधिक सीमित होती है, उसके 
निवचनं को प्रनावित करने की क्षमता नही रखते 1 

(५९) जिन समस्याघ्न अरवा मुद को लेकर दछयोटे दल भ्ररितस्व म॑ प्रति 
श्रमरीका वै बडे दल उ-हं श्रपनालेतेर। श्रत छोटे दलो के अस्तित्व का श्राधार 
रौर उटष्य ही समाप्तौ जाता है । जेसाकिपफ़ेकपो जडलरने, जो 1976 कै 
निर्वाचन मे सोनपिस्ट पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ये, कहाहैषि “देतिहासिक 
षष्टि से ष्ठोरे दलों ने मुर विचारो को प्रदान क्रिया है भोर जब उन विचारो के 
लिए जन धादोलन होने णुरूहृए तो पड रलो ने उ हि ग्रहण फर लिया ।" 

(४) शसरौका की एम सदस्यीय निर्वाचन पति शी तीसरे दला के विकास 
भो प्रात्साहन नही देनी । 

2 नैर सद्धात्तिक दल (्िण-वल्ण्डषल्या 29015) --श्रमरोकी दलं गर्‌ 
सद्ार्तकि दस ह । जट श्िट् भरर परासीसो दल “सिदा-दवादी दल १ है, उनकी 
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भे यहं ग्रपनी बैठक वषर सक्तां! यहु सीमा शयुत्क -यायालय श्रौर पेटेट 
`याभा्तय कै निखुयो के विंश धपीत का सुनवाई करता है । इसवे नणय श्रतम 
हने है यपि सर्वोच्च -यायालय उस्रेपरा लेख (लग) द्वारा इसके निखयौ 
फा पुनरावलोकन कर सकता है 1 

8 विधाय न्यायलय--विवायौ न्यायानयो की रचना काम्रस भ्रनुच्येद 
{के प्रतमेत कानून द्वारा करनी है! क्षेतीय -यायालय, वौलम्नियां निले का 
म्युनिरिपलंः स्यायालय श्रौर संनिकं अपील -धायानयो कं मुप्य उदाहस्ख दै। 
ष्े निम्न शीपको के श्रन्तमेत प्रभि यक्त करिया जा सक्ता है-- 

(१) क्ेञ्नीय न्यायालय (लावा (रण ६) --इनकी स्थापना प्रमरोकी 
्षेत्रोके लिए नियम मौर भिनियम निर्माण हितुकी गयी ह्‌ । एकक्षेत्र केलिए एक 

भ्यायालय कै स्थापना"गयी है जो जिला -यायानय से मिलती-जुलती है । इसका सारे 
्षे्र पर सामाय श्रधिकार होता है 1 क्षेत मे, राज्यो की भाति, प्रतिरिकत स्थानीय 
`यायालय भी होते है । इके न्यायाधीशो कौ नियुत कु वर्पौ 7 लिए राष्ट्रपति 
द्वारा कौ जाती दै 1 विजिनश्रादर्लण्ड, कैनाल जोन श्रौरप्योरटो रीको मेद 8 
मेषके लिए श्रौर गुभ्ाममे ष्टहै 4 वपं केलिए नियुका किया जातादै। 

(४) फोलम्बिया निला -पायालय-कोलप्विया जिति म चारप्ररफी 
न्यायालय दै सयुक्त राज्य श्रपील -यायालय, जिला -याया्तय, भ्पूनििपल भ्पौल 
-यायालय भ्रौर म्पूनिसतिपल -यायालय । पहले दो प्रकार की -यायालय सव॑पानिक 
भ्यायालय है भौर दुसरे भ्रकारक्यी दो न्यायालय विधाय -वयालय है । 

(भ) सनिकू भ्रपील न्यायालय--इसवप स्थापना 1950 मक गयीथी। 
सयौ स्थापना प्रशासनिक उहश्यो के लिए सुरा विभागमफी गयी है । इसका 
मुष्यालय वाशिगटन म स्थितदै। 

(1) प्रभ्य -पायालय--भ्रय प्रवर कौ विघायी -यायालयो कै मुर 
उदाहरण हैँ टेकंस भ्यायालय (षजनि म), राष्टीय श्वम सम्बधी गोड एव फेडर्वं 
व्यापार भायोग। 

समीक्षा प्रश्न 


॥ सयुयते राज्य भ्रमरोका मे सर्वोच्च म्यायालय के सगठन, शक्तिपौ एवं 
भूमिका का परीक्षण कीजिए 1 

2 र्योच्च न्यायालय सविषान प्रर नागरिक अधिकार का र्षक दै 1" इर ~ 
कथन की दष्ट मे प्रमरीकी सर्वोच्च यायालय की शप्नियो एव स्थितिमा 
विवेचन फीलिए। 

3 -यायिक पुनरावलोकन से धाप पया समभते हं ? इसने अरमरीके स्रपिधान्‌ 
कारि भकार निस्तार क्रिया है? स्पष्ट कीजिए 
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खात के सुचकं है कि जनमे किस प्रकार को क्षराव है परु दोनो वोत खाली है 1" 
फादनरतो जहे एक ही दल {छल्यण्लरन्पय रकयाठव) कहना पद 
करता हं । तिञ्नी डो वेलीने भी कटा है श्रमरीकी "दल किसी चोज का प्रतिनि" 
धित्व नहौ करते वेढोग है, वे फलोमे मटरके दानो फी तरह समानहै 
भ्रमरोका निवासी कष्टमे है, वे सभी देमोक्रेटस है समी लिपभ्लिकन्त है ।" सक्ते 
मे, श्रमरोकौ राजनीतिक दमे भौ को ल्ञेकर एक-दूसरे प्र कीचड़ तो उद्ीतते है 
परतु जौ एक ही मग्ग पर एकी गतम्य स्यान कौश्रोरबलैजार्हैहैः 


छोले सगठन--भ्रमरोकी दलो के श्रतयधिक दील सगठन ह । इसका भूल 
कारण यह है कि उनके पाप त्रिदश दलो कौ भोतिम रष्टरूग्यापी श्रौरन राट 
स्तरीय सणञन ह, न स्यायी नेतृत्व है, न स्यायौ सिद्धान्त एव विचारधारा है शरोर 
ने उन्न स्तरीय एकता श्रौर भनुशासन है ! जहा ब्रिटिश दल शष्ट स्तर पर घुमग 
सिति होने से राष्ट्रीय नेतृत्व, निर्देशन श्रौर मागदशन देन कौ स्थितिमे दै वहाम्रम 
रकौ दल्‌ गष्ट स्तर पर समस्ति न होने से इस प्रवर की भूमिका निभाते मश्रस 
मथ दै । निस्सन्दह, जैसाकि जुडसन एल जेम्स न महा है, भ्रमरीकी दल “काय 
पालिका केद्ित (न्लणा१८ (लपतत) है श्रौर राप्टपति शपनं कायकालं के 
दयन, सरक्षण प्रदान करे श्रौर लाभ वेपो को वितरित करो की स्थितिमं ` 
होने ॐ कारण, दा के विविव श्रौर परस्पर विरषी ठस्वो मे सम-वय उस्पन्न कणे 
प्रर नेतृत्व प्रदान करनं कौ स्थित्तिमे होता है प्रु कायकाल समाप्त हीने क बाद 
चह इस रिथत्ति म नहो रहता ) दूसरे एब्दो म, जहा ब्रिटिश प्रधान मजी पद मुक्त 
होने के बादभी दलं को निर्देशन देने एव नियप्रण करने फ स्थिति मे होता हैहा 
श्रमरीकी रणष्टूपति स स्थिति मे नहं हेता ! गैताक्ि लासक ने कहा है कि भम्‌ 
रकी दल देवलं निर्वाचन के समयहौ राष्ट्येय दलह श्रयधा वे प्रनावकषाली 
स्थानीय सस्यार्थे ह जो पिचार फे इद भिद नहीं बल्कि व्यदितियो फे ददं पिद सग 
ठित ह।' 


श्रमरोषी दन सहो प्रथो म राष्ट्रीय सगस्न नही, वे “हित सबहाक 
सस्मिलन"' माथ है । उनम स्थानीयता श्रौर प्रा-तीयता की प्रदृत्ति पामी जाती ह। 
उन पर स्थानीय नताप्नो वा भ्रव्यधिक प्रभाव है। उनके सदस्योमश्रिटिशदका 
घ सदस्यो जगी राजनीतिक सजातीयत्ता तह पायी जाती । जहां क्षिरेन मे-दल 
की विचारधारा से श्रमहमत सदस्य बहुत लम्बे तमय तष दल हे सदस्य यने नही 
रह सक्ते चह भ्रमरोको दतोः मे देमे व्यक्ति भौ दलों वै सदस्य वने रह्‌ सक्ते ह जो 
दल फे भप्रामों मे विश्वास नह करते 1 यही कारण है कि श्रमठीकौ वलो मे परत्य 
श्विरोषधौ विचारधारा वलि व्यदिन भी होते हु नो उस सगठन वो सृष्ट यतानेक 
स्यान पर निथिल चनति हु। नृमरे ्रनरीप्री न्ना ठे धिशिघ्ल ममयम ले 
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"सविधान निर्माता ने नित पस्यर फी श्रस्वीकृत फर 
दिया था वहु भमरोको शासन पठति का भुल श्वाधार चन 
शया है १ ५ 
उद्य एव विकास (00 प्त ए९्ाणृणन्य)--भ्रमरीको मे राज 
मीतिक दलो फे विकास को सलेप मे, निभ्न शीपकी के भगतं भ्रभिव्यक्त किया 
जा स्वता दै-- 

1 उपनिवेश कालं (गणा 26120} ---उपनिवेश काल मे भर्पात्‌ 
श्रमरोकी श्रान्ति से पुव श्रमरोकामे भ्रधुनिकेढगके गोईसगस्ति दलनहीये। 
उत कानमे कैवलं गुट वि्यमान ये गो श्रत्पकालीन हितो से चुडे होने चै } इन बटो 
मेजौ ब्रिटिश सम्रादे श्रोर शाही यवनो कै समयक ये उह "रोरी" कहते ये 
जवि उपनिवेश विधान मण्डल भ्रौर स्वशासनका समयन करनं वालों फो 
"द्वि" कटते ये । 'द्विगू्" “देशभक्त के नामे भी जाने जतेये! भमरोकी 
क्राति की सफलता ने ह्भिगूख को विजयी वना दिया भ्रौर टोरी" देश छडकर षक्ति 
ये जिहौनि शोरीवाद को पुन जम देने को प्रपा नही किया! 

2 एडरेनिरट श्रौर एन्टी-षेडरेलिस्ट--घ्रमरीका के सविधान निमति। दलीप 
राजनीति भौर दलौम भावनार््रीसेञपरये। वे वों पृएाकरतेये।वेदलोके 
दुष्परिसामौ से परि्रित ये ) वे इह रष्टय एकता कै लिए हानिकारक समम्पेये ! 
उनकी धारणा यीकिदल विदद्‌ कै भावनभ्रा कोवडावा देते है। इसौलिए इविपान 

निर्मतिाभ्री ने सविपानमनततोदलोक्ा उन्वेव क्याश्रौर न क्सीदन ष 
सवेधानिक मा-यता प्रदान को। इस प्र भी श्रमरीकाम दला का निर्मास्‌ सविधान 
निर्माण कै साय शुरू हो गमा । वस्तुत सविधान निर्माताभो ने जिस सविधानष्ल 
नि्मख किमा धा चङे सचातन दे लिए राष्टृव्यापी राजनीतिक सगठन की 
भावग्यकता धी । हैमिल्टन बै नेत्त्व मे केडरेलिस्ट (सधवादि्ो) फा विकदषहो 
चुाभाजो सप प्तरकार को मितो के पक्षम ये) व्यदत्ताय, वित्त, शट म 


$ भ्मरीवा कासविधान 


मे केडरेिस्ट (सथयादियो) का विकास हो चाथा जो सष सरकार की शक्तियो 
के पृक्ष मे थे जवकि जेफरसन के नेतृत्व मे एन्टी फेडरेलिस्ट (सधवाद षिरेधियो) का 
विकास हौ चुकाथाजौ राज्यो (सघ के एकको) के भ्रधिकारोके पक्षमेये। दव 
तष्ट श्रारम्भसेही श्रमसैकामे द्वि-दलोय पदति का विकासि ह्यो चुकाथा जो 
प्रायः वतेमान समय तक विद्यमान रहौ है \ सविघाने निर्मातताभ्ो ने भिन निर्वाचित 
पदाधिकारियो {राष्टूपति, उप रटति भ्रादि) एव निवव्वित सरथाभ्रो (काग्रेस के 
दोनो सदनो) को स्थापना को थौ उनके निववचिन फ प्रकिया को सफल बनेनिके 
निए दों का विकास हीना श्रनिवाय था! # 


¶ लूट प्रथा एव श्रष्टाचार~त्रमरोी दल पद्धत्ति पर लूट प्रथः भष्टाचार 
येशेवर राजनोतिक्ञो फा जितना प्रभाव ह उतना तरिरिश दल पद्धति पर नह \ धरम 
रीको दल स्वार्थं सिद्धि से प्रोरित होति है 1 दलो के सगठ्मकर्ती एव कायेकर्ता इन 
चा समथेनही इष श्राधार परक्रने है कि विजय के वाद उहे लाभ वे पद प्रप्त 
होगे, उ-द वनन, लादसेसोब्रादिके स्पमे व्यक्तिगत लाभ होगे । जानि 
दस ने कहा है कि ^“वितिन्न दलीय क्षगठनो मे फाय करने फो प्रमुख प्रेरणा नोकरी 
ह ।"“ सावजनिक पदौ पर दलो ्राधार पर नियुक्ति कौही सूट प्रणा कहत भरर 
श्रमरीफो राजनीतिमे इसका अप्यधिक प्रयोग किया जाताहे। 

श्रमसेवा के पास अत्यधिकं शआ्र्थिक श्रधनिश्ेप वचतत--(६९०००)५ 
8४5) होता है जिस सत्तारूढ दल प्राधिक सह्यत प्नोर भरमुदाच के सूप प 

श्रपने समथका म वितरति करता ह्‌ । सक्षप मे, लूट प्रथा श्र श्राथिक सद्मता के 
तप्वाने भ्रमरोकौ राजनीति म श्ष्टाचार का वदढावा बियाह) 


8 दबाव गुरो श्रथत्त दग का अमाद--श्रमरीकी दल विचारोयासिद्धा चो 
पर प्राधास्ति हही ,वे जाति या धमे गटच न्न भीनहीगव हिता ^भ्रीर “हिते 
की सिधि पर याचा सगघ्न हे । श्रत श्रमरोको दलो की गततिविधिपो षर हितो 
दयाच गुरो श्रादि कर श्रत्यधिव अ्रभाच द । जसानि चोव्डनेक्हादै कि शअरमरोकी 
दलो का निर्माण “सिद्धा या शामन कँ प्रकार दौ अवेत व्यमितत्ब त्था दलीय 
अश्नोये कारणा श्रि हृध्राहै!'" वस चपेस्टासनने भीक्हा है कि "दल व 
साधा निके दवारा विरिञ्च स्‌ श्रपने पु ब्टेस्मो फे क्तिए समवेत्त सूप से 
भ्रय्न करते है! ' 

9 सध्यमार्नाय नीति्या-- श्रमरीको जनता उग्रते। श्रथवा भ्रतिवाटिता को 
चसद वही यरी ! वह मध्य माये म विष्वास क्न्ती टै । भत अमना म ग्र 
नीभियो भ्रयवा च्रान्तकारो परिवत्तनो म पिक्वास कग्न चाति विसि दव कौ चन 
सान प्राप्त नयी रो सक्ता । पस्िमस्वरूप दतोको व्यापक जनसमथत जन्त 
करन के क्ति मध्य मामो मेति काही रमथन वर्ना प्तय) मही कस्म दै 
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4 राष्ट्रीय सम्मेलन श्रौर राष्ट्रीय समितिर्या--एु दूष जैक्सन कौ राष्टूपति 
पद के लिए पुन नामनद करने के लिए डमोष टिक पार्टी ने सन्‌ 1832 मे भ्रपना 
पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किया । द्धिगत ने श्रपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन सन 1839 
भे क्या । राष्ट्रीय सम्भलनो के मध्य पाटी के कायो को सम्पादित करे के लिए 
देमाकेिक पादीं ने सन्‌ 188 मे श्रौर द्धिग पार्ट नेसन्‌ 1852 
भ चरमश श्रपनी-प्रपनी राषटीय समितिथो का निर्माणः दिया । सन्‌ 1856 

बाद द्विगस रिपम्निकन्स के सामने उसी प्रकार भक गये जिस प्रकार 1830 मे 
पिमन्तिक-स द्विगस के सामने मुक गये मे । 


5 दासता का श्रश्न, गह्‌ युद्ध भ्रोर श्राधुनिक दलो का निमणि-सन्‌ 1850 
म दास्ताकेप्रण्ननेदेशमे उग्र वातावरण को जम दिय), हिक घटनाय वदने 
सेमी । ह्विगस भौर डमोक्रेट्स इ मुद पर बुरी तरह विभक्तये, द्धिगसं स्वय भी 
इस मुदं पर विभाजितये देश के इस विभाजित वातावरण ने दिपभ्लिकस की 
पृन एक मन्ड दन के रूप मे'परस्तुनः किया प्रौर राष्ट़ीय मुह्‌ को लेकर वह्‌ 1860 
चुनावभे करद पडा । उसके चुनाव घोणा का मुर्य विदु “दास प्रथाकाठ-मू- 
गेन" या! परिरागमस्वरूप 1860 के चुनाव मे उमङे उम्मीदवार श्रत्राह् लिकनः 
क भ्राशातीत विजय प्राप्त हई । गृहयुद्ध मे दक्षिणी राज्यो की पराजय ई 
सवैधानिक सोवनो दारा दास प्रया को समाप्त कर दिया गया । भधकी सरवोन्यता 
निश्चित हो गणी । गृह मुद्ध ने यह्‌ भी स्पष्ट कर दिया करि सथ की सर्वोच्चना भवि 
भाग्यह प्रीर उसके एकक सम्परभता का दावा नही कर सक्ते । 


स्च 1860 मे प्रमरीका के प्रमु दलो का--डमोकर टिक शरोर रिपन्लिकन्सं 
वा जौ स्वरूप विनि हमा था वह -यूनाधिक माताम भ्राज भी विद्यमान है । 
राजनीतिक सत्ता एवं अथवा।दूसरी पार्टी म निरनर स्थाना तरित होती रही है । 
भ्रमरीका कै वतमान रष्टूपनि रोनात्ड रीगन रिमन्लिक्न पार्टी से सम्बध रखते 


1 
श्रमरोकी दल पद्धति की विशेपताये 


भयवा 
तरिटिश भ्रोर श्रनरोको दल पद्धति फा तुलनात्मक श्रव्ययन 


श्रमसेको दले पदति की विदेपनाश्रादौ र्यत त्रिरिण धीर श्रमरीकौ दलं 


षदद्धि वै वुलात्मकं भरष्ययन का मुम्यत निम्य शीपकाके भन्तगते श्रभिन्यक्त किया 
जा सक्ता र~ ध 

4 ठि दलीय पदति-प्रमरीक् म^ब्रिटेन की भांति, द्वि-दलीय पदति ईै।व्दा 
ने पौस्नोवियतस्षकी 


शाति एक दीय पदति हमग्रोरन फाम अ्रयवा भास्तश्मै 
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„ रण्ट्रीख सलिति 


काउण्टी क्नल्द्धीय ससितिया 


ॐ 


प्रेखिक्छट अश्क लतद्न समिलिया 

















जल समितियग 






2 भ्रमरीकरी दला कै सगठने सम्बधी दो प्रकार कौ समितिया है--स्यायी 
श्रौर ्रस्यायी 1 स्थायी समितिमा निरतर बनी रहती दै जैसाकिः राष्ट्रीय समिति, 
राज्य केद्रीय समितियां काउण्टी समिततिया श्रौर रसिकवर समितिं रादि । निर्वाचन 
के समय वु श्रस्थायी समित्तिया भी वनागरी जातीहिजि टे निर्वाचन वेः बाद समध्त 
क्र दिया जाताहै। 


3 श्रमरीकी दलाके राष्ट्रीय स्तर पर कोर्वे्रित गवन नही ्रौरनदही 
त्रिदेन की भाति चद केद्रीय नत्रत्व ह । श्रमरीका दल विविष गट के वमेल जाड 
माच्रहै जंस्ाकिं सौ राइट मित्सने कारे कि“ सयुक्त राज्यमेदोना राजनीतिक दल 
सष्टरीय स्तर पर कद्रीकरण पर प्राधारित सगठने नहो वनसकेहै। श्र सामाती 
सगस्नोकौ तरहवे मनो ग्रौरश्चपती राके लिए श्रायिर सहायता वञ्जव साभ 
कारी कार्योके श्राघार पर सौदवाजी करत्‌ है सेकिनि उका काई राष्ट्रीय नायक 
नहीहैश्रौरन इन राजनीतिक दला का कोईरसानेताहै जो उनके लिए राष्ट्रीय 
स्तर पर उत्तरदायी हो । प्रत्येक दल स्वानीय मगस्नोक्यो सम्रुहुष्टजौ विविध हि 
गुटोसषे विचिच्रभ्रौरयटिलस्पसे जुडाटह्म्रादे।' 

4 ब्रिटन जम ससदीय प्रणाली वलि दथा वैः टाक विपरीत भ्रमरीकी 
राष्टूपनि भ्रयवा प्रय पोौडत्रे प्रीय नते राज्यो क निवाचनौ म श्रयचा कप्रितवेः 

_ सदम्या (भीनट प्रवया प्रतिनिनि चना) सं निर्वाचना म क्रिस प्रकार बा हस्तक्षेप 
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मूस्पष्ट प्रौर चुहड नीतियां है, समाज मै निर्माण हतु उनके सामान्य एव नियोजित 
राजनीतिक, सामाजिक श्रौर ब्राथिक उदश्य है जिनका वे बुल कर भचार कर्ती दै 
तथो जिह वे, जन-समधन द्वासा सत्ता को प्राप्त करक, लागु करना चाहती है तथा 
मूष्यो कै श्रानार्‌ पर सत्तारूढ दल की श्रलोचना करती दै वहा भ्रमरीको यर्लोको 
उदारवादी), श्रभुदारवादो, समाजवाद, साम्यवादो या धन्य किसी विचारधारां से 
जोश नहीं जा सकता ! उनको कोर सुस्पष्ट या सुद्ढ नीतियौ नही होती, उनके 
को सुस्पष्ट प पदिभरपवित या ष्यप्यक सरमालिक् उदर नह हितेभौरनष्ीवे 
किह विशिष्ट समाय उदश्पो का खुल कर प्रचार करते ह । यद्यपि श्रमरीकी दसौ 
के परप्राम भ्र नीतिया होती है परु उनका सम्ब-थ भ्रधिकाणत स्थानी मुदो 
या प्तमस्याश्रोसे होताहैस्वामाय या रष्टय मूहोसे नह । 


3 भोलिक मेदो का श्रभाव (४६९०८ 9 00तेढ्ला। दा वै ९१०९७) 
श्रमसैताके दो प्रमु दलो म मौनिफ प्रश्ना पर उत मरकर कौभिनत्थि नही पायी 
जाती जस्र प्रकार कौ मौलिक भित्ततायें प्रिदेन के प्रनुदारवादी प्रौर मजदुरदलमे 
पायी जाती रै 1 उदाहरणत चिठन फे थनुदारवा्सौ पू जोवादौ अरथव्यवस्या के पक्ष 
मेरि, वे विद्यमान सामाजिक श्रौर आधिक न्यवस्था का समयन करत है, वे निजी 
स्वामित्ये कै सयकरै, वे ताड सभा श्रौर रजतत्वे विकेषाचिकाने कैपक्षमे 
हि, जयक्रि ्िटेन के मजदूर दन बै सदस्य श्रद्ध समाजवादी व्यवस्य के पक्षम, 
ये मुख्य उद्योग का राष्टीकरणा चाहन है, तथा लाड सभा घनौर राजतन के विशेष ~ 
भिकारोके पणेमनटौ । दूसरी श्रोर, प्रमरोका के प्रमुख दलो-डेपोप्रेटिकं श्रौर 
दिपम्लिक्न श्लो फी नीतिर सोलिर भरशनो पर एक जसो ह । उनमे मदि कोरे मेद 
हतो वे केवल भु श्रवा मर्मस्व के देल प्रह । ्ासनके स्वप्‌, श्रातरिफि 
भ्रोर धाय नीतियों मे उनमे कोई मोलिके मेद महो । देश की भ्रगति की भुष्य दिशा 
फेयारेमे दोनी परादियो मे कोई गम्भीर विवाद नही दोना देश कोश्रधिनायकवाद 
ती श्रोर नहं ले जान चाहत, दोन ६ जोवादौ श्रयव्यवस्वा का समयन करते ह, 
राष्टरेष स्वास्स्व, योजम, बीमा, कृषि, सुमि सुवार, वृद्धावस्या सहायता रादि 
विषयो पर्‌ उनकी नीतिया एक ओसो हं ! दोनो को विदेशो नोति श्रणसीकी साद्रा 
उपवाद्‌ घौर उकषके प्रभाव हेय के विस्तर, सेनिकवाद श्रोर नाटो नेसे क्षैनीय सम. 
ठनो शीत शुद्ध, पर श्राधारित है, दोनों साभ्यवहद बिरोषी ह, दोनो नोवियतत सध 
भोर घोनके प्रभावक्षेवमे विश्तारको णका को दट्टिसे रेवती ह श्रीर उका 
सवाशक्तिं विरोपन्रतीह्‌ 1 नोतिरोकेमम्बवे मश्रमतोवा पे दोना प्रमुख दने 
एक द्सर फ इतने {निकट है कि नीरे दलोके नेता उ हें “सा सोपनाय वैते नाय 
तष्य" (दतटददासधण्छ ०८ कणटतवाल्दच्ट) कौ सज्ञा दते ठ 1 ब्राइच ने अनयरी 
चं षै चुतना““दो भोतलोतेको ह जिर षर्‌ लेबल व्िवके एए हनो इष 
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(शहरीष्षेन) मे है । वाड नगरका एकजिला ह जहास तगर प्रापद निर्वाति 
होते है । वाड समिति प्रेमिक्ट इकाइयो के कार्यो म सम-वय उत्पन्न करती है भ्रौर 
राजनीतिक समस्याभ्रो अर्थात्‌ नगरपातिका राजनीति से सर्म्वाचत समस्याश्रोसे 
जूभती है । नगर समिति जहा वाड्‌-्रौर प्रेसिक्छ स्तर वी दलीय इकाहयो की दष 
रेख करती है बहा वे समूचे नगरपालिका धोन से सर्म्बा धत समस्याभ्रौ से सम्बध 
रखती है। 

देहातीक्षेत्रा म कस्वावे ग्राम समितिं है । य दैहातीक्षेनोंमेप्रेिकट 
इकादयां कौ देख रेख करती है श्रौर स्थानीय शासन से सम्बिधित कार्योकी याजना 
अनतीहै। 

3 काउण्टी सतितिर्या--ये पार्टी सगठन की वाड, नगर, क्स्वा मौर ग्राम 
स्तरीय समितियो से उच्च स्तश्तोय समिनिया है 1 प्रत्येक प्रेसिक्ट से एक पुरुष प्रौर 
एक स्नी काडण्टी के-द्रीय ममिति की सदस्य होती है । इनका निर्वाचन प्राहमरी 
मे मतदाताश्रौद्रासदोवपके लिए रोता है । ्रधिकागत्त प्रेसिक्ट का स्थानीय 
नेता ही परौमिकंट का काण्डी समिति म प्रतिनिधित्व करता है । इस तरह परेहिकर 
समिति के सभी पुर्प श्रौर स्तर्या काडण्टी वैद्रीय समिति के सदस्यहोतहै 
श्रपनेमे दिसी एक षो काउण्टी चेयरमैन निर्वाचित करते दै ! श्रमरीकामे लगभग 
3,009 काडष्टी समिततिया ह 1 ये राज्य वै द्रीय समिति श्रौर सरवर से सर्वात 
विषयो पर काय करतीदै। 

पार्टी सण्डन कं उपयुक्त स्तरो की इकाइयो के धतिरिक्त उसके, रज्य श्रीर्‌ 
स्यानीयस्तरोवे वीच, प्रनेक मगठ्न ही विद्यमानहानेहै जो याज्य विधात मण्डल, 
काग्रेस श्रौर राज्य न्यायिक जिनोसे सम्बयव रसते है। 

4 राज्य वेद्रीय समिति--यह्‌ समिति राज्यस्तरपरदलकेसगठन सवी 
सभी वार्था कीदखरेस कग्नी है । इस समिति का श्राकारप्रतयेक राज्यम, कषे 
श्रोर जनसरया की भिनताग्रो कै कारण भिनभिनरै। मामायत्त इसवै सदस्यौ 
कौ सरथा 100 रहनी ह ययपि केलिफोनिया की राज्य केद्रीय समिति के सदस्यो 
की सम्या 700 है । बड समितिया अपने वार्यो का कायकारण निकायो को सपि 
देती रै1 दमे सदस्यो का राज्य सम्मलते श्रयवा प्रादइमरी द्वारा नि्वचिन भीदहो 
सकता है, उ-द नामजद भौ विया जा सक्ता है । भ्रयवा काउटीस्गठ्नमे भ्रपनी 
स्विति के वारणा वे इनके पदेन सदस्य भी ला सकनेहै । समिति श्रपने सदस्याम 
से एक को श्रव्यक्ष (720) निर्वाचित करती है जिस वे स्य पदच्युत कर 
सकलो है 1 राज्य देय समिति का श्रध्यक्ष राज्यम दल का प्रत्यधिक महत्वदरए 
एव प्रभावशात्रौ नताहोनाहैा 

ज्य वेद्रीपर समिति मुरण्त शनिम्न कार्यो को मम्परघ्र करती टै- 

(1) वाष्टौ समितियाकं कार्यो म मम-वय उष्पन्नकरना॥ 
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हए भरी वे समाज क धिविव.वगौ से समयेन प्राप्त करते की कोशिश करतेहै ५५५. 

व न्भवसाय) किसान, थम आदि सभी सभूटो चे समशन को श्रपौल करते दै, उ ५ 
प्परस्पर विरोधी वदि" कते ह जो भरत्तत दन कै श्रदर मतभेदो ध्रीर व ध 
ज-मरदेते है) वयद ने टीक कहा है धिः “कभी कमी एक,दल के बाम श्र (3 न 
पक्षो मे इतना श्रपिषः मतभेद होता है जितना कि दो दसो के वीच नहीं होता 
क्ोगनकाभी मतद करि "धमरीकी राजनीतिक दल देते नायै जिगिके वीच ज 
प्रकार के प्रभावशाली भ्रमरीकी लौकमत धि हए है । यदि एक दल सुप्त हो ज 
ता उसकी कीई विचारधारा देसी नही जो दूसरे दनमे प्रप्त न हो । 


5 एकतः प्रीर भ्नुशासन को भावना का श्रभाव--एकश प्रीर प्रदुशातत 
्रिटिश दलो की पटचान है । वस्नुन ससदीष प्रणाली को सफनता ही दनी एकता 
श्रौर भनुशामन पर निभेरकरपि टै! दलं का कोई भी सदस्य राजनीतिक शरु का 
खतरा मोतं लेकर हौ दलोय श्रवु्ापन वौ भवहुरना कर सकता है। मरसदीय 
भनी वति देशो त सचेतक ससदोम. दल फे सदस्या म भनुशाततन बनाये रवने म 
मदस्त्रपूण भूमिका निभाता है । दूरौ मरोर त्रमरीकी दल श्रत्यपिक श्व्मवम्थित 
प्रसखिते भोर श्रपूणु समूह्‌ द जिनकी सुसना सस्दीय प्रणाली चलि दशोकंमभ्रनु 
पारित दलासे कधो नदी बै जा सक्ती । अ्रमरीवां मे सचेतक काग्रौतके सदस्था 
पर्‌ श्रर्पविकि प्रभावगाली सिद्ध नहा होत । मरनैफ नार काग्रेस वे सदस्य प्रपनेषही 
दन ब रष्टपति की नोर्यि। का वाट विय कसे दै प्रौर पिपक्ल के साथ मतदान 
भरते है इसके प्रतिरिक्त जहा प्रिटिश दल निरन्तर राप्टोय हिनो से प्रभावित 
रहे है प्रौर उनकौ रक्षा फरते है वहा अरनरीको दल स्यानीय प्रौर प्रा तीष दितो 
से प्रभावित रहते दै भौर उनके रकषाहेमु राष्टरीप हित्तो का वलिदानभीदैदेते 
द्रै। 


6 तविधतेत्तरं विकास~ग्रमरीकी मविवानि राजनीतिक दला का कई उन्तेस 
ची स्ता! चद्‌ सोवियत्त सथके सविगान की भाति किमी एक राजनीतिकं दच 
मौ सवदानिकं मायता प्रदान नही करता \ फिर भो वहा ब्रिटन कौ धात्ति दलो 
का सविधनित्तर्‌ दिष्ठम हशर टै \ वस्तुत अमरीकतो सदिवान निर्भीता, विदचेपकरं 
जाज वाथिगटन, जेम्म महिसन, श्र तैक्नेण्डर देतरिरटन, धाम जफरसन रादि दलीय 
राजनीति एव दलीय शाबर म्‌ सर्य !दे दनोसे धृणा कस्तये ओर्‌ उ 
रष्टय एकता के निद हदानित्राररू सव य । अरभसोका के अवम राष्ट्रपति जघ्न 
वर्मन ने प्रप विदाई भाषण पर देगनराहिया को दलो के विष गेताबती 4 द 
यौ! इसपर भो ग्रभरीकामे दना ऋ विकास इष्ना स्दासानिक वाश्रौर स्तिया 
निर्माएकरेभषवहयादा दला क्ा विक्त टा चुल या प्रयात हमकिटन रे नेतृ 
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यह राष्टृपति निवाचन वप मे ही सक्रिय रहती है प्नौर देप तीन तोम यह्‌ निष्कि 
रहती है । दूसरे, राष्ट्र के सर्वोच्च पदो-राष्टूपति श्रौर्‌ उप राष्टूपतिकेपदोके 
उम्मीदवार के चयनमे इतकी कोई भूमिका नदीं दानी, कर्थोकि उनका चयन राष्टरीप 
सम्मेलन द्वारा होता दै । ~ 

राष्ट्रीय समिति मे प्रसेक रज्य प्रौर सव्व के दो प्रतिनिधि होते है--एक 
युर श्रौर दूससी स्त्री 1 उमोक्ेटिक पार्टी कौ रष्टय समिति कै कुल सदर््योकी 
स्या 108 है । रिपव्निकन पार्ट की राष्टरौय समिति मे सन्‌ 1 952 से राज्यो भौर 
सघ क्षेत्रो के दौ प्रतिनिधियो के श्रतिरिक्त एक तीसरे सदस्य को भौ शामिल किया 
जाता रहा है जौ राज्य वेद्य समिति का भरध्यकष होता दै । परतु उत रषी 
समिति मे तभी शामिल कियाजाता है, जव राज्य का मत रिपल्लिकन दल के 
राष्टरृपति पद के उम्मीदवार को प्रप्त हो, राज्य के गवनर पद पर दल का सदस्य 
विद्यमान हौ श्नौर वापर प्रतिनिमियो मे उसके सदस्यो की सरया भरषिक हो। त 
प्रणाली के फल-स्वरूप रिपन्िनिकन पार्टी की राष्ट्रीय समिति के सदस्यो फी सस्या 
सन्‌ 1958 मे 147 तक परह गयी धी । 

राष्टरीय समिति के सदस्यो का निर्वाचन राष्ट्रीय सम्मेलन मे शामिल हने 

वालि राज्यके प्रतिनिधि करते है यद्यपि कुद राज्यो मे उनका चमन राज्य सम्भेलनो 
मे राज्य केद्रीय समिति श्रथवा प्रादमरीस द्वारा क्रिया जाता । इयके अध्यक्ष का चयन 
राष्टपति पद के लिए दल का उम्मीदवार करता है। ययि श्रौपचारिकर्पसे उसका 
निर्वाचन राष्टीय समिति हारा होना है । श्रष्यक्ष ही राष्ट्रीय समिति की बक 
वृलातादहै जो प्राय होती रहती रै 1 

दल के सगठन मे रषष्टरीय समिति सवस महत्वपूरण निकाय है फिर भी वहं 
दल का मचालन नही करती । इमके प्रमुख काय निम्नतिखित है-- 

(1) राष्टूपति पद कै लिए दल के उम्मीदवार के लिए चुनाव अभियान की 
व्यवस्था करना 

(५) राष्ट्रीय सम्मेलन षौ दिधि एव स्थान निर्धारित कर्टना तथा उसके 
लिए प्रारस्मिक तयारी करना तथा राष्टरीय सम्मेनन म शामिल होमे वाते प्रति 
निधियो कै निर्वाचन वे लिए श्रादेश देना। 

(1४) राष्टरीय चेयरमैन (अर्य) कय निर्वाचन करना 1 यहं केवल भ्रौप 
चारियता है ! व्यवहार म उसका चयन राष्ट्रपति पद के लिए दल कां उम्मीदवार 
करता है) समिति चुनाव श्रभियान म भ्रघ्यज्ञ ही हर सम्भव सहायता करता है1 

(४९) लव वभौ पाटी सकट से गुजररदी होतीहै भ्रयवा पार्टीपर्‌ 
निय-त्र स्यापित क्रेवे उदृश्यसे पार्टीके प्रमृखनेताम्रोमे पारस्परिक 
ओर दष उत्पन्न हो जाता है तो समिति उनके भेदो को दर करने क प्रवात करती 
ह्र ॥ 
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कि भ्रमरीकी दत तिडान्तो के स्थान पर समस्याप्रा श्रवा मुहा प्र श्रयिक बल 
देत है। 

10 सदस्यता का पतृक श्राषार--ग्रिटिग दलौ बे विपरीत श्रमरीकौ दलो कौ 
सदस्यता का मस्य भरायार पतृक रहा हे धर्यात्‌ श्रमरीका म॑ व्यक्ति वरै पूवज भिस दत 
स सम्बधत रह्‌ दँ यह्‌ उसी दल की सदस्यता प्रटण कर तेताहै। यही कारण 
मि श्रमरीकामे द्रुं राज्य पूत रिपव्निकन भौर दृं परत बेमोफंटिक है 1 
यद्यपि वतमान समय भे इस स्विति म, कुद परिवतेन होना पुरू द्श्रा है भरतु 
सामा-य स्थिति प्राय यही है । यदि उत्तर प्राय रिषम्तिकन दल का समयक रह्‌! है 
तो दक्षिस उमे िक दल फा गढ़ रहा है । शुच विशिष्ट वग भी एक श्रवा दर्रे 
दत पे जडे दए है । उदाहर्एत यदि उयोग, वित्त, वाणिज्य मुरथत रिपृच्निकन दल 
का समथन करना है ततो किसान श्नौर यान मातिक देमोकरेटिक दल का शमथन 
कफरनदहै। 

11 ब्रिटन म ससदात्मके प्रणाली होने सं सरकार प्रर दल का संगठन प्राय 
एफ-सा होता है । वहां दल सरवार के माष्यमस काये व्रता टै । दूमरौी भ्रोर, 
श्रमरीकामे दल श्रीर्‌ सरकार पृथक होत है । वहा दत सरकार कौ नीतियोका 
निर्देन करने दै ध्र उस पर नियत्ररा भो रतत है 1 

प्रमुख दलो का समरन 
(0ष्मााव्वणा ग कडु 01165) 

दलां ए सथन निवाचने व्यवस्या के इद गिद निमित होताहं । बहवसाही 
रूप ग्रहण कर लेता है जसां निवचिन व्यवस्थारये होप है । इसका मून कारण यह 
दैकरि दला वा मुख्य उदेश्य चुनाव जीतनाश्रीर सरकार पर निय-व्रण स्थापित 
करना होता है । श्रमरीका ओ प्रमुख राजनीतिक दलो केसगट्न मा निर्माण भी वहा 
कौ निर्वाचने व्यवस्था वै इद गिद हृश्राहै। 

अमरीका के प्रमुख दला वं सगठन करा वन करने स पुव उतम सगठ्न स 
सरमया वत बुद्ध विशेपताथा का वणन करना ्रस्यथन फी द्प्टि से उपथोगी होगा ॥ 
भ्रमरीकौ दलो के सगठतन सम्ब धी मुख्य विशेषता निम्न है-- 

1 दानो प्रमुख दौ का सयठनाप्मक ढा एक भिरामिड (एर्पात्‌) की 
तरह हे 1 भरत्यके दत के सयठन के शीष पर एक रष्टय समितिदहं रौर ब्राधार 
स्तर्‌ पर त्रेसिक्ट या मतदान समिति है जा मतदान जिले 7 भ्रनुष्टप्‌ है । श्राधार 
स्तरीय प्नमित्तियो का िर्याचन प्रत्यक्ष सूप स॒ प्रधिक्ट के मतनानाभरो दारा हाता दै 1 
उच्च स्तरीय समितियो ठं सत्स्या का नि्वचिन या मत्यं नपस ्राहमपिसि (धप 
27108) द्रेखि होता ह्‌ अथवा निम्नस्तरीय चमितियो द्रवाय अप्रत्त स्परे होना है 
प्रथा निम्न स्वरोय ममित कै प्रथ्यकष पदवृ.उच्वम्परीय ममितिके सन्स्य होगे 2\ 
दाते पिरामिड श्वन्प काञ्ग्न सान्णी दद ब्रभिन्यक्ट कथा जा सवन हे ॥ 
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उत्पन्न करने दी क्षमत्ता रसता है परतु धरायवात समाप्त हाने ही उसके पास कोई 
पमौ शकत कही होती । श्रमरीका म विपक्ष वै नेता कै पास, जो राषटरपति निर्वाचन 
म पराजित दौ जता है, पार्टी वो सगित रपने उसके सदस्या मे एकता प्रौर्‌ 
श्नुा्न की भावना उत्यन करने तथा सत्तारूढ दल के साय सम्पफ वनाय रखने 
के कोई साधन उपल नही होते । श्रमरीवी पार्टी राजनीतिम समभानि-चुग्पने, 
भ्राथना, मांग चेतावनी तथा सौदेदाजी के साधन उपलब्व है परत ये सब दुतरपत 
(प५० जव) साधन रै जां सुदृढ नीत्तिके मागमे वाधारयेहै। 

भ्रमरीकामे द्लोके सगठन विके्रीत होने से श्क्ति का बिखराव 
(7 पण्डिण) है श्रौर ददित का विसराव उत्तरदायित्व फे बिखराव फो जम देता ह1 
ग्रमरीका मे कोट एक व्यदिति श्रथवा समिति श्रथवा सम्मेलन पार्टी नीतियो को 
निर्धारित नही कर्ता श्रत विसी एक ग्यवित, समिति या सम्मेलन कौ उसकी 
श्रसफलता के लिएु उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता । इस तरह भ्रमरीकी दलो 
के श्रप्यधिके दीक्ञे संगठन प्मौर शित का विखराव भ्रजातत्र कौ श्रास्मा-रत्तर्‌ 
दायित्व की भावना-पर कुठाराघात करता है । ब्ूसरे भ्रमरीकी दलो का स्वल्प 
मव्यमवगीं या सम्धीतपवादी है । त महत्वपूरा पर तु उग्रता पैदा करने वति 
सावजनिक गुदो पर सावजनिक् रूप से विचारविमश नही किया जाता । इका 
परिणाम यह हाता है मि दल.नि्वचिनो म महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुदो को जनता के स्म 
सतुत करने मे श्रसफ़ल रह दै श्रौर यह प्रजाततर की श्राधारथिला को कमजोर 
वनातादहै) 

2 लूट प्रया (8005 ॐ$ऽल)--म्रमरीकी दलो ने लूट प्रथा प्रनलित है 1 
जव कौर दत राष्टृपति पद परभ्रपना क्न्ना जमा लेता है तो वह भ्रपने समधवौ को 
लाभ पहुचाने केलिए उनम पदो को वितरति करता है। पदो पर नियुक्तियां 
योग्भता या कुशलता के ्राधार पर नही की जाती वकि दलके श्राधार पर गी 
जाती है । यद्यपि इस प्रथा का 1883 के श्रधिनियम द्वारा नियलतित करलका 
भ्रमास किथा गया था प्रतु उच्च पदो पर इसका प्रयोग भ्रभी भी करियाजाता हं! 
दसस भ्रष्टाचार कौ बढावा मिलता है ग्रौर प्रशासनिक वुशतलना का हात 
होतादै। 

3 पेशेवर राजनीतिज्ञो फा महत्व--प्रमरीकी पाटी राजनीति म वशचेवर 
राजनीतिनो वां अत्यमिव महध्व ह । वे पारी समित्तियो रौर सम्मेलनो परं प्रपा 
प्रभुत्व जमा लेत है श्रौर पार्टी का अपनी इच्छानुसार सचालन करते है । परिणाम 
स्वरूप सामा-य जनता कौ भूमिका कमहोजागीहैजो प्रतत पार्ट के प्रच्छति 
उम्मीदवार का पराजित करक ही स्थित्तिम सुचार कर सक्तीरै। 

7 पक्ष मे तक--भ्रमरीकी दलीय पद्धति के पक्षम मुख्यत अरग्रलिखित त्क 
दियनानंदहै- 
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नही केसे । इन निर्वाचिनो मे राज्य स्तरीय नेताद्यो की प्रमुख भूमिका होती है । 
गही कारण रै किश्रमरीकामे राज्यो की सीमा रै श्राधार पर राजनीतिक दलोकी 
स्वत प्र इकादयां बनी हुई है । 


1, 1 
5 अमरीका मे स्थानीय श्रौर राज्य स्तरके दल के स्रगटन राज्य कानून 
द्वारा सचा्तित होने है जबकि दल के राष्ट स्तरीय सगठ्न भणत प्रथाश्रो पर 
प्राधारितरै1 


6 राज्य श्रौर स्थानीय स्तरो पर भरमरीकी राजनीतिक दलो के सगठ्न 
इतनी श्रष्डी तरह से व्यवस्यत श्रौर सचालित दै कि उनकी छुलना मशीन से कौ 
जाती है 1 सका मूल कारण ह है कि भ्रमरोका निर्वाचनोकादेशहै प्रति चार 
वथ राष्टूषति के लिए निवचिन होते दै, प्रति दो वय बाद कग्रम (प्रतिनिधि सदन) 
मै लिए निर्वाचन होते है , रति शंड वप (000 $ण्) मे राज्यो की विवान 
समाग्रा एव प्राद्मरीस मे लिए निर्वाचन होते है । श्रमरीकौ दलो के दो स्तरीय 
स॒गठन है--(^) राज्य स्तरीय श्रौर (8) राष्ट स्तरीय । इन स्तरोकै विविध 
समठ्नो बो निम्न प्रकार से श्रभिव्यक्त किया जा सक्ता है-- 


¢ राज्य स्तरीय सगठन--राज्य स्तरीय दलीय सगठन कपी इकादयो वौ 
मुख्यत निम्न शीपको के भ्र तगत ्रभिव्यक्त किया जा सवता है-- 


1 प्र सिक्ट श्रथवा मतवान समितिया--ये स्थानीय स्तर की दलीय ष्टका- 
ष्या है ये दल सगठन की सवसे द्योटी इकादया है । ये निर्वाचन प्रशासन की मूल 
दका वै सादप्य है । इनका श्राकार जनसरया की सघनता (60511) भ्नौरं मत- 
दातताभ्रो की सस्या पर मिभररकरता है । सामा-यत प्रत्येक प्र्िकंट मे 100 स 
500 तक मतदाता होने दै । प्रमरीका मे लगभग 1,25,000 तरेसक्ट (मतदान 
जिले) है । दल फे सुगठन की प्रेतिक्ट इकाई की एव कायपालिका लेती है 1 इसका 
एक सभापति हता है जिते स्यानीय नेता या कप्तान कहते है श्रौर जो प्राय. युवा 
पीढी क्य वहं व्यक्ति होता है जिसनं राजनीति को भ्रपना व्यवसाय बना ल्तिया होता 
है! वहे दल को ग्रोर से मतदाताग्री से सीषे सम्पक स्यापित करन के लिए उत्तर- 
दायी हता दै । बह मतदाचराग्नो वै वरो पर दस्तक" देता है उहै श्रपने वामौ क 
पजीषत करने के लिए कहता है" चुनाव सभारो म उपस्थित होने दे लिए अनुरोन 
करता है तथा मतदान के दिन उह मतदान के लिएुप्रेरित करता है । वह्‌ ग्य 
मतदाताम्नो कौ सुविधाग्रो श्रौर श्रावश्यकृताओ का ध्यान रताहं वहा निजी 
सेवायें प्रदान मरके उहं श्रपन दल के पक्षम प्रमागितिभी क्रा है। 


2 याड, फस्वा एव प्राम समितिया--दल वे सगठनं की प्रेप्तिपिट ईदकादईेसे 
ऊपर बै स्तर्‌ पर वाड, कस्वः एव प्राम सुमित्तिया है । वाड सभरितिया नगररदषेष्र 
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5 निर्वाचनो को सम्भव चनगना--च्रमरीकी सविधान निर्वाचित पदाधि 
कारियौ कौ न्यवस्थातो करता परतु निर्वाचनो कौ सपत्ल वनानेमे जिसे मूत 
तत्छ--राजनीत्िक दल--कौ भ्रावश्यकता है उकषके चारे मे प्ररत शात है। दसौ 
कं विकास ने निर्वाचित पदाधिक्तारियो के निरवाचनो को सफल बनाया है 1 उदा- 
हर्त -रष्टरपति का निर्वचन षेव सम्पण र्ट है । यदि दनोका विकास नही 
हत्त तौ किसी राष्टरपति पद के उम्मीदवार कौ निर्वाचिक मण्डल मे यहूमत प्राप्त 
कमे की रज्ञा नही हो सक्ती थी । यदि प्रतिनिधि सभाको वारबार राष्ट्रपति 
का निवाचन करना पडता तो उसके पद क्यौ गरिमा समाप्त हो जाती । सी तरट्‌ 
"मंयाक श्रौर प्रोहियो जसे बडे राज्यो मे सीनेट के निर्वाचन भी दलीय व्यवस्थापर्‌ 
निभैर करते है । 

6 राजनीतिक शिक्षा प्रदा फरने में दलो को सूमिफा-- श्रय प्रजार्ता चकं 
देशो के भाति श्रमरीकी राजनीतिकं दल भौ श्रमरीकी जनताको पिक्षित करे 
4 ५५४ भूमिका निभाते है। इस तरह वै राजनीतिक शिक्षा के मुप 

द्रहै1 


सक्षेप मे, जँसामि सिनी डी वेले नेकहा है, “राजनीतिकं दल सूत 
भ्रमरोकी राजनीतिक सस्था्े हु 1 उ होने सरकार फा सचालन किया है, श 
परृेयषकरण श्रौर सघीय ध्यवस्था दवारा उप्प-न फो गई वाधाश्रो को तोडा ह । उदनि 
शर्टरीय भावना कोःसुर् किया है, वं सघप को पमजोर कियाहै त्था प्रजातन्र 
का विकास किया है । प्रमरीकी सरकार फो जटिल व्यवस्था को राजनीतिक सों 
भै ही प्फलताप्रुवफ सचालिते पिया है तया मेल-मिलाप वेदाय ह। दल ही 
राष्ट्‌ प्रौर राज्ये हर्तोमे समवय उत्पप्त करते ह । वय भावनाग्रो भोर मतभेदो 
को फमप्रके दलोने हो रषष्टीय भावना फो सुच्द किह 1“ 
समीक्षा प्रश्न 
1 भ्रमरीकी राजनीतिक दलो की विेपताश्नो का वेर्णन कीजिए । 
श्रमरीकी राजनीतिक दलो के सगरख्न एद कर्यो का वर्णन कीजिए 1 
3 ब्रिटिश भ्रीर श्रमरीकी राजनीत्तिक दलोके सशठ्न श्रौर विघाराराम 
भूल भि नताय दै 1” विवेचना कीजिए 1 
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(च) भिज भियप्दाके लिए उम्मीदवासे को नामनजंदकग्नङेलिदु रज्य 
सम्मेलनो का भ्रायोजन करना । 

1) प्रादमरोस कै लिए प्रशासनिक व्योरो कौ व्यवस्था करना। 

(५) राज्य विधान मण्डल, काग्रस फे निवेचिमा के लिए निर्वाचन भ्रभिभान 
को सगित करना, सम्मेलन श्रथवा प्राइमरी कै वाद रिक्त होने वालिष्दोकेतिए 
न्यविततियो को चामजद करना । 

(५) दन+के सत्तारूढ हीने पर लाभो को वितरित करना श्रादि 1 

ए राष्ट स्तरीय समठन--राष्टर स्तरीय दलीय सगठ्न के मुम्प्रत चार 
शरभिकरण है, (1) रष्टय सम्मेलन, (1) राद्दरीय समिति, (141) रण्ट्री प्रव्यक्ष, 
(1४) राष्ट्रीय म्‌भित्ति सचिवालय । 

1 राष्टीय सम्मेलन (18००६ (©०ाश्ला॥1०१}--राष्टर स्तर पर यह दग 
की. सर्वोच्च निकाय है । यहदनकारेसामच है जो दल को सट रलने तया 
उसी नीतियो कौ निर्धारित वरे मे भूमिका निभाता है । इसका श्रायोजन राष्ट 
पि निवव्िन वपमे चार व्पमे एकर वार क्याजाता है । इसमे प्रमरीकी सष 
मे 50 राज्या श्रौर सव क्षेभरा ड 1300 से 3000 तक प्रतिनिवि शामित होते है । 
दन प्रतिनिधियौ का चयन क्ोत्रीप (राज्य) सम्मेलनो अथवा क्षेत्रीय प्राह्मरीष दाय 
होता है । निस्सदेह्‌ इते राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता है! परन्त्‌ वह एक मिथ्या नम्‌ 
(प्पाशाणयाला) है । इसमे राष्टरीयतता नाम की का चीज नही हाती । इसमे शामिल 
होने बाले प्रतिनिधि राष्टरीय स्तर कै लोकश्रिय नैता नही होते, वै शष्टरीय विवारो 
से प्रोत प्रोत हीने के स्थान पर स्थानीय याक्षेप्रीय स्वार्थो स प्रभाप्रितत रह्म) 
यह्‌ "क्षेत्रीय न॑ताभ्रा का सा सम्मेलन” है जो पारस्परिफ समके, गव्वधनश्रौर 
सौदेषाजी द्वारा श्रषने कायौ को सम्पन्न करतादै। यी वारण ९ कि उसको गति- 

विधियो पर राष्ट्रपति, सूतपुव राष्टृपति श्रथवेा राष्ट्रीय समिति के सदम्थो शादि 
घा मोई प्रभाव नही होता! 

चारसं वियद ने राष्टरीय सम्मेलन वे निम्न तीन काय वतयि है-- 

(५) दलं रे सिद्धता के ध्राधार पर पोपणा परथरतंमार परना जितै 
प्रुत्ार दल भरागागी चुनाव म नागरिवौ से समथंन वी श्रपीले करता है । 

(७) राष्ट्रपति भौर उपराष्ट्रपति वेः पदो वै लिए उम्मैदवायैदे नामोकयी 
पोपएा षरा तथा उनकी सुचना देने मे लिए समितियो वा निमि क्रा) 

८) राष्टरीय रामितिकागटन कलायो चुनाव मियान या सचदलन 
चरती दै मौर प्रागामी चार वपोंके लिए दलीय मामला कै देवरे वरती है! 

2 रष्टय समिति (पणाय ८नण्णाा1०6)--पह पादी स्न नै वीप 
स्तर्‌ परर स्थित दै परन्तु जितनी ही यह्‌ उच्च निकाय है उननी ही वट भक्तिदीन भौर 
भ्रभावदीन दै) यह वार वपं तक पार्टी कौ पिविधियो फा सचातन ्रतीहै, प्रतु 
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उपयुक्त फायो के व्रतिरिक्त राष्ट्रीय ममिति के वर प्रय महत्वं कायं 
नहीं । बह किसी रूपमे पाटी का सचालन नही बरती सकी नीति निर्षारिते नही 
करती । वह केवत उन प्रस्तावो का श्रनुमोदन मर दती दै जिह परयक्ष उसके समक्ष 
भ्रस्तुते करता है 1 

3 राष्ट्रीय श्रध्यक्ष (पिदध्णावा दशा प्ा) --सिद्धान्तत राष्ट्री समिति 
परति चाद वपं वाद राष्टरीय श्रष्यक्त षा चयन करती है, परन्तु व्यवहार मे रण््टरीय 
सम्मेलन द्वारा राष्टूपति श्रौर उप-राष्टृपति प्रद के लिए दल के उम्मौदवारोकौ 
घोपणा होने के बाद राष्टृपति पद के सिए दल के उम्मीदवार द्वारा उसक्रा चयन 
होता है । समिति तो केवल सका श्रनूमोदन करती दै । राष्टरीय श्र्यक्ष कामुल्य 
कये राष्ट्रपति भ्रभियान का सचालन करना है । वहं द्वितीय वाग्रंस भ्रभिपानोमे 
भौ हिस्सा लेता है । बह राज्य श्रौर स्थानीय पार्टी सगयनो से निकट सम्बष वनाये 
रखता है, धनेक प्रकार के भाया देताहै तया पार्टी पै लिए धन एकत्रित 
फरता है । फिर भी वह एव “वाघ” (नेता) नही होता श्रौर उकषकौ स्थिति प्रत्य- 
धिक महत्त्व भ्रौर सत्ता कौ नदी होती । उसको तुलना मे राज्य स्तरीय नेतारो कौ 
स्थिति प्रत्यधिक महच्वपण होती रै} 

4 रष्टय समिति सचिवालय (ग€ वद11011 (कयात इ6लनाव- 
परवा)--यह रषषटरीय समिति श्रौर रष्टय श्रध्यक्ष को सचिवालय सेवार्ये प्रदान 
करता है । प्रथम, यहं दल गै समथन मे निरतर प्रचार वरता रहता है श्रीर दल 
की स्थिति को सुद्ढ करने का प्रयास मरता टै । यह दल के महत्वपूण नेताग्रोके 
भराषणो को तैयार करता है, उसके लिए घन एकथित करता ह तथा उसका हिसाब 
रखता है यह प्रनुस धान कार्यो मे लीन रहता ह तथा दल को श्रनेक प्रकार की ग्रह्‌ 
व्यवस्था सम्बधी सेवां प्रदान करतादहै। 

मूर््ाकन (एर्बापणणा)--प्रमसीकमै दलीय प्रणाली वै विपक्षश्रौर पक्ष 
मै दिए जानि वाले तर्को मो मुरयत निम्न शीपका के भ्रतगत प्रभिव्यक्त वियाना 
सकता ै-- छ ॥ 

# विपक्मे तक~-भ्रमरीकी दलीय प्रणाली कौ मुरयत निम्न भ्राषासेपर 
श्रालोचना की जाती है-- 

1 भ्रत्यधिक विक्रीत सयठन--ग्रमरीकी दलो कै सगठ्न श्रत्यधिक 
विके द्रीहत है । “ये बस्तुत्त॒राभ्य शौर स्यानीय सगठ्नो फे दीते समुदाय ह 1" 
उनके पात्त फो राष्ट्रीय के द्रीफूत सगठन हीं । उनके सगरठन की स्थानीय, राज्य 
स्तरीय भ्रौर राष्ट्र स्तरीय इवादयो मे कोद सामञ्जस्य नही । उने पास कमाण्ड 
की एक कंडी नही । उनके सदस्यो का मागंदयन वरे बे सिए कई राष्टरीय नेतृत्व 
मही तया उदे एक सुव म वाघनेके लिए कोई राष्टरीय कायरम नही! यद्यपि 
ष्दरपति भ्रपने कायंकालमप्दोके वितरणके भराघार पर पार्टी स्रदस्मोम एक्ता 
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रिकं प्राणी रै । श्रनेक देश प्रेम की भावनाण्‌ कूट-कूट कर धरी हई दहै। वे सवं 
श्रपने श्राप को स्विस राष्ट का निवासी समते है । वस्तुत ॒स्विदूजरलड ने तिद्ध 
करदिया किं भाषा श्नौर धम की विविधता के बाद भी राष्टरीय श्रौर राजनीतिकं 
एकता विकसित हो सक्ती है ! स्विर्जरलेण्ड मे “विविधता मे एकता” पायी 
जात्तीहै। 

3 राजनीतिक इष्टिकोण--स्विटजरवैण्ड युगो युगो से गणराग्य रहा है। 
वहा स्वशासित्र कौटनो प्नौर कम्मरूमो का विकास श्रप्ययिक प्राचीन समयमेहोगया 
था। वहा राज्य को सभी नागरिको का मामला सममा जाताहै। यहौकारण दैक 
स्विटजरलैड म कभी एकात्मक सरकार प्रथवा पितरु सत्तात्मक शासन का विकाब 
नही हृ्ना 1 वहु सदियो से एक राज्य मण्डल (सध) रहा है । स्विट्जरलैड प्रक्ष 
प्रजात-ज की प्रयोगशाला है । जनमत सग्रह श्रौर ्रारम्भन कौ सस्थाश्रोके मायम्‌ 
से स्विस नागरिक शासन मे सक्रिय भूमिका निभाति है । शक्तिशाली राज्यो सेधि 
होने के कारणा स्विटजरलंड लस्ये समयसे तटस्थता की नीति श्रपनातां रहा है 
यद्यपि उसे कभी कभी परोपय युद्धोये भी षक्ेला गयाहै। प्राय वह मरुरोप फी 
शक्ति राजनीति से पृथक रहा टै । सभी यूरोपीय राष्ट्र स्विटूजरलंड की तरस्थता की 
नीति को स्वीकार क्रते रहै । 

4 श्रयं व्यवस्था--स्विट्‌जरतैड प्राकृतिके साधनो का धनी नदी । पवतीय 
क्षेत ह्यने के कारण वहा परिवहन श्रौर यातायात की कछठिनादया रै । प्रत वही 

भारी उद्योगो का विकास नही हो सका। फिर भो स्विस नागरिको ने श्रपने पर्स 
एव ईमानदारी से स्विटजरलैण्ड को एक श्नौघोभिक देण वना दिया है स्विदजरलड 
श्रपने श्रधिकाश खाच्ाननौ के लिए विदशां पर निभरक्रतादे, वह कच्चे मालका 
परायात करता है वह रँडक्रासि काके है, घडियो का निर्माण स्थल है, पयटको 
का क्रीडा स्यलदहै, डरी तथा दूष के वने पदार्थो कं लिए परसिद्ध है श्रादि। उसे 
जिस श्रय व्यवस्या का विकास कियाद वह्‌ सतोपजनक, स्थाई श्रीर पर्याप्त है1 
वहा न प्रत्ययिक धनी लाग निवास करत दै न श्रत्यधिकं निर्धन । वहा मध्य कग 
की बहतापत्त है जो ्रास्मसुष्टहै। लोगोका जौवमस्तरऊचादहै। 
स्विद्नरलंण्ड मे सवेधानिक विकास 
(ल०ऽ्प्णत एरूचगलत पा इक्हरद्यकापे) 
स्विटजरवैण्ड वै सदयालिक विदास की प्रकिया को मिम्न शीपयो वे 
श्रतेगत स्मभित्यक्क क्या गा सक्ता ?-- 

1 1291 क] स्याष्ट मकरी सघ -ररहयी यनन तक्‌ स्विटजसलैण्न भग 
घोट घोट राज्यो (कौम) म विभक्या | य राज्य प्राय वाष््य मराध्रमण मौर 
मामा हूर पेदव क्गिरार रटे ध । बुद्ध कटन ध्राल्टिया कं रष्व णाहययव 
द््ेन य) प्रन उस श्वी (शि ऽत५१६) सौर उष्टरवात्ड वे तीन घट 
क-लयोनप्राण्दरिया ए ^प्यवम ानर दी श्रधौतनाम -रलकयाया पनन परिल्तया 
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‡ श्वास्नारो मे सषहुपोय एव सम-व्रय उत्यन एरना--प्रमरीकौ राजनीतिक 
व्यवस्था शक्ति पृथक्करणा श्रौर श्रवरोध एव सपुलन के सिद्धान्त पर भराधारित हैये 
चरदयानिक व्यवस्था म श्रमदोकी शासन मे टकरावया यतिरधकी स्थिति पैदाकर सकती 
है! भ्रमरीव दल्तै कै विक्रायने इस टकणव श्रौर गतिराधको दरूर-कृरने मे सहयोग 
दिया शासनागौ को एक दूसरे वे निकट चाने म सहायता की है तणा उनम सहयोग 
शरोर समवय उतपन्न विया है । उदाहस्खत वतमान समयमे राष्ट्रपति ्रौर काप स 
कै चुनाव दलीय श्राधार पर लडे जति ह! दल राष्ट्ृपति पदक भ्त करके कायं- 
पालिका प्रौरकाप्रोम को भिलाने का प्रयास क्रते है । राष्टरपतिकाप्रोस के भरपते 
दल कै सदस्यो के माध्यम स नोत्तिमो का निर्माण करता है। इस तरह का्ंपालिका 
शरोर कप्रेस जिसे सविधान निमौताश्रो ने श्रौपचारिकं स्प पसे एक-दरतरे मे प्रक्‌ 
रेखा है । षे दलो के माध्यम से श्रनौपचारिक रूप से एफ दूसरे फे निकट भाजातेहं 
दले कै माप्यभ से हौ वे दक-दू्रे से सहयोग करने में सफल होते है 1 


2 स्मभौता वत्ति भ्र्थात परस्पर विरोधी हितों मे सन्तुतन एव 
साम जस्य--भरम्‌रीकी दल पदति मे धमीम भमभरौता वृत्ति पाई जाती है । श्रमरीकी 
दल प्षिदधातत्त श्रौर व्मवहारत मध्यवर्गी है} वे प्रतिवादी 
ची क्प्तेश्रौरन ही उनका समयन करते दैवे भिप्रताश्रा को पाटना जानतेह 
छद हवा देना नही जानतते। दूसरे शब्दा मे, वे परस्पर विरोधौ वर्गो श्रौर दितीमं 
समवय उत्पन्न करते है, 


समप या टकराव नही । वे परस्पर विरोधी हितो म मघ्य- 
स्थताका काय करते है, उनकी श्रपील विशिष्ट समूहो तन सीमित नही होती 
यत्कि व्यापक होती है । जितनी मात्राम्‌ व परस्पर विरोधी हितो मे समवय दत्त 
करने म सकन होते है, उतनी मावा मे वे प्रजानाति दलीप सरकार को सजीव 
घनान मे सफ़ल होते है ! 


नीतियो का श्रनुपरण 


3 द्विदत्नीय पदति--श्रमरीका को द्विदनीय पत्ति फा गुण यह्‌ दैक वह 
घोरे श्रत्‌ तीसरे दसः को परनपने नही दती । जिन मुदो श्रवा विचारो कोलेकर 
तीसरे दल उत्यन हति है श्रमरीकाके भ्रमुख दोनो दल उह प्रपतने कायक्घमो मे 
णामिलकरकेपेटै) इस तरह तीरे दल उदे श्यहीन होकर समापन होजनिदहैया 
५ ५ 6 चन जातेहे। इष तरट्‌ श्रमरीका कध द्विदलीय पदति 
वय हत), जातियो, घर्मो, वर्यो, ब्रौर व्मवसायो केष्याद (१ 
खण्डो म विभक्त हने नह देती! १ 

4 राष्ट्रीय एकोकरए जें सुमिका--प्रमदीका विविध जि 
धर्मो, दिनिष हितो एव व्यवसायो का देशदहै) इन व 


> सभीको च म 
एषेति केरे का पेय मुल्यन रोको दता केह । एक मच के श्रधीः 


528 स्विद्नस्वड का सविधान 


राज्य फो समाप्त कर दिया गया । फिर भी यह्‌ स्विप्त राजनीतिक ग्यवस्या पर 
श्रपनी श्रमिट छाप छोर गया । द्रसके वाद स्विटूजसतड म एक ढीते राजमण्डलके 
स्थान पर एक गुख्ढ बै द्र प्र्यात्‌ एव सधीय व्यवस्था की भ्रावप्यकता पर वल दिया 
जाने लगा । वस्तुत भ्राुनिक स्विटजरत के विचार कौ हैल्वेटिक गणाराज्यनेही 
जन्म दिया । सन 1814 तक स्विस राज्यमण्डलके पँ-टनाफो सद्या 22 तक 
पहु च गयी थी जो वतमान समय तक विद्यमान दहै! 


4 पेषट श्रारु पैरिसं एव वियना कप्रंस--गूरोपोय शमितयो, विशेषकर 
श्रास्दियाश्रौरसूम के प्रभाव के कारणां डाइट ने स्विटजरर्तडये तिथे एकं नये 
स्सविधान केप्रार्पको तैयार किया जिसे बियना माप्रेसने 1815 मे स्वीवार कर 
लिया 1 यह्‌ सपिधान पैक भ्रांक परिम कहलाता है । इसने एष निबल केद्र गरौ 
स्थापना की 1 इसने स्थानीय स्वायत्तत पर श्रावश्यक्ता से श्रधिक बते द्या 
इसने स्विट्जग्तड की तटस्थता को स्वीकार, करम उमको विदेश नीति को भी 
निश्चित कर दिया । 

5 गह युद्ध एव राष्ट्रीय एकता वालौ शक्तियो फो विजय--निबल राज्य 
मण्डल (कद्र) कटनामे रष्टरीय एक्ता कगे भावनाय पैदा करने मे श्रसफत रहा। 
दसी श्रोर पुनरुद्धार विचारो ने प्रतिक्रियावादी ब-टनो मे सवधानिकं परिवतनो पर 
बतं दिया । परिरामस्वरूप वँ-टनो $ सविधानो मे परिवत्तनो के फलस्वरूप वयस्क 
मताधिकार, प्रेस की स्वततता, कानून कै समक्ष समानता श्रादि स्वत तताभो को 
स्वीकार कर लिया गया । सन 1845 म सात केयोलिक बहुमत वादि कं-ठनो ते परपने 
एक पयन्‌. सघ का निर्माण विःथा जिसे सोण्डरवड कौ सना दी गई । सन 1847 
मँ प्रोररटन्ट बहुमत बलि क टनो (जो केीय शभ्तिके पक्षश्नेये) श्नौर केथोलिक 
वहमत वति कंटनाम (जोकंटनो के अभिक्रारोके पक्षे ये) गृह युद्ध चिड गया। 
गृह युद्धो मे रष्टय एक्ता बाली शवितियो की विजय हुई । 

6 सन्‌ 1848 फा सदिघान-- गह्‌ युद बे वाद डाइ€ न एक नय सविधान 
कै प्रारूप को तयार करने के किए 14 सदस्यो को एङ समिति का निर्माण क्रिपा। 
इसने सविधान के जिस प्रारूप को तयार किया उमे डाइट नं स्वीकार कर लिया। 
जनमत सग्रह म जव समिस जनता श्रौर कटो के वहुमन न इसका श्रनुसमयन कर 
दिया तो इस 12 सितम्बर, 1848 को लागू केर दिया गया । 

स्विस्त सविघान निमनिभ्रोकयेभी प्राय उही समम्याप्र) कासामना करना 
पडा था गिन समस्याश्रा का सामना ज्रमरीङी सपिधध्न निमोतता्नी कौ करना षडा 
था} उदाहूरणत स्थिव सविधान निर्मातिश्रा को एक ण्स क-द्रीय सर्कार वा 
निरमम्नि करनाधा जो बाह्य अ्रघ्नमरो का सामना कर मके सौर आनरिकि व्यवस्था 
कये वनाय ख्व सवं 1 इस उररश्य गी पूति हु स्वि् सविवान निमतिष्प्रा नए 
सचोय सभा एक सधीय परिपद मौरण्य मधीय -मायालय का स्मायना की 1 
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21 नये श्रनुच्ठेद जोड दिये । इस सशोधन को जनता ग्रौर कँच्टनो कै बहुमत का 
श्रनु्तभथन भिलने के वाद 11 मई, 1874 को लागू किया गया। 


ॐ 1874 दे याद किये गये परिवतन--1874 कै बाद भी स्िटूनरण 
के सविधान मे रनक परिवतन किये गये हैजिदहोनेकेद्रीय सरकार की शक्तया 
का निरतर विस्तार मिया है । सन 1919 मे किय रये सर्वधानिक परित की 
विकेपता यह टै किं उस्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व कौ प्रणाली को स्वीकार कर 


लिया । इम तरह्‌ इस सशाधन ते धप्रव्य्न रूप से स्वप्न राजनीतिक दतौ को 
मायतादेदी। ¢ 


स्विट्जरलेण्ड की शासन प्रणाली के श्रध्ययन फा महत्व 
(फणा ८९ ण ¶6 उप्तम छण्रलपाालाता उरलणरण 
उल 9) 


विश्न की शासन प्रणालियो के भ्रन्ययन मे स्विस शासनं प्रणाती फे 
भ्रध्ययन का विशेष महत्व दै । जैसाकि लाड आइस ते कहा है कि ‹ आपुनिक प्रजा 
ता^त्रके राज्यौ मे ओ वास्तविक प्रात है, उनके श्रध्येयन कै लिए स्विटजग्वण्ड 
कादावा सवस वडा है 1“ स्विस शामन प्रणाली के श्रध्ययन के महत्व के निए 
मुर्य कार्ण निम्नै 

(४) स्विट्रलैण्ड ने भापा, जातिश्रौर धम कौ विविधता के वाद भौ 
विष्व वै समक्ष राष्टरीय एक्ताका जो उदाहरण प्रस्नुत किया द वह श्रनुपम एव 
श्रदितीय है । उस्ने मिद्ध कर दिया है कि विभिन स्छरतिमौ नौर भित भित परम्प 
राश्रौ के वाद भी विविध राष्टरीयताश्रो कै बीच उच्च वाटि का सहयोग सम्भव 
हैश्रीरवे एक राष्ट एव राज्यकी छव्रह्वाया म ॒सौहाद्र परा जवन व्यतीत कर 
सक्तं दै । 

(४) स्विटजररेण्ड युगरो-गुगा स एक गणराज्य रहा है । स्विटजसलण्ड म 
ेसाकिहैस हृवर ने कहा है, “रान्य सव नागरिको वे घर का मामला सममा 
जता है । भ्रत उस्वानेतत्व कभी पतृक नही हो सकता ।" 

(0१) स्विटजरलण्ड विष्व मे गुद प्रजातत्र कीः प्रयोगमालाहै। जनमत 
सग्रह श्रीर भ्रारम्मन जसी प्रत्यक्ष प्रजात कौ सस्या का जो सफलताप्रुवक प्रयोगं 
स्विटेजरलैण्ड म विया गया है वट श्रय कही नही क्रिया गया । यह्‌ कहना कौ 
भ्रत्िणयोकिः नही होमी कि ्यदि फां ने विश्व वे स्ममक्षे स्वततरता, समानता एव 
मधुत्व बे नारे प्रतु स्यि यदि प्रो ब्रिटेन को सतदीय सस्थाश्रा की शास्परीष 
भूमिं कहा जा प्षवता है यदि सयुक्त राज्य भ्रमरीका ने राजनीति चस्त्र को सधं 
वाद कमे श्रयधारशा चौर स्यवहार भरदा ियादहैतो प्विटजरलण्डको पिरव की 
राजनीतिक प्रयोगशाला कहना उचित है जहां प्रत्यक प्रजातत्र का राफलतापूषक 
प्रयोग किमा गप्रा ।" 


1 
एतिहासिक पृष्ठभूमि 


(प{कपत्ण एवलहुत्म्पातैी) 








1 भौगोलिक स्वित्ति--स्विट्जर्ैण्ड भूयोप का एक दछयोटा देष है । इका 
पैमरफल भारत के सवते श्रोटे राज्य केरल के बरावर सनौर प्विम वभालके परायै 
सेवृष्छप्रधिक दै! यह घनी प्रागरदी वालादेण है! स्विट्जरलैड भुरोपकेमभ्यम 
स्थिते दै । इसि ते “भोगोलिक केन्र धरोर "परोप का हृदय" कहते ह । यह्‌ 
एकः पवतीय देण होन से “हुनर घाटिया क्ता देश' भी कहलाता है । यह चाग 
शरोर भूमिमेचिरादृग्रा है । दमक पूवम श्राद्ट्िया, पश्चिम मे फ़रप्त, पत्तर मे 
जमनी ध्रौर दण मे दुटली राज्य सिन है 1 इसके पात प्रपना कोद समुद्री तट 
नही है । इफ सेतर का 2/3 भाय पवतम है, केवल 1/3 भाग हौ कपि योग्य है ! 
प्रतिक प्रापनो कौ पिते यह कोई धनी देश नही ह । यह प्राकृतिक सौन्दय भे. 
लिए भी प्रसिद्ध है । प्रत स्विट्जरैण्ड पयो कौ कीडाका स्थलं र्हा टै 
प्िविदुभररलण्ड का भौपोनिक नाम हिसवेरिया है श्रौर स्विस निवासी उसे इमी -7म 
से पुकारा पमदकसे है 1 इसको राजधानी यन है 1 सधीय सरकार फ मुख्य 
कार्यालय यही पर स्थित द 1 ज्यूरिच, जिनेवा रादि इसके अयम प्रमूष्व नेणर है। 

2 हिस लोम जाति आया एव घमे--स्विद्जग्तेड विविधमाप्रा प्रौ 
चिरोधाभामो कादश हनि हए भो एक सममन राष्ट है) यहे अ्रनिक जातिया का 
मिलन स्यत श्र्ात्‌ केद्रदै। स्विरजर्लड म जमन, पोच, इटालियन मौर रोमाग्र 


जपतिके लाग पिवाम कसतेहै! यहा यहुदी एव श्रय बुद्धं जाततियो फे ल्ेम भी 
निवासरकरते है । इसके निवारिया म सगमग 24 % जमन भूवेवश ङे है, 2४ % 
फासीसी है, 54 इटालियन है, 19 सेमाश ह, क यहुदी श्रौर वहतत घोडे से 
भय जातिपाकेलगदै। स्विद्जसरचण्ड की चार सरकासे भाण है अममे 
छ़च, इटालियन्‌ भ्रौर यमश । स्विट्जर्नण्डमे प्रोटस्टे-ट श्रौर गोमन कयोलिक् घम 
मै श्नुयायी निवासत करत ह ! यदप कृ यहद भोर दुख नास्तिक बोगी है1 
स्वि्त नागरिको भे किस प्रकारकी कटुता, गमनस्य प्रयता सघष नही है) उनभे 
किसी प्रमारकी घानिक बटरता नदी ) वेस्वमावयेशात, सहिष्णु श्रौर्‌ च्याव्रहा- 


ध 


स्विस सविधान कौ प्रमुख विशेषताये 


(ता (वापा९्ड 0 01८ ऽक्ा55 (णाऽ पणा) 











स्विस सविधान की प्रमूख विशेषताभ्रो को निम्न शोषको के श्रतगत प्रभि 
व्यक्त किया जा सकता है-- 

1 लिखित सविधान--प्रमरीका, भारत, कनाडा, सोवियत सघ प्रादि देशा 
मे सविधानो की भाति स्विटजरलण्ड फा सविधान भी एक लिखित प्रसेव है । इम 
सविधान वे प्राल्प को 14 सदस्थो के एक भ्रायोग ने ्रभ्रौल 1848 म तंयार किया 
या जिसे डादट ने 12 सितम्बर, 184५ को स्वीकार क्यिथा। सन्‌ 1874 म 
सबिघाने मे व्यापक परिवतन कयि गयेये। 

स्विर्जरलण्ड का विधान श्रमरीका के सविधान सं दुग्ना परतु श्रय 
भ्रनेकं सविधानो से छोढा है 1 उदाहूरणत श्रमरीका के सविधानमे केवल 7 श्रनु 
च्छेद है गौर उसमे 26 सशोधन क्ियि गये है, भारत कं सविधान मे 395 भ्रनुरच्छेद 
है श्रौर उसमे 46 सशोवन कथि गय है, कनाडा के सविधान मे 47 भ्रतुच्छेदः 
श्रास्दरेलिया के सविधान मे 128 श्रनुच्छेद, दक्षिणा ग्रफीका के सविधान मे 153 
्नुच्येद, सोवियत सघ वै सविधान मे 174 भ्रनुच्यैद है परतु स्विदजरर्वण्ड के 
सविघान म 3 ्रघ्याय ग्रौर 123 श्रनुच्छेद है । उसम 57 सशोधन क्यिगये ह) 
स्विस सविधान के श्रमरीका वे सनिधानसे वडा हानं का मूलकारण यह दै कि 
उसके निर्माताश्रा न स्विस सच भ्नौर उमके एकको के श्रधिकारो को स्पष्ट स्परे 
उत्लिखित किया हं । दमभे श्रतिरित, स्विस सविवान म शिकार, मद्धली प्रकडना, 
जुश्रो वै अरडडो, नाटरी जते विषयो का भी वणन किया गया है जो वस्तुत कातून 
कै श्रतग्रतश्रान चारिषु! 

स्विस सविधान भ्रमरोका के सविधान कौ वुलना म भ्रधिक स्पष्टहि। यही 
कारण है कि जहा ञ्रमरीका मे मवधानिक घारामो की शरस्पष्ठता के कारण वरहा 
य सर्वोच्च -यायालय को निदिन शत्रितयो के मिद्धा-तका विकास करना पडाहै 
तह स्पिद्‌जरकण्ड म इसी स्रावश्यक्ना ही प्रनुभव ही की गयी । 
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श्रपनी स्वतता क्ये रक्षा करने के लिए श्रगस्व 1291 मे एक स्थायी मत्री सन्धि 
पर हस्ताक्षर दिय । दस सिव दादा तीना व टनों ने पराक्रमणा कौ स्थिति मे एक 
दूसरे से सहयोग फरते श्रीर पारस्परिक विवादा को पच निणप द्वारा हल कलने षा 
निश्चय किया ! इसने स्विद्‌नरैण्ड के नामे मिसो नय॒ राज्य का निमणि नही 
का था । इसने विसो प्रकार कीकेद्रीप सरकार की रचना महीषी धी । फिर 
भ षामा हितौ की रक्षा हेतु विचार विमर्ण कदने के लिए एक धगिियमित 
कारे काश्रायोजन दिया जाता था जिसे डाइट की सज्ञादी गर थी! इस तरह 
1291 की सधि ते स्विस राज्य-मण्डल फे विचार का प्रादूमोव किया। स्विटजरमरैड 
क्रे श्रय कै-टन भी राज्यमण्डलमे शामिल होने लगे । सन्‌ 1352 तक राज्यमण्डन 
भे पामि होने वाति कैन्टनो को बुल सख्या 8 थी । इससे राज्यमण्डवर कमै शकि 
का विस्तार हीनं लगा 1 प्रटवी शताब्दी तक राज्यमण्डल पूरोपमे एक शक्ति बन 
गय ) सन्‌ 1648 की वेस्टफेलिया साध ने पहती वार राज्यमण्डल्त क्रा एक स्वत्व 
सम्प्रभु राज्यकेषूपमे स्वीकार कर लिया। 

9 2 राज्य मण्डलं फी निवल स्थित्ति-मन 1798 तक स्विस राज्यमण्डल 
भेकैटनीकी सस्या 13 थी । फिर भी राज्यमण्डत एक शकितिशाली रज्वि नही 
था\ एवि वस्तुत क-टनो के पास थी्ओरवे सावभौम राज्यधे । राज्यमण्डलकी 
स्थितिं निवन थी । इस समय तक न कोई स्विस कायपालिका (सरकार) थी, म 
यैर प्रतिनिचि सर्कार थो, न कोई सधीय सेना थो, न भषीय सिविल सेवाथी,न 
सधीय वजटया श्रीर्‌ कारू सीय 1ागरिकता थौ । केवल एक डाइट थी क्षिसमे 
भ्र्यक कटने बरवः प्रतिभिमि होते थे परवु डाइट भी कोद शिशा सस्था 
नही थी 1 उपक निर्णयो षनो लामू कराने ॐ निए तई मणीनरी नही धी! घन्त- 
प््कि राजनीतिक ढविमे कैटनो म कोई समानता नही पायौ जात्ती थीं जह 
भ्राभीरणं मटनो मे शुद्ध जावर था वहा बुद्धय कटनी म प्रतिनिधि प्रजात्त् 
भ्रौर्चुंमे वुततीनते-न था। 

॥ 3 है्वेदिक गणराज्य--फ़रासोसी राज्यक्राति सेनाश्रो ने 18यी शतान्यीक 
शरन स्विटजर्ैष्ड पर्‌ धिजय प्राप्त करलो ची) उने स्विट्‌जग्वण्ड प्र मी 
व्यवस्था लददी जो स्विस परम्प्स, उसकी स्यानीषन यजनोनि, उत्प स्वत 
श्रीर्‌ स्यभाव वै सवया विषरीत्त धौ ) यह्‌ न्यवस्या इतिहास म दैत्वेदिक गणराज्य के 
नामस प्रसि द्‌! इन्दे सविधान दिव्टजसैण्ड वो प्रात्र का एवं सविप्त राज्य बन 
(7 तथा उद्रकी गरुराज्यीय मस्याश्नोषे भूखन यदलं दिवा 1 सन स्विरटजर्‌- 
क को“ एक 9 गणरास्य व्यित फर्‌ दिया ता दोषन 
भौर सु-ढ नौकरगाह पर वल दिया । षल्तु स्विष राष्ट ने इस प्रासपित 
व्यवस्था क विरोध क्रिया । यह्‌ विरोध इतना उर था कि नेपोलियन को 1803 कं 
मस्यस्यता शविनियस षर कैस्नोकी स्वतव्रता भौर पूव॒क्गे गाग्यमण्डल 
व्यक्स्याको पुन यहाल करना पडा नपालियन के पता के बाद हतयैटिक गरु- 


॥ ४ स्विटजररलण्ड का सविधानं 


वायेहोते हए शी स्विन एक्क हर चप्टिसे समान है । दुमरे, स्विस सविधानं एकं 
लिचित प्रलेख है । सविषान कठोर श्रौर सर्वोच्च है । तोषरे, स्विटुजरलण्ड म 
दारी शासन व्यवस्था है अर्थात्‌ सध श्रौरक-टनो कौ अ्रपनी ग्रपनी सरकारें दै 
श्रपनी श्रपनी पिधिया, परम्परारये, इतिहास श्रौर विचार है । चौये, स्विदट्ूजरलण्ड 
भे सघश्मीर कटनौ म शितया का विभाजन श्रमरोकी नमूने पर "गमा भौर 
भ्रवदोपके सिद्धान्तः के प्राधार पर करिया गया है । सविधान मस्व सरकार कीं 
शक्तियौ क स्पष्ट रूप से गिनाया गया है श्रौर श्रवशिष्ट शक्तया के-टना को प्रदान 
फी गयीहे ! पावे, स्विस सघीय सभा एक द्वि-सदनात्मक न्यवस्यापिका है 1 जहा 
राष्ट्र परिपद “लोक सदन” है वहा राज्य परिपद एकको का सदन है । घे, स्विस 
सघ के प्रत्येक एकक का श्रपना पृथक्‌ समिधान है । सातवे, स्विट जरण्ड म दादरी 
नागरिकता है 1 श्राव, स्विस सीय व्यवस्या मे सधीय -पायाधिक्रण को यापिक 
पुनरावलोकन की सीमित शक्ति प्राप्त है । स्विस्त सघीय न्यायाधिकरणा किसी करन 
कैकानूनोकोतो रह्‌ क्रसक्तीहे, यदिवे कटन के सविधान केश्रयवा सीय 
सविघान के अथवा सधीय कानून वै विपरीत्तहै । पर तु वह्‌ सघीय सभा र 
पारित कानून को श्रवेध घोपित कर रद्‌ नही कर सकती । 

4 बहल ायपालिका--सोवियत सघ की प्रेसीडियम कौ भाति स्विस्त काय 
पालिका (सघीय परिषद) का स्वरूप एकल नही वहूल दहै । वह मण्डलीय भ्र्थात्‌, 
कालिजियट कायपालिकरा है । स्विट्जरलेण्ड मे कायपालिका शपति न तो श्रमरीका 
कौ भाति राष्ट्रपति म॑ निहित है श्नौरन ब्रिटेन की भांति परवानम्रौ म निहित । 
वहा बायपालिका शक्ति सति व्यवित्तियो त्री एक निकाय मे निहति है जिस सीय 
परिपदे कहते है । सधीय परिपद के सदभ्यो का निर्वाचन चार वप वे लिए सीय 
सभाट्वारा होत्ताहं। इस तरह “प्रप्यक्ष प्रजान नक्रा घर कृहुलाय जाने घाते 
म्विटजरवेण्ड म॑ कायपालिका का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से स्विस्त जनता 
द्वारा नही होता वत्कि श्रप्रवयक्ष स्प से सघीय सभा द्वारा । होप 
है। स्विस सीय पटिपद वा निर्वान श्रमयेका या त्रिटिन कीटे भाति 
दीय भ्राधार पर नही होता वत्वि ब्रशासनिक योग्यता, दुशलता, परनुभक्ष 
श्नौरःसेवागावमे श्रागार पर्‌ होता है । दूतरे, सघीय परिपद का प्रत्यक मदस्थ हरः 
दष्ट सर ममान होतार) कोर्यिसो कै प्रधीन नही होना कौर किप्ीका नियुक्त 
या विमुकन नही कर सक्ना, किसी को कों विदोपाधिकार प्राप्त नदी व ॥ 
मधीय परिपद का एकर प्रष्यक्षहाताहं जो श्रौपचारिकि सूप से स्विस्त राष्ट्रपति 
बहमाता है, पर तु उत्तर पाम कराई विनेषाधिकार नही रोता । वह्‌ “'्र्वोच्च मभि 
शस समिति" वा सभापति माघ्र होता है) 

5 सस्रदामक एव श्रध्यक्षात्मक शात्नन प्रणालतिर्यो क गुणो से युक्त पणन 
उनके दोरधो से मुक्ल--स्विस सवीय परिपिद म एक साय प्रमरीको अरघ्यक्षात्मक 
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सपय समभा बे दवि सदनारमक्र व्यवस्यापिका वनाया गया । सके निम्न सदन (राष्ट 
प्रिद) को सोक सि्ान्त पर श्राधारित किया गया जवकि उरग सदन (राज्य 
परिषद) कौ एकको (कैन्टनो) की समनत्ता फे षार पर रचित विया गया। 
प्धीय परिपदकेस्पमे एक केन्दरीय कायपातिक्ा (सरवार) कीरवनाकीजो न 
भ्रमरीकी प्रथा व्रिदिण कायपालिका की तरद एकल दै, न श्रमगोकी राष्ट्रपति की 
तरह करेन स्र पृथक्‌ है, न श्रिटिश क्यपि छी तरह श्रम्िर या अरनिरिवत टै, 
फिर भी इसम श्रमरोकी राष्टरूपति की स्थिरता श्रौर प्रिटिश कायपालिक पे" उततर 
दायित्व के गुर पये जते है । सन्‌ 1848 के सविधानः के अ्रतगेत जिस सधौ 
`सायाधिकर्ा कौ स्थापना कौ गई थो वह सघीय सभा कौ एक समितिमा धी 
भरौर उसके -यायिक कत्तव्य श्रत्यधिक सीमित ये। 
स्विस सिवान निर्माताप्नो के समक्ष एक समस्या यह थौ कि यज्यमण्डल 
क्थ किप प्रकार एकं सेमे प्रिवतिति किया जाय। यद्यपि सथिघान म 'याज्यमण्डल! 
शब्दका ही प्रयोग किया गया परन्तु वह्‌ एक सघ ही है। श्रमदीकाके सविधान 
कौ तस्ह स्विस राज्यमण्डल (सघ) को शक्तियो को स्पष्टरूपके गिनाया गया है 
भनौर प्रविष्ट शक्तिया कटनोकोदी गई है। हम तरह सविधान नै सघीय क्षेत्र 
कै श्र ततत श्रे बाले विषयो म राष्ट्रीय एकता की नीव रख दी । स्विस सिधात 
मे किसी अ्रधिकार पत्र की स्पष्ट व्यवस्था नही की गई जसाकि श्रमरीकी विवा 
मप्रयम दससशोषनोके माध्यमसे की गई हैफिरभी स्विस सविवानके श्रनेक 
भ्रनुन्धेदो मे भल श्रधिकास शौर स्वततरताप्नो वा श्रार्वासन दिवा गयाहै। क्षेप 
भे, क्षमे 1848 फे सविधानं ने एक के-दीय राजनीतिक ध्यवस्था प्रदान की प्रभाव- 
कारी राष्ट्रीय सत्ताको जम दिया, राष्टरौय एकता के त्ष्वो को बढाया दिया नोर 
निश्चितस्पते स्विदजरलण्ड को एक राज्यमण्डलसे एक सध बे बदल दिषा। 
¶7 1874 फा सशोधन--सन 1848 वे सविधान पे 1874 गे सशोवन 
दारा यापक सशोधन किदुग्रण। यद्यपि इसने 1848 के सविधान यौ प्रणत 
समाप्त तो नही विया परतु इसने क-टना की कीमत पर बै-रोव सरकार की शकि 
को प्रस्थिक वडा दिया । इसने रपष्टरीय केरीकरश की परवृत्ति को वल द्या, भना- 
त्का विस्तार किया, सामाजिक श्रौर प्रायिक क्षेमो म रास्व के हस्तक्षेप कोवडा 
दिया तथा धानि महन्तो की शक्ति को कम कर दिया} उदाहरणत 1874 के 
सशोधन ने विदैशी सम्ब-धो, सिक सामलो, मुद्रा, दीवानी श्रौर फौनदाये कानून, 
सचार्णा श्रौर वाणिज्य, उच्च भिक्षा, देलीकस्सा प्राढृतिक खघोगो कै सरक्षण अदि 
कैष्षेभमेकेद्र सरकार फी शवित का प्रत्यधिन विस्तार र दिया । इसने व्रत्य 
भजानि न को सस्थाभ्रो क्व भी विस्तार कर दिया 1 भ्रारस्भ 1 श्नौर जनमत सग्रह ते 
भो सस्याये कँ-टन सविधानं म विद्यमान धा उहे सीय व्यवस्थाम भौ मह्वपूर 
स्याने दिया गया । सन 1874 के स्तोधन मे 1४485 के सदिधान की 14 वाराश्रो 
को पूर्भत समाप्त पर दिया, उसके 40 श्रयुच्छेयो मे सशोधन कर दिय तया उसमे 
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शब्द वहने का श्रधिकार सवदा श्रपनै पास रसते दै । स्विस नागस्य कौ सथीय सा 
के “तृतीय सदन यै सना दी जाती है। 


7 द्वि-सदनात्सक सधोय सभा--प्रय देषो दौ सथीय व्यवस्यापिकाप्रा कौ 
भाति स्विस सघौय सभा भौ एक द्वि-सदनात्मर सथीय व्वयस्थापिका है । इतके 
निम्न सदन कौ राष्ट परिपद ग्रौर उच्च सदन को राज्य प्रिद कहते दै जहा 
निम्न सदन “लोक सदन" &ै वहाः उच्च सदन एकष वा सदन है । स्विम सीय 
सभा वै" निम्न सदन (राष्ट परिपद) का निवचिन गुप्त मतदान द्वारा वथस्क मता 
धिकारके भ्राघार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूपस समानुपातिकं प्रतिनिधित्व की 
सूचि प्रणाली हारा चार वप वै सिए होता ६, उसके उच्च सदन (राज्य परिषद) 
सदस्यो का निर्वाचन कैटनाके सविवानोके भ्रनसार होता है । यहो कारण हैक 
राज्य परिपद कै कु सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनतां दवारा वयस्क मता” 
यिकारकेश्राधारपरहोताहै कुक कंटन की विधान सभाप्रोद्रारा भ्रप्रसयक्ष 
रूप से टोतादै श्रौर दुद का लँण्डर्साजमिदे (परारम्पिक सपाश्रो) द्रा 
होता है! राज्य परिपदके सदस्या का कायकालभो भिन्भिन्नरहै। कृ््का 
कायकाल 4 वष, वुद्का 3 वप, कुछका 2 मरौर दुका 1 वप । दूर, निम्न 
सदन मे कैःटनो का प्रतिनिधित्व जनसर्याकेभ्राधारपर होता है, उच्च सदनर्म 
फ टनो का प्रतिनिधित्व समानता के प्राधार पर होता है। उच्च सदन मे प्रत्यक 
परण वलन 2 प्रतिनिमि श्रौर प्रत्यक श्रद्ध कैटन एक प्रतिनिधि भजता है । तीसरे, 
स्विस सवीय सभावे दोना सदना की शक्तियां पूरात समान है । चोये, जव कभी 
किसी विधेयक पर दोना सदना मकरो गरतिराथ उप्पनहो जाताहै ता विवाचन 
समिति कान कोक रास्ता निकान नेती है श्रौर गतिरोध समाप्त हो जाता है) 
पाचवे, स्विस मधीय सभा एक एसी व्यवस्यापिका है जिसके प्रयिवेशनः प्रत्यधिक 
शा त, सुव्यवस्थित भावश्‌ प्रर व्यावहारिक होने दै। 


8 -पापिक पुनरावलोकने कौ सीमित शक्ति -प्रय सीय सविवानो की 
भाति स्विटजर्वैण्ड म भी एव सघीय -यायाधिकरण है । परतु स्विस सघीय सा 
श्रौर स्विस सधीय परिपद कौ भाति सधय -यायायिकरणा भौ एक श्रद्वितीय 
-पायानय 2 । प्रथम स्विस सथीय -यायाधिक्रस शासन का एक समान स्नरीय 
एव स्वत. ग्रग नही है। सोवियत सघ कै सर्वोच्च -यायालय की भाति वह एक 
श्रधीनस्श्रगरहै। उदाहरणत सघीय सभा सीय न्यायाधिकरणाकेकषेत्राधिकाद 
(शक्तियो) का विस्तार कर सक्ती है, उसके सदस्यो का निर्वाचन धीय सभा 
द्वारा होता है वह श्रपने कायोँकी वािक रिपोट सीय सभा कौ भ्रस्तुत करती 
है ॥ सरे स्वि सधीय यायाधिकरणा का यायिक धुनरावलोकन दा श्रधिक्ारन 
तो श्रमरीकयै सर्वोच्च याथातय क्यौ भाति कानून की उचित प्रक्रिया परर 


7 
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(४) स्विटजरैण्ड कौ कायपातिका भ्रनुपम एव ्रदितीय है । बह एक एसी 
हुल कायपासिका है जिसकी रचना दल कै श्राधार पर नहीं होती बल्कि 
योग्यता, नुशलता, अनुभव श्रौरसेवाके प्राधारपरहोतीदहै। इसकी रचना मे 
विविध कटो भ्रर्थात्‌ जातियो श्रौर भापाग्रो का प्रतिनिधित्व होत्ता टै । 
इसके सभी सदस्य हर 'खप्टि से समान होने है। कोषं किसी केः अ्रघीन 
मेही, कोद किसी को नियुक्त या विमुक्ते नही कर सकता । निस्स देह 
स्विस कायपालिका (सवीय परिपद) का एकं ्रष्यक्ष होता है जो श्रौपचारिक रूप 
से स्विद्जसर्मण्ड का राष्ट्रपति कहनाता है, परत उसके पास कोई विशेपाविकार 
नही होता । वह केवल "सर्वोच्च श्रयिशासी समिति का समापत्ति" मात्र होताहै। 
सविप्र कायपाल्िका चे श्रमरीकी कपयंपाल्तिका की स्थिरता ओर विदिश र्मा नयण्डल 
कमै उत्तरदायित्वता कै गुण पाये जाते है परतु उनके दोप नहो पाय जाते) स्वि 
कायपालिका की ये विदेपताए ही “स्विस प्रणाली (583 ऽश) को जम 
देती है जौ श्रमरीका कौ श्रध्यक्षात्मक प्रणाली भौर त्रिटेन की ससदात्मक प्रणाली 
दोनोरगेश्रेष्ठदै। 

(५) स्विस णासन प्रणाली वौ विदेश सीति तटस्यता पर ्राधारिते । 
इये वारणा जैसाफि जान प्राजन मराने कहा है, “स्विरजरलेण्ड श्रशांति फे 
सागर भें एक सुखी द्वीप के समान ह ।'* स्विटजरलेण्ड की तटम्थता शातिवाद या 
श्रहिसावाद पर भराध्दित नही 1 स्विटजरलण्ड म कौर स्थाई सेये नही, फिर भी 
वा सैनिकः परशिक्षण श्रनिताय है श्रौर प्रत्येक नागरिक सैमिक है । स्विश तटस्थता 
यौ मूरोपीय राज्यो की मापता प्राप्त है । उदाहरणत 1815 की वियना वाप्रोस 
भ्रीर 1920 वे राष्ट्र सथ (1.0) ने स्विटजरीण्डको तटस्यताको मागता 
दौ थी । यषहुरीक वाग्या ति ` स्विस तटस्थता स्विस सवधानिकं कानून प्रर 
यू.रोपोय श्रन्तरष्टरीय कानून या एव भाग है । ^ श्रपी तटस्थता बै कारण स्विष्ट 
जरर्तष्ड युद्धरत रष्टरो के वीच क्टनीति विवार विनिमयका श्रेष्ठ साधन माना 

जाता है । श्रपनी तटस्यता के कारण ही सिविट््‌जरलेण्ड सयुक्त राष्ट सष (प्प्0) 
का सदस्य नही बरा यद्यपि वह उमवे प्रनेद प्र्िकरणो--ग्रन्तरष्टरीय शम सगठन, 
यूनेस्को, धिश्व स्वास्थ्य सथ वा सदस्य टै । 
(षस प्रशा के चिम्तृ7 श्रध्यमनवे लिए प्रध्याय 2>ेरिदु 4, 5, 6, 9 
14 भौर 15 बा विनेपस्पसे प्रव्ययन कीजिरए्‌)। 
समोक्ना प्रश्न 
1 स्विट्जरलंण्ड वेः रूदधानित विकास का सशिप्त वनु कौजिर। 
2 “प्राधुनिक शातन प्रखानियो म न्विमि नासा परान क प्रघ्ययन का विप 
महत्व है 1 दस ययन बर सदमे मस्विस लास प्रणान सी उन धिनेपताया 
का यिवेत किए जो उमवे श्रष्ययद को विप रट्प्रनन क्रयी टै 1 
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प्रत्यधिक बल दैता है । विस संविधान े, अमरीकी श्रयवा भारतीय सविघान बौ 
भाति, को प्रनौपचारिक श्रधिकार पत्र नदे । फिर भी स्विस्‌ नागि भाषण, प्रेस, 
समुदाय, घमं निवास, भ्रमरा, शिक्षा श्रादि कौ स्वत त्रताश्रा का उपयोग करते है । 
निस्स-देह स्विस महिा्नो को मताधिकार बहत बाद मे फरवरो 1971 भे, भप्त 
हृश्रापरतु वहा कानून मे समक्ष समौ सदा समान रहे है! स्विस नागरिकाको 
सम्पत्ति गश्रौर उधम की स्वत-त्रता प्राप्त हे। वारिञ्य भ्नौर उद्योग शासन के 
निय वशा से स्वत-न र्हेह।! स्विस राजनीति मन्य वग स प्रभावित रही है 
परजीपति या सवहारा वगसे प्रभावित नही रही । बौसवी शतादी मे तोक 
कत्याएकारी भ्रवधारणा के विकास से स्विस्त राज्य का कायक्षेत्र वढ गयाहै त्था 
सामाजिक सुरक्षा सम्ब श्रनेक नीतियो को श्रषनायागयाहै प्रतु फिरभी 
स्विस राजनीतिक व्यवस्था की प्रवृत्ति उदारवादीहै सोवियत सध की भराति 
समाजवादी नही । नैसाकि जचरने कहा हति "श्राधिक क्षेत म शायनिक हस्तक्षेप 


भी प्रवृत्ति इतनी बलशाली नही कि वह॒ स्विस राजनीति की उदारवादी ्रर्ति 
फ वल दे1"" 


11 श्रोपचारिक श्रिकार.पत्र का श्रभाव होति हए भी श्रधिकारों की 
व्यवस्या--स्विस सविषान मे नागरिका के मूल ्रधिकारो को क्रमद्ध रूपे, किती 
एक प्रध्याय मनी लिखा गया जैसाकि भारतीय सविधानं के भाग 3 मरौर 
सोविय॑त सध वै सविधानके प्रघ्याय9 मे फिर भी स्विस सविर्वान के अनेक घनुच्छेदो 
म नागरिके के श्रधिकारौ कौ न्यवस्था क्री गयी है। उदाहरणात श्रनुच्छेद 4 कं 
प्रनुसार “सभौ स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान है । स्विटजरसैण्ड मे न कोई 
प्रनादहै, नक्रिसी को स्थान, जम्‌, व्यक्ति श्रवा वृटुम्ब वे भ्राधार पर कोई 
विनेपाधिकार प्राप्त है ।"' श्रघुच्छेद 49 के भ्रनुमार भप्र-तरभावना एव वार्भिकं 
विश्वास की स्वत-मता उलघनीय है ।” इस पर भौ श्रनुच्छेद 51 इस वातकी 
ग्यवस्था करता है कि ` जमूदट-पद्धति भ्रौर उसस सर्म्बा घत कोई भी सस्थः 
स्पिटजरसण्ड कै विस भाय मे नही श्रमना जा सवता । इस सस्या के मदस्य के 
लिए भिरनाधरो श्रौर सबलो मे स्व काय वजित है। भयुच्छैद 55 

प्रस की स्वत-्ता की गारण्टी देतां है। ' श्रनुच्छद 56 “नागर्कि वौ सस्याए 
स्यापितकरन कंय श्रधिकारदेता ह्‌ । यदि इनवा उदृश्य प्रयवा इनके साघनाम 
राञ्यमे प्रति को भ्रुचित एव खतरनाक वात नं हो। दुरुपयोग दमन विये 
कैन्टन कानून पावश्यक कायवाही भ्थिनियमित करत है ।'' श्रनुच्छेद 60 म॑ भनुतार्‌ 
्रस्यकं ब-टम का क्तष्यटरि वह्‌ श्रय मण्डलित राज्यां नागरि वे साथ, 
देषानिम एव -याथिक विषयो म, भ्रषन नागवि कौ भांति व्यवहार षरे ।*/ स्वि 
श्रधिकाराया सम्द-घ मुल्यत नागरिको नौ राजनीतिक स्वत्तत्रासेदे। सोविपद 
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विश्वके श्रय दंशौंकी भाति स्विटजरवण्डमे भी श्रनेक ग्रभिस्मयो का 
विकास हुभ्नाहै ! उदाहरणत विदैशियो कौ नागरिकता प्रदान करना सघीय सर 
फ्ारके अरधिकारमश्रातादहै) इस परर भी यदि कौरकं-टन श्रपने नियमो के अनुसार 
करिी विदेशी को नागरिकता प्रदान करदेतादहैतो सव सरकार उमे स्वीकार कर 
लेत्ती है। 

2 णठोर सविधान--स्तिस सिधान एक कठोर यविधान दै) वह श्रम 
रीकाके सविधान से कम कठोर पर-तु भारत के सविधानसेः भविक कठोर है। 
स्विस पविधान साधारण कानून गौर सवैधानिक कानून म मिनताक्रताहि श्रीर्‌ 
सशोधन के लिए विक्षेप प्रक्रिया का उल्लेख करता है । स्विस सविधान मे सशोधन 
फी प्रक्रिया का वणन श्र्याय तीन फे 6 श्रनुच्छेदो मे (धनुच्येद 118 से 123 तक) 
पिया गपा) सविधान म सशोवन तै प्रम्तावको तभो लाद गियाजा सक्तादहै 
जब सधीय सभा बे दोनो सदन उपने पारित करदेग्रौर केटना तथा भतापिकायै 
स्वि नागरिको का बहुमत जनमत सग्रह वे माध्यम मे उसका ग्रनुसमेथन 
करद 

स्विस सविधान की सशोधन प्रक्रिया कौ विशेषता यहद कि स्वि रष्ट्‌के 
सभो मह्वपूण भाग--मधीय मभा, सधोय परिषद, कै-टन, नायसकि--मशाधन 
प्रक्रियाम शामिल विये गये है 1 इूसरे, ब्रवृच्छेद 118 मविवान म श्राणिकः 
सशोधन कयै ही व्यवस्या नही वरता, वत्कि सविधानरे पूर्णं सशोधनकै 
भी व्यवस्था मरता है। तीसरे, भ्विस सशोधन प्रक्रिया श्रत्धिकर प्रजा 
तानिक है । सशोधन प्रक्रिया मे स्विस्त नागरिको षते साभेरारी ' सशोधन के प्रस्ताव 
से उसफौ पुष्टि तक है ।'"दूसरे शब्दो म॑, भ्विस नागरिको की सक्षारात्मव दच्याके 
धिनो सविधान मे कोई सशोधन नही हो सकता 1 चौये प्विद्ूजरसेण्डमे सवधानिक 
विकासः न्यायिक पुनसवनावन ङा परिणाम नह्ये सवधानिक सशोधन क्रा परि- 
रा दै। 

एप अीसघोयं ध्यवस्था--स्वि सविधान प्रनृच्येद 1 म स्विटजर्मण्डयो एक 
राज्पभण्टलत प्रयवा परिस घापितिबरताहैपरतु वटे एकं सपर! परिसष्र 
नही । स्विस सथिधान म "राग्यमण्डल' शब्द का प्रमीप "मिथ्या नामः है। स््विष 
ध्‌ कन्टनो {तकस्) का कई दीला सम नही, उस्वे एका का यवसे पृथ्व होने 
कामो प्रधिवार नही । वह “प्रविनाशौ केटी क्ष विनाम मघ है" उमकै 
कैँन्टनो को कभी समाप्न नही कियाजासकतामरौरनदहीक्मौ सथ मरं समाप्त 
क्या जा स्तर । र्त, जघर, हीयर परादि सेद म्विटजरर्नण्ड कयौ एक 
सण्वा सधस्वोवारक्येरै,! 
स्वि सीय स्यवस्यामे ये मव विनपत्रयये पायी जत्र है जो पमरीक्ी, 
सधौ व्यवस्या म पायौ जाती है } प्रयम्‌, क्वि सष के बुल 22 एतक (क-टन) 
९ एनम 19 पूसफेटनहैश्रौर6 भद केन्टनहष्षेव म्नौर जदणन्याम मिदर 
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लागू करती है, एानूना पे उदेश्यो की पूर्ति के लिए प्रत्यायोजित्त विधान गे प्रन्त 
गत नियमो मा निर्माण वरती है, वह्‌ विभामीय निर्णयो वे धिष्डंभ्रपीनोंकी 
घुनवाई करती है भोर श्त वात यी जाचयरती दहै फिष्दीद्ूनरे देणोसेकौ गयौ 
सीधा प्रवा समते सवधानिवः व्यवस्यत्रो के विपरीत तो नही दै। 

14 विभिन्नता मे एकता--स्विटजरतैण्ड पिविथ धमो जातियो, भापाग्रा 
श्रीर्‌ सस्छृत्तयौ का देण । फिरमभावर्हा न जातीय वैमनस्य, न घा्मिकं 
मदा धता भ्रौर न भापाई कटूता 1 भी एक दषे कै भ्रति सहिष्णुना का दष्टिकौ 
भ्रपनात है प्रौर प्रपने श्रापको "स्विस" समभन रई । राष्ट एकला श्रौर देश भविति 
भी भावनाय जो स्वि लोगो म विद्यमानरहैवे प्रय नही पायी जाती। जहा 
विश्व के श्रतक देणो मे ्रत्पसस्यक “्रात्म निरय परे सिद्धान्त कौ दुहाई देत 
नज्रभ्राते है । यहा स्विरजर्लण्ड के भत्पससक्थक श्रपन प्रापको स्विस राष्ट्रका प्रभित्र 
श्रय समभते है! स्विस सविधान धम निरपेक्ष राज्य की स्थापगा है । वह्‌ नागरिका 
को धामिक स्वतत्रता प्रदान करता है, वह्‌ जमन, फ़च, इटालियन भ्रौर रामाश 
भापाभ्नो को मा-पता प्रदान करता है तया उनकी सास्टतिक भावनाप्नो को स्तवुष्ट 
करता टै) स्विट्जरलैण्डमे सारा राजकीय काम काज इन चार भापाभोमे होता 
ह 1 यह कहा जा सकता है कि स्विद्जर्ैण्ड उसी प्रकारसे एकं साष्डमिव सघहै 
जिस प्रकार से सोवियत सघ एक सास्कृतिक सघदटै। 

15 स्थायो तदस्थता--स्विटजरलण्ड को विदेश नीति तटस्थता पर भ्राधारित 
है 1 इमवे कारण वह श्र तराष्टीय राजनीति की उथल पुथल, सघप श्रौर युद्ध प्रादि 
मे श्रदयूना रहा है। जसावि जान ब्राउन मसलन ने लिखा है कि ' स्विटजरलैड श्रणाति 
फे सागरमे एक सुखी दीपके समानदै।'' 

समोक्षा प्ररत 
1 स्विरजस्लण्ड के सविधान कौ प्रमुख विदेषताश्नो क्ल वणन कीजिए ( 
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मन प्रणाली का स्थायिप्व श्रौर त्रिदिश सषदारमक शासनं प्रणाली के उत्तर 
दायि्व की भावना पायी जाती है । उदाहुरखत स्विस स्थीय परिषद सवीय सभा 
फ सेविका श्रौर प्रभिकर्ता है । वह उसके श्रादेश मरौर निर्दे म काय करी है, 
यह उसमे प्रति उत्तरदायी है ! परतु इस पर भ स्विस संघीय सभा स्विम सतीय 
परिषद को, त्रिटिश ससद की भाति, भ्रविश्वासि का प्रस्ताव पारित करके समय से 
पूव पदच्युत नही कर सक्ती श्रौरन ही स्विस्त सधीय परिपद ब्रिटिश कायपाधिका 
(मनमण्डन) की तरह सघीय सभाको ममयम पूवर विपटितिकर सक्तीदै। इस 
तरह भ्रमरीकी' राष्ट्रपति वै कायकाल की तरह स्विस्त सधीय परिषद का कायक 
निशित है । जव कभी सीय सभा सथीय परिपद द्वस प्रस्तुत तिमी विधेयक को 
्रस्वीकार कर देती है तो उत प्रविशाम क प्रस्ताव नही समभा जाता ब्रीर सवीय 
परिपद पद नही त्यागती । वह्‌ श्रपने पमान वो यथासम्भव गौरव के साथ स्वी- 

-षारकरजेतीरेश्रौर उसे प्रतिष्ठा क प्रपन नही बनाती बरिकि श्रपनै प्रारको 
सधीय समा फी इच्छाभ्रा के श्रनुरप ढाल लेती दै श्रौर श्रपन पद पर वनी रहतीहै 1 
तरिटेन जमी ससदात्पकं प्रणापियो म हेता कभी नही हो सवतत । ब्रिटेन म जवकमी 
ससद मा्रिमण्डल दारा प्रस्तुत विसी महेत््वपृणं विधेयक को भ्रस्वीकारकरदेतीदै 
त्तो उसे सरकार के विद्ध प्रविश्वास समभा जाता ह म्र र्मात्रमण्डल क त्याग 
पथ्रदेना पद्तादै। 


सिद्धा-तत , भ्रमरीका की भाति, स्विस सीय परिषद के सदन्य सघीयसभा 
कै सदस्य नही होते परन्तु व्यवहार मे, ब्रिटेन की भाति, वे उसकी वख म उप- 
स्थित होते है, विधेयक पर रने प्रिचार व्यक्त करते हैर प्रण्नाक्ा उत्तरदनेरै, 
सवै निरयो को प्रणावित्त करते है । प्रतु, ब्रिटेन कं विपरीत, जमर विधेथकयै पर 
भतेदान होतादहैतो व उसम भागनधी वेत । 


6 प्रत्यक्ष प्रजातथ्र--प्र्यक्त प्रजात घ्र, जैमायिः यसी न कहा है, * स्विस । 
सजनीतिक जीवन वा मूल सिद्धातटै।' स्विटजरण्डम प्रप्य प्रजातनकी 
सस्थाक्नो-विदोपकर जनमत सग्रह भौर भ्रारम्मन का इता श्रधिक प्रयाम होता र्हा 
६ैक्वेप्राय स्विस सम्धायेंही चन गयी है। स्विट्जरनण्ड भोर प्रत्यक्ष ध्रजातत्र 
परयीयवाची शब्द यन यय द्वै । प्रत्यक्ञ प्रजातत्र नप सस्थाभों के माघ्यमसे स्वि 
नागरिक भरपनी “निदं द श्रोर प्रव्यक्त प्रभुता का प्रयोग क्रदहै प्रौरशा्नेयी 
पायवाह्य मे प्रष्यक्ष भागल्ेते दै जहा भय प्रजात्ताशरिक दथो म नागरिक निर्वाचिना 
के वाद प्रपनेःप्रतिनिधियो बै दातो जति है बहा स्विस नागरि निर्वाचाये 
घादमभी सम्प्रभू वने रहा दै प्रक्ष प्रजातत्र के उपरकरणो कै मध्यमसे वे ग्रपने 
वियायको कै श्रचरण की .टियों एव सुष्तियाकोदूरकरे टै तथा विषानके 
सेमे जनमत सग्रह पै माघ्यम स धरन्तिमि शब्द प्नौरः प्रारम्भन के माध्यम स प्रधन 


1 
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। श्राधारित है ग्रौर न भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कौ भाति “कान्‌ने द्वारा स्थापित 
भ्रक्रिया पर श्राधास्ति है । स्विस्त सधोयं न्यायाधिकरण कौ न्यायिक पुतरावलोकन 
की पक्ति ग्रत्यधिक सीमित है। वह कन्टन के किसी कानून कोभ्वैध पोषित कर 
सक्ती है । यदि वह कंटन सविघान श्रौर सघीय सविधान कं विपरोत है, वह्‌ क-टन 
विधान बौ कसी धारा को भौ शवथ घोपित क्र सकती है यदि वह्‌ सथीम सवि 
धान के विपरीत दै, बह प्रत्यायोजित विवान के म्रतगत सवीय परिषद द्वारा मिभितं 
नियमो फो भौ श्रव पोपित क्र सकती है यदिवे सौय कानूनो के विपरीतहै। 
प्रु वह सषीय सभा द्वारा पारित किमी कानून को ग्रव॑ध घोपित नही कर सकती । 

सनवेप भे, स्विस्त सथीय न्यायाधिकरण न स्विस सविधान बे सरक्षक श्रौर 
भ्रभिभावककेरूपमे काय करती है भौर न वहं उघ्तकी व्यारथा करती दै । स्विस्त 
सीय न्याधाविकरण कभी भी सधीय सभाक “तृतीय सदन” की भूमिका नही 
निभा सकती । स्विस सविधान भयसदीय सर्वोच्वनाण एव "जन प्रभूता" के सिद्धात 
को प्राथमिकता देता है । -याधिक सर्वोच्चता (्यायिक पुरावलोकन) को नही । 
भेलाकिहैस हवरते कटाह कि “स्विस लोगो कौ चष्ट मे स्ैवानिक कानूनोकी 
यायिक समीक्षा प्रजातागितिक सिद्धातो की उत्लघना है । 

9 प्राचीन ग्णराण्य--स्विट्‌जरर्लण्ड, जसाफि रंमडनेक्हा टै, श्ुगो 
से गणराज्य है!“ यह्‌ स्विस राजनीति का प्रमु सिद्धान्त है । स्विट्जरलैण्डमे 
सभी राजनीतिक सस्याय निर्वाचिनो पर श्राधारित है, सभी सातजनिक पद सभीके 
लिए समान सूपे बुलेट, भासन श्रौर शासनाधिकारियो पर सवंसाधा(रण का 
निमवण है कोर की के प्रधीन नहीं सभो कानून के समक्ष समान दहै किसी 
षौ किमी प्रकारके विशेषाधिकार प्राप्त नही) 

स्विमे इतिहास श्रौर परम्परा की विशेषता ही यह रही ई कि उसमे राज- 
ताणत्रिक कुलीनतातिक, वशानुगत, पतक श्रथवा सामाज्मवादो प्वृ्तियो कासर्वदा 
श्रभाव रहा है। स्विटजरलैण्ड नं सामाज्यवादकी रक्त लोलुपता सं कभी श्रपने 
हाथ नही रगी। स्विटजरलेण्ड म उक्त समय भो गणराज्य वियमान था निस्त 
समय यूरोप भ्रौर एद्िया के प्राय सभी रशो मे राजतत, निरबुशतन्य्र 
श्रथवा स्वेच्छाचारी शसन था। स्विद्नरर्तण्डका सविधानं “एक व्यक्ति के 
णासन" करा विरोधौहै। स्विम सविधान न केवल सीम स्तर पर ग्राराज्यः 

को व्यवस्था करता है वत्कि- मनुच्चेद 6 कटनो मे भरो गाराच्प की 
भ्यवस्याकी माग करतादै। हःप ह.वर, ने स्वित सविषानके गरात-ग्ीय स्वषूप 
कै प्रशा लिखा वि वहा “राज्य सव नागरिको केदर्का मामता समभा 
नात्रा है । भरत उसका नेतृत्व कमी पतृक नही हो सवना 1" 

10 उदारवादो दशन --उदारवाद स्वि राननीतिक उ्थवस्या का महर्व- 
पृण सिद्धा है। स्विस्त मविषान व्यित उरौ स्वत-व्रता श्रौर समानता र 
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दो तिहार बहुमत रौर तीन-चौयाई राज्यो के प्रनुस्मयतन की श्रावश्यक्ता होती ह 
वहां भारतीय सविधान के क भाग ससद के साधारणं बहुमत द्वारा, भ्रधिकाश 
भाग सप्तद कै पूण बहुमत श्रौर उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई बहुमत द्वारतया 
कुद भाग ससदके दो तिहाई बहुमत श्रौर श्राधी रज्य विधान सभाप्रोके धनू 
समयन हारा सशोधित करिये जा सकते है । ग्रमरीकी श्नौर भारतीय सविधानोगौ 
संशोधने प्रत्रिया मे गरिकोकी कोद भमिक्ा नही नवङ्गि स्विद्नरलण्ड भ 
सशोधन की प्रस्तावना से उसकी पुष्टि तक स्वि नागरिकौ की भूमिका महत्व 
पूणएदै। 

स्विस सशोधत प्रकिया कौ विशेपतये--स्विस सविधान की सशोधन प्रक्रिया 
की कुछ विशिष्ट विशेषतायें ६-- 


1 प्ख एव भ्रारिक सशोधन--स्विस्र सविधान पण॒ श्रथवा श्रिकं सणो 
धन की व्यवस्था करता है} श्रनुच्छेद 118 के श्रनु्ार, “सधीय सविधान कभी 
भी पू श्रथवा प्राशिक रूप रे सशोधित फिया जा सक्ता है 1" स्विस सिवान की, 
यह्‌ विशेषता विश्व कै श्रय सप्निघानो की सणोधन प्रत्रिया से भिन्नदटै। कयोकिश्रय 
सणोघनो म केवल ्राशिक सशोधन कौ यवस्था कौ ज्यत है, पूण सशोषव कौ 
नही की जाती । सविधान फ पूर सशोधन का श्रय है, पूरे सविधान पर पुनविचार 
शर्यात सविधान का पुननिर्माणं जवकि श्राशिक सशोधन काश्रथटै “सविधानं 
क्रिस एष या प्रभेक विशि अनृच्छेनो मे विशिष्ट दिशा मे परिवतन 1" 


2 -गरिफो की साफेदारो-स्विटजरलण्ट म स्वंधानिक सशोध 
धशरस्तावना स पुष्टि तक” स्वि नागरिको दी साभेदारी प्रत्यधिकदहे। प्रथम, 
50,000 मताधिकारी स्विस नागरि7़ सर्वेधानिक सणोघनो के प्रस्तावो गौ मरुत 
कर सफते दै, दूसरे, जनमत सप्रहमे र्श्रतिम निखाय भी स्वि नागरिकोके हाथो 
महै इस तरहं स्विस नागरिको को सवाराप्मक इच्छाके विना स्वि संविधान 
मे कोई परिवतन नही हो सक्ता 1 विश्वके किसी ज्य सविधान मे सवेवानिकि 
सशोधन कौ प्रतिया मर नागरिको की इतनी श्रधिक स्ामेदारी नही है। स्वि 
सवधन पर स्विस नागरिको का श्रत्ययिक निय-नखं दै 

3 सोधन सविधान के चिफास या श्राधार--घ-म सषीय सवानो म 
सविधान दै विबासरम मधीय -यायालय की भ्रुमिका मटत्वपण होती दैः प्रषु 
स्विटजरतण्ड मे, -यायिक पुनरायतोक्न के अभायमे पारण सशोधन दी सवा 
निव विकास का श्राधार रहे दै। सववानिकः स्शोधना षरा ही स्विस सविवानं ने 
मततिभीलता रौर समयानुल वत प्रप्तकीहै। 


नकीं 


4 विषय को एवत्ता--स्विस सलायन्‌ प्रिया मं ‹ विषय कौ एकता" पमी 


पि रा 
जयतीह । व्मवा प्रय यदट्षि तौदिकि प्मारम्भन (एण णयतस) दवा 
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पेष की भांति प्राधिक स्वत्रता सै नही । दूरे, भारतीय सपिधान कौ भाति स्विस 
पविधान जिन भतुच्छेदोमे नागरिके की स्वत प्रता यौ व्यवस्या करता है उनम 
भ्रथवा भ्रन्यत्र उनकी सीम्रोकीभी व्यवस्या करता है। तीसरे, स्विस "याय 
पालिका नागरिक श्रयिकारौ को वहु सरक्षण प्रदान नहीं करती जो ्रमरीकीया 
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय उह सरश प्रदान करती है । फिर भी स्विस नागरिक 
जममत्त म ग्रह्‌ श्रीर उपक्रम (भ्रारम्भने) वे माध्यम से श्रपनी स्वतन््तुभोचौी स्वय 
श्षाकरयै ह ्रौर्‌ सघीय समा तथा सीय परिपद पर निथरनवरण रस्त दहै। 


12 केद्रौयकारा क श्रमाव--स्विस सविवान शकितो का कैद्रीयकरणं 
किरी एक स्वान पर नही करता ! उदाहरणत स्विस सथीय परिषद गे अण्ण््षकेः 
स्प्रमे एक स्विस रष्टूपति टै प्रतु वह्‌ शक्तिणाली नही होता । बेह सर्वोच्च 
भ्रधिणामी समिति का समापतति मात्र होता है । उसकं परास कोरु विरोपाधितरार वहीं 
होता । दसी प्रकार सधीय परियदमे रूपमे एकर्मा व्रमण्डल तोटहै प्रतु उपमने 
प्रिटन को भाति प्रधानम यी का नेतृत्व नही होता ) प्रवुच्छेद 71 “सधीय सभाको 
स्विस्त राज्य मण्डल कौ सर्वोच्च सत्ताण लो भदान कस्ताहै प्रतु विधानकेच्त्रमे 
उसकी शक्ति श्रितिम नही हो # 1" स्विस जनता जनमत सग्रह के मान्यमसे श्र्तिम 
शरोर आरारम्भन के माध्यम भ्रारम्मि विवाय शक्ति का प्रयोग करतौ है) स्विटुजर- 
तड मे सघीय -यायाधितरण तो है, परतु उसकी -यायिक पुनरावलोक्रन की शक्ति 
सीमितदै! वह्‌ सघीयसमाद्वारा पारित कानूनोको अवध घोपिते नदौ कर 
सकती । 

13 शक्ति पृथक्यारणके सिद्धातिकफा कटोरतासे पालनं नहं क्रिया 
गया--स्विद्‌नरलण्ड गसाविं फंलिकत बौजोर 7 कटा “राजनीतिक विरोषाभ।सो 
को भूमिर श्रौर राजनीति कौ प्रयोगशाला है 1" वेह प्रजातन का धर है उसके 
सविधान की प्रवृत्ति उदार रै, उमका स्वक्प सीय्‌ फिरभी वहा शत््तिो के 
पृथक्करसा के मिद्ध षा क्ठारतासे पालन नदी निया गया । उदाहरणते स्विस 

परिषद श्रौर संघीय -यायाधिकरणा सघीय सभाके श्रधीनेदहै। सघीय सभा सीय 
परपद कै सदस्यो श्रौर सीय -यायाधिक्रणके या्ायीर्ण का निवचिन करती 
है सघीण परिषद सषौम सभावे श्रादेणश्नौर निर्दे म कायक्रती है सपीय सभा 
न्याय प्रशासन का निरीक्षण व निर्देशन करती द । स्थीय परिषद श्रीर सीय दोनो 
अपने कार्यो की वापिक रिपोट सधीय सभा म प्रस्तुत कस्तो है  मघोथ सथा -याय 
धिकर्णं द्वारा पारित कानूनो पर कायपालिका भ्रथवा -यापपालिकरा के निपेधा- 
धिकार का प्रयोग नहीं हाता । द्रुमै श्रीर्‌, सधीय परिषद केवल कायपालिका 
शमितो वा हौ प्रयोय नही कस्त अरपितु विधाय, वित्तीय शरोर -याथिकं शविनयो 
काभी प्रयोग करती है । वह देतो कायपाचिकरा ह जां विधेयक को श्ररम्मर करतत 
है, उह मधीय स्रमाद्वारा पावि करानेम प्रावशालौ भूमिका तिभाती दै, उ 
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॥ दोनो सदन) सविघान के पुणा सशोधन पर विचार करती श्रौर उति लोगो 
श्रीर कटनो की स्वीटति प्रथवा श्रस्वीहृति के लिये पेशक्रतीहै ब्र्थत्ति नवीन 
समिधान के प्रस्ताव को पुन जनमत सग्रह के लिय पेण किया जाता है। 


8 श्रारिक सशोधन--प्राशिक सशोधन की प्रत्निया का वणन श्रनुच्छेद 
121 मे किया गयाहै1 इसके ्रनुसार श्राशिक सशोषन लौकिक भ्रारम्भन की 
प्रक्रिया श्रथवा सधय विधिकेनिर्माणकी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। 
इवा श्रथ यह्‌ है करि 50,000 मताधिकारी स्विस नागरिक अरयवा स्वीय नभा 
भ्रयवा सीय परिषद्‌ भ्राशिक सवेधानिक सशोधन काप्रस्ताव प्रसतुतकर 
सकती दै । 


स्नौकिक श्रारम्भन 50,000 मताधिकारी स्विस नागरिको का वहं भ्रधिकार 
दै जिसके प्रयोग द्वारा वे सघीय सविघान कं किसो एक अनृच्छेद को गीकार 
करने उसवा निराक्रणा करने श्रथवा उसे सशोधित करने की माग कर सक्ते! 
कयोवि स्विस सविधान "विषय कौ एकता" परबल देताहै। श्रत एक लोकि 
श्रारम्भन एक श्रनुच्छेद या उससे सर्र धत श्रथवा प्रभावित होन वाते प्रतुदा 
मही सशोवन की मागक्र सवताह। दौ भित्र प्रनृच्छेरो अ्रयवा भ्रनक 
भ्रनुच्छेदो म सशोधनकेलियि दो या ग्रनेक लौविक द्यारम्भनो की प्रावश्यक्ता 
होती है। 


लौविक भ्रारम्मन दो प्रकार का होता है--) निभित ारम्भन 
(षणफपामल्त्‌ [पायपट), स्नौर (प) सनिमित भ्रारम्भन (एप्रणिणापम्प 
प्पगारत) । 


निमित श्रारम्भन मे मतदाता स्वय व्धियक्के प्राह्पकोर्तयारषरौरै। 
षस प्रवार क प्रारम्भ पूं विवर्णा सहति एत योजना ने रूष म प्रस्तुत विया 
जनि ) यदि सीय सभा उसका समभन क्रतीहै तो उक जनता एव कृटनो 
समस्त स्वीष्टति प्रथवा श्रसवीकरृति वे लिय पण कर दिया जत्ताहै। परतु यदि 
सधीय सभा उसका समथन नही करती तो सुविधान उस श्रनेकं प्रकार गें प्रधिकार 
देता है 1 यह प्रपनी एव चैवस्पि याजना (परति योजना) तयार कर सवती है पयव 
वह्‌ सोयो पोसौदिक योजनाय दद्‌ वरनमौसतादटन सक्पोरैप्रौर धपनी 
धरनि योजना षा प्रयया प्रपती रद्‌ यर कौ सताटपफा वौर्िर प्ारम्भन की मूत 
योजम सायमागाप्रीर कटाक मलान (जनमत सग्रह) प लिय पश्र 
रर्7ीरै। 

जव कमो सपाय समा पपनी प्रति पोजना नयारमरीदैतो उमन्िति 
ममक्लागद्ठाङे समय पर्न प्रम्नुत हिदि जाना यह यञ ति मयाव 


3 
= सं शोधन प्रक्रिया 


(लावला एप्०दल्वेपाट) 











सशोधन प्रक्रिमा कौ प्रावश्यकता 
कोद भी सविवान अपने निमणिकाल के वातावरण मे ही काम 
नही करता वलिक उपे श्रनेक वों तक काय करना हाता टै। श्रत सविधान 
को समयानुङूल वनने प्रीर नवीन परिस्थितियो का साप्रना करने वै 
किए उमे सोधन कयै श्रावश्यक्ता होती है । यही प्रावश्यकता सशोधन फी 
क्रिया को नमदेतीहै। एमे सविधान को कल्पना करना जिसम सशोधन की 
प्रावश्यक्तादहीन हो प्राय भ्रस्म्भवदै। 
नमनीयतां प्रौर कठोरता कै श्राघार षर सविधानोको प्राय दोभ्रेरिपोमे 
बाटा जाता) नमनीय सरविनान वह दहोता है जिसमे साधारण कानृन भौर 
स्ैधातिक कानून मे कोड्‌ मिन्तना नही की जाती । स्वैधानिक कानून उसी पतरिया 
दारा पारित होजाताहै जि प्रतरिया द्वारा सावार कानून पारित होताहै। 
त्रिटिश सविधान विश्व का सबसे नमनीय सविधान टं । दूमरी श्रोर, कठोर सविधानि 
बह होता है जिसम साधारण कानून प्रौर सवेधानिके कानूनमे भितताकी जाती 
है। सर्ववानिक कानून मे परिवतन श प्रक्षय साधारण कानून मे परिवतनकी 
प्रक्रिया सै भिन्नदोतीदहै। सवघानिक कलनून मे पटिवननतथीदहो सक्ता जने 
संविधान मे श्थोतने लिए विति प्रन्त्या कर श्रनुखरण (किय अनप, 
श्रपरदीका कय सविधान परिष्व का सवते कठोर सविधान है । 
स्विदजरलष्ड का सविधान एक कठोर सद्विपत्न है--त्विसत सिवान 
सास्रा कानून भ्रौर सववानिक कानत मभिन्नता करता है । स्विन सविवान म वभौ 
परिवतन हो कत्ता दै जब सविधा मे वसित प्रक्रिया क अनुसरण किया जाता 
है \ इत पर भौ स्विस सविधान इतना कठोर नही नतन कि ग्रभरोको सविवान 
कशोर है, यद्यपि वह्‌ मारतीय सविषान सं ्रधिक पंठोर है) जहा स्विम सविषान म 
परिवतन के लिए सथीय सभा, कैन्टनो भ्रौर स्विस नागरिको के बहुमत के समयन 
क भरावश्यकता होली हं वह्‌ भ्रमरीकाभर करेसके दोना सदनो के पृथक पू्‌ 
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दुसरे, सशोधन्रचिया मे स्विस राष्ट के सभी मरत्वपुण भाग हिस्सा तेते द । स्वि 
सधीय सभा, मघीय परिषद, नागरिक ग्रौर कैन्टन सभी संशोधन प्रक्रिया से सम्बद्य 
है 1 सघीय समा श्रकेले किसी सवेघानिक सशोधन को पारित्त कर लागू नहींकर 
सकती । तीसरे, जटिन सविषान हाने हए भौ उसकी जटिवता सशोधन के मार्गं 
मे वाधक सिद्ध नही होती! जैसाकिडां ह्वीपर ने कहाटै कि, “जहा स्विस 
सविधानक्लोरटै वहा स्विस जनता लचील्ली है 1 चौये, यद्यपि सतिधान पण 
सणोधन की व्यवस्था करता है परतुपृख सशोधन की प्रक्रिया स्विस नागरिको 
लोकप्रिय नही 1 

उपयु बेत शृणो के बाद भी श्रालोचक स्विस सशोधन प्रक्रिया निम्न दोषा 
की श्रोर सकरेत करते है- 

1 जटिलता--स्विस सशोधन प्रक्रिया भ्रत्यधिक जटिलदहै।! विधानम 
तभो कोई सशोधन लाग्‌ हो सकता है जव सधीय सभा के दोनो सदन, स्वि नाय 
स्फिका बहुमत एव क-टनो का वहरूमत उसे स्वीकार कर लिता है । 

2 घन भ्रौर समय का श्रपव्यय-- स्विस सशोधन पकरिया मे घन श्रौर समय 
दोनो का श्रपव्यय होता है । विदेपकर उस परिस्थिति मे जब सवैधानिक सशोधनो 
के प्रस्ताव पर सधीय सभावे दोनो सदनो मे मतभेदहोते है श्रधवा सौकिकभ्रार 
म्भन दवारा प्रस्तुत योजना पर सघोय सभा सहमत नगे होती । दोनो हो स्वितिगो 
मे सीय स्रभागरे दोनो स्षल्नाको विघटित कर उह पुभनिर्वोचित किया जाता दै 
जिसस धन धौर समय दोनो का भ्रपव्यय होता है । 

3 देय से हानि होने कौ सम्भावना--मयोनि सशोधनो फो पारित कले मे 
रस्यधिक समय लग जाता दै, इससे राष्ट को हानि होन कौ सम्भावना होती दै। 
भरने वार प्रावश्यक समभे जाने वालि सशोघन पारित नही हो पात । श्रनक बार 
सधीय परिपद ह वर्पो तकं श्रपनी रिपोट सधीय सभा के समश्च प्रस्तुत नही कर्ती । 
श्रव मह परम्परा वन सयौ है वनिः सधीय सभा तव तव किसी काथ पर विचार 
नेहीः वरती जव तक सथोम परिषद से उच प्रारम्भिक रिपोट प्राप्त नहीं हो नाती । 
सधीय परिपद्‌ का यद्‌ निलम्वितत नियेधाधिकार, म्पि अ्ननाधिकारिक दै परु भव 
यह्‌ सविघान का महत्त्वपूर्ण भागरटै। 

4 सीय सभा कफो प्रतिष्ठा एव उत्तरदापिष्व पर प्रतिकूल प्रभाव 
सर्व॑धानिक सशोननो म सघीय सभा का निश॒य श्रतम 7ही होता । इससे एक भ्रोर 
तौ उसकी प्रतिष्ठा परं प्रतिक्रुल प्रभाव पत्ता है शौर दूप्तरे उसम उत्तरदयत्व की 
भावना का हान होताहै1 सोय सभाकोसन्व नागस्विो के समक्ष भकना 
पटनादहै। 

5 प्रतिस्पर्धा कतौ भावना--मणावन भ्रकिया सीय सभा भौर स्वि नाग 
मद्या धीर प्रतिस्पर्धा यै भावना को उम दे सती है, विनेपकरं उस 
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स्तुतं करिया यसा भ्राशिक सशोधन का श्रस्ताव एक ही श्रनुच्छेद श्रयत्रा उक्तस 
प्रभावित होने वशत श्रनुच्येदो से ही सर्म्बा वत हो स्क्ताहै दोध्रथःयदौ से धिकं 
श्रनुच्धेदो मे नही 1 भिन-पिन्त अनुच्छे मे परिवतन के सिये "भिल्ल भिन्न लौकिक 
द्आारम्मना को श्रावश्यकता होती है 1 


स्विस सविधान मे सश्तोधनों की व्यवस्था 


स्विस्त सविनान कै श्रध्याप्र तीन के द्यं भ्रनुच्छेदप्र्थात्‌ प्रनुच्छेद 118 से 
123 मे उसके सशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत वणन किया या है । 
सस्लौधन प्रकिया 


# पुण सशोचन--भनुच्छेद 119 कै अनुकार “'एेतरिधान के पण सशोधन 
के विथ उसौ प्रक्रिया का भरनुसरण भिया जायगा जिम प्रक्रिया का श्रतुमरणु सधीय 
विविथोके निर्माण कै लिये करिया जाता ह“ इसका ग्रथमगहदैक्रि सीय सभा 
भ्रथवा सधरीय परिपद्‌ श्रवा 50,000 मतायिकारी स्विस नायरिषः सविधानं के 
पूरा सशोभन के प्रस्ताव कौ प्रस्तुत कर सक्ते है तथा सथीय समा के दोना सदन 
उग्र पर पृथक्‌-पृथक्‌ सूप से विचार करते है ! यदी स्थिति उस समय भीहोतीरै 
जन सधीय सभा बराक सणोधनकरे प्राग्प को तयार करती दै श्रौर-नव स्स 
श्रनुच्छेद 121 पेराप्राफ 5 के श्रनीन श्रनिमित नौिक श्रारम्भन कै प्रारूपको 
तयार क्रना होता दै) सपीय विपि ओर सवधानिक सशोघनमे श्रतर यह दै कि, 
अवुच्येदे 123 के अतगत, सवथानिक सशोषन वे पूणं दस्तावेज कोलोगाश्रोर 
कै^टना कौ स्वीकृति ्रथवा श्रस्वीकनि के. लिये वेश. करन पडता दै 1 


पण सपोधन प्स्ताव.क निम्ने दोस्विततिवा है-- 

(2) यदि सशोधन का प्रस्वान सपीय सपाके विस एक्‌ सदन आरा अया 
सपीय परिपद्‌ दवारा भरसतुत किया गया है श्रौर नघौय सभाव" दनो सदेन मै उम 
पुर्‌ पृथक परमक षप प्ते विचार धर उ्सेपास्तिकर दिया त्तो देक प्रस्तावको 
सोकं मतदष्न (जनमत सम्रह्‌) कै लिषएु पृश कर दिया जाता ई । 


(11) अनुच्छेद 120 के श्रनुम्रार यदि सोप सभा कय एफ मदने सविधानम 
2 गनकेपक्षमहै प्रौ दसरा सदन उसके पक्ष मे नी ग्रथवा जब 50.000 
स्विस नागरिक स्विवानके पण॒ सणावन क्ती मागक्स्तरैतो दघ 
} षश सशोधन होना चाहिये श्रवा नही" चाक मतदान (जनः 
कियाजातादहै श्रौर सत्ताधिकारी स्वि नागरिकः कबल 

1, करते र 1 यदि नागरिको का वहूमत ष्टा" म 

मपा कै दो सदना का विधटनक्ररखहपुन 

र्वाचित कै बाद गडिति नवीन परिषदं (षीय भा 


4 


स्विस सघ 


(पा §फाऽ5 (एषवलवीण) 








‰+ सघीय व्यवस्था 
(का९ एत्वम्‌ §ङुऽ्लण) 


स्विस सघ कौ प्रकृति--स्वि सथ कौ प्रकृति के बारेमे दो विचार पये 
जाति है । एक विचार यट है फ ^स्विटज रर्लण्ड एक राज्यमण्डल (परिस) है ¢ इस 
विचार के समयकोकाक्ह्नाहै कि स्विस विधान स्वय “राज्यमण्डल'" शण्द 
का प्रयोग करता दै “सच” शब्द वा नही । जैसाकि श्रनुच्ेद 1 मे कहा गया है 
कि, ‹ स्विटजरलैण्ड मै नम्पूण प्रभुत्व सम्पन्न 22 कंटनौ की जनता एक माथ 
मिलकर स्विटजरर्लण्ड वे राज्यमण्डलका निमणि करती है 1“ सविधान स्वय 
कटो षो श्रषनेक्षेत्रमे सम्पूण प्रभुत्व मम्पघ्न राज्य वनातादै। जसावि धतुच्धेव 
3 मक्हागयादैषि “जबतव कंटनो कौ प्रभुता सीय सविधान द्वारा ष्रि 
सीभितकदहाव सम्पूण प्रभत्व सम्पन्न राज्य हैँ 


दूरा विचार यह है मि स्विस सविधान म राज्यमण्डल शब्द का प्रपौणं 
मिथ्या माम (िाशारणल) है । वस्तुत यह एक सघ है चिसका निर्माण “स्वि 
राष्ट को एकता, रक्ति एवे सम्मान को सुरक्षित रसा प्रौर उमे ऊंचा गनयि रसते 
कलिय दिया गया ह ।'' दर विचार बै समयवा का कहना मि स्विस सपर ट 
भाषाईदीला टाला सषनही। स्विस कंटन सवस पृथक्‌ ही दहासक्न। स्विदटूजरतण्ड 
श्द्मयिनानो कं-ररनो का प्रयिनाशो सहै 1" द्कसतवा मतद नि, ^ सिविद्‌जरलण्ड एव 
सथीय शामन स्ययम्या > भौर मूल म्पे वह्‌ जमन साघ्नाज्यतया भमरीकाङ 
सथ जमाही रै 1 भ्विग मविघान के श्रनुच्छेद2 मप्र्भिम्यक्ठ गि मय उद्या 
जे भी ममे मधोयस्यम्पमी भ्प्यक निलनी टै राज्वमण्टलीय स्वरूपकी नदी 1 
म भमु दद मे पदुसार धिवि राग्यमण्टय के उद्य 21 “विद्यो साना # 
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्रस्तुत॑ किया अया प्रारिक सशोधन का प्रस्ताव एक ही भनुच्छेद श्रयवा उससे 
प्रभावित होने वलि श्रनुच्छेदो से ही सर्म्बाघत हो स्कताहै दोश्रयादोस्ेच्रधिक 
्नुच्छेदो से नही । भिन्न भित बरनु्खदो मे परिवतन के पिये भित भिन लोकिक 
अआरम्भनो की ्रविश्यकता होती है । 


स्विस्त सविधान ते सक्रोधनों को व्यवस्था 


स्विस्त सविधान के श्रष्यप्र तीन के घ्य प्रयुच्छेद्र्थात्‌ श्रनुच्छेद 118 से 
123 मे उसे सशोवन की प्रक्रिया का विचरत वणान किया गया है। 
सशोधन प्रक्षा 


^ पूणा सशोधन--भ्रवुच्येद 119 के भ्रनुप्तार "सविधान वै पूरा सशोभन 
के विय उमी प्रक्रिया का प्रनुसरणा किया जायगा जिस प्रक्रिया का श्रतुसस् सथीय 
विधियोकै निमणि कै लिय विया जाता दह ।“ इस्काभ्रययहूरैनि सघीयसभा 
ह्मयवा सीय परिपद्‌ श्रथवा 50,000 मताधिकारी स्विस नागरिक सविधान के 
परण सणोधने कै प्रस्ताव कौ प्रस्तुत वर सफते है तथा सधीय सभा के दोनो सदन 
उस पर पृथक्‌-प्रयम्‌ सूपसे विचारकरते है । यही स्थिति उस समय भीहोतीदै 
जव सीय सभा आरिक सशोधनके प्राल्प को तयार क्रतीहै प्रौर जवर 
भरदुच्छेद 12षपंराग्राफ 5 के श्रनीन अ्रनिमित लौकिक श्रारम्भन के रारूपको 
तयार बरना होता है । सधीय विधि रौर सवेधानिकसशोधनमे प्रतर हद्‌ कि, 
भरनुच्छेद 123 दै श्रन्तगत, सवघानिक सशोधन के पृण दस्तवेज कोलोगोश्रौर 
कटो की स्वीषटृति श्रथवा ग्रस्वीष्ति के तिथे पेश करना पडता है 1 


पण सशोधन प्रस्ताव की निम्न दोस्यितिया है-- 


(1) यदि सशोधन का प्रस्ताव सधोय सभाक क्रिरी एकं सदन दवारा भ्रथवा 
सीय परिषद द्वारा प्रस्तुत करिया गया रौर सधीय सभावे दोनोसदनोनेदम 
पर पृथक पृथक्‌ रूपं से विवारक्रउप्ेपारितिकर दियादहै तो एसे भ्रस्वावको 
सोक मनदा ¶ [जनमत सग्रह) के लिए पश केर दिया जाता है) 


(४) श्रनुच्छैद 120 के अनुसार यदि सथोय सभा का एक सदन सनिधानम 
पूणं खशोन के पक्षमे है रौर दूसरा सदन उघके पक्ष मे तते रथव जब 50.090 
मतापिकारी स्विस्त नागरिक सविषानके पूणा सथावनकी मागकरतंहैता इतत 
भरश्त को करि “कया पए सशोधन होना चाहिये श्रथवा नही" सके मतदान (जनं 
मन्त सग्रह) के किये पेश किया जता दहै श्रौर मताधिवारी स्विम नासिक कंवल 
हा श्रयवा "नह" मै मतदान करते है । यदि नागरिको का वहम "हा" म 
तदान करता तो सथोय समा के दोग सदना का विधथ्न क्रये पुन 
निर्वाचित किया जाता है ! नवे निवचिन वै वाद गित नवीनं परिप (सधीय चभा 
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गी उत्पत्ति हती 8 । सती म क्षवाधिवार्‌ सथिषान द्वारा निर्षास्ति दता ६ै। 
शान्तिात (सामाय वाल) म कोरु एव्‌ द्रुमे मे पेत म दस्तसेप नही कर सक्ता1 
कोई एव दूरे व) नष्ट तटी कर समता दै । स्विट्नसंण्ड दस भ्रावस्यकता कौ 
भी ्रुसा करता टै) स्विस सप भौर उसके एवम (-त-टन) सन्‌ 1848 मे सविपान 
ची उत्पत्ति } दानो कौ भप भ्रपनी सरकं दे प्रयातु भपनी भ्रपनी व्यव 
स्थापिका, वायपातिव श्रौर यामषात्तिका ह 1 दो मा प्रपा धरपना क्ेषापिक्रार 
्ै। दाना सविधा म भ्रपनी शक्तया प्राप्न क्ल है 1 स्विस बटन मधे परधन 
दफाड्था नही । साम(य स्वित्तिया म संघ कटनो मे हस्तक्षेप नही कर समता। 


3 शक्तियों षा विभाजन--मघीय ग्यवस्या म शक्तियो का विभाजनं ह्वा 
है । दसम राष्ट्रीय महत्व बे विषया कौ मधीय सरकार यो सौपि दिया जाता 
भ्रौर स्थानीय मटेत्व क विषयो 7 एका कीसरकारोका सौपदिया जाता दै। 
स्विटजरलैणन द्रम भ्रावश्यकता कौ पूरा करता है ! वला विषयो का विभानन, 
भ्रमरीव श्रौर श्रासटर लिया की आति, “यरना शौर भ्रवदोष वे सिद्धा त" पर किया 
गया रै) स्विस मविवानम सधोव स॒रषार फी श्तिो कौ रषष्ट स्पसे निनाय 
ग्रयादंश्रौर शेप सारी शक्तियां य-टनो कनै प्रदान करद गयी है दूसरे श्लो भ 
सधीय सरवार कौ शवितिया परिभापित, नियोजित एव सीमित है जर्वकि करटा 
कगे शक्तियो को परिभाषित नहीं पिया श्रथाति ्रवशिष्ट शकितिया कं-टनाक पाष 
ह । अ्रुच्येद 3 के श्रनुभार जय तक कंटना की प्रभुत्ता सधय सविघान प्राय, 
सीमितन रोवे सम्पूण प्रभुत्व सभ्पन्न राज्य है ।'" 

स्विट्‌जरलण्ड म शनितयो के विभाजन की विरेपता यहहैकि कुच विषयौ 
मं सघश्रौर एकव मिलकर काय कर है ।'जैमाकि दूसरे राज्यो के साय सरिया 
एव उप रसा वयां कग्ना सवीय क्ेत्रायिनार मे पाया जाता है, परन्तुर्कटन री 
राष्ट की श्रय व्यवस्था वे सम्बध भ, पटोम के सम्बध म एव पुल्तिमके सम्बध 
दूसरे राज्योकेसायर्मा वयां करस्ते है] इसी श्रवार उच्व शिक्षा (विष्व 
विद्यालय शिक्षा) सघ केक्षेतरापिकारम भ्राती है परस प्रादमरी स्कृलौ का सग, 
निदेशन एष परिवीक्षण क-टनो के हषेत्राधिकार म॒ह! स्विद्नरलण्ड म सुरथा 
व्यवस्था काभ वित्तेदरीवरण किमा गया है 1 मघको स्थायी सेनार्भे सखन 
श्रिकार नो नही परतु सीय सर्कार ही सेना मग्न के कापून बना सकती है 
कोर धी सै-टन मथवा श्रद्ध वै टन सीय सत्ता की श्रमुमति से 300 तम स्यायी 
सेगिक र सतार 1 वृद्ध विय स्र श्रौरकटनोकं समवर्ती क्षेताचिकरार मे 
श्राति है प्रर्थात्‌ सघीय मरकार्मौरवं टा सरकारे दोनो कुच विषया प्र कानून 
का निर्मा कर सकती है । उदाहस्त प्रस पर नियर, राष्टरीय मागो की 
मर्षा, प्रवामिया कौ व्वयस्या श्रादि विवय समवर्ती नेत्रायिकारमेश्रति है । परु 
यदि इन वविपयो पर बनाय गये सथीय कानून भ्रीर वौ टन कानून म विरोध हाता 


£ 
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सौषिव श्रारम्भन के दारा प्रस्मुत योजना को स्वाकार करना च्तेदै याकि 
सधीय सभा पी प्रति याजना को स्वीकार करना चाहते ह । मतदाता दोना 
योजनाभ्रो कौ "नही" मे उत्तर दे सक्ते श्रवा एकको "हा" श्रौर दूरेको 
"नहीं" कहू सक्ते है परतुवेदोनोको टा नही कहु सके । 
श्रनिभित श्रारम्भन मे मतदाता स्वय विषेयक कं प्रारूप को तयार नदीं 

करते } वे सधीय तभा से विसी श्रमूक विषय पर विधेयकके प्रारूप की माग करते 
ह । यह सधौय सभाको एक प्रकार का सुमाव ब्रथवा सिफारिश होती है कि वह 
भ्रमुक विषय प्रर विधेयकेके प्रार्पको तयार क्रे। यदि सधीयसभाके दोनो 
सदन इस मागर का समथन करते हतौ वह निदिष्ट दिशा मे ब्राशिक संशाघनके 
प्रारूप कौ तयार करती है भौर जनता एष केटना के सम्मूक्ल स्वीङृति श्रथवा 
श्रस्वीकृति के लिये पेश करती दै । परन्तु यदि सीय सभा श्राधियौो की इस माग 
कए समयन गही करती तो पहले इस ब्रात पर मतदान कराया जाताहै किक्या 
नागरिक प्राथियौ कौ माग से हमत है श्रथवा नही? यदि स्विस नागरिका 
बहुमत उसका समथन करदे तो सघोय सभा को उघकी इच्छा काश्रादरकरना 
पडता है श्रौर उस निदिष्ट दिशामश्राशिक सशोधन के आरहूप कां तंथारकर उसे 
जनताश्रौरक-टनो कै सम्भल स्वीकृति ग्रथवा श्रस्वीडृतति वे तियं पश वरना 
ह्येता है! ४ 


सविधान मे श्राशिक सशोधन करा प्रस्ताव सधीय सभाके विभी एक सदन 
द्वारा श्रथवा सघीय परिपद्‌ द्वारा प्रस्तुत विया जा सकताटहै। यदि दोनो सदन 
उसका समन करदेन दतो उसे सोक मतदान (जनमत सग्रह) के लिय पण कर 
दिया जातादहै। 


© प्रष्टिकरण--प्रतुच्छेद 123 कः प्रनृसार सणोपित् सधय सिवान 
श्रेथवा सविधान का सशोधित भाग तभी लागू होता है जब उ मताधिकारी स्विस 
नागरिको के बहम श्नौर क-टनो पै बहुमत का समथन प्राप्त हो जाता है । बै-टनो 
वेः बहुमत को निर्धारित करते समय पुण कैटन का एवे मत श्रौ श्रद्ध -कौटनका 
श्राधा मत भिना जाताहै। प्रत्यक कं-टन म लोक मतदान (जनमत सग्रह) कम 
परिणाम कैन्टन को मत्त मानाजाताहै । केटनोका बहुमत प्राप्ठतकरेके लिए 
11 कै-टनो कै समयन की भरावश्यवता होत्री दै1 


मूत्यकिन-- स्विस्त सशोधन प्रक्रिया क्य सवस बडा गख यह टै कियह्‌ 
सत्यधिक प्रजाता जक है । इसम्‌ मर्वेयानिफ सणोतन कौ प्रललावनासे पुष्टितक 
स्विम नागरिषो कौ समेदारीहै1 नागस्कि की सकारात्मक इच्छ्‌ केविना 
सविषा मके पदिवतन नहीहो सक्ता। विष्वर र्मी श्रय साविधानम 
स्ेषानिक सश्नोयने कौ प्रक्रिया म नागरिके की इतनो ग्रधिक साभेरारी नही है। 
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ह ग्नौर उच्च सदन(राज्य परिषदो टा का प्रतिनिधिप्य करता दै 1 उच्च सदन मं | 
अ्रत्यक्‌ के-टन को, श्रमरीकां के सीनेद की भाति, समान प्रनिनिषित्व दिया गमा 
है प्रत्यक्‌ पणा कंटन राज्य परिपदम दो प्रतिनिधि भेनता है ब्रौर्‌ रल 
रद्ध नै-टन एक प्रतिनिधि भ्नेजता है । उच्च सदन स कंन्टन के प्रतिनिधिः की 
विनेपता यह्‌ है छि उनके निर्वाचन की विधि एव वायकाल प्रलयेक वैटन के 
सविधान द्वारां निर्धार्ति किया जाता है । इसलिये प्रत्यक सदस्य के निर्वाचन कौ 
विधि एव कायकाल भितभिन्न है। यह्‌ तत्व श्रमरीकी सीनेट को सदस्याके 
लिवचन की विधि एव कायकालस्े भिनहै1 श्रमरीका मे सीनेटके सदस्यो के 
निर्वाचन कः विधि एव कायक्ाल सविध्णन द्वारा निश्चित है। दप तरह भरमरीकी 
सनये मे निवन एव कायकाल सम्ब धो भिनता नही पायौ जाती, जवि 
स्विस राज्य परिषद के सदस्यो मे यह्‌ भि-तनता पायौ जानी है} 

6 सशोधन प्रक्रिया मे एकको की साभेदारी--सधीय व्यवस्था मे सविषान 
कौसणोधन प्रकिया परे एकको की साफेदारी होती दै । सविधानं मे तव तक 
सशोधन नही हौ सकता जव तक एकको का निश्रिचत बहुमत उक स्वीकार नही फर 
लेता) 

स्विटजर्सैण्ड सघ की इस ्रावश्यकता को भी पूरा करता है। स्विघ्जरस- 
संण्डमे सव्रिवान म तव तक सशोधन नहीं हो सकता जवः तक उसे सपीय समा के 
दोनो सदना दवारा वहूमत स पार्तिन किया जय ग्रौर उसे लोगौ एव कौटनो का 
वहुमत स्वीनारन करले। 

दोहरी नागरिकता--सधीय व्यवस्थाम नागरिकता दोहरी नागरिकता 
का उपयोग क्ले दै । एक सघ की श्र्थात्‌ राष्ट्‌कीग्रौर दूसरी एक्क की। 

स्विटजर्रण्ड सथ की दस प्रावश्यक्ता को भी पुरा करता है । स्विटनर 
तण्ड म नागरिक वस्तुन लोन नागरिक्ताग्नो का उपयोग करता दै1 एक स्विटजरः 
सैण्डक, दूसरीकंटन की भ्रौर तीमरी कम्मरून की । उसकौ कमयन कौ नागरसविता 
श्नयदौो नागस््ताग्रा कौ भाति ब्रहरणीय टै। श्रमुच्छेद 43 के श्रनुसार चकटनो 
का प्रत्येव नागरिक म्विटजसण्ड का नागरिक हे ।"" 

8 एक्को फा पृथक सविचान-सधीय व्यवस्था म एकको का धपा 
श्रपना पृथक सविधान हाता है श्रौर उनकी राजनीतिक व्यवस्था उसी परनिभर 
करती) हि 

स्विटजरबण्ड सथ व इस श्रावश्यकता को भी पूरा करता दै । स्वद्ग 
लंण्ड कै प्रत्यव पूरा एव श्रद्ध वटनकास्वयवे द्वारा निभित सविधान है। धवि 
सविधान वे श्नुच्ेद 6 न भ्रदुसार भरतमेव बटन मो अरप्ने सविषान के लवि 
मघीय मार्ट प्राप्न करनी होती है । सीय गरण्ट तव प्रदान की जाती है जन 
-टन सविधान न तीन शतां कौ पूरा यरता हो, (9) उमम सघोय सविधानमे 
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परिस्थिति मे जव सोकिक भारम्भन द्वारा 50,000 मताधिकासे स्विस नागरिक 
प्रशोषने भो मय वरते है भ्रौर सधय सभा उतने सहमत नही होती शौर भरपनी 
-वैकिपिमि (भ्रति) योजना गो प्रस्तुत कर देती है! 


ह दिदयेष ज्ञान का श्रभाव--प्राधुनिक समयमे विधि निर्माण एक जटिलं 
प्रकिया है! हसे लिए विय ज्ञान भ्रौर अनुभव की भ्रावश्यकता हषी है। जव 
प्रफिित एव श्रनुभवी ष्यक्तियो फे {तये सविधान जसे जटिल प्रश्नो पर निरयाय 
जेना कठिन होता है तौ साधारण नायरिको से, जो निरक्षर, भनर्भिज्ञ भौर उदासीन 
होते है, प्िवेकपूण निएम की भ्रपेकषा करना मिध्या है, 


समीक्षा भ्रशन 


३. स्िट्जरलेण्ड के सविधान मे सशोधन प्रक्रिया ना वन कीजिए ¶ 





\ \ 
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ललाटस्य पर निय-त्रण, ददि व्यदितयौ ३ णवो दप्नाा, सावजनिक 
स्वास्थ्य तथा सफाई, गेह वा उत्पादन, विवाहं समायक्ल्याणए प्रियामनार्ये 
श्रादि। 


सौय सरकार द्री प्राय कै मन्य ्रोतयेहै (2) सीमा युत्क, (१) सरथम 
सम्पत्ति, {11} डाक, तार रौर देलीफोन प्रवय (४) सौनिमे सेवा से विमूवित कर 
{५} उपल श्रौर श्रन्य प्राप्तियो से श्राय जिनका विधाने द्वाद पूर्वविोनन किया 
गया हो, (श्व) रेल, (0) गन पाउडर के उत्पादने एव विक्री पे प्राव, (४५५) उपा 
धियो पर मुद्रा शुल्कं (इमके श्रतेशत यिव शामिल ह) (पर) बीमा प्रीमियम 
की रसीदो पर शल्क श्रौर श्रय कागजात पर जो व्यापारिक बवायवाहीस मूर्म्बाधत 
हौ, (भ) कच्ने श्रौर विनिमित तभ्वाक्रु षर कर, (ग) सघ सरकार ष्क कर 
प्यापारश्रक पर, एक राष्ट्रीय रक्षा व्यवस्या परश्रौर एकं वीयर परलाग्र कर 
सक्तीहै) 

सथौय सरकार केग्रायके सोतो की वरुख विषेषता मे है-{) सध सरकार 

भरतगक्ष कर नही लगा सवती 1 उदाहरणत सधीय सरकार भ्राय फर नही सगा सकती 
यीकि धह श्रधिकार केवल क्टनोकाहै ) इसपर भी सथस्षरकारनं समय समम 
पर “युद्धं शुल्क” के रूप म प्रत्यक्ष कर लगाय है । उदाहरणत सन्‌ 1915 म मीय 
सर्कार ने शुध प्रत्यक्ष कर' लगाया था । (91) दूसरे सधीय सरकार सिद्धां / 
बौःटनो सते पराप्तिया ((0णपएणत्ला$) प्राप्त करनी है । यद्यपि 1849 के वादसष 
मेकटनासे इहै कभी प्राप्त नहो किया। दूसरा श्रोर, कटने स्वस 
मै सहायता अनुदान पर निभर करत है 1 (५) तीसरे जहा श्रय सधीय रायो 
मे सधसरकारकी श्राय कामग सोत “श्रायकर'' है वहा स्विटजरलण्ड मसप 
मरकारकी वुन्‌ श्राय का तौन-चौथाई भाग सीमा श्ुल्कसेप्राप्तहातादै। 
स्विर्जरलैण्ड मे शवितयो वे विभाजा की नु श्रन्थ विक्ष्व 
निम्न है-~ 
(ष) श्रवकषिष्ट शवितिया--स्विटनरलंण्ड मे श्रविष्ट शवितया कटनोवे 
पसह) 

09) द्विषयो ने हिस्तेदरो-चं मिपव कि है जिन पर स भ्रौर्‌ दै-टन दोषो 
दिश्येदार हे धर्थीत्‌ एक ही विषग क्य मृग्य भाग सवके स्नत्राधिषार महैश्रौद 
उसी दिषय का -पून भाग क ठनो कै क्ष्राधिवारम है । उदाहरंएत शअगुच्छेद 8 
के श्रनुलार दूते राज्यो के साय रसा चया एव उप सीधया कटना मधीय क्रा 
धिकारम ग्रता है परतु भ्नुच्छेदे 9 कं अनुसार बटन राष्ट की भ्रथ व्यवस्या कै 
सम्बधमे पडोस के सम्ववम एव पुलिमकसम्बवमे दूसरे राज्यो के साथ 
सत्पिया कर सकं दै । इनी भ्रकार भ्ङुच्धेः 27 के अगृसार उस्न शिका (पो 
टेनिनक स्करुल, विष्व वियानय एव अ थ एच्च शिक्षा सस्याय) सघके कशेव्ाधिकार 
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विरुद्ध पितृशरुमि (स्वदेश) वौ स्वतनता कौ सुनिश्विन करना, दशके श्नदरर्माति 
भ्रीर भ्रच्छी व्ययस्या कौ बनाये रखना, सघमे सम्मिलित होने वाति राज्यो 
(क-टनो) की स्वतन्वता श्रौर श्रधिकारो की रक्षा करना तथा उनके सामाय 
कल्याणा का पोषण करना रादि ।" इसी तरह भनृच्छेद 5 मे “कटो कोनी 
गारण्टियां दी गयीहैवे भौ स्विद्जरलैण्ड के सपीय स्वल्प कां श्रभिग्यक्त करती 
है । उदाहर्णत राज्यमण्डल कंटनोके क्षेत्र, ्रनुज्टेद 3 की सीमाश्रोके भ्रतगत 
उनकी प्रभुता, उनके सविधान, लोगो की स्वत त्रत श्रौर प्रधिकार तथा नागरिकौ 
मैः सर्यधानिक प्रधिकरारप्रोररेस श्रधिकार एवे शक्ितिया जो जनता ने इन सत्त्र 
षोदीहोश्रादिकी गारण्टीदेतताटहै।'' इन कारणोवे प्राधार परहीकेसी 
ह्ीयर स्विस सविधान मे ““राज्यमण्डल'” शब्दके प्रयोग कौ “सध शब्दवा 
पफायिवाची भागता है । 

स्विस्त सविधान मे सधौय तत्व--त्विस सविघान के मघीय तत्त्वे निम्न 
र-- 


1 लिचित, सर्वोच्च एव कठोर सविधान--सघीय' व्यवस्था म सविधान 
लिखित, सर्वोच्च भौर कठोर होता है } स्विस सधीय व्यवस्था इन स्नावश्यकनाग्रो 
षो पूरावरती दै । स्विस मविधान लिखित दहै। उसमे 123 श्रनुच्छेदरै। इन 
श्रनृच्छेदौ मे स्विस राजनीतिव ढचि का विवेचन किया गा > । 

स्विस्त का सविधान देश का सर्वोच्च कानूनदहु। सरकारके सभीप्रग दस 
सविधान से शमित प्राप्त करते है । कोड भ्रपने क्षेत्राधिकार का श्रतिक्रमश॒ नटी कर 


सवता 1 स्विस भविधाने मे सर्वोच्चता की विशेषता यह हरि वहा सघीय-पातालय 
उसके सरक्षक शरीर श्रभिभावक् के स्पम इतना काय नही करनी जितना कि स्विस 
नोग स्वय उतके सरक्षक प्रौर भ्रभिभावकके रूपमे काय करते टै । पमरीकी तथा 
भारतीय मघीय व्यवस्याश्री मे सर्वोच्च -यापातय सविधान की सर्वोच्विता मी रक्षा 
करताहै। 

स्विस सविधान श्रमरीकी सविधान की भांति प्रत्ययिक कठोर 
ही परतु वह्‌ भारतीय सविधान स अधिक क्ठोर टै! स्विस सविधान वे अनुज्चैद 
118 से 123 मेसतिधा मं सशोधन प्रक्रियाका वणन किया ग्याहै। जहाँ 
श्रयमििसी भौ सीय सविधानमेलागो को सशोधन प्रक्रिया के माय सम्बद्ध नही 
विया गया, वहा स्विदेनर्लण्ड मे सोया को प्रत्यक्ष रजातत वे उदकरणो कै 
माध्यम से--जनमत सम्रह भ्रौर भ्रारम्भन कै माध्यम से--सशोधन प्रपर साथ 
सम्बद्ध किया गया है । स्वि सविधान म तेव तव कोई नशोषन नही ले सक्ता 
जव त्तव सधीय सभा वे दानो सदन श्रपनं बहमत स उस पारितनक्रदेंप्रौरन्विष 
लोगो तथा फ-टनो का बहुमत उत स्वीकार न क्रले। 

2 दोहरी शप्सन स्यवस्या--सघीय व्यवस्था मे दाहरै शासन व्यवस्था 
होती है--एक सथ (कद्र) की भौर दतर एवा (राज्यो) की! दोना मविवान 
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सामाजिक कल्याण श्रादि कौ प्रावश्यकताघ्रा ने सधीय (केरी) सद्कारके हाधौ 
मे शद्ितियो का केद्रीकरणा कर दिया है । ॑ 


स्विट्नरर्लण्ड मे सधौय सरकारकी शक्तियो के विस्तार कारणो फा 
विष्लेषण करे हण हस ह्र ने लिखा टै कि “श्र णता परोप मे र्टरीयता के 
उत्थान, देश कै उततर श्रौर दक्षिण दिशाम स्थित देशो के एकीकरणं, यातायातके 

साधनो के विकास वारिज्य एव उद्योग की श्रावश्यकताभरा, प्रधि साधना प्रर 
निभरता क्म वृद्धि प्रौर श्राधिक सकटो के समय णक समान श्रौर कुशन प्राधिक, 
नीति कौ श्रावश्यकताभ्रो ने के्रीय शवित कोश्रत्यधिक बढा पिया है ।“ 

स्विस सविधान कीजो भय व्यवस्थायै सौय सस्कारको कैटनाकी 
सरकारोसश्रधिक शवित्तशाली बनाती है, वे तिम्न है-- % 

0} विवि का निपटारा-्रनुच्छेद 14 के श्रनुस्ार सधीय रकार कैटनों 
के पारस्परिक विवादो का निपटारा कर्ती है । कटनो को उसवै निणयोकौ 
स्तीकार वरना पल्ताद्‌ । 

(ष) सघीय हस्तक्षेप-सधीय सरकारको कैन्टनौमेस्वत हस्तक्षेप कत 
का श्रधिकार है । उदाहेरणत श्रनुच्येद 16 वे अनुसार जब बभी स्विटजरलण्ड वी 
सुरक्षा को खतरा उत्पन होता है भवा कँ-टतो वे पारस्परिक विवादा वै कारण 
स्विट्नरलैण्ड की श्रखण्डता कौ खतरा उत्प न होता द श्रयवा शानत भग होती दै 
तो सघीय सरकार कौ-छन दवाय सहायता की मागका इतजार कयि तिना स्वत 
हस्तक्षेप कर सक्तीहै तथा शाति को बनाये र सकती ह । सावजनिक व्यवस्था 

को बनाये रखने तथा सीय कातूरोकोलागरु करने श्रौर उपद्रवो के रोकने 
लिए भी सघीय सरकार कं-टनोमेरस्तक्षेप क्र सक्तीहै) 

(५) कंटरनो के पास सघोप हस्तक्षेर कै विरद कोई उपचारं उपलथ्य नही 
स्विस क-टनो के पास सघीय शस्त्षेप वे विरद काई उपचार (1९९५०९४) उपलब् 
नही है 1 जव कंमौ कोह सीय कानून श्रथवा कायंवाही कौटनवे क्षेत्रायिकार मँ 
हस्तक्षेप करतो है तो कै-टनो के पास कोई देखा उपचार उपलब्ध नहीं किव उक्ष 
हस्तक्षेप प्रथवा श्रतिक्रमण को रद्‌ क्रा स्वे । दसकं मून कारण यह 3 दैकि 
स्विद्जरर्लण्ड म ल्यायिक निपेधायिकार काश्रभावदै मरौर साय -मायाधिकर्ण 
सधय सभा दारा पाति किती कानून का प्रवेष चोपित नही कर सकती । दूरौ 
भ्रोर जय कोड्‌ नै-टन श्रपनेक्षत्राधिकार का श्रतिक्मण करता है ्रथवा सपीय 
क््राधिकार मे हस्वसेप कस्ताटै तो सधीय सरकारे पात उसे रद्‌ करान वे 
श्रनैक उपचार उपलब्ध है ¡ उदाहस्एत सघीय -यायापिकर्ण कौटन कै किती 
मानून को भवय धापित फर सक्ना है, यदि वहं स्विस्त सविधान के विपरीत । 

(ष) सोय सरकार को शवितर्थो का यापक 6ेच--त्निद्‌ जरसण्ड मे सपय 
सरकार कं-टन सस्वारो पर दायी रहती है 1 प्रथम, रष्टय महत्व वै सभी विषय 
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हतो सधीयसरकार दारा निमित कानून ही माय होताहै1 पिटवण म 
विधायी केद्रीकरण के सिद्धा-त कौ प्रशासनिक वितैद्रीकरण ये सिद्धात कै माथ 
पनाया गया ह। उदाहरणतत वैद्रीय बनू कौ कं-टन सत्तापे हीनागर 
शती । 


4 स्वत-द्र एव शदितिशाली -पायपालिक्गा-रघोय व्यवस्था मेन्याय- 
पालिका स्वत त्र भ्रौर णमितशाली हती है । उसके पाल -यायिव पुतरावलाकन का 
प्रथिकार होता हे । -यायपातलिका कायभालतिका अदिशो एव न्यवस्थापिका पै 
फानूना की सवैधानिकता का जाचर्गेरती दहै) पर पदिवे सवेधानिकं वारर के 
विपरीत्तहोत है तौ उरे प्रवेष घोपित कर सक्ती ह । इस -याधिक निपेवाधिकार 
(1४18 ९०६०) कटा जाता है । भ्रमसैकी व श्रत भारतीय सीय व्यवस्याग्नो 
मे सर्वोच्च -यायालयको यह्‌ प्रधिकार प्राप्त है) 

स्विटजरतण्ड सधक इस महत्यपूरय श्रावष्यक्ता को प्रर नही कषरता। 
घस्तुन यहां -यायिक निपेधाधिकाद नो प्रजातानवक प्रवधारणा $ विपरीत 
समभा जाता है । जसाकिहैसहूवरनव्हाहंमि "स्विस सोगौ की च्ध्टिम 
सदैधानिद कानूनो की साधिक समोक्षा प्रजाता त्रक सिद्धा ते सौ उल्ववना रै॥ 
भ्विम सधीय यायाधिकरण को -धायिष पुनरावलोक््न का आशिक श्रयिकारही 
प्राप्त है। वह्‌ पिसी कटने के कानून वो भ्वेध घोपित कर सकनी है, धदिवह 
सविधानपे विषरीनहोताहै परतु वह्‌ सघोय सभादारा पारित किती प्तून षो 
श्रव॑ध धोविन नदी केर सक्ती । दमे तरह जव कभी सधय मभा ्रषनेक्षे्रायिकार 
वा प्रतिक्मण कत्ती है भ्रथवा के-टगाके क्षम हृस्ततेषप करपीदटैतो गमे रोकने 
केलिये फै-टनो ये पासि कोई उपचार उपलन्ध नही । 

सिविरजर्लण्ड मे यायक निपेघापिकार की व्ववस्या नही है परन्तु वहा पर 

एक श्रय प्रकार का निषेधाधिकारदटै जिस जन निषेभाधिकफार (८०1८5 ५०1९) 
कह्ने है । स्वि लोग प्रप्यक्ष प्रजाति तर कै उपकरणो जनमत सग्रह प्रौर श्रारम्भन 
कै माध्यमसे दमक प्रयाग करते है । इस तरह स्विटज्रसण्ड मन्विय लागि सृषि- 
धान वे सरक्षकः श्रौर श्रमिभावके के स्प म्‌ वय करत दै, सधीय -पाया- 
धिकस्णा नही 1 + 


5 ष्टि सदनाप्मक व्यवस्थादिका-- सघौय व्यवस्था म सघीय व्यवस्यापिका 
द्वि सदनाप्मक रोती है! निम्न सदन षके लोभोक प्रतिनिधित्व क्स्ताहै श्रीर्‌ 
उच्च सदन सधकै एककोकाप्रतिनि्िस्व करता ई! उच्च सदमे म एक्की क्ये 
समान प्रत्तिनिधित्व प्रदान किया जत्ताहै। 


स्विरजस्वण्ड सध की इस भ्रावश्यक्ता को पूरा करता है। स्विटजर्तैण्ड 
मे सीय सभाक्रा निम्न सदन (राष्ट परिषद) स्विस -लोमो क प्रतिनिधित्व करता 


४ 


^ 
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परिमित न हो वे सम्पू सम्पन राज्य है १” निस्सन्देह कं-टन स्विस सघ से पृथक 
नही हो स्षकते परन्तु सध भी उनके सहमति के विना उनके प्राकार मे परिवतन 
नही कर सकता तथा उनके श्रस्तिस्व को नष्ट नहौ कर सकता । 


स्विस कैन्टनो की वास्तविक स्थिति को निम्न तय्योद्वाया स्मण्ट करिया 
जा सक्ता है-- 


0) राजनीतिक जीवन के के द्र -निस्सदेह क-टनो से सघ की शरोर शकितियो 
का हम्तातरण हरभरा, परतु भ्राज भौ केन्टन राजनीतिक जीवनके बैद्रण्व 
प्रजातत्र कीप्रयोगणालाये ह जँप्नाकि वोरिप्नोरने क्हाहैकि “कैन्टनदते छोटे 
राष्ट है जो श्रषने राजनौप्िवं सगठम कौ पूण वनाने ग्रौर प्रजाताित्िक सस्याभ्रोका 
विक्स करने के लिए निरतर बते रहने वाली इच्यासे अ्रनुप्रारिति ह +कटन 
धी सघीय राजनेताश्रो कै प्रशिक्षण स्थल है । स्विट्‌जरलैण्ड मे राजनीतिक दरोका 
निर्म क-ख मृदौ पर होता है, रष्टय मुदो पर नही । 

[१५) कै-टन शक्ति शय नहीं --स्विस केटन शक्ति श-य नही । उनके पाप 
चत्तंमान समय मे भौ दुद महत्वपूण शक्तया है । प्रथम, श्रवशिष्ट शवितया कैटनो 
केपास है) दुसरे, कैटनो को समवर्ती से्राधिकारम श्राने वाले विषयो पर कानून 
चनाने का ब्रधिकार है, बशतं किं वे सौय कानूनो वे विपरीत्तन हौ । तीसरे, रिक्षा 
(उच्च शिक्षा को छोडकर) रा तरिके शान्ति ्रौर व्यवस्था, सावजनिक निर्माण, 
भरत्यक्ष कर जैसे विषय कँ-टनोके पासे \ चोचे, स्विस सविधान मे ततर तक कोई 
संणोधन नही हो सक्ता, जव त्फ कटनो श्रौर स्विस लोगो का बहुमत उसका 
धनुसमरथेन नहीं केर देता । 

(११) शारस्परिक निभरता--सय प्रर कंटन एक दुसरे के सष्टयोम षर 
निभर करते दै, प्रथम, कै-टनो के 44 प्रतिनिधि सघोय समा के उच्च सदन (राञ्य 
परिषद) मबठनहै श्रीर सरपीय नतियो एव कानूनोके निर्मा मपूरा योगदनि 
देते दै! रज्य पटिपद राष्ट परिषद वै समान बितियो का उपयोग करती है। 
दूसरे कै-टन सरकारे कं विभागाघ्यका सचीय सरवार के प्रतिनिभिया स वाक 
सम्मेतनो मे मिलने दै तथा सामाय विषयो पर विचार-विमशे क्रे दै। तीत्तरे, 
स्विटजग्लैण्डमे विधायी केद्रीवरण के साथ प्रशासनिक विकेद्रीकरणु की व्यवस्था 
है । उदाहर्एत सघोय कमचारिया कौ सस्या अप्यधिक यमह । भरत फेटनही 
सौय कानूनो कौ लागु करन है । हसी तरह स्विरजरवण्ट मे सपीय न्यायाधिरूरण 
के धीन निम्न सधीय -पायातरय नटा जिस प्रकार बी धमसेका मरै । प्रत व-टन 
ही उसके लिगयो का बु करस्नं । 

(1४) क-टनों के श्रपिरारो एव स्वतयता को सुष्दछा-श्त्रिग बटन 
केतिक रिका परस्सिमदै प्व ऊ्यनमयोचै मय प्मिीधर ^ न 


५ 
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विष कोई धाय न हो, {५} उसमे सरकार को मण-व्रात्पक स्वरूप के श्रनुखर 
--प्रतिनिधात्मक श्रयवा प्रनातातविक--राजनीतिक प्रभिकारो वेः प्रयोग क्रा 
भराष्वामन हो, (11) उत ल्येमो ॐ पूणं बहुमत ने स्वीकार वर लिया हो भौर नापे- 
स्थि कै पूर वहुमत क माग पर उसम सशोधन की गुञ्जाइश हौ । 
उपयुक्त वणन स स्पष्ट है नि न्यायिक निपेधाधिवार कौ धौडकर स्विद्‌" 
जरलण्ड संघीय व्यवस्था की सभो श्रावश्यकताग्रो कौप्रा करतादै। श्राशिक 
मायिकः पुनरावलोषन फी न्यवेस्या स्विटजदलंण्ड सपीय स्वरूप को विगाडतीं नही 
मृधोकिः दसवी परति जन निपेधाधिकार द्वारा हौ नातौ है। इस तरह स्वि सविवान 
मे “सज्य मण्डल शव्द का प्रयोग “मिथ्या नाम है श्रीर्‌ वहु एक मधघहै।के 
पती ष्टीयरने ठीक वहाहै कि “राज्यमण्डल शब्द का प्रयोग “सघ' णब्दका 
पर्यायवाची है 1" 
8 स्विस सघ प्रौर फैन्टन 
(5१155 ए6पेशः १1107 80 दभा।०08) 
स्विस सपथप्रीर कं-टनो के पारस्परिक सम्बधोकानिम्न शीर्पको केत. 
गत प्रभिव्यक्त किया जा सकता ह~-- 


1 सध शरोर कंटननो मे शवितियों का विभाजन--भ्रप सीय सविधानोकी 
भाति स्विस सघश्रीर क-टनो क्ेत्राधिकारको निर्धारित करणे हनु उनमे शक्तिथोंका 
विभाजन किया गया है । यह्‌ विभाजन, श्रमेरीका ओर श्रास्टृलिया की भाति+“यणना 
श्रीर श्रवहेष'' मे सिद्धात पर किया गया । श्र्थात सविधानम सीय सरकार 
की शक्तियौ कौ स्पष्ट सरूप से गिनाया गया ्रौररेप सारी शवितिया कटनोको 
प्रदान क्रदीगयी दै। दूसरे शब्दोमे, सघीय सरकार की शक्ततियां परिभाषित, 
भ्रस्यायोजित एव सीमित दँ जबकि कैन्टनो की श्रितया भपरिभापितहै । इस तरह 
श्रवशिष्ट शक्तियो कटनो को प्रदान को गयो दै । जेसाकि भ्रनुच्छेद 3 मे कहा 
गयाहैर्रि “जेव तक कटनौ कौ प्रभुता सथोय सरविवाने द्वार परिसीनितन होवे 

सम्प प्रधुस्व सम्पन्न राज्य है)" 

स्विस सविधान मे सवीय शक्तियो को किसी एक श्रनुच्छेदे मे वरत नही 
शिया यया ्रष्ितु वे सविधान के नेक ग्रनुष्डदाम विसरी~गडो है । सधी 
सरकारके केत्रायिकारके श्रत श्राने वाल मुख्य विपययेरै निदशी मामले, 
सनद्रूतो की निवृक्ति, दूसरे दशो बे साय साधया, युद्ध घोषणा एव 
शान्ति स्थापना, सेना का सगय्न एव सनिङ सामयी जुटाना, परमाणु ऊर्जा, यन 
पाउडर, डाक, तार, टे्तीफोन रेल, मुद्रा, वकं व्यवस्था, वारिचज्य, भ्रतरक-टन 
व्यापर, सीमा जुत्क, माफ़ तोल, मौदागिक सम्ब-व, स्वि राष्टरीयता, दीवानी 
श्रीर फौजदारी कानून, क टनो कै पारस्परिक ऋऋगडा का निपटारा एव उनको 
सुरक्षाकी गारण्टौ, भ्ा्ृतिक साधनो का सरक्षण मदधली पक्डना, मृगया, जु्नागृहा, 


४ 
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मे भ्राती है, परनु प्राहमरी शिक्षा (प्ादमरी स्वूलौ का सगठन, निदेशन एव प्रि 
वीक्षण) कटनी केक्षेप्राधिकारमेश्रातीहै1 

(५) समदत क्षेनाधिकार--कुच विषय देते है जिन परसघश्रीर कैटन 
दोनो का समवर्ती क्ेतरायिकार है अर्थात्‌ इन विपयो पर सधीयसरकारभरौरक्ंटनो 
की सरकारे दोनो कानून का निर्मणि कर सकती है । प्रतु यदि किसी समवर्ती 
विषय पर बनयि गये सघीय वानरून श्नौरकँटनोके कानूनम विरोध होताहैतो 
सीय सरकार दारा निभित कानूनही माय एव सागर हौता है । समव्तींक्षेत्रा- 
धिकार कै श्र-त्ेत श्रनि वाले मुख्य विषय दहै, प्रेस पर नियत्रण, राष्टरीय मार्गो 
की सुरक्षा, प्रवसियो की व्यवस्था, उदेगो की देखरेख, सगरोधन (दोणवावणााा९) + 
श्रादि। 


(प) विक्रीत सुरक्ला ध्यनस्था--स्विस सुरक्षा व्यवस्था विकेद््रष्ेत है) 
स्विभ सध क्यी यह्‌ विशेषता श्रय सभ सधीय व्यवस्थाश्रो से भिनद, क्योकि प्रय 
सभी सघीय व्यवस्थाश्रा मे भरुरक्षा निविवाद रूपमे सघीय विषयहोतादै श्रौर 
मेना सध सरकार कै प्रधी होती ह ! दूसरी श्रोर, स्विस सविघानि का भनुच्छेद 13 
दस बात कौ स्पष्ट व्यवस्या केरतादहै करि सघसरकार कौ स्थानी सना रसनै 
काकौ श्रधिकार नही, प्रतु फै-टन सधीय सता की श्रुमति सं 300 तक स्थायी 
सैनिक रे संकेते ह । ्नुच्चेद 20 के श्रनुसार सधी सरकार ही सैना सगर्ठ्त 


सम्मित कानना वा निमाण कर सक्ती है । प्रापातकाल मे सेनापति का निवचिनः 
सौय सभाक्रतीटैष 


॥) 


(°) बिधायो के्रीकरण सहित प्रशासनिक विके त्रीकरणा--स्विटजरतैण्ड 
मे विघायौ केद्धीकरण के साय प्रशुसनिके विकंदद्रीकरण शी व्यवस्या को गयी है। 
उदाहरणएत सीय कानूनोकाकटना की सत्तादढ्ाराही लागू कियाजत्ादै। 

2 के-द्रीकररा की प्रव, ति--मराघुनिक सपीय व्यवस्याप्नो मेकेद्रीकरण कमै 
श्रवृत्ति पायी जाती है। यहे प्रवृत्ति बीवी शताब्दी मे स्थापित कयि गये सधीय 
शज्यौमे हौ नही पायी जाती बह्कि भमरीका, अ्टरेलिया भौर स्विटुजरतंण्ड जैसे 
वरम्परग्ति सधय रजज्योमेभी पायी जातीदहै । के्रीकरणा की प्रवृत्तिके कारणः 
ही भ्रम॑रोकी सीय व्यवरस्थाको "केन्द्रित प्रजात-स कटा जाता है। इूपरीजने 
स्विस यातन को कौटनो का "शिञ्लक एव निरीक्षक” कहा है, सोवियतस्सस 
की सधीय व्यवस्या " प्रजातािवक बै ओीकरण"देनाम से प्रसिद्ध हे,फे सी 
ह्वीयर ने भारतीय सघोय ग्यवस्था षो “रद सधी" कहा ह्‌ । 

शक्तियो वे के्रीकरण फे पचे प्रमद कारण उत्तरदायी र्ट्‌ । उदा 
हरखत श्रणु युग शी श्रावश्यद्तामो, युद्ध के विवि स्वरूपा (वास्तयिव युध, 

शीत दध तथा प्रति युद्ध) राष्ट्रो सक्टो भ्रायिक मनन, प्रौचोगिक ऋनि, पूजी 
भौर श्रम समस्या, प्रत्र्यज्यीय एव भ्रतरराषटरीय व्यापार, नियाजितत विकास, 
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श्रौर एकमे की सरकारे सविचान मे सतता प्राप्त केरतीहै। एक्क सधके विभाग 
श्रथवा प्रशासनिक जिले नही । उत्का श्रपना ्रस्तित्य एव क्षेत्राधिकाररै। ४ 


(१) कठोर सविधान--दोनो सीय व्यवस्थाश्नो म स्रविघान कटोरह 
पर्थान्‌ दोनो मे सविधान के मशाधन कौ विशिष्ट ही ्रक्रियाहै श्रौर उत्त प्रक्रिपाद्वास 
उसमे सशोधन हौ सकते ह । ग्रमरीका मे सविधान मे सशोधन तभो हो सकता ह जव 
बारे के दोनो सदन श्रपने दौ तिहाई वहूमत से उसे पारित करदे तथा तीन 
श्रौथासी राज्य विधान सभाय उसका श्रनुसमयने कर दे । स्विटजरलण्डभे सर्विघान 
सशोधन तभी हो सक्ता है, जव सघीय सभा के दोनो सदन उते श्रषने बहुमत स 
पारित करदे तथा स्विस बै-टनो एव लोगोका वहूमत उसका श्रनुसमयन 
करदे। 


(११) शकषिनयो दे विभाजन के सिद्धा त एव श्रवशिष्ट शितो को स्थिति मे 
समानता--दोनो सघीय व्यवस्था्रो मे विषया का विभाजन “गणना श्रीर श्रव 
कै सिद्धात कैश्राधार पर करियागयाहै प्र्थात्‌ दोनोमे सघीय सरकार की 
शवितयो को स्पष्ट सूप से गिनाया गयाहै श्रौर शेष सारौ शक्तियो कौ एकका को 
प्रदान करदिया गया ट्‌ ।दोनोम सघीय सरकार कौ शव्तिया परिभाषित, ्रत्मायो 
लित्त एव सीमित है जववि एकको कौ शितया श्रपरिभापित है प्र्षाति दोनोम 
श्रवशिष्ट शवितयाः एकक के पासं है । 


(११) एकको के पृथक सविधान--दोना सौय व्यवस्थान मे एकर्को करो स्व 
के ह्यास नित मविधान रने का प्रधिकार है! परतु दोनों मे एक्को के सवि्धान्‌ 
सधीय सवितानके श्रतर्पहीहो सक्ते है। एक्कोषे सविधानीमे कोई एती 
धारानही हो सकती जौ सघीय सविधानि के विरुद्ध हौ उनका रवरूप यणवतराल्मक 
हीहो सक्तांदहै। 


(ण) उच्च सदनमे एकको का समान प्रतिनिधित्व--दोनो सधय 
व्यवस्थापिका बे उच्च सदन मे सभी दयाटे-वडे एकको घो समान प्रतिनियित्व दिया 
गया है । उदाहग्णत श्रमरीकीसीतटम प्रत्येक ्रमरीकी राज्य दौ प्रतिशिति 
म्ेजता है! इसी प्रकार स्विस राज्य परिषदम प्रयेकं पूण कंटनदो प्र्तीषि 
श्रौर प्रव श्रद्ध व-टन एक भरतिनिधि भेजताहे। स्विटलर्वण्ड म सवधा्निक 
सशोधनो के समय प्रत्यक पृणकैटन का एक मत्त श्रौर प्रत्यक अद कंटनेका 
प्राधा मत्त भिना जाताद्‌ । 

(५९) सवैधानिक सशोधनों मे एकको कौ भूमिका--दोनो नघीय व्पवस्यान्रा 
म सविधा म शयन के निए एक्को कौ श्रुमिका महत्वपण है । सविधान त त्ब 
तक सशोधन सद्यो मक्ता जव तक निशित एक्का कौ रण्ट्मति प्राप्न नहीर्नर 
मरौ यानी 
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सघीय सरार को सौपे गये दै । दूसरे, सवैधानिक सशोधना प्रौर स 
ने भरी सधीप सरकार की शक्तियो का विस्तार किया है। उदाहरत्‌ स 
सशोधनो हारा सादजनिक क्त्या नगरिक सुरक्षा ओर श्वम्‌ कल्याणा जैसे विषयो 
पर वातरून निर्माएा काश्रषिकार सघीयसरकारकोदेदिया ग्रयाहै। तौर, सम- 
वर्ती प्रधिकार क्षेत रमे गये विषयो पर बनाये गये सघीय कननूनोको कौटनौके 
फातरूनो से भ्रायभिक्ता दी जति है, चौथे, एकको के वापिक जेट का 2594 धागर 
सघ वै सहायता प्रनुदान पर नित्रर्‌ क्रताहै, घ्रादि) 


(४) क-टनों कौ श्रयहीन प्रभूता--स्विघ संविधान श्रनुच्छेद उमे कै-टनो 
ष प्रभुता की बान करता है परतु “श्रभूता"' णब्द का प्रयोग ध्रथहीन श्रौर स्पा 
स्पदरै 1 प्रभूतए भा तरिमि श्री बाष्य दप्टिकीण से स्वतन्त्रता की माग करती है, परन्तु 
स्विम कै-टन न भा-तरिकष्ल्टिसे भौर म बाह्य षष्टि मे स्वत-त्र हैँ। दानो शव्टियो 
मेकौटन सधीय शक्तियोद्वाय सीमितहै ) स्विस षैन्टनो शा स्वयै द्रारानिमित 
सदिधानदै परतु उदे ्रनुच्छेद 6 के अनुसार सधीगर सत्ता स उसकी गाण््टी प्राप्त 
परली पडती है भौरयट्‌ गारण्टी वघ शोके पूरा होत षर हो मित्त सक्ती है। 
उदाहरणत भ-टन सविधानमे कोड एेमी धारा नहीष्टोनी चाहिए जो स्विस 
मविधान फो बिसी धादाके विष्डटा। 


(४) स्थिस सथकेएक्योकोसवम पृथक्‌ होने का श्वधिकार मही । भरन्तर्‌- 
सष्टरीय कानून बै भतत भी उनम कोई स्वत भ्रस्तित्व एव व्यक्तित्व है। 

(षा) भय सपीमे व्यवस्याग्रो कौ भाति स्विटूनर्मण्ड मभौ सम्बडना 
पोर सुरता मौ भावना विद्यमान रही ह ' एक कान प्रौर एकं सेना" काश्रार 
प्रयाग दसी भवेनामौ प्रोर रवेते करता है। 


शक्षपमे स्विद्जरवैण्टम, धय सघोय राज्या कौ भाति बै द्रीपकरण 
मौ प्रणति परापीजानी दै! जँसानि रपट मे तिषा टै कि “भ्रमरीकषयाषौी भाति 


स्विटजरण्ड्म भो पेनिहासित विकास राष्ट राजनीति वण्धेसे हटाकर 
पथिकराप्पि पूणक पोरतिजारहीहै।" 


3 कवा गेग्टन सययानिषूष्च्टिते शू-य है-- प्रयया बटन को यास्तविष 
स्मिति त्िद्जरतेष्ट म सोप सररार कौ गत्तियां व्यापक 1 प्रापूनिन 


समयण्यै 
पावत्यरनाये नो देदरीपपर्सा को प्रहृतति पर चम दती #। दरमधृर सोल्विम 
मटन मयैपान्रि सव्ये मू-य नेदं वख्पोयम्रकार्‌ म दिमाग परथवा प्रशासति 


द्रति तदी । उशा पपना स्वदय प्रध्विस्य 
धनुष्मद 1 पिवद्जर्ष्ट के सम्पू धभुत्व सम्यत 22 कैन्टना को जनन्ाडाय 
प्वदूजरम्डके राग्रम्दत कनिर्नाको दति करतार प्ुन्देः3, शा 


की एप वददम्यय दर्पद [क अर ठक क्-टनोष्ो त्रमुता मधीमं +^ ४) 


स्य एव ेवापिरयर ह+ भषिवान शा 
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सत्ता है 1 जहा अ्रमरीकामे -याथिक निपेवाधिकार विमान रै बहा ध्विटजसतड 
मेद्ते प्रजातप्र की धरवघार्णा पे विपरीत समक्का जाताद्‌ 1 जंघा हैत हु.बर 
मे कफहा दहै कि “स्विस लोगाकौद्ष्टिम स्वैयानिष कानूनो की -पायिव भमीक्षा 
प्रजात्ता्रिक सिद्धातो की उल्तधना है ।" 

(1) कायवाततिक्राके स्वरष्‌ एव निर्वाचनमेश्रतर-श्रमरी प्री मवोय व्यवस्य 
मे कायेपालिका का स्वरूप एकत है ! वह्यं सघ श्रौर एकयो म कार्मपालिका शरि 
प्रमश राष्ट्रपति रौर ग्वतरो म निहित दै । श्रमसीकौ सथीव न्यवस्वा म राष्ट्रपति 
मो कार्यपालिका निपेधाधिकेार (निलम्मवित एव जगी निपेवाधिकार) भी प्राप्त दै 1 
दूसरो श्रोर स्विम सघौयग्यवस्यामे वार्येपालिवा बा स्वरूप वहृल ह । वहा सध 
श्रौर पै-टनो मे कायपालिका शपित ¶्रमश सीय परिषदं प्रर राज्य परिषदो (शासन 
परिपदो) म निदित है । स्विटूजरलण्ड मे सीय परिपद के भव्यक्ष (म्विस राष्ट्रपति) 
को वायपालिका गिपेधायिकारे प्राप्त नही! 

क श्रमरीकी सौय व्यवस्या म राष्टरपति का निर्वाचन एक निर्वाचकं मण्डल 
केष्टारा 4 वपे लिएहोताहै) दूसरी भ्नोर, स्विस सौय परिपद का निर्वाचन ` 
सीय समाद्वारया 4 वपके लिए होतादहै1 सषीय परिषद का श्ध्यक्षे केवल एक 
वपकेलिएही प्रपनेपद पर रह्‌ सकता रै । 

- (५) -पायपालिका फ रचना एव स्थिति मे श्र तर--प्रमरीकी स्वोन्नि 
न्यायालय के -यायावीणा की नियुक्ति सीनेटके ग्रुसमथन पर राष्ट्रपति दा 
होतीहै। श्रमराकामे सर्वेच्चि न्यायालये श्रतिरिवत श्रय श्रनेक निम्न सधोष 
"याधालयेभी है) दूसरी रोर, स्विटजरर्वण्ड म सघौय -यायाविकरण कै "याया 
धीशोका निर्वाचन सवीय समा द्वारा होता है 1 स्विटजर्लण्ड मे सघोय -यायाधि 
कर कश्रधीनश्रय कोई निम्ने सघीय -यायालये नहीहै। 

अमरीका म -यायिक युनरावलाकन कं कारणा सर्वाच्च "्यायालय कौ स्थिति 
शुद्ड एव प्रभावकारी है । वह्‌ काप्रसं वा तृतीय सदन वन गयौ है । दूुमरी भ्रोर, 
स्विरजरलण्ड मे श्राशिक -पाधिक पुनरावतेकन हीन के कारण सघीय ष्यायालय 
कौ सथित्ति दुबल एव निम्नहै। स्विटजरलेण्डम -यायालय कंटन के किसी 
कानूनक्ते परह्‌ कर सक्ती हं परतु सोय सभाद्वारा पारित किसी कानून कोद 


मही कर सक्ती] 

(ग) शकितियो के वितरण ने प्र तर--दान। सघोय व्यवस्याम्राम शक्ितिया 
कां वितरण ‹ गणना ब्मौरः श्रवदाप के सिद्धातके प्रावार पर क्िमामयाह रतु 
फिर भी उनके वितरणमेअ रहै! उदाहुरणत ब्रमरीकामेकु्ध क स्थ 
शौर एकक दोनों का निपिदध कौ गयी हे, जबकि स्विटजरलण्ड मदा 7ही का 
गया! दुसरे, श्रमसोका म शक्तया का विनरस्ण एक मूत्रमे कियाय जवक्रि 
हम्वटजरर्तण्ड म अनेक भ्रनुच्डेदा मर एता क्िव्रागयादहं! 


५ 
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क पर्णिम नही \ स्विमं विषान्‌ शष शौर सास्छतिक भअरत्प सस्यको कौ 
सुरक्षा क श्राण्वासन है, वह द-टनोके ब्रधिकासो एव स्वतव्रताभरो की रक्षापर्‌ . 
शो यल देता रै! श्रनुच्छेद 2 क ्रनुतार "पण्डलितते राज्यो के भ्रयिकार श्रौर 

यै यन 1/॥ राज्यमण्डवे 

खत्ता की र्ता सना तथा उनके वभव का उत्तमेन करवा रा करा 
सकष) 


© हविस एद श्रमरीकी सघीय व्यवस्यायें- एक चुलनात्मक श्रध्ययन्‌ 
[5१55 च (कालत एतत &रदााऽ--प (पावा ऽपर) 
स्विदजरलण्ड श्रोर अमरीका दोना सीय राव्य है! दोनो की 
परघौय व्यवस्थाग्नो म॒ पायी जाने वातत समातामो प्रौर असमानताग्नो को निम्ब 
शोप के अतरत श्रज्निव्यकतं किया जा सकता है-- 
& समानते--दोनो मे मख्य समानतायं निम्न द -- 


(+! उद्षव मे समलता --दोनो सीव व्यवस्थान का उदय्‌ राज्यमण्डन 
(परिय) कन दुद वताश के फतस्वस्प हृ है 1 उदाहरएत सन 1789 के घमरीकी 
सविधान की सपीय व्यवस्था उसके पूव के राज्यमण्डन दुवलताभ्रो ॐ ध्रनुभवौ का 
परिणाम धी} सी प्रकार सन्‌ 1874 का स्विस सविधान सन्‌ 1848 वै मविधाने 
तथा उरते पूव ॒स्वापित कयि गये राज्यमण्डत की दुबलवा्रों के श्रनुभ्वाकष 
पष्िसाम था \ यपि 1824 के स्विस सिवान भ राच्यप्डल शब्द काही प्रयोग 
करिया गया है, परन्तु यहा, जेसाकिषे सौ ह्वीपर ने षहा है “राज्यमण्डल शब्द का 
प्रयोग सध का पयाय! 

(1) चद्देग्यो मे समानता--दोनें सथीय व्यरस्याप्रो क निम स्मान 
उट्‌ ष्य) को प्रस्तिके लिए हृ 1 दोनो ही सुरमा को भावनाश्रोत्ते वित्ति ध श्रौर 
प्मपर्मी स्वतत्रताकौ रका कना चाहती यीँ 1 यदि ्रमरीकी व्यवनम्या प्निरिश एवं 
स्पनिष साम्नाज्प्वादसे भयभोतयो तो म्विमव्यवस्या श्रषो परदीती राज्यो 
भवभीतो) 


(४५५) लिमस प्ररतपा मे नमानता--स्विद्नरनेण्ड प्रर अरमसेकप दो 
जरल रोकादोनोकी 
स्यष्यये मेदो मुखी शक्नियो (दच्ण्तवा {णत्ट) कौ प्रक्िपा दारा स्यापिन 
4 है, जयति सोवियत रूष शौर भारत बो सीय व्यवस्ये केद्रविभूखी 
शक्तियो (ल्पत {जच्छ} कते प्रननियर द्रषर स्पापिततकोगशीहु! ` 
4 (1९) लित एव मर्र्व तदिधान--दीनो सथोय व्यवस्यघ्नों के मविवान 
ध ५ ६ (4 सावधानम्‌ यदि 123 अनुच्छेद दैप श्रमरीक 
ददै धरन स भ 
५ नु स्व मदिघान पमरीकी सविधानं सि श्रह्दिक चिप्तृत 


केनो सपौय स्य्स्याप्नौ के 
यप्र के सविमान सर्वोच्च दीनो म्‌ दथाथि थ 
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श्रतिरिक्त कटने मविधारोते इखवातकीभी मांग करताहै कि उह कट 
कै नागरिको के परण बहमत्तने स्वीकार करल्ियाहौ श्रौरं उनके धुरा बहुमत की 
माग पर उनमे मशौोधन की गु ज्जाइश हो) 


(५६) उपचारो की व्यवस्था मे ्र-तर-श्रमरीका मे जव कंभौ सथीय सरकार 
भप क्षे्राधिकार का श्रतिक्रमण करके राज्यके केत्राधिकारमे हस्तक्षेप करनी है 
तत राज्य सरकार सर्वोन्वि -यायाततयकौ शरण ते सकती है तथा उससे टकारापा 
सकती है ! दूसरी श्रोर स्विटजरलण्ड मे जव कभी कोई सवीय कानून कटने 
्षेघाधिकार मे हस्तक्षेप करताहे तो कैटनके पास उपचार के कोई साधन उपलम्ध 
नेही क्योकि स्विस सघौय -यायाधिकर्ण को सघीय सभा द्वारा पारित किसी कानून 
फो भरवैध घोषित करने का कोई श्रधिकार नही । श्रत स्विस्त व-टनोको सपीय 
हस्तक्षेप को सहन। पडता है 1 


(%) सवधानिक सशोधनो मे एको फी मूमिकामे श्रतर--दोना सपीय 
च्यवस्यासो मेसविधानमे तभी सशोधन हो सकता है जव एकको कपी निग्चित सस्या 
(स्विटजरसैण्ड मे कटनो के बहुमत भौर अ्रमरीकामे तीन-चौथायी राज्य विघात 
सभारो) का भरनुखमथन उपे प्राप्तहो जाताहै,परतुदोनामे भतर यहद कि 
जहा भरमरीका मं सथ के एक्क सविधानमे सशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुते कर सकते 
है वहा स्विटिजर्तण्डम केटनो कने यह्‌ अधिकार प्राप्त नही है) 


(य) विधान निर्माण मे नारि कौ परमिका मे श्र.तर--प्रमरीकी सथीय 
व्यवस्था मे विधान निर्माण केकायमे (सवैधानिक सशोधनो श्रथवा साधारण 
विधि निर्माणके कायम) श्रमरीकी नागरिवो कौ भूमिका नगण्य है । द्रुसरी शरीर 
स्विटजरलैण्ड मे विमि निर्माण के कायमे स्विस नागरिका की भूमिका सक्रिय है। 
यहा प्रत्यक्ष प्रजातत्र के उपकरण उपलब्ध है! विमि निर्माण बे कामम स्वि 
नागरिका के पास जनमत सग्रह वै माध्यमसेर््रातमग्रौर श्रारम्भनके माध्यमस 
शब्द कह्ने का धयिकार मवदा होता है । 


(स) उच्च सदन के सदस्यो के निर्वामि एव कायकाल सम्बधी 
श्-नर--अ्रमरीका म सीनट भे सदस्या निर्वाचन की विधि एवे कायकालं 
श्रमरीका सविधान द्वारा निष्िन टै, भरत प्रत्येक सीनेटर राज्यके नागरिकोद्रारा 
भरव्यक्षस्पस6 वथके लिए निर्वाचित होताटै! दूसरौ भ्रार, स्विटलरवण्ड म 
राज्य परिषद के सदस्यो कं निर्वाचन कौ विधि एव कायकाल क-टनः वे भरषने 
सविधानां दास निश्चित होतादहै! यदहीकारणदै कि राज्य परिषद केवृ 
सदस्यो का निर्वाचन प्रत्य रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकारके प्राधार पर 
बुक प्त्यकषस्पर व-टन की वियान ममराद्रारा एव्ुचका सैण्डजिमिण्द 
सभाप्रा द्वारा दोना है 1 राज्य परिषद के मदस्यो फा कायात भी भिन्न भिन्न ईै। 
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(.} सधय श्रयण्डता--दौना सधीय व्यवस्थायं खण्ड हैँ । दोनामे एक्को 
कौ सघ से पृयक्‌ होने का ्रधिकार नही । 

(ख) एको फी पूर्दवोतिता--दोनो सीय व्यवस्याभ्रौ क एकक सथ से 
ूर्ववरती है । यह न केवल स्विस रधके लिए पूवे सत्य है बल्कि ्रमरीकौ सधकै लियं 
शी सत्य है) यद्यपि भूतपूर्वं अमरीकी रष्टृपति त्िक्ननेकदायाकि क्षप किसीभी 
राज्य (एकक) सै पुराना है रौर उसने वस्तुत उन्हे ज्यका दर्जा दिया है," परन्तु 
“सयुक्त रष्व्य'" शब्द शमरीकी एकरौ दयी सचसे पूद्‌ कौ स्थिति को स्पष्ट वरता 


है! यहभीसत्यहैकिश्रमरीकी सथ तिमित होने कै बाद सघ ने भनेको 
राण्य का द्जादियादहै। 


(4) केद्रौकरण की प्रवत्ति--दोनो सीय व्यवस्यामा मेकैद्रीकरणकी 
प्रवृत्ति पायौ जाती दहै जैसाकि रषडनेक्हाहैभ्यिदोो की रेविहामिक विकास 
कि प्रवृत्ति राष्ट के राजनीतिक गुस्तवाक्पेणके केरे मो श्रधिकमभागोमे पृण करनं 
श्रौर स्थानातरित करने कौ रही है“ दोनो व्यवस्याभश्रो मे एकक श्रपनी स्वायत्तता 
भो वचानेमे लगे हृए है । दोनो व्यवस्थाप्नोमे प्रु युग नी श्रावश्यकता्ये, गुद 
का भयकर स्वरूप, प्राथिक नियोजन एव समाम्‌ कल्याण कौ भरतिवायताये, सव्र 
धानिक सशोधन एव व्यास्याे ग्राहि तत्व केद्र (सध) कौ एक्तिणली बतानम 
सहायम रहै) 

(तौ) सथ के एक्को को सस्या मे श्रमिक वुद्धि--दोनौ सपौीष 
उ्यसस्याप्रौ के प्रारम्भिके कालमेएवको गी सस्या उतनी नहींथी जिनी 
भाज दै उदाहरण भमरीकी स्थम 1789 मे 13 एककये परन्तु वतमान समथ 
म उत्तके 50 एकक है । इसी रकार स्वि राज्यमण्ल म 1291 म 3 कटने 
परन्तु वतमान समयमे उस्के८2 कैटनरहै। 


8 धरसमानता्ये--दोनो सपीय व्यवस्याम्नो बौ भषमानतायें भुग्न 
निम्न र-- 

0) सधात्मकश्ता को सुरक्लाके साधनों म श्रतर--दानो मधीय व्यवरयापा 
म॑स्षपात्मक्ता क मुरा दतु रिचिवं साधनो को म्रथनाया गयाहै 1 उदाहुर्णन 
मरवा मे सथात्मर्ता की रक्षाटतु शक्ति परृयकक्ग्णक निद्धात एव -यायिक 
पुनसायलोषन बे सिदातको स्पनापा गयाहै, जवि स्विद्जरर्मैष्ड मन शकि 
पृथफेवररण मे मिदधान्न का कठोरता से पालन त्रिया गयादे भ्रौर न -यापिकरपुनराव- 
लोर्न फ सिदत करो भनया सयाद! जहाम भमरीदा स्यवस्यषदिया, कायरातिर् 
भमर नायपातिका शस्तार के भमर्नषएव समान परगट वह स्विटुजर्ग्यर 
मे सथीय यशा भपोव प्रदिपद पोर सोय -पायानिक्रयास ग्वोरिग् ट 1 न्पिम 
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संघो परिषद्‌ 
(्राल एल्वेलयरो ८णगफला) 


1 








सथीय सभरा का भिर्माएा करते समय स्विस सविधान निर्मातामनो ने धरमरीकी 
कश्रिस का सचेतन एव सुविचारित प्रनुसरण किया दै । उदाहरणत उन्दने स्विस 
परम्परा कै विपरीत परन्तु भ्रमरीकी काग्रेस कै श्रनुष्प स्विस सधीय समाक दो 
सदनो बौ व्यवस्था कौ । परतुं स्विस रष्टरीय कायपालिका का निर्माण करते समयं 
उ होने श्रमरीका की एकल कायपालिका पद्धति का भुरण ही विया वत्कि एक 
ैमी कायंपालिवा का निर्माण किया जो चिष्वरमे श्रद्ितीय एव निराली है । स्वि 
कायपालिका वहृल है, वहे मण्डलीय शर्यात्‌ कोलिजियेट (८ना९्ट।९) दै । ' 


संगठन निर्वाचन णव कावकाल--सघीय परिपद के सात सदस्य ह । इनका 
निवीचन मघौय सभाके दोनो सदनों के सयुक्त श्रधिवेशन मे चारचपके ति 
होता है। चारं वप से पूवं उह पदच्युत नहीं करिया जा सक्ता । सेघीय परिषदा 
यह्‌ कायकालं सीय सभा (राष्ट परिपद) वैः कायकालं के समानहै। इस भरवधि 
धै दौरान यदि भृद्यु, व्यागपत्र ्रयवा भयव्सि कारण से बोई स्यान रिक्त हौ 
जाता है तौ उमक्ग पूति सीय सभा के गले श्रधिवेशन मे काय कालं कौप 
श्रवधिकेक्िणकरदीजातीदहैष 


सथीय परिषद के निर्वाचन कौ उक्त पठति से स्पष्ट है मि ्र्यक् प्रजाति 
का घर" कटलाये जाने वाज्ञे स्विटजरनण्ड मे कायपालिना का चयन श्रप्रतयक्ष षप 
ज्ञे होना दै 1 उसका निर्वोचन प्रप्यक्ष म्प से स्वि जनता द्वारा नही होता । भ्रप्रत्यन 
निर्वाचन पद्धति के पी सूल भावना यह्‌ है कि केवल प्रशासनिक योग्यतता, कुशलता" 
्नुभव, नश्रता श्र प्रवा भाव रखने वाति व्यक्तयो को हौ कायपाकषिका मे स्यान 
दिया जाय तथा छह राजनीतिक दलो को दल दल से पृथक्‌ रखा नाय ! व्यवहार 
मे टीकर यही द्परा हे जैलारिहितहु.बरने काह फि प्रधिकाष सपीय पायद 
जनताके ही श्रादमो चदे है "प्राय संपीय सभा के श्रतुभवो सदस्यो म सै समीय 
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(3) सघीय श्रखण्डता--दोनो सपीय व्यवस्थाये भ्रखण्ड हैँ । दोनो मेँ एकको 
को सधसे पृथक होने का्रधिकार नही) 

(द) एक्को क ¶ूववोतिका--दोनो सधीय व्यवस्याभो के एकक सम से 
पूर्ववरतीं है । यह न केवलं स्विस सघ के लिए पूर्वं सत्य है वर्क ध्रमरीकी सके लिये 
भी सत्यै) यद्यपिभूतपूर्वे ्रमरीकी राष्टरपति लिकननेकहायथाक्ि श्वधकिसीभो 
राज्य (एकक) से पुराना है श्रौर उसने वस्तुन उन्दे राज्यका दर्जा दिया है, परन्तु 
"सयुक्त राज्य" शब्द धरमरीकी एक्को की सघसे पूवक स्थिति को स्पष्ट करता 
है। यटभीसत्यहैकिम्नमरीकी मघ निमित देने के धाद सव नेश्रनेकक्षेषोको 
राज्य का दज दिया डईै। 


(1) केद्रीकरण की प्रवृत्ति--दोना सधोय व्यवस्यामा मकेद्रीकरण कौ 
परवृत्ति पायी जाती दहै) जैसाकि रंपडने कटाहे “वि दोनो कौ दतिहामिकं विकास 
की प्रदृत्ति राष्ट के राजनीतिक गुस्त्वाक्पण के केर को श्रधिकमागोसे पण क्रते 
श्रौर स्थानातरित करमै कौ रही है 1*“ दोनो व्यवस्थाम्नो मे एकक श्रपनी स्वायत्तता 
कौ बचानेमेलगे हृए है । दोनो व्यवस्याघ्नामे श्रगु युग कौ श्रावश्यकताये, युद्ध 
का भयकर स्वरूप, श्रायिक नियोजन एव समाज कत्याण कौ श्रनि वांता, सव- 
धानिक सशोधस एव व्यासाय श्रादि त्तत्व केद्र (सघ) को शक्तिशालौ बनानेमे 
सहायक रहर! 

(४) सध के एकको को सख्या मे कमिक वृद्धि--दोना सघीय 
स्यवस्थाप्नोके प्रारभ्पिके कालमे एकको कीसस्या उतनी न्हीथी जिननीनतरि 
श्राज है । उदाहरेखते भ्रमरीकी सधम 12789 मे 13 एककये परन्तु वर्तमान समथ 
भे उसके 50 एक्क है । दसी प्रकार स्विस राज्यमण्दलः मे 1291 म 3 कटने 
परतु वतमान समय मे उसके ८2 कंटन है। 

४ श्रसमारता्ये--दानो षीय व्यवस्याम्नो कौ श्र्तमानतापं मुस्यन 
तिम्नर्है- 

८9} प्घत्मिकेता फो सुरक्षाके साधर्नो मे प्रतर--दीनो मधीय च्यवस्याभ्रा 
मे सघात्म्क्ता की मुरधा हतु पिविवं साधना को श्रपनाया गया है! उदास्त 
अमरीका मे सधाप्मक्ता वये रक्षाव शक्ति पृयकव्करण के सिद्धात एव -यािक 
पुनरावलोवने के सिद्धात का श्रपनावा गया है, जवि स्विद्‌जरलण्ड मन शक्ति 
पृथककरण मे सिद्धान्त का कठोरता से प्रलन स्मि ग्या है मरौर नं -यायिकपुन राव 
लोकन के सिद्धात के भपताया याह! नहांमे भ्रमरीव व्यदस्यापिवा, कापरातिका 
श्रीर -यायपातिका सरार कै समकक्ष समान श्रयटै वद्य स्विटजर्ग्तड 
म सधीय सभा, सधौय परिषद भौर सथोय -यायार्किरिा से म्वोस्त ह म्विस 
सव्िधरान के प्रयुच्धेः 71 कै भ्रु्तार * गघोय राभा स्विम राज्यमण्डलः की सर्वो्वि 
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उदाहरएत श्रपने कायकालं के ्दीरानः उदे सैनिक सेव स मुक्ति प्राप्त होती दै त्था 
उन पर बोई फौजदारी मुवदमा नहीं चलाया जा सकता । दर्रे, यचपि उदे वनं 
म रहना पडता है, परतु भ्रपने वँ-टनो मे उनके नागरिक श्रीर राजनीतिकं ्रधिकारः 
धने रहते है! 
श्रध्यक्ष एव उपाध्यक्ष-सयीय परिपद का एक प्रध्यक्ष प्रौर एक उपाध्यक्ष 
होताहै जो ्विष राज्यमण्डन. म क्रमण राष्ट्रपति श्रीर्‌ उपराष्ट्रपति होता दं। सपीयं 
सभा, स्थीय परियद के सदस्यो मे से एव वपे लिये एक को ्रष्यक्ष भौर द्रसदे 
को उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है! कोई सदस्य लगातार दो वर्पो के लिए उपाधय 
नही चुना जा सकता । सामा य परम्परा यह्‌ है कि उपाध्यक् को श्नन्यक्ष बना दिया 
जाता है श्रौर उपाष्यक्ष को प्रति वप निर्वाचन कर दिथा जाता है । यहा ज्वष्टता 
के नियम क्न पालन किया जाता है । भर्यात्‌ सधय परिषद के सदस्यो को उपाध्य 
श्रौर श्रष्यक्ष का पद बारौ वारी से ज्येष्ठता के नियमानुसार प्राप्त होता है । 
स्विस राष्टृपति की शितया केवल प्रौपचारिकं है । उसकी प्रमुख क्त्या 
येहै ()देश के प्रदर व बाहर स्विस राज्यमण्डल का प्रतिनिधित्व कैरना, 
(1) विदेशी राजदूलो का स्वागत करना तथा उनके मान पो को स्वीकार करना, 
(५) सधीय समा हारा पारित कानना प्र हस्ताक्षर करना, (1५) सवीय वास्लरी 
कै वार्यो का निर्देशन एव नियमन करना, (४) सधीय प्रिद की वर्को कौ भष्य 
क्षता करना, (४) सचीय परिषद म फिसी प्िपय पर समान मत होने पर निर्णायक" 
मते का प्रयोग करना, (ए) सनीय सरकार कै विभागो का निरीक्षण करना तरथा 
उनम मम यय पैदा करना । 
स्विस राष्ट्रपति की स्थिति न तो श्रमरीकी राष्टूपति कौ भातिहग्रीरनं 
्रिधिश प्रधानमत्रौ की भाति है 1 बहुन तो सघीय परिपद के सदस्या को नियुक्त 
करता, न उह विमुक्त कर सकतादैेश्रीरनदहौ उनके विभागमे परिवतनः कर 
सक्ताहै। जसा कि श्रमरीकी राष्टूपति श्रथवा त्निदिशप्रधानमत्रीश्रपने पने मत्रि 
मण्डल के सदस्या को नियुक्त श्रथवा विमुक्त कर सकमे दै अ्रयवा उनके विभागोमे 
परिवतन कर सकते हैँ । जहा श्रमरीकां के राष्ट्रपति म्मीरत्रिटिश प्रधानमत्री की 
स्थिति प्रघानता की होती है वहा स्विस राष्टूपति की स्थिति समकक्षो म परमम की 
भी नहीं टोती दहै 1 सीय परिपद वैः सदस्य पूणत समान शक्तियो क्रा उपयोग 
करते दि 1 कोष््किसी के श्वीन नहो, कोईफिदही विश्चेपाधिकारा का प्रमो नही 
करता ! राष्टूपति सहित सघीय परिपद कं! प्रत्येक सदस्य अपन~ग्रपने विभागं का 
भमुख होता है । दरुषरे स्विस राष्ट्रपति किसो प्रकार केः निपेनामिकार का भ्रमो 
नही करता जिस प्रवर श्रमरोका राष्ट्रपति स्यमन भ्रौर ञेवो निवेपायिकार्‌ का 
प्रयोग वरता है 1 स्विस राष्टरपति का केवल यह्‌ विशेवायिकार दै कि उष सघीथ 
परिषद प्रय सदस्यौ कौ तुनना बे 12000 फक प्रमिवप अशिक प्राप्त होते है 
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(४) सधीय शक्तियों की व्यापकता मे श्रन्तर--ग्रमरीका मे सीय सरकार 
की शकितियो का क्षेत्र इता व्यापके नही जित्तना कि स्विस सघीयसरकारकादै। 
उदाहरणत श्रमदीकामे किती राज्यमे ब्रशान्ति श्रथवा उपद्रवकी स्थित्तिमे 
सघीय सरकार राज्य सरकार कौ माग श्रथवा प्राना पर ही हस्तक्षेप 
कर सकतीहै। इसरी शरोर, स्विटिजस्त्रण्ड मे संघीय सरकार को बटन 
सरकार की माग श्रथवा प्रायंना का इतजार करने कौ प्रावश्यक्ता 
नही, वहु स्वय हस्तक्षेप कर सक्तीरै। इस तरह स्विटजरलैण्दमे पहून- 
कदमी (1पापवा४८) पष सरकार के हाथा मे है । दूसरे, स्विदूजरलंण्ड मे जव कमी 
कैटन श्रपने सविधान म सणोधन कसे टै तो उरे सथ की स्वीकृति प्राप्न करनी 
पडती है ्रमरीका मे एसी कोद व्यवस्था नही है । ती्तरे, स्विटजरपेण्ड मे क-टगो 
कै पारस्परिक विवादो का निपटारा सधीय सत्ता करती है, प्रमरीका की भाति 
न्यायालय नही । 

(क) एषो के कतिपय श्रधिकासे ते श्रत्तर्-श्रमरीका मे रज्यीको 
रक्षा भ्रौर विदेशी राज्यो के सायकौ जने वाली सधियो के सम्बध मोई 
श्रधिकार नही । श्रमरीकामे ये विषय पणंत सघौीय विपयरह। दूसरी ध्रार, 
स्विटजरलैण्डमे कंटनो को इनं राष्ट्रीय महत्व के विषयो परभी कूद श्रधिकार 
भ्राप्त है । उदाहरणत स्विटजरलैण्ड मे बं-टन, सघीय सत्ताकयी श्रनुमतिसे, 
300 चक सैनिक रख सकते है । दसी प्रकार कौन राष्ट्र की भ्रथ-व्यवस्था के 
०९ मे तथा पतिसके सम्बघ मे दपर राज्यो के साथ सन्धिपा कर 
समते) ध 

(२५) सोय विषयों के प्रवधमेश्र-तर--प्रमरीकाम सवीय सरकारक 
पास श्रपने नर्यो का प्रव-धक्ररनेके लिए एकं विशाल नौकरणाही है । इसीलिए 
उसे राज्य सरकारो की नौकरशाही प्र निभर नही रहना पडता । दूसरी श्रार स्विस 
संघीय सरकार के प्रति भपनी विशाल नौररशाही काश्रनभार्वदहै। श्रत उनेभ्रपने 
विधयो वा प्रबघक्रनेये निषएुकटनोकी नौकरणाही पर निभर करना पठ्ता 
है। स्विस्त पदाधिकारी मुखिलसे निरीक्षण श्रौर सरामाय दखरेप कारकाय 
ही षर सकते है । दूसरे श्व्दो म, स्विरजरर्तण्ड मविधायी कंद्रीपरणके साय 
प्र्ासनिक विवैद्रीक्रण की स्यवस्याहै। 

(*111) एककं फे सविधानो की सधय सविधानोके साय श्रनुखूपता मे भ.तर-- 
निस्सदेह दोनो सथीय व्यवस्ये एकक को पृथक-पृवक सविनान निमित्त करनकी 
भ्रज्ञापेतीहै परतु जह अमरीकी सव्रिधान राज्यकंप्तशायना कोगार्टीदेनेकै 
लिए दो शते निरध्रित करण है वहा स्विस सविधान कटनोवे सविध्रानोको गारण्टी 
देने मे लिए पीन धत्ते निर्धारित करता है । उदाहरणं श्रमरीकौ मथिवान राज्योके 
सविधानौ से केवल इय वात की मागक्रताह मि उनम बोदन घारयानु हानी 
चाहिए जौ सघोय सविवान की क्सो धाद क विपरीत हो भौर उनवे शासनका 
स्वल्प गणन -वात्मनं होना चाहिए दुम भोर स्विस्त सविवाच इनदो म्यक 
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चान्सलर का निर्वाचन, मघीय परिषद कै सदस्यो कु भराति, सरघीय सभाक 
दोनी सदना के सयुषत श्रयिनेश मे चार वर्प के लिये किया जाता है । परत्र परम्परा 
कै श्रनुप्ार जव तक वह्‌ श्रयोग्य सिदध नही होता, उसका सेवा निवरति कौ श्राय तक 
पनमिवचिन होता रहता है । चान्सलर के कार्यो मे सहायता करने के लिए प 
चासलरो की नियुक्ति की जाती! 
चा-सलरी संघीय परिषद के विज्ञेप निरीक्षण म काय करती है । चासनर 
रै मुरय काय निम्नटै-- 
@) सधीय संभा प्रर सधीय परिपद दोनी के सचिवके र्मे काय करना॥ 
द्रे “गौरवमयी प्रधान लिपिक" क सज्ञादी गरयीदै। 
~ (य) सथीय सभा भ्रोर सघीय परपद कौ वैको मे भाग लेना, उनके कार्यो 
मी रिपौट तैयार करना तथा उनक्य रेकाड रखना ! 
(र) सधीय सभा द्वारा पारि विधेयको पर प्रति हस्ताक्षर करना। 
(+) कानूनों का प्रकायन कराना, सीय सभा की कायवाही का रष्टय 
भापाभ्रो मे भनुवाद कराना । 
(५) सधीय सभा मे" चुनाव, जनमत सश, शरारम्मन शादि करौ व्यवस्था 
करना । 
सघीय परिपद कौ शदितरयां 
[षएणकाष्ाड ण प6एष्वलशा (फल) गमे 
स्विस सीय परिषद की शक्तियो को अनुच्छेद 102 के 16 भ्रुधाग क 
धिभक्त विया गथा दै । इन श्रदुभागो मे उसकी जिन सवधालिक शक्तिम का ५ 
क्रिमागयाहैवेश्नयदेशोकी कायपात्तिकामरो की शक्तियो के स्मान हीनही ५ ध 
उनसे धिक भी ह । जंस्ाकि जम ब्द ने कहा दै कि वैचानिक चष्टे वते ह 
स्थापिका की सेवक होते हुए भौ सघीम परिषद व्यवहार मे प्रिटिश र्मातरमण्डल (र 
यरावर भोर प्रन्व मािमण्डल ते श्रधिक एपिति का प्रयोग बरती दै ! वह्‌ भ्राह्प 
्रदशम- भौ है श्रीर साधन भी, वह्‌ भराय सुक्कावभी दतीरहैभ्रौर विधेयक्नौकेभा 
कोत॑यार भी केरती है ॥" 
स्वि सोय परिषद की शभ्ितिया मुरयत निम्न है--- क 
1 कायपालिका सरितिया--भनुच्ेद 95 के भवार “स्विस शाज्यय, = सद 
सर्वोच्च निदेश श्रौर कायपालिका शमितं सधीय परिषद बे हाया मे्ै1 द 
पंपालिका शक्रितियां मल्यत निम्न ₹ै-- 
(1 1 भोर श्र्यददेशो के भ्गुसार प्रासन का सचारन 
1 || स्विनि 
एव 1 सथा राव्यमम्डल वे ादूनो एव व को कार्याशिविति 
भरना तथा उनी चनुपालन। क विष्‌ भाव्यत वायवा बरना 
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फर सदस्य 4 वष बे लिए, कुं 3 वपं ओओर कु 1 वषं के लिए निर्ाचित 
हेतेदै। < 

(ऋ) प्रत्यक्षे फरो टौ ध्यवस्था मे श्र तर-प्रमरीका म सघीय सरकारको 
ध्रमरीकी सागरिकौ पर प्रत्यक्ष कर लगाने काअपिकारदै परतु स्विद्जरलण्डमे 
प्षधीय सस्कार क्ये स्विस नागरिको पर प्रष्यक्ष कर लगाने काश्रधिकारनदही है। 
चह क-टनो के माध्यमसेही कर लगा सकती है । 

(शः) भरमरीकी सघीय व्यवस्था मे पण एव म्रद राज्या कौ कोई ग्यवत्या 
मही जबकि स्विट्जरलैण्ड मे 19 पण॒ कंन्टन पौर 6 श्रद्ध फैट है। 

(४) श्रमयैकौ सधीय न्यवस्था मे नागरिका वै मूल श्रधिकारो का उल्लेख 
भूल सविधानमे नही क्रिया गयाया । नागरिको व भूल अधिकारो को प्रयम दस 
संशोधनो हारा जोडा मया है। दूसरी श्रोर, स्विस्त नागरिका के पुव अमिक्षरोकां 
देण॒न मूल सविधानो कै मरक श्रनुच्छेदो मे किया गयाहै। 

समीक्षा प्ररन 
स्विस सीय भ्यषत्थ्‌ा की प्रति कौ विवेचना कलिय । 
2 सधी शासनकी क्या विदरोपता्ये है? स्विट्रर्लण्ड मय कटा तक 
विद्यमान? 

3 स्विस सीय सरकारश्रौर कौटनोकी सरकारा वेः पारस्परिक सम्बन्धौ 
की व्विचना कौन्यि। 

“वैतरौकरणा की ्रदृत्ति के बावजूद क-टन स्विस सर्वपानिक पदति के महत्व- 

पूणभ्रग वने हुए है 1“ (जचर द्वा) इस कथनं की विवेचना कीजिये । 

5 भ्रमरीकयै तथा स्विस सीय व्यवस्याभ्राकी तुलना कीजिए । 


॥ 1 


> 


४ 
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सभौ स्थितियां ध विधेयको कं प्रान्प को सधीय परिषद ही संयार करती है। दसौ 
लिये सघोय परिषद फो "प्राप कार्यालय? (तपि एणातयण) कहा जाता है । 

(४५) साधास्य विधेयक तथा सवंयानिक मंणोधनो से सम्यन्ति विधेयषौं 
फो सधीय सधा वे प्मक्ष प्रस्तुत फर । श्रधिषौग विषेयव सघीय प्रिपदद्टाराही 
प्रस्तुत करिये जातहै। 

(1) सीय सभा म विधेयक ते नम्बगिधत सदेश भ्रयवा रिपोटं प्रस्तुतं 
करना । यह्‌ परम्परा बन गयी है कि सीय परियद से सदेश श्रयवा रिपोट प्राने परर 
ही धीय सभा मिती विधेयक के प्रस्ताव पर विचार विमश शुरू करती हि । लताक्रि 
करिस्टौफरष्य.ज ने कहा टै फ * सीय परिषद प्रारम्भ करती है, सवीय समा सशोधन 
करतीदै। 

(५) सधोय सभा फी ममितिर्यां जय विधेयो कौ जाच एव समीक्षा करती 
ह प्तौ सघीय परिपदं पै सदध्य उसमे उपस्थित होति ई, उप्रकी कायवाही मे भागं 
लते है त्तथा उक प्रतिवेदनो को प्रभावित करते रै । 

(४) सधीय परिषद के सदस्य सधौय सभा मे सदस्य नही होति । फिर भौ वै 
उमे सदनो त वैवषनै म उपस्थित होते है, उसके वाद विवाद मे भागतेतिरदै, भ्रषनौ 
कै उ्तग्दे) है, प्रादि । इस पर भौ वे मतदान मे भाग नही लेत । सकोप मे सीय 
परिषद कै सदस्य सीय सभा की विधायौ किया को शवितशाली ठग से प्रमावितं 
करते है । जैसाकि रंषड्नेकटादै कि “स्विटजरलण्डमे सरकार व्यवस्थापिका का 
जितना प्रभावशालो दगसे मागर निरदेशन करती है, उत्तना भय क्रिसी देश की 
सरकार नही करती ।” 

(४५) स गीय कोनूनोकोलागरू करणेके उदेश्य से संपीय परिषद प्रत्यायोजित 
शकत के भ्र तमत नियमो व उपनियमो का निर्माण कर सक्ती है । उनका प्रभाव 
सीम मधा द्वारा पारितं कानूनो कै समान होता है। सनष मे, जैसाति रपट ने कहा 

है “वस्तुत रौर सवघानिक भावना के सवथा विपरीत सधय परिषद विधायो कर्य 
क्ते साप साय काधपालिकः शरोर प्ररासनिक कायो को भो सम्पन्न करती है 1" 

3 वित्तोय शकितर्या--लपीय परिषद की वित्तीय शक्तय भर्यतः निम्न 


८) स्विस राज्यमण्डन के धन नः प्रवे करना । 
(१) कर्पिक्त बजट तवार करना तया उसे मधीय सभा को स्वीकृति के लिए 
इसके समक्ष प्रस्तुत करना । 
(४) भरायन्यय का लेखा रखना तथा मघीय सधा द्वारां स्वीकृत न्प की 
देखरेखं करना 1 
५ 6 -वदिक शकितिया--घन्‌ 1914 मे मघीय परिषद की -यायिक शव्ितयो 
भचा क्मीकरदी गयी थी । फिरभी वहे उ -माधिवः शक्तिपो कौ प्रयोग 
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परिपद वे सदस्या बा निवाचन कर दिथा जत ३ यद्यपि निर्वाचित होने वे वाद 
उहे संघीय सभा वी श्रपनी सदस्यता से स्यागपव देना पदता दै । वस्तुत सपीय 
सभाउहुदारवार पुन निर्वाचित करदेतीदैश्रौरवे तवं तव श्रे पदपरवने 
ग्हतै है जव तक वै इस पर रद्करसेवा वरना चाहत है । यदीकारणषैकि 
सधीय पापद एक लम्बे समय तवः भरपने पद पर थने रहो है । उदाहर्णत मीय 
पाषद सिगनर गुस्िष मोटा (817०7 1९८७6 ०1८) 30 वरथो तक, नेएफ 
(नी) 27 वर्पो तकर प्रौर हर वैन्टी (पन एला) 25 वर्पो तक श्रपने पद पर 
घने रहे! 
सधीय परिपद कै सदस्यो के निर्वाचन के सम्बधमेषु भ्रयनियमव 
प्रम्परायैं इस प्रषार है (1) श्रतुच्छेद 96 मे प्रनूसार किमी भो एकर वौ-टन से मधीय 
परिपद कै लिए एक से भ्रधिक सदस्य नहु चुने जः सकते । (14) रक्त सम्बःथ तथा 
त्रिवाह वारा सम्बध दो निकट सम्ब-वी संपीय प्ररिपट पे सदस्य नही हो संवते 
(111) सधीय परिपदे मे जर्मन भाषा वोलने वाले क्टमोके पावे मे प्रधिक सदस्य 
नहीं हौ सवते । सामा-यत सधीय परिदमे चार जमन भावा कोलने काते, दो 
फ़ भाषा बोलने वाले श्रौर एक टात्तियन भाषा वोनन वलि कै-टनो का प्रतिति- 
पित्व होता है । (1४) षन, '्टूरिच धर वाद जँमे.व्ठे प्र्थात्‌ श्रधिक जनसरया वाले 
परैटनोकाण्व एव प्रतिनिपि सघीय परिषद म श्रवश्य लिया जाता टै 1 इस तद्‌ ध्न 
नियमा श्रीर परम्परामो द्वारा स्विदजरलैण्ड मे साय परिषदस नेत्र, भाषा धर्मौ, 
यो शरीर दलो बै प्रतिनिधित्व ये प्षमभ्या का हमेशा के लिए समाधान बर दिया 
गया दै। 
यौोप्यताये--कोर भी स्विस नापरिष जो राष्ट्र परिपद मै लिय योग्यतार्ये 
रखता है, सेघीय प्रिषद का सदस्य चना जा सक्ता है । सिद्धातत सधोयसभाके 
सदस्य सधीय' परिपद के सदस्य नही हो सक्ते, परतु व्यवहार मे सघीयसभाके 
सदस्या ङी उह चना जाताहैभौरचू जानिके वादवे सीय सभाक श्रपनी 
सदस्यता से व्यागपत्र दे देते है! कोई भौ सधीय पापद प्रपन कयकाल के नरन 
किसी श्रय व्यवसाय को नही श्रपना सक्ता! 
वेतन~--सघीय परिण्द के सदस्यो की सधीय कोप से वेत्तन दिया जाताहै। 
जद्ासन्‌ 1848 मे प्रप्येक पाषद का वापिक वेतन 5 000 फरक था वहा केतम 
समयमे भ्रत्थेक पापदको 2 लाख 3 हजार फरक प्रत्तिवप चेत्तनकेसूपमप्राप्तद्ोते 
ह । मेव श्रध्यक्षको 2 लाख 15 हजार फक्‌ प्रतिवप प्रप्त होतेह । सेवासे निषृत 
होने पर यदि किसी सदस्य ने 10 वप तक उसमै सदस्यता प्रहणन्नेहोतीदहैतो 
उपे पैशन भी प्रप्ठ होती है। 
चिसेषाधिकार एव उन्मुदितियी--सघोथ प्ररिपद के सदस्थां को वे वियेपा- 
धिकर एव उमुक्तियां प्राप्त होती दै जो मधीय समभा के सदस्यो को श्राप्ठ होती दै। 
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स्थापिका के सम्बध भौ श्द्वितीयह।चेनतो व्रिटेन जसी ससदारमक प्रणालियौ 
मे मन्निमण्डल श्रौर ससद के सम्ब-धौ की भातिहैश्रौर न भ्रमरीका जसी ्रध्यक्षा 
समक प्रगालियो मे रष्टूपति भौर काग्रसत के सम्ब-योकी तरह है । उनके सम्बध 
मे ससदातमक श्रौर शरष्यक्षात्मक़ दोनो णासन प्रणालियो के गुणो का समावेश 
किया गया भ्नीर उनकौ भरूदियो कोद्र रखा गयाह। 


सघीय परिषद श्रौर सधीय सभाकेसम्बथोकौ निम्न विदु द्वारा मभि 
व्यक्त स्वजा सक्ता है-- 


1 सिद्धातत सवीय परिषद स्थीय सभा कं श्रघीन है। वह उसके श्रादेशो 
भ्रौर निर्देशो को कार्यान्वित करने वालौ एक निकाय है 1 वह॒ उसकी सेविका प्रर 
भ्रभिकर््ता है । उसे श्रपने स्वामियो कौ इच्छाग्नो का श्रादर करना षडताहै उष 
भ्रति वप श्रपने कायो की एक रिपोट उसके समक्ष प्रस्तुत बरनी पडती दै 1 सवः 
धानिक सशोधनो के प्रश्न पर दानो सदना मे मतभेद होने की स्थिति मे यदि सधीय 
समा का समयसे पुव विघटन हो जाता टै तो सघीय परिषद का भी विघटन हौ 
जाता है भ्रौर नवनिर्वाचित सधीय “सभा पुन शेप वर्पोकं लिए स्थीय परिषद 
का तिर्वाचन करतीदहै। 

उपयुक्त तथ्यो बै बावजूद सधौय परिषद व्यवहारमे एक स्वत्तत्र भ्रौर 
स्थायी सस्या है । उदाहरतत सधीय परिषद का निर्वाचन सधीय सभा के दोनी 
सदनो के सयुक्त प्रयिवेशन मे चार वय कै लिय होता रै, परतु धीय सभा, ब्रिटिण 
कोंमन सभा की भांति, प्रविश्वास का प्रस्ताव पारित करे उसे समथ से पूर्वं पद 
च्युत वही कर सक्ती । सघीय परिषद का कायकाल श्रमरोकी राष्ट्रपति की भाति 
निशित है । स्विस सघीय पापदवार आरपुनतर्वाचित होते रहते ६, जिसे कारणं 
वे एक लम्ब समय तक श्रषनं पल परयवने रहम है} उदाहेरणत सिगनर गति 
मोटा 30 षौ तक धीय पापद रहं । सधीय परिपद फा स्थायित्व उसे प्रतिष्ठ, 
स्तर श्रौर प्रमाव प्रदा षरतादह, 

2 सिद्धात्‌ स्विटजरलण्ड म विधायी क्रिया स्विस लोगो श्रयवा सीय 
सभा प्रथवा सीय परिषदमसे ज्सिीके द्वाराश्रारम्भ केजा सक्तीदहै, परु 
स्यवहारमे हर स्थिति म विधान के प्रारूप या सघीय परिददौ तयारकरतीदहं 

प्रौर 9< प्रतिगत विधेपकाःषो वह्‌ दही सीय समा म प्रस्तुत करती है। 

3 भिदढा-तत्त सधोय प्ररिपद सीय राभाका ननृत्व नही वस्ती भसानि 
ब्रिटन जसा ममदोय प्रणालियो म्मा ्रमण्डलोय व्यवस्यापिका वा मतृत्व परता ह 
रतु व्यवहार म वट्‌ उरा मागतिन्गन नर्तो ह । उन्ददर्णत सधी व खमा 
रपौय परिपश्ते तरण भथवारिपाट प्रान परी मिसौ विधयव धर विचार 
परिभ ग करती र पीय परिषद गे सदस्या कौ उपस्पित्तिम मपी सभा ॥ 


॥॥ 
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तथा श्राएात स्थिति मे सधय परिपद उपै कुं विरीप श्रधिकार प्रदान करश्तीहै 
परतु उन सब कीरयो र सधीय परिषद की स्वीङृति की प्रावश्यकता होती है । 
र्पडने ठीके लिखाहै छि" स्विति राष्टृपति का कोई वास्तविक राष्ट्रीय महत्व नही 
हता उते कोई विशिष्ट विदेपाधिकार प्राप्त नही, उसका कोई विरेष प्रभाव नहीं ।" 
स्विस राष्टूपति का पद शक्ति क्य पद नही, यह ककल सम्मान भीर प्रतिष्ठां का 
पदै जौ किसी रद्ध वुस्प कौ श्रदान कर दिया जातताहै। 
प्रशासनिक विभाय--मीय परिषद के सात प्रशासनिक विभाग येदै 
{्) राजनीतिक विभाग--इय विदेशी मामलो का विभाग भी कहते है, (1) गहु 
विभाग-- इसम्‌ सप्रहालथे सावजनिके भवन, जगलात, मतस्य श्रादि विषय शामिल 
है (1४) “याय भौर धलिस्त विभाय, (1४) सैनिक विभाग, (४) वित्त भौर सीमा 
शुल्के विभाग, (भ) सावजनिक भ्रयेग्यवस्था विभाग--इसे उद्योग, व्यापार, छृपि श्रीं 
श्रम विभाग भी कहते है, (४) डाक श्रौर रेल रोड विभाग--इसम सभी प्रकार की' 
सचार व्यवम्था्यें भौर जतं शतत भादि शामिल है। 


सधीय परिषद के विभागो का वितरण सिद्धान्तत, सीय समा दाराकिया 
जाता है) परन्तु व्यवहार मे सघीय पररिपद स्वय ही विभागोका वित्रणाकरलेती 
है। यहा भी भरशाप्तनिक योग्यता का नियम लागू होताहै । जिस सदस्यकौजंसी 
रचि, सौग्यता भौर कुशलता होनी है उसे बह विभाग सोप दिया जताहै। एक 
विभाग एकं सदस्य के अथोनदहोता है पर्तु वह किसौभ्रय विभागमे उप प्रमु 
भीता ताकि उम विभागक प्रमृल कौ अनुपस्थिति म उसके काय फी देलरेल 
कैज सके 1 
बैठक तया भरपू्ति-सषीय परिषद मे सदस्यो क शक्तियां समान है भ्रीर 
भरध्येक सदस्य भ्रपते विभाग के कार्यं ॐ लिए सधीय सभा फे भ्रति व्यक्तिगत रूपसं 
उत्तरदायी है ! फिर भी सघोय परिषद मधिविमण्डतेकेस्पमक्ायक्रती है । नीति 
सम्बधी महत्त्वपुग निरयो वे लिए सको बैठक सप्ताह मे एक वार होना भनिवाय 
टै यथपि इसकी सप्ताहमे दोवैखकेभी हो सक्ती ह! वेऽको कै गरायूति बे ततिषु 
शार सदस्या कौ उपस्थिति होना भ्रनिवाय है ‡ सोय परिपदकी भ्रनुमत्िेदही 
३ सदत्य बैठक से भरनुपरियने रह सवता ३ । परियद के निणएय बटटमत स लिए 
जान ह यदि किसी विषय पर मत वरावरदहोते हे ता अरष्यक्ष को निर्णायक मत 
क्न प्रों करने का प्रधिकारदै। 
सघीयं चांसलरी--भ्रनुच्येर 105 म एम सवीय वापतरो की व्यवस्याभी 
भूयो है । चासलरी सघीय सभा भ्रोर सथीय परिपदःका सचिवालय है। सके अथान 
षो सज्पमण्डय चान्दलर्‌ कत है) चालर, जेवा क्रिस्टोफर यजन कटा है, 
“परख सथौय तिल सेवा का प्रवुर है,“ भ्र्योन्‌ वह्‌ स्विस सिवत चैवार्मोना 
प्रथानदहै। 
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देसी कार्येषालिका है जो मण्डजीय पद्धति पर भराधारित है 1 यही एक्‌ रेती काय- 
पालिक्रा ह जिसमे ससदात्मक श्रौर ्रष्यक्षात्मक शासन प्रणालियो के गुणो का 
म॒मार्वश किया गयाहश्रौर उनके दोपोकोद्ुर रखा गया है। यही एकषरेी 
कायपालिका है जिसमे शासन के उत्तरदायित्व भौर उसके स्थाधित्व को एक साय 
बनाये रखा गया है ) यही एक एसी कायपालिका है जिसे प्रणासनिक गुणा से युक्त 
श्रौर निदलीय बनाया गयाहै। इदही गा के कारण सथीय परिषद “स्वय मे एक 
भ्रकार ह" (4 ५९७७ ४ ¬5६]^) तथा उसका प्रघ्ययन विशेष रोचक बन जाता 
है 1 उसके गुणो के कार्ण जेम्त ्रादस ने भ्रपनी दचना माडन "मो सिस प्रौर 
सी एफ स्टरागने श्रपनी रचना माडन कांनस्टिद्पुशस मे इसका विशेप गुणगान 
कियाहै। 

साधीय परिषद की प्रमुख विशेषताये निम्न है-- 

1 मण्डलीय पत्ति (कालिजियेट भ्रथवा बहल पद्धत्ति)-- स्विस काय पालिका 
करा परम्पगगत स्वरूप मण्डलौय रहा है । वत्तमान समयमे भी यही एक देसी काय 
पालिका है जो मण्डलीय पद्धति पर प्राधारित है। वस्तुत स्विस भावना एकल 
कायपालिका कौ राजतश्र का शिशु मानती दै । श्रत वह किसी एसी शासनप्रणाली 
के पक्षम नही नो व्यक्तिगत उत्प परश्रावारित हा । जैसाक्रि सन 1848 के 
सविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति ने भ्रपनं प्रगिवेदन मेकहा था कि 
“हमारी प्रजाताधिके भावनो किसी ध्रनय व्यवितिगत उत्कप के-.विष्ड विप्रोह्‌ 
कर्ती है !*" श्रत उ-होनि जिस कायपालिका का निर्माण किया वह्‌ मण्डलीय दै। 
व्रिटेन भ्रथवां श्रमरीका की भाति एकल नही । स्विटजरर्लण्ड म कायपालिका शक्ति 
सात पायदौकै हाणोमे निहित दै जो भ्रषने अपने विभागो के लियं व्यक्तिगितिस्ूप्रते 
उक्तरदायी होते है। 

स्विटजरर्गण्ड म सधय परिपद का एक प्रधान (प्रध्यभ) रोता है जो स्विस 
राष्टरमण्डल का राष्टरूपति कहलाता है, पर तु उसकी स्थिति नततौ ्रमरीकी राष्ट्रपति 
कयै भातिस्वामीयाश्क्तिकी होतीरै भ्रौरन त्रिटिश प्रथानमन्नी की भाति 
समक्क्षो मं प्रथम कीरहोपी है । वह श्रमरीकाके राष्टूपति की भातिन तो सीय 
परिपद के सदस्यो को नियुक्त करताहै प्रौरनही ब्रिटिश प्रान मत्रीकी भराति 
उनका चयन करता ह । सघीय परिषद के सदस्यो का निवचिन सीय सभा द्राराच्ार 
वप के लिय होताहै। उहेन तो समय ने पूव पदच्युत किया जास्क्तारै म्रीरन 
उल पर महाभियोग लगाया जा सक्ता है। 

सधीय परिषद के सभी सदस्यों कौ स्थिति पृात समान होती है। उसका 
कने सदस्य किसी टूमरे सदस्यमे श्रधिकया कम शक्तिणाङी नही होता कोई 
किसी दमरे को नियुक्त या पदच्युत नहीं मरता । कोई दि हीं विरोषाधिक्तारो भ्रयवा 

निेषाधिश्वारो का प्रयोग नही करता ? भत्येक एक विमाय का प्रधानं होताहे भौर 
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(१) सपय न्यायाचिकरण के प्रिणयौ ब्रौर विवादौ क्रा निपटारा करने 
हेतु कन्नो दारा श्राप म क्रि गये सममौतो को लागू करने की व्यवस्था श्रना 1 

(१४) विदेष्ठी सम्ब-घो का संचालन करना । 

(४) कटगो दवाय श्रापचमे त्था श्रय देशो के साय की गयी सियो कौ जाच 
करना 1 सघीय स्मा सीय परिषद को सिफारिश पर उ हे स्वीकार भ्रथवा भ्रस्वौकार 
कातीदहै) 

(५५) ठेसो नियुक्तियां करना लिनका अधिकार सधीय सभा प्रथवा सीय 
स्यायाधिकरण श्रथवा ब्रप्यं किसी सवीय सत्ताकोनहीहै 1 

(ण) स्विटजरर्मण्ड की बाय श्रामो से रक्षा करमा तथा उसकी स्वतन्त्रता 
एव तटस्थता कौ बनाये रखना । 

(शय) भ्रातरिक सुरक्षा शात श्रौर व्यवस्था को बनाये रना । 

(४) सघीय सेना पर नियन्त्रण रखना } सक्टकाल मे श्रावश्यफतानुसार 
उसका सगठन एवे प्रयोग करना । 

(स) प्पीय सववान के भ्रत्तगरत कौट सविधान की गारण्टी की रक्षा 
करना, कै टन सदिधानो म निय गय मसोधनौ कै रक्षाकरना । कटनोकेउन 
कायना एव अ््यदिणो कौ जाच करना जिनके लिए सीय परिपद के समथनकी 
श्रावश्यक होती है 1 

(म) सघीय सभा कै प्रत्येक साधारण अधिवेशन मे भनि कायः का विवरण 
दैना त्था राज्यमण्डल की श्रा तरिक श्रौर बाह्य स्थिति कौ रिपाट देना । 

(५) सष्ट्रीय नौतियो को निर्धारित करना, सधीय समभा को सदेश भेजना , 
विदेशो मे स्विस हितो कौ रा करना, विदेशो भ्रतिथियो का स्वागत करना तया 
रोष्टरीम समारोहो का प्रायोजन करना, भ्रादि। 


2 विधायी शकितर्था--विधानके क्षेत्र मे सधय परिषद कमी शल्या 
यापक एव निर्णायक है । जसानि विलियम ष रपडनकहाहै कि “सीय सभा 
पर सीय परिपद का प्रभाव वम चमत्कारिक होने हृष भी त्रिटिय मत्रिमण्डलवे' 
फोमन सभा पर प्रभाव की तुलना मे वस्तुत श्रयिक् निरणीयक है । उसके सदस्य दग 
सैण्ड की भाति न देवल भ्रषने दल के मदत्वपूरा नेता दीने है, बत्कि सखदौय मत मे 
विशाल समूह्‌ का प्रतिनिधित्व भौ करने हि।'' 

संघीय परिषद कौ वियायी शक्तियां मुख्यत निम्न है 

(५) बहु विषेयको के प्राप त्तयरर दरतो है; विधान के सवथ मेविचार चाह 
धारम्भन के माध्यमसते स्विस लोमो द्वारा उप्र इभा हौ भ्रयवा दलो द्वारा उद्पन्न 
हमरा हो भ्रथवा मधोय सभावे दोनो सदनोकं सयुक्त प्रस्ताव प्रयवा क्षी सदनं 
वै सुभव द्वारा उत्पन्न हमा हो भयवा सपीय परिपद द्रा स्वय उतश्च इषा हो 
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॥। नि) 

सस्षदीय प्रणाली के श्रनुरूप भरतु अ्रष्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत 
स्विटजरलण्ड म शक्ति पथवक्रण के सिद्धात वा कठोरता से पालन नहीं निया 
गथा 1 म्विटजरलण्ड मे कायपालिका प्रशासनिक, पिवायी श्रौर वुदमात्राम 
-याधिवं शक्तियो का प्रयोग करती है । जंसाकि रप न कहा है क्रि “वस्तुत श्रोर 
सवधानिक् भावना के सवथा विपरीत्त सघौय परिषद विधायी कार्यो के साय साथ 
कायपालिक्य रौर प्रणासनिक कार्योकोभी सम्पने क्रतीदहै 1" 

3 उत्तरदायित्व भ्नौर स्थापित्व का समावेश-सघीय परिषद मे पसद्दात्मक 
प्रणाली के उत्तरदाधित्व श्रौर श्रष्यक्षात्मक प्रणाली कै स्यायित्व के गुणो कौ एक 
साथ बनाय रखा मया है । उदाहरशत श्रमरीवा मे कायपालिका (राष्ट्रपति) काग्रेस 
से स्वत-नहै परनु स्विटजरलण्डमे, ब्रिटेन की भाति, सघीय परिषद सघीय सभा 
से स्वतन्व नही, वह उसके श्रधीन है, वह्‌ उसकी सेविका श्रौर अभिकर्ता है, वह 
उसवे ्रादेण प्रौर निर्देशमे ही काय करती है । “वह उसे श्रपने कार्यो की वापिक 
रिपोट भी प्रस्तुत करती है । इस तरह सघौय परिपद्‌ सघीय सभा के प्रति उत्तर 
दायीं । परतु दुभरीभ्रोर, यह तत्व ससदीय प्रणाली कै विपरीत दै, भीय 
सभा श्रविश्वास का प्रस्ताव पारित करके सधीय परिषद को समय से पू पदच्युत 
नही कर सकती, जबे कभी सोय सभा सधीय परिपल द्वारा प्रस्सुत किसी विधेयक 
को श्रस्वीकार करदेतीहैतो उसे प्रविश्वास का प्रस्ताव नही सममा जाता भौर 
सीय परिपद पद नही त्यागी । वह्‌ ग्रपनै श्नपमान को यथासम्भवं गौरव के साय 
स्वीकार क्रलेती है श्नौर उत प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनाती बिक श्रपने श्रारक 
मघीय सभा ठी दच्छाम्नो कै भ्रनुरुप ठान लेती है श्रौर श्रपने पद पर वनी रहती 
ह, जैसाकरि लावेल ने कहा है कि “स्विस सघौोय परिषद का सदस्य एक वकील या 
शिल्पी के समान है । उससे परामर्श लिया जाता है श्रौर श्राय उस परध्यानभौ 
दिया जाता है परतु यदि उसका नियोजक उसके परामर्श रे विषुढ काय करते पर 
हठ छरे तो वकल या शिल्पी से यह्‌ श्राज्ञा नहीं कौ जातौ कि वह्‌ श्रपना पदत्या्ण 
दे ।"भ्रो शय्सोनेभी लिखाहंकि सघोय परिषद “निदशकांका एक मण्डल 
है जिनकी नियुक्ति सीय मभा की इच्छानुसार राज्यमण्डलके कार्याका प्रबध 
करनेकेलिएकी गयीहै।' 

स्विट्जरलण्ड म॒ राजनीतिक त्यागपत्र प्राय वही दिय जाते । फिर भी 
स्विस स्वैधानिब इतिहास म एक उदाहरण है जब्र जनमत सग्रह मे स्विस्त लोगो नै 
रेल राष्टरीमकरणा पै नीति का भ्रस्वीकरार कर दियातो सधीय पार्षद हर वल्दीन 
25 वर्पो कै सदस्यता के बाद स्यागपत्र द दिया । इस प्रसतारदेश मप्रा्वयन 
खेद प्रकट क्ियागमा तथा इसे ्रसर्व॑घानिक बताया गया । 

स्थिस सघीय परिषद कौ श्रविश्वान ऊ प्रस्ताव द्वारा पदच्युत नही का जा 
मतता उषे मित्रमण्डनीय सटा द्वारा श्रषदस्य नही किया जाता उसके सदस्थी 
टो तत्र तम पुननिवाचित किया जाता है जव तक परे पने पद पर वने रहना बाह, 
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करती है जो श्रय देणो म प्रयि खाधारण -यायालय श्रयवा प्रशासनिक -यायाधिर्णं 
प्रपोग कसे है । उदाहरणत सघीय परिषद दूषरे देशौ के साथ कौ गयी सियो 
श्रथता सममरौनो शौर कै-टनो द्वारा भ्रापत मे कौ गयी सा धयो एव समौतो कौ इस 
हष्टिसेजाच फरती दकि कदी वे स्विस सविान की व्यवस्थाश्रो के विपरीत 
तो नही । दूरे सीय परिषद सीय -यायाधिकरण वै निरयो को लागू कसती दै । 
तीसरे, वह्‌ प्रशासनिक विभागो के नियौ के विरुद श्रपीलो की सुनवाई करती है । चौथे 
वहु फ-टनो के कुठ निर्णयो कै विरुद श्रपील की सुनवाई करती है । उदाहरणान वहं 
शिक्षा सस्थाप्नो मे करिये गये धामिक भेद भाव से उत्पत्त विवादो, कटो के बीच 
व्यापार तथा सीमा शल्क सम्बन्थी विवा), तथा निर्वाचन सम्बधी विषादो के 
निरयो कै विरुद प्रपील की सुनवाई करती है। 

5 सकटकातीन शरितयाँ स्विन सविवान सधीय परिषद को कोई सकटकालौन 
श्रितया प्रदान नदी करता परतु व्यवह्‌।र मे सपय परिपद सघीय सभाको प्रदान 
कौ यमी सकटकालीन शक्तियो का प्रयोग करती है । सकट के समय  सपी सभा 
सीय परिपद को स्विटजरलैण्ड की स्वतन्वता की रक्षाहेतु तथा लौगो का पोपरा 
करे हेतु भ्यापक शक्तियो का प्रत्मायोजन कर देती है । उदाहरणत सन्‌ 1914 
श्रोर 1939 करै महायुदधोके काल में सपीय सभाने सपीय परिषदो प्रणा शक्तिया 
परत्यायोजित कर दी थी ! इन शक्तिम कै भूतगत वह्‌ सविधान कौ स्थगित कर 
सक्ती थी, सविधान कै विपरीत कार्ये कर सकती थी, लोकता तरक सस्थाग्रो (जनमत 
संग्रह भ्रौर भ्रारम्भन की सस्यम्मो) वे प्रभावे कीश य बना सकती यथी । सक्षेप मे 
युद कलल मे सघीय परिपद ते एक विघायिकाका रूप ग्रहण कर लियाथा । इसी 
तरह 1930 के भ्रायिक सकट वै समय सीय परिषद कः पण शक्तियां प्रत्यायोजित 
करदीगयीथी। त 

स्पष्टदहै कि स्विटजरलैण्ठ मे शक्नि पृथक्कर्ण के शिद्धात का कठोरता 
पालन नही क्रिया गया । सघीय परिषद कायपानिका शक्तर्योकाही प्रयोग नही 
करनी भषितु विवायी, वित्तीय अरर -यायिक शक्तियो का प्रयोग भी करती है । बह 
एेसी कयपादिका है जो विधेयकोकोश्नारम्भक्र्तीटै उह सथीपसमाद्रार पारित 
करामेम प्रवश्चाली भूमिका निभाती दै, उह लागू करती टै, कानूनाके उदूण्यो 
कौ परति के लिए प्रत्यामोजित विवान के भ्र तगत नियमा का निर्मणि करती ह्‌, वह्‌ 
विभागोये निया के विरु श्रपीलो क सुनवाई करतो है ्रौयँहस बात कौ जच 
करतीहै कि कही दूरे देशोसे कमै चयी साध्यां भ्रयवा सममीच सर्वधानिक 
स्यवस्याभरः बे विपरित ता नही 1 इस सरह सीय परिषद, जावि लवेल ने कहा 
दै “मूल्य श्वव्ति सोत भ्रौर राष्टरीय सरवार का "सन्तुलन चश द्‌ 1“ 

सधीय परिषद भ्रौर सधोय समा मे सम्बन्ध 
(एनशा०ाऽ [लल्ला कत एत्वा] (कपल कणत 0८ त्वदा 455तफएा३) 
भ्न्य स्विस राजनोतिर सस्पापा म्तौ भाति स्विस कायपालिना भौर व्यय 
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6 धिक्ेयक्लो कौ जमात--स्विम सघीय परिपदे कै सदस्यो फा चयन उनकी 
प्रणासनिक योग्यता, वुशलता श्रीर श्रनूभव के श्राधार पर होतार । व लम्ब समय 
तक भ्रषने पदो पर वन रहत है । उह भ्रपने विभाग सं परिवत्तित नही विया जाता 
इसीलिए वे श्रपन विभाग दे विशनेपरा सममे जति है। सतदीगर प्णाती की माति 
नौस्षिसिय नही होते भ्रौर वे प्रपन सचियो की कंठपुतली माश्च बनकर नहीं रहते । 
वे, ज॑ँसाकि लावेलने वहा है “श्रपन श्रपने विभागो के श्रष्यद श्रीरः्रमुख सपि 
दोनोरहीहोतं ह 1" 

7 सामूहिक उत्तरदायित्व का श्रमाव-ससदात्मव प्रणाली मे मणिवरमण्डल 
सामूहिन रूप से ससद वे प्रति उत्तरदायी होताहै।वेष्कटरं हीतरे रीर द्य 
ही द्वयते है । उसम एकं सव्ये लिए प्रौर सवएमकेलिए होने है। परन्तु स्वि 
पायदो का उप्तरदायिप्व व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नही । वैन कटर तेद 
भ्रौरन दक इवतेदै। तभीतो क्रिस्टोफरह्न नेक्हाहै कि “सात सीय 
परापदहै परतु रोई सघीय परिषद नही 1 

स्पष्ट है कि स्विस सधौय परिषद एक श्रद्वितीय सस्या है । वह भ्रषने प्रकार 
की एक निराली सस्था है । उसमे ससदात्मक भ्रौर भ्रष्यक्षातमक दोनो प्रणलियो के 
लक्षण मिते है प्रतु फिरभी वह दोनोसे भिनहै) 


समीक्षा प्रण्न 
1 स्विस सीय परिषद वैः सगठ्न, कार्यो एव शक्तियो का वणन 
कीजिए 1 
2 स्विस्त सघीय परिपद श्रौर स्विस सघीय सभा के सम्बधो की" विवेचना 
कीजिए्‌। 


3 स्विस सघीय परिपद की विशेषताभ्रो का वणन कीजिए 1 

4 “स्विजरलण्ड कय सघोय कायपालिका, ससदीय एव शरष्यक्षात्मक पदतियो 
क्य श्रनुपम समवय हं ।*“ विवेचना कीजिए । 

5 “स्विस कायपालिङा श्रपनी प्रकार की एक निराली सस्था है 1“ इस कथन 
क्म परीक्षणं कीजिए 

6 च्वहृल कायपालिका से क्या तात्य हे? इसम्‌ स्थायित्व तथा उत्तर 
दायित्व का कहा तक समावेश है ? स्विस वर्धति का उदाहस्ण देते द्रु 
समभ्द्ये । ~ 

श॒ स्विस मतिमण्डलमे वं सव गुणदै जो इगलण्ड केर्मा मण्डल माय 
जति है परन्तु उस्म हके कोई दोष नही ह ।“ इस कयन कीव्याल्या 
कीजिए 1 
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समितियां विधैयको की जाच करती है तथा जव विधेयको पर सदनो मे विचार 
विमृश होता है तो सीय परिषद के सदस्य उने पर प्रभावशाली एव निर्णापिक 
प्रभावे डालते है) 

4 सिद्धान्तत , भ्रमरीका कमै ति स्विस सवीय पिपर ॐ. सदस्य घघीय 
स॒भा के सदस्य नही हो, परु व्यवहारम्‌, वेत्रिटेन कौ भाति, उसकी ब॑ठ्कोमभे 
उमस्थित होते है, विधेयको परं श्रपने विचार व्यक्त फरते है, प्रष्मो का उत्तर दे 
है, उसके निरयो को प्रभावितकसे है, परतु, त्रिटेन के विपरीत, जव विधेयको पर 
मतदान होता है तो वे उमे भाग नही तेते । जब सखधीय समभा सुघीय परिपद दारा 
भ्रस्वुत सिसी विधेयक कौ श्रस्वीकार कर दतीहैतो भी उसके सदस्य पदनही 
त्याग प्रौर उसे प्रविश्वास का प्रस्ताव नदी सम्रा जाता । सधीय पाद भपने 
भ्रपमान कोजेवम रललेते है भ्रौर सघीय सभाकी इच्छानुसार परिवतन कर लेत 
हैं 1 त्रिटेन जैसी ससदात्मक प्रणालियो मेसा कभी नही हो सक्ता। बहा जव 
कभी ससद मत्िमण्डल द्वारा प्रस्तुत क्रिस्ौ महत्वभूरा विधेयक को भस्वौकार कर 
ईती है तो उपे सरकार के विरुढ भ्रविश्वास प्रस्ताव सममा जाता है श्रौर मातर 
मण्डल को त्यागपत्र देना पडता है । 

5 सिद्धा तत श्रनुच्येद 71 के भ्रनुसार सीय सभा “स्विक्ष राज्यमण्डल 
षै सर्वोच्च सत्ताहै 1" श्रम सभी सधीय सत्ता उसी कै श्रधीने है तथा उसीसे 
श्रादेश श्रौरनिर्देण प्राप्त करती ह! परन्तु व्यवहारमे प्राधुनिक राज्यो करी 
भ्रावश्यकताभो प्रौर युद्ध की भ्रनिवायताम्मो के कारणा सवीय परिषद एसी शक्तियो 
का प्रयोगक्रती टै जो सिदा-तत सीय सभा वै पास 7 । उदाहुरणत सतिधान 
सीय सभाको सकटकालोन शक्तया प्रदान करता है, परेतु व्यवहारमे सकट 
उत्पप्न होने पर सधौय परिपदने ही उनका प्रयोग क्याथा) दूसरे णान्तिकालमे 
भी सधीम परिपद प्रत्ायोजित विधान के भ्रन्तमतनियमोकेा निर्माए क्स्ीहै। 
तीसरे प्रशासनिक योग्यता कुशसता, अनुभव श्रौर तकनीकी ज्ञानक बयरणा भी 
संघीय सभा कौ सधीय परिषद षे मत तथा परमण का भादर करना पठता है। 
चौये, सधीय परिषद षा निर्माणतीन याचार दलो मितकर होताहै 1 श्रत 
उसके सदस्य उ दलो वे महस्वप्रण एव लोकप्रिय नता होन दै जोन केवलं सस 
दीय दल कै विशाल समूह का प्रीनिपित्वे करते हैँ ग्त्कि दलीय समयन के रारण, 
सोय सभाके बहमतमो भ्रपनस्ाथतेजानममभोसक्षगहोदहै। रेपडनेटोय 
हारै मि “सधीय समाक त्वभानिक धरधिकारो फे यादजुदं वतमान समथ मे 
नेतत्य सधय परिषद ङे हार्थो मे चला गयाहै' 

सघीय परिषद कौ विशेषता 

भ्रन्थ स्वित्त रार्जनीत्तिक सस्याप्रो कौ भाति स्विस्त सधीय परिपदं भी णक 

पद्वितीय, मरनुपम, विलक्षण, ब्रदूढी एव निराली सस्यादहै। विश्वमे यही एर 
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उदाहस्णत 17 कदन मे (14 पूर्ण तथा 03 श्रद्ध क-टनोमे) प्रतिनिधियो का 
निर्वानित परवयक्ष रूप से जनता दाय यस्क मताधिकारकेप्राधार पर होता है, 
04 कै-टनो मे तैण्डजिमि दे (पररम्भिक सभाश्नौ) द्याया होता है, 04 कंटनामे 
(01 रर रौर 03 श्रद्ध ॒कंटनो मे) भ्रपरप्यक्ष स्पततेरकटन विधानमण्डल दां 
ठता है1 दसी तरह 20 र्वटनोके सदस्यौ वा का्यंकाल चार वष, 0 
चौ ठनो के सदस्या कां तीन व श्रीर 02 कन्टनौ के सदस्यो का कायकालं एक वपं 
है । सथीय मुविधान राज्य परिपद के सदस्यो का वापस बुलाने की कोई व्यवस्था 
नही करता फिर भरी काद श्रौर नौएुातल कै-टन सविधानो मे राज्य परिषद के 
सदस्यो कौ वपम बुलाने की व्यवस्था दहै) 
सौग्यतापे- प्रत्येक कै-टन राज्य परिषद के अपने प्रतिनिपिया कौयोग्ताभो 
"वी निर्धारित करता है } मघोय सविधान श्रनुच्छेद 81 मे केवल इस बति की व्य्‌ 
स्थाकरनाहै कि राष्ट परिषद प्रर, सघौय परपद भके सदस्य राज्य परपदे 
सदस्य नही हौ सकते । शनगुच्छेद 108 दरस वात की व्यवस्था करता -हैकि सपय 
सभा के सदस्य सघीय -यायायिकरणमे सदस्य नही हो सकत । इन सौमाभोके 
शरतमत कटनौ को श्रे प्रतिनिधिय) को बुनन को पुरा स्वेतन्वता है । इस सम्ब य 
भै कैटन करी स्वन-त्रना इतनी श्रधिक दै कि जहा स्विस सविधान पादरिथा 
शष्ट परिपद का सदस्य बनने की मनाही करता है बहा बटन सविवान उदं सुनार्व 
लने की श्राज्ञा दं सकता है । इसी प्रकार कन्टन श्रपने सरकारी पृदामिकाियो 
चौ राञ्य परिषद कमी सदस्यता बे लिए चुनाव लने की घ्राज्ञा दे सकता है। 
वेतन श्रीर भक्त --राज्य परिणद बे. सदस्या को वेतन एव भन्तं कैन कोप 
मर परा्त नि तै । मही कारणं है तिः उनवे वेतनं श्रौर भक्तं ममान नही हीत 
प्रतु जव क्भी व सघीयसभाकी किसी समित्ति कीबठ्न मे दिस्सा तेतर त 
उस समय उह सघीय कोप स भत्ता मिलताहैजोसमो कौ समान दिया जत्तारै॥ 
शिवेन शरीर गणपति --राज्य परिषद के ्धिवेशनन यार परिषद # 
श्रधिवेशनो बै साय एक समय पर हात है । चपमे कमस क्म उसर्काषएक भरपिवेश् 
होना श्रपिश्यव है 1 षरतु व्ययहार म उसम कार सधिवेशन माच, जुन, 
शरोर दिगम्बर माह महोद एक चौयायी सदस्यो की मागपर्‌ श्रयवा पाव 
बट की माग प्र सघोय परपदे इमैः विदोष श्रधिवेशगो यो बुला शती है! 
परिपद तय तव निरी विषय पर विचार विमर्णप्रारम्भक्हो कर्‌ सकती जय तक 
उपस्वित सदस्यो व सस्या इमे वुल सदस्यो की साख्या वं निरयन वहूमरम्‌ न 
हो पर्त जव त्‌ द्रमक्षे 23 सदम्य उपस्थित नही होत तव त परिषद वि, 
विषय पर विचारविमर्शं नहं करं सक्ती) पिद धपे 
श्रध्यक्ष प्रौर उपाध्यक्ष--प्रनुच्छेद 82 वे भ्रनुसार राज्य परिषद ग 
सदद्यो म म हर साधारण श्रयवा प्रनाधार्ण द्रधिवशन किष एव भष्यकषपर 
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भत्यक को राज्यमण्डन कै राष्टृपति का षद दायो-वारीस एक वेषे के तिये प्राप्त 
होता रहता है । 

सीय परिषद बहुल कयपालिका होने हूय भौ एकव कायपाक्तिता के स्प 
भे काय करती द 1 उसकी के गुप्त होती है श्रौर उसके विवरणौ को प्रकाशित 
नही किया जाता 1 उस्क द्वारा वी जाने वातौ महत्त्वपूरा नियुक्तिमा उसके तिगमित 
सामव्य (८गगयवाल (0ण्या) मे की जती है । सधी समामे उप्केदढारा 
अस्तुत किथे जानै बाले पिधेयव को सामूहिक उत्तरदायित्व वा भावना श्राधारपर 
भस्तुत वियां जाता है । जसादि हैसहूयरनेक्ा है कि“ वे ध्रपते मतो कौ ध्रभि- 
श्मवित प्न प्राय एक मतहोतेर्हँः षेश्चपते दलसेभौी श्रसाधारण स्वततताका 
परिचय देते हि, वे एक दूसरे का लण्डन नहीं फरते, वे विविध मत व्यक्त नहीं 
करते ।'" ये इस बातत भली भाति परिचित होते ै कि महत्वपूरण विधेयक जनमत 
सग्रहकीमागकोजमदे सकते है रौर विधेयफो की भ्रालोचना सरकार कौ लोक 
प्रियता षौ घवकरा पहुवा सक्ती है जो नतत उन सयते के लिय कषठिनादया पदा 
कर सक्ती है । 

2 सरसदात्मक श्रौर श्रष्यक्षात्मकं शासन प्रणालियो के गुणों का समपेश-- 
स्वि सघीय परिषद, जसावि मुनयो न कहा दै, “संसदात्मक म्र प्रध्यक्षात्मक दोनो 
भकार क शासन प्रणाल्तियी के गुणास तौ यक्त है परतु उनके दोषो से मूक्त है ।"/ 
उदाहररत श्रमरीका जसौ भ्रध्यक्षात्मक प्रणाली कौ भाति उसके सदस्य सीय 
सेभा वैः सदस्य नही होने, परतु ब्रिटन जैसी ससदातमक प्रणाली की भात्ति उस 
सदस्यो का चयनसधीय सभा कं सदस्योसे होता है, ययपि सधय परिषद का सदस्य 
0िर्वाचित टोति ही उह सधौय सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना पठता है। 

ससदारमक प्रणालौ की भाति सौय परिषद सीय सभाका राजनीतिक 
नेतृत्व नही करती फिर भी वहु उप्तकी भाति विधेयनो के प्राखूपोमो तैयार करती 
है, भ्रधिकाश विधैयको षो सधीय सभा मे प्रस्तुत बरती है तया उसका मागरदणन 
फेरती है । उसके' सदस्य सीय सभाके दोना सदनो की बैठको मे उपस्थित होते 
है, वरृद-विवादं मे भागन्ञेत है, प्रश्नो का उत्तर दने है तथा सदनोके निरणयोका 
भ्रभावित करन है । परततु ससदात्मक प्रणातियो की भाति जिस कायको वे नही 
कर सकते वहं यह हैक वे मतदान कै समय अ्रपना मत प्रकट नही र सवतं । 

ससदात्मक प्रणाली के विपरीत परतु श्रष्यक्षत्मकं प्रणानी के ्नुषूप 

सीय सभरा घीष परिषद का समय सं पुव अविश्प्रास का प्रस्ताव पारित करके 

पदच्युत नही कर सक्ती श्रौरन ही सीय परियद सौय समाका समय से धूव 

विघटन कर पुननि्वाचिन करो सक्ती दं श्रमरीकी कायपालिका की भाति स्विस 

सीय परिपद का कायकाल निष्ित हि, परन्तु जह्य भरमरीका म महाभियोग च्य 
+ व्यवस्य है वद्धा स्विर्जस्लेण्ड मे महाधियोग की क्सोह व्यदम्या नही है! 
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प्रनुच्येद 73 वै अनुसार राष्ट परिषद का निर्वाचनं गुप्त मतदान द 
वयस्क मताधिकार के आवार पर जनता हारा प्रत्यक्ष रपः से होता है । सन्‌ 1919 
से इसका निर्वाचन समानुपातिक प्रनिचित्व के सिद्धा त की रुचौ पदति के आधार पर 
होना है 1 इकर निए प्रत्येक पुरं -कं टन श्रयवा श्रद्ध -कैन्टन एक निर्वाचित केव 
हतार 1 निथमानूखार निर्वाचन सेन एक सदस्यीय निवचने षेव नही हो सकत 
क्याकि सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र म समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धतका 
लागू नही श्रिया जा मकता 1 परु व्यद्हारम जिन कंटनोकौ जन सश्पा प्रत्पधिक 
वमह श्नौर वहसे एक दी प्रतिनिपि का सिवाचन होना होता है बहा साारणं 
बहूमत प्रणाली काही प्रयोग म लाया जाता है । केवल श्रधिक्र जनसस्या वलि 
कौ-टनो म॒ जहा श्रनेक प्रतिनिधियो का निवचिन होना होता है, समानुपातिक, प्रति 
निधित्व की प्रसाली को प्रयोगम्‌ लाया जातादहै। 


राष्ट प्म्पिद के निर्वाचन मे उम्मीदवार कौ मूचिया राजनीतिक दला द्राय 
स्तुत कौ जाती है यचपि कभी-कभी उम्मीदवार भी मिलकर एक सूची प्रससुत कट 
सयते है 1 निर्वाचन मे प्रत्येक मतदाता कौ उतने ही मत दने का अधिकार होताहै 
जितम प्रतिमिधिया का निर्वाचन तरिौ शरमुव निर्वाचनक्षेतर से होना दोता दै॥ 
प्रतु को$ मतदाता मने मभी मतो को किसी एक सूची को प्रदान नही कट 
सकता 1 उसे धिविथ मूचियो मं प्रपते मना को फलानां पडता है । जिस्तदल को 
पूणा धयवा मापे वहुमत प्राप्न हाता है उसे उस निर्वाचन क्षेम ये सभी स्यान प्राप्त 
नही होतर्वाय उस मत मरया के सनुपातम हु स्यान प्राप्त हा है । उनाहरएत 
मी क-टनम 10 स्यानं ज्रीर मतदान वर्ने वाल मनदाती््रा मे-वैथमतागौ 
मस्या 60,000 दै । यदि सुती %र' कौ 36.000, मूती ब मौ 11,800, गरूची 
वमग को 6,000, मची द 71 5,200 प्नौर सकी घ' ब 1,00४ मन प्रप्त हुए 
ैतोरउहचमश 6 ८ 1 1 0 स्वान ग्रा हौगे॥ 


स्विट्जरण्ट म॒ उप चुनाव न्हींटात । यदि का्स्थान सित हानारे 
सोउममूतो काक्षगता व्यित स्यान ग्रा मर लेता रै, जिसने मदस्य की पृधु 
पयव टयागपत्र वे कारणा स्यान स्किन दप्रा टा है 


सनुख्देद 74 प पवुगार प्रत्यक ल्विश नागरि (स्वौ य पुग्प), जा मोग" 
वयङोपयुप्रालमकरस7ारेता वटर परिप क निवना ममादरान गष 
सद्दा? वसते दि उम उमर परपिवात कटनं विधानद्रारा सदधि ना्गणि 
विकारा म वजि 7 गिपदा। प्नु्दम 75 क पनुभार प्रर सिम पयण 
मदपिदारप्रापरोत पररा पस्य का सस्वना का शरात्र वन नाया ध्याति 
वह नुव समव 2 ४ ्नुग्दद 77 भ चदुमार या क अरित्र 
मीर पर्पि ¶ मणम पौर दा८ट दर्द णप नान गमबाप ॥ 
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है । सियनर गुक्िप मोटा अंसे पापद तो 30 वपो तक प्मके सदस्य रहे हे 1 पीय 
पापदो की लम्बी श्रवा भौर सरकार कौ श्रस्थिरता उह विदो यना देतीरै, 
सधीय समा उतपषर निभरहौ जानी है, प्रशासन म रान्तुलित ग्रीर उदार काँ 
सुनिषवित हो जामे है श्रौर परपद प्रपते विभागो दे राजनीतिक प्रमुख श्रौर सिव 
दोनो बन जति रहै) 

4 राअनीतिक सरातोयता के श्रभाव फे वावजूद सावेजनिक _ विषयों पर 
सपरन श्ट्टिकोण-त्रिटेन तथा भारत सी ससदीय प्रणालियो म मात्रमण्डल के 
सदस्यौ मे राजनौतिक सजातीयता पायी जाती है । उसके सदस्य मूल राजनीतिक 
विचारो प्रर सहमत होते है वे ससद मे षहूमत दल के सदस्य होने है । दूसरी श्रार, 
स्विस सरघीय परिपद कै" सदस्यो मे राजनीतिक सजातीयता नही पायी जाती ।वे 
भूल राजनीतिक विचारो प्र सहमत नही होने । वे सधीयसभाम बवहूमत दलके 
सदध्य मह होने । सघीय परिषद एक मिश्रित परिपद' होती है जिस्म तीन या चार 
दलो कां प्रतिनिधित्व होता है । दस भिप्रता फे बावजूद सधीय परिपदं सामा-यतत 
प्रिटिशर्मा मण्डल क भाति कये करती है \ उसके सदस्य सधोय समा श्रौर स्विस 
जनता वेः समसन सावजनिके विषयो परर समान रष्टिकौणा प्रस्तुत करे है। यदि 
किसी एक सदस्य वे विचार श्रय सदस्यो के विचारो से भित्र होते हतो उक्ति भ्रषते 
धिमत (058८) को सथीय सभा श्रौर जनता के समक्ष प्रस्तुत परते की स्वत्रता 
होती है । ब्रिटन श्रौर भारत जसी ससदात्मक प्रणालियो मेदेसा नही हय सकता, 
दने देशामे मा तरमण्डल कै सदस्य भले ही मा मण्डल वौ वैठका मे भिननभन्न विचार 
व्यक्त करे परन्तु जनता प्रौर ससद के समक्ष उह समक्त दष्टिकोण ही प्रस्तुत करना 
पता है! यदिवोर्दमनी मत्त्रिमण्डलकपे एक्ताकोभगवकरताटैतो व्‌ श्रपषनं 
लिए राजनीतिक मृत्यु का खतरा मोल लेकर ही एसा कर सक्ता दै । 

5 दलो प्रभाव से परुवत--ससदात्मक श्रौर श्रध्यक्षाल्मक शासन प्रसालियः 
मे मौत्रमण्डलो वै निर्मणका म्य श्राधार दललोताहै। स्ायजनित्र पद दलीय 
च्ाधारपर वित्तरितेकियजातदै! मत्रियो की लोकप्रियता श्रौर दल मं उनकी 
महत्वपूणा स्थित्ति उनबे मा पद षा श्राधार होती है 1 सत्ताल्ठ दलसरक्म्योतत्र 
क प्रयोगदलदवै चाजु वैरूप मे परतारहै! परन्तु स्विस सधीय परिपदने 
सदस्यौ का निर्वाचन दलीय आधार पर नही होता। उनका चयन उनकी प्रयासनिक 
योग्यता, कुशलतः, प्रनुमव तधा सेवाभरावके भ्रावार पर होताै। इसलिएये दल 
चै प्रभावे भराय मुक्त हतं टै । जैसफि जे्त द्राइसने कटाह कि सघीय परिषद 
दव की दलदलष पृयक दै 1 उभे दलका काय कलेकेलिएनही चुना जेता, 

फिर भी चट्‌ उराके प्रभावसेश्रदूती नही हे ।'" पती एफ टये भीक्हाटैरि 

शस गीय पर्पिद छा कोई दलीय स्वरूप नहः, वह दल से बाहर है, बह दल वं क्रय 

का नहीषसती भौर वह्‌ स्दने विदिष दखाके कयच्म कय निवारित नद 

करती ३4 ५ 
५ 


^९९ स्विट्‌नरलण्ड का सविषानं 


परम्पराका विकास हरा है मि श्रभ्यस श्रौर उपाष्यक्त को एक वप के पिए निवा 
चित किया जाता रै, प्रत्येक भ्रिवेशन के चिए नही ,) कोर भौ सदस्य जोणएकं 
साधारणा श्रधिवेशन का श्रध्यक्ष रह्‌ हौ, श्रगले साधारणा श्रधिवेशन मे श्ष्यक्ष भ्रथवा 
सपाध्यक्ष का कायभार नही सम्भाल सकता । कोई भी सदस्य लगातार दो भषि- 
वेना म उपाष्यक्ष नही हो सकना 1 साधारणं परम्परा यह है कि उपाध्यक्षको 
भरध्यक्ष बनो दिया जाता है भ्रौरप्रति षय नये उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया 
जाता है 1 प्रच्य श्रौर उपाष्यक्ष के पदे सदस्यो मे घूमते (१०।४।०) रहत दै । रक्त 
भरयव्रा विवाह द्वारा समम्बाधत व्यक्तित्तयाएक ही कै-टनकेप्रतिनिषि दन दोना 
पद पर विद्यमान नदी रहौ सकनहै। > 


अध्यक्ष राष्ट परिपदक्ो वैठ्को की श्रध्यक्षता परेता है तथा उसका 
कायवाही का सचालन केरता है । परतु उसके पास कोई विक्ेयाधिकार मही होन । 
यद्यपि उकतके पासि एफ निर्णायक भत होता दै जिसका वह्‌ उस समय प्रयोग करता द 
जवं किमी विधेयक श्रयवां विषय षर ममान मत होत है । वह्‌ निदिश स्पीफर कौ 
भाति निष्पक्ष नही होता प्रर न ध्रमरीकीस्पीकर की भाति शक्तिशाली श्रौर 
प्रभानेपूण लेता है । रिवस धीय सभा के प्रविवेशन अरव्यधिक शात, सुग्यव 
स्थित भावशू-य ग्रौर व्यावहारिकं होत है 1 स्िटजर्लण्ड म अध्यक्ष का पद केवल 
उल्क्पका पदै जिनने किमी वेद्ध एव विश्वसनीय सदस्य को सम्मामके निए प्रदान 
फर दिया जातादहे। $ 


शशतर्था--स्विस सघौय सभा के दोनो सदनो की शक्तिया समान रै । उनका 
विवेचन सवीय सभ की शमिनयो के णीपक के अतगत क्िागयादहै। 


सघोय समा के कार्यं एव शद्तियां 
(एपपलाणाऽ अति एण्कलाऽ 9 {06 फत्ता] 4 हहत) 


॥ 

भनुच्छेद 71 के भ्रनुमार सधीय सभा ‹ स्विस्त राज्यमण्डल षी सर्वोच्च सत्ता 

है । दमक शक्तियो पर कैवन वे मर्यदारये है जि हि श्रतृच्येद 89 प्नौर 123 म बरनि 
व्यक्त किया गया भर्थात जनमत सग्रह तथा प्रारम्भनके जन श्रधिकारोप्नौर मैटनौ 
छो प्रदान विये श्रविकारो क्यो छोड कर स्विस सघीय सभाक शवितयो पर कोर 
श्रय मर्यादा नही । सघीय सभा द्वारा पाति कयि गय कानरूनोपरन तो १ 
पालिका निवेषाधिकार ्ौरन वायपालिका निवेधापिकार का प्रमोप हो समता है। 
स्विटजस्वण्डमन तो रष्टूपति सघीय सभा द्याया पारित कानूनो परर निषेधाधिकार 
को प्रयोग क्र सकता भौर न स्वि यायाधिकरण क्ती सघीय कानुनमौ भव 
श्रवा रद्‌ कर सक्तौ है । इस ष्टि स स्विस सघोय सभा त्रिटिश ससद मग र 
सभ््रभु प्रतीत होती है । परनु दोनो म एक महान प्रस्तर यह है क्रि जहा (१ 
सीय सा दवारा पारित कामूनो पर जनमत सग्रह का प्रयोग क्ियोजा सवता ठ 


\ 


। 6 


संघीय सभा 
(प्रर एल्वलता 4ऽऽदपक) 








स्वित्त सघीय सभा द्वि-सदनातेमक, ग्यवस्यापिका है 1 इसके दो रादन है-- 
1) राज्थ परिषद श्रीर (५) साष्ट प्रिपद 1 


राज्य परिषद " 
फट एण्णाला मे इजा) 
सेगठेन-- रोज्य परिपद सघौय सभा का उच्च सदने है} श्रय मधो राज्यो 
की भाति यह सदन स्विस राज्यमण्डल रेः एवफो वा प्रतिनिधित्व करतादै। 
भ्राकार पौर जनमगया की श्रस्यधिक {भिनेताश्नो के वाव्रज्‌द प्रद्यक कटने कयै 
पमान प्रतिनिधित्व दिया गया है) दसम परण भट दो प्रतिनिपि श्रौर भरेव 
रद्धं क-टन एद प्रतिनिधि भेजता है क्योकि स्विस राज्यमण्डलमे कुल 22 वै-टन 
ट (19 पूणे भै-टनश्रौर 06 श्रद्ध केटन) 1 भरत इशे ब्रुल सद्यो को सस्या 44 
है। स्विस कैटनो कौ राज्य परिपदम दिया गया समानं प्रतिनिधित्व श्रमरीवो 
सधके एक्को को सीनेटमे दिये गमे समाने प्रतिनिधित्व कफे अरयु्व +, प्रतु 
भारतीयः सघके एक्वोषो राज्य सभामेदिय गये प्रतिनिधित्व स भित्तरटैष। 
आरतदे एकयो को राज्य रधाम दिया गया प्रतिनिधित्व उनकी जनकता 
कै श्रनुपान भेह । उह समानताके प्राधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान नही क्रिया 
शया 1 
नि्योचने एव कायक्ाल--साज्य परिषद वै सदस्यो केोनिर्वाचिन एव वाय 
भाल टन सविधानपर निभरक्रस्ता है) जह रोष्टरे परिषदं (निम्न सदन)वे 
सदस्यौ मा निर्वाचने एव कायकालं मघीय सविवानद्वारा नियातत हीतादटै, वद 
ज्य परिषद के सदस्यो का निर्वाचन एव वयन्त क्‌-टन सविधान दार नियरिन 
दता है! नहा र्ट प्रियद के सदस्यो कौ निर्वाचन पदति एव कार्यकर समाद 
ह वहा राज्य पिषद.ॐे सदस्यो री निर्वाचन पद्धति एव काय काग भिन्न भिन्न टै। 


1 


5 
8 


+ स्विद्नरलंण्ड वा सविधानं 


सग्रह को व्यवत्या लामू नही हीती 1 पर^तु भ्रस्याव्रश्यक कानून केवल एक वष तक 
हीलागू हतं है भौर यदि दत प्रकार कानून वौ एक यपमे श्रधिक जारी रखना 
ताहे तौ उत पर जनमत मगरह गौ पावर्ययता होत है । भप्यादेो प्र गमत 
सग्रह लागू नही होता, पत स्विट्नरलंण्डमे कादूना के भेक्षा पथ्यादंगो मी माघा 
फटी भरधिक होती ह । इनका श्रुपात प्राय 16 रहता है । 


सविघान सथीय सभा फो प्रस्पापोजित प्रर विक्षष्ट शक्तिम} हौ प्रदानं 
करता है परतु वहर्सप्ते्रपरे भौ कानून का िर्माख करसमती हैजोक-टन फे 
क्षेवमेभ्नाता रहै । हसंप्रकार के कानून को रट्‌ नहीं करिया जा सकता । स्थिस सविधानं 
श्पष्टस्पसे व्मवस्या करतार कि “सधीय वानून कैट मातरूुने कौ भिय कद 
सकता है" 

2 कापपालिका तथा श्रशासनिक शकितया-- स्विस सीय सभा के पासं 
फायपालिका सम्बन्धी वे शक्तिर्या नही जो ्रिटिण पभ्रयवा भारतीय ससद के पातं 
ह) श्रमरीकेयी कायपालिका फी भति स्विस सधीय परिपद का षौयकाल निष्वितं 
है श्नौर सपीय समा उसे भविश्वास वे प्रस्तराय दवारा समय से पूव पदच्युत नही कर 
सफेती । फिर भी उसका सधोय परिपद पर पर्याप्त निय-त्रण है! सधीय परिपद्‌ 
फे सदस्य सघीय सभा भें उपस्थित होने है, वाद विवाद म हिस्मा लेते है, प्रषनोके 
उत्तरदेने दै परतुवेश्रपनीनिदाश्नौर भ्रपमान को भ्रपनी प्रतिष्ठाना प्रश्न नहीं 
अनते श्रौर यदि सधम सभा उनके द्वास प्रस्तुते किय गये विधेयका नो श्रस्वीकार 
धरदेतीहैतोवे पद नही ह्यागते बिक श्रपने पदपरवेने ग्दतंदै श्रौर सीम 
सभाकी इच्डानुसार बिधेयको मे परिवतन र लेत्तहै। 

सघीय सभा क कायकाललिका तथा प्रशासनिक शक्तियां मृप्यत निम्न है-- 

(0) मह्‌ सीय परिषद के सदस्यों, मके श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वा 
न करती है । यह सघीय व्यायाधिकेरण कं -यायाधोणो, उसके भ्रध्यक्षततथा 
पाध्यक्ष का निर्वचन करती है । यह्‌ सघीय बीमा यायालय बे सदस्यो चासलर, 
विदलेष जन भ्रभियोजनः तथः सकट कएल म प्रथात्‌ युद श्रयवा युद्धम तरेव 
स्थिति मे सषीय सेना के जनरल इन चीप के निवन करती है । 

(11) वह सा षियो का प्रनुमोदन करतीदै। 

(५५) ह्‌ स्टिवजरलण्ड की याह्य सुरा, उसकी स्वतन्ततेए एव तदस्या 
षो पनाये रखने के लियं कायबह करती दै। 

(1९) यह्‌ युद्ध घोषा एव शाति का निशंय लेत्ती है । ध 

{४) यह सघीय सविधान का पालन कराने हेतु त्मा कैटना वै स्विघानो 
ध्यै मारण्टी की सुरक्षा हेतु श्रावश्यक कायवाही बरकी हे । 

(५) यद्‌ सवद्न स्वण्ड की भ्रा तरिक सुरक्षा, णात एवं व्यवस्था बे लिये 


कफोयवाही करती है । 


ट 


स्विद्गरलैण्ड का सविधानं 583 


एक उपाध्यक्ष का पुनाव करती है । इस व्यवस्था के बावसूुद सन 1848 सेदी 
ईस परम्परा का विकास दह्ृभ्रादै कि प्रष्यक्त मरौर उपाध्यक्ष कौ एक वके लिए 
भुना जाता है, एकं प्रधिवेणन के लिए नही। जिस कँ-टन क प्रतिनिधिमोमसे 
तप्काले परूवगामी साधारण प्रधिवेणनका ब्मप्यक्ष चूनागया हो, उनमसं प्रष्यक्ष 
प्रयया उपा्य नहं चुने ना सक्ते । लगरत्तार दो साधारणं अविवेशगो वै छचिए 
एषष्ौ कटा के प्रतिनिधि उपाध्यक्ष का कायभार नह ले सकते । परम्परायुसार 
चषके रन्त मे उपाध्यक्ष को भ्रष्यक्ष वना दिया जाता हे श्रीर उपन्यस्‌ का निर्वाचन 
पर दिया नाता है । ईप ्रष्यक्षश्नौर उपाध्यक्ष के पद विविष क-टना म सचादित 
((पण्णेथल) होते रहते है श्रौर शक्ति एक व्यक्ति ब्रवा दल प्रथवा भाषाय समहु 
प्रणवा एक फंटनक तथो म विकेटिदित नही घेती ! 


स्विस राज्य परिषद ब प्रष्यक्ष कौ स्थिति भारत ध्रयवा श्रमरीका वै उच्व 
सदन के भ्रष्यक्ष भरौ भाति नही होती । उसके पर निरणायि मत होता है सिसवा 
श्रयोग वह्‌ उस्र समय व्रता है जब सदन म बिसी विपयप्र वरावर मतपडतटै। 
यह्‌ सदन मे भरनुशासन बनाये रखता है तथा सदस्यो कौ बोलने वा भ्रवसर दता दै । 
परेतु भारते श्रौरश्रमरीका वौ भांति वह्‌ स्विटजरर्लण्ड का उपराष्टूपति नही होता 
भ्रौरनही वह राषटरपति कौ भनुपस्यिति म उसके मायो की देसरव वरता है भौर 
ने राष्टूपति नी मृत्यु पर उमका पद सम्भासतादहै। ष्ट्य तरह स्विम राज्य परिषद 
यै प्रथ्यक्ष की स्थिति दुबल दोती ह्‌ । 


शर्षिता--स्विम सपीय सभावे दानो सदनो यी शक्िां समान 7 । दनव 
पियेवन सघीम समा वषै पक्तिया कै शीपक वै श्रतगत वि मपा र। 
राष्ट परिषद 
(वल णया दणप्रासा) 
संगठम- राष्ट पर्िपिद सघीय सभाक निम्न सन्न । रा राग्म परिपद्‌ 
स्वित्त राञ्यमण्ड्‌ ‡ णक्कोषा प्रतििपित्य करता है वहां र्ट परिप त्वि 
रगो फा प्रमिनिधित्य करणी है । दसीतिण दये व्नोयः सदन" षा ९1 
शष्ट परिषद के मदम्या पे वृतं म्यां 200 दै} यह सस्या रागय परिषद 
गै सदस्याषयीसम्यास4 गुनारै, पतु बह विटि करमन सभा पौर श्रमरोकी 
भरनिलिपि गपा कै मल्म्वा ती सरया से प्रत्ययिष कम टै! भनुच्येद 72 क॑ भअनुमार 
सम्पूण जन-सप्पवे प्री 24 000 मस ष्क प्रतिनिपि नु उत्तार, 12009 
से परकषक 24.000 भिता जताई । परि गिमीषृणम् टा भया पदं 
भटामो जनसस्या्ख्नेभोक्मटती ठै तो उम क्मजे कम एद प्रतिनिधि 
भेज षा पपिकारहोता है र्हं ञदूटिष, यनं, यादं जम प्रस्रि जपमग्या याते 
फटन धमप 35, 31 पौर 16 प्रतििपि भजत ह यह्यठगै तवा गरिम जम 
योद्धे जसग्या वतेङेटावेयतरए्र प्रतिनिपिषहे कत्ते 
५ 


* त 
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(1) यह कैस्टने सतिधानो श्रौरः प्रदेशा को गारदी देती है तथा उसके लिय 
हस्तक्षेप करती है। 
(प) यह कंटन सविघानो मे किये गये सशोधनो क श्नुमौदन करती है । 
(ण) यह कंटनो द्वारा की गई सधयो का भ्रनुमोदन करती है। 
(१५) यदि को वै-टन विसी सधौय कानून को लागू कर्ने भ्रथवा उत्तर 
देए्यिट्व को निभाने भे श्रसफल रहता है तो यह उसके विरुद कौ जानै वाली काय 
वाही का निर्धारित करतीहै। 
(५) यहं ्रातरिक शात बनाये रखती है ग्रौर यदि श्रावष्यक हो तौ सेना 
का प्रयोग करती है । वस्तुत सौय सभाकी इस शक्ति का प्रयोग सघीय परिपदं 
करती रै।॥ 
1 नियत सम्बधी श्रधिकार-सघीय सभासरकारवे विविधभरगोषर 
निय-च्रण स्लती है । उदाहुरणत यह्‌ सरक्रारके विविवश्रगोस प्रतिवेदन प्राप्त 
करणी है, उनकी जाव क्रतौ है तथा उह भूलोको सुधारे के लिए कटती है । 
मूए्याकन श्र्वात सघीय सभा का महत्व एव उतस्तको शदितियो का हाप्त- 
संपीय सभा की शक्तिया प्रप्यायोजित श्रौर विशिष्ट होत हुए भो बहुमुली, निविध 
एव व्यापक ह । जेसाकि जचरने कहा कि विष्वमे एसी बहुतक्मसपसदँटैजो 
स्विस सघीय समासे प्रमिक मिले-युले काय करती है ।" स्विस सघीय सभा को 
छोड वर स्वत-व्र विश्व बे विविध सविधानो मे सम्भवत कई भी ठेसी व्यवस्था ` 
पिका नही जिसने तीन प्रकार की शक्तिया--विधायिका, कायपाल्लिका तथा -याय 
पालिका-~प्रदान की गई हो । स्विरजरगेण्ड राज्यमण्डलदटै फिर भी वहा शक्ति 
पृथक्करणं कै सिद्धातका कठोरता ते भ्रनुपालन नही किया गया 1 
स्विस्त सघौय सचिधान सघीय सभा को सघौय प्रशासन मे महत्वपुण स्थान 
प्रदानक्तरता ह । प्रुच्छेद 71 उसे राञ्यमण्डल की “सर्वाचस्चि सत्ता" प्रदान करतादै1 
उसके दास पारित कयि गये कानरूनो पर कायपाल्तिका श्रथवा -यायपालिका निषेधा 
धिकार लागू नही टता प्रौर सघोये कानून क्टन कानून क प्राशक्त (मग) कर 
सक्नदहै। 
उपय्‌ कत तथ्योके वाद भी सघीय सभाद्वारा पारित कानून भतम नही) 
उसकी शवितयः प्रनयं ब्रसीमित भौर निर्बधि नही । उप्तक्तौ शत्तिया पर भी श्रनेत्र 
प्रकार के स्ैधानिक एव व्यवहारिक प्रतिवच है जिनके कारण उसकी शतिया 
कायतमानसमयमद्ास हृश्रा ट । जसावि कोडिगन कहादटै कि चवतसान समय 
म स्विस सौय सभा वा वहे प्रनिष्ठा प्राप्त नही जिसको कल्पना 1848 कं सवि 
छान नि्मतिग्नो नरौ थी 1 

सधीयसभानको शग्तिमाक हास क लिए परवत प्षग्रलिषिन कारण उत्तरः 


गमीरस्ते रै 


| 
नि 


सििदजरर्लण्ड का सविध ४. 


भरकारकेकमचारी नोर पादरी एव ही समय प्रर र्ट परिपदके सदस्य नही दहो 
सकते) ५ 


कायेक्रालं--राष्टर परिपद का निर्वाचन चार वपके लिए होता । उसका 
निर्वाचन प्रति चार वप वाद अरकटुवर मासकेर््रातम रविवार को होत्रा 1 इष 
वर्ह उसक धायंकाल अम रीदी प्रतिनिधि सदन दयी भाति निशित दै । दमे सथीष 
परिपद (कायकयल) समय से पूव विघटित नही कर सकती जैसाक्रि ब्रिटिश प्रया 
भारतीय कायंपालिक्य ससद को समयसे पूवं विथदटित कर सकती दै । वह स्वव 
भ्रपने प्रस्ताव द्वारा भ्रव स्व सौमो द्वारा संविधान के पुं सशोधन की माग करने 
प्रवा राज्य परिपदं श्रौर राष्ट परिपदमे संव॑धाभिकं सशोवनो पर मतभेद होने पर 
विघटित हो सकर्ती है! 


श्रधिवेशन एव गणखपूति--भ्रवुच्छंर 86 के ्रनुसार रष्टर परिपद कावपमं 
एक भार साधारण भरधिवेशन होना श्रावश्यक है ) "परतु व्यवहार मं वप म॑ इसके 
शर श्रधिवेशतन माच, जुन, सितम्बर प्नौर दिसम्बर माह मे होते दै जो प्राम 10 से 
12 सप्ताहं तकं चलतं टे । इसके मधिवेशन राज्य परिषद के साथ बुलाये जातं है । 
सीय सथा श्रपने श्रधिवेशना क स्वय बुलाती हे । संधाय परिपव (काय पालिका) 
नही दोनो सदनो कै श्रघ्तावारण भ्रधिवेशनं भी बुलायं जा सकते है । सधीय परिपदं 
राष्ट परिषद कै एक वौधायो सदस्यो कौ मागि पर अरयवा पाच-कौटनो की माग पर 
श्रसाधारण भध्विशनो को बुला सक्ती) 


भवच्छेद 87 कै ग्रनुसार राष्ट परिषदं किसी विषय पर्‌ तवं तक विचार , 
विमश श्रारम्भ नही कर सकती जब तक उपरियत हीने वाले सदस्यो की सख्या 
उक मूल सदस्यो कौ सख्या के अनुपात म निरपेन बहूमतमे न हौ प्रथा 101 
सदस्यो फो उपस्थिति कसी विषय पर विचार-विमश करने के लिए प्र्तिवाय दहै! 

बेलन शोर भक्तं --राष्ट्‌ पारयद के सदस्या कये कोई निष्चित वेतन नदीं 
मिलता है । उह सधीय कोष से केवलं भत्ता मिलता है । यह मत्ता 15१ फक 
अनिदिन की दर से श्रध्विशनों के दिनो म उपस्थित हाने पर मिलता है} सदस्योको 
प्रति वप 10.000 फक पी एक मूष्त राधि भी प्राप्त हाती है ¦ 


भाषा--भुच्छदे 115 के भ्रनुसार जर्मन, फोच, इटातियन रीर रोमा 
स्वरिदजस्लेण्ड की रष्ट्र भाषाय है । नमन पव मौर इटेतियन सरकारी भाप्ये है 
अत र्ट्र परिषदमे क्सीभी सरकारी भाषा स चनिचार व्यक्त क्रिये जा सक्तेहै) 
सरकारी पञ्च तीनो सरकारी भापामो मं प्रकारित ही है! 


श्रष्यक् भ्रौर उषाध्यक्ष--मनुच्ठंद 78 के श्रनुसार राष्ट पल्सविद किसीभी 
सापारणु श्रथवा धनावारण भ्रधिवेशन दे लिए श्रपते सदस्यो मसे एक अध्य रौर 
एव उ्षपाप्यक्ष वा निकचने करती है} उमः व्यवस्था पर मी सन 1848 सतेदहीदश्न 
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मण्डलक प्रतिष्ठा भिस्ती है वहा कायपालिका फो श्रधिक स्वतत्रता मिल जातीहै। 
हैसहे.बरकोत्तो सीय सभा को सस्रद कहने मे भी श्रापत्ति है क्योकि वह सीय 
परिषद कौ भ्रविश्वास कै भस्ताव द्वारा पदच्युत नही कर सक्तौ भ्रौरनेही सीय 
प्ररिपद उप्ते स्मयसे परव विघटित कर सक्तीहं। 

5 बर्गीय हितों पर बल--श्रनुच्धेद 91 सधीय सभा के दोनो सदस्यो कौ 
“श्रसुदेश”' के आधारः पर मतदान करने से मनाही कर्ता है ! इस भ्ननुच्छेद का श्रय 
यट है कि सथीय सभा के सदस्य के-टनो, दलो श्रथवा वर्योके श्रनुदेशके श्राधार 
पर मतदान नही क्र सकने । परतु व्यवहार मे रपा होता नही, क्योकि सदस्यो 
कौ प्रपते निर्वचने क्षेत का पोपणा करना पडता है, उनके दृष्टिकोण कै सीय 
सभामेश्रभिव्यक्त करना पडता है, श्रादि 1 जव उनका निर्वाचने क्षेत्रीय, वर्गीवि, 
विद्ेपकर श्रािक, हितो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाताहैतोवे वर्गीय हितो 
कै श्राधार प्र मतदान क्रनेते मनाही नही कर सक्ते! यहे तत्वसधीयसमाके 
राष्टीयस्वूप पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है श्रौरभ्रतत्त उसकी शित काहि 
केरताटै। 

राज्य परिवदे श्रौर राष्ट परिषद के सम्बन्ध 

(रिलुत्रधणा$ एकल ८ (८ण्णलो ग 591९5 & धल दिकाजषणा एण्णला) 

स्विस सघीय सभा कै दोनो सदनो--राष्ट्‌ परिषद श्रौर राज्य परिषद--की 
शकतिया पएत स्मानहै । स्विस साविधान साधारणा चित्त श्रयवा सवधातिक 
विधैयको मे कोरर भिनत नही करता 1 मिती भकार का विधेयक किसी भीसदन 
मे भ्रस्तुतक्ियाजा सक्ताहै 1 वस्तुत सत्रकेश्रारम्भमे दोनो सदनो के भ्रध्य्ष 
शेम विभाजन करतेते है । यदि श्नम विभाजन मकस प्रकारका मतभेद उप्पन 
हो जतिाहैत्तो लाटरी द्वारा उसं निश्चित क्र लिया नाता है! परम्पयतसार 
सामा-य बजट राष्ट परिपद मर प्रस्तुत कयि जातारश्रौर रेल रोड वट दोनी 
परिपदो मे एक साय प्रस्तुत किया जाता है 1 विधेयक तभी कानूनका स्पग्रहण 
करप है जब दोनो सदन उन पर परत सहमत होतेह रौर उदे पारित कर दने 
है । दरस तरह फोर सदन दूसर सदन स श्रधिक श्रयदा क्म शवितशाली नही 1 दोना 
समान शक्ति सदनरहै। 

स्विस सदना की समान स्थिति विश्व ॐभ्र-य देशो की व्यवस्याविकाप्ो के 
सदमो की स्थिति से भिन्न है) उदाहरणत ब्रिटन प्रौर मारन मनिम्न सदन उच्च सदन 

स श्रधिक शिली होता है, वित्त विधेयशर मे उसकी रियति श्रयमभ्रौर ओआतिम 
होती है । उन्च सन उसम कवन थोडे समयते तिएदेर करसक्ता टै त 6 
प्रयवा मशोध्ित मही कर मक्ता । साधारणा विधेयक मभौ उच्व सदने क्मैस्थिगि 
प्राम द्विती (इर्स्मातम) होतो है परतु पमरोका म स्विनि ठन ५ 
विपरीत है । श्रमरीरतौ मनद व्रधिनिभि मन्न म शपि भकनिती ठ} निस्मन्ह 
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मीर सोग सधीय सभा द्वारा पारित किसी कानून कौ श्रस्वीकार कर सक्ते हैँ वरहा 
व्रिटि् ससद दारा पारित काटूनो पर जनमत सग्रह क उपाय का प्रयोग नही किया 
भासवता । सन्‌ 1975 ई ईसौ मे ब्रिटेन के प्रवेशके प्रश्न परकराया गया 
जनमत सग्रह एक भ्रषवाद है । वहां यह्‌ नियम या व्यवहार नही 

स्विस सोय मभा की श्तयो का विवेचन मुग्यत प्रत्ये 84 श्रौर 85 
मनै किया गा है । घनुच्छै 84 के श्रनुसार सधीय सभा उन सभौ विपयो प्रर कानून 
का निर्मा कर सकती है जो सविधानं गाज्यमण्डत्त को प्रदान करता है । वहं उन 
विषयो पररभी कानून का निर्माण करसक्नी ठै जो किसी श्रय स्थीय सत्ताको 
प्रदान नहीं कियि गये 1 * 

्रनुष्येद 85 मे मधरीय मभा की शव्रिनयो कौ 14 संण्डो मे विभक्त किया 
श्या है । उमे धभिव्यक्त एकतां श्रत्यधिक व्यापक ढै 1 उसकी शक्तिया केवल 
विषायी प्रकृति की नहीं 1 कायपालिका रौर न्यायिक प्रकृति की भी है । जसाकि 
शर्चर ने कटा है कि “स्विस्त सविघान निर्मानो चे स्थीय सभा (फेडरल एतेम्बली) 
को सभी प्रकार की शक्तियां प्रदात की है--विधायिका कायपालिका तथा 
न्यायपालिका सम्बन्धी शक्निमां 1“ उदयने “शमित पृयक्करण के परम्परावादी 
निद्धा-त की भ्रोर कोई विञ्ञेष ध्यान नही दिया 1" 

सधीय सभा की मुख्य शक्तिया निम्न है-- 

1 विघायी शद्तिया--स्विस सघीय समा की विधायी शवितर्यां मुम्यत 
निम्न ह-- 

(1) यह्‌ सघ सत्ताश्रो के गठन एव चुनाव सम्बधी कानूनो का निर्माण 
करती ह। ( 

(१1) यदहं राज्यमण्डल को प्रदान ज्ये गये विषयौ पर कानन का निमि 
फरतीहै तथा प्रध्यादेशण जातीक्रतीहै। 

(1८) यहं राज्यमण्डल एव संघीय चांसलदरी कै प्रदाधिकारियो वे वेतन, 
भक्ते तथािवा कौ श्तौ को निर्धारित क्ती है) यह्‌ स्यायी सीय कार्यालमो 
की स्थापन करती है तया उनकी भ्राय को निर्धारित करती है, श्रादि । 

सीय समभाद्वारा प्रादित क्राशूनो पर कायपालिका श्रवा -यायपालिकाकै 
निकेधायिकार कां प्रयोग नही कथि जा सकता! फिर भौ सघीयसभा की बानून 
निर्माण की शदिन श्र्तिमि नही 1 उसं पर स्वि जनता भौर क-टनौ का नियनत्रण 
है । तीम हजार (30 000} धिवि नागरिक अथवा 8 -टन दैच्िक जन्म सग्रहं 
कौमागक्र सकन है भौर जनमत सग्रहं के माध्यम से सघोय कस्मा द्वारा पाति 
किसी भो कीन को भ्रस्वीकार वर सकते है । परन्तु देच्छिक जनमत की माग कानून 
केलागूहोनैके 90 दिनवेअदरटीकौजासकनी है । वित्तीय कानूनो मोर खन 
कृगनूनो पर जिह “्रत्यावश्यक” चापित कर दिपा जाना है उन पर रेचित जचमत 
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निघ्नता ही करती । उदाहुरणत्त जहां ब्रिटेन तथा भारत जीस देशा को व्यवस्या 
पिकाञ्चा म वित्त विधेयक तथा सभी महत्वपूण साधारणं विधेयक पहने निम्न 
सदने मे प्रस्तुत विये जति ह श्रौर उसके दवारा पारिते होने पर ही उह उच्च सदन 
मपेश विया जाता है वहाँ म्विटजरटीण्ड मे किसी प्रवार मे विधेयक मपीय सभा 
के दोमो सदनो मे एक साथ प्रस्तुत ण्यिजनिहैँ। वस्तुत सत्रकेभ्रार्भम दोनो 
सदनो वै श्र-यक्ष श्रम विभाजन वरतेते है। यदि शरम विभाजन मे विसीप्रकार 
का मतभेद उत्पन्न हो जाता हैतो उते लादरी द्रायां भिर्चितत कर ्तियागपतादै। 
परम्परानुसार वित्त विधेयक परहते राष्ट परिपद्‌ म प्रस्तुत किया जातारै, परन्तु 
रेल रोड बजट एक साथ दोनो सदनोमे पेण क्या जाता) 
षिषेयको का प्रस्तुतीकरण--सधीय परिपद्‌ प्रथवा प्रत्यक कँटन व भद्ध 
कट श्रयवा सीय सभाका कोई सदन श्रथता सघोय सभाके दोनों सदनीका 
कोद एक सदस्य श्रपने सदन म किमी विधेयक को प्रस्त करस्क्ताहै। कैटन 
विषयक भस्तुत करने के श्रपने ध्रधिकारका प्रयोग प्राय कम करते! सधीम 
सभा का सदस्य “सुभाव' (2051५181) अरयवा प्रस्ताव (4०४07) के माध्यम ते 
विसी विधेयववो प्रस्तुत कर सकता है 1 जहा “सुभाव” किसी विपय पर केवल विचार 
चिमश की भ्रावश्यक्ता की भोर सधोय परिपद्‌ का ध्यान भ्राक्धित करताहै वहा 
श्स्ताव' सीय सभाक कायपालिकासं एवः माग (प्रादेश के रूपमे) होती है 
कि वह किसी विशिष्ट विषय पर प्रभावकारो प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस पर सपीय 
परिषद्‌ उस विषय पर प्रारूप तैयार करसे सरकारी पत्रमे प्रकाशित्तकर 
देती है1 
सामा-यते विधेयक सधीय परिपद्‌ द्वारा ही प्रस्तुत किय जाति है। मधीय 
परिपद्‌ सधीय सभा नी प्रायना पर श्रथवा जन माग उत्पन्ने होन पर श्रथवा कंटनो 
दवाय किमी विधायी योजना को सूत्रपात होने प्रर श्रयवा प्रशासनिक कत्तभ्योके 
निवहन के लिए दिसौ कानून की ्रावश्यकता होने पर कानून के प्रारूप को तयार 
कन्तीहै म्नर उसे दोनो सदनो के समक्ष एकं साय प्रस्तुत करतौ है! 
वित्त विधेयक केवल सघीय परिपन हारा ही प्रस्तुत क्वि जातिहै। कोई 
कै-टन श्रयवां श्रद्ध कै-टन श्रयवा सघीय सभा के दोनो सदनो पर कौई सदस्य वित्त 
बिध्चेयक प्रस्तुत नही कर सकता 1 
समिति चरण -विधेयक वे प्रस्तुन होने पर सदन उसके सिद्धातो पर विचार 
वरता है 1 यदि सद उस पर सहमत हौ जाता दैत विधेयक को सरम्बाधत समिति 
के पास विवार के लिएु मेज दिया जातारै। 
म स्विरजरलैण्ड म समितियां दो प्रकार कौ है--स्थायी अर भस्यानी । इन 
» सरमितियो मे विविध राजनीतिक दलो के सदस्यो की सम्या सदन मम उन दलौ के 
` दन्यो कै मन्या वे भनुपात म हाती है। समिति करौ वके प्राय उस समथ हाती 
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(ष्य) यह राज क्षमा तथा सघीय कानूनो के विष्द किय गयश्रपराधोके 
सिये क्षमां प्रदान करती है । 

(काप) यह सथीय सेना पर नियत्रण रखती है । 

(४) यह्‌ प्रशासने एव सघीय -पाय का साधारण पयवैक्षरा करती है । 

3 दित्तीय श्षक्तियं-- वित्त पर सधय संभा का नियत्रण॒ श्रनन्य है । इसके 
वित्तीय भ्रधिकारो पर रिच्छिक जनमत सग्रह की कोई व्यवस्था गही । इसके वित्तीय 
भरधिकार मुख्यत निम्न है-- 

0} यह्‌ सघीय परिपद द्वारा प्रस्तुत वपयय बजट को स्वीकृत करती है । 

(1) सह राजकीय लेलो ध्रौर ऋ श्राधिकारो के श्रघ्यादेशो का अनुमोदन 
करती दै । 

(भ) यह सधय प्रशासन के प्राय व्यय के हिसाब च] निरोप कर्मी रै) 

4 -यापिक शदितियां--सघीय सभा के पास कृ एसी -यायिक शक्तियादै 
जो श्रय सीय राज्यौमे प्राय कायेपालिकरा भ्रथवा -यायपालिका के परास हती 
है । उदाहरणत अमरीका भ्रौर मारत भते सघीय राज्यो म सघीय यायालय के 
यायाधीशों की नियुक्ति काय पालिका प्रष्यक्षके द्वारा हीती दै, प्रतु स्विटजरलण्ड 
म सीम न्यायायिकरण के -यायाधाशों का निवचिन सधीय सभाद्वारा होता दै। 
सधीय सभा कौ श्रय न्यायिक शितया निम्न है-- 

(ध) यह -याय प्रशासन का निरीक्षण व निर्देशन करती है । 

(५) यह श्रणासने चिवषदे से सम्बाधत सघीय परिषद बै नणयो के विरुद 
अपील की सुनषाहुक्रतीहै। 

(५) यह्‌ सघीय सत्ताश्रा म क्षेत्रायिकार सम्बधी विवादो का निपदारा 
केरतीटहै। > 

(1९) यह्‌ जनत्ता दा प्रस्तुत याचिकाभ्रा पर निराय दती है। 

(४) यहे धीय सभा द्वारा नियुक्त पदाधिकारियो कै विष्द्ध करायवाही 
करती है। 

5 प्षयेषानिकू सशोधनभ्मे महस्वपूं भ्रूमिका--सवंधानिक सगोवनौ मँ 
संघीय भावी भूमिका मरत्वभूणा है । वहं विधानमे सशोधन के लिये प्रस्ताव 
भस्तुत करती है 1 बोई भौ संशोधन तमो तग होता है जव सीय सभाक दोनो 

सदन उप्ते पारिन कर देँ तथा स्वक नागरिको एव क-टनो का चहमत उसका ्रनु- 
समयन कर द 1 पचास हजार (50,000) स्विस नागरिक सविधान म सणावनकं 
९ भ्रारम्भ दर सक्ते रै । सधोय सभाक्ारेसं प्रस्ताव पर विवारक्रना 
पडता है। 


6 कटौ से सम्यत शक्तिदा--सथोय सम कोकटनो म सस्बथम 
मृग्यत श्रप्रलिखित शक्ता प्राप्त है-- 
अः 


स्विट्जरर्लंड का सविधानं 


स्विटजरलण्ड के सविधान निर्मतिश्रों ने संघीय विधाधिका (केडरत 
एसेम्बली) को सभी प्रकार कौ शक्त्यां प्रदति की--विधायिका, काय 
पालिका तथा -यायपाक्लिका सम्बन्धी शकतिया ।" इस कथन के सदभर्भे 
स्विटजरलैण्ड की फेडरल एसम्बली के काय रौर शक्तियो का वेनं 
कीजिए । 

स्विद्जरलैण्ड की राष्ट परिषद तथा राज्य परिपद्‌ के सम्ब-घो को दगितं 
केर 1 

श्राप इस मत से सहमत ह श्रथवा श्रसहमत कि स्विट्जरलीष्ड की सीय 
सभा एव त्रिरेन कौ ससद दोनो फी सावभौभिकता का कारण न्यायिक 
पुनरावलोकन क श्रनुपस्थिति है ? श्रपने च्टिकोर के समयन म उक्र 
उदाहरण दीजिए । 
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1 जन प्रभृता का सिढाम्त-स्विट्गरलंण्ड मब्रिरेन वी भाति मसदीय 
प्रभुता के सिद्धात को मयता नही दी रद्‌ बल्कि ज्नप्रभुताके सिद्धातो 
मान्यता दी गयौ है । विधान कै क्षेत्र मे स्विस जनता प्रत्यज्ञरूपसे भाग लेती है। 
वह जनमप्र सग्रह फे माध्यम से सथीय सभाके कायो कीघ्रुदियो कदर करती है 
भरथत्‌ किमी कानून फो श्रस्वीकार कर मदी है श्रौ प्ारम्भन वे माध्यम से उसके 

` विसोपन (वुप्तिमो--0ष्छऽशषण्ण) को पूरा कर सवती है । दस तरह जनमत सग्रह 
श्रीर प्रारम्भन वै प्रत्यक प्रजात्र के उपार्यो ते स्रघीय सभ। वै मह्वकौक्मकर 
दिया है भ्रौर उसकी शक्तियो का हास किया है । इस तरह प्रत्यक्ष प्रजातत्र के 


उपाया ने विधायको कौ परामशदाता मात्र बना दिया है } स्विस लोग उनके परा- 
मणं प्राय श्रस्वीकार कर दते रै । 
1 


2 स्घोय परिषद की शक्तियो मे वृद्धि--वतमान समय की भ्रावश्यकताम्रा 
एव राज्य के लोक कत्याकारी स्वस्प ने सव राज्यो म कायपानिका शवितियो भे 
वृद्धिकीदै! इगलण्डमेर्मा्मण्डलतो “ध्मधिनायक की स्थिति"' मे पर्टुच गया 
है 1 स्विस सीय परिपद भी इस प्रवृत्ति से श्रघ.ती नही रही ) दूसरे, सीय परिपद 
के सदस्यो का निर्वाचन सपीय सभा के बुद्धिमान एव महत्वाकाक्षी सदस्यो मेसं 
फणा जाता है । सते संघीय समा को दोहरी हानि होती है । प्रथम, सीय सभा 
श्रपन योग्य एव समभदार सदस्यो ‡ नेतृत्व से वचित हो जाती है भ्रौर द्रु्रे उते 
मजद्ुरन प्तपोय परिपद्‌ के सदस्यो की भादिकं योग्यता प्रर विकषज्ञता पर निभर 
करना पडता ह । इस सबका परिणाम यह्‌ होता ह्‌ ।क सघीय परिपदे सधीय सभा पर 
श्रपनी इच्छा थोपने मे सफल हो जाती है । जसाकि रष न लिखाहै कि, “सघीय 


सभा के स्वधानिक वि्ेपाधिक्ारो के बावजूद भ्राज न्त्व सघीय परिषदके हाथ 
मेचलाग्यादहै] 


3 कानून को जटिलता--वतमान समय मकानून निर्माण एक जटिल 
क्रियाही नही श्रप्तु इसका स्वरूप भी तकनीक है । प्मौद्योमिवे सभ्यता की भाव 
एयक्नाभो तथा सामाजिक सनौर भ्रायिक वर्गो के पारस्परिकं विरोधी हितौ ने राज्य 


के हस्तक्षेप को श्रनिवाय बना दिया । इन तत्वों ने सीय समाका प्रश्रत्नि के 
विक्षेपो के हाथो की क्ठपुतलौ बना दिया दहै) 


# सुच्ड राजनोतिक दलो का भ्रभाव--स्विटजरलण्ड मंच राजनीतिक 
दलो का श्रभाव ही नही भवितु समानुपातिक्‌ प्रतिनिधित्व की प्रराती म उनफी 
संस्यामं भी ग्रत्यधिक वद्धिकरदी दहै । इसका परिणाम बहहूभादहे कि सरकार 
का निर्माण श्रकेले किसी एके दल के सदस्यो से नही होता! सरसकारका निर्माण 
तीन श्रथवा चार दला के मिश्रण से होता है। इससे नेत्त शिचिल पड जाताह। 
राजनीतिक सौनबाजी तथा मममतीतादृत्तिको बढावा मिलता ह । इससे नह्ा विवा 
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सगठन-स्विस सथीय सविधान म्यायाधिकस्ण के समरन के सम्बध को 
निरिचित व्यवस्था नही करता । श्रनुच्धृ द 107 मे केवल इस वात कौ व्यवस्य कौ 
गयी रै विं सघीय -यायाधिकसर्ण के सदस्यौ कां निर्वाचन सीय सभा द्वार किया 
जायगा जो इस बात का च्यान रवेगी क्रि उमे याज्यमण्डल की तीतो भायार का 
प्रतिनिधित्व हो । इस श्रनुच्येद मे इस बातत की व्यवस्थारै वि सधीय व्पाया 
धिकरण कै विभाग का मगठन, सदस्यौ की सस्या, पदावधि अर वेननकरनूर 
द्वारा निर्षारिते कथि जाये ¦ अरत सन्‌ 1943 के -यायिक सट सम्बन्धी कानून 
दारा -यायालय के सगठन को सुनिष्चित क्या गया है} । 
-याथिक सगठन मम्ब घी कानून के अ्ननुसार -यायाधिनरण कै स्थायी 
का निर्वाचन सीय सभा वै दोगो सदनो की समुक्त बैक मे 6 वप कै सिए । 
जाता 1 कानून -यायाधोशो के पुननिर्वाचन पर कई प्रतिवध नही लगाता 
परम्परानुप्ार -यायाधी शां को पुनिर्वाचित कर दिया जाताहैघ्रर वै तव तक 
भ्रपने पद पर वने रहने है जब तवे सैवा करना चाहते दै प्राय वे 70 वप ॥ 
श्ायु प्रहण करलेने पर सेद्ठा निवृत्तहोनि है) इस तरह्‌ निर्वाचन शरीरं श्रन्पावमि 
नषेप्त्पन दोन वलति दोषोको परम्पराद्वारादूर करने का प्रयास क्या सयाद 
बार-वार पुननिर्वाचित होने से उनके भ्रवधि प्राय निष्ठित रहती हैजाभ्रतत 
-यायालय तथा न्यायाघीशो की स्वत-्ता, निष्पक्षता श्नौर निर्भयतां की 
करती है ओरी राष्ट को श्रनुभवी यायाधीशोक्ा लाम प्राप्त होता रहनी ठै 1 
कानून द्वारा सपोयः न्थायायिकरण के सदस्यो की सध्या 26 ६८ 
निर्धारित की गयी है । वास्तव म यह्‌ सग्या 26 ही रहती है । इसमे' भरति 
कानून }1 से 13 वकल्पिक -यायाघीशो की व्यवस्थया भी करताट्‌ जा बाय 
की श्रनुपन्थिति भ्रथवा उवै काय वरमेकी श्रनमयता की स्थिति म 
क्रनैहे। 
मचीय सभा -पायाधीणोमेसे, दा वपके निष्‌, एक वो भ्रयक भरर ९ 
फो उपाप्यक्न चुनक्तीटै ) काट मो -यायाकीश तगतिरदो बीर इन पदो परि | 
मनि ही स्ह सक्ता) ‡ 
योग्यतार्ये--सविधान -यानाघोशो के लिए कोई निशित योगता 
निपाति नहो करता जिस प्रकार भारतीय सविधान सर्वोभ्चि -यायालय 1 
घोणो क विएु निशित योग्यतताये निर्धारित करना है । स्विस सविधानं ॥ 
108 केवल दमया कौ व्यवस्वाकरता है कि राष्ट्र परिषद की सादमयता 4 
पातर प्रत्यय स्वि नागरिक राघौय -यायाधिक्रणा का सदस्य चुनाजा ६ 
प्रतु व्यवहार म याम्य विधिवेत्ताभ्ना क-टन न्यायालय कं -यायापीगे, भतू 
दमव्यायकौ श्रौर सीम -यायाधिवर्छ बे वरिष्ठ पदाभिषाि्योकोही ४ 
पन्ये लि चुनाजाताहै 1 -पायापिकस्समे प्राय सभी प्रमुप पमो, 
श्प दला गा उचित भ्रतिनिवित्व दिया जागार1 
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भ्रमरीका मे वित्त विपियके पहले प्रतिनिधि सभामे ही प्रस्तुत किय जति है, परु 
सीगेट उत्तमे परिक्तन कर सकता ह 4 इसके भ्रतिरिक्त सीनैट रषष्ट्पति की काय- 
पालिका शक्तिम पाभेदारदै। 


स्विट्जरत॑ण्ड मे जव कभी किसी विधेयक परर मतभेद श्रथवा गतिरोध 
उतपप्नहो जतिहितोखह्‌ दूर करने के लिए एक विवाचन समिति कानिर्मारो 
क्गिजाताहै जो दोनो सदनो मे समकीता कराने का प्रयास करती है) इस समिति 
मे दोनो सदन कै सदस्यो कौ सरया समान होती है । यदि इत समित्तिके प्रयासो 
कै बाद भी दोनौ सदनोमे ग्ियोध बना र्हेतो उस विवादास्पद प्रण कोाड 
दिया जाता है, परन्तु प्राप देस होता नही ग्रौरविवाचन समित्ति गरतिरोष दुर करने 
भे सफल हो जाती है । नैसाकि श्रव्ने कहा है कि, “गतिरोध इस सीमात्तकनही 
जात्ताक्रि वह्‌ वंधानिक स॒कटकारूपर धारण करले 1“ हैसदहवरने भीक्तिसा 
है कि, “वास्तव मे कोर रास्ता श्रवश्य निकाल लिया जाताहै श्रौर चिवाचनकौ 
जिस प्रक्रिया निरूपण यषा विया गयाहै षह साम।यत भ्रनविश्यव होती 


दै | 


स्मिस सत्रिनानं निर्माता राज्य परिपदं को श्रमरीकी सीनेट कै श्रनुरूपं 
चनयन। चाहते धे परन्तु समय पाकर उन राष्ट्र परिषद के तुलनामेः गोण स्थान 
अरहण करिया! स्विस राज्य परिपद्‌ परश्रिदिश लाड सभा की भाति यह्‌ 
प्रारोपत्तो नही लगाया जा सकताकरि वह “धनाढ्यो का गढ" श्रथवा 
धप्रतिक्रियावादी सदन" है, क्योकि भ्रनैव धार उसने राष्ट परपदे चढतर 
रष्टरीयता भ्रौर अ्रगतिशणीलत्ता का परिचय दियारै! जेताकि सृनसेनेर्हादैनि, 
“स्विस राज्य परिषद न प्रतित्रियावादका गढहश्रौरमे उसने कभी प्रगतिके मागमे 
चाधा डली है ।'' हस पर मो राज्य परिपद्‌ की शवितय) का हास हृभ्रारै। हसक 
प्रभुखषरारणं यटदटैकि षह लाक सदन नही, वह्‌ स्विस्त जता का प्रतिनिधित्व 
वही करता, वहू स्विस कथनो का प्रतितिवित्व करता । इतरे, उत्ते सदस्यो को 
सच्या राष्ट परिपद्‌ क सदस्योकीशव्यासि प्रप्यधिषः क्महै। पीपर, राष्ट 
स्तरते नेत्रा निम्न सदन की सदस्यता का ग्रहणा करना पसद क्रनरहै, 
स्पष्ट कि गुणे म राष्ट्र परिपद्‌ राज्य परिपत्‌ सश्रागे है) भरन उवा खमन 
अधम स्यानदटै¢ 


विधापी प्रक्रिया * 


ष्वित् विभायौ प्रक्रिया सीय परिषद्‌ परौरसथोय भावये भानि श्रदितोय 
रै । जहौ मय दशो म सापारण॒, वित्तीय मौर्‌ सवंधानिक्‌ विदेय कृ सि निप्र 
भिश्च विघायौ प्रक्रिया दोनी है बहा न्विद्नस्यैण्डकी प्रिधायी प्रक्रिया इम 


, 
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काय प्रलालो--सपीय -यायाधिकरण कौ प्रमुल श्रौपचारिक कायप्रणाली 
सघीय कानून दवारा निर्धारित की गयी है परतु विमागो के काय तथा पीठ 
(एप) के प्राकार सम्ब-यी गौण प्रौपचारिक कायश्रराली -पायाधिकस्ण चो 
प्रस्यायोजित करदी गयीहै। ॥ 

-यायायिकरणा के प्रसेक विभाग का एक श्रव्यक्ष होता है जिसका चुनाक 
-यायाधिक्रण की पूण ठक म किया जाता ह । केवल फौजदायी श्रपीले -यायालयः 
क श्रध्यक्ष प्रत्येक विवाद की सुनवाईके समय उसमे सदस्यो द्वारा चुना जाता है। 
प्रत्यक न्यायालय की गरपूरति उसके मदस्यो की सस्या के अनुसार 3, 5 प्रवा 
¶ होती है। सभी -यायालयो के निय बहुमत से लिए जाते है परतु समान मत 
होमे पर अरष्यल्त सो निर्णायक मत के प्रयोग का प्रथिकार होता । -यायालय की 
कायवाही खुलेमे होती दै यद्यपि कभी कभी वह गुप्त भीहौ सक्ती दै) 

स्विटजर्लण्ड म केवल फौजदारी विवादो के लिए सूरी व्यवस्था विधमान 
है। दम उदेश्य स सारे स्विटजरलैण्ड को 5 क्षेघ्रो मे विभक्त विया गया है1 जूरी 
मे 12 सदस्य हति है जिह सधीय एसिजस (ए९061 4584208) कहा जाता दै । 
चुरी के पैनल (एथ्णला-नाम सूची) का चुनाव लोगो दवारा 6 वष केलिए दर्ता 
है। चूरीकाप्रपाग दोप ठहरानेके लिए होता है \ परन्तु वतमान समय मे जरी काः 
प्रयो वहत कम टोता है । इसकत प्रयोग 1933 ये निकल (पण्णा) विवैद मे 
कियागयायथा। 

क्षेश्राधिकार प्रयवा शक्तिर्ा--सधघोय -यायाधिक्स्ण वौ मौक्तिक तया 
श्रपीलीय, दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक एव सवधानिक सभी प्रकार क शक्रितमा 
प्राप्त है । सधय समा इसकी शपिनेयो का विस्तार कर सकती टह । इसकी विविध 
शत्तिया निम्न है-- 

1 मौलिक शषितिया--दीवानी रौर फौवदारी दोना प्रकारके विवादो 

"यायापिररण का मौलिक शक्तियः प्राप्त है । ये मुख्यत निम्न है-- 

^ दीवानो विवादो के प्रन्तेगत श्रनि वाली मौलिक शवितिया निम्न र-- 

(५) सिस राज्यमण्डल प्रौर वौटनो के मध्य उत्पन्न हाने वलि विवाद । 

(1) राज्य मण्टरल श्रौर निगम श्रयवा साधारण नागरिवि वे मध्य उत्व 
होगे वाले विवार वशत कमै विवार इनना मटृस्वपूा हो कि उसे" 
लिए सघौय कानून के निखय कौ श्रावष्यक्पाहौप्रौर उराषीः 
राशि 8 000 प्रौक्स स अधिक हो) 

(षष) कौटना वे मभ्य उलन टन वाते विपराद + 

(1५) राष्टरीयताकेखोजास उस्न होन वाले विवाद । 

(४) केटना बे समुदायो वे भ्य नागरिक अपिवारो (नागरिका भरयवा 

प्रधियाम) मम्ब ची विवाद । 
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है जब सदनो फे रथिवेशन नही हो रहे होते । समिति कौ बैठक केवल राजधानीमे 
ही नही होती श्रपितु भ्रयस्थानो परी होतीहे। 
मसितिथां विधैयको षर दलीय श्ष्टिकोण नही श्रपनाती, श्रपितुररष्टीय 
शष्टिकोण अपनाती है । समिति विषय पर गहदाईसे विचार करती टै । सामायत 
समिति विधेयक के सरार-तत्व की नहीं बदलती, परन्तु यदि भ्रावश्यक हौतोवह 
उसमे सशोधन श्रवश्य कर देती है । जब समितिं के सदस्य एक मतहोजतिरैतो 
विधेयक कौ प्रततिदेदन सहित सदने मे प्रस्तुत कर दिया जाता है! मदि समिति एक 
` मतन दहो तो वहमत प्रौर भ्रत्पमत्त दोनो प्रतिवेदनो सहित विवैयक को सदत मेपुन 
भ्रस्तुतं वेर दिया जाता है 1 


सदनं वारा विधेयक पर विचार विमश-- विधेयक को समिति के प्रतिवदन। 
प्रतिवेदनौ सहित सधोय परिपद्‌ के किसी सदस्य के भाषण के साथसदनमे पुन 
प्रस्तुत किया जाता है । समिति बाहू तो श्रषना प्रतिवेदक भी नियुक्त केर सकती 
है। इसके बाद सदन मे विधेयक पर विस्तारसे विचार विमश होता श्रीर प्रत्येक 
धारा पर वाद विवाद होताहै। श्रन्त मे विधेयकं पर एकं साय मत लिया जाता 
है । सदि विधेयक स्वीकार कर लिमा जाता है तो उते उसे सदन द्वारा पारित मान 
लिमा जति है । जब विधेयक दुसरे सदन द्वाराभी स्वीष्रतकरलियाजाताहैतो 
दोनौ सदना के प्रध्यक्षा श्रोर सचिवो के हस्ताक्षर होने पर उसे प्रकाशित कर दिया 
जाता है भौर वह निश्वित तिथिसिकात्रुनका सूप ग्रहण कर लेताहै बशर्तेकि 
च्छि जनमत सम्रह्‌ मे स्विस जनता ने भस्वीक्ारन केर दिया हो। 


विवयाचन समित्ति- यदि किसी विधेयक परदोगो सदनो भे गहरे मतभेद 

उत्पत हो जाति है श्रथवा एक सदन उसे पारित कर देता ई श्रौर दुसरा सदन उसम 

से सशोधन भ्रथवा परिवतन कर दता है जो दर्रे सदन को स्वीकार नही हीतेतो 

दोनो सदना के मतभेदो को दूर करने के लिए श्र्थात सम्मता करानके लिएषएक 

चिवाचने समिति का निमखि किया जाता है। इस समितिके दोना सदनोके सदस्यो 

~ की मस्या बरावर होती है \ यदि इस समिति प्रयासोके बादभी दोनो सदनोम 

गतिरोध बना रहै तो विवादास्पद विषय को चछोदढ दिया जाताहै। परन्तु प्राय एमा 
होता नही भौर विवाचन समिति गतिरोध दूर क्रनेमेसफवहोनातीदैष। 


समीक्षा प्रश्न 


1 स्विस याज्य परिपद्‌ के सगठन एव शक्तिया का विचरन कंङिषु 1 

2 स्विस्त राष्ट्र परिपद्‌ कै सगठन एव शक्निया ढा दिददर सजित १ 

3 स्विदूनरलण्ड कौ सीय सभाक ग्य न्द शनो का ररभ्स 
कौोजिए्‌। 


६ 


। 


४. ६ ति 
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(1) सीय सत्ता एव पै टन सत्ता पे मध्य शमता सम्बघौ विवाद । 
(५) साबजनिक विचि से सम्बायत विवाद । 
(1) नागरिक प्रधिकारो कै प्रतिध्रमण सम्ब-धी वियाद 1 
(1५) भ्र तर्यषटय काून, समौता एव सग्धियो कौ उल्तघन सम्बभौ 
विवाद । 
भूत्य।कन-- स्विस सीय -यायायिकरण का -यायिक पुनरावलोकन का 
श्रधिकारन तो श्रमरीकी सर्वोच्च -यायालय क भाति कानून पौ उचित प्रतरिया" 
परश्राधारितिहै भौरन ही भारतीय सर्वोच्च -यायालय फी भाति “कानूनद्राय 
स्थापित प्रकर्या पर श्राघारित टै 1 सन्‌ 1874 दे सयिघान निर्माता स्तपीय "पाया 
धिकरण फो न तो श्रमरीका कै भाति णासन वा एक पृथम्‌, एव स्वत प्र भग बना 
स्वे भरन उमे सविधान की व्याख्या वरे की एवित प्रदान कर्‌ रवे 1 स्विस सवि 
घान नि्माताभ्नों ने "जन प्रभुता" भौर ससदीय सर्वोच्चता वै सिद्धा-त कौ प्राथमिकता 
दीहै -यायिष पुनरावलोवन वौ नरी 1 उदाहरणत्त, भ्रनुच्छंद 8 कै श्रनुपार 
सविधान कौ व्यास्या का भ्रधिकार सधीय सभा वो प्रदान करताहै। -यायाधिकरण 
ब नही 1 श्रनुच्छोद 114 के श्रनुमार सधीय सभा कानूनद्वारा न्यायाधिकस्ण के 
क्षेनाध्रिकार का विस्तार कर सकती है उसके समगठन कौ व्यवस्या कर 
सक्ती ह, उसमे परिवतन कर सक्ती दै, भादि सधीय -यायायिकरणा भपने कार्यों 
ची वापि रिपोट सीय सभा को प्रस्तुत करतीटै। सोप म, मरचनां भ्रौर 
शामितयो भे सीय -यायाधिकरण कौ स्विति सीय समा की तुलनामे निवल है 
वेह शासन का एव समान स्तरीय एव स्वतत्र भग नही, वह एक श्रधीनस्य 
श्रगरहै। 
न्यायाधिकरण के पास -यायिक पुनरावलोकन को भ्रत्यधिक सीमित शर्विन 
1 सोक प्रर प्रशासनिक कानून के यायालय वैरूप मे उते^कटनके सविधान 
भ्नौर कानून की तुलना मे सपय सविधान भ्रोर सधय कानून को परिपुष्ट करना 
होता है ह्यक्तिगत भ्रधिकारो वे म्रतिक्रमण से सम्बाधित विवादो का निषराया कर 
हतु उसे क टन कानूनो मरौर प्रशासनिक कायो तुलनाम कटन सविधानं कोपरि 
पष्ट करना डता है ॥ दूततरे शब्दो भे, सीय -यायाधिकस्ण क टनके वातरनो का 
रवै चोपित कर सक्तो हैयदि वे क-टन सविषानम्मौरं सीम सनिधातिने 
विवव है, वह क-टन सविधान की किसी धारा को अरव॑ध घोपित कर सकती 
यदि वह सीय सविधान के विपरी है, वह ्रत्यायोजित विधान के अतगत 
सोय निमित नियमो को मवै ोपित कर सवती म । यदि वे भीय कादरूगोके 
विपरीततदै, परस्तु वह सघीयच्भाद्वारा पारितिक्सी कानून को ग्रवेध घोपित नदी 
कर सकती 1 श्रनुच्येः 113 इस सम्ब म स्पष्ट ` यवस्था करता है करि सषीम 
-यायानिनस्स सघीय समा द्वारा पारिति कानूनो प्नौरः अ्रध्यादशौं तथा उसके दाय 


¶7 


संघीय न्थाथाधिकरण 
(ट एल्वलण वणार) 








स्विस सधीय -यायाधिकरण स्विम मघीय समा श्रौर सघीय परिषद्‌ की 
भाति भद्वितीय है। जहा श्रमरीका तथा भारत जे मधीय राज्यो मं सघौय -यायानय 
सविधान के सरक्षक एव प्रभिभावव के ल्पमे काय करती है, उसकी सर्वोच्चताकी 
रक्षा करती है तथा उसकी धाराभ्रो की व्याख्या करती है वहा म्विद्ूजरलण्ड मे 
सधीय-यायाधिकरणा इन कायो को नही करती स्विदजरर्लण्ड म सघीष सभा सपीय 
सविधान की व्थास्या करती है । श्रमरीकी श्रौर भारतीय सर्वोज्व याथानयोकौ 
म्यायिक परनरावलोकन का भ्रमिकारश्राप्तहै। वे मिसी भी कायपालिका प्रादेश 
श्रथवा व्यवस्थापिकाके कादरून को, जी सविधानके विपरीत है, रद्‌ करमक्ती 
है । दसस शरोर स्विस सधोय न्यायािकर के -थायिनः पुन रोवलोकन की सीमित 
(आशिक) वितां प्राप्त है । वह स्विस सघीय सा द्वारा पारित तरि कातरून 
को र्‌ नही कर सक्ती यद्यपि वह्‌ कंन्टनवे कानून का रह्‌ करसकेतो रै 1 यदि वह्‌ 
कौ-टन संविधान श्रवा स्विस राज्यमण्डल मे सविवान प्रयवा सीध कावूनके 
विपरीत्त ह्‌। 


+ स्विस सीय -यायाधिक्रण श्रमरीकी श्रधवा नारतीय सर्वोच्च -यायालय 
की भाति ग्यवस्यापिक्ता से पृथन्‌- अथवा स्तत्र नही । सन्‌ 18548 वे सविधातके 
श्र तमत स्थापित की गयी सधीय न्यायाधिकरण पुणत सवीय सभा भ्रौर समीय 
परिषद फे श्रधीन थौ । सन्‌ 1874 के सविषान ३ भ्र तत 1875 मे स्थापितकी 
गयी संघीय न्यायाधिकरण ‹ स्यायो श्रीर स्वायत्त" होते हर्‌ भी सपीयसमभाके 
भ्रधीन है! रयम प्घीय यायायिक्न्णदे सदस्यो (-यायावीशा) का निर्वाचन 
सधीय सभा दारा होता है । दूसरे, उसे श्रपने कमयो कौ वाधिकं रिपोट मघीय सभा 

~ कौ प्रस्तुते करनी होती है 1 य दोनो त्त्व सपीय -यायायिक्रण को सषीय ममाते 

* प्रधौनकरदेतेदै। 


॥ 
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# 3 श्राकारमेश्र-तर-स्विस स्थीय -यायाधिकरण का भ्राकारप्रमरीकी 
भवश्च -यायालय को तुलना मे ्रप्यचिक बढा है। दसके न्यायाधीशो कौ स्त्या 
26 पे 28 तक है । इस श्रतिरिक्त वहा 11 से 13 वंकत्पिक त्वायाधोशा कौ 
व्यवम्याभीषहैनोन्यायाधीशौ कौ श्रनुपस्यिति मे काय करते है! इस श्रनेमः 
विभागा एव उप विभागो म विभक्त किया गया है। दुसरी श्रोर, श्रमरीकामे 
मर्यौल्च -यायातय के सदस्यो की सच्या 9 है । वहा न तो वैकल्पिक -यायाधीशो 
कोव्यवस्यारैश्रौरने दही -यायालय को विभागो मे विभक्त किया मया है 1 

"4 -यायाधीशो फो नियुष्ति एव पिमुषित मे श्रतर- स्विस्त पीय 
न्यायाधिकरण के -यायाधीशो कौ सथीय सभा दोनो सदनो के सयुक्त श्रधिवेशन 
मे 6 वपके लिए निर्वाचित करती है यद्यपि वहा -यायावीशो को पुननिर्वाचित 
कर दिया जाताहैभ्रौर वे श्रपने पद पर तब तक वने रहते है जब तकवे सेव्ये 
प्रदान करना चाहते है 1 फिर भी 70 वप कौ भरायु ग्रहणा कर लेने परवे सेवा निवृत्त 
हो जतिदहै। दूसरी श्रोर, श्रमरीकी सर्वेच्चि -योयालय कै न्यायाधीशो कां सौनेटके 
श्रनुसमथन पर राष्ट्रपति हारा निमुक्त किया जाता है । सद्ग्यवहार के बने रहन 
पर्वे जीवन पयन्त ्रपने पद प्रर बने रह्‌ सक्ते है । परम्परा के श्रनुसार 10 वष 
सेवाकेरलेने तथा 70 वप कीश्रायु प्रहणकर लेने पर वे सेवा निवक्तदहो जनि 


है। 

स्विस तथा भ्रमरीकी संविधान दोनो अ्रपी पनी सर्वोच्च न्थायालय मे 
न्यायाधीशा के लिए कोई योग्यता निर्धारित नही क्रते । फिरभीदोनोमंप्राये 
विधिवेत्ताश्नौ कोही -यायाधीश पद पर निर्वाचित श्रथवा नियुक्त करिया जातादहै। 
निर्वाचित भ्यवस्था म राजनीति के समावेश की ्रधिक सम्भावना है जबकि नियुक्त 
करने की उ्यवस्था मे योग्यता कै तत्व के प्रभावी होते कौ अधिक सम्भावनाहे। 

स्विटजरलंण्डमे -यायाधीशो को समयसे पूव महाभियोगद्वारा पद्च्युतेकरने 
की कोई व्यवस्था नही जबफिश्रमरीकामे उह महाभियोष दारा पदच्युत केकी 
व्यवस्थादै। 

5 स्थितिमेश्र तर-दानो की स्वितिम भ्र तरर । स्विटजरर्लण्ड म शक्ति 
पुथक्फरणे वे सिद्धान्त का कठोरता से पालने नही किया मया 1 स्विस संघीय 
-यापाधिकर्ण सघीय सभा के ्रधीन ह । प्रथम उसका निवचिन सघीयं सभाद्राय 
होता है । दूसरे, उसे श्रपने कार्यो की वापिक्‌ रिपोट सीय सभावो भ्रस्तुत करणी 
पडती है । दूसरे ग्रोर, भ्रमरोकामे शक्ति एृयक्करण दे सिद्धात काक्डोरतासे 
पालन विया गया है । बहा सर्वोच्च -यायालय कांग्रेस बे श्रधीन नही । वहं उसस 
पृथक एव म्वतःतर है । मरू -यायाधीश् माशलने 1803 म मारयरो चनाम मरीसन 
के वि्ादमे निय देने हए (जिसमे काग्रोस बे एकं कानून का श्रवेव घोपिन क्या 
गथा चा) सर्वस्व -यायालय के स्यान, भ्रभिका एव महत्वे को सुनिर्चिति वरे 
दिया या। 
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सविधानं -यायाघीणो के लिए कृद्ध श्रयोग्यताश्नो का उल्लेव करता है।ये 
भूल्यत निम्न है-- 
(४) सघौय सभा तथा सघीय परिषद के मदस्य तथा उनके दाया नियुक्त 
कर्मचारी सीय -यायाधिकरण के सदस्य नही हो सक्ते। 
(४) न्यायानोश श्रपने कायेभार को अवधि मे स्विडजरलण्डमे विसो अरय 
लाभके पद को प्राप्त नही सक्ते! " 
(५) -सायाघीण कोड श्रय व्यवसाय प्रयवा नौकरी चहो कर सकत । 
वेतनं एव सेवा फो शते सीय न्यायाधिकरणा कै श्रध्यक्षको एक लाव 
पत्तर हजार फ़ क्त श्रीरः प्रत्यक श्रय -यायावीश वा एक साख ब्रदरावन हजार फ़त 
प्रतिवपु वेतने स्पमे प्राप्त होते है । बकल्पिक -यायाघीणोका कोई निरिनित 
वेतन प्राप्तं नहीं होता । उह वल उन दिनो वे लिट भत्ता प्राप्त होतादै जिन 
दिनोकैलिएवे काय करते है! 60 वपकी भ्रायु ग्रहण करने तथा कमसेक्म 
10 वप स्तक -यायावीश रहने पर कई सदस्य पशन प्राप्त करनेका श्रयिकारी वन 
जाता) पे-णन सेवा वाल ॐ श्रनुसार 40 से 60 प्रतिश्तके बीचमं होती है। 
70 षप की श्रायु प्रण कर लेन परवे स्वय सेवा निवृत्त हो जिह । न्विटजरनैण्ड 
मे महाभियोग हारा -यायाधीशो को समय से एव परच्युत करते की काईं व्यवस्था 
नही जिस श्रवार व्र्मरीका प्रथवा भारत म व्यवस्था । 
काय स्यान-- जहा सघीय सभा, सधीय परिषद तथा श्रय सघीय कार्यालय 
चेनमेस्थित टह वहां स्विम सधीय -यायाविकरणावाद कौ-टन कपी राजधानी सासिन 
(1.१0958प) म स्थिति है । फ़रोच भापाहूक्टनोक्ा सतुष्ट करेदे लिय ठेमा 
गियागयादहै1 
विभाग तथा उप विभाग-- सघोष -यायाधिकरर त्रिभागौ तथा उप विभगो 
भे विभाजित क्रिया गया है । -णयेाधिवेर्ण कैः प्रमुखे विभाग है ५) सवधानिक 
श्रीर्‌ प्रशासनिक कानून न्यायालय, (४1) दीवानी कातरून -यायालय {१} फौतदारी 
रपी -पायालय, (५४) ऋण तया दिवालियाप्रन -या्यालिय । यायाधिकरणं वे 
प्रमुने उप विमागये रै ८) दोपारोपण विभाग, (४) फौजदारी विभाग। वह्‌ 
विभाग कभी कभी न्रमणशील -यायालयकंसरूप म काय करता रै, (1) सघीय 
फौजदारी -पायालय प्रौर (1५) भ्रवरोध -यायातरय । प्रल्थक -यायानय (विभाय तधा 
उफविभाग्‌) के सदस्यो कोसरया 3 भौर 9 के बीचम रहतीहै। 
चांतलते--घनृच्छे द 109 म सौय -यायाधिक्ग्णकी एक वासलयीकी 
व्यवस्था की गयी है । चासचरी यायाधिकरण ॐ सचिवानयकेरूपम षाय करती 
है । चरस्िलिरी के सदस्यो (सचिवो, विपिदो श्रादि) की सस्या, वतन, येधयकाय, 
निर्वाचन भादि सथीय सभा निर्धारित करती है परतु उने निर्वाचन भौर न्यो 
षैः निधि कौ शक्ति सधीय न्यायाधिक्स्ण को प्रत्यायोजित बरे दी 
थीदै। 
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वरती । सविधान षी व्यास्या फा भ्रधिनार मपोय भामे पासदै। दुषरे, यट 
सपौयसमा द्वारा पारित विसो फान्रूा षौ प्रवंप घोषित ही कर सक्ती! त्वि 
सधीय -यायाधिवरण मेय यँ-टमावे कातूनामोरद्‌क्रसक्ती द यदिये कट 
स््रिधान भ्रथया मौय सविषा प्रयया मघीय फानूने गे विपरीन र। 


समीक्षा प्रशन 
1, स्वित्‌ सपोय म्पायापिरणा गे मगठनं एवे केवाधितार मौ विवना 
कीजिए । 
2 स्विस सपीय -मायाधिगरण एव प्रमरीकौ सर्योज्च -यापालय शी तुलना 
कीनिषए्‌। 
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(श) कौ-टन प्रौर निगम प्रयया साधारण नागवि के भव्य उत्पन्न होने 
वाते विवाद वत्त कि एक श्रयवा दूसरा पक निएय की माग करे 
श्रौर उसवे राशि उतनी हयो जितनी की सीय कानून मे उत्लि- 
खिन्न हो। 

ए सौजदारी धिवादे के श्रतगत श्रानै वाली मौलिक शक्तियाँ निम्न है-- 

{५} रास्य मण्डल के प्रति धार विद्रोह भ्र्यात्‌ दश्ोहिता, काति भरयवा 
सीय सत्ताभरो के प्रति हिसा सम्बाध विवाद 1 

(प) श्रतरष्ट्िय कानून के प्रति श्रपराध श्रयवा ध्राधाति + 

(ब) बे राजनीतिकं म्रपराघ प्रयवः श्राघात जिनके कारणा भ्रयवा जिन 
दगा के कारण सशच्र सधी हस्तक्षेप की भ्रावश्यक्तापडीहो। 

(1४) जाली सषिक्को के निमणि भ्रौर मतदान सम्बपत धौसाधडीके 
विवाद) 

(५) सघीयः पदायिकारियो दवारा श्रपने श्रधीनस्य भ्रधिकारियो के विर्द्ध 
खगाय गये श्रषराधों सम्बयौ विवाद । 

(५) स्रधीय समा की भ्रनुमति से कटो द्वारा प्रचित विवाद! फौनदारी 
विवायोकां निपटारा जरी की सहायतासे किया जाताहै।जूयै 
दयाय दोषौ ठहराय जाने फे चिए्‌ उसके श्राधे सदस्यो के भनुसमथन 
की प्रावष्यक्ता होती है) 

2 भ्रपोलोय शदितिया-स्विट्जरलण्डमे किसी प्रकार के निम्न सधीय 
"यायालयं नही है जिस प्रकारके श्रमरीकामे दहै । श्रत न्यायाधिकर्ण का श्रपी- 
लीय क्षोत्राधिकार स्रीमितदटै। उसे केटन कमी प्रतिम -यायालय कै निरौपके 
विरुद श्रपील सुनने का श्रधिकार दहै, यदि विवाद की याशि 8,000 फ़क्ससेश्रधिक 
है । दवान कानूनमे एकता बनाये रखने के विए ेसा विया गया है। 

3 प्रशासनिक दीत्राधिकार--प्रशासनिक विवादोमे सघीय -यायाधिकरण 
की शक्तियो का विस्तार सीय परिपदकी कीमत पर कियागया है । सन 1925 
तक प्रशासनिक विवादों का विषटाराक्रनेकौ शक्ति सपय परिधदके प्रास थी) 
पर्यु उसी वप ये शक्तिया सीय न्यायाधिकरण को सपर दी गयी )} न्यायाधिकररण 
श्सक्षेत्रके श्रतगत चनिस्न विवादों का निषदारा करती है-- 

५ (1) सघोय पदाधिकारियो की योग्यत्ताभो, कानूनी समता एव दोत्राधिकार 
सम्ब-धी विवाद । 

(ष) रेल प्रणान से सर्म्बा धत्त चिवाद। 

(ग) करारोपण से सम्ब वत्त विवद ६ १ 

(५) राज्य कमचारियो एव नागरिको -के मध्य उत न हने वाले विवाद । 

4 सवघानिक क्षत्राधिकार--इस टो पे मन्तयत यायाधिक्रण॒ मुख्यत 
श्रमाकित प्रकार कं विवादा का निपटारा करती ६ै-- 


) ग 
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मे जनमत सग्रह श्रौर श्रारम्भन कौ मस्थाये विद्यमान है परन्तु बहा इनका प्रयोग 
श्रमफल रहा है जवकि स्विटजरटौण्ड मे इनका प्रयोग सफन रहा है । 
स्विटजरटीण्ड मे प्रत्यक्ष प्रजात-तर फी सस्था्नो-जनमत सग्रह प्रौर प्रारम्भन 
का दतना प्रधिकप्रयौगहोतारहाहैकि वे प्रात्र स्विस सस्याय बन गयो दै। 
स्री कारण स्विटजर्लण्ड श्रौर प्रत्यक्ष प्रजातत्र पर्यायवाची शष्द वने 
ये सस्याय स्विस राजगीतिक जोवन क ताना-बाना बन यौ हं । जैस्ताकि दायसी 
॥ कहा है कि प्रव्यक्त प्रजातत्र “स्विस राजनीतिक जीवनं फा भूल सिद्धात 
॥* 
प्रत्यक्ष प्रजातत्र की सस्थाश्रो के माध्यम से स्विम नागरिक श्रषनी “निद 
प्रर प्रत्यक्ष प्रभुता काप्रयोगक्रतेटै श्रौर शासन की कायवाही मेपत्यक्ष 
क्रियाशौल भागतेते दै । जहाँ श्रय प्रजातर्णत्रक देशो मे नागरिक निर्वाच्नो के 
बाद प्रपषने प्रतिनिधियोके दास हो जातहै वहां स्विस नागरिक नि्वचिनौ कै वादं 
भो सम्प्रभु वने रहत हे । प्रत्यक्ष प्रजातत्र के उपकरणो के माध्यम स वे श्रपने 
विनायको के श्राचरण की च्रूटिया एव लुम्तियोकोद्रूर करनं प्नौर विधानके 
क्तेन म जनमतसग्रहके माध्यमसंर््ातम शब्दभ्रौर प्रारम्भन के माध्यमसे प्रथम 
णाम्द कहने "का श्रधिक्रार सर्वदा अ्रपने पास रखते है । स्विस नागसिकिकोठीकदी 
सधीय सभाके (तीय सदन की सज्ञादी जाती है। लाड ब्राहत ने कहादैकि, 
“ भ्रजातन्न के विद्याथीं के लिए स्वि्न शासन व्यवस्था मे इससे वद्र प्रय कोद 
बस्तु शिक्षाश्रर नहीं है, क्योकि वह जनता कौ श्रास्मा मे भवेश करने के लद वातायन 
खोल देती है । उसके श्रन्तरम्‌ विघार एव भावने निर्वाचित्त निकायो के माध्यम 
से नहीं श्रपिचु प्रव्यक्ष रूप से फार्यानवित होती दिखाई देती है ।* 


प्रत्यक् प्रजातन्त्र कौ सस्थायें 
(फञपण्ाणाऽ 9 पल्ल एलाण्लक्रत) 


स्विटजरलौण्ट म॑ प्रपयक्ष प्रजातन्व की जिन सस्थाभ्मो का प्रयोग किया जाता 
रहा है, वे रै--(1) लौण्डसजिमिण्ड (1.20058८पाा7त९), (11) जनमत सग्रह श्रौर 
(111) ब्रारम्भने । 

1 लण्डसजिमिण्ड (1.वत्८ण6०0९}--सेण्डसनिभिण्ड कां श्रय है लोक 
खमा अयवा भारम्मिक सभ । ये सभाय परतयकष प्रजात न वै शुद्धतम एव श्ररपृधिक 
स्वरूप की योतक है । स्विटजरटैण्डम इस प्रकार की लाक सभार्ये पाच क्टना म 
{एक पूण क-टन श्रौर चार श्रद्ध केटनो ने) विद्यमान दै। अत दन कनट्नोकौ 
सीण्डसजिमिण्ड कौटन वहते ह । यमने ब्लेरस का प्रुण नटन, उष्टरवील्ड के 
दो अद्ध -क-टन भ्नोववाल्डन श्नौर निडवान्टन त्था ब्राणनजेल के दाश्रद क्न 
बाहरी रौड प्रर भीतरी गड । 
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भ्रनुमोदित सिरो बो लागू करेगा ।” इष दष्ट ते सीय -पायाधिकरणा श्नभरीको 
सर्वोघच म्पायाचिष श्रीर भारतीय सर्वोच्च -यायालय से ब्रयधिक दुबल ई 1 न्यायिक 
पूनरावसोकन कै श्रधिकार्‌ मे भमरीकौ सर्वोच्च -यायालय को “कारे कातृतीम 
सदन यना दिया है" “वह्‌ एव प्रटूट सर्व॑धानिक सभा है,” भिहित शक्तिके 
सिद्धात का विकास करके उसते सवैधानिक सन्तुलन को (शक्ति विभाजन को) 
केद्रकेपक्षमे कर दिया है) स्विस सधीय “ यायापिकरण टसा कभी नही कर 


सकती 1 वह भ्रमदैकी भ्रयवा भारतीय सर्वोच्च न्थायालय की भाति मविधान का 
सरक्तक एव श्रपिभावक नही वने सक्ती \ 


स्विस सघोय न्यायाधिकरण पौर धमरीकी पर्वोच्च न्यायालय-- 
एक तुलनात्मक श्रध्ययन 
(5७5 एत्न शपरफणाय तकालल्या 11... 
(ण्ण--4 (गणम य।१८ प्ण) 


स्विस सधीय -यायाधिकरण प्रीर श्रमयीकी सर्वोच्च -यायालय दीनी श्रषने 
भ्रपने देश की सधीय व्यवस्था के श्र-तगत स्यापित मिय गधे सीय न्यायालय रहि । 
वस्तुत स्विस सघीय यायाधिकरणा को प्रमरीकी सर्वोन्वि -यायालयके नमूने पर 
ही निमित करने का श्रयास्त क्था भया था। फिर भी दोनो कै उदय संगठन 
श्राकार, कायकाल, न्यायापीशौ की नियुक्ति एव विमुक्ति स्थितिं एव परतिष्टा, 
को्राधिकार भ्रादिमेश्रत्ययिकश्रतरहै। दोनोमे मरय श्रतर निम्न है-- . 


1 उदय मे श्रस्तर--स्विस्त मीय न्यायाधिकरण की मोजुदा स्थिति सन 
1848 के सविधान की देन रही श्रषितु सन 1874 के सविधान कीदेनदै। 5५ 
1848 के सविधान ने सघीय विषया म न्याय प्रव-धके लिए एक न्यायालय नः) 
व्यवस्याकी थी परतु वह श्रपने सगठन, रचना श्रौर सीमित क्षेधाधिकार म सोय 
खभाभ्रौर सथीय परिव्द के श्रधीन थौ । बह “मून महत्व को भ्र शकातिन 
निकाय" थी । सन्‌ 1874 बे सविदान ने सघीय -यायाधिकरख "` 
“स्थायित्व भौर स्वायनता ' प्रदान की + इसकी स्थापना वन्‌ 1875 मकौ ययो 
थी। दूसरी श्रोर श्रमरीकौ सर्वोच्च -यायालय मौजूदा सविधानं क॑ सन्‌ 1789 
लार हते के स्रा स्यापित की ययी थी श्रौर वह्‌.्रजितकं विवरमानहै1 


2 सगठनमे न्न-तर--त्विटजर्लण्ड म, अनुच्छेद 106 के श्रनुत्ार, 
विषयोमे -यायप्रवधके निए एही स्रघीय -यायालय है। सधोय बोमान्याय ॥ 
धिकरण कौ दोडकर उसके श्रधोन भय बाई निम्न सधीय -याया्तय नही | दूर 
भोर श्रमरीकामे सधीय वानून केलिषु एक सर्वोच्च -ययालय ही नही 
उमके भवन श्य प्रनेक् निम्न मघोयन-यायातयभादहै। काग्रेस कानून द्वाराश्रग्र 
लिहत मीये -यायालयो कौ समठिति कर सन्नीह। 

॥ ५ 
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2 जनमत सग्रह (र्थलन्णपण्ण)--जनमत सग्रह काश्रथहै न्लागाके 
पास भेजना” अर्थात्‌ ' लोगा से परामर्शं तेना" जसाकरि जचंर ने कहा है, “जनमत 
ग्रह वहु साधनं है जिसके मान्यम से जनता प्रतिनिधानात्मक समश्रोके कार्यको 
स्वीकार भ्रथवाश्रस्वीकार कर सन्तीह!“ रपडकः मतहै कि जनमत सग्रह 
° निर्वाचक मण्डल का श्रमिकार है जिसके प्रयोग दारा वह्‌ देश के मूनभूत कानून में 
व्यि जा रहे प्रस्तवित सशोधन को स्वीकार ग्रथवाश्रस्वीकार कर सकेता है |“ इस 
तरह जनमत सग्रह लोगो के हाथो म एकेसा निषेधाधिकार है जिसके प्रयोग द्वारावे 
किसी श्रवाचित्ते विधि को श्रस्वीकार कर सकने है । जनमत सग्रह किसी सवेधानिक 
सशोधन श्रथवा विधि श्रयवा श्र यादेश श्रथवा सावजनिक नोति प्र हो 
सक्ताहं। 

जनमत सग्रह॒दो प्रकारका होताहै (1) भ्रनिवाय जनमत सग्रह श्रीर 
(11) देच्छक जनमत सग्रहं । स्विटजरर्नण्ड मे दोनो प्रकार का जनमत सग्रह 
विद्यमान है । स्विटजरलंण्ड मे ्रनिवाय जनमत सग्रह को खवभ्रथम सन्‌ 1798 के 
हैस्येटिक गणगज्य के सविधान के श्र तगत लागू किया गथा था । यद्यपि सविान 
स्वय जन सहमति का परिणाम नीया । सन्‌ 1848 का सविधान जन सहमति 
पर श्राधार्ति था । रेच्छिकि जनमत सम्रह्‌ की व्यवस्था सन्‌ 1874 के सविनान 
के श्रन्तगत की गणी थी । यद्यपि श्रनेक वै.टनो मे इसकी व्यवस्था पहलेस 
हीथी। 

स्विटजरर्लण्ड मे श्रनिवाय जनमत सग्रह सर्व्ानिक सशोधनो^परलगरू 
होता है। स्विस सविधान भ्नुच्छेद 123 इस सम्बध मे सुस्पष्ट है । सघीय सभा 
हारा परास्ति कौई भी सवधानिक सशोधन तब तक लागू नहो किया जा सक्ता 
जव तके स्प्िस नागरिको एव कं खनो दोनो का बहुमत लोक मतदान दारा उस 
पर श्रपनी सुप्पष्ट सहमति भ्रभिश्क वहो कर देता रथात उमे स्वौकार नही 

करलतेता। दस तरह सवंधानिक सशोवनो मे श्रभ्स णन् स्वि नागरिक 
काह, सधीय सभाकरा नही । 

स्विट्जरलण्ड म रेच्िव जनमत सग्रह साधारणा विधेयको एव भ्रध्यादेणौ 
परलागू होता है 1 पर तु जिन विधेयको एव भ्रध्यादशो को “आव्य (11801) 
धोपित कर दिया जाता दहै भ्रयवा जो विधेयक स॒ब पर लाग्रु होत है जसा्िं वत्त 
विधेयक, उस प्र एेच्छिक जनमत संग्रह की सुविधा उपलब्ध नही होगी । परन्तु श्राव 
सयक घोपित परिय गये परिधेयक एव श्रघ्यादेश एक वय के वाद समाप्तहो जापे दै, मदि 
ष्सके दौरान उन पर लागोकीस्वीति प्रप्तन व गयीहो 1 प्नातेण्यक घायित 
किमि गये विशेयकोद्रश्रवा श्रष्यादशो को पुन निमित्त नही किया जा सकता 
श्रतयषटरीय सा वयो पर भो देच्छिव जनमत सग्रह कौ व्यवस्था उपसम्य है वर्ते 
मि उह निरिचत कालम लिए भ्रयवा 15 स भ्रधिक व्पोंके लिए क्िवागया 


। 
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दोनो न्यायालयो दौ स्थिति मे अन्तर होते हए भी दोनो श्रपने भने निणथो 
फोलाग्‌ करवाने के सिए कायपालिका पर निभर करती दहै । यदि भमरीकी 
न्यायालय भरपने भियो का लामू करवाने के लिए रष्टरपति पर निभेर करती दहै 
"तो स्विस -यायाधिक्रण स्विस सीय परिपद्‌ रौर कैस्टनौ पर निभर करती है। 
6 क्षेत्रापिकार मै श्रतर--दोनो -यायालयो के क्षेवाधिकार मे मुस्यश्रतर 
निम्न दै- 


(1) दीवानी प्रौर फौजदारी विवावो मे श्रतर--दीवानी श्रीर फएौगदारौ 
विवादो मे श्रमरीकी सर्वोज्यि -यायालय का कोई कषेश्राधिकार नही । वस्तुत वहा 
दीवानी श्रौर फौजदारौ विषय राज्यो बे कषेतराधिवार के श्रतगत श्रते है । काग्रंस 
उस परर बोई फागुन नही बना सवती 1 दूसरी धरोर, स्विटजरलौण्ड म यह्‌ विषय 
स्विस राज्य मण्डल कै पास है । सेधीय सभा उस पर कानून का निमि कर सक्ती 
है भोर स्थोय -मायाधिकरणा उसे सम्बन्धित विवाद की सुनवाई कर सकती दै । 

(00 प्रशासनिक विवादों कौ सुनवाई मे श्रतर--प्रगय देशो की भांति 
परमरीक भे प्रशासनिक विवादो षो सुनवाई सामा-य -यायालमो दारा की जाती 
दै जबकि स्विटजरर्तण्ड मे इनको सुनवाई सघीय -यायाधिकरणा द्वारा की जाती 
है। 

(111) स्विस स्थीय -यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार मौलिक श्रौरश्रपीलीय 
दोनो प्रकारका है जवि श्रमरीकी सर्वोच्च -यायालय काक्षेत्राधिकार मरत 
भ्रपीलीय दहै 1 वह्‌ मुख्यत सर्वधानिक विवादो कौ सुनवाई करती है । 

7 -यापिक पुनरावलोकन की शवितं मे प्रतर~-दोनो -यायालयो की 
यायिक पुनरावलोकन की' शक्ति म श्रत्यधिक भ्रन्तर है । वस्तुत जहा कही सीय 
व्यवस्था पाई जाती है वहा -यायालय सविधान के सरक्षक एव श्रभिभावकेके स्प 
मकराय करती टै वह सविधानमी घाराप्रौकी व्याख्या करती है, कायपालिका 
श्रौर व्यवस्थापिका पर निय~त्रण रखती है श्रौर यदि कायपालिक्ता ध्रादेशभ्नौर 
व्यकेस्यण्पिका के कानून सवेघानिक धारा्नो के विपरोततहोनेहै तो उहेभ्र्व॑घ 
धोपित कर रट्‌ कर सकती है । भ्रमरीको श्रौर भारतोय सर्वोच्च न्यायालय के फस 
न्यायिक पून रावलोकन की शक्ति है । श्रमरीकी सर्वोच्च -याथालय ने सवेधानिक 
सरक्षकश्रौर ्रभिभावक्केरूपम इतनी महच्वपूण भूमिका निभार्ई्टैकति उसे 
भान “एक भटर सनेधानिक सभा” प्रथवा “ काग्रेस के तृतोय सदन” क्यी सन्ञादी 
जात्ती है । निहित शक्तियो के सिद्धात का मिकास करक उसने सर्व॑धानिक- सतुभन 
कोकेद्रके पक्षम कर दिया है । -मायालय कौ सदंघानिक व्याख्यानो नेकेदको 
एक मुद एव शक्तिशाली केद्र वना दिया है । 

दूसरी भोर, स्विस सधीय -यायाविकरण के पाप न्यायिक पुन र,वलोकन 
की शक्ति प्रत्यधिक सीमित है। प्रथम, वेह स्विस सविधानं कौ व्याद्यानही 
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श्रारभ्मन मतदात्ताग्रो के हाथ मे एेसाम्रस्व है जिसकी सहायता से वह्‌ श्रषने 
विचारोको विधानकारूपदेसङ़ने दै। जनमत सग्रह से विधान मण्डल कौ 
क्रिया सम्बघी भूल का निराकरण होना है, श्रारम्भन से उसकी सुप्ति सम्बरयी 
भूल का निराकरण होतादहै। 
स्विटजस्लेण्ड मे प्रविवान कै पण सशोधन के सिए श्रारम्भन कौ व्यवस्या 
सन्‌ 1874 क सविधोन कैश्मतयत कौ गयी थो, परन्तु सविवान के श्राशिक 
सशोधन कै लिए इसकी व्यवस्था सन 1891 के सवेधानिके सशोधन द्ायाकी 
गयी जिते 1892 मे ताग क्या गेया) श्रारम्मन की व्यवस्था केवल सवधानिक 
सथोधनो (पृण श्रथवा श्राशिक) के लिए उपलब्ध है, सावार्णं विनियो के तिषए 
नही । श्रनुच्छेद 120 के अनुसार 50.000 स्विस मतदाता पूण भ्रथवा भाविक 
सशोधन की माग कर सकते है। 
श्रारम्भमे दो प्रकार फाहोताहै (1) निर्मिते श्रारम्भनं (णण 
101801५९) (प) श्रनिनित प्रारम्मन (पत्णिपफणाभल्व वधर) 1 तिति 
श्रारम्भन मे मतदाता स्वय विधेयक प्रारूपको तयार क्रतेहै। सघीय सभा 
को उस पर लोके मतदान कराना पडताहै। यदि सौय सभा निर्मित आरम्भ 
सेसटमननदहोतो वह डउस पर लोक मतदान करानि समय श्रपना वकत्पिक 
विधेयक या सशोधन प्रस्तुन कर सकती ह अथवा जनता ते रद्‌ करने कौ सलाह दे 
सकती है । श्रनिमित श्रारम्भन मे मतदाता स्वय विधेयक कर प्रारूप को तयार नही 
करतत ॥ वे येवल अमुक विषय पर सघीय मभासेव्रिधेयककी माग करते है। यहं 
सघीय सभाको एक प्रकार का सुफाव भ्रयवा सिफारिश होती दै कि वह 
शरमुक विपय पर विधेयक का निर्माण करे । यदि सथीय सभा प्राधिमो कीष्व 
मागया सुव या सिफारिश से सहमत नही होती तो पहने इस वात पर मतदान 
कराया जाताहै कि क्या नागरिक प्राथिया से सहमति है श्रयवा नही! यदि 
नागरिको का वेहूमतद्रसे स्वौकारकवरले तो स्घीय सभाको उनको ष्वा का 
श्रादर करना पडता है 1 श्रौर सशोवन विधेयक के प्राह्पको तैयार करना पडता 
है। इम्र तरह अनिमित आरम्भन मे णोन विधेयककेप्राल्प को प्तवीय सभा 
तैयारक्रतीहै श्रौर उस पर पुन लोक पततदान कराना पडता दै। इष तर्फ 
श्रनिर्मित्त श्रारम्भन्‌ दोटरे मतदान की श्रावश्यकता हा सवनी है1 यदि नागरिका 
का वहुमतत पते लोक मतदान मे प्रायियो के सुावको म्बीकारकरदे तोम 
द्धोड दिया जाता दहै। ४ 
स्विम क-टनो मे श्रारम्मन की व्यवस्था है 1 उदाह्रणत जिनेदाकटनकौ 
द्ोव-र जौँ केव त सवधानिक सशोधन कं निए हौ श्रारम्भन कौ व्यवस्या दै {ष 
सभौ म-टनो म मर्वधधनिव श्रौर साधारणा दोनी प्रदञार कयै पिधिय) के विए दसी 
व्ययस्यादै) वृष्टक्टनामे मर्दानाप्ना कौ एकर जसी सम्या दोना प्रकरी 


8 


1 


श्रत्सक् पजीतन्त्रं 


(7९८ फनाणववत) 








ष्यदि फ़ासतने विश्वके समक्ष स्वतप्रता, समानता एव 
घधुत्य के नारे प्रस्तुतश्षि ह, यदि प्रेट ब्रिटेन फो संसदीय 
सस्थाभ्रों की शास्नीय सुमि कहा जा सकता है, यदि सयुक्त 
राज्य श्रमरोका ने राजनोति क्षास्न षयो सवाद की 
भ्रवधारणा श्रोर व्यवहार प्रदान कियाहै तो स्विश्नरलेण्ड 
फो विश्व षी राजनीतिक प्रयोगशाला कहना उचितदहै, 
जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातत्न फा सफलतामुवक प्रयोग किया 
गयादहै 1" 


परिचय (््न्वण्लाण)--विश्व के पथिक्राण राज्योम प्रजातत्र कौ, 
्रपरस्यक्ष प्रणाली को श्रपनाया गया है । उदाहर्णत भारत भ्रिटेन, फास, भमरीका, 
जापान, सोवियत समे श्रादि राज्यो भे प्रजात-त्र की भ्रप्रव्यक्ष प्रणाली विद्यमान है। 
परतु स्विटजरलटैण्ड ही एक एेसा राज्य है, अहां श्रापुनिक समयमे प्रजातत्रको 
भरत्यक्ष प्रणालौ विद्यमान दहै! इस एकं तत्त्व के कारण राजनीतिक सस्थाप्राके 
भ्रष्ययन में स्विटजररौण्ड को विशिष्ट स्थान प्राप्तदहै भ्ौर वह्‌ श्रय प्रजातवोक्यै 
ईर्ष्या काकारणा्रौर भ्राश बना हाहं 1 


स्विटजररोण्ड कै पाच क-टनोमे (एक पूण~क-टन तथा चार श्रद्ध -कटनो 
मे) लौण्डसजिरिण्ड (1.वणतश्न्यलणव^--लोक सभाग्रो) की सस्याश्रा केखूपमे 
प्रत्यक प्रजात-व का णुद्धत्तम रूप विद्यमान है । स्विट्जरलैण्ड के जिन क्टनो म 
प्रजातत्र की भ्रप्रत्यक्ष प्रणाले को श्रपनाया गया है भर्थातु जहा प्रतिनिषालमक 
सस्याय प्रपनायौ गयो है यहाँ भी प्रत्य प्रजातत्र बे उपकरणो भर्वति जनमत ~ 
सग्रह श्रौर श्रारम्भन की सस्याभोंको भ्रपनाया ययादै। भ्रमरोका ठे कुष्ठ राज्यो 
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4. व्यवस्यापिका श्रौर जनता कं पीच निरतर सम्पक्--जनमत सग्रह प्रौर 
शारम्भन के माध्यम से जन प्रतिनिधियो श्रौर सामा-य जनक्ता के मध्य निरतय 
मम्पकबना रहता दै । यह सम्पक्‌ केवल ध्राम चुनाव के समय ही नही वना रहता 
यल्कि चुनाव के वाद भी वना रहता है । इसमे जन प्रतिनियि जने इच्छात निरन्तर 
प्रभावित होते र्ट ्रौर व्यवम्यापिका उसकी उपला नही कर सक्ती 1 

5 प्रतिदुलित सत्ता षन श्रावर्यवता-- प्रत्यक सविधान मे धिघान मण्डलं 
कै विधायी शक्ति पर निय-त्रण रखन ॐ लिए क्मीन किमी प्रमितुलित सत्ता 
(गणा एषा एण श) की श्रावष्यकता होती है ताकि वह्‌ श्रपनी 
शक्तियो का दुस्पयोग न कर सप्‌ 1 त्रिटेन म मवरिमण्डल ससद पर देखा निय व्रण 
रखता है, प्रमरीका म राष्टूपति का निपेवाधिकार एव -यायपानिका निपेधाधिकार 
काग्रेस पर निय-त्रर रखता है । बयोफि स्विटजरलैष्ड म सोय सभा की विधाय 
शक्ति परन कयपातिका निपेषाधिकारश्नौर न -यायपालिश्ा निपैवाधिकार लागू 
हता दै श्रत वहां जनमत सग्रह श्नौर प्रारम्भक जपती सस्याश्नो की श्रावश्यकना 
श्रौर महत्व प्रौर भौ बढ जाता ह । जैसा ब्रादसनेक्ह्‌ा ठैर ! भव्येक सरकार 
मे एक दसौ शपित होनौ चाहिये जो रतिम निर्णय दे सङके, एक एसा नणय दे षके 
जिसकौ कहीं श्रपील न हौ । प्रजातत्रमे यहु जनताही है नो कि विवाद को 
समाप्त एर सक्ती है] 

6 राजनीतिक शिक्षा फे साधन--जनमत सम्रह प्रौर प्रारम्मन सवघाधारण 

क श्रधिक लोकत नात्मक बनाने वे सर्वोत्तम साधनदहै। ये उदे राजरीतिक शिम 
भदान क्से है तथा शातन के श्वाय म प्रत्यक्ष ण्व सप्रिय भाग तेने वा अवसर 
प्रदान वग्णै है] जौमाकि हस हृवरने कहा है कि “जनमत सप्रहु जनता कौ एकता 
भ्रीर शिक्षाका बण्ड है 1" इससे जनता सावेजनिक काथो मे हिलिचस्पी लेना युर 
केर देती है, सावजनिक विपयो पर विचार विमर्श क्रती है तथा उन पर्‌ मतदान 
रती है । दस्मे दोहरा ताभ होता है । प्रयम, लोग साक्जतिक्र विषयो सें सी 
सर्म्बायतदहौजाने है श्रौर दूसरे उनमे राष्ट्र भरोम ग्रौर उत्तरदायिष्वकी भावनाय 
प॑दाहोत्ती है 1 उनमे आत्म विश्वाप्र पेदाटोताहै शओ्रौरवे अपने ब्रतििभियो रए 
निभरक्रनाघछोडदेते है । इतम जन जाग्केता की भावना श्रद्वितीय होती दै। 

7 दलो के प्रभाव से मुिति--जनमत सग्रह श्रोर ्आारस्मत से राजनातिक्र 
देला वै दोपो से मुक्ति मिलने म मदद भितती है! प्रवम, इने वारण दतीय भय 
(मरनुशासन), प्रलोभन एव पपट नागरो को दूषित नहो करता दूसरे, दलीय 
भावना राष्टौयप्रोमको कुः ठित नही कसती, तीसरे, ससद पर किसी एक न्लर्वा 
श्व स्यापित नही होता, चौथे दलीय बहुमत को निरदुशता से उन होने बाले 
दमन का भय नही रहता श्रौर श्स्यमन निराश, शक्तिहीन श्रय निस्त्वाहौ नरी 
होता। 

8 विधिो की श्रनुपालना सरल--जनमन संग्रह्‌ प्रौर प्रारम्भन के कार्ण 


रः 
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लैण्डसजिभिण्ड सस्थाभरो का विकास जमन “लोक विवादे" श्रौर रामी 
सादये दृशा है\ प्रतिवयं बसन्त च्छु मे रविवारके दिन कैटनवे समी 
च्यस्क नागरिक विसो ठेतिहास्िक स्थान पर एकत्रित होते है, सरामा-य विषयो धर 
विचार-विमशे षरते है, कानूनो का नि्मोणा करतेटहै तथा सामा य विषयोका 
भ्रमघ करने केलिए शासकोका निवचिनकरतेहै। यदि रावश्यक हो तो 
सण्डजिमिण्ड की वसवे वयम किसी भ्रयसमय भीष्रुनाईवा सक्तीदै। इन 
ठको मे नटन के सभौ ग्यस्क नागरिको के लिए उपस्वित हना ब्रनिवायं है । 

सैण्डसजिमिण्ड कौ रवैठकौ को भ्रत्यधिक महत्ता प्राप्तहै। बाहयै रोड जस 
श्रद्ध ँन्टन मे इसकी वैठके भजन से भरारम्भ होती 3 । वठके भाय श्रनुशासित 
रुहती है 1 लोगो तथा वेता सयित व्यवहार क्रतेटै\ बेठको का सत्तालन 
चतैण्डमैन (पवशतवणपवणण) करता है जो कैट क्य अ्र्यक्ष होता है । चासलर 
सडविवल (,ध०प्धणनि $लट०ध१६ ०१ 51218) तथा शामन कर ग्य पदाधिकारी 
ठौ के श्रनुशासित सचान मे सहयोग देते है । वैठको म प्रत्येक नागस्किको 
भोलने तथा मतदान करने का ्रधिकार होताहै। 

सैण्डसनिमिण्डर कटनो मेन कोई न्यवस्थापिका होतीदहै प्रौरन कोक 
जनमत सप्र की व्यवस्था, क्योकि वह (लैण्डजिभिण्ड) स्वय केटन कौ राजनीतिक 

” सत्ता की प्रतीक होती है! वह स्वय सश््रभरु सस्यादहै, चह स्वय विधायी शर्मित है, 
वह्‌ स्वय कानूनो का निर्माण बरती है । शासन के काय का सचालन करने के लिए 
वह्‌ स्वय कार्यकारिणी तथाभय पदाधिकारियो तथा न्यायाधीश का निवन 
करती है । लेष्डसजिमिण्ड मुरयत निम्न कार्यो को करती है-- 

01) सर्वधानिक तथा विधायी भारम्भन पर विचार-विमश कणा अर्थात्‌ 
युश तथा श्राशिके सवैघानिक सशीषनो पर विवार करना तथाउन पर मतदान 
करना प्रथात्‌ उह स्वीकार भ्रथवा भस्वीकार करना । 

(५1) विधियो का निर्माण करना ! 

८) कर निर्धारण करना, ख तथा श्रनुदानो को स्वीकार करना 1 

(1४) नवीन पदौ को स्वी्यर करना तथा उनके वेतन एव सेवा की शतो 
फो निर्धारित करना! 

(४) कायप्रालिका के सदस्यो तथा न्यायपालिका के -याणधीशो का निर्वाचन 
करना, भादि! 

लैण्डस्तजिमिण्ड चा सबमे यटा लभ यट है करि यहलौगो कोएकजीवित 
समुदायके ख्पमे जीविते रखती रौर उहे निर्वाचनौो एव मतदान वै समय 

विभाजित नही फरतौ जह्य सर फ़ात्तिस श्रोटीवत्त एडम प्रौरसो डो कनिधम 
सया ललाघड इसके प्रससक रहै हु वह वित्तिषम हैपयये डिदस्न इसका फट्‌ श्रालोचक 
रहै! 
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“श्रज्ञानी, भ्रवोध, परततिशौवी जनता ने प्राय प्रगतिशील विधान कोनष्ट कर दिया 
टै ।* कस्टोररयज कौ प्रवयक्ष प्रजातव मे “स्यानीयतावाक" वौ मव प्रानी है 1 


रत्यज प्रजात-त्र कौ मुख्यत निम्न ्आायायो पर आ्रालोचनाकौ जाती 
ॐ: 


1 विधानमण्डल ष प्रतिष्ठा परे श्राघात--जनमते सग्रह श्रौर भ्रारम्भन" 
विबान मण्डल कौ सर्वोच्चिहा, प्रतिष्ठा एव उत्तरदाधिप्व कमै भावना पर सीधा 
प्रहार करते है । जैसाकि एम उग्वस ने कहा है वि “यदि जनमन सग्रह लागर किया 
जाय पौ विधान मण्दल एक परामर्शदात्रौ समिति मावर बनकर रहु जाता है । उसका 
उत्तरदायित्व समाप्न हौ जाता है वयोवि वह बिसी वातका तिष्वयात्मर उसे 
नही कर सक्ती जव श्रत्तिम निर्णये जनताके हायमे होताः है +" 

2 विधि निर्माण काय सुचारु रूप से नही चलता-्रतयक्ष प्रनातय मे विधि 
निर्माण काः काय सही द्गस टी दहो पाता । कभी कमी व्यवस्यापिकष ब्रुपिपूरण 
विधेयकोक दम प्राणासे पारित करदेतीहै करि लोग उर श्रस्वीकार करदेगेश्रौर 
कभी कमी ्रावश्यक एव महत्वपूण विधेयको को भी इस भय से पारित नही फरती 
क्रि उन्हु लोग भ्रस्वीकार करदेगे 1 इम तरह्‌ दोना ही ्वित्तियोम अतत विधि 
निमणिवे कायको हानि हती दहै। 

3 प्रगतिशील विधियो के निर्माण मे वाधक---प्रतयक्ष प्रजाति प्रगतिशील 
नीतिय। वे निर्माण मे बाधक तिद्धदतादर। लोग प्राय रूढिवादी होने रैव 
यनास्थिति का वनाय रखना चाहते है । वे परिवतन म विश्वास नही करतः जबकि 
भगविशौल नीतियो का उद्य प्रायिक श्रौर सामाजिक बिपमताश्नोको दूर कर 
परिवर्तन लाना हाता है। इसलिए लोग सदसा इस भकार की नीतियो को स्वीकार 
नहो करते । जसति लाड ब्राइस † कहा है कि “लोक निर्भय से राजनीतिक, सामा- 
लिक शरीर श्राप्यिक प्रगति ने बाधा पहुचतीहै।'” 

4 योग्य व्यक्तयो को हेतोप्ताहित करना-जव विधान के क्षेत म व्यवस्था 
पिका की शक्तियार्श्रातम नही होती नो यौग्य, श्रनुभवी एव लाक सेवाई लोग 
विधान सभा मं जाना पस-द नही करे । दस्तका परिणाम यह होताहैकि केवल 
मध्यम दर्ज के व्यक्ति, जनोत्तेजक एव..व्यवमायौ राजनीनिन विवान मण्डला मे 
प्रवेण पतिरहं} इससे विधान मण्डल प्रर राष्ट्र दोनोको हानि होती है। 

5 राजनीतिक दलो के प्रभावमे बद्धि--ग्रप्यक्ष प्रजातच्रम राजनीतिक 
दरो का प्रभाव क्महोन क स्यान पर बढता है। जसा वि एम ़ोत्त (7 7०७6) 
ने कहा मिः “सके द्वारा न्यवसायी राजपीतिक नता्रा के बढने का धव्रसर्‌ 
मिलता जो निस्थक असतो बाकर ग्रौर निपेधात्मक नीति का श्रनुतर्ण करट 
श्रपन नत्व की रक्षा किया करत है 1, सावजनिक विपयो पर जनमत जानने के 
लिप्‌ लामा स जनमत सग्रहमभागचेने कै लिए बारम्बार कहा जता है। यट 
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हो! ब्रन्तर्रष्टीय सवयो प्र रेच्छिक जनमत सम्रहेकी व्यवस्था श्रमरीकी 
राष्टरपति दवाय की गयी र्मा वयो के सीने द्वय अनुस्तमथमे कौ व्यवस्था से मिलत्ती 
सुती है ! 

स्विट्जर्लैण्ड मे रेच्छिक जनमत सग्रह को माग 30.000 स्विस्त मतदाता 
श्रथवा 8 कै-टन कर सकने है 1 परन्तु इस प्रकार फी मागर विधेयक श्रथवा श्रध्यादेश 
केपारितहोनेकै 90 दिनकेश्रदरहौकीजा सक्ती है । जहा अनिवाय जनमत 
सग्रह मे स्विस मतदाताश्रो भौर कँन्टनो दोनो के बहुमत के भ्रनुस्मथन कौ श्राव 
श्यकता होती है वा एेच्छिक जनमत सग्रह मे केवल स्विस्त मतदाताग्रो का वटमत 
के श्रनुसमथन की भ्रावश्यकता होती टै । 

स्विस सघीय सविधान की धारा6 (९) के श्रनुषार कै-ठन विधाने म 
सशोधन के लिए जनमत सग्रह प्रनिवाय है! दरु कंटनोमे यह्‌ साघारण॒ विधियो 
कैलिएभी भनिवायंहै। वृद्ध कैटनोमे यदिक्रिसी मदपरव्यय की राशि 
निरिति सीमासेश्रधिक्है तो उस्न प्ररभी जनमत सग्रह अरनिवायहै । उदाहरणत 
सोलर (इणण्णा९) कँन्टन म यदि किसी मद षरव्यय कौ राशि 100,000 फ़क्ससं 
धिक दै तौ उस एर जनमत सग्रह भनिवाय ह । +तेरष, श्रौववाल्डन, निडवगट्डन 
बाहो रोड भ्रौर भीतरी रोड जसे सेण्डस्जिमिण्ड कं-टनो मे जनमत सग्रह की को 
व्यवस्या नदी, क्याफि लण्डसजिरमिण्ड स्वय ही कूादरून निर्माण करभे वाली सभा 
हितीदै। 

3 श्रारम्भन (उपकषम) (10011811*८) --भ्रारम्भन का अय टै “पहूत 
करना” प्र्थात्‌ यहे तिवाचिके मण्डल की एकं निचित सल्याका वह्‌ भ्रधिकाररि 
जिसके प्रयोग ह्वास वह्‌ सविधान मे सशोधन अ्रथवा अमुक भकार की विविनिर्माण 
कै लिए प्रस्ताव परश कर सकती है । दूसरे शब्दो म, यह्‌ नागरिको की निश्चित सस्या 
वै हाथमे विधि निर्माणिकी भर्व श्रारम्भ करने काश्रधिकारहै। जँ्ताफि 
हैसहबरनेकदाह तरिः “श्रारम्भन मत्तदाताभो की एक निश्चित ससा का 
णिसा श्रधिकार है जिसके प्रयोग्र दवाय किसी सवधानिक सशोघन 
क्रिसी विधि शभ्रथवा किमी एक सरवधातन्िकि श्रथवा कानूनी श्रध्यादेश 
दैः प्रारूप को रेयार करने श्रयदा उस प्रर लोक मतदानको माग 
ध प्रस्ताव पैश कर सकती 1” जहा जनमत सप्रट निर्वाचक मण्टल का सधय 
सभा द्वारा पारित सवधानिक सशोधन भथवां विधिपो ग्रधवा ब्रध्यादणो को 
श्रस्वीवार करने मरय भ्रयिकार प्रदान करता है वहा आरम्भन उह वाधि विधियो 
एव सशोधन वै स्तावा को पश क्रनेक्ा प्रधिकार ताह । इषत्तरह्‌ एष 
विधियो एव सशोधना पर गिपिवाचिकारहै, इसरा विधि निर्मा श्रवा सशोपन 
क्रमे का सकारात्मक भ्रधिकार है! दोनो एकदरे कै पुरक द । जनमत सग्रह एक 
प्रणारका दात दै जिसमे श्रवादित विधि निर्माण का रोका जा मत्तषदे श्रौ 


618 स्विटजःरर्वण्ड का सविधानं 


को श्रस्वीवार्‌ कर देते है । एमसो (4705०) ने ठीक लिखा है कि ^ प्रव्यकष श्रजातन्ध 
“क्षवित श्रौर दायित्व का सम्बध विच्छद कर देता है 1" ध 


10 सही लोकमत कव श्रच्‌क भुचक नही--जनमत सग्रह भ्रयवा श्रारम्भनके 
भाष्यम से प्रभिव्यक्तं किया गया मत सदव सही तोकमत कौ श्रभिव्यवित दही 
करता 1 हो सक्ता है कि यह मत्त लोगो के विश्वास का परिणामनदही र वह 
केवल उनको भावनाश्न श्रौर मनोवेगो को हौ अभिव्यक्त करता हौ जिनके उभारेमे 
जनोत्तेजको ग्र व्यावसायिक राजनीतिज्ञ न महत््वधूर्ण भूमिकः निभाई हो । ला 
प्राय जनोत्ते्तको १ स्एनीति क शिकार हो जान है । जनमत सग्रह मे मतदान कसते 
वानोकीसप्या ध कम होतौ है ! श्रत इसमं व्यक्त विया गथा लोकमत 
लोगो के सही मत क ग्रचूक सूचक नही होता । 

11 बद देशो के लिए भ्नुपयुकत--प्रप्यक्त प्रजातन्त केवत छोटे श्राकार 
ब्त तथा थोडी जनस्स्या वासे दशम भले ही सम्भवो जाये परस्तु भारत रस, 
चीन अथवा प्रमरीका जसे बडे श्राकार वाते तथा ्रत्यधिक जनसरया वतते देशा मे 
यह श्रसम्भरव । परतयक्ष पभरजात्र स्विटजरतैड से वाहर केवल एक सनक है, वास्त 
विकता नह| 


12 श्रत्यधिक सर्चीती प्रणालो--प्रप्यक्ञ प्रजात-वमे श्रस्मधिकर धने खच 
किया जाता है क्योकि लोगोको बार वार मत श्रभिव्यक्त करने के लिए कहा जता 
है 1 निषन जनता पर यह्‌ भ्रनावश्यक बाकर होता दहै । 

13 चुनाव धकान--यार-बार मत श्रसिव्यवत्त करने के लिषएुकरगण्गय 
चुनावेसे लोग प्राय त्तग श्रा जाते है 1 यह्‌ “नुनाव थकान अतत उनकी उदा 
मीनता प्रौर नापरवाही का कारणा वन जातीहै। 


्विटजरलेड मे प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का कार्यकारी स्वरूप एष 
९४" ~ उसको सफलता के कारण 

(पणता ण पत्तं एलाण्लग्ट पि इक्पद्लाणां भ 
२९१5०75 07 ५15 8१९८८55) 


भ्र्यक्ष प्रजाताग्वरिकं प्रणाली दोपरहित प्रणाली नहीहै। फिर भी गहा 
भ्य दों म, विशेषकर श्रमरीकी. राज्यो मे, इनका भयोग श्रसफल रता है ब्दा 
स्विटनरःण्ड मे इसका प्रयोग सफल रहा है ! बहा यह प्रणालो भराय भी विमान 
है श्रौर इसका प्रयोग, जसां कोटिन कटा है, “दिन प्रतिदिन बढता जा र्हा 
है 1" वहां बै लाग इस पणतत सन्तुष्ट दै । वस्तुत स्विस धरती, स्विस चरित 
स्वि परम्पर, स्वजन प्ररि्यितियां श्नादि तत्व इसके भ्रनद्ल दै + किस 
बराइस न कटाह कि "णु सस्याये षी होती है जो, पोघा की भाति, धरपनीही 
चरती घौर धृपनधायाम फलती पूवत ह 1" स्िटिजरलण्ड का ष्योटा श्राकारः 
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विधियोकी भागकरसकतीषहै! जवकिमथ वुद्ठम यह मस्या भिनभिनहै। 
उदाहरणत वाद कैल्टन म सवैधानिक ओर्‌ साधरण दोनो प्रकार की बिधिपोके 
चिषएु 6,000 मतदाताभ्रो कौ भावश्यकता हेभ्ती है, जवि वने कं-टन म मर्वेवानिक 
शरारम्भनं वे लिए 15.000 मतदाताग्रो श्रौर सावारख भ्रारम्भत के लिए 12,000 
मतदाताग्नो की श्रविश्यक्ता होत्तीटै। वि 


मुल्याकन श्रथवा गुख दोष 
(एापमधिणा ग धिला5 एलाला5) 

प्रत्यक्ष प्रजात-त्र के गुरा दोपौ कौ निम्न शीपंकाके प्रपत प्रभिव्यक्त 
किया जा सकता ह~ 

& गरुण (1467115) -- प्रत्यक्ष प्रजातनन कं मुख्य गुण निम्न ईै-- 

1 लन इच्छा नानने मे साधन--जनमत सग्रह ग्रौर ्रारम्भन जनद्रच्या 
जानने के मवेत्तिम साधनरहै। जैसाकरिबोजोरतेक्हाटहै ति "वं जनदइच्डाको 
जानते के सवशरेष्ठ साधन रै, वे राजनीतिक वातावरण कै धेष्ठ वंरोमीटर दै ।'“ लां 
श्रादस का महै कि “वे जनताकीश्रात्मा मेश्रवेश करने के लिए वातायन सौल 
देते टै |" जहां जनमत सग्रह वे मान्यम से मतदाता अ्रवादित विधियो कोग्रष्वी- 
भार फर उदै सविधि पृस्तकेम स्थानतेनेसेरोक सकने वद्‌ श्रारम्भत 
मान्यम सेवे वाछित विधियां कौ उसम स्थान दसक्तेदै। 

2 विधाय घ्रुदियो के उपचार--जनमत सम्रहुश्रौर श्रारम्मन काग 
उनकी सम्भाविते शक्तिमहै। यह्‌ श्रावश्यक वहीकरि मतदाता इना वास्तविक 
प्रयोग क्रमे ही लापप्राप्त कर सकनद! इनफे प्रथो की सम्भावना भी व्यय 
स्थापक कौ सतक रखती ठै। जवे क्भो व्यवत्यापिका जन इ्डा की उवेभां 
करती है श्रथवा उसकी इच्छा वै प्रत्ति उदापीन रहती है प्रयवा श्रपती शक्ति 
दुस्पयोग करती है मयवा दलीय या वर्गीयभ्रायार पर फायूुनो का निमणिक्स्ती 
हैतो मतदाता इन उपचारा का प्रयोग क्र उह सुवार सकते रै । संक्षेप मे जनमत 
सग्रह भ्रौर भ्रारम्भने व्यवस्थापिका वै वार्यो एव दुत्तिया कौ भरा वै उपचार) 
स्विस नागरिक व्यवस्यापिका के “पीमरे मदन" कै स्पमे काय करनं हि। 

3 भ्रतिनिचियों की दासता से मुविति-- जनमत सप्रह रौर प्रारम्भन नाय- 
रिको को उनके प्रतिनिभियो की दासता ते ुटकारा दिला र। जहा प्रतिनिषा- 
समके णासन प्रणालीमे नागरिक चूनावे बादश्रपने प्रतिनिधियोके दासो 
जाति है, व्हा स्विर्जरलंण्डम नागरिक सवदा स्वतत्र रहते है । अंनाकि एण्ड्‌ 
सिजक्ाद्रटनक्हाहै किं "प्रजात-तर प्रत्यक्ष रहता है म्रीर पपनी शक्ति प्रत्यायाजित 

करतत समय स्विस लोग श्रपनी शक्ति नटो प्यागने । वं जनमत मग्रे माध्यमसं 
धातिम शब्द श्रौर सोक श्रारम्भनक्ी -क्रियाकेमायमसे सम्भवत प्रवम शब्द 
षेहने का प्रधिकार सद्रदा भरपने पास रखते टै 1" 
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सतुत नही करती । जौसानि लायेलने कहा है कि “उनकी रूदिवादितां प्रतिरोध 
करती है परु दुराग्रह उत्पन्न नही करती"" 

स्विस्त नागरिके सावजनिक विपयों पर न पूर्वग्रह पे सोचते हैन करति 
कारी तयेव से । वे पूर्वाग्रहु या रून्विदितां के कारण प्रगति मे बाधके नही बनते 
प्रीरने कति नाम परर राजनीतिक उथल-पुथम कस्ते है । वे विधयो पर म्य 
मार्ग एव व्यावहारिक ष्टिको श्रपनाते है । उदोहर्णत श्राुपातिक प्रिनि- 
धित्व की जिस प्रणालौ षो स्विस नागरिकौने सन्‌ 1900 प्रौर 1910 मेदो वार 
भ्रस्वीकार कर दिया था उमे ही उन्होने 1918 मे स्वीकार कर लिया । इसी तरह 
जिस प्र्यधिक केन्द्रीकृत सविघान षौ उ-होने 1872 म श्रस्वीकार्‌ कर दिया था 
चख्भेहीदोषपथाद दुः परिवतनो के साथ 1874 मे रवीकार बेर लिया! 

4 स्विम चरित्र एव सहिष्ए ता--राजनीतिक सस्था्ये श्रतत मौमो कै 
चरिनिसे ही पोषण पाती दै 1 स्विटजरलैण्ड मे दीक यही हृ द्वै स्विस, चरि 
की शृता भ्रौर सहिष्णुता ही जचमत सम्रहश्रौर आरम्भन लँक्षी सस्थाश्रोकी 
सफ्ता का प्रावार है) जैसाकि एम उस््सनकहाहैकि, “वे स्वत्व राष्ट्रीय 
एव व्यावहारिक विचार वाले भ्रच्छे नागरिक दै)“ वेन केवले पिक्षित र, ग्रपितु 
व्यवहार कुशल, सहिष्णु, मितव्ययी श्रौर राजनीतिक षष्टि से परिपक्व है 1 त्रे शान्त 
स्वमाब, कुशाग्र वुद्धि श्रौर उत्तेजना (ब्राविश) रहित है । वे कतव्यं निष्ठ है, सामा 
जिकता श्रौर राष्टूयत्ता उनमे कूट कृट कर भरौ हई है ! उदं षने ष्होषी की 
केठिनादरमो का श्रहसास है । वे भय, प्रताभन प्नौर कयटसे दर >।वै शासको 
चयन किसी व्यक्तिया दते प्रति भ्रनुरागके आधार पर नही, प्रशारनिकं योग्यता 
धरौर वुशलताकैे श्राधार्‌ परकरे र। 

5 भव्यक्ष एव प्रतिनिघानात्मक तत्वो का मिभर--स्विटजरर्लण्ड मे प्रत्यत 
एवे प्रतिभिधानात्मकं पेत्षो को मिलाया गया है! जहां रौण्डसनजिमिण्ड करमो भे 
प्रत्यक्ष प्रजात-तर का शुद्धतम रूप विद्यमान दै, चहं बड़ के-टनो भ्रौर स्विस राय 
भण्डलमे प्रतिनिघात्मक सिद्धात को अपनाया गयाहै) परु प्रनिनिधा्म 
सस्यामोके मादभी विधानके त्रम अलतिम मत्ता स्वि नेगरदिको गे हाथ 
भेहै। 

6 जनमत्त सग्रह का श्रधिक प्रयोग--स्विस नागरिके ते श्रारम्भन की तुलना 
म जनमत सग्रह का भधिक्‌ प्रयोग किया है । इसका प्रय यदह कि स्वि नागरिक 

श्रपते विधायको परर श्रविर्वास नही करत । ये उनका स्थान नेना नयो चाहेते।व 
कैवल उनकी भूतो को सुघारना चादत है 1 दूसरे शरोर, अमरीकी राज्यौके नाग 
रको 7 अनमत सग्रह के स्यान पर भारम्भन का धिक त्योग विये, 
जिसका भ्रयहैवि व्हा नागरिक श्रपन विधेयको षर श्रविर्वास कसते दै धीर 
दनम स्थान क्तेन चाहु है । यहो कारणहैवि भमरीक्ाम्रप्यक्ष प्रगतित्र 11 
प्रौग भ्रगप्त्त रहार 1 
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नागरिको कौ विधि-निर्माण्‌ मे श्रूमिवा महत्वपूर्णं एव निर्णयक हाती टै" श्रा 
विपियो की शक्ति रौर मैतिके मूल्य वड जाता है । इससे उनकी भ्रनुपालना स्वाभा- 
बिकहोजातीटहै क्याकरि नागरिक अपने आप कौ विधायक रमभा है, अरतःवे 
फानूनो की उपेक्षा व उतल्नघना नही करते 1 

9 राजनीतिकं स्थिरता--जनमत सग्रह श्रौरश्रारम्भवत के कारण राज 
नीक स्थिरता वनी रहती है, क्योकि श्रावश्यक परिवतता के लिए नामरदिको गौ 
श्रादोलन कौ नीति (काति धथवा उपद्रव) का सहारा नही लेना पडता । स्विष 
राष्टरमेर्णातश्रौर व्यवस्या ने रह्म काएककारण यहभीरै) 

10 यतिसेध कौ कमः सम्भावना-न्विस सवीय मभा के दोनो सदते 
समान शक्तियो का उपयोग वरते है । इस पर भी उनम ग्तिरोव की सम्भावना 
उप्प्त नही होती क्योकि दोनो सदन षस बाते मे भलौ भाति परिचित रहने रै कि 
प्रमितम सत्ता स्विस नागसिकीके हाथो महै, सपीय सभाके हाथो म नही। 

11 स्वावलम्बन को भावना का विकास--प्रप्यक्ष प्रजातत्र स्मित नाग- 
रिक म स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करता ह । वे श्रधने प्ापको शासिन करने 
तथा स्वय शासन करने योग्य समै है । स्वावनम्बन की यह भावना उनमे सानु- 
दायिक भायना का विकास करती है । यही स्विस राष्ट्र की सुता, एकना प्री 
श्रखण्डता का प्रतीक दै 1 

12 विकल्प क्ौ षटिनारई--स्विट रण्ड मे प्रत्यक्ष प्रजात-न कै गश 
दविषावटी नही वास्तविक है । यदि जकमत सप्र ग्रौर्रारम्भन री मस्व्ाश्रो कौ 
समाप्त कर दिया जाय तो स्विस राजनीतिक सस्याश्रा क वतमान धम्बयो क 
भर्थात्‌ सघीय परिषद, सघीय मभ श्रीर्‌ सोय यापापिकर्॒ कं सम्ब धो को वद 
घ्नाः होगा । इसकै लिए स्विट्‌जरलण्डमे यातौ ब्रिटिश मनदीय प्रणातौ का भप 
लानां होगा श्रथवा श्रमरीकौ श्रव्यक्षात्मक प्रणखाती बो श्रपनाना होगा । स्वि राज 
नीतिक सथाप्रो के मम्ब-धों म दूतना वडा परिवतन करनाको्द सरन वति नही, 
कयोदि इरा पिए लोक मतदान की भ्रावश्यक्ता होगी शरोर स्विक्त लोग म्रपनी 
सम्प्रभूता के साथ समभौताषरनेके लिये तेयार नही । 

> ॐ दोप (एलणला5)--उपयुनत गृणाके बाद भी प्रत्य प्रजातत्र 
जनमत सग्रह म्नौर मारम्मन-प्रालोचको की भालोचना का गात्र र्हा है) सरमेरिसि 
एमोस, श्रिस्टीफर ह्यज, सर हेनरी मेन, लास्की फादइनर, एम उस्वस, एसमीन 
श्रादि तेखक इसके कट प्रालोचक रहे हु । सर मरित एमोक्त “जन निपेधापिक्यर 
पो एक बुराई की सज्ञा देता है 1“ उसका पहना है रि "यह्‌ उत्तरदायित्वहोन यत्ता 
प्रदान करता ६ ।'“ पएसमीन ना कहना है कि “परत्यक प्रजातत्रे काग्रयदहै ज्ञानक 
ज्ञान के समक्ष भरौर उत्तरदायित्व की श्रनुत्तरदायित्व के समन्त श्रपील 1" काइनर 
कामतहै कि रूनिवादिताप्रगत्तिमे बाधा पहृवातीहै। उमका कहनाटै नि 
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20वी शताब्दी मे भी राजत-त्र कौ सस्या विद्यमान ह भौर जमनो नाजीवादकेरूप 
मे सर्व॑मत्तावाद से पीडित रहा है वहा स्विखजरलंण्डमे भ्राज भी कायपाल्तिका 
शक्ति सात व्यव्तियौ के हाथो म निहितहै, स्विट्जरलैण्ड की ये परम्पराये प्रत्यक्ष 
प्रजातित्र को सपफ्ल वनाति मे सहायक रहीहैं। 


13 स्थानीय स्वश्चासित सस्या्ये--स्थानीय स्वशासित सस्थार्ये प्रनातन 
की सफलता वै लिये श्रावग्यक होत्ती है । स्विस नागरिक इन सस्याप्रोके साध्यम्‌ 
से स्वय शासन करने के श्रभ्यस्तहोगयेहै। यै राजनीतिकं प्रयोगशाला उह 
श्रावश्येक राजनीतिक प्रशिक्षण देती है, उनमे सामाजिक उत्तरदायित्व की भावती 
पदा करती है भौर उनमे जागरूकता पदा करती है । वल्य स्थानीय स्वतत्रताभ्रौर 
स्वशासन के भाव नने ्रणिक है कि स्थानीय स्वाशासित सस्यार्वै गजसत्ताका 
श्राधार वते गर्द है, “पहले कम्युन फिर कं टन श्रीर फिर राज्यभण्डल ।“ 


14 ष्यवितगत स्वत-त्रता के भरति श्रनुराग-स्विटूजर्लंण्ड म व्यक्ति की 
स्वेत-प्रता को श्रस्यधिक मटत्व दिया जाता है । वहा विरोधी विचार का दभन नही 
किया जाता श्रपितु उसे महन किया जाता है । 


15 स्वतत्रप्रस--प्रेस की स्यतत्रता, निष्पक्षता श्नौर भिभयता प्रजातः 
वी सफनता वै लिए श्रावश्यक है 1 स्विरजरर्लण्ड का यह सौभाग्यहैकि वहाका 
भरेस स्वत-त्र, निष्पक्ष प्रौर निदलीय ही नही श्रपितु निर्भीक भीदहै! वह विशेष 
हितो का पोपकर नदी राष्ट्रीय हिता का पोप है! उसकी सीच सनसनी खबरे 
छपनेम नही बर्कि नागरिको को सही भूचनादेने एरउहं प्रशिक्षित क्से 
मेह) 

४ 16 व्यावसायिक राजनीत्तज्ञो फा प्रभाव--स्विटजरलंणन मे जमोनेजका 
श्रोर व्यावसायिक राजनीतिज्ञ का श्रभाव है) जहा ब्रिटेन फास, श्रमरीका श्रादि 
देशो म लोग व्यवस्ायवेसरू्पम राजनीति को ग्रहणा करने है वहा सविटजरलण्ड 
मे लोग प्रतिष्ठा श्रौर सामाजिक सेवा के लिए राज्ीति मप्रवेश करतेहै। ण्डी 
कारण है कि जहा भय देभो म राजनीति दलीय या वर्गृयि स्वीय ज्ञे प्रभावित 
बहास्विटजग्लैष्डमे यहुज भ्त्याणखतेप्रेरति है; 

17 सु्ड एव ससगठित दलों का श्रभाव--सुड्ढ एव घुसत राजनीतिक 
दल श्रपरस्यक्ष प्रजात-त्र के पोषक होते है 1 स्विटजरनंण्ड काय सौभाग्य है कि 
वहा दनो काश्रावारं सुदढ एव सुभग नही 1 वहा राजनीतिक सत्ता कौ प्राप्ति 
का भ्राचार दोय सदस्यता नही वतक प्रगास्निके कुशवत्ता श्रनुभव श्रोर योग्यता 
है । वहा कायपालिकेद का नि्मणि दतीय प्राघार पर नही होला वरि गौग्यता 
श्र पूशलताकेश्राधार पर होनारे ) प्रत वाकी गाजनीति दते तरे दूषित प्रभाता 


भ मुक्त है1 
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तत्व.भी राजनीतिक दलो स बदावा देता है, क्योकि तजनीतिक दलो के नेताही 

"लोगो को इनमे भाग तेने वै सिए प्रौरित करे द । इससे राजनीतिक प्रतियोगिता 
को बढोवा मिलता दै, दलीय भावनायं उत्तेजित होनी है श्रौर श्रसतुतित एव 
सिदधातदीन दलो का प्रा-दोतन कटने का अवसर मिलता है । 

6 नकारात्मकं प्रभिष्यविति फा प्रतोक्--जनमत सम्रहके माध्यमसे प्राप्त 
किंया गथा जन सहयोग केवल नकारार्मक भ्रभिव्पक्तिका प्रतोक है सकारात्मक 
अभिव्यक्ति का नही, वंपोकि किसी विधेयक को लोगो के समल प्रस्तुत करनैसपुव 
उमे उनक्य कोई सीधा सम्बध नहो होता! उप्त परखउटहै विवाद करने उभकीः 
श्रच्छाक्ष्यो को स्वीकार करने प्रौर बुराहयो को प्रस्वौकार करणे का प्रवसर नही 
दिया जाता 1 उह तो.ब्रस्तुत सशोधन ्रथवा विधेयक प्रर केवल “हा", (४८8) 
श्रथवा "नही" (2२9) मे मत प्रकट करना होताहै। वे इम सशोधन नही कर 
सकने 1 

9 श्रनावश्यकं देरो--प्रतयक्ष प्रजातव मे विधियाको लागू करने म श्रना 
वश्यक देरी हो जातो है जषतते उन उदटृश्योको हानि पहवती है जिने प्राण करे 
के लिए उहै निमित किया जतादहै। जंताक्ति सी एक द्रगि ने कहाहैरि 
भ्कानूनो को कार्यागिवतत करने मे इतनी देरी हो जाती दै कि समाजउनलाभोसि 
प्राय वित रह्‌ जातादहै जौ वे प्रदान करना चाहते है ्रयवा वह बुराई स्थायी 
अनी रहती है जिसेवे दूर करना चाहे है 1“ 

8 विधिनिर्मास के लिए विशेष ज्ञान की श्रावश्यकतौा--प्राधुनिङ समय 
भे विषि निर्मा एक भ्रव्यधिक जदिल प्रिया है । शासन की समन्या ्रत्यधिक्र 
पेचीदा भीर तर्कनीकी हि । श्रत विधि निर्मणि क लिए विशिष्ट ज्ञान को श्राव्य“ 
कता होती है जिसका साधारण नागरिक के पास प्रभाव हता दै । जेव राजनीतिक 
एव प्रशासक इष्टि से प्रथित व्य्तियो ङे लिएु भौ विधेयक पर विवेक 
निरय तेना कठिन होता है तौ साधारणं नागरिके, जौ निरकषर, श्रनि श्रौद 
उदासीन होता है तथा जिसे पास साधार्यजानकाभी श्रभाव होता है उसते 
शासने की नीत्तियो या सावजनिक विपयो पर विवक्पुर्णं निर्णयक्यी श्रपेक्षा करना 
मिथ्या है । उदाहूरणत किती गवाले से इसं विषय पर मत तेना तक्षत प्रतीत 
नही होता किर्बंको का रष्टयीयकरणं किया जाय धवा नही किया जाय, क्योकि 
सं विषय पर उसे वुद् ज्ञान नही होता । 

9 उत्तरदाधित्वहीन सत्ता--ननमत सग्रह नागरस्किं को निपिवात्मक्‌ सत्ता 
तो प्रदान करताहै परतु इस वात को सुनिरिवितत नही करता मि उका प्रयीर् 
सही भ्रथवा उतरदायित्वपूर्णं ढग से किया जायगा) सर मोरिक् एमोत्त न इसा ग्राषार 
पर “लोक निपेवापिकारक्ो वुराईकी सनदी क्याङिवहलोण के दायोमः 
उत्तरदायपिस्वहीन सत्ता एकत्रित कर देता है, विशेयङ्गर उक्त परिस्थिति मे ज्वलाय 
इसका प्रयाग पिरघ भ्रधवा वदत्तेको भषवनासकरतेर प्रौर प्रमी श्रषुष विधय 


9 
राजनीतिक दल 


(एणातट्म एवा ९5) 








परिचय -प्रजाताततिक राज्यो परे राजनीतिक दनो का असिनित्व प्रनिवायदै। 
प्रजातात्रिक सरकारो कौ कल्पना रांजनोतिक दलो के विनानेही की जा सकती । 
किसीनेभी यह्‌ बताने का प्रयास नहा क्त्या कि प्रतिनिधि सरकार राजनीतिक 
दला मेः बिना किस प्रकार काय कर सकती है) 

स्विट्जर्ल ण्ड एक प्रजातान्तरिक देश दहै । वह्‌ श्रजातत्र काधरदैभीर 
भ्रत्यक्ष प्रजात-त्र फ प्रयोगशाला है । वहा जनमत सप्रह श्रौर श्रारम्भन कौ सस्याग्रो 
कै कारण सरकार को निर तर जनता के साग्र सस्पके वनाये रषना पडतादै। जन 
सम्पवे वनाधे रखमे दला की भूमिका सप्रिय ग्रौर मह्वधूणं होभी है! दल 
राष्ट्रीय प्रष्नो पर जुगेमत निर्माण करने मे सहायक होते है \ घम भापाश्रौर जाति 
की विविधताप्नौ भ्रौर समानुपातिक प्रतिनिधित्वे कौ प्रणाली केक्नारण स्विटजरल ण्ड 
मे दलो की बहुतायत भी है श्रौर वे निर्वाचनो म सक्रिय भागभीलेतेहै। इसपर 
भी श्वस राजनीतिम्‌ दत स्विस राजनीति पर उप्त प्रकार छाय नही रहन जि 
प्रकार ब्रिटिश, फ़-च, भ्रमरीकी भ्रथवा भारतोय राजनीतिक दल भ्रपतर श्रपने देशं 
की राजनीति पर याये रहते है 1 जसाकि लाड व्राहसने कटाह कि“ स्विटजरलण्ड 
मे राजनीतिक जीवन उच्साहपुण॒ दै दलीय सयठ्न सुदढ है श्रौर दलीय रभाव 
पर्याप्त है, फिर भी दलीय प्रतिररा्ना तुलनास्मक दष्टि स कटुता से मुक्त दै 1“ 

स्विस राजनीतिक दलों फो विशिष्ट विशेषतायं 
(एल्लणा॥क द्कहणा ८8 ७१ 11८ 5५155 एणापच्णा ०911155) 

स्विस राजनीतिक दला की विशिष्ट विशेवतायं मुरूयत निम्न तै-- 

1 प्रप्चोन इतिहास का श्रमाद--स्विस राजनीतिक दरा का _धतिटाम 
श्रःयपिकप्राचोन नदी । उनका विनास सन्‌ 1830 मफै-टनोकी श्लिनियो वे साथ 
हा \ प्रारम्भ मेक्ववदोदन गे एक भ्रनुदयारवादौन्नथाजो शासक वम ^ 
विनेपाधिकागे कौ सुरक्धिन रश्रना चाहता चा । दूरारा उदार दन यां को यामव 
वम के विनेषाभिकाये यो समाप्त बरना जाटना या ॥ गन्‌ 1830 कौरवान रे 
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उसकी थोडी जनरया, उसका शिक्षित कर्मठ एव ईमानदार भन समूह्‌, उसके 
नागरिको कौ सद्चरिनता श्रौर सहिष्पयूता, व्यक्तिगत स्वत चता श्रौर ध्यवितिके 
ष्यवितित्व मे उनका विश्वास, उनमे रष्टय एकता की भावनं, जनीत्तेजको के 
प्रतिं उनका उदासीन श्ष्टिकोण, उनका मव्यमार्गीय, मच्यवर्गोय समाज, उनकी स्व 
शासित सस्याभ्रों फो परम्यराभ्रो श्रादि तत्वों मे मिलकर प्रत्यक्ष प्रभात-न को सफल 
यनाने भे सहपोग दिया है । स्वक्ष लोगं जन प्रमुता कौ अ्रकघारणासे किसी श्रकार 
मौत करना नही चाहते । वे इसे निर तर वनाय रखना चाहत ह । 

+ स्िट्‌ूजरलैण्ड मे जननाविक सस्याप्नो की मफनता के लिए मृष्यत निम्न 
कारण उत्तरदायी रहे है-- 


1 जनप्रभुता मो बनाये रखने की श्रक्ताक्षा--स्विस लोग जनप्रभूता की 
श्रवधारणा वे साय स्सिी प्रकार का समभीता करना नही चाहते । वे इसे सवुष्ट 
है। ते इसे निरतर वनाय रखना चाहो है प्नौर इसपर किसी प्रकारका पर्वितंन 
नही चाहते । रिवस लोगो के लिए जनमत सग्रह श्रौरश्रारम्भन जनप्रभूता कै वाहन 
है ॥ इनके माध्यम से वे इनको श्रनुमूति करते है, स्ञावजनिक विषयौ मे सक्रिय भाग 
लेते है, रपे प्रतिनिधियो प्रर नियर रवते है व्यवस्यापिकाके कायो एव 
सुप्तियो कौ भूनो को सुघारते है तया पने भ्ापको एक जओवित समुदायके सपमे 
जि-दा रखते है 1 यही कारणा है फिस्विटजर्लण्डमे कोई व्यक्ति वेग ्रौर दल 
दमम परिवततन नही चाउता 1 ॥ 


(2) प्रत्यक्ष प्रजात त्र का निर तर प्रयोग--स्विस लोगो ने जनमत सग्रह भरौ 
श्रारम्भन का वास्तविक एव खुलकर अयोग किया हे 1 उदाहर्णते सन 1848 से 
1960 के 112 वर्पो मे सवैधानिक (घ्रनिवाय) जनमत मग्रह्‌ के 76 प्रस्ताव सीम 
सभा द्वारा स्विस्त लागो को पेश विये गये जिने ते 51 प्रस्तावो कौ स्विस नागपिकि 
श्रीर्‌ कत्य वे बहुमत ने स्वीकार केर विया श्रौरश्ेप को अस्वीकार कर दिषा। 
दमी प्रकार मने 1874 से 1960 केकानमं स्वि नागरिके ने 43 वारश्रारम्भन 
का प्रयोग किया यद्यपि श्र-तत केवन 10 प्रस्तावोकेही स्वीकार क्रिया गपा। 
सघीय साने 9 वारर्वकत्पिक प्रस्ताव पश द्यि जिनमेसेकेवल6 को अततत 
स्वीकार किया गया । जनमन सग्रह भौर श्रारम्भन के इतने भवि प्रयागको देख 


क्रहीडों ह्वीपरनेकहारैक्ि “जहा स्विममवियान कठारदै वहा सखिष लोग 
लचीचे हैं" 


3 सथ्यमार्मोय दष्टिकोए--प्रत्यक्त प्रजातत्र के विष्द् एक श्रारोप यहं 
लगाया जातादै कि लाग प्राम सूढिवदी होतेह श्नौरवे प्पिततन पविष्वाप नही \; 
केरने । प्रत स्विस्त नारिक अपरदी उदारा ग्रौर प्रिदनगशोचना के कषर्णं 
परसिद्ध है । निम्मदेहवे स्वान, परतु उनकी रहियादिना प्रगति म दाष 


४; 
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श्रतिवादी प्रतिक्रियावादी पाटिया नहीजौ यथास्थिति को ज्याका प्यौ वनाये रखना 
चाहती है ्रौरन ही वहाँ देतो अतिवादौ रेडिफल पाटियाहै जौ प्रयास्थि्तिमें 
मूलं परिवतन वी इच्छुक है 1 

6 "व्यदित पूजा से भुवत -स्विस्त राजनीति “्यक्ति पूजा" से मुष्त है 
स्वि नागरिक राजनीति को “ध घा” या “ग्यवसाय'" नही समभन वलिव “वा 
समभते है । स्विस मतदाता व्यावसायिक राजनीतिजो, महत्वाकाक्षी नेताभो श्रौर 
जनोत्तोजको कौ पसद नही करते । वे भावात्मक श्रपीरलो रौर जोशीते भाषणा पे 
प्रभावित नही होते । बे निर्वाचनो मे उम्मीदवासेको पार्ठी्तेवलो या नैता्नो के 
भ्राधार पर नहीं चुनते वल्कि योग्यता, कुशलता, भ्रनुभव, ईमानदारी श्रौर समाज 
सेवाकेप्राधारपर चुनतेरै। 


श दलो फे ढीले सगठन-(1) स्विटजरर्लण्ड के राजनीतिक दनो के सगठन ब्रिटेन 
के राजनीतिक दलो फे सगुन कौ भाति सुदृढ, ठोस श्रीर साथक नही होने । उनके 
सगखन प्राय ढील प्रौर भिरथक रहे है । उनमे कठोर श्रवुशासन का भरभाव रहा है) 
सका कारण यह दै कि गह श्रौर विदेश नीतिकेक्षे्रम स्विश्र राष्ट के समभ 
पिघ्ठने 125 वर्पो से कोई एेसे मृ नही रहे लि-होन स्विम समाज को विभक्त किया 
हो श्रथवा भित्न भिन्न समृदायो मे कडवाहट, रोष या उत्तेजना पैदा क हो । (") 
स्विटजस्लैष्ड मे ब्रिटेन श्रयवा श्रमरीका की भाति राष्टृव्यापी निवविन नही होते। 
निर्वीचनो मे उह राष्ट्रीय स्तर पर किसी भ्रमुक नेता को चुनने केलिए नही कहा 
जाता ! (प) स्निटजरलड मे कोई “पार्टी सरार" नही होती , सरकार का निर्माण 
पार्टीकेध्राधारे पर नही बल्कि योग्यता श्रौर वुशलता वै श्राधार प्रर होता दै 
सरकारके पास पाटींके मदस्योमेलाभवे पदो को वितरित करमे का कोई 
भण्डार नही होता (1४) स्विस नागरिक ब्रिटिश नागरिको की भाति राजनीति के 
लेल को सेल ममे भावना न श्रथति मघप यां प्रतिदरद्िता की भावना स नही वेसते 
वबत्यि “व्यावहारिक भावना' स खेलने दै । उनकै लिए राजनीति शिले" नही 
व्यावहारिक)चिपय ह । (४) नीत्ति सम्ब धी महेत्वपरणा प्रश्नो का निखय श्रत 
स्विस नागरिके करत है, सघीय मभा श्रयवा सधीय परिषद नही करती 1 

8 विपक्ष ष भ्रभाव--म्बत त विश्ववे देशोमे विपक्ष को प्रजातत्र का 
रक्षक समभा जाता है । जितनी मातरा मे विपक्न सृष्ड श्रौर शविततशाली होता ह 
उतनी मात्रा मेवहा निरकुश शासन का मय नही रहता व्रजत का घर' कहलने 
वासि स्विद्जरलण्ड मे विपक्ष दस प्रकार कौ भूमिका नही निभाना । वस्तुन 
स्विटजरंण्ड मे विपक्ष श्रनुपस्थित होता है । प्रथम, स्विटजरटीण्ड म सरकार का 
निर्माण पाटी के श्राधार पर नही होता । श्रत सीय समा म किती त च 
सहमत का कोई विनेप लाभ नही होता । इतरे, ममानुपात्तिक प्रतिनिधि्व 
प्रणाली त कास मधीय परिषद म तीक प्रा चार पायो का प्रतिनिपित 
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श्र ध्यैटा धकार एव चो जनष्स्या-स्विटजस्लण्ड का श्राकार खटा 
प्रर जनसल्या भोदी है 1 दसके काररा स्विस लोग रछँण्डजिमिण्ड, जनमत सग्रह 
पौर श्रारम्भन जसी सस्थाभ्नो का प्रयोग कर सक्ते रै भौर शासन कायो मे प्रस्यक्ष 
भागते सके दै) 

8 भौगोलिक स्पिति--स्विट्जरर्लण्ड को भौगौतिक स्थिति भ्रद्यक्ष प्रजा- 
तन्व कँ सफलता मे सहायक है । वह्‌ मूरोप के मध्यमे स्थितदै। वह पवेतो से 
चिरा हश्र( है जिस यहा वे सोय श्रपने प्रापको सुरक्षित भनुमव करते है । 

9 स्वितत तटस्थता--स्विटूजरलंण्ड की विदेश नीति तटस्यता पर श्राधारित 
है। इसके कारणा वहे भ्रतर्रष्टरीय राजनीति की उयलं पूयत, सप प्रीर बुद्ध प्रादि 
स श्रता रहा है) विदेशौ सम्बध उसे प्रधिक व्याकुल नही करते, धरत वदे श्रपना 
ध्यान श्राठरिव समस्याश्रो भौर राजनीति सस्थाग्रो के सफल कार्या-वयन कौ प्रर 
केद्दरिति करता दै 1 

10 मध्य पर्गोयु समज--स्वि् समाज मे श्राधिक विषमतां नही पायी 
जाती । श्राधिक प्रष्न समाज क्ये वर्गो मे विभाजित नहीं करने । भ्रत्यधिक धन श्रोर 
प्रत्यधिक निधनता स्विस समाजमे कटुता, शरा श्रौर मधयक जन-म नही देनी । 
स्विटजर्लण्डमे मध्यवगरके लोग निवास करतरै। जो ब्रन व्यवसायो मेरत 
द्वै । यही कार्ण है कि उनका ष्टिकोग व्यावहारिक श्रौर व्यावसायिक है 1 

11 विविधता मने एकता-- स्विट्जरर्वण्ड विविघ भापाभ्रो, विविध स्ट 
तियौ, धिवि धर्मो श्रौर विविध जातियो वालादेशहै।किरिभी वहाने जातीयः 
वैमनस्य, न धािक मतायताश्रौरने भापाई कटुता । सभी एक दूसरे कं प्रति 
संहिष्णुदा का ष्टिकीए श्रपनाते है श्रौर भ्रपते भ्रापको “स्विस” समभते है । कोई 
सजनौतिक सत्ता पर एकाधिकार जमनि की कोशिश नहो करता । सभौ विकेद्री- 
छत सत्ता का समयन करते है । स्विस्त सधिधान भी नागरिको मेको भिनता नही 
करता श्नौर सभी मरय भाषाप्रो श्रौर धमो को मान्यता देता । यही कारणा है 
कि न्विटजरलण्डम विविधता मं श्रद्विपीय' एकता पाई जाता हं जो प्रत्यक्ष भरजातत्र 
कै तफल सचालन म सहायक है । 

12 प्रजाताधिक एव गणतःत्रात्मक परम्पर्ये--स्विट्जर्लण्ड मे. प्रजा 
ताितिक एव गणतःत्रात्मव परम्परायं प्राचीन समयसे चलीघ्रा रदीद । जैसाक्नि 
रेषडने कटाह कि स्विद्नरसण्ड मे “गरत्‌ त्र यगो से विद्यमान रहाहै 1" उस 
समय भौ स्विटनरलं ण्ड मे गणत-त्राप्मक विचारधाराएं विद्यमात थी जव गूनेपके 
श्राथदेलीमे राजतत का वोल वाना या । वस्तुत स्विस्त परम्प व्यक्ति विरोपवे 
महत्व अथवा शक्तिशाली शासन से श्रनभि एव भ्चयूती रही है । जैसाकि हैन्स हर 
नेहा है कि; "स्वप्न नागरिक के लिए दाजतबात्मक दयसे सौवना श्रघ्रगतदहै। 
उसे णातक की शक्तियो श्रीर विशेषाधिकारो का कोईज्ञाने नही 1 जहा त्रिटेनमे 


~ 
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प्रतिवादी प्रतिकिियावादी पाया नही जो ययाध्थितिकोज्योका रयो नाये रषा 
चाहतीरैश्रौरन ही वहा एषी श्रतिवादी रेदिक्ल षारियाहजो यवास्वितिम 
मूल परिवतन की इच्छक है। 

6 ष्यवित पूजा" से गरुक्त -स्विस राजनीति "व्यक्ति पूजाः ते मुक्त है) 
स्विस नागरिक राजनीति को “घघा'' या “व्यवसाय नही समभने वतिवि “परेवा” 
समभे है 1 स्विस मतदाता व्यावसायिक राजनीति्नो, महत्वााक्षी नेतारो श्र 
जनोत्तेजको को पस द नही क्रते ! वे भावात्मक श्रपीलों भौर जोशोते भषणो षे 
प्रभावित नही होते । वे निर्वाचनो मे उम्मीदवायो को पार्दी लेबलो या नेतात्री के 
श्राधार पर नही चुनते वल्कि- योग्यता, वुशलता, श्रनुभव, ईमानदारी श्रौर समार 
सेवाके प्राधारपर चुनतेहै। 


7 दलो फे ठीते सयठ्न-(4) स्विटनरर्लण्ड के राजनीतिक दमो वै सगरठन ब्रिटेन 
पै राजगीतिक दलो के सगठ्न की भाति सुद्ट, ठोस धौर सायक नही होते । उन 
सगरन प्राय दीने श्रौर निस्थकं रहे है 1 उनमे कठोर प्रनुशासन का अभाव रहा दै। 
सका कारण यह कि गहश्रौर विदेण नीतिकेक्षेत्रमे स्विग्न राष्ट्र के समक्ष 
पद्यते 125 वपो से कोई एते मुदे नही रहे भि-होनि स्विस समाज को विभक्त किया 
हो श्रथवा भिन्न भिन्न समृदायो मे कडवाहट, रोष या उत्तेनना पैदा की हौ । 
स्विटजरवंण्ड मे ब्रिटेन श्रयवां श्रमरीका की भाति राष्टव्यापीः निर्वाचिन नही हेति! 
निर्वीचनो मे उहे राष्ट्रीय स्तर पर किसी भ्रमुक नेता को चुनने के लिए नर्हीकहा 
जाता । (111) स्विटजरतनैड मे कोई "पार्टी सरकार" नही होती , सरकारका निर्माण 
पार्टींकेश्राधार पर नही वल्कि योग्यता श्नौर बुश्लता के ्राधार पर होता ( 
सरकार वै पास पार्टी ऊ मन्स्यते लाभके पदो कौ वितरित करने का कोई 
भण्डार नही होता (1५) स्वि नागरिक ब्रिटिश नागरिको की भाति राजनीति के 
पेल को देल फी भावना मभ्र्थात सघप या परति््धिता कं भावना तते नहीं तेते 
वस्वि "व्यावहारिक भावना' स सेलते है 1 उनके लिए राजनीति "वेल" नही 
व्यावहारिक) विपय ह ! (५) नीति सम्ब घी महत्वपुण प्रश्नो का निम भ्रतत 
स्विस नागरिक करने रै, सघीय मभा प्रयवा सीय परिपद नही करती । 

8 विपक्ष द श्रमाव--स्वत न विश्व वे" देशा मे विपक्ष को प्रजात् का 
रक्ष समभा अपता है ! जितनी मात्रा े विपस सुच्छ श्रौर शवितिशाली हता 
उतनी भाता मेवहानिरकुश शासन का मय नही रहता श्रजात-नकाषर कदलाने 
वालि स्विटजरतण्डमे विपक्ष इस प्रकार की भूमिका नही निभाना । वसु 
स्विटजरलंण्ड मे विपष्त श्रनुपस्यित हाता है 1 प्रथम, म्विटजरटीण्ड मे सरकार ५ 
निर्माण पार्टी के ्राधार पर नही होता । श्रत सीय सभामे किसी पार्य 
बहमत का कोट विनेष लाभ नही होना । इरे, ममानुपातिक श र 
प्रणाती रे कार्ण सीय परिपदं मे तीन या चार पायो का प्रतिनिधिः 


स्विटूगरलैण्ड का सविधानं 


1 


~ समीक्षा प्रन 


जनमत सग्रह श्रौर ्रारम्भन से श्राप क्या सममते हँ? स्विस सविधान मे 
इनका प्रयोय विस प्रकारका गयाहै? 


2 प्रत्यक प्रजाततन्य के उपकरणो की विवेचना कीजिए) इनके गणदोपोका 
चएान कीजिए । 

3 स्विटनरलंण्ड मे प्व्यक्ष लोकत कै प्रमुख सक्षणो का परीक्षण कीनिएु। 

¶ स्विटजरवैण्ड म ्रतयक्ष प्रजाव-व्र की छ्िवागिवति को व्यास्था कीजिए 1 यष 
कहा तक सफल भ्रा है? 

$ “स्विट््‌जरगष्ड जनततर का घर है" ।' व्याख्या कीजिए । 

6 


स्विटजरलं ण्ड जनततर कप प्रयोगशाला है 1 इस कयन *की म्याल्या 
कीजिए} 
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परक्दश्रालोचा या धरित भ्रचार का श्रवसर मिलता है१यहा स्विटजरलण्ड म 
विपक्ष को यह श्रवसर ही नही भिलता। 


2 सुस्पष्ट नीतिर्या--स्विटजरटीण्ड को घरे प्रौर विदेश नीतियां सुसष्ट 
है 1 उन पर राजनीतिक दलो के गम्भीर मतभेद नही पाये जात । उदाहरण 
शाखन कै स्वरूप, वहुल कायपालिका, स्वत तरता, गत त, प्रत्यक्ष प्रजात-व मिधित 
श्रयन्यवस्था, तटस्थता श्रादि मुदो पर स्विस राजनीतिक दलो म कोद रग्र या 
गम्भौर मतभेद नही । षन प्रश्नो पर उनमं भ्राम सहमति पायी जाती है । दूसरे, 
स्विस्त समाज मे एक दर्रे वे विरोधी भ्राधिक वग नही } वहा न प्रत्यधिक धनवान 
श्रौर न श्रत्यधिक निधन लोग है 1 वहा मघ्य वग की बहृतायतहै जौ भ्रषनी श्राधिक 
श्रीर सामाजिक स्थिति ते सतुष्ट है । इसीलिए स्विट्जर्ण्ड मे श्रतिप्रप्िक्रियावादी 
श्रवा श्रति रेडिक्ल (परिवत्नवादी) विचारघ।रा का समथन करने वाते कोई 
राजनीतिक दल नही । स्विस समाज मे वग सथप नाम की कोई चीज नहीं । तीसरे, 
स्विस समाज मे घम, भापा, जाति आदि की भिनता्े होने हृए भी स्विस लोगो मे 
मता धत्वा नही प्रायी जाती उनमे घाभिक सहिष्णुता की भावना पायी जाती 
है । स्विटजरलण्ड मे राजनीतिक दलो का निमि घम, भाषाया जाति भ्राधार 
पर नही बिया गया बलिक सामाजिक प्रौरं श्राधिक समस्याध्रोके ्राधारपर करिया 
गया है । चौथे, स्विस राजनीतिक दलो मे पारस्परिक मेलजोल की भावना पायी 
जातीदहै। 

3 स्विस नागरिको की विशिष्ट सनोवृत्ति- स्विस नागरिक स्वभावे स शन्त 
विवेकशील श्रोर व्यावहारिक श्राणी है । बे भावात्मकं श्रपीलो, जोशोल भाषण, भूठे 
शराश्वासनो, व्यावसायिक राजनीतिज्ञ श्रौर जनोत्ते जवो से प्रभावित नही हाते । 
स्विटजर्ैण्ड मे म्रिटेन थवः श्रमरीका की भाति को रा्टून्यापौ चुनाव नही होते 
शनोरनहीनिर्वाचि मे उह ब्रिटेन भ्रयवा श्रमरीका क भाति रष्टय नेताभ्ो को 
सुनने के लिए कहा जाता टै । स्विस नागदिक निर्वाचनो मे सवीय सभाके उम्मी 
दवारा को योग्यता कुशलता, ईमानदारी श्रौर अनुभव के श्राधार पर चुनते है दलीय 
श्राधार पर नही । स्विस नागरिका कौ यह मनोवृत्ति ही राजनीतिक दलौके जीण 
कौटण्डा कर दती है श्रौर उनकी भूमिका को गौरा बना देती दै । 


4 सु्ट श्रन्पत्तश्यक--स्विटजरलण्ड म भाषा, घम, जाति श्रादि के रार्‌ 
पर श्रनेक श्रर्पसस्रक वग पाये जापर है, परतु वे श्रपने भ्रापको सतुष्ट पातं ह 
भ्रसतुष्ट नही ! जहा स्वत व विश्वके श्रनक देशोमं विरोषकर प्रारतम, कि 
सख्यो क हितो की टदा दौ जादौ है मौर १ शपूयक कौम 
द्ग धुहा्ई देकर "घातानिग त करत > त्रे इस भकार + 
र कों नारे सुनाई नदो ‹ रभा मे गारा 


) 
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पृतस्वरूप जव प्रगुस बै टनौ मे उदारवादी पार्टी सत्तामश्रा गई तो उने शृण 
सघके निर्मारा पर वतत दिया । सन्‌ 1848 का सविधान उ्रवादी पार्टी के दाज- 
नीतिक श्राद्णोकी ही प्रभिन्यक्ति थी । 

2 सपिधनिततर विकास -यरमरीका, भारत जसे स्वतन्र विष्वकेदेशोकी 
भाति स्विटजरलंण्डमे भी राजनीतिक दलो का विकास सविधानसे पृथक हृभ्रा 
है} स्विस सविधान सोवियत संघ के सचिवान कौ भाति किसी एक राजनीतिक दले 
कौ मा-यता नही देता । जव 1919 मे स्विद्जरलं ण्ड म समानुषातिक प्रतिनिधित्व 
की पूची प्रणाली कयै स्रपनाया या तो सविधानं ने राजनीतिकं दलो को प्रपरत्यक्ष 
रूपमे मायत्तादेदी। ५ 

3 वदहृदलीय व्यवस्या--स्विटजरलं ण्ड मे ब्रिटेन श्रयवा ब्रसरीका की भाति 
दवि-दलीय व्यवस्था नही । वद्य सोवियत सघ की भाति एकद गय व्यवस्था भी नही! 
वहा प्रास श्रौर भारत की भाति वहुदलौय व्यवस्था है ! वस्तुत स्विदूनरवण्ड कयै 
समानुपातिके प्रतिनिचिप्व बौ प्रणाली ने श्रनेक दलो वो जमदिया है। दूसरे 
स्विटजरर्लण्ड मे भाषा, धम श्रादि फी इतनी विभिप्नताये पाईंजातीहै विवह 
भ्रनक दलो का उदय होना स्वाभाविक है । दम पर भी अर्थात्‌ दलो वै घटने प्रथवा 
बढने से स्विस राज्य रपी जहाज इगमगाता नही, स्विस्त सरकारे निवल या प्रस्थिर 
सिद्ध नदी होती । जहा फास मे बहृदतीय व्यवस्या ने मिधितत ससकारो को नम 
दिया रहै जौ स्वभाव से निबलश्रौर प्रस्थिर सिदध हुई है, बहा स्विस सीय परिषद 
म सवदा तौनया चार दलो का प्रतिनियित्व रहा फिर भीसरषार, गामा 
की निशिता के कारण, निवल या भ्रम्यिर सिद्ध नही हुई। 

4 पारस्परिक सहयोग फो भावना--स्विस राजनीतिक दला म परस्परस 
कटुता, वैमनस्य श्रीर घरणा की भावनाये नही पाद जातीं । उनमे बारम्यरिक सह्‌- 

योग, सम्पक श्रौर सह श्रस्तित्वे की भावनाय पाई जातीदै। इसका मूलकारण 
यहहै षि स्विस राजनीतिक दलो कौभाषायाषमकेप्राधार पर सगल्ति नदी 
किया गया बल्कि धाक श्रोर सामाजिक मुदो के श्राधार पर सगर्हिति किया गणा 
ह) वे संमस्याग्रो पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रपताते दै, सकरीण चप्टिकिा नही 
श्पनति । यही कारणहै कि कुछ लेखकः स्विस दलीय न्यवस्या को ब्रहुवलीय व्यवस्था 
कनै के स्थान पर निदलीय व्यवस्था कहना पस-द क्रते है) 

5 बुनिपादी मुह पर उग्र भिनताश्रा का श्रमाय--स्विस राजनीतिक 
दलो मे राजनीतिक, सामाजिक भौर ब्राधिक्त व्यवस्था के मूल चिद्धाना प्रर को 
उग्र मतभेद नही पाय जपे । शास्तन कौ स्प रेखा, गणतप्रवाद, प्रनातत्र, घम 


निरता, तटस्थता, मिधित श्रथन्यवस्या प्रादि विषया प्रर उनम अम महमति 
पाई जाती है) ल्विस समाज अ्तिवादी आधिक वगो म विभक्त नही। ब्दा न 


प्रस्यधिक धन्डययवग है न भ्रष्यविक निधन वम दहै वहा श्राधिक् दष्टिये तुष्ट मध्य 
चग दी बहुतायत रै जो स्वमावंमे चातििप्रिय होता है। स्विटजर्ौण्डम रमी 
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उत्माहपुख रै, पाटी स्गठन सुच्ड है, पार्ट प्रभाव पर्याप्त है फिर भी पा गतिविधि 
मदहैश्रौर वार्टौ प्रतिद्र[ दता तुलनाप्मक रष्टि से कदवाहट से मुक्त है ।" 
स्विटूजरलेण्ड फ मुख्य राजनोतिक वल ~ 
[लिका एतल्‌ एतात्८्ड म उक्ला) 
स्विटजर्रण्ड के राजनीतिक दलो का सक्षिप्त वियेचन निम्न प्रकारे 
तिया जा सकता है-- 

1 उदार दले--दमका वतमान नाम उदार लोकता तरक दल (1. 
ए6णण्लात 21९) है । यह्‌ सवते प्राचीन राजनीतिक दल ह । इमका निर्माण 
सन 1815 मेसामत्वादी व्यवस्था के विरोधमे बुद्धिजीवियो श्रमिक म्रौर 
किसानोने मिलकर कियाथा) सन 1890 के बाद इसत प्रभाव कानिरतर 
हाम ह्ृश्रादहै) श्रव यह्‌ श्रपनी मौत की वड्ियागिन रहाहै 1 फिरभी स्वि 
रजनौ क जीवेन के इतिहास मे एक समय एमा रहा है जब्र यह्‌ स्वि राष्ट्र क 
भाग्य का निर्माता भा। स्विस राष्ट को इसकी सवसे वडी देन सन 1848 का 
सविधान है, सम्‌ 1874 के सव॑वानिक सशोधनमे भी इसकी भूमिका महत्वपूण 
धौ । रेडिकल देल के साथ मिलकर सन 1890 तक दइसते स्विस सरकार का गठन 
चियाया। 

उदार नोकर्ता तक दल सघवाद श्रौर परम्परागते उदारवाद (यथेच्छ, 
चारिता) का ममथमे रहा हे 1 जर्च॑रने इसकी विचारधारा को इन शब्दो मे व्यक्त 
विया टं “उदार लोकताितक दल उस उदारवादी राजनीतिक सिद्धात का समयक 
हैजो मन्वेस्टर विचारधागंः की श्रथ-यवस्था, नैतिक श्रौर सास्छृतिकं स्वत्रमता 
एव गणन-तीय राजनीतिक सस्याश्रा मे विकास रखती है ।'" जिनेवा चौद, नीएशत्ित 
श्रादि कटनो कै प्रोटेस्टे-टो, उच्च बुजु श्रा, साहुकासे, प्राकेससो श्रादि के वशज 
दुमका सपर्यन षग्ते रै। 

2 रेडिकल (उग्र) दल--इसफा पुरा नाम रेडिक्ल डेमोक्रेटिक पर्ठी 
(२०५८३ कफा०लाम४९ ए) है । यह्‌ स्विटजरलण्ड के भमुख राजनीतिक दसौ 
मसे एमं ट) उदारवादी दल कौ तरह यह भी स्विटजरलण्ड का एक पुराना दस 
है परन्नु जहा उद(रवादी दल वा प्रभाव सन 1890 बे बाद निरतरक्षीण हना 
र्हा, पटारेडिमल दलनेश्रषने प्रभावक्ये निरतर वनाय रखा है । वतमान 
समयमे इसका व्यापद प्रभावहैश्रौर सोय सभा त्था सीय परिषदम्‌ 
पर्थाच्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता दै । 

रुडिक्ल दन का उदम उदार दलवे दाम वक्षढेष्पमट्ृश्रा था। षन 
1832 म रेडिक्ल समर्‌ उदार दल से प्रथक्‌ हौ गया भ्नौर उसने श्रपतो एक 
पृथम्‌ दल वना लिथा । स्विद्जरर्व॑ण्ड म यह्‌ एक दत ₹ जिसका समठन मुद्ध शरीर | 
शिशानो टै तथा एक चैट कोदोढ्करभ्रय मभौ वै-टनो मे दमनः -गूनाधिकि 
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होता है ।तौसरे, सरकार की चीतिया किसी एक पाटी के राजनीतिक दशन को 
अभिव्यक्त नही करती, बत्कि सामूहिक श्र्यात्‌ राष्ट्रीय रष्टिकोण कौ ग्रभिव्यक्त करती 
है 1 श्रत्त स्किटिजरलेण्ड मे किसी प्रमुक नीति की सममता। श्रयवा श्रसफलता का 
श्रोयया दोप किसी एक पार्य को प्राप्त नही होता} 

9 स्थानोकृत-स्विस राजनीतिक दल राष्ट्रीयकृत नही स्यानीयक़रत है । 
स्विट्लरलेण्ड मे कोई देखा राष्ट्र व्यापी दल नही जो इस बात का दावाकरस्केक्षि 
उसकी प्रत्येक कटन प्रर प्रत्येक कम्युन मे पार्टी शाखा है । स्विटुनरलण्ड मे सधीय 
सभा कै सदस्यो का निवचिन राष्ट्रीय मुदो को लैकर नही होता, वतिकि स्थान विरोय 
के मृदौ कोलेकर हौता है} स्विस नागरिक श्रपने भ्रापको कं-टन या कम्बरूनके साथ 
जितना सम्बद्ध समता है उतना सघ के साय सम्बद्ध नही समभता। जैसाकि रप 
नभौ लिला रै कि " केद्रीहृत प्रवत्तियो के वावुद स्वि राजनीतिक जीवन एक 
सधीय तथ्य होने के स्थाने पर एक कटोनल तथ्य है 1" 

स्विस राजनीतिक दलो की गोर सुभिका 
(ार्पिलाणत 1२०1९ ग 5155 एणााल्ा ए०ता९5) 

सिस्र राजनीतिक दता की दुवेल श्रौर -गरून स्वित्तिहै। वे राजनीतिश्रौर 
प्रशासन मे उस भूमिका बो नही निभा सक्तेजो त्िटिश श्रयवा भ्रमरीषभे दल ध्रपने 
देश की राजनीति श्रीर्‌ प्रशासन मे निभाते है । इसका भुल वारणा यह है कि, 
लैसापि लाड प्राहसने कहा है, “काप पालिका क्षेत मे सदन (सघीय सभा) मन्वयं 
को पदच्य्‌त नहीं फर सकषताश्रोर विधायी क्षेत मे सदनों का निरय ्रितिम नहीं होता, 

क्मोफि चह शमित लोगोषफे पायहै ।'' 

स्विस राजनीतिक दलो केः गौण महत्त्व भ्रयवा दुवल्न स्थिति कै लिए भुरुपत 
निस्न कारण उत्तरदायी ै-- 

1 पारींस्तरकार दा भ्रभाव--स्विट्जररौण्ड मे सरकार (कायपालतिका) का 
निमखि पर्दके प्राधार पर नही होता जिन प्रकार विं व्रिरेन श्रथवा प्रमरीका मे 
सरार का निर्माण पार्टीषे प्राधार परर होता है! षयोदि कोई षाटीं सरकारनही 
होत्री, भरत पटीं सदस्या को चितरित करके लिएकोरं सामे पदनहींदहोने। 
सिविटजर्वण्डमे सीय सभामे किसी दल वै दहुमत भरयदा निवचिनौमं चिपक के 
किसी श्रमुख नेता धी प्रराजम “उत्लास' या श्ानद' के विषय नही होते जैसवि 
प्रिटेन श्रवा अरमरकामेटोने है 1 दुसरे, स्विस्त सरकार प्राय मिधित सरकार 
होती है । समानुजातिक भतिनिधि्व की प्रणाली वे कारणा स्यिस्त वायपाचिवा म 
तीन घार पार्यियो का प्रतिनिधित्व हेता है + तीसरे, स्विस सरवार कौ नीमा 
रष्टरीय बष्टिकोरा पर भाधारितहोनीहै 1 वे किसी पाटी रै राजनीतिक दश फो 
भरतिविभ्वित्त नही करती । स्विट्‌्जरनेण्ड म किसी सावजनिव कायं की सपफनताया 
चिफताक्यथेय प्रयया दोव क्म पार्टी षतो नटी मिचता। निस्त प्रनार द्रिदन, 
प्रमरीकाया भारेमे विपक्ष से सनास्द दत को घमाज विसेषी नीप्ठियाकेप्राधार 
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होता है ।तौश्षरे, सरकारकी नीतिया कसी एक पार्टी के राजनीतिक दशन को 
इ्मभिव्यक्त सही करती, वत्कि सामूहिक भरयति राष्ट्रीय रष्टिकोणा को अरभिव्यक्त करतीं 
है) भ्रत्त स्विट्ूजरलैण्ड मे किसी श्रमूक नीति की समता । अथवा श्रसफलता का 
श्रौयया दोप किसी एक पर्दी को प्राप्त चही होता 1 

9 स्यानोकृत--स्विस्र राजनीतिक दल राष्टरीयकृत नही स्वानीयङ्केत है । 
स्विटजरर्तण्ड मे कोई एसा र्ट व्यापी दल नहीं जो इस बति का दावा करसकेक्ि 
उक्षकी प्रत्येक कँ-टन श्रर प्रत्येक कम्यून म वार्ध गाला । स्विटजरलण्डमे सधीय 
सभा के सदस्यौ का निर्वाचन राष्टरीय मुदो को लेकर नही होता, बत्कि स्थाने विदोप 
के सुदो फोलेकर होता है) स्विस नागरिक श्रपने प्रापको कंटन या कम्यूनके साय 
जितना सम्बद्ध सममत है उतना सथ के साथ सम्बद्ध नटी सममता। जंसाकि र॑पड 
नेभी लिला दै कि "केद्रीङृत प्रवृत्तियो के बावुद स्विस राजनीतिक जीवन एक 
सधीय तथ्य होने कै स्यान पर एकर क-टोनल तथ्य है ।'” 

स्विस राजनीतिक दलो कौ गोर मुभिका 
(कलाणत ०6 ग §क्राऽऽ एणोा्रतव) ९00१1९5) 

स्वि राजनीतिक दो की दुल प्रौर -यून स्थित्तिदै। वे राजनीति श्रौ 
प्रशासन मे उस भ्रुमिका कौ नही निभा सक्ते जो ब्रिटिश भ्रयवा श्रमरीको दल भ्रपने 
देण की राजनीति श्रौर प्रशासन मे निभाते है । इसका मूल कारण यह है कि, 
जैसात्रि लाड शरास ने कहा है “कायपालिका क्षत्र मे सदने (सौय समए) भन्त्रियों 


कौ पदच्युत नहीं कर सक ताश्रोर विधाय क्षेन मे सदनो शा निणय श्रतिम नहं होता, 
क्योपि वह श्त लोगोंके पसह 1“ 

स्विस राजनीतिक दला पे गौण महत्व भ्रथवा दूवल स्थिति वै लिए मुस्यत 
लिम्न कारण उत्तरदायी टै-- 

3 पार्टी सरकार फा प्रभाव-स्विटुजरलैष्ड मे सरकार (कायपालिका) या 
निर्माण पार्दके श्रधार पर नही होरा जिन प्रकार वि प्रिटेत भ्रयवा प्रमरीका मे 
सरार का निमि पार्टीके प्रापार पर होतार) क्योकिकोईपार्टी सरकारनही 
होती, रत पार्टी सदस्यो कौ वितरितक्रनेके लिएकौई लाभैः पदनही होत । 
स्विद्‌जरर्लण्ड मे सयीय सभाम दिसी दल कै बहुमत भ्रथवा निवेषिनोमे विषल दे 
किसी भमुख नेत्रा षौ पराजय "उत्लास' या श््ानद'के बिषय नही हतर जचद 
विटेन प्रयया भमरीफामे रोते है । दृरे, स्विस सरकार श्राय मिधिन कनः 
होती है) समानुरातिक भ्रतनिनिधित्व कौ अणाघीके कारा स्वि कामनर्क मे 
तरीन षार परादियो षा प्रतिनिधित्व होत्रा रै । तीसरे, न्विघ् मरना दे न्स 
रष्टय शष्टिकोा प्र भाधारितहोतीहै वे किसी पाटी ढे रन्यत्र दशन ग्ण 
प्रतिदिभित नही करतो । स्विदजर्वंण्ड म विषी माठज्निद्र ज्रं ङी उरदर ५ 
विफलता काथय भयया दोपकिमी पर्टी कान्द छया ¶ शिन प 
धमरोमाया भारम धिपधस सनार्लन्द का म्माद दिय गोसे 
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सथीय सभा श्रौर सीय परिषद म पर्माप्त प्रतिनिधित्व मिन जाता टै जित्तसे वे 
पपत श्रापकरी सतुष्ट त है । दिखी राजनीतिक दल कौ भ्रत्पसस्यवे रे हिते 
धग सुरक्षा दैः गाम पर दियी अमुक पटं ग विष्ड पृते प्रचार वले करा प्रवमर 
चर्हीः मिलक संसा भस्त मे कुछ राजीनिन- दल दूर्‌ रप्जनातिक दलो कमै 
यदनाम करने के लिए भरत्पसन्यको मे हितो की सुरक्षा की दुहाईंदन दै) 

5 सोक प्रभूता--स्विस नागरिक न केवत सिद्धातत्- बल्कि व्यवहार मे 
भोसम्प्रभु है । वे श्रपनी “निदधन श्र प्रत्यक्ष प्रभूता वा प्रयाय करते रै प्रर 
शासन की का्ेवाही मे प्रत्यक्ष त्रियाश्रौल भागल टै । जहा श्राय प्रजाता 
देशो म नागरिक पिर्वालना कं वाद श्रपमे प्रतिनिधिमो करैदास हाजा ह वहा स्वित्त 
नागरिक निर्वाचिनो ॐ बादभौ सम्ध्भु वने रहत है । जनमत ग्रह प्रौ श्रारम्मन 
देः माध्यम्षेवे श्रपने विधायको वैश्राचरण की व्रयो एव चुत्तियाको दुर 
षेरते है । विधानकेदीत्रमभी म्रतिम शक्ति सथीयसना वै पास नदी स्विक्त 
नागरिको के परास दै श्र्थात्‌ विधानमेक्षेत्र म जनमत सग्रह वे माध्यम से श्रीतम 
शब्द भ्रौर ध्रारम्भन के माध्यम से प्रमम शब्द कटने का श्मसिकार सवदा स्विस 
नागरिको पै पास होता है । सक्ते मे, “स्विटज्रण्डम गीति सम्म^नी महतवपरण 
प्रषनो वा श्रितिमं निण॒य स्वित्त जनता करती है सीय सभा, नधा परियद भरथना 
ई दल नी वरता।'' 

6 दलं फे हीते सगठन~--स्विटजरनण्ड के राजनीतिकं देना ये सर्गन्न 
प्रिदेन कै राजनीति दलो के सगठन मौ भाति सुढ नटी 1 उनम सग्न प्राप ढीले 
रह है 1 उनमे कठोरे प्रनुशासन का प्रभाव रहा ह 1 न्विटजसर्तण्ड भ वई पेता 
राजनीतिक दल नही जो राष्टृ्यापी प्रभाव कादावा कर्‌ ह । वस्तुन किसी 
राजनीत्तिके देल कौ सभी कँ-टनो शरोर फभ्यूनोमे शालाणएे नही । स्विटजरलेण्ड मे 
राष्टूग्यापो प्रभाव रतै वाले कोई तेता नही ! स्विटजग्बण्डम ब्रिटेन य( भारतं 
षी भाति राष्टरव्यापौ निर्वाचन नहाटोत 1 अत उह {विचिता किमी गभरुक नेता 
वो चुननेदे तिण नही कहा जाता । प्रभावशातरी वृदे घभवि मे प्रभादरणाली 
दल नदीलते। 

¶ धन कर न्यून प्रसदव-- सिव तिवाविनोम धन बा प्रपव्यव नही किया 
जान 1 बस्वुतन स्विस पषटिया निर्वचिनोमे घन के व्यय कौ लाभकारी दी सम- 
भनी क्यो सवीय सभामे बहूमत प्राप्त वरनेकेवाद भीसरकारका निर्माण 
पार्टी के श्रादयर पर नही होता । इसमे श्रतिशि्क्ति पय सदस्या का लाभ परेचाने 
कै लिए किरी पार्टी दे पाम वितर्के लिए लाभवागी पद दे हेते । सक्षेपमे, 

स्वित्त स्जनीतिक पाव्य मै पासथन का क्यो कोप नही लेता) प्रर वेकिी 
विशिष्ट सावजटिकूकायकेचिण्ही धन व्यय करना पसद्‌ करती हं । 

सोप म, सैसाकि लाड प्राइस ने बहा ह, “स्विटजरतैष्ड चे पाठी जौवन 
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मत्रामे ्रभावरहै, कटनसरकारोम मो इसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह 
श्राधुनिक स्विटजरतैष्ट का निर्माता है } स्विटजरवैण्ड की सभौ नम्याय यातो इस 
पा्टीकती देनह श्रथवावे प्राचीन शासनो की अवशेष है । उदाहरण सन 1848 
के मविधान निर्माण म दसन उदार दलका साय दिया सन्‌ 1874 के सवैवानिवः 
सशोधन म इराने प्रमुखे भ्रूमिना निभाई । सन 1919 की समानुपा्तिकं प्रतिनिधित्व 
क प्रणाली इसने शासन वान मश्रपनायी ग्यीयी । रीषते श्रार धम्बालने टीकर 
कटाह कि "यदि उदारवादी दल को दस बात्तका श्रेय दिणा जाय करि उपने 
श्राघुनिक्‌ स्विदजरर्वण्ड की नीव डाली ता उग्र लोकतानिक दन को यह धेय मिलेगा 
कि उसी के श्रयक्र धरिम बे फलस्वल्प स्विटजरर्लष्ड का ग्राधुनिक विकासमय 
स्वकूप बन सका!" 
इसका नामकरण रेडिकेल' है ग्रौर इस शब्द से उग्रवाद कौ ्रभिन्यक्ति होती 
है प्ररतुरेडिक्ल दल न उभ्रवादीहै भोर ने उग्रवादी नीतिं श्नौर साधनो का समयन 
करता है । रेडिकल शाटी गैर केथोतिका का एक मन्यमार्यी दत दै 1 यह कथालिका 
श्रौर समाजवादिमो कै बीच का रास्ता प्रपात है । यह नपा कथाया के अतिभ्रनु- 
दारवाद का समर्थेन करता ह श्रौरन समाजवादियः के भ्रति प्रगतिवाद का। यहु चच 
तया भ्र-य सभी प्रकार के पितृसत्तात्मक (८711511) ब्रभिकर्णो के निर्देशन एवे 
निमःव्रण से व्यक्तिकी मुक्ति चाहता द्वै । दूसरे यद्‌ व्यक्तिके मूतर श्रविकारां विशेषकर 
ययक्तिक स्वत नताभ्रो ्राथिक स्वतवरताभो विगेपकर सपत्ति के श्रधिकारंग्रौर वार्भिक 
स्वेतत्रताश्रो का समयक है, पर तु सामाजिक सुरक्षा केलि यह्‌ राज्य कैः हस्तक्षेप व। 
स्थोकरार करता है श्राति समाज को श्रति व्यक्तिवाद श्रौर भोद्योगकरणा फे भ्रभिशा। 
से बचाने वै लिए्रीरश्राधिक कायक्रमकोपूराकरग वे लिए यह्‌ राज्य के हस्तक्षेप 
को वाछछनीय मानता है । इस तेरह सामाजिक सुरक्षा सम्ब षी कानूना के सम्बध 
यह्‌ वर द्रीय (मध्य मार्गी) इष्टिका श्रपनाता ₹ । तीसरे, यह्‌ सुच्ड एव प्रजातातिऱ 
राज्म॑मण्डल बा समथनकृरताटैपरतु कटाक श्रधिकारो क्रं ्रतितरमण ५7 
वियेषी है । चौथे, यह्‌ भत्यक्ष प्रजात-न के भौरश्नक विसार गा समथने क्रा 
है। थह सवैषानिक श्रारम्भने कौ व्यवस्या क साय विधायी श्रारम्भनका भी समथ्न 
करता दै । सकी मध्यमार्मीं नीतियोके कारण मध्य वग इसके समयन का म्ल 
स्तम्भ रहा । स्विटजर्लतण्ड दै प्रमुख शिप्पियो, लेखको, वक्ीलो, राजनेता, 
दाशनिकी श्रादिका सम्बध इसी दलस रहा ह। उदारवादिो सं मिलकर पिस 
मौदिक्‌ भौर व्यायसायिक नीवन पर यदं प्राय चाया रहा है । 
3 समाजवादी सोकतान्चरिक दल-यह स्विट्जरलण्ड के प्रमुख यअर्नीकि 
दो मे एक है । इसका उदथ एन्‌ 1890 म एक रेडिवल दल वै अतिवादो म्प म 
हरा था । रेडिवेल दल के प्रतिवादी सदस्यो (वामप थी सदस्यो) ने भिलकर इन्वा 
गठन किया धा। यहएक सुखग्रस्तिमौर सुच्छद्टहै। धी कैटनो मद्रको 
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सगरो का समर्थन करने लग गया है } भ्रपतने समयन के श्राधार को व्यापक बना 
कै उदेश्य से पार्टी ने ईसाई सौशल्त भ्रनुदारवादौ दल" {वल (ापि3180 80५ 
गण्डा 1४८ पा) के नामको प्रहस करलियाहै। 

$ शचक दल--इसका पूरा नाम षक मजदूर मध्यवर्गीय दल” (एभापशञ, 
पणत दात्‌ वातात ८1958 एग ४) है । इसक्ाय उदये सन्‌ 1918 मे रेडिक्ल 
सौगत प्रक दल कै बिननाजन कै फतस्वरूप श्रा था ! यह स्िद्जस्तण्ड के छीटे 
दलो मे सवे प्रमुख दल है } यह्‌ षको, मन्ये श्रौर मध्य वर्गोके हितोका 
समयन करतार श्रोरष््हीसे समथन प्राप्त करताहै) यह्‌ विशेषकर इषकोकी 
स्थित्तिकेसुधारपे प्म) यहरेडिक्ल छोर्तात्रिकं दले भ्रधिके श्रनुदार- 
वादी है। यद्यपि पार्टी सिद्धा-तत राज्य कै हस्तक्षेप को स्वीकार नही करती फिर 
भी वह्‌ राज्य की उन नीत्तियोश्रौर कायकमो का समथन करती है जिनका उदृष्य 
कृपर्वौ को लाभ पहचाना होता । प्ट ङ्पकों को सरकारी सहायता, श्रायात 
पर भारी कर, वस्तुश्रो के शरद्य भिण उत्पादन मं वृद्धि सम्बन्धी नीतियोश्रादि 
कासमथने करती ह) प्रायिक प्रष्नो पर पार्टी का दष्टिकोण व्यावहारिकि दहै। 
पाटी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौर वै द्रीयकरणा का समयन करती है। 

6 स्वत-नों कामच--दसे स्वनत्र दल (.वप्ववशःप्ट) भी कहते है ! यह 
स्विटजरगण्ड वाक छौटादल है! इसे मगल्तिकरनै का मस्य श्रोयहर्‌ 
दुतवीलर (प्रलाः छणाल्लल) कौ है । स्विटजर्लैण्ड मे यह बैथोततिक दल की 
तरह, एक विपक्षी दल की ध्ुभिग्रा निभातता है । यद्यपि इमका प्रभाव बहुत कमह 
फिर भी पह स्याप्याश्रो टार श्रपने उहेश्या कोपरराकर लेता है जैसाकि केडिव 
नेका कि “सवतत दल व्याय्याम्रो द्वारा वास्तविकं राजनीतिक शक्तिके कमी 
को पुराकर तेता है 1⁄ इसका मुख्य उद्‌ श्य उपभोक्ताभ्नो के हितो कौ रक्षा करना 
तथा दश के प्रायिक जीवन मे राजकीय हस्ाक्षेपकीा विरोव करनाहै। यह्‌ प्रधि 
काप्य कां समय समय पर उपभोक्ताग्रोके हितो के प्रति जागरू करता रहता 
है॥ श्रते निम्न मयमश्रेणी या मघ्यमभ्रोणीके लोग इसका समथनक्ररते है । 

7 श्रय छोटे छोटे दल--स्विटजररेण्ड म प्रय अनेक छट घोटेदलभी 
ह 1 इनमे प्रमु है साम्यवादी दल, श्रमिक दल, राष्ट्रीय मार्च, यग कजरवेदिव, 
कथा स्विट जस्नँण्ड, -ष्टीय लीग, कृपक नीग आदि) परततु इन दत्तो कास्विष 
राजनीतिक जीवन पर कई प्रभावे नही) ये भअरत्यधिक बून दलह 1 

समीक्ना प्रश्न 
1 स्विस राजनीतिक दतर की विशेषताग्रो का वरान कीजिए 1 
2 स्विस राजनौतिके दना कौ निवल स्थिति के क्या कारण? 
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सोवियत्‌ सघ एक वहत ही ठण्डा दश है} इसवा 80% भाग शीतोष्ण 
केव मे है, 16% भाग भ्राकटिकय भ्र्यत्‌ वफ ते ठका हषा है, वेवल्त 44 भाग 
ही उष्णा भरथात्‌ गरम है। सावियत सघ म एते स्थान ह जहाँ लीतकाल मे तापमान 
50० श्रौदं प्रीप्म काल मे 50०८ तक चला जाता रै । सौषियत सथ पवतो, नदिरयो 
श्नौरभीलोकादेण है + यूयेष की सवसे लम्बी भ्रौर श्रधिक पानी वाली नदी बोला 
(४०1०) इसके क्षे मे वहती दै, विष्व कौ सवते गहरी मौल--वाहकाल मीस 
(0.८6 ए) इसके सेर मे है, विश्व की सस वटी भील, सदोगो (1.44०29) 
भीदसकेक्षेत्रमेहीदहै) 


सोगियत सधमे खनिज पदायभी प्रचुरमाग्रामं पाय जाते है विशेषकर 
लोहा, सिक्का निकल, ताम्बा, जिव, मगनीज फी मात्रा श्रतस्यधिक है! जले शक्ति, 
भिदो का तेल, प्राषतिक रस, कयला श्रादि भौ प्रत्ययिक मात्रामे पाया जातादहै। 
ज्ञाते कोयले का 5०५ भाग सोवियत सघ म ही उपलब्ध है 1 


लोग सामाजिक एव राजनीतिक विचार--जनसख्या की दष्ट से सोवियत 
सघ विश्व का प्ीससा घडा देश है! सन्‌ 1979 की जनगणना के भ्रनुसार इसकी 
जनसप्या 25 57 करोड है । सोवियत सरथम पस्पो की तुलना मे महिला की 
सरया श्रधिकं दै, पुर्यो श्नौर महिलाभो भा श्रनुपात 46 54 है । सवित सधके 
लोग श्रधिकाणत श्राय जाति की स्लाव शाखा के वशज है । सोवियत सधमे 108 
जातियो श्रौर उपजातियो के लोग निवास करत है । इसमे कई रेस जातिया दै, 
जिनके लोगो की सरया करोड) मे है जसाकि रूपी, उक्रादनी, उश्वक श्रीर शुच णते 
भी जनगण है जिनके लोगो की सग्या कवल हजारोमे है, जँसाकि ठेवेक चुक्वी, 
एस्कीमो श्रादि । सोयियत सघ मे 100 से प्रधिक भाषाय वोलौ जापी है। जाति 
ग्मौरभापाकी भि-नताश्रोके बाद भी सोवियत सथ विश्व काएक सुसगरितिदेश 
है! सोवियते तजनीतिक श्राथिक सामाजिक श्रौर वख माधा तकं सास्कृतिक 
षत्नो मे समाजवादी सिद्धातो कै ्रमृसरणने ही इस एकता को उत्प-न करिया ई । 


मोवियत सघ का श्रय यवस्या नियोजित श्रौर सज्य द्वारा निर्देशित एव्र 
निय^त्रत है । सोवियत सघमे उस्मगदन देः सभौ साधनो पर राज्य श्रथति समाज 
का स्वामित्व रै! भूमि, उस खनिजद्रय जल साधन श्रौर वन एक माध राज्य 
की सम्पत्ति है । सोवियत श्र उव्यवस्यामुदरास्फाति {1712000} से मुक्त है । नागरिको 
के लिए काम का ्रधिकार मुनिश्वित्त है 1उहवेरोजगारी कौ समस्या उत्पीडिति 
नही करती 1 वहा धम शोषण से मुवत ह । वहा रम को सामर्णजक सम्पदा का 
तथा व्यक्तिके कल्याणमे वृद्धिका सोत सममा जाताहै!वहाश्रभ भौर उपभोग 
की माव्राष्हुर किसर से योग्यतानुसार, ठेर किसी को कार्यानुसार' कै सिद्धात्‌ 
द्वग निधरिरेत होप्तीहै कम्युनिस्ट समाज कं ल्य कौ पतिके बाद इते टर 


सोवियत समाजवादी गरराज्य संघ 
का संविधान 
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मास्को कौ स्थापनाकी थौ] उस समय इसे मास्वौवी (१4०5००१४) कहते थ । 
यह नगर (राज्य) विदेशी आक्रमण से इसलिए बचा ग्टाकि इसके चायो प्रोर 
रियाजान, स्मौ स्क प्रौर सोवगोरोद नामके यज्यवे} शीध्र ही मास्कोवी व्यापार 
कावैन्द्रवन भ्या। रूसी जातिया इसमे सगरसित होने लगी । मास्कोकैग्रण्ड उपक 


(५ शातम को समाप्त कियाश्रौर छोटे-चोटे समी राज्यो फा एकीकरण 
या। 


ह मास्वोका ग्रण्ड उयूक बोयारसकाया दमा (ए०छा58 ए0णा9-- 
बायार भर्थात जागीदारो की परिपदं श्रथवा ससद) कौ सहायता से शाक्ते का सचिन 
करता था । दम परिषद मे बोयारस (जागीरदासे) के श्रतिरिक्त जमीदार श्रौर 
गजवुमार भी होते ये जो इसके वशानुगत सदस्य होत ये । अव यह परिषद डधुक 
कै निणयो मे वाधा प्रस्तुत करम लगी तौ दयक ने इसे समाप्त कृर दिया भ्रीरसूसी 
क्षे पर श्रपना एक्छन शासन स्थापित कर तिया । सन 1547 मे इवानि चतुय 
(रथ 1९} ने विधिवतरूप से जार (ग्ध) क्ये उपायि प्रहा कर ली । जार न्त 
का निरपुष शासक बन गथा श्रौर वह निरये सूप से प्रान करने लमा । 

सत्तर्हथी (17वी) शताब्दी मे उक्त के रसो राज्य मे भिल जनि सै जार 
की शनितश्रौरक्षे्र का श्रत्यधिक विस्तार हो गया। पौटर ने राज्य कै णासन 
को मुचाररूपसे चलाने वै निए बोयारसकाया दमाके स्थान परव सीनट्रोषी 
एक सने क स्यापना कौ । देश को गुवरनियास प्रतो (©णन ०88 ९००५००६] 
मे विभक्त किया यया, मध्रालयो को मण्डलो ((नाद्छाणण) का स्प दिया 
गया ! इस हरहु विदेशो मामलौ, वरो, खनिज पदार्थ श्रादि विषयो सम्बाध 
पृथकपृथक्‌ मण्डल स्थापित क्वि गये । पीटर ने शसम्रार (णलः) को उपाधि 
ग्रहण कर ली । रूसी राज्य भ्रव “सास्राज्य” मे वदल गया । णाति कै समयतक 
सूसमेजार क निरकुश, प्रतित्रियावादी शातन बन रहा + मराति के समयस पर 
जार निकल दितीय (वऽ ०००5 1) का शासन चा । बाति द्वात सेमा 
नोव वश का तीन सदी लन्वा शास्ता समाप्त कर दिया गया 1 

2 सामाजिक सरचना एव विदराहु--प्रारम्मसं ही रूसी समार मे मुस्यत 
दोवगये युलीन रौर किसान त्तथा दस्तकार ऋ्रयवा जमीदार शरोर कृप दासं । 
जहा समाज कंय दुली वम श्रव्यविक्‌ घनाडय वगय वहा किसान भ्रौर दश्तर्कादि 
यग श्रत्यधिक निन वगं था । दोनो ग हितो मक्त अरर का मेल नही था। 
पदिामस्वन्प र्मम निरत विद्रोह होते रहे \ दिसम्वरिया (९०९) 
क नवत मे 1825 क! दुलीन वग का चिद्रोर शरसयधिव प्रसिद्ध विद्रोह रहा है। 
दग विद्रोढ बा दमन तौ कद दिया गया रतु सवी यह भविष्यो सटी सिढ ६ 
सि "वविनमारी ज्वाता सलमाचेगी (गण 803 ए) एलफ्ठोर ठ {155९} 1 

स्वमन [9 शास्म मे प्रौोरीफस्ण ये एव य यवग--भरौयोनिव गनद 


सोविथत समाजवादी गराराञ्य संघ 
का सचिधान 
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क्रति का नतृत्व मजदूर वगवौ पार्टी श्र्यात्‌ माफनादो पार्टीको सौय देना 
चाहने थे, चहा मरोविभ उसका नतृखव वुजुश्रा वग को सौर देना चह 3 । 

5 सन. 1905-1907 को पहली स्तौ क्रति-पाचिफा, सनौ तवर 
भ्रौर घोरणा पत्र-योच्योविक पार्टीका वायक्रम मुग्यत दौ वाता प्रर श्रागासि 
था मजदूरो श्रौर किसानो कौ मित्रता तथा सणस्य पिद्रोह्‌, उनके नारे 
^िस्वुशता का नाश" श्रौर "लोका त्रक गणराज्य रान 1904बेस्स 
जापान यृद्धने जहा मियो का मेत्तिक दस्टिसे पतन किया या, वहाँ मजदूसे भौर 
किसानो षौ दशा कः पटने से भी खणव+जना दिया1 परिणाम स्वल्प 
सार देशमेश्र्णात भ्रौर उत्तेजना दढ समी । 9 जनवरी, 1905 बौ जव 
मजदूरा का शातपरगा जुस जारको श्रपनी धावश्यकताभोवे सम्बधरमे ए 
पाचिका पेशवरा के लिषएु शिणिरप्रासादके सामो वाते चौकपरपहचातौ जार 
की धुडसदार फौजो न उसका स्वागत गोलियो, तलवारो श्रौरकोौडो सेग्रिया। 
तय से 9 जनवरी का दिन "टूनी इतवार' के नामस जानाजाताहै। इसी न्ति 
मजदररो ने सक्त्प लियाफि “जो उसने हमारे प्राय क्या षै, हम उसके साय वमा, 
ही वरे! जारे इस वृष्य के सिलाफ देण भरमे हडत्तालो कातता #॥ 
गया । फरवरी 1905 म पोटेमविन (एण) नाम के युदधपोत वै" सैनिको वे 
तो सशस्न बगावत बरद । इन हडतालो ने एक नय भकार कै सगठन--मगदूर 
प्रतित्रिपियों कौ सोविग्त (ऽ०्५ ण फगन एकणणव्ड) को जम दिपा | 
सवप्रयम इवानोवो वोज्नेते स्व {17०0 0२००७51९) के हडताल नेत्र 
भिखार्ईइल फ़ जे श्रोर याकोव स्वेदलोव ने--मजद्रर भ्रतनिनिधि्ो फी प्रथम सोवियत की 
स्यापनाकीधी1 

देमे हडतालो का ताना निरतर बद्ते रहने से जर भयभीत हो धया 
श्रौर उसने बु रियायते देकर क्रितिके विकासको रोकने को प्रयास किपा। 
परिणामस्वरूप श्रष्टरूबर 17 1905 को जार ने णक घोपणा-पत्र प्रकारिति 
किया) इमम ही जार ने एक निर्वाधिन विधान मण्डल--सञ्य दुमा (716 81915 

00०8} की स्थापना, भाषस प्रौर सभाकी स्वतःत्रता भ्रादिका वं दा 
बोत्छेविकौने दते भीजारकी चाल वताया श्रौर उसमे जनास्ते जन विरोषी 
दुमाका बहिष्कार करने श्रौरप्रदणनो तथा राजनीतिक हेडतालो को श्री भी 
उ््ापक्ता प्रदान क्रौके लिए ब्रग्रह किया परिणामस्वरूपं दिमम्बर, 1905 
मे सशस्त्र विप्लव पडा हो गया रार मास्कोके मजदुरोनेनौ दिनि तकं वीरतपुवक 
सग्रामक्मिापरतु जार की नाये इसका दमन करन मस्फलदटौ गवं । सर्व 
1905-1907 क ब्रोम्ति भमन उदेश्य म विफल रही । इस पर भौ उमने कर 
कारियो कां कितकासै सवष का बहुनूत्य अनुभव प्रदान कर दिया । जाग्नि तिनि 
ञेक्डाह्‌्रि *1905 के पूवाभ्यानके विना 1917 कौ क्रा नया भां करः 
श्रत श्रौर मचहास त्राति प्रयम्मय हाती ।* 


1 
एतिहासिक पृष्ठभूमि 


(४८ पाऽणद्प एतद्ाणपाते) 








मोधियत समाजवादी गएराञ्य सथ (एत एपणा ०१ ऽलं इण्न 
कृष्णात) का लधु खूप मे सोदियत सघ (बराल ऽण्थदै पणय) प्रौर सूम 
(षण्) के नामे जाना जाता है 1 परतु जहौ सावियत सप से सोवियत 
समाजवादी गणराज्य सध की पूरु प्रभिव्यक्ति दो जानी है वहा "त्म से उसके परण 
श्रभिन्यक्ति नही होती । इसका मून कारण यहेटै कि वतमाने समयमे सोवियत 
समाजवादी गणराज्य सधम 15 गार्य शामिल दै श्रौर रूसी सोवियत सात्मवः 
समाजदादी गणराज्य उनेमे से एक गणएसज्य ह । सनु 1918 के सबिधाने 
धन्तगते से रूसी सोवियत्र सधीय समाजवादी गराराज्य कहा जाता या । वेत्तमाने 
समयम्रे यह सोवियत सथ की एकं मदृच्वपूरा दका है किर भी इसे साविपत्त सथ" 
केनामसेहौ जानना चाहिए "ल्द नामस नही । कानूनी ईष्टि से सौपियते 
सघके सभी एककं (गणराज्य) समान है) 

भौगोलिक स्थिति भरुमि एव लोग---क्षे् बी इष्टि से सोवियत सप्‌ विश्व 
का समसेबडाक्षत्रहै । इसका भ्रूलण्ड विश्व के बुल भ्रूखण्ड का 1/6 भाग है। 
यहे पयुक्तं राज्य श्रमरीवा के ढाई गुना, भारत से श्रा गुना, जापान से साठ गुना 
भोरप्रंट त्रिटन से सौ गुना दै । इसके शूखण्ड का 1/2 भाग युयेपम भ्रोर 1/3 
भागं एशिया म होनेके कारणा इ एक भूरोपीय भ्रौर एशियाई दोनो हू प्रकार का 
देश माना जाता है। इघकी सीमा रेखाये बाट्टिक महास्रागरनते प्रणात महासागर 
तक तथा पवेत सागरं एव उत्तरी ध्व महासागर से कँस्पियन सागर एवे काला 
सागर तक फंली हृद दै 1 इसकं उत्तर म उत्तरी घ्व महासागर -्यदिचिम मे पूर्लिण्ड, 
चंवौस्तोवाविया तथा रूमानिया दै, दक्षिण म चीन, भयालिया श्रौर ब्रकमानिस्तान 
"पूवं मे प्रात पहासापर है} उत्तर ते दक्षिणा तथ इसको दूर 5009 श्रीर्‌ 
पश्ििम से पूव त्क 1000 किलाभटर है । इसका भ्रुखण्ड एन ठाम भूलण्ड है । 
नवै विविध मागोको एवःदूतरे चे पृथक करने के लिषएु कई प्राकृतिके काचा, 
जँश्ाकि पत्ता की श्रलला, नदी । सोविधत स 203 भाव तटय्नी >! 


॥ 
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पृ जीवादियो श्रौर जमीदारोके ह्ताक्राी प्रतिगिधित्व करती है" परिणम्‌, 
स्वस्प वोल्रेनिकः वेः नवृत्व म 4 जुगार, 1917 पो “सारी सत्ता मोचितो षौ 
के नारके तहत लोगानेवेत्रोश्रादम एप विणात प्रदशन विया तेति कापु 
एक वार पिर पथापाद मे निवट रज्तरीव मीव वे किनारे एर निजन जगहे श्रता 
यास षरना पडा! रामोट्नी (ऽप्नष्छ) ममक मम्यासे (महिलाग्रा कामहा 
विद्यालय) लेनिन के नेतृत्व मे 24 श्रर्टरवर 1917 षो सशम्त्र विप्नव शुर 
गया । विप्लवियो वे श्रग्ररी थ वौरेविय लास गाड । विघ्मेवियो ने रेल स्टेशन 
डाक नथा तारधसो भ्रौर सारी इमारा (राज्य वर प्रादि) भरर शिशिर प्रादा 
पर, जहा प्रस्थायी सरगारने पनाहते रपी थौ, कञ्जा कर लिया । 25 अरक्ट्वर 
(नये पचाम वै श्रनुमार 7 नवम्यर) तक सशस्न विप्लव की विजय होना 
थो । दस सरहरूम मसर्वहाया भराति सफल हुई श्रोरम्समे मगरे शीर 
बिशन वेः पहने समाजवादी रज्य दी स्थापना की मयी \ 

सवहारा वग कौ क्रान्ति कौ सफलता यैः वाद 25 श्रदूवर्‌, 1911 को 
सौवियतो षी दूमरी प्रसित स्सी काग्रेस (8९०० भा] र४७७१ (णर ण 
६०१८९) ने मारी सत्ता श्षन हायोमलेली। काग्रंसने निन भराजञपतमी 
(प्न ५९९) को जारी किया उकम भमव निम्न है-- 

(४) शनत से सम्या घत श्राक्तप्ति (12९०7९6 ० 2०2०6) --काग्रंम षी 
यह परती श्राजप्ति यी । इमम सोनिमत सरार न सभो गुद्धरत राष्ट्रो की जनता 
श्रौर सरकारो केश्रागे विना समानेलन्‌ ग्रौर विना हरजानो वै विश्वया, 
जवादी शातिर्सायके निए श्रविलम्ब वार्ता शुरूक्रेका प्रस्ताव रखा ४५ 
इस श्रा्ञप्ति मे सभो राष्ट्रो श्रौर जातिर्ो बे" श्रात्मनिणय का श्रौर ग्रपनी नीति 
कीश्राप निर्वापित करने का उर्लेखं भी कियायचा1 

(9) भ्रुमि से सम्बाीधत श्राज्ञम्ति {९२०९ ०० 1.80} --दसने भूमि ९९ 
जमीदारो के स्वाभित्वको समप्त्‌ करदिया। सारी भूमि भ्रौर उक 
साधनो, वन श्रोर जल स्नोतोका राष्टरीयकस्ण क्रिया गया । दुसरे शब्दो म, 
भ्राजन्ति न जमीदारो कौ सारी जमीन श्रौर मठे तथा शाहः परिवार की जमीनको 
बिना गृभ्रावजा जनेता वमे स्ता परित कर दिया! जमीन पर निनी स्वामिल 
समाप्त कर दिया गयाभ्ोर सारी जमीन को रष्टरीयक्रत वर दिया गपा श्रि 
वषु सारी जनना को सम्पत्ति बेन गयी } 

(८) गाप्रोसं ने सनित वो भ्रध्यक्षत्ता म॒ एक सरवदर--नन कमिता 
परिपद--की म्थापनाभीकी। 

सोचियत शासन व्यवस्था के प्रध्ययन का महत्व 
(पफकृणपवप्ट6 9 फर अप्त क 50 @ण्लापला) 
मोविमत शासन व्यवस्था वे प्रष्ययन व॑ महत्व को ्रग्रतिखित शीपव 
आयत श्रभिव्यक्त किफिजा गक्गा र-- 


के 
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किसी से सोग्यतानुार, हर किसी को श्राकरयकतानुसार" कै सिद्धा प्र निर्वासित 
क्रिया जाएगा { 

सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्या पै शन, स्वारथ्य रक्ता श्रौर शिक्षाकेष्षैचमे 
भी सोवियत सघ श्रग्रणी रै ! सरकारी श्राकडो कै श्रनुसार मोवियत मवमे 99 70 
से भी श्रधिक लोग शिक्षित दै! सोवियत समे शक्तानि शुल्क, द्रनिवाय शरीर 
सज्यद्वारा निर्यात्रतहै। 

सोनियत्त घ मे धम (चर्च) को राज्य सने पृथक कर दिया गया है) मक्त 
वादी लेनिनवादी विचारधारा जिस परर सोवियत सध श्नाधारित हैः घम कौ स्वीवार 
ही नही करती } दस पर भी सोवियत्त सघ मे धामिक स्वतप्रता है) सोवियत स्थ 
मे भप्यत ईसाई द्रस्लाम, बौद, भौर यहूदौ धम ॐ भ्नुयायी पाये जातं है । 

विचारधाराकीद्ष्टिसे सावियत सथ माक्सवाद-लेनिनवाद के सिदा-गो 
प्रर भाधारित राज्य है) यह्‌ जहा मक्के द्द्वात्मके भौतिकवाद, वय-सधष, 
्रतिरिक्त मू्य के सिद्धान्त, काति श्रौरं भ्रन्तत राय के लोप होन के सिद्धान्तो मे 
विश्वास करता, वहा यह लेनिनकै पार्टीके सिद्धातो ्रादिमे भी विश्वास 
करता है । वतमान समयम सोवियत मध विकसित समाजवादी समाज की 
स्थिति भे पटच गया है, जि्तका उटेश्य वगहीन कम्युनिस्ट समाज की स्थापना 
कटना है । सोवियत सथ बधु समाजवादी गज्यो करौ लञातिक एव तकनीकी क्षत्रा 
मे सहायता भी करता है 1 वह्‌ समाजवादी देशो का गेटत्न करना चाहता है 1 

शक्ति भ्रौर महत्व कौदष्टि से सोवियत सध विषश्वकी महाणक्तियोमे 
एक है । केवत सरोवियत्त सघ ही दूसरी महाणक्ति श्र्थात्‌ सयुक्त राञ्य श्रमरीका 
को चुनौती देने फो स्थिततिमे है। सोदियत सध सयुक्त यष्ट की युगा परिषद वैः 
स्थायी पदस्पोमएकहै । वह्‌ वार्ता रष्टरौकानेताहै। 

क्रान्ति से पूर्वं रूस को स्थिति 
{णाक 9 ०5510 एर्चणा९ ८ एकमणौण्व) 

क्रा्तिसे पुव रूप की स्थिति को निम्नं शोपको वे प्रतयतेप्रभिव्यक्त किया 
जा सकता है--- 

1 रुसी रज्य ष्ठा विकास~-स्सी राज्य का विवाय स्स की प्रमुख जातिया 
शूसी, बलौरूसी उक्राइनौ भ्रीर उय्येक जातिया-नेटो किथाहै जौ स्वय श्राय 
जाति कौ स्साव शाखाके वशनदहै । स्सोषेत्र मई दरू श्राठवी शताष्दीम उस्न 
(पिष) नामेक राज्य का उदाहस्य भिसता दै 1 परत नवी गताम्ये म कोक एक 
प्रसिद्ध रौर सगित ङसो राज्य या । कव इसकी राजधानी थी । त॑रह्वं। शताब्दी 
भे कीवेपुनं छोटे-छोटे राज्योमे दरिपटित हो गया करे कारण सूस विदशी 
भ्राप्रमएो का क्िकारहुने त्तमा भौर उस पर मगौल तारतर का श्राघन स्यापित 
ह्रो याजा पभ्रागामी 200 वय दक रहा । 

षमी जातियाते 1 उवी शताब्दी म सोवियत्त सधको चतन ९९१ 
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तागरिनः अपने चम द्वारा सम्प्तिको श्रजित कर सकने दै, प्ररतु व किरये, 
स्पाज प्रयवा लाम दास श्रनुपाजित चराय द्वारा सम्पत्ति प्राप्त नही कर सकते । 

3 श्राथिक श्रोर सामाजिक प्रनात्र पर श्राधारित्त शालन--सोवियत 
शासन व्यवस्थां व्रिश्व की पट्नो शासन व्यवस्था है, जो समानता के सामाय 
सिद्धान को राजनीतिक, श्रायम्‌, सामाजिक एव सास्टछृतिक जीनन रै सभीरर्षो 
भेलाम्‌ करनीहै, जौ श्रायिवभ्रौरं सामाजिक स्वतयतावे भ्रमाव म राज 
नीनिक स्वन-नताको मिष्या मममतीटै श्रीर्‌ जा राजनीनिक स्वतत्रता का 
वास्तविक बनाने के लिए प्राथिक श्रौर सामाजिक प्रजातत्र (स्वतरता) 
को भुनिभ्ित करती है। काम पाने, बिश्राम श्रौर आराम पनि, भरण 
पौष पाने, स्वास्य रा, भ्रावात्त पाने, शिक्षा पानि, मास्कतिक उपलम्धियों 
क उपयोग कर्ने वै जिन धधिकारो का सोवियत नागरिक वास्तव म उपयोग करता 
है वे स्वत-थ विश्व के विक्सित श्रौर पिकासशौल दोनो प्रकारके देणो के नागि 
के लिए केवल स्वप्ने मानहै। 


4 श्रद्धितीय शास्तन व्यवस्या--सोवियन्त शासन व्ययस्या का अध्ययन दस 
लिये विक्ेप महत्व रखता है कि बह एक श्रदटिनीय शासन व्यवस्या है । स्वतत्र 
विष्वेके किसी देश के साय वह मेल नहौ खाती । वह्‌ न पणंत ससदाप्मक शातन 
प्रणाली है श्रोर न पणत श्रध्यक्षात्मक । वह श्रषने श्रापमे एकं पृथक, श्रव शौर 
विचिच्र प्रणाली है1 प्रथम, सोवियत सधम स्वतत्र विश्वे देशो कौ भाति 
सविधानतोरै परतु वहा सविधानवाद, मर्याटितं शान, कानून वै शासन का 
श्रभाविहै। स्वत्व विष्वकेदेशोकी भाति सोवियत यायाय मौवधान 
सर्वोच्चता कौ रघा नही केरती्रीर नही -यायातय सविधान की व्याष्या करती 
है। सोचियन सघमये दोना काय सोवियत सधको मर्वोस्चि सोवियत कौत्रेषी" 
हियम्‌ करती है 1 द्रुमे, सोवियत नागरिक कै पास “श्रविकारपन"तोहै परु 
उसकी सक्षाके लिए उत्क पाम भारतीय नागरिको कौ भाति तवनानिक उपचारो 
काकोई श्रधिकार नही । तीसरे, सोषियत सधं कौ सर्वोच्च सोवियत सिद्धात्‌ 
रानसत्ता वौ सर्वेच्चि निकाय दै श्रौर शासनकेश्र वसभीज्रग उसके प्रति उततर 
दायी है परु व्यवहार म उसफो सारी शक्तियो का उपयाग द्रेसीट्यिम कसती टै। 
सर्योस्च सोचियत्त क श्रयिवेशन श्रत्यिक अन्पकाल कं किए होन है। म्बा 
सोवियत क्म कायवाही प्राय निर्जीव होनी है क्थोफि वहा विराध" "न" ज 
मोई गी नही होती  चौधे, सोयियत ममे एकश्रयानमप्रीता हाता परस 
बह श्रपनी मा वरपरिपद भा निमा, पोयणकर्ता प्रर सहारकर्ता नही हीना। 
यिद्ातत मा भपरिषद सर्वोच्च मोवियत के प्रति उत्तरदायी है परन्तु भ्यवहाद 

मे उसमे कमौ विस्ी मातिपरिपल को श्रविश्वास्न कै प्रस्ता द्वार पदच्युत नद 
किया। दरूमदी ग्रोर सर्वोच्च मावियत का कायकत निपवित द, कोटं प्रथा मी 
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का ज-म होना दुरूहा यया था, प्रतु श्रपिकाश ससो जनताभ्रवभौषषिषपरही 
निभर करती थी। मित मालिक मजहुराकी दशा सुधारनेके लिए उनके वेतनमं 
चृद्धि करने के लिए तैयार वही ये । परिणामस्वल्प उद्योग मे हंडतातै माम पटना 
अन गयी थी, श्रसतोप दता गया श्रौर उच्नीसवी शतान्दीके भ्रतमेचिगारी 
ज्वाला बननी शुरूहो गयी । मास्का के निकट श्रोरीखावौ जुयषो (0ष्छधणण 
2०४८००७) की 1885 की हेडतातं इसका प्रमुख उदाहरण है 1 
3 गुप्तं सोसाइटिया एव कतिफारी गतिविधिया---किसाना प्रौर मेहनंत- 
कश सोमोकी चिगद्तीहृर्ददशाते रमकेध्रदरव बाहर गुप्त सौसाहटिया 7 
जम दिया ! इनकी स्थापना प्रगतिशील बुद्धिजीवियो दाया कौगयौीयो,योन 
कैवल कानतिकारी ये वत्कि जो मेहनतक्श लोगो से हमदर्दी भी रखतत ये प्रौर उनकी 
दशा भी सुधारना चाहत ये ! मतेदनया यीन्या (्रिकष०व०३४ (गर एल्०ह 
शषा) नाम कौ पूप्त सोसाइटौ कै सदस्यो 7 हौ 1, माच 1881 को जार प्रलेव 
जण्डर द्वितीयकी ह्या कौीयी। 
4 योल्छोिक धाद का उदय--वनादीमीर इनीच उनियानाव (५/८ 
11५10) 101 कार\ ताण) कौ पटल कदमी पर सन 1895 मसेन्ट पीटसकसम 
भजदुर घग की भूषति के लिए सघप करनं वाली एक्‌ लीग की स्यापनाको शमी । 
परत लेनिन को शोघ्रदी वदी बनाकर साठवसियामे निर्वासित कर दिया गवा! 
सेन्ट पीटसपग कौ सर्पं लीग रूस का पहला राजीतिक सगठन या । इसने ही 
वैज्ञानिक समाज को मखदूरथ्ादोननके माथ सयुक्त विया, मजदरुरो की श्राधिक 
माोगौक निए सथप फा जारशाहो भौर प्रूजोवादी शोपरा के भिनाफ राजनीपतिषः 
सघप्ं सं जोडा । इसने ममेय पाठर माक्सवादी पार्टी कार्ूप प्रह पर सिया) 
सेट पीठसवग कौ लेणिनी सपप लीयकी परेलकदमी परल्मकी षमा 
समाजवादी सोमेति सगवठ्नो की पटली गप्र 1898 ममीस्क मगरम 
निस स्सी सम्राजवादी लोकनर्णवरक मजदूर पण्य को जम दिया । बाग्रेसकै 
स्लोरसे एम घोयणा पत्र जारी विया गया, जिसमे पार्टनर युवं तौर प्र घोषित 
वियाति स्मी स्वहा का लय स्वेष्टाचारी भान कातस्ता उक्टकाष्ट तापि 
समाजवाद फ़ पूरी विजय तम पूतीव्राद रे विर्ड मधय कौ ्रीरनी भरथकभ्राज 
वेः साय चलायाजा के) 


प्रग्रस्न 1903 म स्ली समावानी सोत्तायित्र मजदूर पय कते दूरी 
क्रय प्प्तस्पमर विंदश (पटल ब्रसत्स प्रौर फिरवदन) म हृह। पाटी मगध्न 
भौर ेतृप्व मे भशन पर वोलोविको प्रौरमेयोविको मे विगतःलाययी। चा 
कालोतिव माक्मवादक्वग रवप परा प्रीर वराद वयक भ्विनापक्वार' 
पू स्येवद दे शवाचन्त्यी दिवन म दिष्वाद् क्त द वमन्त पवमव व 
पालागरीत जाकर खम नश्नाघने इच्दुकये। इयर प्रनिखिि वागन 


[7 
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गया है तथा जो उमके प्रावार पर क्ाय करन है। साधियत वथमे यह सद्यतः 
सवच व्याध्न हु, म्रियत सघीय व्यवस्था, सोविधतो कौ व्यवस्था, सोषिया श्रय 
व्यवस्था, मावियत सस्फृततिकं व्यवस्था, सोदियत दलीय व्यवस्या सभौ मेय 
सिद्धात ग्फाप्त डे, 

8 विष्य की एक महाशकति--वतमान समयमे सावियत सथ विश्वकी 
एकफृ महान शदिति है ! उतकौ नीतिया विश्व राजनीति कौ प्रभावितं करती है) 
शाति, युद्धे मानव जाति कौ सुरणा के प्रसन उसके नेतामो की सूमन पर प्रिर 
क्रे है) वह एक भभ्यता श्रौर सस्ति का भ्र्थान समाजवादी सभ्यता भौर 
सस्टृति का प्रतिनिधित्व ग्नौर नेत्वं करता है) सोवियन एप मे समाजवादी 
ग्यवस्या के श्रतगत श्रौर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मे उद्योग, विज्ञान, श्रो्योगिकी 
ग्रतरिकश्रादि क्षेत्रा मे आर्वयचकित प्रगत्िकीदहै। पार्टी ने 60-65 वरपोँके 
भ्रत्पवालमे एक ह्पि प्रवानदेश को ए३ उद्योग प्रवात देशम बदलत दारै, 
निधनता, पोषण श्रौर वरोजगारी का उमूलनक्र दवियादै। सोवियत स्थ 
नव स्वतत्र विवामशीत राष्टरोकीप्रेरणाका स्रोत दै} वहे उनका (सीहा बन 
शया है } सक्षपं मे, सोवियत णासन व्यवस्या का साबेलौकिक महत्व है । 


सवेधानिक विकास 

(वल (णारहप्लाणं एलकनगाठणा) १ 

मावियत स्ववालिक विकासवै चार चर्यरदैहै। कतिमे सवप 

लागु किमिगये 1918, 1924, 1936 श्नौर 1977 क सिवान हौ इन चर्णौके 

प्रतोक है। न चरणा (सविषानः) कौ पििष्ट वि्ेपताम्नो वा वणन बरन ते 

पूव उनके भराधार ए, सक्षेपम, अध्ययन कर तेना उपयोगी होमा । सीतरिप 

मिघानोते प्राषार्‌ कन मुस्यत निम्न विप्रा द्वासा प्रभिन्यकेन क्रियाजा सपा 
ह-- 

1 विचारधारा श्या तिदधात-{14९००४ ग व्रतम) --पभो 
सोधियन सविधान लिन ल्व वितरारथारा श्रयवा मिद्धात पर धाधारिति र्दे है वह 
ह सावमवादनेनि गाद । जयामि जोनषएु प्रामष्द्रायनेकहादे कि “प्रविक्रा्ण 
राजगीतितर व्पवस्याप्नोम भी कटौ भ्रधिक मत्रा म राविपत व्ययस्या विचारों 
ण्य ममूह--विनारयासरा--व सचत सु्पथ्ट रचना । ' तोधोननि 7 भौ महाहै (# 

सोधिन राज्यये सभो मविभातम तनित दाया प्र्िपादित सिद्धाय का मूर 
भिया यादे, व्यार प्रदुमवर मामायौगरणा ५ श्रा गर पर, मगाव्वाः 
तथा कम्दनिर्तने निर्मा मम्ब भिदा को पिकमिक मिद जात व पापा 
एट् उका सजना मर विक्ागरहोतारदाद 1 

2 संपात सामानि राजनीतिक पिवियय ए निर्वित पररा श 
पतिहिप्य--स्या-य वित्य क दयो (जगार पि द्रमसका, प्रिर, भागक) री 
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6 दूषा (ण्ण) --प्रकट्वर 17.1905 वै घोपणापत के श्रनुमार र्मम 
ई 1906 मे पहली दरूमा कौ स्यापना कौ ययो । यद्यपि इसमे जमीदप्रो की सख्य 
ही श्रधिके यी फिर भी जार दसकी कायवाही से सतुष्ट नही था । अत तीन महीने 
यादी इसे भग क्र दिया गया माच, 1907 म दूसरी दूमा की स्थापित की गयी 
यद्यपि दसम उदारवादी विचारथास रखने वरे सदस्यो कौ मल्या श्रधिक धौ किर 
भी 3 जून, 1907 को इसे भग कर दिया गया । तीसरी द्रुमा करौ स्थापना 1907 कै" 
श्रतमेक्ती मयी ! इसमें प्रतिक्रियावादी तत्वो की बहुतायत धी । यह्‌ 1912 तक 
प्र्थात्‌ श्रमते पृणवाल तक कायं कृरनी रहौ । सन, 1912 मे नौयी दरुमाकौ 
स्थापना कौ गयी जिसने फरवरी 25 {माच 10), 1917 तक कायें किमा 
निन्सन्देह 1906-19 7 वे क्षालमे चार दुमाश्राकी. स्यापनाक्ी गमी यी परतु 
वास्तविक सत्ताजारकेहार्थोमेहौ रही थी) 
श्र प्रथम महायुद्धे श्रौर ख्सी युज्रा क्रति --प्रगस्त 1, 1914 कौ रथम 
महागद शुरूहो गयाथा। युद्धमेरूमने जमनी श्रौर श्राष्दरिया को विष्दनब्रिटेन 
श्रौरफ़ासकासाध्रदिया था) गोद्दोविकाने इसे साच्राज्यवादीयुद्धकौ सार 
थौ । युद्ध की हानियो, मोचो पर पराजयो, सनि की मृत्यु जनता कै सकटो श्रौर 
युद्ध क दौरान बढती हई हुडतालो ने जहा जार कौ स्थिति कौ स्त्यप्िक कमजोर 
अनो दिया धा वहारकरतिकारियो कौ गतिविधियां की श्यकं वडा दिया था! 
चोस्थेविको ने सास्राज्यवादो युद्ध को घरेलू युद्धम परिणदकटनेका ब्रह्मान 
किया) परिामस्वलूप फरवरी, 1917 मे पेवोग्राद (पीदसवग) के मजहुराने 
विद्रोह कर दिया † सनिक यूनिटोने मजदूर पर गोदा चलानते इनकार कर 
द्विधा । जारको हस्तासो गया करिसेना केवल पर क्रतिकारियौ कादभन 
नहीं किया जा सक्ता । मदूजरःं भौर सैनिको के सम्मिलित प्रहारै श्रागे स्वच्छा 
चारी शास्तन धराणायीटो गया 1 योमनीव वेश बरा तीन सदी लम्बा शासन समाप्त 
ह शया । 
£ श्षटूबर श्रवा सर्वेहारा कति--फरवरो ग्रातरिने जार तथाजारशराही 
यै दमनतन्तर का सफाया कर दियाथा! विप्लवियानेपैनोग्रदतयाप्रय स्थानो 
प्रभजदूरो श्रीर सैनिको का प्रतिनिमित्व फेरनं वाली सौवियतो की स्यापनाकरभी 
दौथी, प्ररन्धु सत्ता अ्रभीभीसाविपता के टाथामं नहीर्ौ} सत्ता ग्रस्थायी 
सरभारकेहायमे धः । दरूमा ने राजत्रुमार जज व्यव (५००० ९०८६९ [.५०५) 
सी ग्रघ्यदतामे दस्कीस्यापनाकौ यी} इस पर परुजीपतिणे श्रौर घमीदारोका 
हो भुतव था।मे जेविक भ्रौर्‌ समाजवादी क्रतिवारी (5२5) भी इमका हो सप्रथन 
कररटेये) 
देस वध दै वलात्‌ निर्वाह्तनि दै याद सेनिनभप्रोल3 1917 व पेतरामराद 
शैः फिनसण्ड स्टणन पर पहवे । केन ने सदहूरो को चम्वायिनि कमव हण कन, 
कि "उरु मरम्थायी सरकार पर विश्या चहो क्रनावचाद्िए। वर्‌ गारक 
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1 विचारधतरा पर धावारित शामन व्यवस्या--मोवियत धासन व्यवश्थ 
विष्व वप पहयी सायन व्यवस्था रै जो एक विदारधारा या मिद्धा-त पर भ्रायारिति 
है । यह्‌ मावमवाद--तेनिनवाद वे किद्ा-नौ पर प्राधारिति दै। स्वत परिषेके 
दशे क दासन न्यवस्वाश्नौ पर भो करिसी न-किमी विचारकः या सिदत शा 
प्रभाव रहा है जैावि श्रमसीकौी सासन व्ययस्य पर लान लाक प्रौर मणणटेसवय्‌ के 
विचारो वा परस्यक्ष प्रसाव रहा है परतु विष्व वे किसौ भी देष कौ शासन व्यवन्था 
मकिमी विचारक पै विचारक ददानहीदी जाती प्रौरनही नागरक वौ 
चित्ेष प्रशिनण॒ दिया जाता है । सोवियत प्रासन व्यवस्या ठौ सतेन मपपेवाद- 
लेनिनयाद पर श्राधार्ति दं, धिशषाकैद्रो म उषैः मिद्धा-ताका प्रशिक्षण दिया 
जाता द तथा उममे निपुर तथा द विश्वास रम्मे वाले तथा उक अरति समिन 
नागरिको को हौ णासन प्रौर पम्युनिस्ट पाटींम फ़ामिन मिया जाता हं । वियत 
शासन व्यवस्था की वरिटपना यह्‌ दहै कि जव सममथ, परिस्थिति प्रौर भरावश्पकता 
हग्धा-त म परिवतन य सशोधन कौमांयक्गनहैतो उमरे नाम प्र उक्षे 
सशोधन भी करलियजान है । जताकि सौ राद मिल्सनेकहादैिं (सववुच 
उसमे" (माक्स) नाम पर किया जाना ह परतु बाय उसके सिद्धात या उपवे राज 
मीलिकः दिगृवि माम ये मेल सही सात । परम्परागन सावमवाद का युक्तित दम 
से दु भी श्रय लिया जाय इतम्‌ वोल्शैविक व्यवहार शामिननहीदहै। कफिरभी 
म्म के बोल्नेविवो ने मदिमेवादवे नाम पटी कर्ति की 1” 3 

2 विश्व का पहला समाजवादी राज्य--मोवियन शासन व्यवस्था सिश्व 
को पहली शासने व्यवस्था है जितने दश म समाजवाद कै सिद्धातो को वस्तवे 
लागू. किया है जिसने परम्परा से पूण विच्येद मरै नवी म्यवस्थाभो को जन्म 
दियारै। द्वसनेमवेवल जासकालीन वु श्रा सस्थाग्रा कौ समाप्तकर्‌ दियारहै, 
वत्कि उनम उनके प्रदुमवि की सम्भावनाश्रा कभी नष्ट क्र दिषा दै! मोतिरत 
सघ मशोपक वरगोका पूत उमूलन वर न्थिागयाह। वतमान समयम 
सावियत सव म कोई ठेसी शक्ति बाकी नही रही, जिसकौ प्रु जीवादौ व्यवस्थाको 
पुन स्थापना म दित्चस्पीहो। 

सौवियत सध म रीजनीतिक सत्ता समस्त सोवियत जनता म निवासि क्रतौ 
£ । सोवियत्त “राज्य सवहासा वेय कै श्रधिनायकवाद' श्रथवा भजद्रुरो श्रौर पिमानो 
फ समाजवादी यज्य' नदो रहा, वह्‌ "समस्त जनता का समाजवादी राव्य" बन 
मयादहै। 

सावियत्त सच कौ श्राथिकेव्यवस्याको बुगियादहं राञ्य की सम्पत्ति (घारो 
जनता की सम्पत्ति) रौर सामूहिक फाम श्रौर सहकारी सम्पत्ति करूप म उत्पादनं 
बै साधनो पर समाजवादी स्वामित्व ! सोवियन सथ य निजी (गयक्तिगन) सम्पनि 
फा श्रधिकरारहै परु उसके कारण क्सि कोसी वा शोपरा वरने बा प्रधिवार 
सही । व्यक्तिगत सम्पत्ति का म्य स्नोत उपाज्ञित राय है धनुपाजित श्राय नही 1" „+ 
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2 सोवियतो फी सत्ता + सोवियतौ फी ग्रथित सप्ती फाप्रस--सनियान ने 
सोवियत गणराज्य म सारी के्रीयश्रौर स्यानौय चत्ता मजदूर, संनि शौर 
किसानो कै प्रतिनिचियेः की सोवियतोकेहायोमसौपदी थी । सोवियतो की ष्क 
श्रखिलिस्सीयग्रिस फी स्भापना यौ गयीयौ 1 वाम्नोसके सदस्या का निर्वाचन 
श्रपरस्यक्षस्पसेश्रावुपातिक प्रतिनिधित्व को प्रणाली के श्रा पर किया जाता 
या ^ सके श्रन्तयत केयल प्राम श्रौर नगर सोवियतो वा निर्वाचन" ही प्रत्यक्ष प 
से किया जाता या। उच्च साधियता का निवचिन श्र्यक्ष रूप सं होत्ता था भर्थात्‌ 
प्राम श्रौर नगर सोवियते जिला खोपियतो का, जिला मोपियतें प्रा-तीय सोवियतौ 
श्रौर प्रा-तीय सोवियतें खिल स्सी काग्रेस वा निर्वाचन करती यी। 

3 श्रपिल रसो के-द्रीथ कफायकारिणो--यट एक विशाल कायंकारिणी 
थी । दफन निर्वाचन श्रषिल ससी वाग्रोस द्वाराक्या जाता धा । इसकी एकं 
श्नातरिक समिति थौ जिमे प्र सीडियम कटत थे 1 इसकी एक ज वमिसार परपद 
भीथी। 

4 सोभित मताधिकार--सन्‌ 1918 बे सविधान ने सावभौम, समानं 
मताधिकार क व्यवस्था नही की थौ 1 मलाधिकार सौमित था । "सामाजिक दष्टि 
कोण से उपयोगी श्रम वै उत्पादन द्वारा जीविका उपाजन करणे वालाकौही 
मताधिकार प्रदान किया गया या प्रतिानिति करने वलि विदरोहयो, प्रतिगामिगो, 
विदेशियौ की सहायता करने वालो को ्र्थात्‌ प्रू जीपतियो, जमीदारो, पादस्य, 

शर्थात्‌ भूतपूव शोपको को मताधिकार से वचित कर {दिया गया था। 

5 सवष्टारा वग का श्रधिनायववाद--सविधानने सूस मे सवहायावगं 
के अभिनायक्वाद भ्रथात्‌ मजदूर वग के नेतृत्व मे मजदूरयो श्रौर करिसाना वे सहव ध 

की स्थापना की थौ। यह स्वीकार किया गयाथा करि सभी मेहनतक्शो को, चदि 
धै किमी भी नस्लयाजातिके हो, समान श्रधिकार प्राप्त होगे 1 

6 इस सिवान मे कम्युनिस्ट पारी श्रथवा वचेका ($ण्ण्लय) का कोई 
एल्तेख ही किया गया था1 

गृह युद्ध श्रीर सोवियत समाजवादी गऱराज्यो की स्थापना 

(लापा छवा द णतराकततमा ण इपर उण्लमाषा नृणा) 

परकशूवर काति के वाद स्सी सरकारने देश मे प्माजवाद के निर्माणिके 
लिए कुच एेसी नीत्तियो का अनुस्रणविया था जिससे सत्ताच्युत शोपक चँ 
(जमोदार परजीपति, बुलकं जारा श्रफ्मर एव जनरल) सोवियतत सत्ताके 
बिर्ढ श्रपने सवप मे एक हो गये । प्रति निकारियो ने देश मे गृह गढ कौ स्ति 
वैदाकर दौ उ-लने विद्रोह पयत रर भ्रातक भा सहारा लेना गुरू कर दिया, 
उटनिदेण के सीमात इलाका मे श्वेतग।ड सनयं खडी करना शुर कर दिया। 
सा्राज्यवादी देशो, विदयोपकर गरिटेन, प्रास, जापान भ्मौर सख्त राज्य श्रमरीकागे 
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उमे समयः से पूव विघटित नदी कमा मक्ता । पाचवे, सोवियत सघमेप्रेसीडियम 
शरीर प्रोषयृरेटर जनरल भैसी सस्थायेः विद्यमान है जिने समाातर त्थाय 
स्वतय विश्वेकेःकिसी श्रयदंणम नहीं पायी जाती । ॐ, सोवियत मधमे 
शास्तन की सारी सस्याय निर्वाचित है परतु निवाचनोमे एतत कम्पुनिस्ट पाठी 
शरीर उसकी सहायक सस्या्ये हो प्रत्याशियो को खडा कर सनी 8 1 सात्वं, 
सौतियत सथ मे सिद्धात्‌ श्रौर व्यवहारते कम्यूनिस्ट पार्टी कैद्रीय निर्देणन शक्ति 
है, यह्‌ सोचियत सम्राज की नेतृत्वकारी श्रौर परथ प्रदशक शमित ह, वेह उत्तकी 
राजनीतिक व्यवस्था, सभी राजकीय सगठनौ एव सावजनिक खगछनोका नाभिः 
केद्र है! सननेषम, सोवियत मविवान श्रौर शासन दोनो कम्पूनिस्ट पार्टीक 
श्रधीनहै। 


5 जातियों फे प्रश्न का समुचित समाधान--मोवियन सथ एक बहूनातीय 
शष्ट । सन 1979 जौ जनगरानाके ब्रनुमार सोवियत सप्रमे 108 जातियो 
एव उपजातियो के लोग निवास करे है । प्रत्यक जानि श्रौर उपनाति कौ भनी 
भाषा लिपि, धम, इतिहास श्रौर साहित्य है) भिसढग सं सावियत समाजवादी 
व्यवस्था कै प्रतमत इत विविष धर्मौ भाषा प्नौर माहित्य वाली जातियी कौ 
सगित निया गया है, वह धपनै श्रार्पुम स्वनन्पर विश्य के वदरजातीय राष्ट्रो कै विष 
एक उदाहरण है । 

6 श्रद्वितीय सधोय व्यवस्था--मोप्रियत सथ क्त प्रद्वितीय व्यवस्था भी 
उसमे प्रन्ययने को विशेष महत्व प्रदान वस्ती दै। सोवियन स्रधदाद 
श्रमरीका जसी परम्परागत सधीय व्ययस्थासे मत नही खता उदाहरगात 
जहा सध को सरगठिति रखने कै लि्‌ ्रमरोता म बृहगरुद्ध ला मया 
वहा सौवियते सविधानं सिद्धा-तत सथःवे एककां को सप सं पुथक हाने का प्रपि 
षार देता है। दुसरे, सीवियत तध म दोहरी शासन व्यवस्था >, बहा शकिनिमो का 
विभाजन िंयागयां है, एक्को वै पृथम्‌ सविधानं भदै श्रौर्‌ अवरिष्ट 
शदवितेर्यां भी एकको ते पांस है परन्तु फिरिभौ सववधान काभुवविकेद्रमीग्रार 
है ण्कको फौश्रोर नही 1 श्रच्चेः 73 मे गिनायी गयौकेद्रीय सरकारषी 
शरिनियौ काके इतना व्यापद है भि श्रनतत ममीविपयापर गिख्य ज्वी 
श्रित धरसिल सधीय सतारा कै पास रह्‌ जाती दहै! प्राथिक नियोजन श्रौर मारे 
राष्ट वा समेकिति बजट भौर वम्युगिरू परा्टी का एकद्धव सामन सोवियक्मुष कौ 

एक एकात्मव गज्य चनाता है, एव सधात्मक राज्य नही । 

7 सोक्ताविक फेद्रीकरस का श्रद्ितीय प्रयोग --मौधिवत धासन व्प्रयन्था 
पि भ्रध्पयन बे महस्व षस बातमभी निष्दितदट पि उमे दो परस्पर विरीधीः 
पिचास्ाराप्नो-लोक्तन प्रौर वे द्रीयकरण-काममवय क्या ग्यारह । दिश्व का 
यही एकदस राज्य है जिस लोक्तावक बे दोक्रणं पे सिद्धात्‌ पर भिति ल्म 


४ 


५. सोवियते सधवा सविधान 


सनू 1924 कै मविघान कौ मूत विदनोपतायें निम्न थौ -- 

1 सधोय व्यवस्या-रान्‌ 1924 के सदिधान ॐ ्रतगत सोवियत सममं 
शाभ्रिल होने वालि क्रुले एक्को (गरणराज्यो) की सस्या 7 थौ ।येथ रूसी, येलील्मौ 
उच्र्नी, पार-कावैगियाई, उञ वक, तुकमान श्रौर त्ाभिक सोवियत्त समाजवादी, 
भणराज्य । जहा पह 6 गणराज्य 1924 म सौवियतत सथमे शामितहो ग्येथ 
यहा तानि गणराज्य सरोवियत सधम 1929 भ शामिल ह्रां था । सोवियत सष 
को जिन सिदढातो परश्राधारिति दिया गया थाव मुख्यत ये थे-(१) सोषियत सष 
मे णामिल होने वाले गणराज्य की स्वेच्छा (1) सभी गणरण्या कौ प्रभुप्ता 
श्रौर पूरु समानाचिकार की सुनिष्चितता रौर (५1) प्रत्येक गणराज्य का सोवियत 
मघ से श्रलग होति का श्रयिकार । इसमे सघ प्रौर गणाराज्याम शक्तियो का विभाजन 
किया गया धा । श्रवशिष्ट शवितिया सध कै एकको (गराराज्या) के प्रात थी । 

2 सेघीय निष्तय--सदिघानने निम्म सघीय निकायो की स्यापना 
की धी 

(0) सोवियतत समाजवादी गणराज्य सघ फी सोदियर्तो कशी काप्य 
सवियत सथ की सर्वोच्च व्यवस्थापिका यौ । इसका निवाचन श््रत्यषसूपसे 
हीता था। दमभे सवमे णामित सभी गणराज्यो के प्र्तिनिधि होते थे। यहं एकं 

दि-सदनात्मक व्यवस्थापिको शरी । इसमे निम्न सदन को सघ सोवियत्त प्रौर उच्च 
सदम का जातियो (राष्टरीयताग्रो) की सोवियत क्हतेये] निम्न सदन का 
निर्वाचनभ्सोवियत सथ की जनता हारा श्रौर उच्च सदन का निवाचन गणाराज्मौ 
दाराटहोत्ाथा। 

(५) सोवियतो की फाप्रेस्त की के-द्रीय कायकारिरो सभिति--यदहं साविणतो 
कीभाग्रे्तकयी सभिनि थीजो कभ्रिस के प्रधिवेशना के वीय उसकपि विधायी 
श्विलयो का श्रयोग करती थी इसका निर्वाचन सोवियतोक्यी काग्रेस द्वारा 
हयेताथा) 

(1) प्र सीडियम~-इसक निर्वाचन केद्रीय कायकास्णि समिति हारा 
होता था। इसके सदस्यो की सस्या 27 होती थी । प्रोमीडियम केन्रीय काय 
कारिणी समिति के अवकाश म उसकी सारी शक्तियो का प्रयोग करती थौ । 

(९) जन कमिश्तार परिपद्‌--इसका निर्वाचन भी के-प्रीय का्ेकारिणी 
समिति दारा होता था । यह सोषियत मव को मक्िपस्विन (रमा वमण्डल) थी । 
म प्रणासन के मभौ कर्मो का सचालन नस्तौ यी । इनके सदस्या क्यीसस्या 


15थी। ५ 
(श) सर्थोच्ं -यायालय। ` „२८९ या ` 924 के मविघान 
ने ए सर्वोस्च -यायालव न “यी + कां ज्रीरन,^, 
णक ~ पानि, 


निष्पक्ष ६ वह्‌ सोवियत्ता च~ 6 


॥ 
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राजनीतिक व्यवस्थायाम राज्य को एक स्यायीः सस्या समभा जाता दै। इनम 
सविथान एक पवि दस्तरवेन होता ह 1 वह श्रखण्डनीय शेता है, यद्यपि उममे 
समथ, परित्यिति भ्रीर शावेश्यक्तानूसार परिवतन कौ गुल्नादण हतौ है । इन 
स्यवस्याम्नो मे सविधान के मृलमूत भ्राधारोम परिवतन कौ गम्भीर सममा जता 
है। दूसरी ग्रीर मावमवाद राज्य को ए णारवत सस्या ही मानता ! उमके लिए यहं 
एके वर्गाय संस्था होने से एक मस्थायी सस्था हं । जद वहीन वभ्य॒निस्ट समाज 
कीस्यापना हो जायेगी तौ राज्य कौ भावण्पक्ताही नही रहेगी, उसकालोषही 
जायगा । यही कारण दै फं सोगियत सामाजिक ठचि म मूल पररिवतनेके साप 
राजनीतिक उचै (सवियान) मृ पररिविवन हता हु! उदाह्रएत 1918 भौर 
1924 के सविधान सवहारावग्‌ कं श्रयिनापकवाद' (वाणा ग च 
एग) पर प्रानासितिये, 1936 का सविषा “मजदूगेश्रौरबिमानोके 
समाजवादी राज्य (^ 8०५1३॥७१ 5{216 ० {< फकापतलाऽ 37 6452118) पर्‌ 
भ्राघारिति घा श्रौर 1977 का सरतिधान “सारौ जनता कं राज्य" (¢ 81५९ 
ण 0० फालत एणा) पर्‌ प्रावारित है 1 


3 सशोधनयादे (1२९४151091500) --संभी सोप्रियत सविधाने मव््तवाद 
प्रश्राषारितहोनेका दावा क्रा दै। वें माक्छवाद मसशोनन को धृषाकी 
दृष्टि से"्ल है । इस पर भी समी सामियत सिषान मक्तदादके सिद्धा के 
संणोधन परही श्राधारित रहै ह । प्रथम, तेनिनवाद, जिस पर सौवियत सविधानी 
का विकास क्ियागयाहैः, माक्तिके मिद्धातो म सशोधनौ पर भ्राषारितदहै। 
लेनिनवाद माके पस्विधानवादे पर नहीं छातिवाव प्र प्राधाररिति है! सूप 
परिस्थित्तियो कं कारणं तेनिन नं माक्सके इस सिद्धातको स्ागदिया थाकि 
शु जीवादी क्रि श्रौर सहास्ति के बौच तयारी का कुछ समय बीना 
चाहिए)” स्समे सवहादर्णात पूजीवादौर्कात कं साय हुई भौर लगभग 6 
महिने मैउसने पू जीवादी क्रति क भ्रात्मसात कर लिया । उस लिए साग्राज्य- 
वाद सवहाराक्रातिके युग वा माक्तवाद वन गया ।' जहा माक्तके लिष 
सवहाराचय मुक्ति की कायस्त्रेयतवंहाराकाहै वह्‌ सेनि कै लिएु (कान्तिकारी 
युद्धिजीकियो कै नेतृत्व वै बिना सवहारा निष्ट ष्य, निर्य श्रौर भ्रसहाय होता है 
जहा माक्स वे लिए कस्युनिस्ट पाटी सवहारा य "्प्रिम दस्तातौ हा सकती थौ 
उसक्ौ स्वामी" नही, वहा लेनिन वे विए "मुक्तिका काय वुद्धिजीविपो की मण्न्ली 
काही दहो सकता है ओ सवहारा कं समूह परर अ्रमिकार च्खती है।“ इसतरह्‌ 
माक्सवादे के "तवहा वग के अपिनायकवाद' ने लेनिनवाद म “सरवेदारा वग पर 
श्रधिनायक्वाद” का रूण ग्रहा कर निया। 

हमर, सौपियत्त सविधनो म निम्र शव्यवत्नौ का प्रयोग धिया नाता रदा 
ह तम माक्मवान वैः सिद्धातो म स्थोतने की स्प्ट भलक मिलती है 1 


९ सावियत सथ का सविधान 


उपयुक्त उदृष्मो करो पराप्त करने के लिए केन्द्रीय कायक्ारिणी समितिने 


स्तालिन की श्रष्यक्षता मे 31 सदस्या के एक प्रायोय (समिति) कौ स्वापना कौ ॥ 
श्रायोगने सोवियतो की श्राव्यी श्रसाधास्राकाग्रेस म 25 नवम्बर, 1936 को भ्रपती 
रिपोटं प्रस्तुत को नो 1924 के सविधान म सशोषनो से सर्वावत्‌ मही यी वति 
एवं नये सविधान के प्ार्पत्तेसर्म्याधत थी । श्रायोयक्ा मतथा कि सवित 
समाज मे इतने गम्भीर 'धरिवतन हलो गय थे षि उनके महत्व बो 1924 बे सविधानं 
मे सगोधनो द्वारा दीव प्रकार से समा नही जा सकता । 5 दिसम्बर, 1936 षो 
नये समिधान फो स्वौकार फर लिया गया जो इपिहाम म स्तालिन सविधान के नाम 
से जाना जाता है। यह्‌ मविघाने 6 अक्ट्‌वर, 1977 तक लागू. रहा । 

स्तालिन सविधान की भूरय वि्ञेपताएु निम्न थी--- 

1 भ्रस्तायना रहित सविधान--स्तालिन सविधान द्री कोई प्ररतावना नही 
यी । इसका मूल कारणा यह्‌ थाक सविगरानि ने सोवियतत जाता श्रना समाव 
किसाभरोग्राम को प्रस्तुत नही किया था यदपि उसका श्रिनिम उद्य कम्पुनिज्म की 
भ्रास्ति बना रहा । सविधान म 1935 तकं प्राप्त समाजवाद की उपलन्िया कोह 
सुनिश्चित्त किया गया था। 

2 लिपि एव कढोर सविधान--स्तालिन सविधान एन लिखित परव 
या । दमे 13 शरष्याय श्नौर 146 अनुच्येद उ 1 इस सविधान म अनक सानन 
किये गये थे । यह सविधान एक कठारमविघाग था । सोधियतत सघ की सर्वोच्च 

सोवियत के दानो सद पथक पथक सूप ते अपन दो रिहाई बहुमत सै सौषन र 
किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकेतेथे। 

3 मजदूरो श्रौर किमानो का खमाजवादीौ राज्य--स्तालिन -सविवान सव 
हाय वग के भ्रविनायकवाद की रा ही नही करता था बल्कि सविधान कं षम 
भ्नुज्ेद भे सोवियत समाजवाे गरराज्यो के सथ (सायियत्त सथ) को “मजस 
श्नोर किसानो के समाजवादी राज्य" कौ मजञादी गर्ईथी1 ल 

4 सधौय व्यवस्या--तमिफन नदेश म त्घीय व्यवस्था की म्थापना 
थो ! सविघान ने गयाज्यो का पुनगठ्न कर दिया या। पार कपैशिया कोते 8 
कर जाजिया ग्राज्वंजान श्रौर श्रामीियाईनामे फे तीत नयं गरााभ्य र 
निर्माण विया गथा या) श्रििज अर कलाल नामवेदो श्रथ गणयर्मो का १ 
निमि किया गयाथा1 दम तरह 1936 के सनिवान के निमाप्य के समय यावि 
मत सघकर गरराज्यो की कुत सस्या 11 धी + द्वितीय महायुंदव दौरान ध 
नियाई तिथुश्रानिया् शरीर जाटयियाई नामत तीन चय गस्पराज्य भ & १ 

शाधिल लये गयये 1 पो्तैष्ट, पितर्तैषड, जमनी, स्मातिया, चवस्वोचातियाः क 
श्रादिसचेभीउनक्षेत्रोकोश्णप्त उरस्तयाग्या याजावभीजारव मामार्य ६ 
नापित चे +-स रट क्रेत पिनिण (#वाला० कषा) म्नौर गाटारियष 
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चन्‌ 1918 फा सविधान 
* (0८ 1918 ©णऽ्ाप्धण्ण) 
यह न्स का पहना सविधान था । यह समाजवादी ठग का पहला सविधान 
घा \ यह रूसी सोविवत सपात्मय समाजदादी गणराज्य (८ रिप्णा §0८५९॥ 
८९१९५५८ 8०लण1/5{ एकृपण्ा'--रऽऽषए) का सविधान धा 1 यह्‌ एक 
प्रस्थायी सयिधाने था । यह्‌ उय खूप गणराज्य का सविधानं था जिक्तकी सीमर्ये 
श्रतिष्वित थी । जिस समय हसं सविधा वा निमणि क्था गथा उतत समम रूस 
मे श्रयिषाश क्षेत्र पर विद्रोियो का प्रधिवार था इससवियान के निर्माण हेतु 
एक सपिधान समा दा भ्रायोजन दिया गयाथा । इमम बोल्शेविको को बहुमत 
प्राप्न नष्ठी या ¡ इसन सस्कारकी नीत्तियौ को भी श्रस्वोकार करद्वया धा। भरते 
हमे शीघ्रही भग कर न्या गया । दूसवे वाद वभ्पूनिस्ट पार्टीको कैद्रीय समिति 
मै सषिधानके प्रारूप कौ तयार क्रनेके लिए सेडितौव को प्रघ्यक्षतामे एके 
समिति का गठने किया । इम समितिके प्रय सदस्य ध स्तालिन श्रौरबरूखाशनि। 
समिधान के प्रारूप बोलिन की देखरेत मे तयार किया गया था जितै सोवियतो 
की पौचवी श्रनिन स्मीकाग्रेसने 5 सुनाई, 1918 को स्वीकारक्रियाया) 

सन 1918 केःसविधान षौ एक प्रस्तावना थी जा वस्तुत प्रखिल ल्सी 
कै-्ीय कायकारिएी समित्ति द्वारा 3 जनवरी, 1918 का स्वीष्टन ' मेहुनतकशो 
श्रोर शपित जनता फे प्रधिक्ा के धोपणा पत्र" पर श्राधा्ति थी } इसमे प्रबटूबर 
क्रति की जिन प्रमूख उपलन्धियो को श्रमिपुष्डि क्पे गयो थी वे निम्न है-- 

(4) जमीन्‌ पर निजी स्दाभित्व का उमूनन । 

(1) उत्पादन प्रौर परिवहन साधना तथा वैको पर सीवियत राण्य 
स्वाभित्व की क्रमिके स्यापना। ५ 

(1) सवके लिषएु श्रनिवाय थम । 

(1९) मेहनतक्णो चा शस्त्रौकरण तथां लाच सेना का गठन । 

(४) गुप्त सधियौ को भग कलने ततथा बिसी भौ देशे एक भाग फे नव~ 
रने समाभेलने श्रयवा गृद्ध फा हरमाना दिए प्रिना जातियो कै स्वतन्त्र मात्मनिर्णय 
कै श्राधार्‌ पर लोक््ता्रिकं शान्ति की स्थापना ( 

प्रस्तावना के प्रतिखिविन 1918 के रूपी गणराज्य सविवानने नोश्मय 
व्यवस्था की थी उनमे प्रमु निम्न है-- 

1 घीष च्यवस्था--ल्सी गणराज्य फे सविधान ने जि ग्यवस्थाकीं 
स्थपनाकी यौ वह प्रवाद पर प्रावारित थी । इत्नम श्रय गणराज्य स्वेच्छा से 
शाभिल हो सक्तेये भोर स्वेच्छा से ही इसत भर्त हो सक्ते ये । इस सविघान 


नै मवकते एलको गो सपय व्यवस्यापिका चै कोड ग्रद्ठिनिषित्व प्रदाने बही 
क्ार्था) 
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प्रतिद्ान्तिकाटियो को समथन देना शुरू करं दिया } परिणामस्वरूप प्रतित्राति- 
कार्टिया नै देण वे शनक क्षेत्रो पर श्रपना श्रयिकार स्थापित कर लिया तथा वही 
अपनी सरकारे स्थापित कर ली 1 प्रतिक्राणिति के सहायत्ताय „918 कै व्सतमे 
्रिटेन, फास, जापान प्रौर समक्त राज्य श्रमरीका ने उत्तर, सुदूर पूव पार काक 
शिया मरौर मध्य एणिया मे विशाल प्रदेो पर वेव्जाकरचिया । जमनी ने उकड्ना, 
बेलोरस, लियुभ्नानिया, चाटविया शरीर एस्तोनियामं प्रतिक का राजः कामरमकर 
दिथा, ख्मानिया ने वसाराधिया को दबोच लिया । परु स्स सर्कार लातगाड 
रक्षको धीर कौम्ोमोलियो एव भर-तररष्टरीय सवहाराकौ सहायत्तासे 1920 वे 
श्रत तक प्रततिकािि वै जिहादको प्रचलने मेश्लफलदहौ गयी ओरौरस्स केश्रधि 
काण क्षेत्रो मे सोवियत समानवादी गयाराज्यों की स्थापना हा गथी । जव गृह्-गुदध 
खतम दृश्रा तब रूम बे इलाके पर रूमी मोवियत सवात्मक्‌ समाजवादी गणराज्य, 
बेलीरूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य, उक्रदनी सोधियत समाजवादी गरणाराज्य 
श्रौर पार-फक्रेशियाई सोवियत समाजवादी गशुराज्य (जिसम श्राजरवजानी, श्रामि 
नियाई श्रीर जाजियाई गणराज्य शामिल ये) श्रस्तित्यमान ये ! मध्य एशियामे 
खीवा श्रौर बुलायामे लोक गणराज्य स्थापितो गयेये। 
देश म समाजवादे का निर्माणिकरे पे निए तथा सभी सोवयत गशराज्यो 
कैः श्रा्धिक, सजनीतिरू तथा मैनिकः साधना को समकन वरन क लिए, समी गण 
राज्य, सधात्मक ्राधार पर, एकं वहुजातीय राज्य का निर्माण करने केलिषु 
तैयार हो गये । परिसामस्वखूप दिसम्बर, 1922 मे चारो सावियत गणराज्यो 
के प्रतिनिनियो कौ मास्ते बक हई श्रौर उ-होने एक नयं राज्यकोजम दिया 


जिते सोवियत समाजवादी गणाराज्य सव (188) (सोवियत सघ) का नाम दिया 
गमा! 


सन्‌ 1924 का संविधान 
(€ 1924 (८गाऽपणीष्णण) 

द सन्‌ 1924 का भिधान सोवियत राज्यः के मववानिक विकाम का दूखसा 
वरण था। इस सविधान की श्रावस्यकता इसलिए पडी धी कि सोचियत समाज 
वादी गणराज्यो ने 1922 कै श्रत म सीम श्राषार पर एक वहुजाततीय राज्यकी 
स्यापना करते का निण्चयः किया था! रत॒ सोवियन समाजवादी गणराज्य सध. 
मे षके एकरा (गणराज्यो) को प्रतिनिधित्व देने कौ प्रावश्यकतां धौ । दस्वे 
भ्रतिरिक्त गहयुद्धं की समास्तिके बाद देश की अव्यवस्था कौ समाजवादी श्राधार 
पर गति दने णी भी अ्राविश्यव्ता थी । प्रत एक सविधानं अ्रायोग ने सविषानमे 
श्राय का तयार क्रिया जिस सोवियतों कौ दृनरी भ्रसिल सधय वाग्रे 31 


जनवरी, 1924 कौ स्वोकार कर पिया ! यह्‌ मनिवान 4 दिमम्बर 1936 नक 
लागू रहा ! 


660 सोवियते सघ का सविधान 


जीवन श्रीर श्रम नगयोके जस हीहोनजार्टेहै । बुद्धिजोवी वग की सष्याम 
भारो वृद्धि हृईटै। 


(ए) जातीय प्रन को ह्न कियाजावचुकाहै, जातिर्यो श्नौर उपनातियो क 
श्राधिक बौर सास्छृत्तिकं पिचंडेपन को दरुरक्याजा चुका है, उतकै विक्षि का 
स्तर एकन्ताहो गयाहै। 

विकसिन समाजवादी समाज म॑ सभी वर्गो रौर सामाजिक घ्रेणियो, सभौ 
जातिया प्रौर उपजात्रियो के सामाजिक विक्रासम लक्ष्यो श्रौर कायाय पे इतनी 
अधिक समानता भ्रा गयौ है कि एक नये सामाजिके श्रौर श्नततरसष्ट्रीयतावादी 
सपुदाय---सोवियत जनता--की चर्चा की जा सक्ती है परन्तु फिर भी सोविप्त 
जनता कौ एक एकीकृत वभे या नई जाति नही टै । वेग भ्नौर सामाजिके सस्त, 
जातिया श्रीर उपजानिया शरभो भीवनेहूएुदै.श्रौर ये सव ही स्मोवियत जनता के 
पटक है। इसके माथ हो माय विकतित भमाजवाद कम्युनिण्य को श्रोर अयति के 
यथवाटे्ा चरण £ कि नथिसमे समाज पण सामाजिक एकरपता के कार्यार कौ 
निभान लग सक्ताहे। 


८) समाज म राजनीतिक मत्ता का स्वरूप प्रामून रूप मे बदल गया दै) 
सचटारा वग के श्रगिनायक्त्व 7 श्रपनं पेति्टाधिक काय को--समाजेवाद की पृण 
विजय को~-प्राप्त कर निया दै । अरत भ्रव सवहारा अयितायकत्व की श्रावप्यकता 
नदी रही । कम्युतिज्म के निर्माण मे जुटे समाय मे मत्ता को बागडोर सारी सोवियदर 
जनताकैहाथमहभ्रौर सोषियत राज्य जाभ्रारम्पमे सनहारा श्रधिनायक्तका 
रोञ्य थाश्रव समस्त जनताके समाजवादी रज्य मं बदन गयादहै। 

(ण) प्रतरयष्टरीय मचपरमी चहेते पररिवत्तन हए है । चौथे दशकं क मध्य 
मे सौतियत्त सच एकमा समाजवादी राज्य या 1 भ्रव श्रतेका दुसरे देशो मे समाजवाद 
नी स्थापनारो चुकी ह मौर वह मफलताप्रुवक विकसित हो रहा है । समाजवी 
देशौ भा एक सुद रेवयवद्ध राष्टरमण्डल बन गया दै । श्रतराष्टरीय साप्राज्यवादके 
पास भ्रव तभी शक्ति नही रटी कि मोवियत्त सधमे पूजीवाद कौ पुन स्यापना क 
सकफे या समाजवादी चिरादरी को पराजिन कर सके] 

3 कम्युनिज्म कै निमणि सम्ब-घी प्रस्ताव०की स्वीङ्ति अर्थात्‌ प्रब्रव 
19617 म सोवियत मघ को कम्युनिस्ट पार को वाहमवी कागरंसने एव नम कर्यं 
म कै--नावियत सथ म कम्युनिज्म बे मवार क्य निमोर करने वै कायन्य षौ 
स्वीकारज्रिया था । पाटी ने कम्युमिस्ट निर्माणाय निए जिन मुस कायमारोरा 
निश्चित क्याथावे निप्नहै-- 

(9 सम्युनिज्म के भौतिक तया प्रादिधिकं भाघारका निर्मा करना । 

(५५) कल्दुनिस्ट सामाजिक सम्बधा का विकाम वरना 1 

(५१) व मातद वा निष्ण । 
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धूनरायसोकन की शक्ति माप्त नष्टौ थी । सविधान ने -याय व्यवस्माके ्रभवैषूप 
भे प्रोक्पूरेटरो की व्यवस्याभीक्ीयो] 

(४) गण्राज्यो मे केद्रीय शासन के समान हौ शासन पद्धति कन श्रपनाया 
या था । सिद्धातत गणस्य सावभौोमये रौर उह ससे पृष होने का श्रधि- 
फार धा प्ररनतु व्यवहार मेदे केरल स्थानीय प्रौर सास्वूतिक्‌ स्वायत्तता का ही उप- 
योग करते धे 1 राजनीतिक रौर श्राथिक दृष्टि से उं स्वायत्तता पराप्त नहीथी। 

3 सन 1924 के सविघानमे, सन्‌ 1918 के सविधानकी भाति कम्बु 
निष्ट पटी का कोई उस्तेख नर्ही था। 

सन्‌ 1936 का सविधान 
(व< 1936 @०5॥१६प००) 

सन 1936 का सविघान सोवियत राज्य के सवैधानिक विकास वा तीससं 
चर्ण था) इसकी श्रावश्यकता इसिए पडी थो फं सोवियत सघमे समाजवादी 
समाज की नीव की निर्म ही चुका या, देश ग्रा पिद्डापन भूततः दुरहो गथाधा। 
गवो म किसानौ वे व्यक्तिगत श्रम फा स्यान सामूहिक भोर राजकीय फमोँ मे 
सामूहिग्रथमनेने लिमा था। स्तालिन का मतथाकरि पोवियतस्षमे 1935 
तक पुजीवादी श्रौर समाजवादी श्रयन्यवस्याग्नो के वीचका पत्रमणकाल समप्न 
हो गया धा । वकी, उद्योगो, व्यापार, यातायात, कपि, प्रचार उपकरणो भ्रौर शिक्षा 
सस्याश्रो का पूण स्प से समाजीक्रणहौ चुकाथा। एोपक वर्गोका प्रतकर 
दिया यया था। सोवियत सघ ने समाजवाद के श्र्यात्‌ कम्युनिज्म बै" पहले, निचले 
चर्ण को प्राप्त कर लिया था! इसका प्रमुख प्राक सिद्धात था “हर किससे 
उसको योग्यतानुसार काम हर किसी को उसकी मेहनत के श्रदुत्तार दाम (“ चन्‌ 
1936 कै सविधान मे जनता या पारटीकै किसी कायक्रम को (एाणटटष्दपप्य९) को 
्रस्वुत नही किया गया था जिह सोवियत्त सध (राज्य) प्राप्तक्रचुका था।!सन्‌ 

1936 के सविघान कौ कोड प्रस्तावना नही थो । सद्यदि सोवियत समाज का पमृस्प 
उदश्य कम्युनिज्म कीं पराम्ति रहा पलत 1936 के सविवान मे उसका कही स्पष्ट 
पत्ते नहीं था । 

फरवरी 6,1935 को सौवियत सघ की सोवियतो की सातवी काश्रस ते 1924 
के सविधान मे परिवतन क्सने के लिए एक प्रत्वाव पारित क्िथा। इपर प्रस्तावमे 
परिवतन करेकी जो दिशाय निर्धार्ति कौ गयी थी वे निम्न थो-- 

(1) विम मताधिकार के स्यान प्रर ममान मताधिक्रार, खुले मतदान कै 
स्थान पर गुप्त मतदान ग्रौर अग्रत्यक्त निर्वाचन प्रणाली के स्वान पर प्रत्यक्ष निर्वा 

चेन भ्रखाती की व्यवस्थाकौ जयि। 

(प) सविधानं को सोधयत सधको वग शक्तिया के वदमान सम्बरो कं 


भरनुरूप लवर उसमे स्ममातिक ओर श्रायिकर श्रधरो को्रीर श्रधिक्त सु्िर्वित 
रू+ से परिमापितत किया जय । 


ध सवधियनं सप का सविषनि 


वृद्धि होती जारहीदै श्नीर व्यति कै सवतोमूसी त्रिकासं के निए अपिकाधिक 
भ्रचकरूल स्थितिया निर्मित होती जा रही है 1” 7 

° यह प्ररिपवव सेनाजवादी' सामाजिकः सम्ब-थो का समाज जिपमे सभी व॑ 
ग्रौर सामाभिक त्रको कै एक-दुसरे के निकट श्राने श्रौर उसकी सभी जातिया एवं 
उपनानियो की काननी श्रौर वस्नघक समानता तथां उनके वीच विरादराना सहयोग 
वै श्राधार पर जनतां के एक नये एतिहासिक ममुदाय--सोवियत जनता--का 
गठन द्श्राहै।" वि 

"यह मेहनतकशं लोगों कौ, जो देशभक्त. श्रौर श्र तराषटरीयवादी दै, उर्व 
सगढनात्मक क्षमता, विचारषाराप्मक प्रतिवद्धता प्रौर चेतना से युक्त समानं है 

“यह एक पसा समाज है, जिसमे जीवन का नियमदेत्ा है कि ्र्येकका 
मगल-कत्याण सभो फौ चिना का श्रौर्‌ समो का मगल कल्याणा प्रत्येक की चिता 
का विपये । 

"यह्‌ सच्चे लौकतत्र का समाज ठे, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था समस 
सावजनिक मामलो का कारगर प्रब ध, राज्य के सचालन मे मेहनतकशे जनता की 
शरधिकायिक सक्रिय भागीदारी तथा नागरिक के सच्चे अ्थिकारो प्नौर सवत तरता 
को समाज के परनि उसके कत व्यो श्नौर उत्तरदायित्व के साथ समवय सुनि्वति 
वनातौ है ।'” 

“विकसित समाजवादी समाज कम्पुनिञ्म के माग पर एक स्वाभाविक, तक 
सगत चरणे है । 

मोधियत राज्य का चरम लक्ष्य बमहीन कम्पुनिस्ट समाज नित फा 
है जिसमे माव्जनिक कम्युनिस्ट स्वशासन होगा । जनता के समाजवादी 
के प्रवान वक्ष्य निम्न रै-- ति 

(१) कम्धुनिज्म का भौतिक श्रौर तकनीकी श्राधार निमित करना 1 

(५) समाजवादी सामाजिक सन्बघो को सर्वागदूण बनाना भरर 

कंस्थुनिम्ट मम्बयोमरूपातरित करना 

(षष) कृम्युनिम्ट समाज के नागरिको कौ ढालना । 

(४) जनता के जीवनमान भ्रौर सास्छृतिक् स्तर कौ उनत करना । 

(४) देश की सुरक्षा कौ हिफाजित करना) 

(५५) शाति क द्दोकरण श्रौर भतररष्टरीय सहयोग वं विकास को वर्र्वा 

दना । 

सोवियत जनता, 

वैनानिक कम्युनिञ्म के विचारे सं निर्देशित हाकर पौर श्रपनी क्रान्तिकारी 
करम्पराप्रोवे प्रपि वफादार्‌ रहत हए 

ममा का पिखट सामाजिक, म्यक ध्रौर्‌ राजनीनिङ्‌ उवतम्धिषा पा 

श्राधार पनतिद्रए 
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((किनदस्दण) नाम के दाश्रय मणराज्यो का भी निर्मर विया गयाया। द्रम 
वरह ह्ितौय महापु फेभ्रत तक सोवियत सथमे कुत 16 गणराज्य ये । परश्रु 
4956 मे करेल निश गखराग्य फा दर्जा घटाकर उपे शूसी सोचियत रचारप 
समाजवादी गणराज्य रे श्र तगत एष स्वायत्त गणराज्य बना दिया गयाधा 1 त 
त्रट्‌ 1956 में सोविपतत सघ पे सएराज्यों के परूल सखा '5 हो परहुयो जो यत्त 
सान सभय तक विद्यमान है । 


सन 1976 वे सविघान कै भ्रतगत सोवियेत स्थम वार प्रकरणी इका- 
इया थी, मध गशखज्य, स्वायत्त गणराज्य, स्थायत्त प्रदेश प्रौर स्वायत्त लके 1 
इपमे भी गणएराच्य स्वेच्छा से समानता कै श्राधार परे णामिलद्ृएये! एक्षमेभी 
शक्तियो का विभाजन केद्र भ्रौर सण्राज्याम करिया याथा) जहा अनुच्छेद 14 
मके (सोवियत सध) की शक्तियो को भिनाया गणा था वहा श्रवशिष्ट शक्तियां 
शणराज्यो के पास थो प्रस्येक गणराज्य का श्रवना एक सविधान याजो सधीय 
सविधान के भ्रनुरूष ही हो सक्ता था! गणराज्य (सपे एकव) स्वपि म्वेच्डा 
से षथक हौ सकते ये, विदेषो से राजनयिक भौर व्यापारिक सम्बप स्थापित ष 
सक्ते येश्रौरसेना क्र निर्माण कर सक्ते थ। गरारास्यो कै ये सग प्रधिकुर केवर 
पिद्टा-तत उनके पाप्तथे व्यवहारमवेन सस पृथकहो सन्नेवेभ्रौर नन्वत 


विदेश नीति क्न श्रनुसस््‌ कर सकत ये 4 
5 नागरिको फ भूल प्रधिकार भ्रोर फत्तेष्य---्तानिन यरियान ने ष्ट्रे 
चार सरोबियत नामरिगो कौ शूल श्रचिकर प्रदान वियेये। स्मचिनर गदरि्रान > 
नागरिको के मुल कत्त॑न्यो का भी उल्लेख किया था! द्युत म्दविपन > र्यतत 
१६ के 16 प्रनुच्येद (च्छेद 118 ते 133 तव) न्क नन ब्रन 
शरोर कत्त्यो हे दा सर्म्बा घत थे + सबिपान नागन न्ते नन ज्वन्य- 
साभ्रोके स्थान पर उनकी ब्राथिक न्ववन्दापे नन ददद्टाख१ सन्ने 
कोरणा है कि स्तालिन सविधान म नागरिक & सदन्नद (=) द परिनि 
विशाम श्रौर सामाजिक एव श्रािक भग ग्राे द्विद्या नन्द" [क 
7 1 नन्त चि व 
था] इन ग्रधिकारोके प्रतिरिक्तमविवाननै नजर 
भाषस, प्रस एव सगठन ्म्बघी, नु 4 म नम्यन्दी श्रन्य यरदश्रद्विकषर 
भो मदान किे थे? परन्तु नागि इन च्म 
के श्रचुप षर सक्नये उषे न 


अ ननि, अन्तकस्य 


चेय ननारवर स्वस्थ 


नङ 
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सोवियत संघ के संविधान कीं 
प्रमुख विशेषताये 


(णारा लाड ण ट (जातम ग प्ट एऽ5पि 
र 





सन 1977 के सोषियत्त सच के सविवान कौ प्रमुख विरेषता्ये निम्न ~ 

1 सोचियत जनता दवारा निमित सविघान--मोधियत सथ के सविषूत 
निमौरा हेतु सोवियत सघ की सर्वोच्च सोमियत ने सन्‌ 1964 मे सि इ द्मे 
कौ प्रध्या म एक सविधाने रायो मौ स्यापना को घौ । सविघान मयो 
सन्‌ 1977 के सविवानकेप्राल्पकोतंयारक्ियाया } पररतुप्रर्प प्र चाः 
महीने नक हए राष्टन्यापौ विचार-विमश मे सोवियत जनता मे निस समाता 
का परिचय दिया उवे श्राधार ९३ समस्त सोवित जनता द्रा रचित विषा 
की सज्ञा दना कोई परतिशयोभित नहो । जाक म भनेब ने अपनी रिपोट मेक 
थाक “समस्त सोवियत जनना ही वस्तुत श्रफने राज्य के मूलभूत कानून (सविधि 
की सच्ची सूजनकर्ता है 1” सरकारी आड कै अनुसार दुर भिकाकर 14 ध 
लोगों से भ्रधिकनेश्र्थात्‌ देश की बायिग जनता के 809 भागने राष्ट 
विचार विमशमे हिस्मा लिया 

2 निमितं एव लिखित सविधान--प्नमरीका, स्विटजर्ैण्ड, भारत ता 
अय रमर माम्यवाले सीय मधिषानो रौर सोधियत सथ के 1918, 1924 म 
, 936 के पूववततीं सविवानो कीं भाति सावियत सथ करा वतमान सविघान भीष 
निमित एव लिखित प्रलेय है । इसम 9 खण्ड, 21 ब्रध्याय श्रीर्‌ 174 श्नुष्य 
जरि 1936 कै स्नालिन स्विवान म 13 प्रध्याय श्रौर 146 श्नुच्छेद यै । ॥ 
तरह वतमान सकिवानःम 1936 के सविघान ङौ तुलना म 8 श्रध्याव शरीर 
प्मनुच्येद प्रविष्र है 1 जटां 1936 वे सविधान की कोई प्रस्तावना (एष्य) 
नही थी, वहा 1977 कै सविधा की एक व्रस्तावना है जिसमद् 
समाजवादी क्रान्ति की विजय के पश्चान तय किय गय माग कालेया जषा रि 
गया, विकसित गणजवानो समाज कै सार कौ सक्षिप्न परिभापा दी गी त्फ 


सोवियत सथ का सविधीने ४ ‰5प 
1956} मे स्तालिन के व्यक्ति पूजा वे निद्धान्तकौ कटु आलोचना कयै थी इस 
सिद्धात्‌ कै फलस्वरूप पार्टी सगठन श्रौर शास्तन सचालन म जो दोप उत्पत हो गये 
ये पादी तेताश्रो ने उनके निवारण की श्रावश्यक्ता पर वल दियाया। श्रत र्पर्टी 
श्रौरशासनमे दुधरोको ताए क्रे के तिर एक नये सविधान की अ्दश्यक्ता यी) 

2 सोवियत समाज का चिकस्तित समाजवादी समाज फे चरण मे पदापण-- 

रे दशक वे श्रत तक सौवियते समाज विकञ्ित समाजवादवे प्रवेणद्वारपरपहच 
चुकाथा । जमा पार्टी री शवकीसनी श्रमावारण काग्रन (1959) मेस्वौकार 
किया गया था दि “मावियत सधम समाजवाद ने दरण प्रौर श्रलितिम विजय प्राप्त 
करलीरहै + 

मन्‌ 1977 के सनिवन कते प्रस्तावना मे स्पष्ट कहा गयादहै कि विकसित 
समाजवादी समाज कम्युनिज्म के माग प्र एक स्वाभाविक, तकमगत चरण दै 1" 
सोियत सघ को कम्युनिस्ट पार्ट क सक्षिप्त इतिहास सभी कहा ग्या हैकि 
*"कम्युनिऽ्म समाजवाद से पैदा होता है मौर उसका प्रत्यक्ष पित्तिला है 1 यहं एक 
श्रविराम एतिहासिक प्रक्रिया है 1" 

विकसित समाजवादी समाज की जिन उपलब्वियो ने सोवियत माज यौ 
कम्युनिञ्मके निर्माण कौ भोर भ्रग्रसर किया है उह भुन्यते निम्न विददृभ्रो द्वार 
श्मभ्िग्यक्त किया जा सकता है-- 

(1) भोपक वगो का उमूलन र्यात्‌ सोवियत समाज मे शोपक वगो के उमृ 
लने बाददेशम ेसीं कोई शक्तया बाकी नही रही है जिनी ¶ू जीवादी व्यवस्या 
की पून स्थापनामे दिलचस्पी हो) 

(४) सोवियत् ध्रयव्यवस्था के सभी क्षप्नौ म सामाजिक स्वामित्व कौ स्थापना 
भर्थात सोचिथते समाज उच्चत व्रिकेक्षित उष्पादन शक्तियो सशक्त प्राषुनिक उदयाय 
त्तथा सामूदिक्ताके सिद्धात भर आधारिति वे पमनिकौसेती कैत पर 
खडादै। 

(ष्ण) देश कै सामाजिकं स्वल्प म भी भारी परिवतन श्राय दै \ वोप्तवी 
शताब्दी बे चौये दशक 7 मध्यमे जटादेश की श्रावादीमेश्रष्धिसे श्रयिवःक्मिनये 
यहीं अरय मजदूर वभे सोवियत खमाज का सव्सव्डा वग टै! परौ भरवारी मं 
61 6%4 मनदुर है जवकि 1935 मे यह सस्या 31.84 यो श्मौर यव इम कव्य श्यै 
सयजनीतिर्‌ पर्पिकयत्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षण तया सामाजिक सक्रियता क्म स्तर 
चहल चा गउाहै। मनद्रुयो काश्म इजीनिवय भौर तवनीकषियनावै श्वम क 
श्रधिकाधिक् सरश्य वेन रहा है । 

(४५४) किमानो को प्रतिणन सख्याम्‌ कमी हृहद, परतु इसके साय हा 
समयगवादी कथि ठे विकर क फदस्वन्थ दिस्त कथ सरन दुक नथा वमे द 
यथाह, जिसकी चेतना माजवादी दै भ्रौर मनावत्ति सामूहिकतावादी। प्रमीण॒ 


666 शोवियत सध को सविधानं 


धादौ भी है।" बहे एक एसा संमाज है जिसम सभौ का प्रत्यव कै हित के ति 
सरोकार प्नौर भरतयेक फा सभी के हित के लिए सरोकार हौ जीवन का नियम है ।” 
6 समस्तं जनता का समाजवादौ राज्ये कनेव सविघान सौवियेत सपं 
फो “मजूर श्रौर किसानो का एक समाजवादी राज्य नही वनाता ' बत्कि मस्तं 
जनता का समाज का समाजवादी राज्य" बनाता रै । नरा श्रनुच्छेद 2 दसं बति 
छौ स्पष्ट व्यवस्था करता है कि “सोवियत संघ मे सम्पू सत्ता जनता की र" वहा 
श्रचुच्येद 1 उस मेहेनतकश जनता, मजदूर, किपान श्रौर बुद्धिजीवी ननता कौ चर्चा 
छरता है जिसकी वंह सा है 1 जैतावि ब्रनुच्छेद 1 मे कहा गया है कि “सोवियतं 
प्षमाजयादौ गणा राच्य स्च समस्त जनता का समाजवादी राज्य है जो मणो, 
किसानो शौर वुद्धिजीभियो की देष की सभी जातियो रौर उपजातिया के मेहनत 
लोगो की इच्छा भ्रौर हितो को शअरभिव्यवंत करता है 1" उदाहरणत सोवियतें 1936 
के स्तालिन सविधान की भांति “मेहनतवशो के प्रतिनिधियों कौ सोवियते नही बति 
"जन प्रत्तिनिचियो की सोवियतें'" कहता है ! 
भर कायम सम्बभौ व्यदस्थाये--पटृले के घोवियत्त सविधानौ कौ भाति 
प्रोभनेव सविधान भौ उन लक्ष्या को निधारित करता ह निहि वह प्राप्त कटा 
घ्वाहता है 1 उसका सर्वोपरि लक्ष्य एक है ग्रौर वह है “पूणा कृम्यूनिज्म का निर्माणं 
करना 1" भ 
8 समाजवादो लोकत-य्--य मनेव सथिधान समाजवादो सोकतप्व का भौर 
चिस्तार ्रधिक करना चाहता, है । ्नुच्येद 9 मे इसके श्रय को इस प्रकार प्रभिन्प्त 
किया गया, (1) समाज श्रौर राज्यके मामलोके प्रबन्ध मे नागी ॥1 
प्रधिदायिक व्यापक मागीदारो, (५५) राज्यत-ब को निरतर सुधार, (14) साक 
जेनिक रसंगठनो की सक्रियतोमे वृद्धि, (४) जन निय तरण प्रणाली का द्ठीकरण, 
(४) राजकीय श्रीर्‌ सावजनिक जीवनके कानुनौ प्राघारो का द्टीकरण, (* 
निरयो का म्धिङ घुलापनश्रौर्‌ प्रचार वथा जनमत को निर"तर ध्यातमे 
श्खना1 
9 सोकष्ताध्रिक केद्रौपकर्ण--सविधान लोकतान्त्रिक केद्रीपवरण क को 
मा-यता प्रदान करता है । भ्रनुच्छेद 3 के भ्रनुसार “सोवियत राज्य सोकवा। 
के्रीपनरण के सिद्धात पर गठित किया गया है तथा बह उसके शराधार भर काय 
रता है । " इवे श्रय को स्पष्ट करते हुए भनुच्छेद उमे कहा गया है कि सोवियत 
राज्य म न्नी दे लेकर ऊपर तक राज्य सत्ता के सभी निकाय निचित होती 
ह। वे जनता के प्रति उत्तरदायी है । निम्न मिवायो का यहु उचचरदागिष्व है 
वे उच्चत्तर निकाया के निय पो स्वौकारवरे भर्यात्‌ निम्न निकायो गै किए 
उच्चत्तर निवापो क निरयो का पालन करना श्रनिवाय दै । लोका वव ध 
दरण दे सिद्धातमेवेद्रीय नेतृत्व का स्थानीय पटलक्दमी प्मौर रचनात्मक काम 
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सक्षेपम, सोमियत सध कौ केम्युनिस्ट ष्टौ द्रवाय दनाय प्ये उपयुक्त 
कायेक्रम श्रौर सोवियत सष मँ तया भ्रन्तरसष्टरीय मच पर हुए परितमोके फन- 
स्वरप सन्‌ 1935 कै स्तालिन संविधान को बदलने कौ श्रावश्यकता पडी । 

सविधानं श्रायोग का निर्माण--सोवियत सध के नये सविधानं का निमि 
फरने के लिए सोवियत सध को सर्वोच्च सोवियत्त ने 1964 मे सोनियत सधकी 
केम्यूनिस्ट पारदा के भूतपूव महासचिव लियोनिद आई ब्रं मनैव वी ब्रव्यक्षता म 96 
सदस्यौ के एष सवधानिव श्रायोम की स्थाप्नाकी । इसञअ्ायोगमे पाटींके 
भ्रनुमवी सदस्यो, सरकारी कमचारिथो, मजदूर वग, सामूहिकः फार्म के किनानी 
चुद्धिजीविो तथा देण की श्रनकानेक जातियो के प्रततिनिधियो को शामित किया 
शया था] श्रायोग ने नये सविधान के जिस प्राल्परकोतेयार क्रिया उत्त पर्‌ पार्य 
फो कैरट्धीय समिति के पूणाधिवेणनोमे दा वार विचर किया गय।। 


नेये सविधानक्षे भारूप पर रष्टुव्याषौ विचार विमश--होवियत षघकी 
छम्युनिस्ट पादी की केव समिति द्वारा सविधानके प्रष्प को स्वीकार करक्तिये 
जानि के वाद सोवियत सध फी स्वच्वि सोवियते कौ प्रेीडियमने इसे मई 1977 
भे रष्टूव्धापी विचार विमश के लिए प्रेपित कर दिया । प्रारूप पर्‌ चार महीनेततक 
रष्टृव्यापी विचार पिमशं होना र्ट! र 


नये प्षदिधान पर सोचियत सध की सर्वोच्च सोवियत को स्वीकृति--राष्टर- 
व्यापी विचार विमश के बाद सोवियत सथकी सर्वोच्च सोयियत न भ्रपने सातवें 
प्रसायारण प्रधिवेणन मे, (जो 4 प्रक्ट्नर 1977 को गुरू हुश्रा या प्राल्प पद 
विचार विमं किया । श्रक्टूवर 7, 1977 कये सोवियत सध की मर्थोच्व सोवियतने 
से स्वीकार कर लिया श्रौर यह सावियत सवका नया समिनान (मूलभूत कानून) 
धन गया । दस सविधान को प्रो भनेव सविधानि भी हा जाता दै । इसमे एकं प्रस्ना- 
वना, 9 खण्ड 21 प्रध्याय श्रौर [धव श्रवुच्छंद> । इस सविधानमे, जैसाकि 
पो नेव नं श्रपनी दिपौटम कहा था “सौवियत राज्य के विकास के सम्पूण 60 
भर्पोक्रा सार सप्रहट 1" 


प्रस्तावना {शान्डफफल)--सन्‌ 1977 वै सिवान की प्रस्तावना कौ 
विशेषता पह दहै कि वह्‌ न केवलं “विकसित समाजवादी समाज” के भय को स्पष्ट 
कसती ६, जित्तका निर्माण सोविमत सथमेहो चुका है, यल्कि वह्‌ उम चक्ष्यका 
घहीन कम्युनिस्ट समाज के निर्माय के लक्ष्य का--भी स्पष्ट उन्नेव वरती है जिते 
वह्‌ प्राप्त करना चाहती है । 

भरस्ताकनय मे भ्रगूसार विकसित समाजवादो समाज “एक रेषा समाज है 
जिसमे शक्तिधाली उसान्कं शक्तियो का भौर उघ्नत विज्ञाने तथा सर्ति का निमाण 
क्रिपा गया यह एक एसा समाज है जिस्म जनता के मगल कत्यारा मे निरन्तर 
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भ्रोर उपभोग क्य मावाकौ जितत सिद्धा द्रा निर्ण त्रत किया जाता है बह दै 
"पतयेक भे उसकी योग्यता कै अनुसार, प्रत्यय को उपतथे वायं भे परनृषार ४ { 

13 सामनिक बुनिमाद--सविधान सज्य कौ रार्धिरे बुनियाद प्रह 
वत नही >ता वस्वि उ्मी सामाछिक बुनियाद पर भौ वत देत है ॥ उस विषु 
सामाजिकं बुनियाद वहेश्रायारदहै श्र्षात्‌ वय भेदौ, मानसिक भोर शारीरिक 
शमम तात्विक विभेद श्नौर जातियौ एवं जाठीय समूहो मभेदौकां भत वर्ह 
ध्राधार है निस पर सोवियत सथ जमा बदजातीय सज्य सगठिन एव प्रलण्ड रह्‌ 
सवता दहै । यही कार्ण फिर केव सविथान का प्रध्याय 3 सामाजिक दिका 
शरीर म्टरति से सम्बध है । जसा ्रनुच्छेद 19 मेषा गपा दै पिः “मनदूरै, 
नि शरीर वुद्धिजीवियो का ्मटूट मोरा सोवियत सवका सामाजिक प्राधा 
ह॥ 

14 <विकतान श्रौर पनोद्ोनिकौ का महत्व--तविभान कभ्यनिन्म कै निर्माण 
हेतु विज्ञान श्री प्रौचोधिक्गो पर दिनेद वल देता दै। श्रदुच्छेद 1: के श्रनुमार 
“समाजवाद के अ-तर्गेत सामाजिक उत्पादन क] सर्वोल्च लक्ष्य जनता गौ वेदनी इई 
भौतिक श्रौर सार्कृतिक एव यौद्धिक भ्रावश्यकताभ्रो कौ पूतम सम्भव तुष्टि का 
ह ।" “ मेहनत्तकश जनता की स्वनाट्मक पदलकदमो समाजवादी प्रततिमोगिता भौर 
वैज्ञानिक एव प्रविधि प्रमति पर भरोखा कयत हए तथा श्रायिक प्रवय के 
एव विधियो कने उद्रत बनाते हए राज्य श्रम उप्पादक्त्ताकी बृद्धि, उसादन 
कायदुशलता श्रौर काय के गुणा मर सवधम को तथा अरयव्यवस्या क गतिशील, 
नियोजित भ्रोर सातुपातिवः विकास को सुनिश्चित वरता है +” 

15 निक एव सौन्दय शिक्षा एव सरस्टितिकं सम्पदा का सक्ष 
सपिधान कम्यूनिज्मं के निर्माण दैवु केवल विज्ञान प्रौरप्रोोगिको पर हो बल न 
देवा यत्कि जनता के नैत्तिक एव सौ दय शिक्षा एवे सास्कृतिक सभ्यदा के सरण 
पर भौ चल देता है । श्रगुच्येद 27 के श्रनुसार “राज्य सोवियत जनता की चैतिक 
प्रौग मौल्यं सम्बधी शिक्षा के विए, उसका सास्छतिके स्तद्‌ ऊच उठानेके 
समाज कौ. सान्छतिक सम्पदः वै सरक्षण, सवधन ग्रौर उसके व्यापक उपयोग 
परमि चि-ताप्रदशित कर्ता है ।'" ""सावियत्त सधम पञ्चकर, शौकिया श्रौर्‌ 
कलः के विकास को हस्‌ प्रकार से प्रोत्माहन दिषा जाता है ¢ 

16 विवेष नोति (एला एण) --सविधान सोवियत सघ की विदेश 
नीति को भो सर्वधानिक मा-यता भदान करता है । वस्तुत विधान के प्रध्या 4 
ढे तीन श्नगुच्छेदो मे (अच्येद 28 स 30) सोवियत मघ श मिदेश नीतिके भू 
श्राधासा काही विवेचन किया गया है । प्रतरुच्छेव 28 ते भ्रनुद्रार भसीवियत मथ 
बन्ति के लेलिनवादी नोति का श्रविचल स्प से पालन करता है भ्रौर रणटरो 
सुर कै सुदीकरण तथा व्यापक अ्रतरष्दीय सहयोग का समयन करता 1 
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समाजवादी लोकत के भौर श्रमिक विकात्त के लिए प्रयत्न करत हए, 

विश्व समाजवादी व्यवस्थावेषएकप्रय नै रूप म सोवियत सकी 
भरतसरोष्टरीय स्थिति काध्यानमे रखते हृएु भ्रौर भ्रपने श्रन्तराष्टरीमतावादो उत्तर 
दायित्व कै प्रति सचेत रहते हए, 

1918 के प्रथम सोवियत सविधान मे सोवियत सध के 1924 मे सविधान 
मे तथा सोवियत सध के {936 के सविधान म अ-तनिहित विचारो शरोर सिद 
क्री निर्तरता षो कायम रलते हुए, 

इसंके द्वारा सोमियत संघ को सामाजिक सरचना तथा नीति के सिद्धातो 
को सम्पुष्ट करती है तथा नागरिको क श्रधिकारो, स्वतःतरताभ्रो प्रीर दापित्वाको, 
भ्रौर समस्त जन॑ता कै समाजवादी राज्य के संगठन के सिद्धातो तथा उस्फे लक्ष्यो 
कौ परिभाषित करती श्रीर्‌ उनकी इस सविधान म पौपणाकरतीदै। 

समीक्षा प्रष्न ~ 
1 सौवियत ससन व्यदस्या पे अध्ययन का क्या महत्व है? 
सौवियतत संघ मे सवेधाक पिक्रास पर एक निव-घ सिंणिए 1 
8 सन्‌ 1977 के सविधान के भ्रन्तगत 'विकसितत समाजवादी समाज' कै भये 
एव श्रकृति को स्पष्ट कीजिए ! 


1 


९70 सोवियत मघवा सविधान 


महत्वपुण सवजनिकं पियो का स्पष्ट उल्लेख नेही करता जिन पर जनमत सग्रह 
कराना प्रावश्यकटहै । फिर भी सोवियत स्दधानिक इतिहासमे समय समय पर सावं 

जनिक महत्व के भ्रनेक विषयो पर जनमत सग्रह कराया जाता रहा है 1 उदाहुस्एत 
श्रथव्यवस्था के विकास की राजकीय योजा, विवाह श्रौर परिवार, पेन, 
पर्यावरगा सुरक्षा सम्ब-वी कानुनो श्रादि पर जनमप्त सग्रह कराया गयाहै। सन 

1977 के सविधानं के राप पर चार महीने तक ररष्टृव्यासी विचार विम दने 
कै वाद ही उसे सोवियत सथ की सर्वोच्च सोवियत ने 7 श्रक्टूबर, 1977 षौ 
स्वीकार क्या था। त 

सोयियत सघ मे जनमत सग्रह का श्रयिकार सोयत सघ की सवन्वि 
सावियत तथा उमक्ी प्रेसीद्धियम का अ्रधिकारहै) यह सोषियत सप्र की जनतां 
का श्रधिकारे नही । सोवियत जनता सावजनिक मत्व वे किसी विषय प्र जनमन 
सग्रह की माग नही कर सकती जित प्रकार स्विटजरतैण्ड मे स्वि जनता इसकी 
मागर कर सक्ती रहै) 

20 एक दलीय व्यवस्था--नत्रिरन, ध्रमरीका, भारत जले स्वत-त्र विष्व के 
देश मे राजनीतिकं दल सविधानित्तर विकास का परिणाम दोतते टै परन्तु ब्र मनैव 
सविवान सोवियत सघ वी कम्युनिस्ट पार्टी को मवधानिक मा-यता प्रदान भेता 
है, उसकी मैतत्वकारी श्रौर पय-प्रदशक शक्ति को स्वीकार भर्तार । जसि 
शरमुच्छेदे 6 मे कहा गया है कि “सोवियत सघ कौ कम्युनिस्ट पार्टी सोवियते समाज 
चती नैवत्वकारी ओर पय प्रदशक शक्ति तथा उसको राजनीतिक व्यवस्था समी 
राजकीय सगठनो एव सावजनिक सगव्नो कानाभिकेद्रहै। सोवियत सध की 
कम्यूनिष्ट पाटी का प्रस्तिप्व जनत्ताके लिएुहै तथा वह जनता की तेवा 
क्रत्तीहै)" 

21 एक श्रित सधोये व्यवस्था--सोवियत सव कौ सधीय व्यवल्या एन 
द्वितीय सीय व्यवस्था है । वह प्रमरीका स्विटूजरव्ण्ड भ्रयवा भारत जमी सघीय 
ग्यवस्याश्रो समेन नहो खातो । वहु ग्रपन हो प्रषारकी एक सपीय न्यव्या दै। 
सोमियम सविधा कः ति्लिने एव केर स्वसप, सावधान क पर्यच्क्ताः सोवियत 
सषश्रौर उसे एकाक म शासन शक्तियो काम दोहरी श।सन व्यवस्या, सप 
विश्माजन, सघ म एका के पास श्रवशिष्ट शव्रितया बा होना, दोहर 
मूागरसिकता, एके कमै समानता, एक्को के पृथक सविवाननकी व्यवस्य, 
सथोय व्यनस्वापिका य दि सद [त्मकः स्वल्प श्रादि कुद एषो विषये हज, 
उक ममक श्रौर स्विस सथीय व्यवस्वा दे निक्टला दती है परन्तु सायत 
सपोय व्यवस्या म द्रे अति सथीय (एध हत्वलश) विदषेषनायहैनौ अ 
एत लक्षण एव अद्वितीय मय बनाती ह । य भ्रति सौय विञ्चेयतावे है, (" 


एवषो कोमयस पयर हने वाश्व ट, () णवा वो दूते देण 6 
रोञनपिमः सम्बध म्थान्दन परा, साधया सम्पह्नकदरनत्तया मघीय पषेवाध्षिार 
पै श्र-त्गत प्रान बलि विपर्योमभागस्ने नत पयिकार ग्रा 1 
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सोवियत सध वे परम श्मेय--वर्गहीन कम्युनिस्ट समाज की स्थापना--शी घोषणां 
फो गयीदै। सन्‌ 197 के सवियानमे रेमे श्रनेक अध्यायोको नोडाग्माहयो 
प्ते किमी सविधानं म नही ये! उदाहरणतत “सामाजिक विक्रा भ्नौर सस्ति" 
{वध्याय 3) सम्ब-वी श्ष्याय सौवियत सथ के पूव के किसी सविधानमे न्दी था 


3 कोर स्िधान~-प्रमदकः भारत तथाश्रय भर साम्यवादी देशी के 
सविधानं को भाति सोवियत सथ कण सविधान भी एकं व॑ठोर सधिधान हि 1 सोवियत 
सध का सदिनान श्रमरीका ङे सविता को मात श्रव्थधिक कठोर नही, शिर भी 
वह इम द्य्टिसे कठोर फ्रि वह्‌ सववानिक कारून श्रीर्‌ साधारणा कातरुतम अन्तर 
करता है तथा सवधानिक कानून मे सथ्ोधन हैतु वित क्रिया कौ व्यवस्या करती 
है । श्रयुच्छेद 174 के श्रनुस्ार सोवियत सघ के सविधान म तभी कोद सशोधन दहो 
सकता है जब सशोवन कर प्रस्तावः को “नोधियन सथ कमै स्वस्व सोवियत का 


-पसयेक सदन उप्त श्रपने कुल सदस्थो के कम से कम दो तिहाई वद्मत से स्वीका 
करते)" 


4 सविधान षम सरमोर्वता--ैर साम्यवादी देशो के सविघानो की भाति 
सोवियत स.क सविन भी देश का सर्वोच्च कानून है ! सव भरर उसके एक्क 
सीधे सविधागन परपनी शनि को प्रप्त करत दै । कोई भी सीत्ूनी परार्थ 
संविधान के प्रतिङल-नही हयो सकता, कोरे सवियान को उल्नघना नही कर सवता । 
सलिघान का सुस्मन श्रौर सही-सही पालन करना सभी राजकीय प्रतिष्ठानौ, साव 

„ जनित समस्ता, अरभिकारियो ग्रौर सभो नागरिको का सवीधिक मदहेत्वपूणा कतव्य 
है) जेसाकि श्रनुच्छेद 173 मे कटा गमा है ङि ““घोवियत सष वेः मविधानाके 
सर्वेच्वि कानूनी शशरित प्राप्तं होगी 1 सभी कानून श्रौर राजकीय निकायाके भय 
श्रधिनियम सविधान के श्राधार पर भौर उत्ते भ्नुरूप ही हो सक्ते दै । 


5 विकि समाजवादी समाज का सविधान प्र मनव सविघान विम स्षित्त समाज- 
यादी समान का सविषान टै) प्रह्नावता म चिकमित्त समाजवादी सप्राजक्ा चित्स 
हृत प्रकार क्रिया गया है "यह प्रवत उत्पादक शक्यो श्रौर प्रगतिशील विज्ञान तया 
शस्करतिं पे युक समाज है, हममे लोगो की सुशटातरी तयति दती जाती है श्रीर्‌ 
स्यषित कै मवतोगुली परिकाम के लि्‌ श्रपिकायिर भतुदरूल परिस्थितियां उपततम्प 
ललैती जाती है” यह परिपक्वं सामाजिक सम्ब घौ का समाज रै निक्षे सभी वगो 
तथा पामाप्िक संप्वयो के निकट घ्राने भौर उसकी सभौ जातिया तवा जातीय 
समूहो क विधिकर तथा वास्वविक समानता प्नौर उनके वथु सहपोग रे 
प्राधार पर एव नये रेतिस जन सम्रुदाय--सोवियत जनग्ण--वा तिर्माणदो 
णया द +" यह मेहत्तक्णं लोगा कौ उच्च सपटनात्मक दमत, ध्री वैषानिव 
प्रततिबदतां मौर चेतना का ममाज र्‌ ने दक्षपक्त हानं केः गाय साप मरन्तर्यष्टीपता- 
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सर्वोच्च सोनियतत मा व्रपरिपद मे परिवितन किय विना प्रघानम-वी बो पद्यत 
कर सकेतौ है जसापि 1964 मे प्रधानमत्री सू.श्चेव को पद्‌च्युत करके किया 
ग्याया) ब्रिटेन म एसा कमौ नही हो सवत्ता । जहाँ द्रिटेनम प्रघासी समद 
कमो समय से पूर्वं विघटित करा सक्ता रै यहां सोविपत प्रधानम 
मा कभी नही कर सव्ता। तीरे सिद्धान्त सविधानं मनििपरिपद 
को प्रोवियत स की भर्योच्च सोवियत वै प्रति उत्तरदायी तो बनाता ह घीर उसके 
श्रधिवेशनो के बौच उपरे सोवियत सप यौ सर्वोच्च मोवियतकयी प्रसीदिपमव 
भरति उत्तरदायी बनाता परतु व्यवहार म सौवियत सकी मन्िपरिपद 
रिरि मा प्मण्डलं कौ भाति सर्व्व सोनियत (ससन) कै प्रति सापूर्हिकि स्यत 
उत्तरदायी नही । 

24 शक्ति पृथक्करशा के सिद्धान्त का नि्ेध--सविधा शक्ति पृथक्करणं 
कै सिद्धान्त वो स्वीकार नही करता 1 जहा श्रमरीकौ संविधान शक्ति पृयकेक्रणा 
कै सिडात पतभ्राधारित है ्रीर जहा ब्रिटन, भारत तथा श्रय गैर साम्यकदी 
देषो १ सविधानौ मे शक्ति पृथक्करण बे सिद्धा त कये -यूनाधिक साधा मरे स्वीकार 
वियाग्याह व्हा व्र कैव सविधान उने पूर्णत श्रस्वोकार वरता है। श्वनुच्छेद 2 
शस वात परौ स्पष्ट व्यवस्था करता कि^ग्र-य सभी राजकीय निकाय जन प्रति, 
निधियो की सोवियतोके नियव्रण मदै भ्रौर उनके प्रति उत्तरदायी दै) 
सोवियत सघ कौ सर्वोच्च सोचियत एक हौ समय पर “राज्ये सत्ता की सर्वोच्च 
निक्ताय ई, सघीय प्रधिकारक्षेत ४ अ्रतगत शरान वाले सभी विययो पररख्मर 
कानून निमि का एक मातर श्रधिकार है, उकं दाय पारित कानूनो प्र कपय 
पालिका या न्पायिक वौटो लामू नटी होता, वह दी सोविथत सथ की सरकार 
(म नपिपद) भ्रौरश्र प सधीयं निकायो का गने, निदेषन लिय त्रं श्नौर निरीक्षण 
अर निरीक् करती है, कायपालिका श्रौर प्रय सभी निकाय उसकै प्रति उत्तर 
दायी है, चह दही सोवियत सच की सर्वेच्चि -यायालय मै न्याया गीणाके निर्वान 
परती है प्रौर प्रोक्यूरेटर जनरल कयै नियुक्ति कुरती है 1 सर्वोच्च सौधिवत श्रथवा 
उसकी प्रेसीडियम का सोवियत सध की कायपालिका भौर -यायापालिक्यषर 
निय-त्ण हौ शक्ति पृयक्करण के सिद्धात्‌ क्म निषध ह! 

25 बहल श्यंपालिक--सोत्रि्त सथ क्यो कायपालिका स्विट 
जरलैण्ड की भराति वहते है ्रमसेवा या ब्रिरेन कौ भाति एकल नही। 
जंसाफि फारपि प्रकी नेक्हाथाक्रि हमारे राज्य का ब्रध्यक्ष एक ्यक्तिनटी 
यत्व बहस काएयपालिवा दे 1 स्तालिन न भी षहायावि भ्रसीटियम गहृतय 
सामूहिक राष्टृपति है । सवित सच की प्रसीडियम के सदस्यो की स्तप्या 39 टे! 
निस्स देह इसका एक श्र यक्त होता है जिन शुच लगवक गाष्टृपति की सज्ञा दे 
परतु उसकी स्थिति यय सदम्य। मे धरे्ठ नही ह्यतो ्े्ीदियम के सभी घदस्य समनि 
टे है 1 भरखीडियम वो श्र-यक्षम्म-य देणो के राज्याध्यक्षो की माति राग्यवे बध 
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फ साय श्रौर प्रदे काय रे लिए प्रसेक राजकीय निकाय श्रौर पदाधिकानै के 
उत्तरदायित्व के साथ मिलाप गया ह!" सोवियत सधय व्यवस्था, सोवियतो की 
ध्यवस्या, दलीय [कभ्युतिष्टं पा) व्यवस्या, आधिक व्यस्य, सास्छृतिक व्यवस्या 
प्रभी लोकता तक केन्यीयकरण के सिद्धा पर ञ्ावार्तिर! 

10 प्राक्‌ बुनियाद -सविवान' रज्य की ग्रधि वुप्नियाद पर प्रत्य 
धिकेबलदेताहै। सविधान का एक यूण अअरध्याय (ब्रन्याय 2) राज्य की प्रथ 
व्यवस्था कै विवेचन से सम्बिधत है । श्रनुच्डद 10 कै म्रमुसार “सोवियत्त सपे की 
श्रािक व्यवस्था की बुनियाददहै राज्य की सम्पत्तिं (सारी जनता की सम्पत्ति) 
शौर सामूहिक फां भौर सहकारी सम्पत्तिके रूपं मे उत्पादन के साधनों पर 
समाजवादी स्वामित्व !' राज्य ममाजवादी सम्पत्तिको रक्षाकरतादै भौर 
उसकी वृद्धि की स्थितियां भी उपलण्य करता है 1“ “किमी को भौ समाजवादी 
कम्पति काव्यक्तिगत लाभे लिए्याअयस्थपुणा उट श्पौ के लिए उपयांग करने 
का श्रधिकार नही दै 1" श्रयुच्छेद 16 के श्रसुसार “सावियतं सघ की भ्रषव्यवरस्या 
एक प्रलण्ड आर्थिक समुच्य (प [णडा व्त्णा०णा 0०0८) है जितम 
सके भ्रुसण्ड वै" सामाजिक उत्पादन वितरण मौर विनिमय के सभी तत्वे 
भृमाविष्टः दै ।" 

11 द्यदिततगते सम्पत्ति--सविधान उत्पाद वै" सौ साधनो पर समल" 
धाटी स्वामित्व कौ स्पापना करते हृएु श्रौर वगर एव शोपा प प्रणाली का समाप्तं 
कषरते हृष्‌ भी सभी प्रकार की सम्पत्ति पर समाजवादी स्वामिद स्थापित नहीं 
करता, पह भरनुच्येद 13 मे व्यकितिगतं सम्पदि का श्रविकार दैतराहै। परन्तु 
भोविपत सेव म॒च्यरितिगत सम्पति का मूल्य सखौ उपानित पायटै प्रनुपाशित 
भराय नहीं । नागरिक श्रपन धम दारा तो सम्पच्तिको ग्रजित करमकतेर्हु, उक्ते 
श्रपने पास रस्त सक्ते है ततया उत्ते विरासत मक्रिपी कोदेसक्मेहै पररतुवे 
किरये ब्याज प्रथवा लाम द्वारा अर्थात प्रनुपाजिन अय द्वारं सम्पत्ति प्राप्त नही 
फर सकने, वे किसी भय नागरिक का श्रपने कारोवारम सेका से नही रख सरन, 
यै क्रिमीकेश्रमक्ा शोषण नहीं कर सवते! सोवियत सधरते व्यक्रमत 
सभ्पत्ति क, उपयो समातके हितो को क्षतिं पहचान केसूप्‌ म नही 
किया जा स्केता। भअ्रनुच्छेन 13 मेशिने चस्तुप्रो को व्यद्रितमत्त सम्पत्तिं 
मे शाम्ति ग्या गयाैवेरहै "देनिरू उपमेग, स्थक्ितणत उपयोग पीर सविषा 
म चस्तुए, एक छोटो जोत तथा उससे सम्बायत भ्नौजार अर प्रथ वन्मुए" एष 

मकान श्रौर उपाजित बचत 1 


12 धम का महत्तद--सीत्रियत सविधानं श्रम परर प्रत्यक्‌ दनदेना दहै । 
दह जहां श्वम की शोण मुक्व बनाता है व्हा वहथम से सामाजि सम्पदा का 
तथा व्यति के कत्यामे बृद्धिकास्व भो ग्नावारै! मातियत सवम शमं 


674 सोधियत सघ का मिषा 


प्रथिकार का प्रयौग्‌ बहुत कम किया ह वहां स्रौवियत्त छव मे दस श्रधिकारम्‌ 
प्रयोगकाकाफी मानामे किया गया है । उदाहरणत 1966-1976 के दशके 
सोवियत्त सथ बी सर्योच्च सोवियत समेत विभिन स्तरो कौ सोवियतो तै लगभग “ 
हजार जने प्रतिनिधिया को वापस बुलाया सया था) 

~ 28 समानता का समाय सिद्धत--तमनेव विधान वागसि कौ 
समानता का कोड पृथक श्रधिकार प्रदान नही करता वन्वि वह समानता काक 
सामाप सिद्धातके रूपम स्थापित करता है । वस्तुत सविधान्‌ के श्रष्याय 6 रा 
शीषक ही मोवियत मघ की नागरिकता, नागरिको वै अ्रसिकारो कमी समानता है। 
इस ष्टि से सोवियत सघ के श्रनुच्छेद 34मे पायी नानि वाली नागरिको वी 
कानून के समक्ष समनताकां क्षेत ओर्‌ साम्यवादौ (्रुजीवादी या उदारवी) 
व्यवरयान्नो म वाई जानं वालो कानून के समक्न समानता से म्यक है1 भर 
साम्यवादी देणोमे जाति धम, लिगया जम स्थानके भेदभावके चिना कान्‌ 
समक्त जो समानता प्रदान कौ जासी र उसका वास्तविक अयं “समान न्थिति 
(एवण्य 5तप्तााषट) ज्रयवा “समान श्रवनर {६००। 0ण०तपा#) होत ई। 
पर-तु कोई नागरिक समान स्थिति अथवा समयन ब्मवनर का तभी लामने सक्ता । 
है यदि वह कानून के समक्ष समानरूपे खडा हने कौ भ्रमता रखता हो बर्थ 
उसफै पासं पर्याप्त वित्तीय साधन हो श्रथवा पर्याप्त शैक्षिक या सामाजिक 41 
ह दूसरी म्नोर,जव सोबियत सविधान श्रनुच्छेद 34 म भेदभाव कवे विना र्ग 
की कानून के समक्ष समानता की वात करताहै तो बेह उन धावश्यक शा 


भौ प्रदान कस्तां है जिनमे समानता का उपयोग किया जा सकना है। की 
श्रमच्छेद 34 मे इस वत्त कय व्यवस्था की गई है कि सोपियत सवके परा 
के श्रधिकासो की समानता श्राथिक, राजनीतिक, सामाजिक एव सासछृतिक भ 
के सभीक्ेतोम मारण्टीशुदा है ।"' ¢ क 
29 नगशरिक श्रधिक्रार एव स्वत-गता्ये--अमरीका छोर व न 
स्वत विष्व बे. देशो के सविधानो फी भाति ब्र भनेव सविथान भी गक 
विविध प्रकारके श्रधिकार भ्रौ स्वत-त्रताये प्रदान करता दै) परद्र सवि 
श्रवियार पथ कौ विरोपता यह्‌ है नि चद, जसाकि श्रोग प्रौर लिक ने बह 
* तिस वै सर्वाधिक शरमानारण अधिकारपन्राम से एकदै 1" द 
कारण द \ प्रथम, सावियत्त श्रचिरार पत्र मोचित नागरिनां बोरमा त 
स्यवस्थावे श्रतगत ग्रचिवार प्रदान रत्य हुं जिरते व्यक्ति समाजं शौ 1 
कै हितो म काद्‌ मपपया दद नट्‌ समभा जाता । दूसरे, यह नागदिकोकी ६ 
नीतिर स्वतप्ताभ्रा क स्यान पर भायिक स्वत्तयदाभ्न कौ प्रायिक व 
जह्ास्वनप विर्ववये दगो मे नागरि वे भापरु, प्रभिव्यक्ति, रभा, ४ 
म्यत्तवताप्रा पर प्रपि चत्र द्विपा जाती ह वर्ह साविपत मधम नामि र 
मापा, वि उमद्रीदप्राराम दा भरण-पोपण पाने स्गास्थ्य रा, भवान 
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सोवियत सघ मे युद्ध प्रचार निषिद्ध है } सोवियतत सध की विदेश नीति सोनियत प्तघ 
मे कम्युनिञम के निर्माण के लिए प्रनुङूल श्रत्तर्यष्टीय परिस्थितिया सुनिश्चित 
कसमै, सोविपत्त सथ वै राजकीय हितो की रक्षा करने व्रिश्व समाजवाद की 
स्ित्तिया रो सूष्ढ करने, जनगणा कं राष्टरीय मूक्ति तया सामाजिक प्रगति के सधप 
सा समयन करने, भ्ात्रामक युद्धा मा निरो करने, साविक तथा प॒ निशस्त्री- 
करण को सिद्धि करे श्रौर भिन्न-भित्त सामाजिक ग्यदस्याप्रा वाले राज्यो मे शातिपूरा 
सहग्रस्तित्व के सिद्धान्त का श्रविचल कार्या वयन करने की प्रोर लक्षित है 
सक्षेप मे, सोवियत सघ कौ विदेश नीतिके्रमुल वष्यहै यात, र्ट की 
मुरली, भ्रतररष्टरय सहयोग, युद्धो का निषे, कम्युनिज्म का निर्माण, राजकीय 
हितो कौ रक्षा, एणं त्रिशस्प्रौकर्ण श्रोर शातिपूणं सदश्रस्तित्व । 

17 प्रय राज्मो से सम्बध सविधान भ्रनुच्धेद 29 मे उन सिद्धातो को 
भरी सवैधानिक मा-यता प्रदान करता है जिनका सौवियत सघकेभ्रयरान्योके 
साथ सम्ब-धौको निर्धारित करने म पालन वररताहै!यसिद्धातदै, (1) सम्प्रभु 
समानता, (४) बल भ्रपोण था उसको धमकी का पारस्परिक परित्याग (म) 
सीमाभ्मो की भ्रनुल्लघनीयता, (1४) राज्या की न्थ्रीय श्रखण्डता, (४) विवादोका 
शानितिपूा समाचान, (४५) भ्रा-तरिक मामनों मे श्रहस्तक्षेप, (४५८) मानवापिकारो 
श्रीर्‌ मौत्तिमे स्वत्तेत्रताश्नो के प्रति प्रादर, (षप) जनय के समानं ब्रधिकार रौर 
भ्रपनैभाग्यकां स्वय गिंणय करने काश्रमिकार, (गम) राज्यां कं बौच सहयोग, 
(क) अवतरष्ट्ीम कुन के श्रगमतीर एर माय निद्धास्तो एव नियमा तथा 
सोविथतं स्वने जिनेभ्रतर्सषटरीय सवयो पर हस्ताक्षर क्रिये है उनसे उत्पन्न 
दायिस्वा को ईमानदारी से पूर्‌ करना। 

18 प्रतिरक्षा--स्रविवान प्रतिरक्षाके भी सवेधानरिक मा-यता प्रदान 
करता है । सविधान कार्याय 5 समाजवादी माृभूमि कौ प्रविरल्षासे ही सम्ब- 
{षत है ! श्रनुच्छद 31 के अनुसार “समाजवादी साह्भ्रुमि की प्रतिरक्षा राव्यका 
एव श्रत्य-त महत्वपुण कर्तव्य है तथा यहु समस्त जनता का ध्येय है ।"'रनुच्वरैद 32 
कै श्रनुसार “राज्य देको सुरक्षा ्रौर उसकी प्रतिरक्षा समना को सुनिष्रिित 
बनाना है 1 तथा इस उदेश्य स सोचियत सथ की सशस्न सेनाश्रो को हूर प्रावष्यक 
चीजें मी भापूतति करता है। 


19 राष्टरष्यापएी विचार विमश एव जनमत सप्रहु--सविधान सविजनिक 
महत्व के विषमो पर र्ट थापी विचार विमश श्रौर जनमत सग्रह की व्यवस्था 
करता है । दुसरे शर्नदो मे, सदिधान मोचित सव मेप्रयक्ष लोकत की व्यवस्था 
केता है) लसाकि ्रनुच्छेद 5 मकहा गया ह कि "राज्यृच्के सर्वायिक महसपूण 
विषयो को राष्टयापी विचार-पिभश् के लिए प्र्ूर्वा्िया जायगा श्रीर्‌ उह 


जनता के मते (जनमत सग्रह) कै लिए पश किया जायगा ।' यद्यपि ष 
न) 


०१० सोधियतत मघक्ा सविधान 


33 -यायालय फी इुदल स्थिति मनेव सविधान निस यायाय की 
व्यवस्था वरत्ता है उसकी स्ति श्रत्ययिक दुबल है । सोवियत सथ भे -यायालव 
प्रशासन से एक पृयक प्रर स्वत य निकाय नही वह उसी का एक हिस्मा है। 
-यामालय का रियति प्रशासनकैश्नयभ्रगा के यगवर्‌ नही वलि शून द। 
-पायालय सर्वोच्च सोचियते {व्ययस्यापिका) के प्रधोनटै। बह उसी केदार 
निर्वाचित होती है श्रौर उसके प्रति उत्तरदायी हानी दै । -यायालय, समरीकी रगा 
भारतीय न्यायालय री भाति, विधान के प्रभिभावव-श्रौर प्रभिरक्षकके स्प 
काय नही करती । पह सोवियत स्प के सविधान कौ व्यास्मा भो नही कर्ती । 
उसके पास विसी प्रवर का न्यायिक बीटो नही । वह्‌ सोवियतसघकौ मगिवरिपिषिद 
के निणयो सर्वोच्च सोवियत के कानून श्रौर उसके ्रोमीडियम कौ श्रा्ञपिपो 
खर प्रदेशो को भ्रध घोषित कर रद्‌ नही कर सकती । उसकी स्थिति रिटि 
न्यायालय की भाति केवल कार्यात्मक स्वायत्तता कौ है। 

34 प्रोषमूरेटर ज ¶रल--त्र भनेव सविधान भाग श्रा के प्रध्याय 21 मे 
एक फते कार्यालय --ग्रोकयुरेटर कार्यालय की स्यपपना करता है जिमवे, सभा 
-तरस्वतच्र विश्वकेविपरी दशम कार सस्या नही । श्रोकूरेटर कार्याय 
शीष भर प्रोषपरेटर जनरल तथा उसे श्रधीन प्र युरेदरो कौ एक शपा है। 
भ्ोकुरेटर जनरन की नियुक्ति सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत दवाय हीगी + 
भरोबररेटस को नियुक्ति प्राकरेटर जनरल हारा या उसकी श्रतुमति (स्वीृनि) ष 
दोत्ती दहै) प्रोबधुरेटर जनरल के काय एव शक्तिया मुख्यत निरीक्षणाल्मक 
दै परतु उती स्थिति सर्वोच्च -यायालय च्चे भी महत्वम्‌ ` हे । बह एक भरमि 
सोवा, अभियुदत क श्रधिकारो का रक्षक, न्यायाधोश श्रौर समाजवादी ग्पवस्था 
का सरक्षक है । उसकी शक्तियो की विशेषता यह है फि जहा वह यायात 
निर्णयो. के विष्ट विरो श्रकट कर सकता है श्रथवा उच्च यायालय म॑ जके 
विष शपीन कर सकता हैवहा मर्वेच्वि सोवियत की प्र सीडियम को चोड कर उरे 
निर्णयो को कोई रद्‌नही कर सकता ( ् 

35 सोयत प्रणाली--सविधान सोवियत्त सघ मे सोधियताका 
यिच्छ देता ह । समी सोवियतें सर्म्बा धन श्रावादी इरा निर्वाचित हणी 
सभी श्रपने निर्वाचकप बे प्रति उत्तरदाथो दै । सभी सोवियते एकदत सोविय् 
प्रणाली मे स्गखिन है भ्र्थातति स्री सोवियते सगठनाप्मक एव्ता के सिद्धात्‌ पट 
भराधारित की गमी है । सोवियततो के शीष पर सोयियत सघ फी सर्वोच्च सावि 
दै जिसके नतृत्व म सभी सच गणराञ्यो श्रौर स्वायत गणसाज्या कौ सर्वोच्च सा 
यते श्नौर निम्न मोधियते माय कर्तो हे । सभो सोदियते श्रपने स उस्न घौविपः 
के श्रादक्षो का पालन कस्तीहै श्रोर भ्रपनेसे मिम्न सोगियताके कार्योका ५ 

तरण निर्देशन श्रौर निरीक्षण करती रै 1 इस तरह सभी सोवियतते लोकवा 
वै-प्रीकर्ण बे सिद्धा-न पर काय करिह 


एक जात 
हैश्रीर 
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निस्नेह्‌ सोवियन सविधान का श्रदुच्छेद 70 नमोवियत मघ को “एक 
अण्ड, सघीय बहृनातीय राज्य" की भक्ञा देता है जो समाजवादी सधच्दताके 
सिद्धात पर जातियो कै स्वत श्रात्म निरय श्रौर समान सोचियत समाजवादी 
गणराज्यो के स्वै्िक सयोजन के फलस्वरूप गठित हरा है परत्र सोवियत सष 
का भका सघवाद की ग्रोर उतना नही है जितना कि एु्कत्ववाद रौर केन््रीवरण 
मु श्मोर 1 प्रथम, शक्तियों का विभाजन सय (किद्र)की शरोर शुका हमरा है 
एकक की श्नोर नही । धनुच्छंद 73 मे गिनायी गयी के्रीय सरकार की शक्तियो 
काक्र इतना व्यापक है कि श्रतत सभी विधयो पर निखाय तेने की शक्त 
श्रित सधीय सत्ताभ्रो के पास रह जातीदहै) दूसरे, सोवियत सयम कम्युनिष्ट 
पार्टी की स्थिति सवन्याषी है! पाटी िद्धातत रौर व्यवहारन सारी शक्तिका 
स्रत है । सवैघानिक व्यवस्थाय बुदभी हो नौति सम्बन्यौ सभौ विषयौ पर णय 
लेने की शक्ति पाटी के पास है । त्तीसरे, सोवियत सघ के एकक श्रपनौः सम्प्रभूता 
की रक्ता स्वय नही करते बल्कि सीवियत्त सधकी सीय सरफारक्रतीहै।डां 
फे सी ष्टीयर स्ावियत सघीय व्यवस्था फो एक “रद्ध सधम व्यवस्था कहना 
कद करताहै, ए एफ प्रंगकामतदहैकिरूसी व्यवस्था “वस्तुत फिी भ्य 
मे सधात्मिक नहीहै। 

22 समस्य नापरिकता-हविधान सोवियत सथ मे समर्प सीम नाग्ठिर्ता 
की स्थापना करन है । सोवियते सधकै नागरिक न केवत सधगणराज्य की 
नागरिकता का उपयोग करते है बल्कि किसी गणज्य कौ नागरिकता ग्रहण कर 
लेने पर ही सोविथत संघ की नागरिकता उह प्राप्त होती है ) जैमाक्रि श्रवुच्छेद 
33 भेकटाग्याहकरि सौवियतत सधके लिए समरूप सीय नागरिकता 
स्थापित की समौ है) सधग्रणराज्य का प्रत्यक नागरिक सोविधते सधका 
नागरिक है 1" 

23 एक द्रितीय ससदोीय च्यवस्या---सोनियत सधम जिस्‌ प्रकारक 
ससदीय णासन प्रणाली को व्वस्या षौ यथी है वहुश्रिटिश या भारतीय ससदौय 
शासन प्रणालियो के श्रगरष्प मही 1 वहु श्रपने हौ प्रकार की एक्‌ स्षदीय शामन 
श्रणाली है 1 उदाहरणत निटिश मश्द की भाति सात्रियत सविप्रान क्व श्रचुच्छेद 
108 सौवियत सध शी सर्वोच्च सोवियत को सिद्धनन्तन “राज्य सक्ता की सर्वोन्वि 
तकाय" तो वनाता है परन्तु व्यवहारमे उसकी शक्तियो का प्रयोम उप्तकी 
र सीडियम श्रौर श्र तत सोवियन मथ कौ कम्युनिस्ट पाटी वरती है । दस्र, सो्विपतं 
सथ बी मरि परिषद का एक भष्यन तो होता है जिते श्निटेन की भानि प्रधानमयी 
कह जाता है परन्तु जो ब्रिटिश पधानमतरी भौ त्रट्‌ श्रपनी माज्रिपरिपदं का निर्मारा 
नही वरता च्याकि मयिपरियद का निर्वाचन सोदियत्त सथः का सर्योच्च मोच्वयन 
हार रोह । साविपत सथ की मगिरपरिपद का जौवन-मरणा त्रिटिण सतरमृष्डल 

कय भाति प्रधम के जीवन मरणा पर निभग नही कस्त; सोदियछशषमत्तो 
1 4 


श्र ५४ 


ग 
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य्‌ 
मूल श्रधिकार, स्वतन्त्रताये श्रीर 
कन्त व्थ 


(€ 1251८ ष्ठो, विश्ल्वणणऽ पाते [0 पपाद्ड) 
0 
= 


"प्रो भनेव सविषान सोपरियत नागरिदा फो पेते श्रधिकार 

भ्रीर स्वतत्रतपे प्रदान फरता है जो किमी भी पजोवादी 
दैशमेनहींव्यिग्येप्रौरनही दिय जा सकते ।'” ॥ 

ह --वारपिसक्ती 
प्रस्तावना (1पप्रएदण्याण)--नागरिकी वे मूल श्रधिकारो की अवधारणा 
कै विकास {ववी एताब्यीमे इगरतैण्डम राजतत्र कै विरोध महुग्राया। सर्म 
1628 कौ प्रधिकारो क याचिका श्रौर मन 1689 का श्रयिकार पन इसवे भार 
सिकं उदाहरण रै । परनतुत्रिटेन मे कभी लिखित सविधा नही रहा । प्रत 
तरिदिश जता ससदीय मविधियौ से ही श्रषने ्रविकारो नो प्रातो करती ग्ही है । 
अलारहनी शतताव्यो के लोकाय श्रा दोनो से नागरिक" अगिकिते की 


भ्रवघारणा कौ श्रत्यधिक वल मिना । प्रासोसी क्रति मानव की स्वतत्रता, ० 
मता श्रौर ये-घरुस्व परं श्राधास्ति थौ 1 प्राम की रष्टय मभानेही सन 178 


पहली चार मानवि के अधिकारा की घोणा की थी) सन 1789 के ८५ 
सेविधान म नागरि # श्रधिकार। को गाभित नही रियः गया ना परु ८ 
श 


मादी सन्‌ 1791 मप्रथमं 10 सशोधनौ कतो स्वीवार फरनेः नागसिकि भ्र 
को ्रमरोका सविवान म जौड दिया गया था, जि-हे सगुकत खूप से “"मविकारं प्व 
की चन्नादी जाती रहै) फासीसो करतने मानव कौ समानता पर भ्रधिक व्ल 
दिया या जमकि श्रमरीको क्रमति न मानव की स्वत तता पर मधिकं बल दिया 1 


परसीसी श्रीर्‌ अमरीको क्रागतियो की मून वारणाय लोक्र्णकम ५ 
अर्यात्‌ पश्चिमी पूजीवादी समाज क्य श्रावारशिलाये वन गयी 1 अन लना 


॥) 


सोधियत संघ का रविधा 673 


श्रौपचारिष कर्यो को रिष्पादित कराह, परतु सतियारे उमे कि ही विशिष्ट 
शक्तियो मे विभूषित नह करता 1 

सौवियत सध नी सर्वोच्च सोवियत की प्रंसीडिथम्‌ एर ब्रदविकीय -रवीनता 
(पाछर्नी0ा) है । विश्वके अय किसी प्रजार्ताव्रक दश मे इस प्रकार की 
श्मथवा इसके समाना तर कों सस्या नही पायो जाती । चिद्धा-ततं मह्‌ सवितते 
सध की सर्वोच्च सोवियतत की एक स्थायी तिकायषहै, प्रतु जयवहारमे ण्ह उसकी 
सारौ शपितियो का प्रसोण क्सतीहै) 

25 हि सदनरसष व्यवन्यापिक्षा--त्रिरिश एव भारतीय समद नथा भरम 
रोकी कामरेस क भात्ति सोदियत सरिधान भी माधियत सधम एवं हविस प्नादमक 
मरवोस्चि मोवियत षी स्थापना करता है ! सोनियत सध की सर्षोज्व सोवियत के 
निम्न सदन को सध सावियतश्रौर उच्च सदनं को जातियो (रणष्टरीयताग्रो) की 
सोनियत कहा जाता है जहा संघ स्ोवियत, सोवियत जनता का प्रतिनिवित््व 
करता है वहा जात्िमो कौ सोवियत, सावियत सध ये एकश व्रथति सध गणराज्यौ, 
स्वायत्त गणाराज्यी, स्वायत्त भृदेशो भ्रौर स्वायत्त इतलामो का प्रत्ितिपिव 
करतादहै। 

सौविमत्त सघ की सर्वोच्च सोवियत वै दोनो सदन ह्रच्प्टिसे समानहै। 
दोनों सषदनो कै मदस्णोंकी सस्या समाने है थति प्रत्येक सदन वैः सदस्यौ की 
सस्या 750 है १ दोना सदन ई सद्यो का निर्वाचन सावभौम, समान श्रौर प्रस्यक्ष 
मताधिकारवे श्राधार पर गुप्ट मतदान दवाय होता है, दाना का कपयक्रान ऽ वष 
है दोनोके श्रवंशन एक साय द्युर होते है श्रौर एक साय समाप्त होत है, दीनो 
कोसमयसेप्रूवं भगनेही किणाजा सक्ताः दोनो की साधारण भौर वित्तीय 
विधेयक्ो पर शक्तिया समान दै, कोई विधेयक तभी काटून कारूप धारण करता 
दै जय प्रत्यक पदन उसे श्रपने सदस्यो कौ कुत स्रया वे वहुमत से स्वीकार कर 
लेताहै, श्रादि ) जहा ब्रिटन श्रीर भारत जपे तसदीय प्रणाली बाल देशम सनदका 
निम्न सद उच्च सदने क्म तुलना म अधिक शक्तित होता है श्रौर जहां श्रम 

रीका जेस प्रव्यक्षात्मक प्रणाली बाल देश मं उच्च सदन निम्न सदन स प्रिद 
शक्तिशाली होता द वहां सोवियत्त मथ म मध सोवियत भौर जातियो को सोवियत्त 
हर च्व्टिसे पमान) 

20 प्र्तिनिधियो को वपत धुलाने फो व्यवत्या---तेभनेव सविधान प्रनि- 
निधियों को वापस बुचाने को व्यवसा षरता है ! जंसाकि शरनुच्छेद 107 म य्‌ा 
मथादैन्ि पदि कोड प्रत्तिनिि स्रपने निकवाचिक क विष्दादन्‌ ग्रौचिन्यको हिद 
नही करना ग्र्थान्‌ चह श्रपने सावजनिक कत्तव्योको भुखक्रने मे ्रसफने रहना 
सो कनन द्वाय स्थापित प्रक्रिया के गनुमार नि्ाचिक के बहुमत के निमय म उम 
मिरी भी समय बापत्त येत्ताया जा मक्ता) ' स्विट्जररैण्डम भी प्रि 
मो यास्त पुनाने का व्ययस्था र पस्तु जहा स्विट्नरचण्ड म॒निनविका ॥ 


680 सौवियते मध क्वा सविषानं 
४ 
58 तक) भे सौवियतत नागरिक के ्रधिकारौ श्रौर स्वत यताश्रा का उल्लेख किया 
गेया है ! ब्र नेव सविधान स्तालिन सकिधान की भाति नागरिको को समानताफा 
कोई पवक श्रभिकार नर्हा देता बल्कि श्रध्याय 6 से विकपकर प्रनुच्छेद 34 मे 
समाताकैसामायस्तिद्धात को स्थापना करतादहै ताकि स्रोवियते नागरिक 
भ्रायिक, राजनीतिकं सामाजिक एव सास्कृततिक जीवन के सम क्तेन मे क्रधिकासे 
क! समान उपयौग फर सके । 
सोवियत श्रिकारे प कौ प्रकृति 
(न्णां उक्ल पाम राण) 
भ्रयवां 
सौवियत नागरिको फे ध्रविक्ारो की विशिष्ट विशेषता 
(ल्ल एलका पिषटाा5 ण §०४ा दाला) 
सोवियत श्रधिकार जसारि श्राग श्रो [जिकने कहा है "इतिहास क सर्वा 
धिक्रसाधारण भ्रयिकार पनोमे सत एक है)" सोदियत अ्रधिकार पत्र सोवियत 
नागरिकौ को सी सामाजिक व्यवस्था के श्च त्त धिकारः प्रदान करता है जिसमे 
भ्यक्ति, समाज रार्‌ राज्यकै हितो म तादात्म्य समक्रा जाना ह श्रयति व्यति, 
समाजश्रीर राज्यके हितोमे कोई सधप गही समभा जाता, जिसमं श्रथ व्यवस्था 
पर समाज की पणं निय अरा होता है भर्थातत उत्पादन के सी माघनौ पर समाज 
का स्वामित्व हौता है गौर वितरण एव उपभोग पर समाज का निय-ब्णु हता है, 
जिसमे व्यकितगत सम्पत्ति का मरय सलौ घम द्वारा उपाजित श्राय [लण्‌ ए 
९०९) होती है किराया, व्याज श्रौर लाम द्वारा प्राप्त चनुपाजित प्राय (णद्वत 
४९0९} नहीं दत्तौ जिसम एकं हौ राजनीतिक दल-साम्यवादो दत-के पाष 
समानि कौ नेतूत्वकारी प्रीर पथ प्रदेव शिन लेती है श्रौर चहद्रौ रोजनीतिक 
नयध्स्थो सभी रजिकोष सगठनो एव सावजनिक मग्नौ का नाभि केद्धहोताह 
जिस्म नागरिको की राननीतिन्‌ स्वतत्रताश् के स्थान पर भ्रायिक स्वतत्रतापरो 
गौ प्रायमिक्तादो जाती है, लिसम नागरिपः श्रयिक्ारो शौर स्वतस्मताभ्र का 
प्रयोगे “जनता के हिता के अरनुस्पर श्रौर समाजवादी व्यवस्था कौ सुढ वनन 
शरीर “कम्युनिऽम के निर्माण के सदयो के अ्रनुरप" तो कर सक्त है प्ररतु उपवे 
विष्द नही कर सकने जि्तमे नागरिक प्रथिकासे कै स्यान पर सामाजिक वत्यौ 
पर भ्रचिके वल दिया जातां है, जसम दर देशो बे उत्पीडित नागरिका को रण 
सन कौ व्यवस्यातो हाती ह परेतु पने देशे नागस्कि कै अ्रविकाराको काय 
पानिका निरङरुणता भौर व्यवस्पापिका के श्रसयाचार से सुरक्षित रसने वेः निवे 
म्पावालय बौ -यायिनः पुनरावलोकन कौ शिनि नहीदी जाती । 
रोवियन भधिक्रार प्रथ की विशिष्ट विनेषतताये गुरुप निम्नै ~ 
द श्रधिकारो क्व समाजवादो स्वटप--सोनियन श्रधिकार.पत्र व्यक्तिः की 
येद्र माकर तयार कही किया यया वल्वि समाजः ककल मानकर क्यार 


५ 
/ 


सौदियत सथ कां सविधानं 675 


श्रादि कै ग्रधिकासे परश्रयिक बन दिया जाता ह। नोवियत सम्मजवादी व्यवन्था 
षस मायता परश्राधार्तिहै रि नागरिक के श्राधिक भ्रधिकारो के भ्रभाव मे 
राजनीतिक श्रौर सामाजिक अपिकार मिथ्या, श्राडम्वर, दिलाया मान श्रीर्‌ योला 
। तीसरे, सोवियतत श्रधिवार पच्च नायरिकोको जौ श्रधिकार श्रदान करतादै 
वह्‌ मोद्‌श्य प्रदाने कथे गये है । नागरिक अधिकारो श्रौर स्वतत्रताश्रा वा प्रयोग 
“जनता के हितो के अनुप श्रौर समाजवादी व्यवस्था वा चुट मनानि" श्रौर 
कम्युनिज्म पै निभि कै लध्योके श्रनुस्प तो कर सकत परतु उनके विरद 
सही कर सक्ते 
30 नागरिक क्ते विशिष्ट कक्तं व्य-व्रो कनेव सविधान नागरिक कनंन्योकाभी 
विकषिष्ट उत्तेख करता है } सोवियत भ्रधिक्रार पतर वस्तत इस मा यता भ्राधारिति दै 
क्रिश्रधिकारप्मौरक्त यण्क साथ जुड हुए है ! जसयकि श्रवच्छेद 59 मे कहा गया 
है कि “नागरियो प श्रभ्कारो ग्नौ स्वतगतामो का प्रयोग उनके कत्तव्यो प्रौर 
दाभिष्वोके परिपालन केसाय ्र्िप्त सूप सं चुडा हृश्रा है +" ब्रघ्यायण का 
शीपरक ही“सोवियेतत सथके नागरिकोके मून गनिकार, स्वततताये शरौरक्त्त न्य 
है । घोवियत नागरिको 7 प्रमुख कत्तव्य है--(1) सविधानं प्रौरं कानूनौ का पालन 
करना, (1) काम करना, (५1) सामाजिक सम्पत्ति कौ रक्षा सरना, {५५} राज्य के 
हतो की -्षाकरना (४) संनिक रावा करना, (पय) श्रय नागरिको कृ जाणीय 
भरतिष्ठा, अधिकार श्रौर हिता का सम्मना करना, (भय) पयविस्णु की पुरा, 
भादि) 

31 विदेशी नागरिषा एव राज्य दिषहौन व्यङ्तियो फे लिए भ्रधिषासेष्ठो 
श्यवस्था-द्र मनव सविधान दूर देशा > नागरिको श्रौर सज्य विहीन व्यक्तिया 
के प्रसिकाये ती भी व्यवस्याक्ररता हं । उदाहरण श्रनुच्छैद 37 सोवियत संध 
मश्रय देशौ दै नागरिक प्रौर राज्य विहीन व्यर्तिया वयो कयनूने हारा प्रदत्त 
शअविकागेश्रौर स्वतवनताभ्रो मौ सारण्टौ देता है! वे व्यक्तिगत्त, साम्पत्तिव, पारि- 
वारिकः तथा श्रय अरधिक्यरा क रक्षाथ -यायालया श्रौर श्रय राजकीय सिकायोमं 
भुक्दभाभी दायर कर सकने है । उनषेःतिए्‌ केवल णत यहटैकि सोवियत रघ 
म रहत दए वे सरावियत्त सघ के सविवान का सम्मान क्रं दथा सोत्रिवत बानूनोका 
पालिने कर 

32 दिदे्ियोरे लिट शरण देने स्ता श्रधिकार--न्रौमनव सविधानि 
विशयो को सावियत्त सथ म शरस तेनं फा श्रधिव्रार न्ता} ्रवुच्छेद 38 गे 
म्रनुसार, “जब कभी दिती रिदी नासिक को मेहनत अनताबेः हिनो प्रीर 
शाति ङेध्ययकौ हिषाजनङे कृदर्ण श्रयवा काषतकारी म्री रष्टरीयं मुपि 
भ्रन्दीनं म भाम्‌ तेन के कारणा अयवा रपय प्रगतिशील सासाजिवि, संयमीति, 
ज्ञानक प्रयया किमी प्रय सजना मक वायक्कप म भराय तेनं वै कारण उती 
हति किया जाकर तो वह सोवियन सवम शर्णुते सवना है 1 


682 भोवियत प का सविधानं 


करना सन्‌ 1977 के सविधानं का श्नुच्येद 34 म बातत ठी स्पष्ट व्यनस्या 
क्ता मिः “"सोवियत मथ वै नागरिक दानून के सम समान है ग्रौर उतम 
यशगत उत्पत्ति, सामाजिप या माली स्थिति, जातिं या चस्न, शिकला, धम के प्रति 
रख, पे प्रवार या चसन, निवास या श्रय मिसो प्रावार पर कोई भेद भाव 
नही किया जा सक्ता 1" श्रनुच्छेद 34 नागरिका कां ' श्राविन, गार्जनतिक, सामा 
जि एव सास्छतिक जीवन के सभौ कैत्नो मे श्रमिक की सम्गनता, की गारी 
देता है ।» सौवियत नागरिका ग अ्रपिकार प्रौर म्वतयतार्ये सवन्योपी दै श्रौरवे 
सभौ स्रियो श्रौर षृर्पो को उप्रलन्ध है} 

6 श्रधिकासें को श्रन-यता--सोनियत श्रयिकार प सोव्ियत नागि 

को वृदछरैते श्रधिकार प्रदान करताहिजो विए्व क पिसी मँर-साम्यवालो द 
के नागरिको को प्रदान नटी पिय गये । उदाहर्णत कामं पाने, विश्राम शमीरः रार 
पाने भर्ण पोपरा पाने, स्वास्थ्य रक्षा, श्रावास पान, मास्रेतिक उपलब्वियो का 
उपयोग करने, परिवार की सुरक्षा भादि गृ रेतसे प्रयिकार दै, नो 
सोवियत श्रविकार पत्र सोवियेत नागरिका को प्रदान कस्ता दै । श्रमरीका श्रय 
पारत जसे गैर साम्यवादी देशो के सविधान श्रपत नागरिकोकौ इस प्रकार 
श्रयिकार प्रदान करने मे श्रव तकं सपफ्लनहीहो स्वे । 

गर श्रधिकारो शरोर कल्यो फी श्रविधाज्यता-जहा गर साभ्यवादी देशोके 
मलिधानी मे नागरिक कतभ्यो को श्षिकारो मे श्र तिदित सभभा जता दैशरीर 
सविधान मे कतव्यो का स्पष्ट रूप से उल्तेव नही किया जात्ता बहा, सोधयत घथि 
कार पत्र श्रविकारो के उपभोग कौ कर्चन्यो के घनुपालन के साग जौढता है जैसा 
्रतुच्चेद 59 म कहा गया है कि “नागरि मे प्रधिकाराश्रौर स्वतत्रतामरोवी 
शरथीग उनके कतन्यो जरौर दायित्वौ के श्ननुपालन के सायं श्रभितर्पसे जुद्यं हशर 
४ ॥» सोवियत रुध कः सविधान वे ्रध्याय 7 का शीपक ही ^सौवियन सष वै 
नागि के मूल प्रधिकयर, स्वत नताय प्रौर बतव्य है" इस तरह सोतियत स्पे 
भने श्रधिकार भौर कतव्य भ्रविभाज्य श्रौर श्रपयवकरणीय ह 1 उदाहर्णत यदि 
सोवियेत नारको कु कय पान काश्रधिंकरारदहै तो काय की क्षमता रखने वालि प्रत्येक 
नागरिका कतव्य भी हैःवि वह श्रषने चुने हए, सामाजि स्पसे, उपयोगी पेषं 
भ, इमानदारी से काम करे श्रौर श्रम श्रवृशासन का कडार से पालन करे) 

8 श्रथिक अधिकारो को' प्रायमिकता--जहा अमरीका, त्रिटन, भात) 
तथा श्रयं गर साम्यवादी देशो मे नायरिकाके राजनीतिक रौर नागरिक अधिकाय 
क्य प्रायमिकता दी जाती ह वहा सोवियस समे नोगरिनो के श्ायिव- प्रिकारं 
को प्राथमिकता दी जाती है श्र्थाति जहार साम्यवादी देशामे नागसिवि 
भापणा ब्रभिव्यकिति, मभा, सगठन प्रादिकपै स्वत्त-त्रता्ये दी जाती है वह सोवियत 
सघमे नागरिको कै काम पाने) विशाम श्रौर अ्आाराम पनि भरण-पोपस पनि, 
स्वास्थ्य की रक्ता करने, श्रावास्त"पाने, प्रादि वे श्रधिवासो पर म्रधिकं बल दिया 
जाति है । सोप्रियत्त समाजवादी व्यवस्या इस मा यता पर श्रावारितहै कि जगिसिक 
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36 “राज्य के लोपः फी चचो का प्रमाद--त्रं नेव सविधानं प्रस्तावना मे 
भ्रपने चरम तक्ष्य कौ--वगहीने कम्पुनिद्ट समाज के निर्माण की जिसमे 
सावंजनिक कम्पुनिस्ट स्वशासन होया--्रभिव्यक्ति तो करना है, बह 
विकसित समाजवादी सेमाजको कम्युनिञ्म की दरलीन भी कहुताहै त्था 
इस यातकी भी चर्चा करता रै कि योवियते समाज सम्पू मभ्धुनिज्म कीश्ोर 
काफी वड गथा है परतु इन मब दावो करे वाद भी उसक्‌ पठसे यह स्पष्ट नदीं 
होता किक्या माकम, ए गेतल्सश्रौर लेनिन दासय कत्पिति राज्यहीन सभाज स्थापित 
हना शुरू हो गया है श्रयवा क्या राज्यकाधीरे वीरे लोपहो रहाट 7 सिधान 
छै पाठसं यही स्पष्ठदहोताहै कि राज्य की श्रावश्यक्ता प्रभी भिटी नही, क्पोवि 
सोवियव राज्य फो प्रभौ कम्युनिज्म का भौतिक-तकनीकी पराधार बताना 8, समाज- 
वादी सामाजिक स्न-धो का परिष्कार करना है श्रौर उह कम्युनिर्ट प्रम्बयोम 
स्पो-तरित करना है, कम्युनिस्ट समाजे भानव का चरित निर्मारा करना ह, 
शर्भिवः जनता का माली श्रौर सास्छृत्तिकं स्तर ऊेवा उठानाहै. देष की सुरा 
सुनिर्नित फरनी है तथां णाति कै सृच्टोकरण श्रौर भरन्तराष्टीय सहपोग के 
विकासमरे हाथ बरना! 


समीक्षा प्रश्न 


५५५१ 
भ्र सोवियत सध वे 1977 ॐ सविधान की विशेषताओ्ओ का सक्षिप्त वर्णन 
कीजिए्‌। 


# सतौवियत सध का सविधानं 


शोरश्रय राजकीय निकायोमे भक्दमा भौ दायर कर सकते ह । उनके पिष 
केवल शत यह है किं सोवियत सघ मे रहते हृष्‌ वै सोवियतत सधं के संविधान का 
सम्मान कर्‌ तथा सोवियत कानूनो का पालन करे । 
15 बिदैश्षिया के लिए शरणा तेने का श्रधिकार--सोवियत संविधानं 
विदेशी नायग्कि का सोवियत मघमे शरण तेने का श्रयिकारदेता हैः ्नुच्छेदे 3४ 
के श्रनुसार जव कभी फिप्ती विदेशी नागरिक को मेहनर्दकण जनताके दितो शौर 
शान्तिकेष्येयककी हिफाजत के कारणं श्रथवा क्रातिकारी ग्रौर रष्टय मुतरिति 
भरादोतन मेभागलेनेके कारण श्रथवो श्रपने प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक, 
यकञानिक भ्रयवा किसी श्रय सजनात्मक कायकलाप मे भाग तेने के कारण व्ली 
डित किया जताद्रैतो वहु सोवियत समे शग्णले सकता द । 
सोवियत श्रधिकारोके सामा य सिद्धान्त 
(वकल (लाल एााणता<ञ ग §क्णलं [राष्ा15) 
सन 1977 के ब्रोमनेव सनिधान की विरोपता यह है फि वहे सन्‌ 1936 
कै स्तालिन सविधान की भाति सोवियत नागरिकता कौ समानता का कोई पृथक 
श्रधिकार प्रदान नही करता वल्कि वह समानता फो एक सामा य सिद्धातकेर्प 
मे स्थापित करता है । वस्तुत सविधान के श्रष्याय छह का शोषम्‌ दी "“ सवित 
सधे कौ नागरिकता नागरिको के श्रधिकारों कौ समानता" है । इस द्प्टि से सोवियत 
सथ कै श्रनच्छैद 34 मे पाये जाने वाली नागरिको की कानून के समक्ष समानता 
काक्षत्र गैर साम्यवादी (धरजीवादौ या उदारवादौ) व्यवस्वाभ्रोमे पायी जानि वाती 
कानून के समक्ष समानता से व्यापक है! गैर साम्यवादी देशो मे जाति, घम, विग 
याजम स्यान वै भेदभाव के बिना कानून वै समक्ष जो समाननता प्रदानं की 
जाती है उसका वास्तविकता श्रय समान स्थिति (९१०९॥ 8१०01०8} श्रयया समनं 
श्रवसर (पण्या छगणः) होता है परतु कोह नागरिक समान स्थिति श्रयवा 
समान श्रवसर का तभौ लाभले सकता यदि वह कानून दे समक्ष समानस्पत 
खडा होने फी क्षमता रखता हो भ्र्थात्‌ उसके पास पयप्त विक्तीय सान हो भषवा 
पर्याप्त शंधिक या सामाजिक यौग्यतारये हो । दुसरी शरोर, जय सोवियत शरनुच्धेद 34 
मे वशगत उत्पनि, सामाजिक या माली स्थिति, जाति या नस्ल, स्त्री पुष्प, शिक्षा 
भाषा, धर्म के प्रति ख्व, पेश कै प्रकार या चरित्र, निवासियाश्नय वातोषेश्राषार 
पर भेदभाव कथि विना नागरिको की कानून के समक्ष समानता कौ बात बरा है 
तो वह्‌ उन भावश्यव शर्तो को भी प्रदान करता है जिनम समानता का उपयोग 
क्ियाजा क्ताहै! तेभी तो मनुच्चेद 34 इत वातत कौ व्यवस्या करता दैन 
“सोवियत सध के नागरिकी के भयिकारो कौ समानता श्रायिक्, राजनीतिन, सामा 
जिक एव मास्टृतिक जीवन के सभी छत्रो मे मारण्टीलुदा है 4” 
स््री-धुरय की समानता--सोवियत सविषान स्यो भौर पृरष्पो कौ जीवेन 
पे प्रव्यक्त मे समान भधिकार प्रदान करता दै । सविधान दोनो विग णी 
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व्यवत्या मे मानव कौ राजनीतिक स्वत-वाग्रो प्रयात मण, मधिन्यक्ति प्रोष, 
सभा प्रर सगरठने टी स्वत्त त्रताभ्रो, ्रवसर की समानाश्च), सम्पत्ति पर व्थ्वितगत 
स्वामित्व श्रादिं पर वल दिया जाता रहा है ) इस व्यवस्था म नागरिके धरधिकारा 
च एसी निपेधाजें सम्प जाताहै जोराज्य के क्ायक्षत्रको सीमित करती 
है) इस व्यवस्था म रज्यके काये क्षते वि्तपरन्यौ नामर्कि श्रयिकारा श्रीर्‌ 
भ्यतन्म्रताप्नो मे हस्तक्षेप समा जाता है श्र्थात्‌ उन लिए घातक समभा जता 
है 1" दस व्यवस्था म नागरिक प्रधिकारो मनौरस्वततरतामौ की रक्षाहषु कानून के 
शानन, सविधानवाद, श्रौर -यायिक पुनयवलोकन की व्यवस्था कौ जानी है । 
सन 1917 कीरो काति ते (रामरिकि श्रणिफारो को प्रवधारणाते 
समाजवाद फे एक एसे तत्व के जोडा है जो व्यव्ित कं स्थान पर समान्‌ फो सम्पत्ति 
पर व्यवितिगतं स्वामित्व फे स्यान पर सामाजिक स्वामित्व फो नायरिरो कै रान 
सीहिक प्रह्ये श्रौर स्वत नते हे स्यष्न्‌ पन उनक्ते श्र्पथिक श्रौर सरमएलिक 
सुरक्षा पर व्यक्तिगत अधिफारो के स्थान पर सामाजिक करव्यो पर श्रधिक बल 
देती दरि} अ्रधिकारो की समाजवादः प्रवारणं व्यक्िके किट प्राटतिन, तिकः 
स्वाभाविक या प्रहरणीय श्रधिकारो को स्वीकार नही करती श्री नटी बह अधि- 
कार) कै नकारात्मक स्वम्प को स्वीकार करती है । समाजवादी श्रवधारणा अर्धि- 
कारो के सकारात्मक स्वस्पको स्वीकार करती है । इममे समाजवादी व्यवम्थाके 
विस्तार श्रर दम्युनिज्म वे निर्माण के साथ तगरिक्‌ श्रधिकाने वे क्षेत का विस्तार 
हाता रहता है ) यही कारण है कि समाजवादी व्यवस्था म नागदिको कौ समान 
घाद की श्रानोचना करने या राज्य वै विभ्द विद्रोह करने काकोई ्रधिवार नही 
दिथा जाताश्रौरन गैर साम्यवादी सविधानो करो आति समाजवादी चविनानोम 
साम्रिक अविकारो कौ रक्षा हेतु -पायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कौ जातीहै) 


सोकताियरिक व्यवस्था मे नागरिक) वै क्तेन्योंकोश्रधिकारोंमही निहित 
समभो जाताहै उह पथकक्पसे सवियान म सिपिबद्ध गही किया जाता । पमान 
वादी व्यवस्था मै चागरिक स्तयौको सनिधानमेस्पष्ट स्पे क्तिपिवद्ध विया 
जपता 


सोवियत्त सधके स्विपनो मे न्ययरिक श्रधिकषतेके भ्यवस्थाये--सोतियत 

| सघके 1918 भ्रौर 1924 कै सप्रिधानाम नागरिक भ्रिकारो प्रीटस्वतनत्रताश्रो 
¡1 काकोई उल्लेख नही प्रिया भया या । पन 1936 वे स्तातिन सेविवान ने सोवियत 
भायरिकौ को कहतौ बार श्रधिक्ार प्रदान. क्यि ये। सन्‌ 1977 दे सविधावतवे 
{ भ्र वेशे सोवियत नागस्न्सि कौ जो श्रधिकारश्रौर स्वत-बतयें भदान की गयीरहैवे 
| स्तालिन सविधानस्ष भो भधिक विदतृत्त दै । जहा स्तालिन सविधान कं 12 प्मनूु- 
च्छेदो मे (शरदुच्छेद {१8 से 129 तक) नागरिक श्रधिक्ार्यो का उण्तेल त्तया मया 
या, वहा ठेभनेय स्थात के ष्याय दे 20 नुदो (्रदुष्येव 39 ते 


॥ 
॥ 


+ सोवियत सध प स्विधानि 


होता जायगा \ सोवियत श्रधिकार पत्र वा यहु तत्व ही उसे मतिषील दप्ट्विण 
(7४५० 5०) प्रदान करता है भ्रौर उसे प्रजातातिक पुजीवादी दशो 
स्न बनाता है 1 प्रजातानिधि-पू जीवादी देशो म अ्रधिकारो का स्वल्प नकासमक 
होने से राज्य के कायभेत्र ये विस्तारे को श्रधिवारो मे नियध (तण) सममा 
जाता है जवति सावियत समाजवादी व्यवस्था मे श्रधिकारो का स्वरूप सपारात्मक 
होने से राज्य के कायक्षे्र के विस्तार को नागरिक ्रविकानोश्रौर स्वत-यत्नोके 
विस्तार की एक श्रावप्यक शत समभा जाता है । इसीलिए ममाजवादी व्यवस्थामं 
नागरिको को समाजवादी व्यवस्था या रज्य क हितो ष विद धरिकारो के उपयोय 
का प्रधिकार नही दिया जाता 1 


सोवियत नागरिको के चिशिष्ट श्रधिकार एव स्वतन्नतारथे 
(अच्छ एाञ भात्‌ १८१९७ ० ९ उण्ास (ष्ट) 


सोवियत नागरिको के विशिष्ट अधिदरार प्नौर स्वत ननां रयत निम्न 
है- 

1 काम पि का चधिकार--सविधान श्ुखेद 40 मे सोचियत नागरक 
कोन केवल काम पानि वा प्रपिकारदेतादै वर्क काम कौ माना प्रौर गुणं 
न्राघार पर पारिश्रमिक पनि की गारण्टी भी दता यह पारिश्रमिक राज्यद्रासा 
निर्धारित -यूनत्तम पारिश्रमिक से क्मनही षि सक्ता । नागरिक भ्रपनी प्रवर्त, 
योग्यता, क्षमता, पेशेवर प्रशिक्षण श्रौर शिल्ला द ब्रनुलार, समाजकी श्आवश्यकताप्रो 
को समूचित सूप से ध्यान म र्ते दृण थने काम या, अपन पेचे या व्यवाय क 
चय कर सकने है 1 सोवियत सच म कामक्ले की क्षमता रलमन वालि अपक 
स्नी पुस्पं के लिए काम की व्यवस्था करा राज्य क दायित्वं है 1 प्रतीक सी 
पुय का भौ कत्तव्य है पि वट श्रपने चु हये कामको ईमानदारी सं करे । सार्व 
यत सघ म य्‌ कहावत चस्तिय हे कि "जो काम नहं दरता वह्‌ भोजन सीन 
करता “" 


गर साम्यवादी देयो मे घेरोजगागो कौ समरया धयक्र रप धारण किमि ध 

हे परतर सोगियत समाज म, जैसानिः योरोस तोपोर्मन भे वहु है, "मिते 5 १५ 

घ बेरोजगारी नही ड । ' कारपि-सकी का मतत है कि “सोवियत पुरक यह 
जानता कि वेरोजगारो वया है >" द्रतली लैमे नैर साम्यवादी देशो ने प्रपन नागरि 

को 1947 मौ सविधान मे श्र तगत काम पानि का अ्रथिकार दिया या परवु 

सपनतः नही भिल मवी श्रौर वहालाखाकीगल्याम सोमर वरोतगार है # ) 

\ श्रमरीकौ अते विमित देयो ने वयैजगारी भक्ते" रा उरोजगयै कप मस्या य 
समाः करते का प्रयाम पिया ह वहा भारत जसे श्रद्पविवस्ति दश ५ 


सोधियते सघ का सविधानं 6४1 


दिया यया ३९ इचिएु उसका स्वरूप व्यपिति दी नही समाजवादी है । श्रयुच्चेद 
39 के श्रनुसार ' नागि श्रषने श्रधिकारा श्रौर स्वत्रताश्रा वा उपयीग इस 
प्रवार नही केर सकते कि सभाज या राज्य के हितो को क्षति पहवेयाश्रय नाग 
सकि के अ्रधिकारो कौ उल्यवना हौ 1" 

2 घविकासे का सकारात्मक स्वरप--गर साम्यवादी प जीवादी एव 
उदारवादी) व्यवस्यान्नो म भ्रधिकारो का स्वल्प नवाराप्मक हीता है भौर राण्य 
का कायकषेत्र सीमित होता है) इन व्यवस्याप्नो मराज्यक वाय क्षौतरवै विस्तार 
को नागरिक श्रषिकारा का हास समभा जाता है! परतुं समात्रवादौ ग्यवस्याप्रौ 
मै (सोवियत व्धवस्या मे) श्रधिकारो का स्वल्प सकारात्मक होता हैश्रौर राज्यकै 
वायक्षेव्रके विस्तार का नागरिकीं ग्रधिकारो प्रौर स्वत-वताश्रा का विस्तार समभा 
जाताह । जसे जसे सामाजिक, ्राधिक श्रौर सारकृतिक विकासि के कायक्रम प्ररे होते 
जायेते वैस केस सोचियत नागरिको के श्रधिकार श्रौर स्वत्तत्रतायेः व्यापक होती 
जिमी श्रौर उकके जीवन केस्तरमे निरतर सुधार होता जायगा} 


3 श्रधिकाये को सीददेश्यता--मोदियत नागस्कति को जौ श्रथिकार प्रदान 
करता वे निस विशिष्ट उद्देश्य की पूति हेतु प्रदान क्रिये गय दह । नागरिक एस 
उददेष्य से विचलित नही हो सक्ते श्रथति सोवियत नागरिक श्रपने भ्रधिवयर 
श्रीर स्वतत्रताश्ना का उपयोग "जनता के हितो कै श्रनुरूप श्रौर समाजवादी भ्यव 
स्था क सुदं बनने श्रौर विकसित करने के लिए हौ कर सकते है उमके चिष्ड 
नही कर सक्ते! दी प्रकार सोवियत नागरिक कम्युनिन्मके निर्मा के चन्यं 
के श्रगुरूप वनाय गये सावजनिक सगठनो भ शाभिन तो हो सवते हँ बन्नतु कन्य 
निञ्म विरोवी मगठनोकानतौवे निर्माण कर सकते दै प्रौरन वे उतर्मे फामिन 
हौ सक्ते है । जसाकि विधिन्तकीने कहा सगि "हमरे यग्यमदमाजवादके 
शग्‌.श्रीके लिए भाषण याश्रस दी स्वनत्रता नहीं |" 


4 भरपिकयरो की सृनिर्वितता--सोविय्रत ्रविकार पय श्रभिकाय ्रीर 
स्वतवरतान्नौ कौ पिदिके लिए साधन दनि क्रताटै! ददाद्ग्त यद्वि श्रभि- 
यारपरतर नागरिका कौ काम पाति का श्रथिकगार दतै वट्‌ ख्ये मृनिषिविति कर्न 
के लिए समान्वादी श्रथ व्यवस्य, उत्पान्क मिवा ड प्िट्वद्‌ पिपर, नि गुल्क 
व्यावसायिक शरोर वेशो सम्ब मी प्रशिक्षएा कीः ववन्यार्मा च्ग्तार वाहि प्रत्मक 
नागरिक कै रोजमार प्राप्त हाच! # 


5 प्रधिररौ को सावमोौमता त्विय) 1945 प्रीर 1०2* 
ये सावियत सविवानमर समानवानान(र०८-व्टवध्द9) च जहा त्रिटन > स 
मैयोलिक घम का ्रनृबायो श्रान्तं विव्य शरान वरना के 
जहा ्रमरीकामग्राज पी वठरः वानि करेय श्र & ४ 
दै हा सोवि सववान नान्न मृ द्ठी आयास्य न स 


५९९ सौवियतत सथ का सविधान 


मे नागरिको "हो वृद्धावस्था, बीमारी, पूरा या श्राशिक भ्रक्षमता की श्रवस्या श्रीर 
रोजी कमाने बाति की मृत्यु की स्थिति मे भरण-पोपण कां प्रधिकार देता है! 
सोवियत सधम सामाजिक चीमा, पेणने श्रौर श्रक्षमकता भक्ते की व्यापक व्यवस्या 
द्वारा नागरिको के भरण पोप कौ समस्या का समाधान फिया गया है । सौवियत 
सधमेपेएनपानेको्ायु पुरूषो प्नौरस्त्रियोके लिषु क्रमश 60 प्नौर 55 वपर, 
कुद पेशोमे पणन की मायु कमश 55 ग्रौर 50 वहै, पशन की मात्रा वतनका 
50 से 109 प्रत्तिशत तक होती है, श्रस्थायी श्रक्षमवा (बीमारी, गभ प्रसृति भ्रादि 
के कारण) की श्रवस्या मे कमिया को भक्ता मिलता है । यदि श्रस्याया भ्रक्षमता 
कराम परलगी चोट या व्यावसायिकसेवाके कारण हो तो भत्ताहटरहालतम 
वेतन के बयावर मिलता है । 


4 स्वार्ण्य रक्षा फा श्रपिकार--सविवान सोवियत नागरिका कां श्नुच्ेद 
42 मे स्वास्थ्य रक्षा का-ध्रधिकार देता है ! उनके स्वास्थ्य बै रक्षा श्रौर उनके 
दीष एव सक्रिय जौवन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रनक व्यवस्थाये करता ह। 
उदाहरणत राजकीय स्वाम्ध्य संस्थाय नागरिको कौ नि शुल्क चिकित्सा स्वा 
प्रदान करती है, वान श्रम का निपेय निया गया है उथोगौमे श्वम सुरक्षा ब्रीर 
स्वास्थ्य के नियमो वा पालन किया जाता है, पर्यावरण को बहतर वनानि का 
प्रयास किया जाता है, रोगो की रोकथाम कं लिषए्‌ शोध के काय को प्रपान 
द्विया जाता है, प्रादि । 


5 श्रावास पाने का श्रयिक्ार--सविधान श्रनुच्छेद 44 म नागरिको कौ 
भ्रावास पाने का भ्रयिकारदेताहै | नागरिको के दस श्रधिकार को सुनिश््िति कर 
के लिए राजकीय श्रौर सामाजिकं स्वामित्व म प्रावासं का निर्माण विया जाता रै 
सहकारी भौर व्यवितगत श्रावास निर्माण मे सहायता दी जाती है मौर सावजनिष 
निय-नण॒ मे प्रावासो का उचित भ्रावटन किया जाता है, श्रादि 


सोषियत सविधान श्नुच्छेद 13 म नागरिको का व्यपिछिगत सम्पत्ति 
भ्रतगत मकान रखनं श्नौर उसे विरासत म पाने काश्रधिकारभी दता हं । सक्ष 
मे, यदि किसी सोवियत नागरिक के पास भ्रपना मकान नही तो उसे निवा च 
लिये राज्यसे श्रावाम प्राप्त करन काश्रधिकारटहै! 

6 क्षिक्षा पाने का श्रधिकार--सविधान के प्रनूच्छेद 45 म नागरिकावा 
धिषा पाने कानो भ्रधिकार दिया गया है उसकी प्रमुल विद्योषताये निम्न दै 

() सभी प्रकार की शिक्षा नि ुल्क उपलन् दै । 

(11) माध्यमिक सुगर तक शिला सावभौम प्रर श्रनिवायदहे। 

(10) शिक्षा का माल्यम मातमापाहै1 

(1८) मा यमिक स्तर तकत पुस्तये नि शुत्व वितरित कौ जाती रै 1 
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कैः आधिक श्रविकासे क प्रमाव मे राजनातिक रौर सामाजिक श्रधिकार भिथ्या, 
प्राडम्बर, दिखावा मावश्रौर पीवा है ।स्तानिनमेतो 1937 मे ही स्पष्टकर 
दिया फि "एक भवे, वैरोगगार व्यनि के लिए व्यक्तिगत स्यतत वता काकोई महत्व 
गही है । सच्ची स्वेत-तता वी सम्मव हं जहा शापा, रोजगारी भिलमगीरया 
कल की चिन्ता की समस्या नही है!" 

9 श्रधिक्नारतँको -यापिक सरक्षण का श्रभाव--शरनूच्छेद 57 सीवियत्त 
सागरिको को श्रपने सम्मान श्रौर प्रतिष्ठा, जीपन श्रौर स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत स्वेत 
तरता ग्रौर सम्पत्ति के प्रतिकूमण्‌ के विष्ट -बयालय कः सरक्षण पाने का भरधि- 
कारदतारै परतु जब कायपानिका अरयवा व्थवस्यापिका ही निरपक्षदणस 
व्यवहार कसो का निष्तरयकरलैतो सोवियत -पायालय नागरिको को कोई सर 
क्षरा प्रदान नही कर सकता । प्रथम्र, सोविप्रत भ्रधिकार पत्रमे नागरिको को सर्वधा 
निक उपचारा काकोई श्रभिकार्‌ नही दिया गया जसाकि भारतीय सविवानमे 
नागरिका का संवैधानिक उपचारो का यधिकयार दिया गया है । दूसरे, मोवियत' 
मध कौ सर्वोच्च -या्ालय के प्रास न्यायिक पूनरावलोकन की कार एवित नही 
्र्थातति वह सर्गोर्य सोवियत के किसी कानून क्य भ्रवेध घोपित करके रदद नही क्र 
सकती इस तरह सोवियत नागरिको को नागरिक अरिकागे कौ रक्षा हेतूयाणालय 
का कोई सरक्षण प्राप्ते नही । ५ 

10 शौवण का प्रभाव--सौवियत सविघान-किमी नागरि को किमी 
दूसरे नागरिक के शोपण कव भ्रधिकार नहीं देता । निस्धदेहं सोवियत सविधानं 
श्रतुच्छेर-13 म नागरिका को व्यक्तिगत सम्पति का श्रपिकार देता है परन्तु वह्‌ 
उपे वार्ण किमी श्रय नागरिक कोश्रगने कारोवषरमसेवाकेनिएनहीश्व 
सकता । सोवियत सषमे व्यक्तिगत सम्पति का मूष्थ सीत धमद्वाया उपार्जित 
श्राह, किराय, व्याज्न था लाभ द्वारा प्राप्त भनुपाजित प्राय नही। 

11 श्रधिक्ार्ते को राजकीय सरक्षण--मोवियत अधिकार पत्र सौबियत 
नागरिका के भ्रधिकादाको -यायिक सरक्षण त प्रदान नही कर्ता षरतु राजक्ोय 
सर्र प्रदान करता दै। श्रुच्छेद 57 ने सनुसार “्यवितिका सम्मान ध्रीर 
नागरिको के प्रधिकारो एव घ्वत्तप्रताभ्रो की रक्षा समौ राजकीय निकायो, साव 
जर्निक समयन प्रर श्रधिकारियो वा कतव्य दै 1" श्रनुच्छेद 58 केश्रनुमार 
मागरिके उनकी बापवाहिपां के विरुद शिकायत भो दज फर रक्मी दै भौर 
क्षति होने षर कशतिपूत्ति (मृम्मावजा) भो प्राप्तकर सक्ते! 

12. विदेशी नागरिक्ने फे लिए भ्रध्कारो श्ल ध्यवस्या--मौद्धियन अधिकार 
पन दूसरे देशो देनागसिविके लिए नी प्रधिद्से की स्थवस्या करता दै उ्दा- 
हरत श्रगरुच्येद 37 सोवियत्त सथ मभ्य देणा पे नागरि श्रौर राज्वपरिटीन 
ग्यतियानो ब्रानून द्वारा प्रदत्त भ्रषिक्ारो प्रर स्वतमनामा को पार्टी दता 
यं -यवितत, सोम्पत्तिक पारवारिवक तथाभ्रय प्रभ्किरा कै रस्षाय -पायालया 


र \ 
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दस स्वततन्वरता के साय यह शते भो जडो हई है कि नागरिक इसका प्रयोग कभ 
निञ्मके निर्माण कै उद्यो कोध्राप्त करने के लिए ही कर सकते है, उपके विरः 
मही । 

9 राजकीय श्रौर स॒विजनिक मामलोमेभाग तेते का श्रधिकार-्नुच्य 
48 के अनुसार 'सीवियत नागस्कि को राजकीय श्रीर्‌ सावजनिक मामर्लो के सता 
लने मे तथा श्रसिल सधीय श्रौर स्थानीय महत्व के कारून श्रौर निरयो पर बिचार 
विमर्शं तथा उनकी स्वीकृति मे भाग लेने का भधिकार है 1 नागरिको के इस भरि 
कारको सुनिश्चित करने के लिए सविवान उहे जन प्रतिनिधियो की सोवियतो 
श्रौर श्रय निर्वाच्य राजकीय निकायो को निर्वाचित करे प्रौर उमे निर्वाचित हीन, 
राष्टृव्यापौ विचारे विमर्शं श्रीर मतदान मे भाग लेने तथा सभाभ्रोम भागततेनेका 
भ्रवसरदेतारहै। 

10 प्रस्ताव पेश फरने प्रौर घ्र.टियो की श्रालोचना फरने का श्रधिकार-- 
भअनुष्येद 49 के भ्रनुसार, “ सोवियत्त सथ के प्रत्येव नागरिक को राजकीय निकायो 
श्नौर्‌ भावजनिक समगस्नोके कप्योमे सुधार लानेके प्रस्ताव पेश कसे भौर उत 
काम नगे घ्रटियो की प्नालोचना करने को श्रधिकार है 1* भ्रधिकारियो का भी यहं 
दायित्वटै क्रि वे निर्धारित वधि वे भीतर सुभावो भौर अनुरोधोकी जवि कर 
उनके उतर दे श्रौर उचित कायवाही करे । नागरिके को उनके प्रस्तावो या भातौ 
चनाम्नो के लिए “उत्पौडितः नही किमा जा सकता 1 दुसरे एब्दो म॒ शरालोचना के 
लिए "उत्पौडन' बो निषिद्ध कर दिया गयाहै। 

11 भाषणा एव सभा का भ्रयधिकार--श्रनुच्धेद 50 सोविमत नागि को 
भ्मापर, प्रस, एकत्र होने, समा करने सडको पर जूस निकानते प्रौर प्रदर्शन कले 
क स्वतःव्रता प्रदान करता हे ॥ पर तु श्रनुच्येद 50 नागरिको कौ इस स्वत प्रतार 
यह्‌ प्रिव थ भी लपाता है दिः वे दरवा प्रयोग “जनतता वे हितो के भनुख्प शरीर 
समाजवादी व्यवस्य को सुदद तथा विकसित वरने के सषु ही कर सकते है" शरभा 
नागरिक दन स्वतप्रताग्रो का प्रयोग समाजवाद के विख नही कर सकते । समान 
वादी व्यवस्या वा मनता, कमना वाचना विरोय देश-दरौहिता कै एना मे भाता दै। 
जिस दढग से प्रसिद्ध सोवियत्त उपयाप्तकार भोर नोवेल पुरस्कार विभेता डा वासि 
पोस्तरनेक को उसके उपयात ““ डो जिवागो'' के निए उत्पोडित किया गया 0 
श्रन्त म उनकी मृत्यु हो गई वह सोभियत मय मे भरमिव्यक्ति कौ स्वत्रत्ा षौ वास्य 
विकता को प्रकट कर्ता रै 1 स्तालिन की पुरो स्वतलाना भौर सपाय भो 
उलत्पीटित पिया गाह} 

12 सायगनिरू सगठनों मे शामिल हते कर प्रथिकार--शरनुच्येद 51 न 
रकि फे सावजनिव सगरना बे शामित दानि का पयिवार देता ह! यद पथिका! 
उने राजीणित- वायक्वाप चौर पलक दमो क] तया उनकी पिविष वर्योदा 
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समानता कौ सुनिरिचितत करता है } श्रवुच्येद 35 के प्रयूसार शिक्षा, व्यवसायश्रौर 
पेणा मे, रोजगार, पारिश्रमिक, पदोप्तपि ब्रौर सामाजिक, यजनीतिक तथा सास्छ- 
निक कायौँमे स्नियो को पुपो के बरावर भ्रधिकार प्राप्न टै) समिधान स्तरियोके 
लिए श्रम श्रौर स्वास्थ्य रक्षा हतु विशेष व्यदस्यश्रा की श्र्थातिकरार्यं दे घण्टोमे 
कमी की व्यवस्था कन्ता टै, मात्ताप्ना ग्रौर शिश्ओओके लिषएु विदो सरक्षण कीः व्यव 
स्था करता है, गमवती स्थो के लिषएठ सवेत्तन चषटिमो की व्यवस्था करता है, मतान 
पैदा करते वाती माताग्नो को प्रोत्छाहुन दने के लिषएुं “वोर साता" (णलः 
प्रल०016) मातत्व की शान नामक पदक (0 ण थला जाणे), 
भातुत्व पदक (14016000 46041), जसी उपाधियो की व्यवस्य] की गयौ ह 


जाति रौर नस्ल की समानता--मोवियत सविधानं विभिन्न जानियो रौर 
मुस्लौ कै सावियत नागरिक को समान श्रधिकार प्रदान करता है 1 नागिरिकोके 
दस भयिकार को सुनिर्वित करने के लिए सविधान श्रनेक प्क्रार फो व्यवस्थायै 
करता है । प्रथम, सविधामे सभो रटे शीर राष्टरीयता्रा क चहमुली विकात्नकी 
व्यवस्था करता दै तथा उदे एक-दुमरे के निकट लानं की नीति श्रपनात्ता है जाति 
श्रीर नर्न के श्राघार पर किमी प्रकार की धिनता करना भरौर उनम अनयता, शम्‌ता 
प्रधवा धरु{ को किसी प्रकार भ्रोसमाहन देने को कानूनी रूप से दण्डनीय बनाया गया 
है । दुसरे, मविधान किसी ग्ट या राष्ट्रीयता कौ बि दूसरे यष्टा रष्टय 
से प्राथमिकना नही दता भरौरन क्सी एव की किसी दूसरे पर भाषा या सस्कृति 
कोयोपताहै । त्तीसरे, सविधानं सघ के एकको को राष्टरश्रीर रन्द्रीयता पर 
श्रायारिते कस्ता है भरभौल यात्र पर नहीं ! एक्को के नाम भी जानिर्यो पर 
श्राघास्ति है । चौय सोवियत सघके एकक स्वायत्तणासी दकाया है । पाचके, 
भ्रत्य सघ गणराज्य, शवायत्त गणराज्य, स्वायत्त प्रदेश भ्रौर स्वायतत इलाके कय 
सोवियत सष की सर्वोच्च सोवियत मे समानं प्रतिनिधित्व प्राप्त है । छे, अष 
एकक को भ्रपनी व्यवस्थापिका, -यायपालिकरा, पाठयाला प्रर महाविद्यातिय मश्रदने 
भापाके प्रयोग का श्रयिकारहै ¦ सातवे, प्रत्येकं सामाजिक, सजातीमे मरूर न 
श्रपनी भाषा, सस्कृति भौर साहित्य का िकामर क्रनेकाश्रथिद्यग>॥ 


सोवियते नागरिको वै श्रधिकारो के सम्ब-व म दृष भ्यतन्य दथदधिने यट 
है रि सोवियत सविधानं ओर सोवियत क्रानून नारसन = रि श्रियसे 
गारण्टी देत है वे उनका पूण उप्योग क्रचरहै 
= ४ १ भ ४१ 
सोवियत समानदादो च्यवभ्वा ना~ प्रमां श्रार स्वर 
उत्तरात्तर विस्तार कन भी धार्वापन देने ई श्रथन दमे क ४ 
भौर सौस्छतिक {विकास के कायच््नन्य द द र्स्य ॥ 


सहन म॑ गुर्‌ ना जाणा श्नौर यन्द अभिन्दं चैर स्य 
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सक्ता है जय पह श्रपराधस्यन पर ही पाया गया हो श्रयवा गवाह उषी भ्रौर 
इशारा क्र पर्तु दरस हालतमे भी व्यक्रिति को पक्डने के 72 घण्टे के भीतर उभे 
समाहर्ता वे समक्न प्रस्तुन करना होता है जो उसकी भिरफतारौ के वारण्ट जारी कट 
सकता है श्रथवा उमे रिहा कर सवता ह । सिसी प्रियक कोम्रयिकर से श्रि 
छ महीने तक हिरासत म रवाजा सकतारै। 

शनुच्छेद 55 नागरिको का घर कौ श्रनुल्लघनौयता को गारण्दी देता दै शति 
विनाकानूगी भाधार के को भो व्यवितत किसी धर मे, उसमे रहने वन व्यविति की 
इच्छा के विना, प्रवेश नही कर सक्ता। 

श्रनुन्येद 56 नागरिके के व्यवितिगत जीवन को पत्-न्यवहार को, टेली 
फोन, वार्त श्रीर्‌ तार सदेषो की गोपनीयता को कानूनी सक्षरण प्रदान करता हे। 

नागरिको के उक्त श्रधिकारो की यदि कोई उल्वधना करताहै तौ दोषी 
प्यपरित दण्ड सहिता के भ्रतगत उत्तरदायी होतारहै। 

16 "पायालय का सरक्षण पाने का भधिकार--म्नुयेद 57 वे श्रनुसारः 
"राजकीय निकायो, सावजनिक सगटनो श्रौर श्रधिकरारिय) ना यह्‌ कत्तव्यहैकिव 
व्यक्ति के सम्मान श्नौर नागरिक श्रधिकारो एव स्वत तरताग्नो क रक्षा करं । यदि 
नागरिको के सम्भान श्रोर्‌ प्रतिष्ठा, जीवन श्रीर स्वास्थ्य का तथा व्यतरितगन 
स्वत्त व्रता रौर सम्पत्ति का भ्रतिक्रमणा होतादै तोवे -यायालयका घरक्षएपा 
सकते है । र 

17 शिकायत करने शरोर क्षतिपरति प्राप्त फरने फा श्रयिकार--्रनुच्येद 58 
नागरिको को भ्रधिकारियो, राजकीय निकाथो शरीर सावजनिक संगठनो की काय 
वाहि के विरुद्ध शिकायत दजन कराने का अ्रगिकार दताहै। सविधम इन शिका 
यतोकी कानून द्वारा निर्धास्तिपधरक्रिया श्रौर निर्धास्ति समय मे जाच कौ व्यवस्था 
करता है । भ्रयिकारियो कौ एसे काय जो कानून के विष्द्ध दया उनकी शक्तियो 
से बाहरहैया नागरिको के भधिकारो का श्रतिक्रनणा करन है तो नागरिक कानून 
दास स्थापित प्रक्रिया कै ्ननुषार्‌ -यायालय मे श्रपील वर सकने रौर यदि उनके 
का्योते उट्‌ कोष क्षति होती दै तो उह क्षतिप्ति (मुप्रावजा) प्राप्त करे का 
प्रधिकारदहै। 

18 म्यदिततगत सम्पति का श्रधिक्गर--सोवियत नागरिको को व्यत्त 
संस्पत्ति का ध्रधिकारप्राप्त ह! परतु इसे श्रधिकार पत्रकेश्रध्यायो (अरष्यराय 6््ीर 

9) इवास प्रदान नहोकिया गयादै। दमे ध्राथिक व्यवस्था से प्रव्याय (ना 
घ्नुच्छेद 13 मे श्रदान विया गया है । श्राधिक व्यवस्या म इसका वणन हो द्र 
स्वरूप को स्पष्टक्र दता दै । भ्र्थात्‌ व्यव्तियां की व्यकनिगत्र सम्पर्तिवा शुष्य 
श्राधार व्यकितिगत रम द्वारा उपाजित ब्राय दै सेवा, किराय, व्याज या ताभ शख 
ध्न प्रदुपाजित श्राय नह्‌ । नागसि सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नियुवा कर पर 
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नागरिको को कामं पाने के प्रधिकार कौ प्रदान नही कर सकेश्नौरनही वेरोजगारी 
भक्तं की व्यवस्था करमप्रकेटहैं। 

सौवियत सव मे काम पाने के अधिकार का यह्‌ कदापि भ्रथ नही ज्जि प्रत्यक 
नागरिकि कौ एक जषा काय भ्रौर एक जसा वेत्तन प्राप्त हो । यहनेतो सम्भव 
है ग्रौर न कुशलता फे लिए उपयोगी है । मरत सोविथत सविधान मात्रा म्रीर गए" 
के श्राधार पर्‌ पारिरमिक की भिन्रतभ्रो को स्वीकार करता दै । परन्तु सोवियत 
सधम वेतनो की भिनेत्ना इतनी भ्रधिक् नही कि कोई नागरि उन भ्ितताप्ना कै 
कारा किसी दरे नागरिक का शोप केर सके । वस्तुत सोवियते सव मे 
समाजवादी श्रय व्यवस्याकेनारण शोपणके समी रूपो को (व्यक्तिगत तेपा, 
किराया, भ्याज, लाभ, भ्रादि को) समाप्त षर दिया गवा दहै) 


„. सौवियन सपमे नागरिका की व्यक्तिगत कारोवार करने का भी भ्रविकार 
है) उदाहरणत नागरिक हिषे कुटीर उयोगो, छृद्नि, सुविषाश्रा तया दूर्‌ केना म 
दिते व्यक्तिगत कारोबार फर सक्ते दै जो उनके स्वय तथा परिवार के सवस्यी कं धरम 
परश्राघारितिहो। वे दपर नागरिको को प्रपने व्यक्तिगते कागेनारमे वामे नही 
रल सकते । 

2 विराम अरर वरूण पने का श्रधिकार--सोवियत सविधा कामके 
सायं विश्नामश्रीर कवकोशवो भी व्यर्रिप्व के विकाषके लिषए्‌ प्रावश्यकफे समता 
है 1 यदि काम श्रनिवायहैतो विश्वम ओरग्रवकाश भी अ्रनिवाम है। श्रत सोविथत 
सविघान श्रनुच्छेद 4} म नागरिको को विश्राम ओ्रौरः श्रवक्राश का श्रधिकारदेताहै) 
स प्रधिकार्‌ का साकार उनाने हेतु सविषान मदुर भौर प्रय केमचारियोषे 
लिए सप्ताहमे 41 धण्टेके कामको विशि करता रै, (दर ्यवसायो श्रौरः 
उयोगोमे यह श्रग्थि 36 षण्टेहैग्रीर रात के समय कमिकरनेवालाकेलिए्‌काम 
के षष्टे श्रोर भी वम है), सवेतन वार्धिक दुषटियो श्रौर साप्ताहिक श्रवकाश् प्रादि 
की व्यवस्याभी करताहै। भरवकाश वो समय बे धिवेकसगत उपयोग, शारीरम 
विकास मौर सास्टतिक स्तर को ऊ्चा जठर दैः लिएु अनेक प्रकार की सुविधा 
की भी न्यवस्या कै गयी है । उदाहस्णतव सारे देश म विघ्ाम गृहाय मनारजन 
गृहो, क्वमो रादि का जाल विद्या दिया गयाहै तावि परत्यक नागरिके भ्रपनी खुविं 
यै अनुमा मनोरजत वे सायना 7 प्राप्त फर सके 1 ये सव सुविधाये 7गरिक को 
नि शूत्कृ प्पृवा नाम प्रात के शुर पर (३0५ शुत्प परर) उपत्तम्य ह । 

3 भरर पोषण पाने फा श्रधिकार-सोवियत सविधान सोदियत नायदिकी 
वो जिस माया तक सामाजिक सुरक्षा का धाश्वासन देता दै वह्‌ षर जीवग्दी दगोते 
की भी दियमान नह है । बृदधावल्या बीमारी पृश था भाक अक्षमना कीजो 
भ्रवस्थारये पु जीदादो देशा के नागरिका भी निरतरचिवाकाक्ारणां वनी रट 
है वे चिन्तये सावत नागरक्कि स्ने नहीं सनात ! सोदियत च ` य 


क रौपियत सध का सविधा 


लिए दिखावा मात्र ई। सतप, परिम सैखक सोविमत प्रभिकार पत्र गीं 
भ्रव्यावहारिवं भ्रौर श्रवास्तविष्‌ मानक ढै 1 

इसरा विचार समाजवादी क्ैमरो एवं समाजवाद त समयक का दै 
सोवियते प्रपिकार्‌ पत्र यौ, जैना प्रिरिव पय फिनाियल रखाडम्स ने सोनियतः 
सबिानकेप्रार्पके वारेमेकहाया, एव “पितिहात्तिक वस्तपवेन'" मानते हैव 
हमवा मतद सोवियत सव नेकमसेवम जीवन फ मून समस्या भरण पोषण 
की समस्या मा समाधान हमणा ॐ धिए कर्‌ लिया है! श्रमसैकी पत्र "वात्टीमोद 
सन" ने इ बात पो स्वीकार विया है कि सोवियत सयका स्िधाने “पर्विमके 
मिस भौ मविषान कौ तुलना मे सोवियत नागरि बे सि्‌ भधित व्यापक प्रथि 
बारोकीगारण्टीक्रताहै वे श्रधिकार ह काम परमे, ्राराम पाने, व्यवसाय का 
चयन करै, सामाजिक सुरणा, परावास, शिकला श्रौर नि गुल्फ चिकिसा सहायता 
पानि कें ग्रधिवार्‌ 1" 


सोवियत श्रयिकार प्मवे विपमःश्नौर प्क्ष मे मुख्यत. निम् तक दिके 
जति दै 


4 षियक्तमे विचार 

सौवियत श्रधिवार प कौ ्रालोचना मुख्यत निम्न श्राया पर कौ जाती है-- 

1 समाजवादी व्यवस्या द्वारो मर्यादित-~सोवियत नाभरिको कै प्रकारौ 
शरीर स्वत व्रता पर सवते चटी भ्रापत्ति यट है कि उह एकः ।वचारधारा समाज 
वादौ विचारधारां द्वारा मर्यादित कर न्या मषा है प्रयाति नागरिक श्रपनौ भाषण, 
मेस एवन होने, सभा करने, जलू् निकालने र प्रदर्शन करने की स्वत-वता का 
शरयौग “जनता के हितो के श्नुतप श्रौर समाजवादी व्यवस्या को सुट वनते एवं 
चिकेसित' करने वे लिए" तो कर सवते है परतुः उसके विण्डधनहीकणग्सवत ॥ 
परे शब्दों मे सोवियत नागरिको पर एक पिचारधारा योषदो गयाहैभ्रौर वै 
श्रपनी स्वत्त्र इच्छा से श्रपने श्रयिकागो का प्रयोग नही कर सकते 1 ' जनहित क्या 
ठै ?" श्र इते “कौन निर्धारित करता है ?'' यदि इन प्रगनो का उत्तर केवल माम्य 
चांदी दल श्रौर उस नेताश्रो दयाया नि्दिति क्रिया जाना है तो नागरिक श्रधिकारो 
मरौर स्वत-बरता फ वातं करना मिथ्या है! सोवियत नागरिक ्रपनी इच्छा दरार 
निर्धारिते सोक््त-ज या समाजवाद का समयन नही कर सक्ते, केकेल सोविपर्त 
साम्यवादी दन द्वारा निर्धारित समाजवाद का ही अनुसरण कर, सकते है । सक्षप ब, 
सोवियते सघ मे उस प्रकार वा लोक्त-त श्रयवा लोकर्ता त्रक समाजवाद नही निसं 
भकार भ्रमरीकां, ब्रिदेनयाभासतमे प्राया जाता} 

2 "विपक्ष" श्रौर "विमत" कः श्रमाव--सोवियतं सघ मं विपक्त श्रौर विमत 
शरयुपस्थित्त ही नही वत्वि उत्ते उत्पोडित भी विया जाताहै। सोविपत समे 
भाषण श्रमिव्यक्ति सगठन को जिस स्वत त्रत्रा कथे वातिकी जाती है वह वस्तुत 


समवित कषवं फा सतरिधान 1 


५) पदा के साय साय काम करने वति लोगो के तिये पिदोत्तर ग्रति 
विश्नियो, सायकान पारूयक्रमो ओर पत्राचार दय माध्यमिक शिक्षा 
की व्यदस्या ह । सोनियत सघ मे स्व-शिक्ा कौ सुषिधार्ये भी उपलेन्ध 

ण) है। शिक्त का पादूयधम राव्य वाया निर्षारित है वाहे वट शिक्षा नक 
नीक, वज्ञाणिक, समाप, सगीत, छाषटित्व या ञ्य कियीषेच्रकी 
षो 

१५५) सवश्रेष्ट विद्याभियो ॐ निए उच्चतर धिना प्राप्त करते हतु दात 
दृत्तियों एव भ्रवुदान सहायता कम व्यापकं व्यवस्था है 1 जा प्रतिष्ठान 
उच्च शिक्षा देतु जिने गिद्याधियो का द्यात्रदृत्तियाया श्रव्रदाय सहा्थता 
देने रै शिण पूरौ कग्ने ते वाद उनके विएुखनदीमेकमस्खेकौ 
-पदस्पा वर दी जाती टै) 

{९1५} शिक्षा का व्यावहारिक रर्यो ओर उपदन श्रोर अभिमूख न्त्म 

गयाहै1 

शिक सुविधाश्नोके वारण सोचेयन सप॑मसाभसोकौ दर विश्वम 
सबमे श्रधिकर है । यह्‌ यदि शतप्रतिशत नही ते 90 प्रतिशत मधष्य दै । 

सोनियत शिक्षा पदति की विपा यह है वि दहसोरेश्य है बर्यात्‌ व 
नागरिवो के मानसिक प्नौर शारो तिनास दो सुनिरिवित वर्ती ठै भ्रौरञ्दे 
समाजवादो व्यवस्था भ्रत्मत उपयोभौश्रग बनाती हं । इतत प्रकार की शिक्षा 
पद्दलि ष्टे हानि यहदै कि यह व्यत्तिकोम्बतत विकास का वो प्रवसर प्रदान 
जही कर्तो ¦ वह तो किशोरावस्या म ही व्यि ^के मस्तिष्क (चिचाय) को निय 
ब्रते करनेतीहै। ~ 

श सास्छतिक उपलव्ियों के उपयोग का भरविकार--श्रनुच्येद 46 नाग 
रिको क सास्टरतिकं उपलन्धियो के उपयोय का व्यापक भ्रविकारदेतारहै, राजकीय 
तथा श्रय सावजतिक सग्राहुनयो (पुस्तकालयः, श्रनायदधरो) म देश तया पिण्व 
की जो स्ट्रनि (घेंष्ठ पुस्तं, धिकारो तथा पताके नमूने) सरसित्त है, उपर 
उनी पहूचकमौ सुनिश्चित करता ह! इस तरह सविधान नागरिको को द्पनं 
सास्छत्तिक स्तर कोञऊचा उठाने शरोर श्रपनी दिनि बौद्धिक श्रावर्यकदाधौ कये 
मृतुष्ट करन के व्यापक प्रसरं प्रदान करताहै। वि 

8 यज्ानिरु, तकनोरी ओर कतीत्सक सलनं दाय वा अ्धिकार--सोचियन 
भयिचार् पनसा की बौद्धिक स्मृष्ध कं लिए नागरिको क ्रनुच्छेद 47 मे वना- 
निक सकनोरौ शोर कताप्मत सजन क्ष्व हीषूरी स्वाप्त देर! इये 
सुतिषवित गरन वेः लिए सथियान जहा वैरािफ णाव, श्राविन्कास मरौर नवीन 


विचारय, साहित्य एव क्लाप्रो कै विरस को प्ोत्माहा देता है त्तथा तेप, अवि. 
स्वारको रौर नयोन विचाद्क) वे श्रविक्ार फो कारून दाया सुरक्षित स्वता ९, क 


न 


596 सौश्विथतत सथ का सविधा 


श्रौर व्यक्स्थापिकार्वश्रस्याचार कँ श्विर्दध नागरिको को कोई सरक्षण प्रदाने नहीः कर 
सकती तो -पायालय के सरक्षण की बात करता भिथ्याहै) 

9 सशोधन फौ सरस प्रक्रिया--निस्स देह सववान सशावन्‌ के लिए एक 
विशिष्ट प्रक्रिया कौ व्यवस्या करतार श्रौरं सोवियत्त सप्र कीः सर्वोस्च सोवियते 
के दोनौ सदनः के, पृथक्-पृथक रूफ स, कुल सदस्परो के दो-निशई वहमततते दी 
संशोषन पादिति हो सतह परतु हस पर भी सोवियत सव्रिधानःमे सशोचन करना 
सर्त है । प्रथम सविधान नागरिको ये मूल भरधिकारो श्रौर स्वत-नताभ्रो तथाः सवि 
घान कौं श्रय व्यवस्थध्रों के सशोघनम कोई ग्र-तर नहीं करता। दोनो को एक 
ही प्रकिया दवारा सशोयित कियाजां सकता है । दुसरे रवोच्वि सोवियत के दोने) 
मदनो म साम्थवारीं दले या उमके समर्थक समूहो काः चचस्व है प्रौ विराधय 
विपक्ष नामि की वहा कौ चौज नही 1 मत सदनौ मे दा निहार बहुमत पराप्त कला 
श्रघ्यधिक सरल काय है! तोसरे, श्रसवैधानिक कानून भी तव तकल रहे हं 
जव तक उ-हे' स्वैधानिक संशोधनो द्वारा वघ नही वना दिया ऊताश्रौर मनेक 
वार प्रमतवानिक कानून को मवैवानिक बनानं के लिए सशोधनो की श्रविष्यकता रही 
नही समी जाती । चीये सर्वधानिक सशोषनो मे सधे के एकको प्रवा नागरिक 
की कोई भरुमिकाया सामेदारी कही) 

8 पक्से विचार 

उपयुक्त श्रालौचनाभ्रो के वाद भौ यदहं कहना स्य नहीं 
सीवियत नागरिको को प्रदान विये गये सभौ अपिक्रार श्रौर स्वत ततार 
निम्‌ ल, सारहीन श्रयवा मह^वहीन है । सावियत भ्रधिकार पन का श्राधिक गरौ 
सामाजिक सुरक्षा का पहलू इतना सष्ठ, वास्तविकं रारि महत्वपूहै कि कोद धी 
-यायोचित पश्चिमी श्रालोचक उससे अ्रविनहीम्‌द सकतांदहै श्रथति उसकी ब्रन 
देष्वी या उमस गसहमन नही हे सकता । साविवत सध मे श्राथिकभ्रौर सामाजिक 

मुरक्षाकीजो व्यवस्थायेँकी गयीरहै शिना कीजो सूविवा्ये दगोह धरर 
सास्टतिक उप्रलव्विया वे" उपयोग कौ जो व्यवस्ये कौ गयौ है उन सवते सोकिपत 
नागरियः इतने सन्तुष्ट है वि उह राजनीतिक स्वत बरताश्नो का भ्रमाव ब्लिर्त 
मह श्रलरता भे ही पर्विमी लेखको का उनका प्रभाव श्रलरता हा । परिवर्ग 
नेष ईस वेतसे इनकार (ही कर सक्ते कि राजनीतिक स्वततता श्राप्त गृ 
साम्यवादी दैणौ के सामा-य नागरिका क वराजगारो, शषा प्रभाव, स्वाय 
ध्रौर श्रावासर की समस्याश्मासे जीवन भर जुभना पठता हे। सविते सष रके 
मामा-य नागरिक कम स कम जीवेन की इन समस्या सतामुक्त है। विषा 
सोवियत श्रधिवारपत्र स्मा समयन मुरयत निम्न आधारो पदता 
जाता है-- ॥ 
५ वक श्रोर सामाजिक श्रधिकाररो फो वास्तविकता--सोवियत भि 
कार पत्र नागरिक। वो काम पान, व्धवसाय वा चयन यसे, श्राराम भौर विध्राम 
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सुष्टि को वदावा दता है । किसी सावजनिवे सगठन मे धामि होना भथा ने होना 
यह पणत व्यक्तिगत मामला है । परतु भनुच्छंद 51 दस बातकी भी ग्यवस्पा 
करता है कि “सगटन्‌ कम्युनिज्म के निर्माण के तद्यो के श्रनुूप ही हो सक्ते है 4"" 
ष्सका स्पष्ट श्रयं है वि साोवियते मधमे नागरिक किमी देय सगठनक्य निर्मा 
नटी कर सक्ते भ्रौर नटी उसमं थामिसहा सकते टै जो साभ्यवाद केनिर्मणिभे 
अधकटहो) 

13 श्ररतकर्ण फी स्वत तता--साम्यवादी विचारोवारा धम विरोषीहै। 
परन्तु सोवियत सध बहूजातीय देश है ! वहां विविव वर्मके लोम निवासत करते 
है । प्रत श्रनुच्छेदर 52 नागरिको कौ * श्रत करण की स्वत तता" प्रदान करता है। 
सोवियत नागरिक किसी भीधमको द्मपना स्कताहै कि धर्मस्य श्रनि से 
इल्कार करे मक्ता है श्रयवा धह श्रनीण्वरवाद (५एदऽण) क्च अचार कर 
सक्ताटहै । परतु किंपती नागरिके को धम के प्रचार के नाम परं 
नास्ति म गरघ्रूतायाषणाको भढ्कानका श्रषिकार नही) राज्य धम के 
मामलो म हस्तक्षप नही करता { सोवियत सघ म धम राज्यसे श्रोरस्फरूत सं पृथक 
है ॥ राज्य नागदरिकोंदै धाक विश्वासो कै श्राधार पर उनम कोई धित्नतानही 
करता! किसी को धमं के श्राधार पर कोह विशेपािवार प्रप्त नही है । नागरिको 
के निजी दस्तावेजो मे भो उनके धमं फा को उत्तेव नही करिया जाता । गदि कोई 
धमे, घमक स्वतन्वरता के ताम परः नागरिकोवे स्वस्ध्यको हानि पहुचाता 
दै भ्रयया नागरिका के ्यक्तित्व रौर श्रधिकारो का प्रतित्प्रणं ररताहै शरीर स्तामा- 
लिक दृष्टि मे उपयोगी कायें करन श्रयवा नामरिक कत्तेग्यो को निभाने से रोक्ता 
दतो राज्य धम को इम प्रकारक कार्यौ पर रोक लगा सक्ताहै! 

14 परिवार की सुरक्षा का श्रधिकार---शरनुद्द 53 परिवारं को राज्य 
का सरक्षण प्रदान करता ह! विवाह स्वरी परप की स्वतःत्र सहमति पर प्राधासिति 
है। पति-पत्नी पारिवारिक सम्बधोम पूरी तरह परमान दै । रज्य प्रनेकभकारकी 
ग्यवस्थाप्रा प्रौर सुधिधाश्रो हारा परिवार कौ सहायता करता है 1 उदाहरणात 
राव्य ने छिथ कौ देख भालरे लिए शिदयु-गृहो की स्थापनाकीरठै, सामुदायिक 
सेवाश्रौ भौर सपयेजनिक भोजन व्यवस्था प्रणी को सस्ति क्रिया है, बरच्वौके 
जम पर राज्य प्रनुदान दता है बहे परिवारो को बस्चोके लिए भक्ते प्रीर लाम 
भ्रदानकेरतादहै। 

15 ध्यर्तित श्रधिकार भौर स्वत्तन्रताये भ्र्थात व्यित, घर श्रौर म्यति 
अत शीवन फ ्नुर्लयनोयता--सोवियत सविधानं नासि कां बु व्यक्तियत 
श्रधिकार भरर स्वत-तरताये भौ प्रदान करता है १ उदाहरणत श्रतुच्चेद 54 नायरिकौ 
को ग्यक्ति को सनुल्लपनीयता (णरणवएवष) को यारण्टी दता ह भवति किमी 
च्यक्तिफीम्यायालय के चिराय भयवा समहर्ताके वारण्ट के विना गिरफ्नार नही 
क्या जा सकता 1 समाहत के वारण्ट के बिना कसी व्यक्तिकोतमी पकडा जा 


५ सौवियत सथ का सदिषानं 


भ्रनैध घोधित कररट्‌ नही कर सकती, जैसाकि श्रमरीकी सर्वस्पिन्पायालययां 
भारतीय मर्बोच्च न्यायालय कर भक्ती है परु इसका यह कदापि प्रयनहीकि 
सोबियत अविकार पत्रमे वितत नागरिको फे मुल श्रधिकारोको-ययानयका 
कोद सरक्षण ही प्राप्त नही । शनुच्छेद 58 इस वात्तकी स्पष्ट व्यवस्था करता 
कि “नागरिक श्रयिकारियो, राजकीय निकायो भौर सावजनि5 सगठनो फी काय 
वादयो कै सिलाफ शिकायत दल करा सकते है 1” इन शिकायत की कानून र 
स्थापित प्रक्रिया के भ्रनुसार मौर समय सौमाके भतरं जाच की जाती है॥ यदि 
प्रयिकारियौ की कार्यैवाहिरया कानन फा उल्तषन कर्ती हैया वे अपने श्रधिकारो 
का श्रतिक्रमणा कर्ते हैया नागरिक अधिकारो काग्रतिकमणा करते है ती नागरिक 
कानून कै भ्नुसार -यायालय मरे श्रपीतकर सक्ते है} यदि श्रधिकापि्योकी मर 

कातूनी कायवाहिो से क्षति नागरिको को पदवती ह तो वे क्षतिपूति (युप्रावजा) 
प्राप्त कर सक्ते ह। 

5 कत्तव्यो के श्ुपालन मे श्रधिकार निहित ह-सोवियत सविधानं 
भागिक भ्रधिकारो के स्यनि परं कत्तग्यो परं श्रधिक बल देता है परेतु सोवियत 
प्रथिकार पञ्चके ममथकाका कना फिकत्तव्यो कौ प्रहुपा्तना मे ही भ्रधिकारो 
भा भरत्तिस्व विद्यमान है । कत्त्यो की ्रनुपालना के श्रमाव मे भ्रविकारो का 
शरस्तित्व हौ नही हौ सकता । सोवियत लेखको का कहना है कि भजवृूरो क भ्रयम 
प्रत्सषट््यसस्याकेकण्डेभेही लिखा हृप्राया कि "कत्तव्यो वेः विना कोड्‌ अधिकार 
नही, प्रविकासे के बिना कोर कत्तव्य नही, 1” समाजवादियो का कहना है धि 
पुषत राष्ट सघ को मानव-श्रधिकीारो की विश्वव्यापी घोपणो म भौ मानव के 
मत्तंण्यौ का उत्ते है 1“ नागवि प्रपने श्रधिकारो प्रर स्वत-वनामो वा तभी प्रयोगं 
कर स्ते है जव वे "दयो के भषिकायो शरोर स्वत्तवताश्नो को उचित मागता 
दें तथा उनका श्रादर करे श्रौर एक जमवादी समाज मे नैत्तिवता, सावजनिक व्यवस्था 
पीर सामाय भगल-कत्याण्‌ के उचित तषि पूरे करे ।” 

6 जनता क हितों के श्रतिरिकत साम्यवादी पाठं फा भोर हिति कोई गह-- 
सोषियत प्रधिकार पश्च पर पर्विमौ प्रालोचको कौ एष भापत्ति यहरैङि वह्‌ साम्य 
वादी दत कै भरतिरिक्त नागरक केः विसो भयः सगठन को स्वीकार नहीं बरता। 
उनका यहभी कहना है कि सविधान साम्यवादी दल वो सवेधानिक भायता ही प्रदान 
मही करता मस्वि जीवन वे परतयेम तेत म.उसवौ प्रधिमाय ल † भी स्वीकार 


1. 


करता है । गोवियत्तनेताभौरजन- ~ ˆ दलकौी क्ेस्वी 
श्री नही करो यत्कि वे उपरे ४ )शाभ्रटु जंसाकि 
श्मनेयने पधपनो रिपो्मेक्हा\> र पाट, } का 
हवम है उसा दर्वाधिक सचेत क रक 


साय पविष्ित्नस्परे ~ है ष 
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है प्रयात नागरिक व्यक्रितगित सम्पत्ति षे विरासत मप्राप्नकर्‌ सकपे है परन्ु 
भुगाफोसोरी समाजवाद वै सिद्धातो परे विपरीत है। यदि सम्पत्ति गोभ्रवेध ठग 
मे प्राप्तमिया जातत है भ्रयवा इसका पयोग श्रनूपाजित श्राय प्राप्त करनैःके लिण 
भिया जता तो इतके विर्डक्डी वातूनो भायवाही कीना पकयाहै) पूजी- 
वादी दशो म न्यवितयत सम्पत्ति यी भ्रदयधिक स्वतत्र्ा होनो है परन्दु सोनिपत 
सघ मे च्यकितिगत सम्पत्ति के प्रधिवारके प्रतर्येत जिन वेस्तुभ्नो को लियाजताह 
ये है, "दैमिक उपयोग, व्यवितगतं उपय भोर सविया कौ दस्तुएे एक छोटी जोत 
तथा उप्ते सम्पत्‌ भ्रौजार रौर धन्य वस्तु, एक सकत प्रौर धम दात उपा 
जिन वचन }' 

त योदियत यरिकदे इन प्रमि 
कमरा का वन “सोकियत श्रधि 
कारो के सामाय सिद्धान्त" के 
भ्रतगत किया सया ह ! प्रत इनका 


19 कानन के समक्ष समानता ॥ 
| 
4) श्रध्ययन उसी स्यान एर कौजिष्‌। 
) 
1 
1 
५ 
॥ 


20 स्ी-षुय षे समानता 
21 जाति प्रौर नस्त की समानतां 


इनषा वणान ' सोविमत श्रधिकार 
पवक प्रष्ट्ति” के प्रतगतं विन्दु 
12 भौर 13 पर त्रिया गयाहि। 
श्रत इनके प्रष्ययनपै तिएर्ही 

~ विदुरा रा प्रन्ययन कीनिषए। 


22 विदे नागरिरोके भ्रधिक्र 
23 विदेशो नागरिको कषे शरण 
लेमे का श्रधिक्रार 


भुत्यौकन[४८)प८2100}--सोवियते अरयिकार पने रै सम्बवमदो प्रकार 
पै विचार व्यक्त वियेगयदै।! एव विवार फादलर, पफिनस्रोड, मूतसे, न्पृषैन जते 
भरचिमी खषा का है जो सोवियत भ्रधिनेार-पत्र को उम कागजके दुक्डे कै योग्य 
भौ नही समभे जिम परदे लिष्वा गया हं! इन लेको वय मनहिं कि साचियत 
श्रधिनायकषादी सवरविक्तोरवादी सभागवादी व्यवरथा मे नागरिक भधिकायो भरर 
स्वेत व्रता फी धत्ति फरना भिप्यो है । जावि फेनोदने बदा है वि “सोचिपत्त 
सेविधान द्वारा प्रदत्ते विभिन अधिकार पूत मरन्यरीन दहै पयाति जीवने वै प्रत्येकं 
शेष स (सव्य दय लियत्वह्‌ श्रेट्‌ लिय चह हिप चतर द 0" कनन प्र्‌ श्य 
मैखको फा मतै कि “ईष्वर मे भ्रास्था रखने वाते च्यक्तियो दे निए साम्यवादी 
दस मे सदस्यता या शास्तन के उच्च पद प्राप्त करना प्रसम्भव है 1" जब नायरिफीं 
फो स्वतत्र भापस, म्भ यक्ति मोर सगठन की स्वततेना नहीदं प्नौरवे समाजवादी 
व्यवस्था वै विरुद्ध विचार व्यक्त नही कर सक्तं श्रौर साम्यवाद विरोधी सगष्तोकां 
निर्मांस नी फर सक्ते पतो नागरिक भरविकारो भौर स्वतश्वता कै बात करना 
कैषेल दिखावा मायरहै। इसीतिए्‌ यं लेखक सावियत भ्रधिकार प कोकेवन 
पगार" मात्र माने है जो चरेलू ओर विदेशो जनमन को प्रभावितं न्मते 


700 सौवियत सधं का सवि 


हविः “जो कामे नहीं करता यह भौजन भी नहीं परता ।” सोवियतत प्रच्यवस्या 
कामले तिद्धात यहद कि श्रसयेक से उखकी क्षमतानुनार प्रत्यक बो उसके 
फायकेग्रनुसार 1 


सावियत संघम काम करना सम्मान क्या विय है ) शच्छै श्रमिक का 
भ्रास्सहिने देने के लिएु वहां उपाधियी की व्यवेस्वा भोकी गयो है । “समाजवादी 
श्रम कानायक्‌^ (प्रण ज ऽयतो [वण्णः) कौ उपाधि दसी प्रकारकी 
उपाधि । 


3 सामाजिक सम्पत्ति फी रक्षा करना--मम्पत्ति का सामाजिक स्वष्प ही 
सावियत नागरिको करी वुशहालौ श्रीर उनति का मुल श्राधारदै। भरत॒ सामाजिक 
सम्पत्ति कौ हिफाजन भ्नौर रक्षा करन प्रत्येक नागरिक फा कत्तव्य ह । श्रनूष्वेद 
61 सौवियत नापरिको का यह दायित्व निश्चित करता है कि “वे समाजवादी 
सम्पत्ति कौ दिफाजत श्रौर रा केरे, उसके दुरुपयोग श्रौर भपव्यय को रोके ग्रौर 
उका भितभ्ययित्ता से उपयोग वर 1" यदि कोई नागरसिविः सामाजिक सम्पत्ति गो 
हानि प्हुचाता है तो उत्ते कानून द्वारा दण्डित कियो जा सकेता है । 


4 राञ्यके हितों को रक्षा करना--श्रनुच्छोद 62 के अनुसार “सौमित 
सागरिका का यह कत्तव्य है कि वे सोवियन राज्ये हितो की रक्षा करे प्रौर 
उसकी शक्ति श्रौर प्रतिष्ठा की दधि करे । समाजवादी मालूरुमि कौ रक्षा बरला 
्रपयेक नागरिक का पवि कत्तव्य है) मात्रभूमि त्ते गदारी करना जनता के विर 
भम्भीर श्रपरापकरनेके समान दहै" 


5 सिक सेवा षरना--श्रनुच्छ द 63 फे भ्नुसार “सरोविगरत नार्गर्णोका 
यद्‌ सम्मानपण कतव्य है कि घे-सोवियते सध की सणस्वसेनाभ्रो की पक्तियो म 
षिवा करं ।'” सोवि सध मे 18-19 वप के वच्पो के निए 2-4 वष के लिपु ना 
मेसक्रियल्प सं काय करना भनिवायहै। वहा 50 बय क्ती प्रादु तक क 
नागरिको कौ सुरक्षित सेनाके श्रग सममः जाताहै। 


6 अन्य नागरिको की जातीय (रष्टय) प्रतिष्ठा कां श्रादर करता --सोवित 
सथ एक वहुजातीय र्य है । श्रत उसको दिविध जातयो वे वैत्रीभाव श्रौर एकता 
षी भावनाय पदा करने के लिए श्रावश्यक है किये एक दूसरे को जातीय प्रतिष्ठ 
का श्रादर कर! इस उष्य को दृष्टिकोण मे रवते हए ही सोषियत्त संविधान 
प्नुच्छेद 64 मे नागरिको र पारस्परिक व्यवहार सम्ब क््तंव्यो को निर्वीरसति 
फसा है । दस अ च्छेद के श्ननुसार प्रत्येक सोविमत नागरिक का कव्य है किह 
श्य नागरिक कौ जातीय प्रतिष्ठा का श्रादर करे ग्रीर बहनो सोनिपत रान 
भ्य जात्तियो एव उपजात्तियः कौ चैत्री को सुख बनाये } ‡ 

7 श्रय स्यितयो के धिकासो धर हितीं का सप्मान करना दभर क 


सोवियत प्रघ का सविधानं हट 


वहां ध्नुपस्यित है 1 भाषदा मे 22 भून, 1935 के प्रमे दी स्पष्टकर दिया य 
मिः साम्यवादी पादां मे निन विचर रखने वालो के हम कागज का सए ठका 
दमे भरन (समाचार प्न) एकं षव म्धान देगे 3" दस तथ्य को भुला नदी 
जा सता परि सोवियत परस पर सरकार श्रौर साम्यवादो पाटी का कठोर निमन्त्रण 
है } भाषण, प्रेत, भ्रभिन्यक्ति, सग्न श्रीर शिला एव मन्ति पर सरकार रके 
नियम (प्रिव ध) को देखकर भ्रास्टिया के समाचार सात्जयगर वोक्ष्त्लातं 
मे यह विचार व्यत रिया था मि “शोषितं नागरिको को कोर प्रधिकार प्राप्त नहीं} 
इतालवी समाचार-पत्र कोरे दैल्ला सेरारेक्हाथा “ये ममी परिव ज्यरव^ 
हारत नागरिक श्रधिकागेकौशूुयवना देते है 1" 

3 संगठन यनमि को स्वता फ सारहोनत्ता--मोवियत श्रधिकार प 
लिद्धानन सगठ्न वनानि की स्वत-वता देता है परन्तु व्यवहार मे इसकी सारहीनता 
दस तध्यसेस्पष्टष किसगठनो का निमणि शम्यूनिजम के लक्यो के अनुरूप ही 
हो सकता है 1» सोविकत नागरिक कम्दूनिरम विसेधी मगठनो वा निर्माण नहो १९ 
सकते भौर न उनम णामिन हो सक्ते दै) 

4 कम्पनिस्ट पाटी फी श्रधिमान्य स्विति--सोवित सथ मे बशूनिस्ट 
पाकी स्थिति सिद्धान्त मे ही नही व्यवहारमेभो श्रभिमाभ्य है! जव सोवियत 
समाज के राजनीतिकं श्रौर सामाचिक जीवन फ भत्यककषेष म साम्यवादी पार्टी कही 
वर्चस्व है शरौर्‌ वह ही जनहित षौ पहचानती भ्रौर अरभिन्यवत करती हतौ सौवियत 
सथ मकि प्रकार कौ स्वतत्रता फी वात करना मिथ्या है । साम्पवादी दल कौ 
श्रभिमा-य स्मिति उ्के स्ेयत्तावमद कौ योतक है, लावत-त्र या स्वनवता की 
नही। 

5 शिक्षा श्रीर सस्कृति पर सरकारी निय त्रख--सोवियत सध म शिक्षा ही 
संरफासे नियत्रण मे नही बत्कि सस्कृति भी समाजवादी विचारधारा पे मर्यादित 
है। शिघ्ा केन्र, शिक्षा के पाट्यव्रमो, पृस्तको, पवर पत्रिका, माहिष्यः सनेम, 
रेषो, नाटय, कला शादि सव पर सरकारी निय-ब है । साविपरतत शिक्षा भ्रीर 
फला नागरिको मे विवेक रौर "कपनाः का विकास नहीं करती बत्वि उद 
समाजवादी सादे म ढालने.रा भरयस्न कसती दै। 

6 प्रषार पश्र की पतिधरता फा श्रमाव--सोवियत भ्रयिक्रार पयग्रौ वह 
पधिश्रता स्लौर -वायातथ का चह सरक्षण प्रप्त नही जो श्रमरोकमाया भारत जते 
सोकताितिफ देणो कं नागरिक के ्रधिकारप्रोगो प्राप्न है। सोतिमव् भरधिकार 
पप्र भ्रथिकायोे हनन होने पर याथातय सरक्षण बात कूला रै परन्तु 
सोवियत सघ के सर्वोज्च न्यायातम को रतो व्यायिक पुनखवलोकन की विति 
श्राप्त ह भौर ‡ षष्ट भोवियत्त पथ फी सर्वाज्वि सोवियते दवारा पारित विनी क्ापरूनं 
कौ रवय धोपित क्रे रद्‌ कर सवती है। जव -यायालय कयवेपातिका निरदरुगतता 


,। 
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सोवियत सच का सविषान 


समीक्षा प्रश्न ` 
सोवियतत नागरिको को प्रदानं कि ये श्रधिकारो का परीक्षण कीजिए्‌। 
सोवियत श्यिकार प" इतिहास के सर्वाधिक श्रसाघास्ण भ्रविकार पत्रो 
भसे एक है --आंग एव जिक के इस कथन की समीक्षा कौनिए। 
“सोवियत सविधान नागरिको को ाथिक सुरक्षा कौ मार्ट तो देता रै 
परन्तु उम्हं वास्तविक राजनीतिक स्वदत्ता से वचित करदैताहै।' 
समाद्य 1 
“सोवियत सविधान नागरिको को रेषे श्रधिकार श्रौर स्वतत्रतायें प्रदान 
करता है जौ स्वत-त विश्वे करिसी भी देश के सविधान ने भ्रपते नागरिक 
को प्रदान नेही किय 17 व्याग्या कीजिए्‌। 
“सोवियत्त नागरिको के श्रधिकार समाजवादी व्यवस्था" भ्र कततम्यो क 
श्ननुपालन' से मर्यादित हँ" व्यार्या कीजिए 


पवित पयं का सविधर्तिं 697 


भाने श्राव श्रीर शिक्षा प्राप्त कलै, नि शुर दिकित्वा दाया प्राप्त पर्ने, 
परिवार वे सुरक्षा शरीरं सामानिर मुरा ते प्राप्त करने वा केवल भरविक्षरही 
नहीर्ता विव उदु सुनिश्चित भी कसना । दनक्षतरौ म सोपियत सेयम्‌ भिस 
रेचनाप्मरे कापकमादङो अपतारागयादै वह्‌ पूजीरारी देशौ > लिए मागदशन 
काका करना दै) सोवि प्रपिकार पत्रक इस पहने मा दवकर ही त्रिदश 
पेन फिनागियल टारस्त सं इसे "देतिराह्िक दस्तवेन" श्रौर सुदश्चे नेद्रतु^ नदते 
“प्रत्त महत्व" दस्नविज की सारी जिन पेरोतयारी का समस्या गैर 
माम्थवदो दशौ दे नागरिक उन्यीहिन है उमरे सावियत नागरिह अनभिनिहै) 
जसताकि बोरीत तोपोननिने कटा दै क्ति सोवियत समाजं ‹ विद्धे 50 वणस 
असेजगारी बही रै!” 


2 श्रधिकार पत्रमे उदारबाद फा सकेत--निस्मदेह सीविथे श्रनिक्ारं 
ध्र गरिता छी भापण, प्रेस, एत्न टन, समा करने, सडको पर्‌ युप निकालने 
श्रौर प्रदणन करने श्रादि कौ स्वनम्नाकन प्रयोग “जनताके हिति के अनुरूप श्रीरं 
भमाजवारी व्यवस्था क सुद बनाने प्नौर विकसित ब्ररेहेवुही देता है श्रीर्‌ वह 
इहं ममानवाद श्रौर सावियत राज्य के निरुद्र विद्येह्‌ करे का अमिक्ारनेदरी देता)“ 
फिर भी वह उदे सावंजनिकफे सगवठ्नोके कायो मे सुधार केटतु प्रियो कीभोर 
सकत क्से शौर प्रलाव पश करनेका मरि्यर देगा दै! अ्तुष्छेद 49 प्रातो 
चाप्र पे लिपु उत्यौदन को निषिद्ध करता हे +" 


3 श्रधिकारो ष्टौ सानत्ता- भोवियते प्रपिक्रार पत्रं मेप्रदानि वियग 
प्रयिकार समी को समान रूपसप्राप्त है प्रर सभी उसका संमानसूपसे उपयोगे 
कन्त्‌ दै । मम्यवादी दल कौ प्रधनता होते हए भी उकषकी सदस्यता कोई विशेषा 
पिकार या विज्ञेय सुविधार्ये प्रवान नही करती । ययवि साम्यवादी दल की सदस्मतम 
शजनीतिवः क्षेत म शिपर पररपर्हुवनेया महसवपूण स्थानोष्छा प्राप्त करनेके 
श्र+सर प्रदान करती है परन्तु उसके कारणवेकिही विक्तेपाविकारां क प्राप्न नं 
कर्ते ग्रधिक्ार पत्म र्वाते मूत अधिकासे का प्रयोगं सभी नागरिक (साम्मवादी 
देत के सदस्य एव गँ र-चदस्य) समान रूप स करद है सभी छातरून कं समक्ष समा 
है ओर उनम कौई मेदभाव नौ {किया जात्ता } सोवियत्त सध म॑ प्तम्पत्ति पर साषा- 
पिक्र स्वामित्व है श्रीर्‌ ग्यक्तियत सम्पत्तिम भी श्रप्ययिक भि नत्तयें नहीं । इसीलिषण 
सभी नपरिक श्रमिकारो ओर्‌ स्वतग्ताप्रो का समानरूपे उपपीमप्टकै) 
स्वितिमे है) 

4 श्रष्िःत्‌ शरौर स्वन-व्रताश्र( सो सुरददा--निम्रन्देडं सो{वयन श्रधिकाद 
पत को न्यायाय का वहं सरक्षण प्राप्न नही जौ ्रमरोकी श्रधिकायपत्रको श्राय 
दै, निस्त >ह सरावियन मघ क्म सर्वोच्द न्यायालय को "ायिक पुनराचलोकन का 
श्रयिक्छार आप्त नही रौर बहु मर्वल्वि सोदियत द्वारा पारित किमी नानक 


704 सोव्रिथत्त सघ का साधान 


सस्थामेहीहै जे्ाक्ि एेवेर, चुक्वो, एस्कीमो श्रादि 1 प्रत्येक जाति श्रौर उपजाति 
धपती भाषा, लिपि, चम्‌, इतिहास साहित्य श्रादि है । इन जातिया (राष्टरीयताश्रो) 
छौ भावनाश्रा वो सतुष्ट करने के पिए ही सचवाद को ्रपनाणा गया था यदपि 
यह भी स्पष्ट कर दिया गया भि “पवाद केवल पुव एकता के मार्ग की बोर एक 
सक्रमरावालीन व्यवस्य है 1" 


सोषियत सघ फा चिकास -सोवियत सथ का विकास क्मिकसूप सद्र 
रै । मद्यपि वमान ममथ भे सोवियत्त मच मे दुल 15 एकव (स्थ गणराज्य) ह 
प्रतुप्रारम्भम (1918 मे) केवल रूपी सायियतत सौय समाजवादी गणगन्य 
(5६57२) ही इममे शामिल था, दिसम्बर, 1922 मे वलोषूती, उकादनी प्रौर 
ट्रासकाकैशियाई गणराज्य (जाजिया, श्रार्मीनियाई श्रौर श्राजरवजान गणागज्य) 
दसम शामिल हौ गये । सन्‌ 1924 मे उजयेक श्रौर तुक्मेन गणराज्य तथा सन 
1929 म ताजिक गणराज्य दसम शामिल ह्‌! गए । सन्‌ 1924 के विधान कं 
भ्न्तत देश का नाम सोवियत्त समाजवादी गणराज्यो का सघ (1785) रला 
मया } सन 1940 मे लिथुश्रानियाई लातवियाई श्रौर्‌ इ्तोनियाई गणराज्य 
शामिलहोग्ये। सन्‌ 1954 म सोवियत सचे एकको की वुन स्या *6 थी 
परु द्म वप वोर्लो फिञ्चिण नामव द्वाई कौ गणराज्य केर्य मे मा-यता समाप्त 
रदी गयौ श्रौर सोत्रियत धमे 15 पथे गणराज्य रह्‌ गय जो वतमान समम 
मेँ भी वि्यमानदहै। 
सोधिते सथ को इकाद्रया-गैर साम्ययादो सीय व्यवस्थाश्नो मे सम॑ 
केवल एक प्रकार की इकादया शामिल होती है परतु सोविपत सधमे चाद प्रकार 
ष्ठो दकाया शामिल ह 1 इहे कमशं सध गणराज्य, स्वायत्त गरारार्य, स्वायत 
भदेश श्रीर्‌ स्वायत्त इलाके कहा जाता हि 1 
1 सौोचियत सथ म वुल 15 सघ गणराज्य (10190 शकाः) है 1 
ये है (1) सूती सोवियत सघीय समाजवाद गणराञ्य, (ग) उक्राहनौ सोवियतं 
समाजवादी गणराज्य, (111) वेलोड्सी सोवियत्त समाजवादी गणराज्य, (1४) उजव्रक 
सोतियत समाजवादी गणराच्य, (४) क्जाख सोवियत समाजवादी गणराज्य, 
(५५) जाजियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य (ष) श्रनरवजान सोवियत 
समाजवादी गणराज्य (५/1) लियुमानियाई सोवियतै समाजवादी गणराज्य (५ 
मोल्दावियादईै सोवियन्‌ समाजवादो गणराज्य (क) लातवियाई सोवियत समाजवादः 
गणराज्य, (क) पिरगिज सोदियते समाजदादौ रंख॒राञ्य, (ग) ताजिक भ्रोपियते 
समाजवादौ गणगज्य (>) श्रामिनियाई सोवियत समाजवारी भरणराज्य (८ 
तुकमेन सोवियस ममाजवादो गणराज्य ग्रौर (५) इस्तोनियाई स्रावियन समा 
वादी गणराज्य 
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भ्रौर हितनष्ठी ह प्व को जनना से श्रलयं करल की कौरिग शंरीरसे हदय 
फोम्रनम करने के कोशिश के वरावर है “ज्यो-्यो सोतरियत्त जनता कभ्युनिरमं 
कै निर्मासं के जदि रौर दाधित्वपरा कत्तव्यो बौ श्रधिक्रोधिक दुव करती जयिगी, 
कम्ुनिष्ट पाटी की भुमका उत्तरौत्तर बढती अयिगी 1" 


सोवियत नागरि के विशिष्ट कत्तव्य ह 
{ष्वव प्ल ० चाट 50सं द्व्तलाः) 


सोवियत श्रधिकार प्र हम धारणा परर श्राघारिति है कि अधिकार श्रीः 
भर्तव्य एकं दूरे पे पथक्‌ नर्हौ क्रि जा सकते ) दोनो एक दूरे के साथचुड इषु 
है । श्रचुच्येद 59 फे भ्रनुसार “नागरिको के ्रधिकारा श्रौरस्वत-वदाश्नपे का प्रयोग 
ठेनके कक्तव्यो गनौर दायित्दो के प्रिपष्लन ने साव श्रभिन्न सूपे जुडाहु्रादै।* 
तुष्ये 59 मभीक्हा ग्यारह क्रि “नागोरिकी हार भविकारो एवं स्वतन्त्रौ 
फा उपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए क्रि उससं समाज श्रीर राज्यके हितौ को 
क्षतनिषृहचेयाभ्रप नागरिको के प्रधिकाराका उत्तवन हो 1" इस तगह सन्‌ 1977 
का सोविपत्त सविधानं सन्‌ 1936 कै स्तालिन सविधाने कौ भाति नागरिक कत्तव्यो 
कम स्पष्ट उतने करता है । वस्तुत सन्‌ 1977 वे सविषान के प्रष्यष्य 7 दे 1{ 
(भचुच्छेद 59 से धनुच्छ द 69 तक} ताददिक कत ग्यो से ह सम्बिधत्‌ ह| प्रध्याये 
7 का शौपकः हौ “भोनियन सव के नामस्कि के मूले श्रनिकार्‌, स्वत-वरतीरये भ्रौर 
कत्तव्य" है । यह तध्व भी अधिकारो ओर्‌ क््तव्यो की श्रपृयक्करणीयता कौ 
श्रभिन्यक्त करता दै । 

सौवियत नागरिकीं के मुख्य कत्तव्य निन्नर्है-~ 


1. सधान भोर कानूनो का परिपालन--प्नन्धेदः 39 के प्रनुसार 
सोमियत नागरिको का यह्‌ फत्तम्य दै णिवे सोषियतत सधिधान श्रौर' सोवियनः 
कानूनो का सानन कर, समाजवादी भाचार के पर्तिमानो (अ वण९वप5) का पालने 
भरर प्रोर सोवियत्त नामिकतां के सम्मान श्रीर्‌ प्रतिष्ठा की रक्षा करे ।* बमोदिः 
सिधान प्रौर कानून कौ पालनास ही राज्य भ्रौर समाज शक्तिशाली छो सकता 


भ्र सोचिवत नागदिव- का रेरा काय नही कर सकने जो सोदियत्त सव के स्मान 
भोर प्रततष्ठा तथा समाजवादी व्यवस्याके विष्ड्धहो! 


2 काप करने वेय कत्त व्य--सोवियत सवम काम कनै पाना ही नार्यसति 
फा म्मनिकार नही वसिक काम की क्षमता रखने वाले अथीत्‌ शारीरिक उष्डि मे सक्षम 
भर नासिक क म्तव्य है कि बद्‌ सामदरुजक स्पदे उपयोगो कारोवार (प्शौमे 
मानदा स काम कद मौर शम भनुणासन काकडाईसे ्रनुप्लन करे । सामाजिकं 
श्प उपयोगी कामस जी चयनः बर्यात्‌ वाम न करना श्रयदा उसमे दील दना 
समाजवदी समाज क सिद्धातो केः अतिदूल दै । सोवियतत सधमे यह्‌ कंहाचत्त चरिताय 


^ 


न 
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करावाग स्वायत्त प्रदेश । ताजिके सोवियत खमाजवादी गणराज्य मे एक स्वायत्त 
प्रदेश टै । सह टै पवतोय बदखशा प्रदेश । 

स्वायत्त प्रदेश एक सघ गणराज्य या प्रदेश काश्रय है । सघ गणाराज्यकी 
सर्वोच्च सोवियत सर्वा धत स्वायतत प्रदेश के जन प्रसिनिधियो कौ सोवियतके 
निषेद्रन पर स्वायत्त रदश स सर्वा वत्त कानूनको स्वीकार करती है । प्रपयेक 
स्वायत्त परदेश (भ) सोवियत सघ की सवाँच्च सोवियत्त फे उच्च सदत मे 5 प्रति 
निधि मेजताहै। ॥ 

4 सोवियत सच मे 10 स्वायत्त इलाके है । य॒ संव रूमी सोतरियत सघोय 
समाजवादी गणराज्य मे है । ये है-गोर्याक (णयः), चुक्वी (ठपाप्म), तादमीर 
(ण्डा), एवेक (षण्णा), ह-ती-म-सी (ल78प$-21805), श्रगीन वुर्याति 
(4 एणा६।), यमाल-नेनेत्स (०्य० 1र८य७।5}) कोमी वेमयाक (णाया 
एषणः), नेनेत्स (1१९१९१७), श्रौर उस्त-प्रोदं बूर्यात (८६ गद 5ण7)21} 1 
ये श्रत्यधिक श्रल्प सरयक उप जात्तियो से सम्बध रखते है । इह स्यानीय जीवन 
के विभिघ्र मामलो विशेषत जातीय विकास के मामलोका निपटारःकरनैम 
स्वशासने का भ्रधिकार है । प्रत्येक स्वायत्त इलाका प्रदेश याकेत्र का श्रम होता 
है जो उप्ते प्रायिक प्रौर सास््ृतिक विकात्मे सहायता प्रदान करता है। उषे 
श्रधिकार सघ गर॒राज्य की सर्वोज्च सोवियत द्वारा स्वौकृत कानून मे तिषवदं 
होति द । प्रप्येक स्वायत्त इलाका सोवियत सध कौ सर्वोस्च सोवियत के उच्च रदत 
मे एक प्रतिनिधि भेजता दै । 

सोवियत सघवाद कौ विशेषतां 

सोचिवत सघवादमेदो प्रकार की विशेषय पायोजातीहै। णक वै द॑ 
जो गैर साम्यधादी देशो की सीय व्यवस्थाग्नो मे पायो जातौ । इह सोवि 
सघवाद की साधारण विशेपताये कहा जा सक्ता है । दूसरी षे रै जो गैर साम्यवादी 
देशो भ्र्थात भ्रमरीकी, स्विस, श्रास्टलियाई या भारतीय सघीय न्यवस्यामो 


मेही पायी जाती । इह सोवियत सघबाद की श्रसाधारणु श्रथवा सीय (५ 
ध्विन) विक्ञेयताये कहा जा सकता है । सोवियत्त सघवाद' को इन सा 


श्रौरश्रसाधारणं विशेषटाम्नो को. निम्न शीपकोके श्रतगत श्रभिव्यक्त क्रिया चु 
सकता है- 

4 सरोवियत्त सवाद की साधारण विशेषत्ताये--सोवियत सघवा की 
साधारण तिचे मुर्यत निम्न रै -- 

1 लिखित सविधान--प्रमरीका, स्विटूजर्ैण्ड, भारत तथा श्रय ५ 
साम्यवादी सधीय व्यवस्याभनो भ्नौर सोवियत सच फे 1918 1924 भौर 14 
केः पूरव॑वीं सविघानौ की भाति सोवियत सघ का "वतमान (1977 का) सदि 
भी एव निचित धतेख हे 1 इतके प्रारूप क निर्माण लियोनिद ब्र मनेव की पष्य 
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श्रधिषारो प्रौर्रापूनीषहितो कौ चितो करै ही व्यक्ति श्रपने प्रधिकारोग्रौर 
हितो शयी रक्ता कर सक्ते है । इसके ्रतिरिक्त साति ॐ वातावरण मे ही व्यनि 
मत भ्रौर सामाजिक विकासि सम्भव है \ भतत सोवियत सविधानं कां श्रसुच्ेर 65 
प्रयेकं नागरिक क, यह उत्तरदायिल निणविन करता है कि वहु शय्य 
व्यवितयो के श्रधिकारेभ्रौरवैधदहितो का सम्मान करे, समाज दविराधी न्यवहार 
को कदापि महन न करे शरोर सावंजनिक शान्ति व्यवस्था वनाय रखने म साप्त 
करे 1” नामसिकी के इस कत्तव्य द्वारा सोवियत सविधा नागरिको को दूसरेके 
भ्रधिक्तारा से चिंतित स्खना चाहता है, सामाजिक उत्तरदायित्व का महसूस करना 
चाहता दै प्रौर सामाजिक व्यवस्था बनाये रखना चाहता दै) 

8 वच्चो का सातन-पालन करना--सविधान जहा परिवारकौ सुरक्षाक 
विष ग्रमेक विशेष व्यवस्ये करता है वहम दह्‌ माता पिताश्रौर तच्चोषे एक 
दूसरे वं प्रतिकृर्तपो कौ भी निर्चित करता है । श्रनुच्छेद 66 कैः श्रयुत्तार 
*नागस्व्सि का यह्‌ कर्टन्यि है वि के श्रपने बच्चा का पालन पया कर, उह 
सामाजिक रूप से उपयोगी काय कै लिषए प्रशिक्षित करे तथा उन्हे समाजवादी समाज 
के सुयोग्य सदस्य वै रूप म विकसित करे ) वण्यो क्रा भी यह कत्तव्य किवे्रपन 
माता पिताकी देषभातं करे श्रौर उदे सहाथतादें।" 

% पर्यावरण को सुरक्षा--सानियते सविधान पर्यावरण की मुरक्षाकोभौ 
नागरिक की चिता का विषय बनाता है! श्रनुच्छेद 67 इय वति की स्पष्ट व्यव 
स्थाकरतादै कि सो्वियते नागरिक 'शरह्ति की रक्षा करर ओर उमकी सम्पदा 
की हिफाजत करे 1*" पर्यावरण कौ सुरक्षा स श्रभिपाय यह है कि नागरिक जगल, 
नदियो, कौला, पवतो, निज पदार्थो अदि कयै रक्षा करे । उदाहरणत यदिजगला 
का मनमानेदढगः से प्रपोग किया जये तौ भावी पीडियो को केठिनाई का सामना 
करना पड सक्ता) अत जग्लाकी रक्षा करना नायरिकाका कर्तव्य । 

10 देतिहा्िक स्मारकों श्रौर सान्छृतिक मूल्यो र्ये सुरक्षितं रथना-- 
प्राचीन इतिहास स्स्कति सौर सभ्यता एेतिहानिक स्मारको दस्मावेनो श्नौर घट 
नाप्रोमंचिपी रहूतीदहै रसे भ्रतििक्ति श्रतीत नायस्किंकीप्रेरणाकां स्नोत 
श्रौर पूव्जाकेश्रतिशद्धा का प्रतीक होता है । शरन सविधान श्वुच्येद 68 मे 
नागवि क्ष यहरर्तव्यं निर्धासितिक्रताहैकि व “देनिहासिक स्मारकाश्रौर 
शमम सास्ठतिक भूत्यो का घरक्षण॒ क? 1 

11 धिर्व शाति स्मापित्त करने मे सहयोग--प्राधुनिव युम भरन्तरयप्टयता 
कायुहै) श्रत सोवियत सविधान विष्व घाति को सोवियत्त राज्य का ही विषय 

हो बनाता बल्कि नागरिको की चिता का विषय भी वनाम ह श्रचुच्छेद 69 कै" 

गुर स्ोवियत नागरिका का यह भरतरष्टीयतावादी क्त्तव्यहैकिव्‌ श्राप 
देशो करो जनता बे साय मेती प्रौर सयोग को वडावा देश्रौर विश्वं शर्णतकौ 
काथम सवने एव सुद बनने मं स्रहायना करे।, 
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गया । एक्को (गरणराज्यो) फे राजकीय निवाय उदरी मिद्धातौ पर मगति 
कियिगयेहै भरर कायं करे है जिन षर श्रपिल सोय निवाय गहि श्रौर बरायरत 
है । सोविथत सध की राज्य ग्यवस्या की भाति प्रत्यक एककः (सप गणराज्य) की 
श्रपनी ग्रपनी सर्वोच्च सोवियत, उसको प्रं मोदिपम, मा परिपद सर्वोच्च -यायानय 
प्मादिनिकाय है। 

सोवियत सधम (सघ म्रौर एकक को मरकारो का श्रपनां ञ्रपना भ्रधिकार 
षत्र रै, जिसे सदिधान द्वारा निरिति किया गयादै । एक्को फी सरकारें सीय 
सरकार कै श्रमिकरण मान नही । वे मपनी शक्तियो कौ.श्रत्तिलं सथीय सरकारसे 
प्राप्त नही वरतौ वत्व उसौ सविधान से प्राप्त करतौ है, जिसपर भरखिल सपीम 
सरकार भ्रपनी शक्तियो को प्राप्त करतीदै। दोनो सरकारे श्रपे प्रपनेक्षेत्रम 
प्रभुता, शक्ति भौर उत्तरदायित्व का उपयोग करती है 1 

5 शक्रितियो फा विभाजन--गे र साम्यवादी देशो की सीय व्यवत्या कौ 
भांति सोवियत मघम भी सघश्रीर उसके एकाम शकिनियाका स्पष्ट विभाजन 
किया गयाह। ्रमरीक्ा की भाति सोवियत सधमे शवितयो का विभाजन “गणना 
शरोर भ्रवशेष फे सिद्धात'” पर श्राघारित क्या गया है । श्रयति श्रनुष्छोद 73 बे 
सघसरकार कौ शतयो को स्पष्ट स्पस्े गिनाधां गयाहैप्रौर जो श्ववतां स्पष्ट 
रूपसे सध सरकारको नहीं दौ गयो, उह एकको फे लिए सुरक्षित रख दिया गपा 
है श्रधति श्रवश्षिष्ट शितया एकको के पासर्ह। 

भ्रनुच्छेदर 73 म सघ सरकार की जिन 12 शक्तियो को गिनाम। पया है 
उह निस्न शीपको के प्रतते श्रभिव्यक्त किया जा सक्ता रै-- 

(४) बाह्य राजनीतिक विषय श्र्थात्‌ विदेश नीति से सर्म्बा घत विषय-- 
दस क्षेत्र के श्र-तगत मुरयत निम्न बिपय प्राति है-- 

(2) अत्ष्ट्ीय सम्ब-धो मे सोवियत सघ षा प्रतिनिधित्व, प्रय र्यौ 
त्रया भन्तरयष्टीय सगठनो के साय सोवियत्त सधके सम्बध श्रयं राज्यो तथा 
श-तषटरीय सगव्नो के साथ सष गणराज्थो (एक्को) के सम्व घो श्रौर उनके 
सम-वय के लिए सरामायं कायविधि स्थापित करना, श्रादि। 

(भ) युद्ध रौर शाति के विषय, सोवियत सघ की सम्प्रभृत्ता की दिफाजत 
तथा उसकी सीमानो प्रर भूवण्ड की हिफाजत एव प्रतिरक्षा का सगठन, सीविप्त 
सघ की सशस्व सेनाभ्रो का निर्देशन । 

(पा) सोवियत्त सध मे नये गणराज्यो को शामिल करना सध गणराज्य के 
श्रत्तगत नये स्वायत्त मणराज्या ब्रीर स्वायत्त देतो के गठन को स्वदत करना 1 

(1४) सावियत सघ की राज्यीय समाम्ना का निर्धर्ख भ्रौर सध मएराष्यौ 
कै बोचकी सौमाभ्रो मे परिवतनो को स्वीह्ति दना । 


1 


4 


संघीय व्यवस्था 
(फर एत्वलणां उकण) 





श्रिदेन कौ मातिरसमेभीजो चीज जेसी दिवार्हृदेतीहै 
वास्तव मे वहु वमी नहीहेप्रौरजो वहु बा्तवमेहै वह 
वसी दिखा नहीं देती 1“ फेनसोड 
प्रस्ताव [[पण्वपनय)--साम्यवाद सिद्धातत सधवादके विष्ददै। 
माकम, एमेल्स लेतिन, स्तालिनं जैसे साम्यवादी नेता सघयाद को प्रूजीवादका 
समयक भौर राष्टरीयताभौ को प्रेरक मानते है । जैसाकि वेनिनने 1913 मेका 
थ्य कि "हुम सिद्धातत सथव्ादके विष्दध है } यह श्राथिक कबधनो को शरिथित्न 
करता है, यह राज्य के निए एक श्रनुपयुक्त प्रणाली रै 1 
साम्यवादी सिद्धातश्रौर खूसी रेताग्रो के विचासे के वावलूद जव रूसी 
करातिकेनेत्ताभ्रौकोरूसकी वास्तविक परिस्थितियों का सामना करनाप्डातो 
उह सवाद श्रौर राष्टरीमताश्रो (जातियो) के उही सिद्धातो कोस्वीकोर करना 
पडा, जिहं वे प्रतिगामी भौर मवहारा वभे के भरन्तररष्टरियवाद के विरुड सममते 
ये । वस्तुत सेनिन ते भनुभव कर लिया या वि राष्टूवाद षट्‌ विस्फोटकः शकरिति है 
जिसके प्रयोग द्वार सामाज्यवादी उपएनिवेशवादी शक्तिथो कै प्रति त्राति कै इरादो 
षो विफन किया जा सक्ता है जारणही के भ्रवकशेषो क्ले नष्ट किया जा सकतारै, 
साम्यवादी क्रति को सफल बनाया जा सक्ता है शरीर राष्ट्रीय प्रखण्डता करो प्राप्त 
फियाजा सक्र्ताहै। यहौ कार्ण है कि लेनिन ने प्रपने भतेक साधियोके षिरोध 
के बाद भौ बास्शेविक सिद्धा भं रष्टीयताभ्रोके दावांकोन केव शाति किया 
वत्कि उह रुप्तौ ससे पृथक होने काश्रधिक्रारभीदेदिषा) 
रूस म श्रनेके जाह्तियो श्रौर उपजात्िया के लोग निवा करते हैँ ! खन्‌ 1979 
की जनना कै अरनुक्तार र्मे 108 जात्तियोकेसोग रहते दै । इनम से कई 
सी जातिया है लिन्के लोगो की सस्याक्रोटो मे दै जैसाक्ति रूसी, उक्ादनीः 
उल्ब श्रादि जत्नियाँ श्र दुख एमे भौ जनय ई जिनके स्पे केवत हनो कयै 


+. ` सौवियते सधवा सिषा 


सोवियत सधम समरूप नागरिकता ह 1 जसाकि धनुच्चेद 33 मेकटाःभयाषटै षिः 
सेष गराज्य का प्रसयेक नागरिक सोवियत्त सघ फा नागरि है ।“ 

7 एकको की समानत्ता-सोवियत मघवाद सध के एक्को की समानता कीः 
रक्षा करता टै 1 प्रयम, स्नोवियत मध कौ सर्वोच्च सोप्रियत बे उच्च सदन मे प्रत्यक 
सष गणराज्य 32, भत्येक स्वायत्त गणराज्य 11, प्रेव स्वायत्त प्रेष 5 श्रौर 
भरस्य स्वायत्त इलाका } प्रतिनिधि मेजता है + दूरे, सोवियत सथ गणराज्य कौ 
सम्भ्श्ु इच्छा भ्र्थात श्रात्स-निखय के श्राघार पर वना स्व॑च्छ्कि टै । तौर, 
सोवियत सघ के एकक सावजनिकं श्नौर राजकीय जीवन मे समान रै । इनम 
एकीकृते आाथिक समुचय रै । ये सौवियते सत्ता परं श्राधारित ह । चौथे, सभी एकको 
काषएकरही उदृश्य ठै.-मिल-जुल कर कम्थुनिञ्म फानिमणि करना) 

8 एकको फे पृथक सविधान--श्रमरीका, स्विदूजरलण्ड प्नौर श्रान्द्रतिणा 
क सविधानो की भाति परन्तु भारतीय सविधान के विपरीत सावियत सध का मवि 
धान भी श्रनृच्छद 76 मे सथ के एकको को श्रपने पयव सविभान रसने 
वा श्रथिकारदेताहै, परु शत यहं दैःकि एकक के सविधान सोवियत सघ 
सविधान के समानृरूप ही हौ सकते है । सन 1977 मे मोकियतं सघ के नवीनः 
सविधान के स्वीषृत दनैः कै वादही सन्‌ 1978 समे सोवियत सषपैः एककोने 
भ्रपने नवीन सविधानो को स्वीकारक्रिया या) 

9 द्वि सदनात्मिक व्यवस्या--विष्व के भ्रयः सघोय सविधान) की भर्ति 
भोवियत सघ वा सविधान भी सघोय व्यवस्थापिका (सर्वोच्च सनोवियत) कौ दि 
सदनारमकं व्यतेस्थापिका बनाता है । उच्च सदन को जातियो (राष्टरीयतामो) कौ 
सोवियत श्रीर निम्न सदन को सष सोवियप कहने है 1 जहा जा्तियो की सौवियत 
सघ के एकको का समानता के श्राधार पर प्रतिीधित््वं करती है वहां सघ सौवियत 
जनता का प्रतिनियित्व वरती है । सघ सोवियत वे निवविन कराबरप्रावादी वाले 
निवचिनक्षेनो कै आधार परं होता)! 

ॐ सोवियते सघचाद फी प्रति सवीय या श्रसाधारणा विशेपतरये--सावियतं 
सधवाद की ग्रति संघीय या प्रसाधारण विशेपताभ्रो को निम्न शोपकाकेम्मव्त 
प्रभिव्यक्त किया जा सकना है-- 

1 एकको को सथ से पृथक हनि का प्रधिकार--सोधियत सथवादकी 
सवस महत्वकुर, विशिष्ट, श्रद्धितीय, श्रसाधारणु श्रौर ग्रति खधोय विकेपता यह 
रैनि वह श्रुचं द 72 मेप्रस्यक सध गणराज्य को दच्यानुपार सच स प्रथक हन 
का श्रधिकार प्रदान करता टै । इमरीका, स्विटूनरलैण्ड, भ।रते श्रया प्रप गर 
साम्यवादी देशो की सघोय व्यवस्था म एकको को इष प्रकार का श्रधिकार मरही 
है । श्रमरीका करा गृहं युद्ध इमी मुद कातेशषरलडा गयाथाकि सवके एककएक 
चारसघमे शामिल होने के वाद उससे पृथक नहीं हो सकते । 
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पत्येव सष गणराज्य एक सम्भ्रम सोवियतठ समाजवाद -्यं है) प्रतयमे 
का प्रपना सविधान दै जे सधीम सविधान के समनुरूप हौ हो सक्ता दै! प्रवयेक 
की भरपनी नागरिकता है तया उच्च राजङीय निकायो की श्रपनी व्यवस्वा है श्र्षात्‌ 
अत्येक कौ भ्रपनी व्यवस्यापिका (सर्मोच्व सोवियत) एर उसकौ भेमीट्यिम, मन्ति 
परिपदं श्रौर -यायपालिका (सर्वी्वि न्यायालय) है १ प्रत्येक शनुच्छेद 73 म षि 
मापि ष्चैत्र से बाहर धरति सोविथतत सध पै लिए गिनायी गयी शक्तियो से बाह्रे 
षने प्रदेश मस्व्तव्र स्पसे राज्य सत्ताका उपयोग करता 1 अर्थात प्रविष्ट 
आद्रतपां सच गणारण्यो के पास है । प्रववेक सध गखरण्य दूसरे सथ गणराज्य के 
समान दहै श्रौर सौव्रियत सघ को सर्वोच्च सोनिमत कं उच्च तदन (अतिमोकी 
ओ प्रपते 32 अततिनिपि मेजता है} 


2 शौवियत सव मे वुल 29 स्वायत्त गणराज्य (^णणाठफण्धड रक 
१८४} है इनमे से सोलह स्यायत्त मरु राज्य रेनल रसौ सोवियत सधय समाजवादी 
गणराज्य म विद्यमान है। यदैण्कीर बुति, दागिस्तान, कवरदा' वल्काद काल्मीक 
रेत, वमो मारि, मोदी उत्तर श्रोसेती ततार तूवा उद्मूत चेषेन इग, 
चुकाण श्रीर्‌ यकृत स्वायत्त सावियत समाजवादी गणराज्य । उजवेक सोवियतते 
समाजवादी गणराज्य मे केवल एक स्वायत्त गणराज्यदहै 1 पहु है व्रश-कल्पाक 
स्वायत्त सोधियत दभाग्वादी गणायज्य 1 जालियाई सोविधत समा वादी यणसाञ्य 
भे दो स्वायत्त गणराज्यदहै।येहै ब्रदलाजश्रौर अनार स्यायत्ते सोवियत्ते समाज 
वादी यणराज्य । श्रजरवजानं सोवियत्त रामाजवादी गणराज्य म एक स्वाप्त 
गण॒ग्थ्य हं ! यहु रै नपिकेवान स्वायत्त सोवियन समाजवादी सणगज्य । 


स्वायत्त गणराज्य सघ गणराज्य (10/07 एनण्ाठ) क श्र गोभूत हिस्त 

{^ न्णाऽप्रलयं एवा) है इसको भ्रपना एके सविवानं हो हं जौ सोवियत सध 
शरीर गणराज्य के सविधान के समदुृह्प हौ हो सकता है । प्रत्येक स्वायत्तं गणराज्य 
श्रपने भ्रधिकरार होत्र कै प्र-तमतश्राने वाते विपपोपर्‌ निराय चेताहै भ्र्पोत्‌ जी 
विषय सोविरते सथश्रीर सध गणरल्य वे प्रदान नहीक्वियः गये वे त्रिपथ 
छरतेयत्ते गणराज्य के पाष है। प्रत्यक 7 श्रपनी नागरिकता तेथा उच्चे राजकीय 
निकाय को भ्प्ी व्यवस्य दै! प्रप्येक स्वायत्त गणराज्य सोवियतस्षघको 
सर्वोच सोवियत ङे उच्रेवदन (जातिथों की सोधिप्रत) मे 11 प्रतिनिधि मेनताहै। 


3 सावियत्‌सधमे दुल 8 स्वायत्त प्रदेश (कषतर) है । दामने पौव स्वायत 
प्रदेश रूसी सोचिधत सधय समाजा दोग्खयस्य महै ये है अरोग, पवतीव व्रई 
यहूदा, कराचं-चकं्, प्रौर हास स्वायत्त प्रद । गजियाई सोदियत समाजवाद 
गणराज्य भ एक स्वायत्ते प्रदश है 1 यह है दधिरी मोस्तती स्वायत्त म्रद 1 
स्यान सोवियत चयानदादः गणराज्य म पक स्वा-त्त प्रदरे । यह्‌ 


ष ॥ 


॥ १ 


212 सौवियत सथ का सविघनि 


मे भाग लने का प्रवमर भिलताह तया गणराज्यीकेहितोकौरक्षाभीहो वातौ 
है शरीर मघतथा एक्कोमे एकता भौ सुनिष्ितहो जाती है परतु, विस भी बैट 
साम्यवादी सधोय व्ययस्था म मके एक्को को सीय प्रथिकारस्तत्रमे ग्रामे वति 
विपयोमे इस प्रकार से प्रत्य स्पसे भाग लेने का श्रधिवार नही होता) 

4 एकको की समप्रमता-स'वियत स्थे एकक सिद्धा तत सम्प्र राज्य है । 
रनु द 76 > श्रनुसार “सघ गणराज्य एक सम्प्रमु सोवियत समाजवादी राज्य टै 
जो सोषियत समानवादी गणराज्यो के सघः मे प्रप सोवियत गणराज्य केसां 
एकवद्ध हुश्रा है 1“ प्रप्येक सघ मणाराज्य का श्रपना ण्ड), अपना भाषा श्रौरं 
द्मपनी सस्कृति है 


5 एकको के केन की उल्लयनोयता--सोवियत सथः फे एकको के हेष 
उनघनीय है श्रथति श्रनुच्येद 78 वे शरनुसार "एकक को सहमति वे" बिना उसके कषे 
मे कोई परिवर्तन नही हो सकता ।'" एकको (सघ गराराज्यो)} कौ सीमाये सवधित 
गणराञ्या की पास्परिक सहमत्तिसे ही परिवेतिति की जा मक्ती है, परुश 
परिवत॑न के लिए. सोवियत सथ की पुष्टि क प्रावश्यकता होती दै} 


6 एकको की श्व्तियो मे विस्तार-जहा गैर साम्पवादी सधीय व्यवस्था 
वाले देशीके एककौ कौ शक्तियामे, युद्ध श्रौर प्रा्धिक श्रावश्यक्तामो क कार्ण, 
ठास दभ्रा है वहा सोवियत संघ मे एकको कौ शक्तियो का विस्तार हमा है । उदा 
हर्त वतमान सविवान कै प्रनुच्छंद 113 के श्र तगत सध गणराज्य का रज्य 
सत्ता केः श्रपने उच्चतर कायो के मा यमः सं सर्वोच्च सोवियत मे कायुनके 
प्रस्तावे क प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है । इसी प्रकार भ्रनुद 114 
श्रवुतार सघ गणराज्य प्रस्ताव द्वारा विधैयर्कोश्रौर राज्यवेभ्रय ब्रत महव 
भामो कौ रष्ट्व्यापो विकार विमश के लिए प्रस्तुत करने को माग कर सक्ते है! 


# 

7 सोषा सघं श्रथति जातियो श्रौर उप-जातिर्थो पर गटित सध--जहु 
गर साम्यवादी देशः की मघीयः टपवभ्याश्नो मः एकका का भौगोलिक श्राधार १६ 
गित करिया यया है वह। सोनियत. सथःर्क एकन कोः जातियो श्रीर उपजाति 
(राष्ट्र श्रीर राष्टीयतताप्नौ) वे माघएर पर गठ्ति क्रिया गयाहै। 

मोवियते सष एव वहटनातीयः मोम राज्य ह इम 108 जातियो प्रर 
उप-जातिया के लोग निवास करव है । इषवे एकर जातीय गरुय है । यपा 
केमामभी जात्तियो पर आधारित है । एर संघ गणराज्य म जहा पर्ब जार्विक 
लोग वहूमस्या म है वहाः उसम भ्रनेङ श्रक्प सस्यक जातियौ के लोगभा निवि 
क्रे टै । इमी कारण प्रस्यक सथ गरराज्य के अ-तगत राच्यत्व के शरनेव स्वाय 
स्पहै श्राति स्वायत्त गणराज्य, स्वायत्त प्रद श्रोर स्वायत्त इलाक ट} कोरि 
सोवियव सव ध एकव (सष गणराज्य) स्वय स्यायत्त गणराज्य, सायत प्रदा 


ऋोयियत धका सविधान षृ 


भे एव सर्वैधािक प्रायोगने वियाथा जिसकी पुष्टि सौोवियत सथ कौ सर्वोच्च 
सोचियत ने धरपने सातवें भ्रसाधारणा श्रधिवेशन मे 7 श्रक्दूवर, 1977 भ कीथी। 
श्मभिपुष्टिके क्षण सही बतंमान सविषानतागरहो गया । 


सोवियत सथ के वतमान सविधानं मे 9 ण्ड, 21 भरष्याय श्रौर 174 
श्रनुच्छोद हं । नवि 1936 के स्ताक्लिन सविधानमे 13 श्रन्यायश्रौर 146 भनु 
च्छेद यथे । इस तरह वतमान सविधान मे 1936 कै सविधानक्मी तुलना म 8 
श्रध्याय भौर 28 भ्रनुच्छेद अधिक है । दूसरे जटा 1936 कै स्विधान को कोई 
प्रस्तावना नही यी वहौ927 वे सविधान कौ एक प्रस्तविनाहै जिसमदेशमे 
समाजवादी क्रति की ्धिजेम के पश्चात तय कयि गय मामे का लेखा-जोसा दिया 
गया है, विकसित समाजवादौ समाज के सारकौ सक्षिप्न परिमापादौ गयी है तथा 
मावियत सध के परम ध्येय वगेहीन कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की पोपसा 
कयै मयौ ह । तीसरे 1977 के सविधानमे देसे अनक अ्रध्याया कमो जोड गयाह 
जो पहसे किती सविधान मु नही ये! उदरहरणन (“सामान्निक विकास श्रौर 
सस्टृति" (ऽण्यःा 06लणपालाप 270 (एणाणल)ोसम्ब-धी प्रध्याय सावियत सध 
के पुव के किसी सविभान मनी या! 

2 कठोर सविधान--श्रसरीका, भारते तथा श्रय गैर साम्यवादी देशो 
के सविधानो की भाति मोवियत सधक्रा सविधानभौी एकक्ठार सविधानं ९1 
यद्यपि सौवियत सघ का सिवान श्रमरीका वे सविधान की भाति श्रत्यधिक कठोर 
नही भिरभी वह दइम दष्टिसेक्ठोरहै दि वह्‌ सववानिक चानून श्रौर माधारणं 
कानूनेमश्रतर करता दै तथा सर्वेवानिक्त कानून मे सशोधन हदु विशेष प्रिया 
कयै व्यवस्था कर्ता है) प्रनृच्छेद 174 के भरनुसार^“सोवियत सध के सविधान मेतमी 
कोई सशोधन द्रा सक्ताटहैञ्व सशोधन के प्रस्तविफो ' सावियत सथ मी सर्वो 
च्च सोवियत 7 पर्ये षदन उक्त श्रषने ब्त सदस्यौ के मसे क्मदो तिहाई 
बहुमत से स्वीकार करतले ।" 

3 सविधनि फी सर्वोच्चता--गैर साम्यवादी देशोके सविवानां की भाति 
सोवियतः सध का सत्निधात भी देण का सर्वोच्च कानूनेहै। सध श्रौर उस्पै एकक 
सवरिधानसे ही ध्रपनी शि को प्राप्त करते द प्रनृच्छेर 173 वे भ्रनुगार ‹ सौवि 
सत सघ वै भिधान को सर्वोल्व कातूनी शक्ति प्रप्त होगी 1 मभौ कानून भौर 
राजकीय निकायो > भ्य प्रिनियम मविवानरे श्रावार पर श्री उमर भ्रतुलप 
हसि सवते रै +“ 

4 दोहसे शप्तिने व्यवेस्वा-भैर साम्यवम्दी देशो कधी स्वीय ग्यवस्थाकी 
भाति सोवियत सवम मी दोहरी शासन व्यर्वस्या &--एक सधोय शासने श्रीर्‌ 
दूसरी एकको (गरखराभ्यो) र शासन को । दोनो के गाज्य सत्ता प्रौ प्रसा्तन ङे 
पूथक पृथक उच्चत्तर निश्राय जिदहि सविधानं म्नोरकानूनो द्वारा स्यापि सा 


क 


१4 सोवियत संघ का सविधानं 


कै सम्परभु भ्रधिकारो वी हिफाजत करेगा केवल शंक्षणिक महव रखती रै, इनका 
पई व्यावहारिक महत्व नही । श्रासोचक सोवियत संवाद पर सदेह व्यक्त करते 
हैश्रौर उस सघीय सरकार का कायकारी उदाहरणं स्वीकार नही करते । उदाहर 
रते डांकेस्ती द्धौयर सोवियत सघवादं को ' श्रद्ध सधीय ग्यवस्था कहना 
प्रमदे करते है जबकि लियोनाड स्कापौरोकामतह कि वह एक “रिता एकात्मकं 
राज्य है जिमम कुछ माथा तक प्रशासनिक हस्ता-तरण भिया गया है ।“ए एफ 
श्रगिका मतहैङ्रि रूसी व्यवस्था "वस्तुत किसीभौश्रथम सघामक नहीहै 1" 
हेर्मन फाषनर ने भी ल्खिा ह कि “सीयियत सच बहुजा तीय राज्य यासधीयस्वल्य 
का ढोग रता है यथां मे वह एक उल्व कोटि षा एकात्मकं राज्य दै ।“ 
फनसोडने भी लिखा है कि “हमे सवैधानिक शवितियो श्रौर राजनीतिक वास्तिविक 
ताभ्रोममेद करना चाहिए । ब्रिटेन कौ भरातिखूस मे भी जो चीज जसी दिखाई 
॥ द वास्तव म वह वैसी नही श्रौरजौ वह्‌ वास्तवम है वह्‌ वैसी दिखाई नहीं 
ती1 


; 
सोवियत्त सधवाद कौ निम्न व्यवस्था उसे एकार्मकं स्वरूप प्रदान करती 


1 शवितशाली के---सोवियत सविधानके श्रनुच्छोद 73 मे सघीय सरकार 
फो शिया फो भिनाया गया है श्रौर श्रनुच्छोद 76 श्रनुच्छोद 73 मे परिभापितं 
क्षेत के याहैर एक्तियो को भर्यात श्रवशिष्ट शक्तियो षो सघ के एकको फो प्रदान 
करता ६, पर-तु श्रयुच्छेद 23 मे सघ सरकार कौ जिन रएक्तियो को गिनाया गया 
धे तनी श्रधिक, व्यापक, सामान्य, लचीली भ्रीर वास्तविक है वरि एक्कोकी 
शक्तया प्राय काल्पनिक (ोपण्ण-छपऽला+) है । सघ सरकार की शक्तिं “श्रलण्ड 
सथ" कौ प्रवधारणा पर भ्राषारित होने से संमावेशित (1००७१४९) है । राजनीतिक 
भ्राधिक प्रौर सामाजिक जीवन का कोई देम्रा क्षेत्र नही जिस पर सधीय सरकार 
मन ्राद्पत्य न हो । उदाहरणत सघ मेँ नवीन एकको (मध गण्राज्यो) को शामित 
करना, एवको क प्रीमाग्नो मे परिवितन सम्बधी समकौतो को स्वीकार करना, पूरे 

नदेश वैः विष विधाय नियमों को निरिित करना श्रय-वयेवस्या के नियमो कौ 
निर्घारिति करना, श्राथिक रौर सामाजिक विकास कौ राजकीय योजनाश्रौ एन 
सोवियत सथ ॐ वगेट वा भ्रनुमोदन करना, युद श्रीर शान्तिके अश्न वा समापन 
भना, विदे नीति का सचालन फरना भ्रादि सय विषय सीय स्ररवार वे श्रधि 
भारप्षेव्रमप्रातहैः न 

सरे, सोवियत सथ मे शग्तिया भा विभाजन भमरीका की भाति “ शक्ति 
स-तुलन" भौर शग्रयरोष भोर सुनने छिदां पर भराारित नदी निया गया 
घस्कि समाजवादी सहयोग मै लिए वार्याप्मकं प्रादर्यषता पर प्राघारिव गरियाययादै 


्ौवियत सप वा सविधानं ० 


(प) श्रातरिक एमनीतिक विषय-दसक्ेव वे भ्रतगेत मुप्यत निम्न 
विषय प्रासे रै-~ 

(2) सोवियतत सघ के सविधानं के परिपालन पर निय वरणा श्रीर सोवियत 
सधके सविधान के साय सथ गणराज्य ॐ सविधानौ की श्रनुरूपता को शरुनिरिवित 
नाना । 


(क) सस्य की सुरक्षा! 

(५) राज्यं सत्ता भोर प्रशासन ठे गणराज्योय श्रीर स्थानीय निकामो के 
सेग्रटन शओर-काये सम्बभौ सामा-य सिद्धातो क्ती स्थापना करना । 

(५) सारे सोयियत सष मे विधायी मानदण्ड की एकन्पतः चुनिषिचित करना 
भ्रौर सोनियत शमाजवादो गणराज्य संघ तथा सथ गणराज्यो के विधि निमि 
सम्ब-घी मूल तिद्धा-तो की स्थापना करना । 

[४) भ्रखिल सधोम महत्व के श्रय विधयो का निपटारा क्सना। 

(९) भा-तरिफ प्राथ गिपय--दय पषेत् वे भ्र-तगत मुख्यत निम्ने विषय 
श्रा है- 


(1) एकोकृत सामासिक श्रौर श्रायिकं नीति का भरनुसरण, देश कौ अय 
ग्यवस्य। का निगम, वनानिक भौर प्राविधिके भरति की मरय दिशाग्नो क्रा निर्भा 
र्णा श्रौर प्राकृिके ससाधनो के विवेके निष्कपरा भौर सरक्षण वे लिए सामा 
पगौ का निधौरण, सोवियतत सथके भ्राधिक श्रौर साभाजिक विकाम की राजकीयं 
योजने तयार करना तथा उह स्वौफार करना एव उनकी पुति सम्बधी सिमो 
को श्मनुमोदन करना ॥ ~ 

(11) सोवियत सघ का समेकित बजट ((0ण5०ातवाल्तं पठा) तेसार 
फरना, ठते स्वीवार करन नथा उसकी पूति सम्बधी रिपोट का ब्रनुमोदन करना, 
श्रखण्ड मौद्रिक भौर च्छा प्रणाली का प्रघ करना, सोदियत सघक बजट मे जपि 
येति टक्मो तथा राजस्व का निर्धार्य करना तथा मृत्य प्रौर वेतने सम्बन्पी नीति 
को स्थापित करना । 

(1) सधौय प्रधिकारक्षेत्र के भीतर पडे वानि श्रभन्यवस्या कै क्षेत्री, 
प्रतिष्ठाने शरोर समाभेलनो (^१३188811०) क्त निदेशन तथा मय गशुराज्यो 
मै अविकार क्षे के उदोगो का स्रामाय निर्देशन, भादि। 

6 समरूप नागरिकता--धमरीका, स्विद्जरलण्ड श्रोर आस्टरलिया के 
सविधानो कमै भाति प्ररु भारतीय मविधान के विपरीत सोवियत समिधान भी 
दौहरी नासप्कितताकी व्यवस्था करता है । सोवियत्त सपे नागरिक न केवल सध 
शण॒राञ्य्‌. की नागरिष्ता का उपयोग करता है बल्कि दिसी गार्य कमै चागति 
प्रहए करल एर दही उते सोवियत्त सध दी नागरिक्ता प्राप्न होनी हं । इष तरह 


< 


॥ 


४) 


५ सोत्रियत संघ का सविधानं 


पर समानसूपतेलामू होत । यदि खय गणराज्य कै बानून शरोर भरद्िल स्थीय 
कानून मे को विरोध होत्ताहितो सोवियत सथ काकानूनही लामू होता है।" 
इसके श्रतिरिकत श्रनुच्छेर 75 के श्रनुसार “सोवियत सथ का भुलण्ड एकीडत है, 
उसमे गण॒राज्यो क भूवण्ड शामिल है भ्नौर सम्पण भरुसण्ड मे सोधियतत तथ की 
सम्परभुता है ।” श्रनुच्छेद 133 के श्रनुसार, “सोवियत सघ की र्मा परिषद की 
ध्राकचप्तिया श्रौर निर्णय सोवियत सथ के सम्पण भूलण्ड मे लागू होते है । 

5 सघीय सतारो को गणाराज्यों को सन्तानो की श्राजञन्तियो प्रीर निरों 
फो रेद्‌ करने फी श्वित्त--सोवियत सघवादमे सरघय सत्ताप्नो को गणरा्ज्यो कौ 
सत्ताश्रा पर पिसे श्रधिकारप्राप्त है जो किसी भी गैर साम्यवादी सघवादम किसी 
मीय सरकार को प्राप्त बही 1 उदास्त भ्नुच्छेद 121 (7) मे ्नुसार, सावि 
यतत सघ की सर्वोच्च सोवियत की. प्रेसीडियम सोवियत सध की मनिनि परिव भ्रः 
सघ गरणाराज्या की मन्त्रि परिपद कौ श्राज्ञप्तियो प्रर निणयोको रट्‌ कर सती 
है, यदि वे प्रखिल सघोय व्ानून पे विपरीत है 1" इसी प्रकार श्रनु्ेद 1134 के 
्रनुयार सौवियत सच के भधिकार कषे के भीतर आन वाले विमो ने सोविथत 
सथ कीर्मान परिषद सव गणतत्नो कीर्मात परिषदो की श्रकगप्तियाभ्रौर निरों 
षौोलागू होने से रोक सक्ती है ।" 

6 स्वतन्त्र -पाय्पालिका का श्रमाव- सीय व्यवस्था मे स्वत 
पालिषा कौ श्रावश्यकता स्वय सिद्ध है । जहा भअमरीकौ भौर भारतीय सघीय 
व्यवस्थाभो मे सर्कोल्व भ्यायालय स्वत त्र भ्रौर निष्पक्ष है, वहा सोवियत सथ 
सर्वोच्च -पायालय स्वतत्रग्र श्रौर निष्पक्षता का दावा नही कर सक्तो) जहां 
धरमरीको शौर भारतीय सर्वच न्यायालय श्रपनी -यायिक पुन रावलोकन फौ शति 
यै तगत सवि-न फी सर्वोच्वता की रशा करतौ है, उप्तकी व्यास्या कर्तीद 
तथा फिसी कायपालिका के श्रादेश श्रथवा व्यवस्थापिकाके कानूनके सर्व॑धानिक 
धाराभ्रो के विपरीत हाने पर उसे श्रवेध घोयित कर रद्‌ करसक्ती दहै वहा सोवि 
यत सघ की मर्वोज्च स्यायालय न सविधान की सर्वोच्चता वी रक्षा करती दै रौर 
न उसकी व्याख्या करती है । वहा ये सब काय सोविवत सथ की सर्वोज्व सावियत 
की प्रेसीडियम वरती ह । सोवियत सधमे सर्वोच्च -यायालयकेपासन याथि 
पुनरावलोक्न की शक्तिद भ्रीर न बह स्वोच्च सोवियत दारा पारित किसौ कानून 
मग श्रवैध चोपित कर रद्‌ कर सकती है । -यायालय, किसी -सव गणराज्य की ष्म 
शिकायन पर गौर नही कर सकती कि कोर श्रखिल स्धीय वातून सध गणारार्जय 
के सवधानिक भधिकारौ की उल्लघना करता दै भ्रयवा उस्तको स्वतत्र सत्ता 
(स्वायत्तता) के विष्डहै। 

श्र स्विधान को सर्वोच्चिता की श्रवास्तविकत्त 
सथिधान देश का सर्वोच्नि कानून होता है 1 बह एः पवित्र लेख हता 


व्यापि 


गीर साम्यवादी देण मे 
है जिसमे 


सोवियत्तसथकासव्रिधात 711 


2 एककौ फो दूरे देशो से सस्व धं स्यापित करने का प्रधिकार--मरमी 
गैर साम्यवादी सधीय व्यवस्याश्र म विदेशो मामले सवदा सौय भर्थात्‌ कैद्रीष 
सरकारकेश्रषिकारक्े्म रते जात दहै ¡ परतर सावियत मघवाद घसमक्ष्रमेभी 
सध गणराज्यो (एकको) को श्रचिकार प्रलनि करता है + श्रनुच्छदः 80 के श्रतुसार 
“हष गणराज्य काश्र य रास्यी दे माय सम्ब स्थापित करने, उनके साथ सथियां 
स्यापित षरे, राजनयिक्‌ तथा कतैसुलर प्रतिनिधियो का श्रादान प्रदान करे भ्रौर 
भन्तर्यप्लेय सयठनोके कायम्‌ भ्गाक्षेन का श्रधिकार दह्‌ 


म॒न 1936 के स्तालिन सविवानमे 1944 के मशोधनौ कै फलस्वह्प 
सौवियत सघ वे गणराज्यो षो द्रमरे देशो मे राजनभिक सम्बध स्थापित क्से, 
पनिधर्यां कले श्रौर गरराञ्य की सेन रलनेका भविकार दिया गया श। इन 
ख्णोयनो वेः फल स्वरूप वेलोल्म श्रौर उक्रादन्‌ तै सयुक्न राष्ट मे सोवियत सघ 
के श्रनिरिक्त प्रतिनिधि भेजेये1 द्मसे मोवियन सव क्यौ सयुक्त राष्ट सवमतीन 
भरत प्राप्तहो येये { सन 1977 के सविधान मे जहां मोविथनं यधकेएककोके 
्रुसरे देशो से सम्बव स्थाणिति करनेयै प्रधिकार को बनाये रखा यया दै वहा उनके 
सेना रने के प्रधिकार को समाप्त फर त्यिगयाहै। 


प्रुच्छद 8! के घ्रनुमार “सौवियन सघ सष गणुराव्यो गे सम्प्रभु भ्रधि- 
फारोक्री हिफाजत करेया 1" दूमरे शब्दो म, "वतमान सविधान के अतयत एकक 
अ्रपनी सभ्प्रभुता की स्वय रक्षा हो केर बह्कि उवी सम्बभुता की र्ता सौविपत 
सषर्वरताहै।' 


3 एकव फो धीय श्रधिकार क्षत्र के प्रन्तगते श्राने वाले विषयौ मैभागलेने 
स्य श्रधिकार--स)वियत सवाद की एक प्रय भ्रति सधीय विशेपतायहदहैर्कि 
जब भ्रखिल सधीय निकाय सघ के अ्रधिवारदोन म श्राने वालि विवयोमनिणयलेने 
है तो सघ शणराज्यो (एक्को) के प्रतिनिधि भौ उनम प्रत्यक्ष भागतेतेदै। 
उदाहरणात शनुच्छेद 27 कै अनुसार “सध गणराज्य सोवियत सध को सर्वोच्वि 
सोपियत मे (जातियो की सोवियत), सोवियत सध कौ सर्घोच्वि सोवियत की प्रेसी- 
ड्यिममे, सोवियतं सधम सरार म श्रौर सोविपत सप क मयनिकायोमे 
सोवियत सथके अपिकारदोत्रम श्राति वलि विपयोके निरायो मभरम लेते 
परम्परया के श्रतुसार सथ गएाराञ्यो की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीड्ियम वै ब्रध्यक्ष 
सोवियत क्ष सर्वोच्च सोवियतत कौ प्रे्ध्यिमं के उपाध्यक्ष चुन लिये जाते है । 
धनुच्खेद 129 के भनुसार "वव गणाराज्यो कौ मात्र परिपदो के अध्य पदेन 
सोविमत सष कौ सि परिपद्‌ कं सदस्य होत है ।" भनुच्छेद 153 के भनुसारसध 
गखराज्यो के सर्वोच्च `यप्याचयो पे भ्रष्यक्ष सविव खव कमै सर्वोच्च यायाय 
के पदेन सदस्य होने ३ } निस्स-देह इसमे सय यरासज्यौ को अरसिव सीय निक्राया 


1 


118 सोवियत सघक्ा सविधा 


रा स्वयमदी क्से प्रौरनषही उसफी रधा पे तिएु उनवे पास कोईसायन 
उषलब्च है वत्वि उनयी सम्धरभुता कौ रक्षा मोपरियतत सथ क्रतादै। 


10 एपकोंकेसघमे स्वेच्टक प्रये क ध्रवास्तचिकता--रविधान धनृच्छव 
70 म सोवियत प्रप षो "“जातियो (राष्टरीयताम्नो) कै स्वतत्र श्रात्म निर्णय प्रर 
समान गणयज्यो कै स्पचे सयाजन' पौ यात करता ट पर-तु रूसी, उक्रादनी 
वेलो रूसी ्रौर दरा-सवापेशियाई गणराज्यामो छाडकर जिनके प्रतिनिधियो ने 
29 12 1922 फो सोचियत्त सघ का निमणि षरे वाते प्रनुच्छेदी पर हस्ताक्षर 
करियिये, सोवियत सघके देप गणराज्य को विक्षेपवर विथुश्रानियाई, सातवियाई 
श्रीर इस्तोनियाईं गणराज्यो षौ संनिक शक्ति का भय दिखाकर सोवियत सषमे 
शामिल करिया गयाथा भौर उह सघमे वनाये स्पा गमा है। द्ित्तीय मादक 
वाद तप इन गरणागाज्यो कौ भ्रधिकाश जनता सावियत सप मप्रवेश का विरोष 
करती रही है । सोवियत व्यवस्था मे साम्यवादी दल कौ जनता की "रप्र" 
{एष्ण््ण्धात) समा जाता है भौर उते हौ अनक्ताके भाग्य कानिर्धासणक्से 
की निध्िवाद वित्त प्राप्त होती है, श्रत हन राज्यो (गराराज्यो) क साम्यवादी दल 
के समर्थन को, जो भ्रत्यधिवं श्रत्पमस्यक जनता का प्रतिनिधिप्व करती रै, सोवरियत 
शब्दावली मे जनता कौ इच्छा मान-लिया जाता है । 


11 एकको क्ले समानता षौ भ्रवास्तविफता--सविधान सघ के एकको कौ 
समानता की वान करता है भौर ्रनुच्छेव 110 सोवियत सघ क सर्वोच्च सोवियत 
के उच्च सदन (जातियो के सदन) मे प्रत्येक सघ गणराज्यो को 32 प्रतिनिषि 
भेजने का श्रधिमार देता दै, परु सोवियत सधक एयक जनसस्या, भ्ोदयोगिक 
विकास श्रौर सत्ता के वास्तश्वक प्रयोग की रष्टिसं समान नही सोवियत्त सधम 
राज्य सत्ता फे उच्चभ्रगोपरदो गणाराज्यो श्र्थात दो जात्तियो (राष्टरयताभर) 
रूपी श्रौर उक्रानी का एकाधिक्रार रहादहै। सोत्रियत सथ कौ सर्वोच्च सोकिथति 
की प्ेसीडियम श्नौर साम्यवादी दल जसे सगव्नो पर रूसी श्रीर उकान जातयो करा 
ही एकाधिकार रहा है । ब्रेसीडियममे सिद्धा-तत सभी सणराज्यो के प्रतिनिधि 
विद्यमान होन है परत इस वात का कोड प्रमाणा नही भिलतामि प्र सीडियम की 
वैके ोनुयभित स्पे होती है श्नौर उस्र समी सदस्य वैठको म उपस्थित होते न ॥ 
प्र सीडियम का अ्धिकाण काय श्र्यक्ष भ्रौर सचिवद्वारया हीसम्पन करलिया 
जतिादहै। 


12 समेकरित वजट--सौवियत सववाद को वेद्वत प्रवति इस एक त 
से स्पष्टे कि उसके एक्को के कोई पृयक वजट नही दहते जसि प्रकार अमरीका 
थवा भारतीय सधीय व्ययस्याभ्ना मे एकयो कै प्रथक वजर होते टै 1 सोबियत स 
मपरे सघ वै लिए एक मभेकिन वनट होता है लिषम एकको के बनट शामित 


तथ्य 


ष्य 
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मोर स्वायत्त ऽताफो से भिवकर नँ हरै, इमतिए मौवियत सध कौ सथा का सथ” 
(६१९1० ० 1०11०018} पहा जाता है। 

8 कम्पुनिजम के पिरमाण एव विस्तार हिव निसित मय--प्रमरोश्,शाषट्‌- 
तिथा भारत मभ्रादिमैर साम्यवादा दशाम मीर न्यवस्याका निमि भुरक्षाश्रीर 
भ्रामिक षिवागपे च्या कनो सामने रखकर निया गनद, परन्वु सोचियत सध 
का निमि साम्पवद के भिमणि श्रौर उनके विकाम हेतु भर्या एकर विचारधारा 
वै विकाततहैतु क्या गया दै । जमा श्रनुच्ेद 70 म कहा मयाहैनि ' सोषियत 
पध सौवि जनतः फो राज्यो एकता का भूत स्पहै भोर फम्पुनिरण का मिल 
भलर निर्मांस करने 7 उहश्य से भ्रपनौ जातियों एव उपजातिर्या फो एकजुट करता 
भ 

सोवियत सघबाद क एकाट्मक भवृत्ति 
(एिष्षषत) 195 ० (९ §काल॑ एत्वलाभारिण) 

मोवियत सविधान का लित एव कटार स्वप, सविधाने की सर्वोच्विता, 
सोवियत स मे दोहनी. शासन ग्यवस्या, सपे प्रीर उस एकको म शासनः शक्तियो 
वा विभाजन, सपे एक्को फे पाम भवविष्ट शक्तयोषा हीना दौहरी नागरिकता, 
एकक उ समानता, एक्को के पृयक गविपान की व्यवस्था, सोभ व्यवस्थापिका 
का द्वि-मदनात्मक़ स्वश्प ्ादि देसी विनेयतायें हि जो सोवियत सघवादमो ्मरीकौ 
श्रौरसभ्वि् सधत्रादकेनिक्टलानन है । इसके भ्रतिरिक्त, पोवियत सपघवाद मे 
एकको को सघ म प्रयक हीने, दुरे दण से राजनयिक सम्ब-घ स्थापत करने, 
मतिया सम्पश्र से तया मीय क्ेनाधिकार के प्रन्तगत ग्राम वाते विषयोमेभाग 
लने के एमे भ्रति सधीय (पाध त्विला 21) प्रधिकार प्राप्त है जो सोवियत सषषयी 

एक ग्रावाण सथकारूप प्रदान क्रतद) 

उक्त सथ तत्वा के बावजूद सोवियत सघ का स्वरूपं एकात्म ट, सातम 
नहीं । उत्तरका मुव सष (केद्र) कीप्रोर दै, एकको को श्रोर नही । इतका षू 
काण्णयहेह रि सोवियतसषमे राजनीतिक, अयिक श्रौरदसामाभिकषक्षेतरके 
अगत श्राने वाले सभी विषमा पर भिय लेन की अतम शर्विन श्रकिल स्रधौय 
सत्तार कै पासि है सथके एुकेको के पास नही । इसरे, सावियत सथ मे साम्थवादीः 
दन की स्थिति सवव्यापी है । दन चिद्धा-तत शरीर व्यवहरत्‌ सारी शनक 
सोते है । सवियान म वित सभौ ओीपचःरिक प्रगाके पीदिदल ही जियत्रक हमर 
पथ प्रदशक शति है । सवंवानिक व्यवस्थाये कुछ मी ही, नीति सम्ब-वी निपयौ पर 
निरय लेने कौ निन दल के पापस है । श्रत अनुच्छेद 76 कौ ये व्यवस्था कि 
“सथ गण सज्य एक मम्प्रमु सोवियत्त समाजवादी राज्य है, उमका भ्रपना सविधान 
दै, बह अनुच्छेद 73 मे परिभायित सेय के बाहुर्‌ पन भृखण्डम स्वरतत्र सत्ताका 
भयाय करता दै“ प्रर श्रनुरच्छद 81 की यह्‌ व्यवस्थया है कि सोवियते सघ गखुराज्यो 


= 


720 सोवियत मघ का सयिधान 


विद्यमान दँ बिक उनकी स्विति भ्रत्यधिक महत्वपण॒ भौर शन्क्िणावी भी है 1 नारे 
सोवियत सघमे कानून के प्रनुपालन कौ देखरेख का उप्तरदायित्व उही का है। 


स्पष्ट है कि सोवियत सचवाद मवेन्द्रवाद फीप्रवत्ति श्रधिकःदै श्रीर्‌ सष 
वादक बहुत केम ।मुनरो क्य यह क्यनयिं “सविधानके पढनैमात्र सेषाठ्क 
कोस्सवे शासने बारेमे श्रामक्‌ शारणदहो सकती है 1" सोवियत सधवादकं 
यारे मे उतना हौ सत्य ह जितना कि सोवियत सरषार बे ससदोय स्वरूप के बारेमे 
मत्यदहि। 
सास्कूतिक सघ 
(4 षाणा एल्वलक्रगा) 


राजनीनिक श्रौर भ्रायिकक्षेव मे सोवियत सघ सधवाद काको प्रादश 
नमूना पेण नही करता । इनक्ष्ो म॒सोवियत सघ वस्तुत कै द्रवादश्रौ एवा 
धिकारवादका नमूनापेश करतादहै। इसपरभी स्ोवियत सघ एक सस्कतिक 
सथ दै। दरूसका मूल कारण यद हे वि सोवियत सघ के एकन का तथा एकको के 
अतगत स्वायत्त इकाच्यो को जिसदढग से जातियो भ्रौर उपञजातियोके प्राधार प्र 
गठित किया गया है तथा लिख मारा तक उह श्रपनी व्यवस्यापिकाञ्मो, -पाया्तयो, 
शिक्षाकेरोमेश्रपनी मापा के प्रयोग की स्वनतादी गयी है तथा निस रीमा 
तक भ्त्येक जाति फी सस्ति ओर साहित्य के विकाम के लषु तोप्माहनं दिषा गया 
है थे सव तत्व सोन्यित सव वे सार्छृतिवं सघ होन कं दावे की सिद करत दै) 
यह ठीक कहा गाह किं “सोवियत सका सविधान राजनीतिक केद्रवादका 
सास्कृतिक सधवाद से सम वेय करता है 1 

सोवियत सध बै सास्छृतिक सथरहोने केदावे कौनिम्न बि्दुप्रा द्रा 
श्रभिव्यक्त किया जा सकता है- ध 


1 ज(तियो भ्रौर उपजात्तियो पर ्राधारित संघ--सोवियत सघवे एक्की 
का निर्मारा यैर-साम्यवादी देशो कौ भाति भूगोत याक्षे पर प्राघारितनही कि 
गया बहक जातियो रौर उपजातियो पर श्राधारित किया गया है! सोवियत संघ 
ने जारकालीन राज्ननीत्िक नक्शे को भरात्‌ प्रशासनिक टिषीजनो वौ समाप्त कर 
दिय। ह रोर जातियो एवे उपजातियो पर भ्राधास्ति एक पूखत नवीन राजगीतिक 
नवो की रचनाक है) सोवियत्त सथ का नवीन राजनीतिक नक्शा याति, भाषा 
श्रौर सरासटृतिक -एक्ता पर भ्रावादित है 1 श्रत्ययिक विकसित जातयो को 15 षय 
गरराज्यो भे, उससे कम विकसित जात्गियो कनो 20 स्वायत्त गण॒राण्यों म, उरते 
कम विक्ठित जातिया वलौ & स्वायत्त प्रदेशो तथा उससे भौ ब्म विकंदित्त उप 
जातिर्मो को 10 स्वायत्त इनाका म सहित कियो गवाहै! 


2 गृरराज्यो के नाम जातियों के नाम पर श्राधारिन--सोयियत्त मधम 


प्नोदियत सध का संविधान 715 


जँसकि शिथानी कर चोदने कटादै पि शशवित सन्युलन कै स्यान प्रद 
धूर्यात्मक य तनिभरता ही सोवियत्त भघवाद क्व मुख्य शिद्धात्रदै।' 

तीसरे श्रमुच्छद 76 मे सत्रिवान सोवियन सव के एककोके लिसक्तेत्रको 
निर्धारित करतां है उसमे भौ उनकी श्विता ग्रन-य नटी, क्योकि सघ सरकार हीं 
राज्य सत्ता श्रौर प्रशासन के गणराज्योय ब्रौर स्थानीय निकायो वै समठ्न रौद 
काय सम्बधी सामान्य सिद्धान्तो को निधोरित करती है, एकको को सध सरकार 
द्वारा तिर्वारित विधायौ मानदण्डो की एकल्पता का श्रनुपालन करना पर्त दे श्रर 
कीत सामाजिक प्रौर श्राथिक नीति का श्रयुसरणा करना पठताहै) 

चौथे, मोवियत मध कै एकको के पास रेते कोई साधन ्रथवा सर्वधानिक 
उपचार उपलब्ध नही जिनके माध्यम से वे श्रपनी स्वायत्तता की रक्षा कर सके मथवा 
मविधानद्वाय निर्धारित केत मे सघ सरकार वे हस्तक्षेप कं रोक सफ । 

पांचवे ्रमुच्छंद 73 (12) प्रविल सधीय महत्यके "श्रय विषयो” को 
मधीय सरकार की प्रदानं करता है । पर तु सविधान इन श्रन्य विषयी करो परिभा- 
पित मही करता । श्रत श्रन्यं परिषा की सव व्धापकना स्वय तिद्ध दै। 

2 एक्क फे सविधार्नो पर निय त्रण--सोवियत सविधानं सधकै एक्क 
की श्नपन्‌ पृथक सविधान रखने का प्रनिकार दतादैषपरतु एकको कै सर्विवान 
सोवियत सधकै सविधानग्नके नुप ही हो सकने है । दूरे, दोनो प्रकार फे सविधानं 
माक्तवादी लेनिनवादी विचारधारा परर श्राधारितदहै। दोनींका निर्माण साम्यषाद 
के विकास हतु किया गया दै । तीसरे, भनुज्छं द 73 (11) सघीय सरकार कौ दसं 
बाति का भ्रधिकार देतारै कि वह सौवियत्त सव के सविघामे के परिपालन पर 
नियत रते श्रीर सोधियत सध के मविधान वे साथ सघ गणराज्यो कै संविनानो 
की भनुरूपता को सुनिश्चित करे 1 

3 सधय सविधान के क्षशोधरनो मे एक्को की मुभिका का धभाव--जनहां 
श्रमरीकू। रीर भारतम सर्वधानिक सशोधनो मसघै एक्को की भूमिका महत्व 
धूर हे वहा पोवियत सध मे सवेधातिक सश्ोचनोमे एकको की भूमिका नगण्य है। 
उदाहर्णते श्रमरीकामे कोर भी सववानिकं सशोधन तब तक लार नहींहोसक्त्रा 
जव तक कयग्नेस देः दोना सदनं उसे पृथक पृयक षप त श्रपन दो तिह वटर 
प्रारितिन करदे श्रीर तोन चौवाई राज्य विधान समाये उसका श्रनुषमथन न सरे 
द्ये श्रोर, सोवियत सथ म, श्रनुच्ये द 174 वे श्रनुसार, मर्वोभ्व सत्रप के दोनो 
सदन पृयक पृथक्‌ स्परे भ्रपने बुल^मदस्याकं दो त्िहादवटरम्द दद्मि भौ सरे 
धानिक सशोधन को पारित कर सक्तेडै। 

4 भविन्त सधोय कानुनों को भेष्टता--परादतन गय ब सम्क 
कादून सथ गराराग्योके कानमे श्रेष्टद। दन्य मान स्स 
भ्वुरच्छेद 74 के ्रनुमार, “मोवियत मथव ग्न यनी जस्रा 


५ सोषियत सध कासविधान 


है जो वैज्ञानिक ग्रनुस-यान के साय सास्कृतिक इतिहा, भाधायो इततिदाप्, लोक 
गतो श्रादिका भी श्रनृसवान करती रहती है 1 भरस्येक नागरिक बो सस्वृति के 
लाभोके प्रयोग काद्मधिकार है! सोवियतत सथके कानूनाको सभौ एककौकी 
भाषाध्रोमे मृद्रित किया जाताहै। 

6 नागरिको कौ समानत्ा--सोवियत सवके नागरिक वानून के समक्ष 
बरावर है रौर उनमे वशगत उत्पत्ति सामाजिक या माली स्थिति, जाति या नस्ल, 
स्त्री पुरुय, शिक्षा, भापा, धम कै प्रति सुख, उनके पेशेके प्रकारया चयि भिवास 
याश्रयवातोके भ्रावार पर कोर भेदभाव नही कियानाता। जातिया नस्त के 
श्राधार पर किसी भेदभाव को दण्डनीय श्रप्राध मानागयाहे।॥ 

भल्याकन--उपयु क्त वणान से स्पष्टहैकि सो'वयन सविवान सास्छृतिक 
मामलो म व्यापक रियायतें देता है, स्वशासन के मामले मे बु सिायते देता है भौर 
राजनीतिक एव श्राथिक मामलों मे कोई रियायते नही देता । सास्ति मामो 
मभौ सोयत नागरिको कोजो यिायतेदी गयी है उहे भालोचक सदेहकी 
ष्टि देखते दै । प्रालोचको के मदेह के मुख्य कारण निम्न है-- 

1 वतमान समय म सोवियत सवे राष्टूवादे को सम्भावित विधटनकारी 
शक्ति मनतादहै। 

2 ववणमालां त्रातो" (वल देल्र्णण्पठण) दारा सोवियत सर 
के साम्यवादी नेतारो ने गैर रूषी लोगो कौ वर्णमाला भ्रौर भाषा पर कटारा 
कियाहै। उदाहरणत पहले सग 1919 की भ्रज्ञप्ति रा गैर सी तोगोका 
लातीनीमरणा किया गया श्र्थात्‌ उह लातीन वभमाला को श्रपनाने वे लिए दी 
गयाभ्रीरपु 1939 म उहे लातीनी वर्णमाला व्याग करसूसो लिपि पपताने के 
लिए कहा गया 1 इस तरट्‌ सोवियत सघ के गं रख्सी लोगो को (प्ररो, मगो 
श्रौर यहूदियो भ्र्थात मध्य एशिया या साद्बेरिया श्रौर सुदूर उत्तरक ४५० 
श्रपनी वर्णमाला त्याग कर रूसी लिपि बो धपनाना पडा । भाषा की क्षति से उन 
परम्पराशरा भ्रौर इतिहास फो क्षति पहनी है ! दमक म्रतिरिक्त राष्ट्रीय भ्रमस्य 
श्रषने श्रपने राष्टीय एेतिहासिक वीरो की गाया नही कटं सक्त । वै केवल सोतिय 
वीरोकाही गुणगान कर सक्ते है । ४.1 

3 राष्ट्रीय भ्रत्पसर्यकोकारूसी भाषाय समीकरण निरतर अढता 0 
जा रहा है । इसका मूल कारण यह दै वि सातियत सघकीसामाय भाषा €ध। द 
श्रौर सामा प्रशासनिक भौर तकनीकी योग्यता जो रूपो भापा म उपत्न 
राष्ट्रीय भापाभ्रो मे उपलन्वन्दीदहै। ध न्ति 

4 सोवियत सधमे साक्षरता श्रन्निवान किसी मानवीय ॥ इ 
महीर्दाभ्मौरनदही द्सेलोगोकी सष्छुतिक श्रावश्यकताभ्रो की प्रति कत 
चलाया गया था 1 इसवा उदेश्य भो राजनीतिक रहा टै ताकि मारी जनता ५ 
राजनीति जोवन मं सचेत भाग ते सवै प्नीर साम्यवादी सा्हिप्यका शरथ्यथन 


४ 
सोवियत सथ का सविधान तव 


श्मीम परिस्थितिया उत्पनं होने परी सशोधन कि जति है । यद्यपि सरोवियत 
सविधानं श्रनृच्छेद 173 मे विधान को देश का सर्वोच्च कानून बनाताहैपरतु 
उमकी पवित्रता सदहास्पद दै, वर्योकति वह्‌ सवदा सर्व॑हारा वग कौ ्रवश्यक्तराश्रो 
श्रीर साम्यवादी दच केश्रादेशांके ब्रधौनदहै। जंसाकि भोत्ोतोवनेकहादैकि 
भसविघान समाजवाद के हितो तथा सहारा स्रधिनायकत्व कौ दट स्थापना के जिए 
केवल एक साधनं मावह +" 


8 एककं के सघ से पृथक होने के श्रधिकार की श्रवास्तविकता-अनुच्छेद 
2 मघे प्रत्येक एक्क (मध गणराज्य) कोसधसे इच्छानृषार पृथकदोनेका 
श्रधिकार प्रदान करतार । परतु एकको यह्‌ श्रधिकार केवल सैढातिक् ह 
वास्तमथिक मही । प्रथम, सोवियतः तधके किमी एकक ने श्रव तक इस गधिकार 
का प्रथोग नही किया । द्रे सोवियत सवके एक्को दारा इस श्रधिकार के प्रयोग 
की सम्भावना नही 1 जँसाकि हरमन फाइनर ने कहा है कि “जव सव गखसज्यो 
को पुसफुसाने कौ प्राना मेही दौ जाती तो उनके (सध से) पृथक होने का प्रन,ही 
नही उव्ता ।' तीसरे, सोबियत सघ म पृथकतावादी प्रवत्तियो एव विचारो कौ 
मानृभूमि मै विष्ड श्रपराध समभा जाता है { जब सोवियत सप हमरो, चैकोस्लो- 
वाकिया भादि वेधु समाजवादी देशो कै लिए सीमित सम्भमुता ऊ सिद्धति कौ वात कर 
उनमे मैनिक हस्तक्षेप के श्रधिकार का सुरित रस सक्ता है तो एकको कौ सघसं 
पृथका हाने कौ व्यवस्था कोरा भरादर्शवाद है । स्तालिन ने सोषियत सथ के नि्मरि 
कालके समय ही स्पष्टकरदियाया क्रि “पुयकं होने के श्रषिकारकंभरयोग कौ 
भम्भौर सूपे प्रति क्रान्ति समा नायगा श्रौर उसे रोकने कै लिए शक्ति का प्रयोग 
स्यायोश्चत होमा \' चोय, सन्‌ 1977 के सविधानं क च्यचस्धाये ““प्रसेण्ड सच" 
श्रीर “एकोत भूलण्ड” की बात करती है, पृथक्तरा फी नहीं । 


9 एककोके सरे देशो से सम्बध स्थापित करने फे प्रधिकार की प्रवा 
स्तविकता--सविधान भ्रचुच्छेर 80 मे सोवियत सव कै एकको को प्रत्य राज्पार्ग 
साथ यम्ब ध स्यापितः करने, उनके माथ मधय स्थापितं करने, राजनयिक् त॒था 
कौौमलर प्रतिरिधियो का श्रादाने भदन क्ले भोर अतर्रष्टरेय सगल्नोके कायो 
मे भागलेनै का श्रधिकार देता है! परन्तु परविधान की इन व्यवस्थाद्राप्रा कोई 
ग्याहारिक प्रमाव सही, क्योकि सोनियत सथ कै एवक विदशी सम्बयो का निरा 
रण सम्भ्रभु राज्यो की भाति नहीं करते (यदपि भ्रनुच्छेद 5 सथ गणारार्यो कौ 
सम्प्रभु सज्य पदट्ता है) दत्कि उस समाव क्ायविधि द्वारा क्रत रै जिसे सधीय 
सस्वर निशित क्रतीद। ख त्द्‌ सविधान एवका का भनूच्ेः 80 मजो 
श्रयिकार प्रदान वरता है उस अनुच्छेद 73 {10} के याध्यमसभ्रव्ध्यदस्प्स 
वापस्तव्रे चेता है । इस मतिरिक्त सोवियतत धके एक्क भ्रपनी 
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“सोवियत्तं सघ का सविधान राजनीतिक के द्रीयतावाद का सास्कृतिक सध 
वेदसे समवय करता है 1" समाद्ये 1 

“सोवियत सघ सार्छृतिक ष्टि से सधहोते हृए भी राजनीतिक भ्रौर 
श्राधिक ष्टि से एकात्मकं राज्य है।“ व्यास्या कीजिण्। 

“सिद्धात मे सोवियत्‌ समाजवादी गणराज्य सध लोकर्ता त्रक सिद्धातो पर 
श्राधारित सो का एक सघ दै । व्यवहार मे वहं एक एकालक तानाणही 
है \'” विवेचना कीजिए 1 

"सभी सघोमे कैन्रीय भ्रयवा रष्टय सरकार को श्रधिक से भ्रधिक 
शदिततिया समर्पित करने कौ प्रवृत्ति पायी जात्ती है ।” श्रमरीका, स्विटजर 
ण्ड भ्रौर सोवियत सघके सधौयव्यवहारमे यह्‌ कथन कहा तकल 


होकता दै? 
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होते हैँ । इस स्ञचेकित बजट को सघीय सरकाटके मेवृत्वमे तैयार किया जता 
है श्रौर इषे सीवियतत सष की स्वोच्च घौवियत श्रा स्वीकार किया जाता 
है 1 सोवियत सधम एकको की वित्तीय स्वत्वा भ्रत्यधिक सीभित है ग्रौर सघ 
पर उनकी घ्राधिक निभरता पूण एव निविवाद है ! 

13 भिक निपोजन भरदा केद्धित धर्ग्यवस्था--्रन्‌च्छौद 16 के 
प्रनुसार, ““सौवियत सघ एक खण्ड प्रायिक समुल्वय है 1” सोवियत सध मे श्रथः 
व्यवस्था का प्रघ गश्रथिक श्रौर सामाश्नक विकास कौ राजकीय योजनाग्रोके 
श्राधार पर किया जाता है) योजना्ो का निमि केद्ीङृत निर्देशने पर भ्राषारित 
है, सघ गणराज्यो के प्रायिक श्रीर्‌ सामाजिक विकास की योजनाध्रो को सघीय 
सरकार की स्वीष्रति प्रदानक्रती है} इस तरह पूरे देश का भ्राधिक भ्रौर सामाजिक 
श्रायोजने सं सरकारके नियत्ररामेद। 

„ 14 साभ्यवाद्े दल--साम्यवादी दल की सर्व॑धानिक भौरग्यावह्ाप्कि 
स्थिति तथा समवे सौवियत सष की राजनीतिक सत्ताग्रो पर उसका एकाधिकार 
सोवियतत सथवाद कपी केद्रीङृत भ्रवत्तिको स्पष्ट करतादहं।। श्रनृच्छेद6के 
भ्रनूसार “सोवियत सध क्री साम्यवादी पार्टी सोवियत समाज की नेतृत्वकारी श्रीर 
पथ-प्रदशक शक्ति तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सभी राजकीय श्रौर सावजनिक 
सगटठनाकानाभिकेनद्रहै + साम्यवादी दलही समाज कै विकास के सामन्यिस दर्श 
(©९य०य्‌ ्तनदयणट) तथा सोवियते सष कौ गृह श्रोर विदेश नीति के माग 
कां निर्धास्ति करती है। दल दही रचनाक कायोका निर्देशन करतारैश्रौर 
साम्यवाद कौ विजय के लिए उसके सधप को एक नियोजित क्मबद्ध तथः संद्धातिक 
षष्टि से सम्पुष्ट चरि श्रदान करताहे) 

साम्यवादी दल ही नीति सम्बी सभी निराप सेता है तया उसकी समीक्षा 
कृरला है । सष भौर एक्को की सरकारे तथा भय राज सत्तायें दल कै निरयो को 
का्यीिवित करने वाली सवधानिक सस्थाये मात्र है । सथ भवना एकक की सरकारे 
किस समय किन शक्तियो का वास्तविक श्रयौग करती है'यह षस शात पर इतना 
निर्भर नही करता किं सविधानं ने शक्तियो का वटवाया किं भ्रकार किया ह्‌ वत्कि 
षस यान पर निभर करता है कि साम्यवादी दल किसी सरकारको [सधया एक्क 
के) दिनि श्त्या केश्याग या उपयोगवीभ्राना दता! माविवतसपम दत्त 
वस्तुत सविन के ध्रधीन नदी त्वि सविधान ही दल भ्रधीन है! दले 
प्रदेशो क अनुसार सविधान बो सशोधित या परिवतित कर दिया जाता ह्‌ । सतेष 
मे, साम्यवादी दल की सदयापो स्थिति साोचियत्त राजनीतिक व्यवस्था के एका 
धमक स्वश्प प्रदान करती दहैष। 

15 महासमाहर्ता की महस्वपूर्ण स्वि्ति--रमरीदा मौर भारत जैषगैर 
साम्यवादी देशो कै सधनाद म महासमाहर्ता भौर उपै प्रधन समाम्ना जैसी 
कोद सस्थपये विद्यमःन नही है । परन्तु सोद्वियन सखधदादमे ये मस्वार्ये नषेवय ४ 


॥ + 
४6. 
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प्रत्यक श्रागरामी निर्वचन मे पियत चुनाव की तुलना मश्रधिकं मतदाताश्रा का 
भ्रतिनिचित्व करेगा 1 


(४) जातियों (राष्टरीपतास्नौ) फी सोवियत (द §0४6१ ० पपवाणाय- 
1165} --यह सोवियत सघ मे एक्का का सदन है । यह सष गणाराज्यो, स्वायत्त 
गणराञ्यो, स्वायत्त प्रदेशो श्रौर स्ायत्त एलान बा प्रतिनिधित्व करता । यह 
एक्कोंके हितो की रक्षाकरता है 1 इसमे सोवियत सघ दे एकका को, भ्रमरीकी 
सधके एकको को भाति, समानता फे श्राधार पर प्रतिनिधित्व हिया गया है ! इसमे 
प्रत्यक सथ गणराज्य को 32, प्रत्यक स्वायत्त गणराज्य कयै 11 प्रत्यक स्वायत्त 
भ्रदेण को 5 श्रौर प्रत्येक स्वायत्त इलाके मो 1 प्रतिनिधि भेजने का प्रपिकारदहै। 
वतमाने समय म सोवियत सध मे 15 सथ गणराज्य, 20 स्वायत्त गणराज्य, 
8 स्वायत्त प्रदश श्रौर 10 स्वायत्त इलाके टै । इम तरह जात्तियो की सोविवत के 
सदस्यों की मर्या, सघ सोवियत के सदस्यो क सन्या वे समान 750 ह 1 
निवचिन एव योग्यतापं (हाल्न्ध०ाऽ णत्‌ 0४१10601108}--सोवियत 
सघ की सर्वोर्च सोवियतं के दोनो सदनो के सदस्यौ का निवचिन सावभौम, समान 
श्रौर प्रत्यक्षं मताधिकार के श्राधार पर गुप्न मतदान द्वारा हाता है। सविधान 
नागरिकामं वश, सामाजिक या माली स्थिति जाति या नस्ल, स्त्री पुरुष, शिक्षा, 
भाषा, घम, पेणा, निवास याश्रय किसी श्राधार पर कोई भिन्नता नही करता 
श्रठारह्‌ (18) वष #िश्रायु प्राप्त प्रवयेक सोवियन नागरिक कयै, यदि उते कात्रुनी 
तौर पर पागल प्रमारितत नही क्था गया, सोवियत सघ की सर्वोच्च सोनिपत के 
निर्वाचन मे मतदान केरने का ग्रयिकार है। इवकीस (1) वष कर प्रापु प्राप्ति 
प्रसेक सोवियतः नागरिक सोवियत सध की सर्वोच्च सोध्रियतके लिए निर्वाचनं 
मडसक्ताटै। इसे पर भी सविनान अ्रगृच्छंद 100 दस्त बात्त की व्मवस्या 
करता है कि “सौवियत्त सच की कम्युनिर्ट पाटी, द्ेड गूनियना श्रौरं श्रनिल सीय 
लैगिनवानी युवा कम्मुनिस्ट कीग की शाघाश्रा श्रोर उनक्रे सगठन, सहकार तथा 
श्रय सावजनिक सगखन, काय सामूहिक श्रौर सैनिक यूनिटो म सैनिको की सभाप्रो त 
छो ही सोवियत सक की सर्वोच्च सोवियत वे निर्वाचनो मे उम्मीदवासे का नामनव 
करन का अधिक्रार है।” दुसरे शब्दा म, मेकल मीवियत संव को कस्युनिस्ट पादीं 
तथा उसके सहाधक सगव्नो द्वारा स्षमपित उम्मीदवार ही सोपियतसवकी सर्वो 
सोवियत्त कै सदस्य निर्वाचित हा सक्तेरे। श्रय सानारणा नागरिक, व्यवहारमभं 
चिर्वाचन म उम्मीदवार के रूप मनताषडेहोतेहैभ्रौरनवे सोकियत तथव की 
सर्वोच्च सोवियत बे सदस्य वन सकन है । सोवियत नागरिको के सर्वोच्च सोवियत्त 
कै सदस्य वनने के सवैधानिक श्रधिकार कौ वास्तविकता स्पष्ट है! 
सोवियत सघमे सव सालियत भ्नौर जाततिमो की सावियत क निर्वाचन र्नो 


गर भाडा अ-तरङ्ै\ गहा सघ सोवियत के सदस्यौ वे निर्वाचन के लिश स्न देश 


सोत्रिपत स्थका विवाति 72॥ 


भ्रलेक सामालिद सजातोय चमूह (8०५० 61०८८ (गणप) को पटवान क्य बनाये 
रखा पया है} उदाहरणत सोवियत सथके एरक के नाम जात्तिवे पर प्राधारित 
है । उदाहरणत रूपी सोवियत सथाप्मक समाजद।दी गणयज्य दसी जरति पर 
आधारित है, उतनी सोवियत समा जवपदी गण्पराज्यं उकेन जाति पर॒ श्रावारित 
है, श्रादि + दसी तरह स्वायत्त गरराराज्मो, स्वपयत्त प्रदेशा शरोर स्वायत्त इनको के 
मयम भी जातिया ओर उपजातियो के नामपर आ्आधारितदहै। 

3 एव फो फी स्वायत्तता-- सोवियत सप के एक्को का अपना अपना भ्ृषण्ट 
है 1 परत्यक ग्रनं क्षत्र केञ्तगते पूर्णं स्वायत्तता का उपयोग करता है) ग्रत्यक्र वा 
प्रपना सचिवान रै, प्रत्यक क्य प्रपना भण्डा भ्रषना प्रतीके (णएालप) ब्रीर प्रपना 
राष्ट्रीय यान! प्रत्येक एकव स्वैच्छास सोवियन सधम शामिनदहूम्रा दै मीर 
श्रपनी इच्यानुसार उससे पृथक हा सवता ह्‌ ! प्रत्येक एकक दूसरे देशे मे रजनयिद 
सम्बध स्थापित कर सक्तारै। सोवियतत सथ, जँताकि कारपिसकौीत कहू ६, 

श्सोवियतत राष्ट के भाईवारे कापरिवारदट जा मिचत्ताभौर निकट रहयागने 
चाण्डद्गरा समानता क प्राधार परएक मीय राज्यम स्वच्छा ते गरिति हए 
है \" भ्रनृच्छेद 70 के भरनु्तार “कोवियत्त समाजवादी गरुराञ्य सथ एकं ्रखण्ड 
संयीय वहू जातीय राय्य ट जो समाजवादी मघवद्धता कं सिद्धात पर जात्ियोषे 
स्वत-त्र ध्ाप्मनिर्णय श्रौर समान समाजवाद. ग्णरा्यों 7 स्बैच्छिष सयोतन १ 
फएलस्वस्प ग्वत हरा दै 1" 

4 एषफों प्ले समानत्ता-~- सोचिधत सघ की जात्तियो (राष्ट्रो श्रौर राघ्नेय 
ताभ) को समास्या क समाध्नदे लिए सन 1913 मे स्ालिनन निनदो जुदा 
सिद्धातो क्ष्रीय स्वाप्त श्रोर सभोरूगोमे राष्टरीय समानता कौ घोप्एाकोथी 
सोमियत्त सघमउन दोनो सिद्धातो षा प्रक्षरण साग त्रिया गया है ( उदाहूरणन 
मादियत स्प की सर्वोच्च सावियत मे उच्च सदनं (जात्तियो वेः सदन) म प्रत्येक 
सध गणराज्य दो 32, रप्येक स्ववयत्त गखरास्य को 11 प्रत्यक स्वायत्त प्रद क 
5 श्रीर्‌ प्रत्ययः स्वायत्त लासे को} प्रनिनिवि भेजनेका भ्रधिकार दै) सोरियत 
सध के प्रत्यक एवक् को सय सरकार बी उच्च निषाय्‌ मे, जमाविः प्रेमी दियम, 
मत्रि परिपद भौर सर्गेच्चि -यायालयम, भाग तेन, उनके निखुयौ द प्रभावित 
परमे भौर प्रपत ह्तिकी रका करना प्रथिकारदहै। 

5 भाया श्रोर स्स्छरति शी स्वतव्रत्-छोवियत मध किसी राष्टरया 
गाष्टरीयताको ङिसी दुसरे राष्ट्र या राष्ट्रीयततासे प्रह्पमिक्ता नहीद्ता श्रौरनदी 
सिसी भाषाया प्ष्टृत्तिष। किना दूसरे पर योपता टै । प्रत्यक भामातिक 
सजतिीय समूह्‌ प्रपी भाषा, मर्ह भ्रोर माहिप्य का विक्तम क्र सवत्तारै। 
परत्यक प्रप व्ययस्वापिवा -यायपालिदा, पाठतः प्रर मदाधिदालयं श धपती 
भाषाक प्रयत्य द्र मर्ता 3 प्रक सत वणयर्व की अपनी विशन स्यि 


१ 


428 सौवियत सेध का सिधि 


सन्‌ 1936 के स्ता्तिन सिवान कीं व्यवस्या सै भित है सन्‌ {936 के सविधानं 
के श्रतगत यदि सोवियत सथके दोनो स्दनोमबिती महच्वपरण साव जनिक विध्य 
पर्‌ मतभेद रत्न हो जान है श्रौर पच श्रायोये कै प्रयासो कै वाद भौ यदि देनो 
सदनो म मतभेद बने रहते तौ सोवियत सथ वौ सर्वाच्व सोधिण्त का श्र॑सीडियमः 
उस समय से पूर्वं विघटितः कर सकला था} सन 1977 वै स्विधान के अतगत 
सोविमत सघ की सर्वो सोवियतत कोः समय से पूव विवटिन करे की बोई 
व्यवस्था नही 


येतन-~सौवियत सधको पर्वस्वि सोवियत कै दोना सवनो क सद्य कौ 
वैतन श्रपनं काम दैः स्थान प्र मिलता दै । सर्वोच्च सावियतत मे उनके कायको 
सामाजिक काय समजा जाता है । ्रधिवेशन के समय तथा जन-परतिनियि वं कायं 
भार को निभाने के लिए उ-हं नियमित कान से चुद्टी मिन जाती है श्रीरचुटटीके 
लिए उन्ह श्रीसतन वेपन मिलता रहता ह ! 

विशेषाधिकार एव उपहितया (711९४ वत्‌ फप्प्णाा८8)-- 
सौवियत सेव कौ सरवेत्चि सावियत के सदस्यो कौ मुषूयतं निम्न विदोपाचिकार मरौर 
उस्मुक्तिया प्राप्त है ----7 

(२) अनुष्छद 1603 कै अनुसार “प्रतिनिधिगणा जनता के सर्वामिवार 
सम्पश्च भ्रेतिनिपि ह 1“ वे श््राथिक श्रौर सामाजिक तथा सरस्कतिक विकासते 
सम्बचत विधयो का हल निकानते रै, सोवियतो वै एंसलो कं कार्या वयन सगित 
करते है श्रीर राजपीय निकायो प्रतिष्ठान, सस्याश्रो, सगठनो के काय पर र्रियत्रण 
श्सते है । सौवियकत प्रतिनिधियो का गुण यह रै किये जहा अने प्रपनेनितके 
साशिदो की श्रावर्यवताग्रो यमीर प्राकाधाग्नोको ध्यान म ग्सते है बहाने साथमे 
राज्यङ़े होसे मीप्रोदितरहनेरै ष 

(0) श्रनुब्दद 105 के अनुसार प्रतिनिधि राजकीय निकाभो त्था 
माधक्रादियो से पूना करं सकता जा उतरी प्ुढनाठ का उत्तर देके विदु 
याध्यहै। 

(णो सौवियन सध करौ सर्वोच्च सोवियत वी श्रनुमत्ि के विन। प्रीर सर्वोच्चं 
सावियत केद्ममियशना वं बोचकी गति म उसके प्रोसीदियत कौ श्रनुमतिके 
विना उसके किसी सदश्य कः विष्ट योः मुकदमा नही चलाया जा सकता, उत 
मिरपतार नही किया जा सकेता भ्रथवः श्रदाची प्मौर पर उसके विलताफ कोद 
प्रशासनिक कायवाहो नही कीजा सकती) 

(५५) प्रतिनिधि का मुल्य कतव्य यह दै मि वह्‌ सर्वोस्वि सोपियते मपे 
मतदाताश्रा वी इच्याश्रा शरीर हितो का सुगत ल्प से व्यक्त वरे, समदेशो 
(1,1०४८216) का पालन कर त्था निर्वावको कौ ्रपन तथा वोविगिता वं का्पाकी 
दिपो प्रस्तुत कर 1 


सोवियत सथ के। सविधान १23 
से 1 समे किसी राष्ट्रीय साहित्य के विकास मे सहयोग सही दिया । सोवियत्त सध 
मे प्र श्रौर प्रकाशन पर सरार का एकायिकाररै, लोगो कौ पठने के लिए बहो 
सामम्री भदानकी जागीहै जो शातन उँ पठने.के विए्‌ देना चाहृताह। भासन 
साम्यद्माद विरोवी साहित्य फो स्वीकार नही करता । 


5 सौवियत्त सघमे जनसख्या का अरत्यनिक स्यानान्तरण किया गवादहै। 
५ ॥ ४ 

दसके फलस्वरूप गर रूमी जातिया श्रवन ही क्षेत्रो म अल्पसल्या महौ ययी दह 
उदाहुरणत कजारिस्तान मे कजीख जा प्रत्ससस्था महै) 


6 वतमान समय म सोवियतम्मधम यह निरतर दावाकिप्रा जाता रहा 
डैर्भि “सावियत रष्टरोक्तीसामाय प्रतररष्टीय सस्ति वा विकास्होरहयहै 
श्रौर रूसी भाषा परस्पर व्यवह्यर श्रयति सम्पकका सामा थ साधन यनगयीहै।" 
सन्‌ 1977 के सविधाने के प्रारूप पर विचार विमर्शं करते समय यह्‌ प्रम्ताविभौ 
पश किया गया धा क्रि “साचियत सम एक नये सोवियत समदाय सावियत जनता 
कागठनद्रप्राहै,जो नकेवलं मामाजिक वत्कि भ्र तरर समुदाय है। प्रतः 
यह पुमाव दिया गया धाकरि सिधान मसघन्दधता कस्थाने प्रर एक्ले 
सोधियत राष्ट्र कौ श्रवधारणा को स्यान दिणा जायया किर गजकीयं सखन 
जातीय पहलुप्रो को क्षीण किया जाय । यद्यपि इस प्रस्ताव एव यभव गेम्टश्ररे 
कर्‌ श्रस्वौकारकर दिया गया कि बहुजातीय सोपरियत जनना की एवता स= देत मरे 
श्रयं सोवियत सध मे बती जातियो प्नौर उपनातियौ का विलोप नी ~= 
जनता एके भ्र तरराष्टरीय समुदाय के रूप मे इन जात्यौ श्रौर उपनच्य 
है। " परन्तु उक्ते सुभव से सोविपत नेताभ्नो की प्रवृत्ति ग्रौरमान्न ननन 
हे) तसात स्वापोरो तेक्टाहै पि ' इसमे को सदेटन््ी निच्व्न्यस्यदे 
वतमान शासको फा उदु श्य ्धवाद ते द्रुर ट्टा प्रर प्रज्डस्यष एना 

फी श्रोर बहना है श्रौर प्रा चमोकररा दवारा राष्ट्रीय नत चन्न करना 1 





7 सावियते साम्यवादी पार्टी े्ीद्-न 
कर मुमलमानां को, जिनको सग्या चावि 
नगण्य दै 1 






घनीन्यवन्न 
1 सौवियत समावाये न्न्य म्री र्त 
कीजिए 1 #। 
2 विषानरे पद नव = व्य सौन्धनद नम वि 
पणं प्रमढ् वन्द न्वनरद यनन" + 


=> 
र 


के वीर ननन > अनन ल्क् जन्य 


736 ¬ कषोदियत तथ्य सधान 


(४) प्रभाणा ्रायोग (दा्वलातिवा (०्याणऽण)-श्रामे चुनावके 
याद सौवियते सकी सर्वोच्च सोवियत का प्रत्येक सदन एक प्रमाण ्रायोगकी 
स्थापना बेरता है जो नव निर्वाचिते प्रतिनिधियो की प्रमाणिकता कौ वैधता का 
निरव करताहै। यदि कही मामको म निर्वाचने कानून की उतल्तघना की गयी 
तौ वह्‌ उन मामलो म सम्बध प्रतिनिभियो फे बारे मे रिपोर प्रस्तुत षरला 
दै तय) तदन उतके निवधिन कौ श्रवध घोधितकरदेताहै। 


() वपोवुद्ध परिषद (ण्ण ग एाठलड)-सोविगत्त इध की वच्च , 
सोनियत का प्रत्येक सदेन श्रपते भधिवेशन के श्रारम्भ मे श्रषने वयोवृद्ध सदस्यो कौ 
एक वयोवृद्ध परिषद का निर्वाचन करता है! यह परिषद श्रधिवेशन के कायरम 
श्रोर प्रश्िया सम्बधी मामलो परे प्राषभिके विचार विभश करती दै । 


(1) स्यायो प्रायोग (81270108 ८०185100} --सनिघान पे भरनुच्छे व 
225 मे सोवियत भष की सर्वोच्च सोवियतके दोनो सदभो के स्थायी भ्रायोगोको 
ष्यवेस्था करता । प्रत्येक सदन के ्राधि से श्रधिक सदस्य इ-हीप्रायोगोमे काय 
फर्ते हे । वस्तुत सर्वौल्च मोवियत का भधिकाश वाय इन श्रायोगो द्वारा ही सम्पन्न 
मिया जाता है । सष सोवियत्र प्रौर जातियो की सोवियत भपने भ्रपने मदस्यौमेस 
दूषा निर्वाचन परती ६ै। ये भ्रायोग सोविमत्त सष की सर्वोच्च सविप्र 
श्रधिक्यर सेध फे भीतर भा वति मगमलो फा प्राथमिक िदावलोक्रन करते है, 
पातूनोके क्िया-वयन बो वावा देते है प्नौर राजकगोय निकामो तयासगघ्नोबे 
धाय फी जाच-पडतात परते है । प्रत्येक सदन $ल 16 स्थायी भायोगो षा निर्वाचन 
परता रै } प्रमाणा, विधायी प्रस्तावो, विदेशी मामलो, योजना तया पजट सम्ब-पी 
प्राधोगं पादि स्थायी प्रायोगोफीश्रोणी मे श्रात्ते द । स्थायी भरायोग उर गदनके 
प्रति उत्तरदायी होना दै जो उरक्रा निषेचिन करता} सोपियतसथध फी सर्वोध्चि 
सोविदत या प्रसोडियम स्थायी भायोगो कौ गतिविधियों म समयम उत्यनन 
षता) । 
(1४) सयुष्न पाथोग (100 (णण 55०05)--सोवियत सथ गौ सर्षोच्य 
शोपियततं म ोनो सदे यरायरी मे भराषार परर प्रयुक्त भरायागो कौ स्थापनाम्‌ 
गमन ‰॥ 

१] माय पापो (ण्व ८रणफा 50०३) -- जव भो पदिष्यक्ता 

ल मर्योश्य भोषियत जस भययोम भौर तेषा परोहा प्रयोग षा परम्प तिमी विषम 
परधापोपमा निर्माण कर प्षष्तो$) 


प्रापिपन स्न कौ रष ग्य पतक श्रदारके पायोरगोका 
दान्ति भीन- भा उपाय, परियहटर^भषारण्ा, 
गमाम, #. \ वरयुपी ^ 11 


5 


सोवियत संघ की सर्वोच्च सोचियत 
(काल 5प्फ़ाधाात 50 पेल ग पा (55) 








* सोधियत सघ को सर्योच्च सोदियत श्रधिकसे भ्रधिक 
एफ धोरा णव श्रनु्तमयन करने वाली निकाय है 1” 
--लियोनाड स्कपीरो 
मोवियत सव कौ सर्वोच्च सोवियन, सोवियत सप की ससद है 1 यह उषी 
भकार से सोत्रियत सथ ने राष्टरीय सद है, जिस प्रकार भारतीय ससद भरथना 
भ्रमगोको काग्रेस श्रपनश्रपने देशौ की राष्ट्रीय सदे है 1 सर्वोस्व पोषियत एक द्वि- 
सदनाप्मक व्यवस्थापिका है 1 इसवे निम्न सदन को सघ सोवियतत श्रीर उच्च सदन 
की जातियो (राष्टरीयत्तश्रो) कौ सोवियत कदा जातादै! 


सगठन--मविधान के भाग एदे प्रध्याय 15 के 29 श्रनुच्टेदो मे (धनुच्छेद 
108 स 127 त्क) सोनियतत सथ कौ ्रवेच्चि सोवियत श्रौर उसके प्र सीडियम के 
सथन ण्व शक्तियो का वन क्ियापयारै) 


{४} सथ सो्रिमत (96 इ०ण् ग 196 (णाम) --यह्‌ सोवियतत जनत 
षासदनद्‌। यष सामा-य हितों क्षा प्रतिनिधित्व करताहै। इसके सदस्योष्टी 
म॑स्पा 250 है जौ जातियो वे सोवियतके सदस्यो कौ सश्याके बराबर है, प्नुच्छेवं 
120 कं श्रनुखारे "सरव सोवियतश्रौर जातियो कौ सोनियते वै सदस्यो की सष्या 

-चरायर्‌ होगो ।** दोनो सदन के सदस्वौ कौ यह चप्या्मक समागता सन्‌ 1936 के 
स्लिम सविधान दे अ्रतगेन स्थापित फी पयो सर्वोच्वि सोवियते कै दोनो सदनौ 
की सदस्य सस्या वै सिद्धात से मूलत भित्रहै। सन्‌ 1936 केसंविधानके 
श्र तमेव सष सोवियत्त मे भनि 30.000 सत्तदाताप्नो पर एक प्रतिनिधि (एकप) 
चुना जता या म्नौर सोवियत जनसरस्या गौ वृद्धि के प्राय उसके सदस्यो को सस्या 
निरनत्रस यड्तीजास्ही थी) उदाहरणत सन्‌ 1974 म निवाचितत संव सोवियत 
के सदस्यो की सम्या 267 यो 1 परढरु वतमान व्यवस्था श्र्यत्‌ सर्यात्मक समानता 
के भ्र तर्भेत भत्येक भ्रागामी निदचिन मे संघ सोवियत वे प्रतिनिधि भीर जनसरस्या 
मे श्रदुपात (२९५८०) पटता चलप जायगा श्र्यत्‌ सथ सोवियत का मरत्येक प्रतिनिधि 


+ 
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20 सोवियत सं क्ष सविधा 


(1) प्रमाणा श्रायोग (दाह्वलादा (०णफडडाज)--त्राम चुनाव के 
धाद भोवियत्त सघकी सर्वोच्च सोवियत का प्रत्येक सदन एक प्रमाणा भ्रायोबकी 
स्थापना फरता है जौ नव निर्वाचित प्रत्तिनिधियो की प्रमाखिक्ता की वधत का 
निरव करताहै। यदि बि-हीं मामलोमे निर्वाचन कानून की उत्तधना की गयी 
ह तो वह उन मामलो सं सम्बाधे प्रतिनिधियो के बारेमे पोट प्रस्तुत करता 
दै तथा सदन उनके निर्वाचन फो श्रवध घोदित कर दता ह! 


(1) वयोवृद्ध परिषद ((०णला ० एातलऽ}--सोवियत सघ की सर्वच 
सोतियत का प्रत्येक सदन श्रपने श्रधिवेशन कै भ्रारम्भ मे श्रपने वयोवद्ध सदस्यो की 
एके वयोवद्ध परिषद का निर्वाचन करता टै । यह परिपद श्रयिवेणन के कायरम 
शरोर प्रिया सम्बधी मामलो पर प्राथमिक विचार विमश करती दै। 


(111) स्थायी श्रायोग (शावा (८०्पाण,55100) --सविधान के शरनुच्छं द 
125 म सोयियत सघ कय सर्वोच्च सोवियत के दोनो मदना वै स्थायी श्रायोगोकी 
व्यवस्था करता है । प्रत्येक सदन के श्राधे से श्रधिक्‌ सदस्य दही ध्रायोमोमे काय 
कर्ते है । वस्तुत सर्वोच्च मोवियत का श्रधिकाश काय इन प्रायोगो हाय ही सम्पन्न 
किया जातादहै। सघ सौवियत श्रौर जातियो फी सोवियत श्रपने श्रपने सदस्योभेसे 
इनका निवचिन करती ै। ये श्रायोग सोवियत सध वशे सर्वोच्च सोवियतफे 
भ्रधिकार पेच पै भीतर भ्राने वाले मामलो का प्राथमिक स्िहावलोक्न करते है, 
कनूनोके क्रिया-व्यन को बढावादेते है श्रौर राजकीय निकामो तास गछनौके 
वाय कौ जाच पडताल करते है । प्रत्यक सदन वल 16 स्थायी भ्रायोगो का निर्वाचन 
करता है ) प्रमाणा, विधायी प्रस्तावो, विदेशी मामलो, योजना तथा बनट सम्बधी 
श्रुयोग श्रादि स्थायी प्रायोगोकीश्रणीमे्राते है 1 स्यायी श्रायोग उस सदन के 
प्रति उक्तरदायी होता है जो उसकां निर्वाचन करता है । सोवियत सध की सर्वोच्च 
सोधियत का प्रोसीदियम स्थायी भ्रायोगो की गतिविधियौो म समवय उतम 
फरतादहै। । 

(1४) सयुक्त प्रापोग (णपा ८०णणाऽ०ा)}--सोवियत सघ की सर्षोस्वि 
सोवियत के दोनो सदन बदावरी कै श्राधार पर सयुक्त भ्रायोगो की स्थापना वर 
सक्त > । 

(४) जांच श्रायोग (1्वृण् (णाणतः551008)}--जय कभी श्रावश्यकर्ता 
हो सर्वोच्च सोवियत जाच भ्रायोम भौर तेवा परीक्षा भ्रायोग तथा भ्र-थ किसी विपथ 
पर श्रायोग का निर्माण कर सक्तीदै।! 

, सरावियत सव की सर्घोच्च सोवियत श्रन्य पनेक प्रकारके भ्रायोगो का 
निर्माण भी करती है 1 इन प्रायोगो का मुस्य सम्बध उधोग, परिवहन, सचारण 
्न्मासि, इ, विनान भौर तमनीकी ज्ञान, उपमो धस्तु, गह्‌, सामृदापिक 
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षो समान श्रायादो षच निवचनं केनो मे बाटा जाता है वहं जात्तियो कौ सोवियत 
दैः निषचिन क्त्र को सोवियत यके एकवौ कै श्राधार पर श्र्थात्‌ मव गरणुराज्यो 
श्वायत्त गर्यो, स्वायत्त ्षेचो श्रौर स्वायत्त इलाकोकेश्राधार परकाटा 
जाता) 

सोविधत्त सघ पौ सर्वोच्च सोविमत के त्िर्वचिनो की वचं विलक्षणता 
निम्न द 4 

(1) नि्चिन क्षेत्र ४ सदस्यीय तरिषचिनक्षत्रहोते टै 1 

{५1} भिर्वाचिनो मे सरभो प्षगठन श्रथात्‌ कम्युनिस्ट षारींग्रौर गैर-पा्टी 
सगठन मिलकर एक निर्वाचनक्षेत्र म एक ही उम्मीदवार को सडाकरते दै तथा 
उसके लिए भचार करते दहै! जिष उम्मीदधार को श्राधे से श्रधिक मत प्राप्त होते 
है ह चुन लिया जाता टै 1 इसपः किए शत यहरै कि चुनावमे कल सष्याकेकमं 
स कमे श्राधे मतदाताश्नो ने श्रपने मतायिकार का प्रयोग किया होना चाहिए । यदि 
किसौ' निवचिनक्ष् म॑ यह शत पूरौ नहो होती त्तो 15 दिनके भ्रदर पुन मत. 
दान कराया जाता है 1 परन्तु सोवियतं मघ की सर्वोच्च सोचियत्त वे निवेकचिनौ के 
इतिहास मे एैसी स्थिति कभी नहो प्रायी, दयोकि वहा तो सवदा 9१९ श्रधवां 
ममं भी श्रधिक मतदान होता टै। 

(ण) चुनाव व्यय राज्य द्वारा वहन किया जानाहै 1 

{7४ चुमावि एक ही दिनिमे एण कया लिए याते है। 

(४) नागरिक, सनिक तथा गैर सैनिक सरकारी कमेवारो चुनाव सड 
सक है। 

(४५ सर्वोन्च सोवियत्त वे सदस्यो म भषिकार किसान, सेहुनतक्थ सौग 
त्था वुद्धिजीवां ही होनं है } सदस्यो म महिला भ्रीर नवयुवकरा का प्रतिनिधित्व 
भी पयाप्तहोताहै। 

प्रत्यावर्तन (२८८) -- सोवियत सध क्ये सर्वोज्चि सोवियत के सदस्यो कौ 
चापम बुलाया जा नक्ता १ भ्रनृल्छंद 107 के श्रनुसार यदि कोई प्रतिनिधि 
श्रपल निर्वाचिको कै विष्वास कैः श्रौचित्य षौ सिद्ध नही करता भर्वात वह्‌ प्रपने 
सावनलिकू (गापान्निक) क्तव्फें को कलेमे थसप्ल णदतारै सोमान दहस 
स्थापिते प्रिया दै प्रनुसार निवचिकी के यदरमत कै निखयमे उसे रिपौ भी समय 
छापर बुन्नायाजा सकता है, 

फायंकासत {लण)--भरनुच्खंद 10 के अनुसार सावियत सथ की सर्वोर्व 
सोवियतत बे दोनो रदनों का भागकाकत पच वपदहै! सरचिधानस्दर्नोपे स्मयसे 
पूवं विषटन बे भारे मे प्रणत शणत है ! सविषान केवल दष बात की भ्यवस्था 
कर्ता द ति चीन सर्वत्व सोविवत ष निर्वाचन खयेच्दि साचियत्त ते वायवान 
षी समाप्तिमै दो महिनि पुव दोण सनृ 1977 के सविधान षौ यह व्यवस्य 


ह 


(. 


८५९ सोवियतसघका सनिधान 


सीय प्रकार कौ सोवियतं सघ कै सविधान का परिपालन कराने श्नौर निय तरण 
रखने तथा सौवियतत सथ के सविवानके साथ स्व गणराज्यो वे प्विधानामौ 
प्रनुरूपता को सुनिश्चित क्रे का अविकार है । 


2 निर्न एव नियतण शपित (एण्फला णं तााल्नाना सात 
८गपगौ~-मावियत्त सथ की सर्वोच्च सोवियत सावियत शासन को निदेशन ही 
भही कग्ती वदिक उप्त पर निय व्रण भी रखती है । प्रथम श्र नच्येद130 के प्रनुसार _ 
माँ त्रपरिपद सर्योज्चि सोवियतत के प्रति उत्तरदायो है । दूमरे,श्रनुच्ये द 117 दसं 
घात क स्पष्ट व्यवस्था करता 2 कि “सोवियत सध की सर्वोच्च सोवियत फा कई 
सदस्य सोवियत सध की मो्रपरियद से, भीनेयो मे श्रौर सोवियत सध की सर्वोच्चं 
सोवियत ्ारा गिति प्रय निकायो फे प्रधानो से पू्ठताघषफर सकता है।' यह्‌ 
भ्रनच्छेद दस बात पर भी बल देता है रि "रमाश्रिपरिपद या जिस किसी प्रधिकारीसे 
यह पून की जातो है वह तीन दिनके भीक्तर सोवियत सघ कौ सर्वोन्चि सोवियत 
सर्म्मा घत प्रधिवेशन मे मौखिक या लिखित उत्तर देने के लिषएु बाध्य है ।” तोर, 
सोवियत सध कौ सरयोल्वि सोवियत “के भ्रधिवेशनो के धीचके काल मे उसवी 
भसीहियम हारा जारो की गयी श्रज्ञास्तियौ भ्रौर निणयो पर भाद म सर्वो 
सावियत के श्रनुसमयन षौ श्रावश्यकता होती है 1 

3 सवधानिक सशोधन (०0511008 वालातपलाा४) ~~ सोवियतत सं 
ष सरवेच्चि सोवियत्त को स्वैधानिक सशोधना पर अ्रनय भ्रयिकार प्राप्त है। 
सवपानिनं सशोधनो से सोधियत सच के एकको षी कोई भूमिका नहीं । सर्व्व 
मोवियत नै दोना सदन परथकःयृयक सर्प से पने वुल सदस्यो के दो पि्ाई बहुम्‌ 
से किसीभौ स्वैधानिक सशोधन को पारित कर सवत है । स्वंधानिक सशोधन 
करी यह प्रक्रिया भ्रमरीका जसे परम्परागत सीय सविधानोकी सशोचने की प्रतिपा 
फी ठेलना मभ्रप्यधिक सरल दहै! 

& श्र्भ्यवस्था रौर बजट सोवियत सघ कौ श्रयन्यवस्या स्रौवियत सध 
ये सर्वोच्च सोवियत के निदेयन परर निय-वरण मे बाय वरती है । बह द्सक्षेत्रके 
भरन्तगेत मल्यत निम्न कायो का सम्पन्न करती है-- 

(1) सोवियत्त सच मै यजट षो स्मीकार मरना ॥ सोवियत पथ म 
राष्ट्रका एक समवित बग्रट (€००114816प्‌ एवन्‌) होता है । साविमन तष 
मे एक्वोवा कोर पुथक्र वजट नही होता। 

(५) बजट सम्बधी रिपाटों का ्रनुमोदन बरना, प्रखण्ड मौद्रिक भीरश्ण 
प्रणामी षरा प्रवय मरना, सथ वेः बजट म जाने वल, सथ गणराज्य फे मजट म 
जानं वाय तया स्थानीय सरकारो बे बजट मे जनेयाते हवसा तथा यजस्वरा 
निपाति करना तथा मूल्य भ्रौर वेतन सीति का प्रतिषदिनक्रना! 
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प्रधिवेशन (8८851०0) --सोपियत सव कौ स्वौल्व सोभियत के दोनो सदनं 
पैः ध्रधिवेशन एष साय युरहौतेहैप्रौर एव साय समाप्तं होन है । निर्वातो के 
यादं यके श्रधिवेशन शौध्र-द्रति शीघ्र बुलाये जारं है, परन्तु इसके लिए तीन माह 
सर श्रधिकं का समय नयतत नही होना चाहिये । सविधान के श्रनुच्छ द 112 के 
भरनुसार “सोवियत सध कौ सवंस्वि सावियत कै श्धिवेणन साल मे दो वार प्रायोजित 
क्रिय जा्ेये 1" इसवे' अ्रधिवेशन को प्नव्यधिक अल्पकाल के निए शराग्रोजित किया 
जानारै। सामायत्त दमक श्रयिवेशन एक था दौ सप्नाहंके लिषएुही वलये जाते 
है 1 संविधान इसके प्रसाधारणा श्रधिवेशनीं कौ भो ध्यवस्था करता है । सोवियते सः 
वी सर्वोच्च सोवियत की प्रौसीडियम श्रपनी पहलक्दमी परे प्रयति श्रपनी इच्छा 
गुसार प्रथा सध गणराज्य कै सभाव पर प्रथवा किसी एक सदने के कभ सदस्यो 
कै एक तिहाई सदस्यो के सुफाव पर द्रसके विशेष (म्रसाधास्) भ्रधिवेशनं बुला 
पकती है) ब्मधिवेशन कौ कायवाही तभी हो सकती हि जव प्रत्यक सदन म कुल 
सदस्यो के दो-तिहाई सदस्य उपस्थित हो । निखेय लेने के लिए उपस्थित सदस्यो 
पै साधारण बहुमत की घ्नावश्यक्ता टौरी रै । श्रधिवशन प्राय सुक्ेदनेहै। 
स्िधान सौपियत सध की सर्योच्चि तोवियत के दोनों प्दनों के युक्त 
धरधिवेशनों कौ श्यवस्या भी करता है! जब सोवियत भय की सर्वस्व सोवियत 
भोतियतत संकी र्मा त्रपरिपद, पसीडियम श्रौर सर्वोच्च -यायालय वे -यायाघोशो 
का निर्वाचन करती दै थवा सोवियत सधघके प्रोक्यूरेटर जनर्यनि द करतौ 
है अथवा ्रायोगो के प्रतिवेदना पर विकार-विमश करती ह को इसके दोनो दनो 
फे सप्रुवत प्रधिवेशनो का अ्रायोनन किया जावा है । सयुक्त भधिवेशनो कौ श्रध्यक्षता 
सध सोधियत श्रीर जातियो की सोवियत के श्र्यक्ष बारो-बारीमेक्रारै। 
प्रधयक्ष भोर उपाध्यक्ष (0318१ धत ७156 (कव) --नुच्छेद 
111 के श्रनुसार सौवियत सघ मणी सर्वोच्वि सोवियत केव भरतयेक सदन शने सदस्यो 
मसे एक प्रध्यक्ष शरीर चार उपाघ्यक्षा का निर्वाचन करता टै! इनका निर्वाचित 
पाच सातल कै लिएविया जाता है! सघ सोचियत रौर जात्तियो की सौवियत'$ 
प्रष्यक्ष भ्रपने अपने सदनो के अ्रधिवेशनो की सरष्यक्षता करते है तथा उनकी काय 
वहीकासचातनक्सेहै। उहे वहु सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त वही जौ स्वत 
चिश्वके देशो की संसरदो के स्पीकर विदोपकर ब्रिटिश कामन संभाकंस्पीकरबो 
प्राप्त हि। ४ 
अ्मागोग (दणणवा85100) --सोनियत मध की सर्व्व सोकियत मु्यते 
तिम्न प्रकारके ब्रायोगोः की स्यापना करती है-~ 





4 सौपिमतत से मे प्रायोगविघानसम्बवौ उदी काोंको पम्पन्न क्रतं रै, 
जित क्वर्षो को भारत, प्रिटेन या श्रमसैका जैसे विश्वके स्वनतर दशा क 
व्यवस्थापिकाग्रो को समित्तिया सम्पन्न कस्वाहै। 

६ 
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सोनियत्त सध की मविपरिपद्‌ का मिर्वाचने करती है, सोवियत सघ की सर्वोच्च 
-मायालय ङे -यायाधीशो का निर्वाचन करती है तया सोवियत सथ के प्रोकूरेटर 
जनरल को नियुक्त करती है । ये सव निकाय श्रौर पदायिकारी सोवियत सघ की 
सर्वोच्च सोषियत के प्रति उत्तरदायी होते है । सोवियत सघ कौ सर्वोच्च सोवियत 
श्रय जिन निकायो का निवाचने करती हवे भी इसके भ्रनि उत्तरदायी हापीहै। 
9 निरीक्षण सम्ब धी शक्ति--प्रनुच्छोद 126 के भवूसार सोवियत सधकी 
सर्वोच्च सोबियत श्रपने प्रति उत्तरदायी मभी राजकीय निकायो के काय का निरीक्षणं 
करती है तेथा जने निम-तरण प्रणाली फौ श्रगुवाईके पिए जन निय त्र समिति 
कागठ्नकरतीषदहै) 
10 क्षमादान--सोविमेन सघ कौ सर्वोच्च सोवियत सावजनिक क्षमा सम्ब-यी 
भरलिल सौय कानूनो कौ घोषणा करती है ! 
11 शिक्षा एव।सावजनिक कल्याण--इन शेन कै भ-तगत-सावियत सघकी 
सवच्छि सोचियत मुख्यत निम्न काय करती है-- 
(1) शिक्षा एव सावजनिक स्वास्थ्य सम्ब-पी मूलभूत मिद्धा-तो कौ निर्पास्ति 
करना । 
(ष) महनतकश लोगो के लिए कारूनो का निमि करना ¢ 
(पप) विवाह एव परिवार सम्ब-वी कासन कौ मूलभ्रुत बातो कौ निर्पादित 1 
करना । 
(४४) -याय पदति, याधिक प्रक्रिया, दीद्रानी श्रौर फौजदारी कानूनो वे 
मूलभूत सिद्धातो को चिर्धारिव करना भ्रादि। 
भुल्याकन श्रवा वास्तविक स्थिति (5४1०107 @7 = ^01४8॥ 7081 
110) --सोवियत सविधान का श्रनुच्छंद 108 सर्वोच्च सीवियत को “राज्य सता 
की सर्वो्चि निक्राय'' बनाता है । सोवियत मघम वह्‌ विवि निमा की एक मात्र 
निकाय दहै! उसके द्वारा पारित कानूनोपरन तो क्राण्पालिका बीटो श्रौर न 
-मामपालिका बौटो लागर होता श्रौर इस चष्ट से वह त्रिटिण ससद को भाति एक 
सम्पू निकाय ह । उकषके पात प्रशासन वै निर्देशन, नियव्रा अर निरीक्षण की 
व्यापक शक्तिया ह । परन्तु सर्वोच्च सोवियतत कौ ये स्रव शितया केवल रीर्धातक 
है । व्यवहार म उसकी शक्तिया यदिशूयनहीतो नगण्य प्रवश्य है । वह एक 
निवल सस्या है 1 वह एक ' घोराः शरोर श्रनुत्तमयन करने वालो मिकाय मात्र है । 
भैदाक्ि लिमोनाड स्कंफीरो ने कहा है फि * सर्थच्चि सोवियत रथिक से 
भ्रधिक एक श्नुतमयन करने थाली निकाय है) देशको राये ध्वनि तते ४ 
मे वषु बहुत फम मूमिका निमा स्क्ता है 1" न्युनैन ने भी का हैि ४ 
सस्या नति का निर्धारण नहीं ब्ररती, जिमक्यं वास्तव म॑ नीतिनिर्धारण म ८ 
हाय नही, उसके लिए सरलता स यह्‌ नही कहा जा सक्ता विवट्एक् ९ ५.९.९ 
सरथा है! यहमीएकत्तथ्य दै कि अ्जधिकाय कानना का ज्रारम्भ सर्मीस्वि सोविध 
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सेवापरा, सरावजनिक स्वास्थ्य भौर सामाजिकः घुरका, सार्वजनिक शिकला एव सस्ति, 
भहिलाश्री, मातृत्व एव गिदयु सरन युवा, आङतिक्‌ रमण श्रादि मामसोसे 
मम्यते हते है 1 


सोधियत सघ फ्री सर्वोच्च सोकियत के फां एव शवितया 
(एिणफलणाऽ कि एण ण एर उणछालणट उण ण र 185) 
सोवियत सथ की सर्वोच्च समोवियत्त के काय एव शक्तया मुह्यते लिन 
ई.-- 

1 कानून निर्माख--रोवियत सथ की सर्वोच्च सोवियत कौ कातरुन निर्माण 
करने की शक्ति भरत्ययिक व्यापक प्रीरश्रनय दहै जदा भ्रनुच्येद 73 उस व्यापक 
श्रधिकारक्षेव का वरन करता है जिस्न पर सोतियत सघ बौ सर्वोच्च मौविवत्त कै 
फातरन निमि शसो का अधिक्रार है वहा श्रतुच्येद 108 उते उप्त प्रधिकरार तेत 
प्रर कानून तिर्मा करते का अनय अधिकार प्रदान क्रताहै। यह्‌ अरयुच्येदं उसे 
"सोवियत सरथं मे राप्य सत्ता की सर्वोच्च निकाय वनातरा है) सोविपत रुचक 
सर्वीस्वि सोवियत हारा पारित कनन श्रत्तिम हैते हु । उन्‌ पर कायपालिफा बीदौ 
प्रथवा -यायिक वौटो क्षाग्र नही होता । वस्तुन मावियत सधे र्टरपति 
(प्रोसीष्यिम केः श्रध्यक्ष) के पास सोवियते सध की सर्वोच्च सोवियते द्वारा पारित 
काूनो पर कोई निपंपाधिक्ार नहीं \ सोदिण्त सभ कौ सर्वोच्चं -यापालप सर्वोच्च 
सौवियत द्वारा पात्ति किसी कारेन क भसर्वधानिक्त धोपित कर रह्‌ तहींकदं 
मक्ती। 

निर्दह सोवियत सविनएन श्रनुच्छे द 108 मराष्टृव्यापौ मतदान(जनमत सग्रह) 
कगे चात करतात षरनु यह राष्टृव्यापी मतदान सोवियत्त साध की सर्वोस्व सोवियत 
दवारा अथवा भावियत सथ दी मर्वोन्च सावियत रे विण द्वदरा कर्य जाना हैष 
पहं स्विस जनता कौ भाति, सातरियत जनता का श्रथिकरार नही । म्र्यात्‌ सावियत 
जनतो जनमत सग्रह मै अविकार का प्रयोग श्रपनी षटलक्दमी प्रर नही क्र सक्नी 
जिद श्रफार स्विस जनता अपनो पटनडदमा पर उसवट श्रयो कर कक्तीहै। 
स्पष्ट ह कि सोवियत सप कौ सर्वोज्व घापियत द्वारा गात्ति कानून भरन्तिमरहश्रोर 
वह उसो धवार से एक सम्यमु सस्या ई लिन धकार त्रिटित ससद एक समप्रभ 
मस्या दहै) 

सोवियत सथ की चर्वोन्च सोदियद दारा परित कानून सर्वोल्व रौर सव 
स्पषोषोतेदै 1 व रे शरूखण्ड (दश) पदसमानस्पस्र वदू होद ह! पनुच्येव 

94 इर दात षी स्पध्ट व्ववस्या करता है कि जद वभौ परिमि तीय कानून भोर 
सप गणरम्प क स्त्व शनुनम गोर्‌ प्निननष छतत दै हो सिदद सपक कान 
हो साद्‌ ह्यना दै मरनृच्छेद (73)11 शस चात कोभोव्पवस्याक्यवादैनि 


1 
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या भारतीय ससद की भाति, भवरिपरिपद को समय से पूव श्रविष्वास के प्रताव 
हारा पदच्युत नही कर सकती । सर्वोच्वि सोवियत्त के सदस्य मश्विपरिण्द से यां 
्मात्रयोसेया सोवियत्त सथ कि सर्वोच्चि सोवियत द्वारा गठित निवायोकै प्रधान से 
पूखताछ गर समते है भौर राचिधान एसी पूदताद्य का तीन दिनके श्रदर.्तर येने 
कै लिएभी कहता, पर तु यदिर्मात्रपरिपदयामःतीया निकाय का प्रधान उत्तर 
नहा देते तो दमे बाध्यवारी बताने कै ज्निएु सर्वोच्च सोवियत कै सदस्यो के पास कोई 
साधन नही । यही कारण है कि सर्वोन्चि स्रोवियत मव्रिपरिपद हारा स्थि गय 
निरयो भ्रौर श्रादेषो का श्रनुमोदन केर देती है । सवेन्चि सोवियत के इतिहास म 
सा कोई उदाहरण नदी जव उसने विसी मन्व्िपरिपद को पदच्युत किया हौ 
श्रथवा उसके निणयो सा श्रदिशो कौ धस्वीषार निया! सर्वोच्च सोवियत्त मे 
विपक्ष का भी प्रभाव है । भ्रत ्मातरपरिपद पर व्यावहारिक नियव्णका 
भ्रभावरै। = 

4 पेशेवर राजनीतिज्ञो का भरभाव-सोवियत सघकी सरवच्चि सोनियत कं 
सदस्य पेश्चेवर राजनीतिन नही होने । वे वस्तुत श्रय सेवाश्रो (पेशो श्रयवान्यव 
सायो) भरत होति टै । वे केवल प्रधिधेशन केलिमे सर्वोच्च सोवियत के सदनोमं 
उपस्थित होते दै 1 प्रिणामस्वस्प वे विधायक के कार्यो को उस प्रकार निभनि मे 
श्रसमथ होते है जि प्रकार स्वत-त्र विश्व की ससदो के सदस्य ्रपने विधायी कार्यो 
कोनिभाने की स्थितिमे हात ह । सर्वोच्च सोवियत के सामाय सदस्य प्राय 
मेहनतवण श्रौर किसाम लोग ही होन है जो सरकारी नीनिया पर प्रभाव डालने की 


स्थिति मे नही होते। 

5 नियुत एव निर्वाचन को नाम मातर शक्ति--निस्स देह सर्वोच्च सौवियत 
के पास निूवित एव निवप्विन वी श्रपार शक्ति है । परन्तु व्यवदमरमे यहं शवितत 
श्रो नाम मात्नकी है । कम्युभनिस्ट पार्टी जिन व्यक्तयो षो उम्मीदवारोखूपमे 
पेश करती है सर्वोच्च सोवियत प्रीपचारिक खूप स उनकी नियुकिति या निर्वाचन कर 


देषी है। 

6 सदस्यो कौ श्यषितिगत्त स्वत जता को श्रभाव--सोवियपं सथ की सर्वोच्च 
सोवियत्त वै सदस्यौ कै व्यकितिगत्त स्वत जता नाम मात्र की है । सरा्रजनिक विषया 
पर उनका कोद भ्रपना व्यक्तिगते या स्वतःत्र दष्टिकाण नही दहता । लाकर नकं 
केद्रीयकरणा क सिद्धा-त के कारण वे पार्टी प्रनुशासनसे बाध्य होते है श्रीर्‌ यदि 
येई सदस्य पार्ट श्रनुशामन कौ उल्लेघना करता है तो उनका “ शुदधिकरण 
(एष्ण्टण्ड) कर दिया जाता है \ कोट सदस्य राजनौतिक मत्युं का खतरा मोत 
नेकरदही पार्टी भ्रनुशासन कौ उल्लघना कर सकता है । श्रत सभी सदस्य पार्ट 


नीतियाकाही सरमथनक्सतेटै। “ ॥ 
श्र प्रचार मच--सोवियत सथ कौ सर्वोच्च माचियत एक नीति निर्धारित 


करमे वाती सरथः पै स्यान पर कम्थुनिस्ट पाटी का एक धरवार मचहै ! दके 


सोधियत सघवा संवित = 131 


सेवा, सावजनिषा स्वान्थ्य रौर सामाजिकः सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा एव सरति, 
माहिवभ्रो, सतत्वं एव शगु सरण, युका, शराङतिकू सरण सादि मामलोक्ते 
मर्या धत्त हारै! ! 


सोचिपतत सध क्तो सरवच्च सोवियत देः कार्य एव शवितयां 
{िष्ण्लाणाड कात एकालऽ का क उष्फालछत 5णणलारण ४ 15681) 
शोधित सथ (हय सर्मोस्वि सोदियत के काय एव एक्तियौ पत्यत निम्न 
६-- 

1 कानून नि्मार--रोविमत सघ कौ मर्ोच्व सोनियत्त की मानन तिर्मा 
केरे पय शक्ति धयधिक व्यापक श्रौर श्रन-य दै जस भरनुच्छं द 43 दक व्याव 
धरधिकार कषे षा वशेत करा है लिसन र सोवियत मथ कौ सर्वोच्च मोवियत बौ 
भादेन निर्माण करे का श्रथिदार्‌ है षां धतुच्धेद 108 उपे उस पधिनार केत 
पर प्ताभूगे निर्माण कसे का भरनध श्रधिकार प्रदानं कस्तादै। सह भ्रुच्छेद ऽसे 
ग्लोदियत मघ मे राव्य स्ता फ स्वोच्च निकाय बनता है । सोधियतं संघ षी 
पर्योच्चि साविचत ह्रास रस्ति प्लान रतम्‌ होति हु । उन पर कायलिका ष्ठेटो 
प्रधया -यापिक वीरो लागू नहौ होता) वस्तुत साविमतत पतथ पर पाषटरपति 
(पोसीडियम येः श्रष्यक्ष) के पाठ सोवियतत सथ गी सर्पोच्च सोयियत द्वारा पारित 
मरातूनौ परे कोह मिपेधायिकार लँ! सोर्वियत सप की सर्योच्च -यायालम सर्वेभ्चि 
स्नोषिय्त दारा वरत विशी मातृ फो प्रसवधानिक् पोपित फर रद्‌ न्हीकर 
मनन्ती ॥ 


निस्पह सोविपत्त सविधानं श्रनुच्छे द 198 मरायव्यापी मतदात[जनमते संग्रहो 
षीवात करता टै परन्तु यह्‌ रष्टर्पापी मतद सोवियत सप कं छर्वो सोधयत 
द्रा पथयो सावियत्त सप फी सर्वोर्त मोविवत कं निरय क्षारा कराय। जता है 1 
पह स्वि जनता क्य भोति, सादिव्त नता का प्रयिगरार वही । भ्रमात्‌ स्ावियत 
जनेनौ जनमत रप्र वे प्रधिकार पा भ्रयोग पपन पटतवदयौ पर्‌ नही कर मनौ 
जि प्रकार स्वि जनेता भरणे पसरदनौ पर उसा श्रपोम मर्‌ ¶क्तो ह] 
स्षष्टटै ( सोदियन्‌ सष की सर्योन्व सावियत्त दाय पालि कानून मन्तिमि है ग्रौर 
यह्‌ उणो प्रकार पे एक रभ्य्रभु मस्या जिम प्रद्मर वरिण 
ए चतः 
सर्याहै। 4. 
मोदयतत षप षी प्र्वोन्व ्रिवह दाय पि 
भ्पापोष्धेददै 1 द सरि भषण 1 
धरषण्ट (द) प्रद समानस्पम्‌ सयु हत्‌ ई ग 
9 दग थात ष स्पष्टब्दवम्दा नरना है मि जद शपः परनि त र 
मपमससश्य कू क्रिमौ बादरन म नर धिनद दोनो ६ ले स न 
री समू हाता दै । प्रकृष्ट (23) 9 
४: १ र व्यव 
कु्टर (23)11 एम गत को भी व्यवस्वा भरता ४ 
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सस्वीकारकरलेाह लेनी सदनोमे गतिरेव कौ पच श्रायोयदाग सुनभामे 
का प्रयास किया जाता ह जिसे सदस्य दोनो सदना से बरावर लियं जानै । यदि 
मतभेदो वा ममाधान नही होतात पुग दातौ मदनो का सयुक्त अधिवेशनं होता 
है । यदि किर भी गत्तिरोध बना रहताहै तां विधेयक कोश्रगले श्रमिपेशन के लिए 
स्थगित कर दिया जाता है । सर्वोच्च साग्रियत के दोना सरदनो की स्रमाननाश्रय 
ससपीव प्रसातरी वाते दशा की सद पै दीना सदना की स्यित्ति मे भिप्नहै। उदा 
ठेरणत त्रिटिश श्रौर भारतीय समदय के उच्च सदन स्थानी सदन है, उनका गठन 
वशानुग्रत नामजदगी याश्रप्रपक्षस्पसेहोनाहं) इनदेशो मे निम्न च्रदनको 
शक्ति उच्च मदन की शक्तिसे श्रधिक होता ह! वित्त विधेयक कै सम्वधमतो 
निम्न सदनी शक्ति निरशावक होती ह 1 उच्व सदन उमम केवल थोडे दिनाकी 
दरी क्र सक्ता६ । इनदेया मे वित्त विधेयक को प्ले निम्न प्रदायी प्रस्तुते 
कियानाताह श्रादि। 

3 पेशेवर राजनीतिज्ञो फो श्रपुपस्थिति--मावियत मध की सर्वच्ि सगियते 
कै मदन्ण पिपी देगा कौ भयतो कं सदस्यौ क भाति पेशेवर राञजनीतिन नही होते 1 
यस्पुत सोवियत सघ मे एसे कोई परोवर राजनीपिज्ञ नही, जि हो राजनीति मते 
भरपना पेणा यना लिया हा । सावियत सथ मं सर्वोच्च सोवियत कं रूरस्य निर्वाचित 
हने कै वादे करी श्रपनं तियमिन्त पेशो (वपरवसायो) मे थनं रहते है भ्रीर उह भ्रपन 
नियमित पेशो से हो चेत्य मिलता रहता ह । सर्वोच्च सावियत बरे भरमिवेशन कं 
दिना उ-हे प्रपत गियणित कायस दुहो मिन जातीहं । सावियते सधम उक 
विधासो कायका एक सामािम् काय समभा जत्ताटे1 


५ सामाजिके सचरा--सावियत सत कौ सामाजिक सरचना भी स्वेतव 
विष्व के देशा की -यवस्थापिकेभ्ो की सामाजिक मरचना से भिनंहै। जहास्वत्तत्र 
विश्न चै दश की समदा क सदस्य प्रय पू जीपी, बुजुभ्रा प्नौर बुद्धिजीवी वर्गोष 
हो रै, वहा सासियत सघ कौ सवाच्च सोवियत के सदस्य अरधिकाशते किसान 
मेरनवकश श्रौर बुद्धिजीवौ लोग ही हते दै । जहा स्वत त्र विश्व के दशो की सषदौ 
मपुष्पोकीस्ररयाग्रपिङ् होती ह रौरव प्राय वयोदृद्धहोते है वहा सावियत्त सघ 
षौ सर्वोच्च सोय~ सव कं मदस्यो मे युवकौ श्रौर मदिलाघ्रा की सस्या पर्याप्त 
होती दै ) जहा स्तत्र विख 1 दशो पस्तरकारौ कनारी स्तदा वै चिए नाव 
तानो लड धकन बहा सावियत मघ म सरकारी कमचारी भो सर्वोच्च सावियतवे 
लिए चुनाव लड सक्तहै। 

5 शक दलीय पद्धति--सोवियत सथ की स्वोच्च सावियतम केवत एषही 
दल को प्रधाना ह अर्यात्‌ मर्वोच्च सावियत म साविवत सव की वम्युनि्ट र्दी 
बाली वन-व टं । सर्यच्चि सावियत तो वस्तुत उसवं दाथो कौ कश्युतती दै। यदि 
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(0) एकीङतं सामानि भ्रौर भापिक नीति शा भ्नुदरण रना, देश दी 
भरयन्यवस्या का दशानिक प्मौर प्रादिधिक प्रगति की मुष्य दिधाप्नो का प्रौरप्राङ़ृतिकः 
सत्ताथनों के व्विकपूणा निष्कषण एव सरक्षण मे लिए सामान्य पमो षा निधौरण 
करना 

(५५) सोवियत्त सथ के भायिकू भौर सामाजिक विकूस फी राजभय 
योजनां तैयार एव स्वीकार करना चथा उनको पुति सम्ब घी सिपोटों का भ्नुमोदन्‌ 
कर्ना। 

5 सोवियत सपमे नये गणराज्यो का प्रयेश एव पोमामो मे परिपतन 
प्रतुमति--धनुच्छे श 73 (1) के भ्नुसार सोवियत सथ की सरोज्वं रोवियत 
सौवियत सधमे नये गणाराज्योको शाभिलफरती है तया सथ गणराज्यो क्षे 
श्रतगेत नये स्वायत्त गणराज्य भौर स्वायत्तक्षेषोंफे गठन को स्वौकार करनी है। 

भरनुच्छे र 73 (2) के भरनुसार वह “सोवियत्त सथ फो राज्यीय सीमापा प्रा पिधारिण् 
स ह भौर सप गणराज्यो के बीषकौो सौीमामी मे प्रिवतनो कौस्वौफार 
करती ह) 

6 सूरा एव विदेशो मामते--हस वेत्र के भन्तगत सोवियतं ग णी 
स्ोभ्वि सोवियत भूस्यत निम्न काय को सम्पन्न वरती दै-- 

(५) पु भौर सान्ति के मामे भर्वात्‌ भ्रतर्सष्टरोष सियो का भरनुशमथन 
फरना तथा उदु समाप्त कूटना । 

(1) सोवियत सघ की सम्प्रभूता को हिफाजत तथा उत्तमौ सौमाभो भौर 


षय की हिफाजत एव प्रतिरक्षा मा सगठन, सोवियत सष षय सणस्मर रोनामो ष 
न । 


(ग) राज्य की सुरक्षा) ~ 

(४) भ्रतर्यष्ट्रीय सम्न-धो मे सोवियत सथ का प्रतिनिधित्व , भय राज्यो 
तथा भन्तररष्टूीय सयठना के साव सोधियत सथ के सम्बध भ्रन्य राज्यो तथा 
अन्तरराष्ट्रीय सगण्नो के साथ सध गणराज्यौ के सम्बधो तथा उनक समवय 
विष सामान्य कायधियि स्यावि करना ¢ 

(९) राजकीय एकाधिकार (श्जारेदारी) के भ्राधार पर विदे व्यापार भौर 
वैदेशिक प्रायिके फकायकलाप के भ्रन्य रूप । 

71 सविधान का परिपालन-श्रनुज्छं द 73 (11) के भनुखार रोवियत सथ कप 
सर्वोच्च सोविथत ही सोियत सघ के सविधान बे परिपानेन पर नियत्रण रखती 
है श्रौर सोदियत्त सध तै सविघान के प्राय सध गण॒रायो के सेविधानो करी भ्रनुरूपता 
क सुनिरिचित्त बनाती है। 

8 निर्वाचनं एव नियुदति--सोवियत सघ को सर्वस्व सौवियत राज्य गता 
की श्रनेक उच्च तिकायो का निर्वाचन करती रै तया पदाधिकास्सिि षे ध 
भरती है । उदाहर्णत सोवियत सघ को सवस्ि सोयियत प्रपत प्रेसोषि। ॥ 


प 


# 8 


४ 
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सम्ब-प बना रहता हे । इसका मूत कारण यह्‌ दै कि सर्वोच्च सोवियत के सदस्यो 
का दौटय क्तेन्य हाता 21 एक मरौर उरे सर्वोच्च सोनियत को श्रपन निर्वाति 
की प्रावष्यक्रता्नो, इच्छाग्रो श्रौर प्राकाक्षाग्रोसे निरतर श्रवगत कराना पडता 
श्रौर दूसरीश्रोर उट्‌ पनं निवाचका वो सर्वोच्च सोवियतत की कायवाहीकाः 
बतानपएपडता षै तथा उह फानूना स भ्रवेगा कराना पडता ह ओर उन्हं समाना 
पडत हे प्रतिनिधिया का यह्‌ दाटरा क्त्तव्यहाप्रनिनिध श्रीर्‌ निर्वाचिका मे धनिष्ठ 
सम्ब व वनाय ग्सा म सहायव दै) यदि कोई प्रतिनिधि अपन क्तम्यो को निभाते 
मे श्रसंपल रहता ह ता उस वापत्त (६९०९॥) वूताया जा सकता है । स्वत-म विष्व 
के देशोम केर्ल स्विरजर्तण्ड का ोढडकर जन प्रतिनिषिया का वपम बृलनेकौ 
व्यवस्था कटी नही पायी जाती 1 


सर्योच्चि सोवियत के दोनो सदनो के पारस्परिक सम्बन्ध 
(किप्ौपया रिदातकाऽ एलकरल्लण छट ० प्ठण८6 ग क्ल 5प्फृ्टणट 
3०१५९) 


सोवियत सघ की सवन्वि सोवियत क दानां सदन श्र्थात्‌ सघ सोवियत रौर 
जातियौ (राष्टरौयताभ्रा) की सोवियतं प्रत्यक च्ष्टिस समानहै। वे स्वि सौय 
सभावे दानां सदनो का भाति केवल अधिकाराम ही समान नही, वे सदस्यौ की 
सरथा, निर्वाचन श्रमैर वायकालम भी स्मान । दानो सदनो की समानना के 
मुप्य विट निम्न ह--~ 


(1) दोना सदना की सदस्य सम्या समान है अर्थात्‌ सध सावियत भीर 
जात्तियो की सोवियत के सदस्यो कौ स्या बराबर (750) हं । स्वतत्र विश्व के 
किसी भी संघीय सविधान म सघीय व्यवस्थापिका के दोनो सदनो की सदस्य सस्या 
बराबर ही 1 उलादहर्णत जहा भ्रमरीकी कापर कै प्रतिनिधि मदन के सदस्यो 
मी सस्या 435 है वहा सौनट के सदस्यो की कव्रल 100 है 1 


(१) सावियत सघ की मर्बोच्चि सोनियत के दोनो सदना का निर्वाचष, 
श्रमरीकी काप्रूसके दोनो मदनो के निर्वाचने की भाति सावभौम, समान श्रौर 
प्रत्यक्ष मतामिकार के श्राधार पर गुप्त मग्दानद्धायाहौतादै 1 सवित सवका 
प्रत्यन नागरिक जिसने 21 कष की रायु ग्रहृण करली हं वह सर्वोच्च सोवियतक 
किसी सदन वे लि्‌ निर्वाचन नड सकता हं । सोवियत सम 18 नष की भरव 
प्राप्त प्रत्यक नागरिक का, जिते कानूनी तौर परर पागन प्रमाणित नदौ किया गवा, 
तिर्वाचना म॑ मतानिकारप्राप्तह। 


(४) सोवियत सघ कौ सवच्ि सावियतत के दोना सदना का कायकत 
4९ वहै! दाना को समयसे पूव मग नही त्रिया जा मत्ता 1 
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मे नही होता यल्कि उको प्रेसीदियम की प्राज्ञव्तियो यवा सरकारी निणेयौ श्रौर 
प्रध्यादेणोकेष्यम होता दहै !“ सोवियत राजनीतिक जीवन मे सर्वोज्वि सीवियत 
कावहीस्थानदैजो्गलंड मे चात्स प्रथम से पूवं ससदका था, प्रथवाप़्रासम 
स्टेट जनरल (ससद) का था श्रयवा सन्‌ 1906 मे जार की इूयूमा (एप्प) का 
था। 

सोवियतत सथ की सर्वोच्च सोवियत कौ निब स्थिति के मूस्थ बिद निम्न 
३- 

1 शम्यूनिष्ट पासं कौ निखयिक मूमिका--मोतियतं राजमीत्तिक म्यवस्थाम 
मेम्युनिस्ट पादी क भूमिका निर्िक है । सर्वोच्च सोवियत्त उसके हो की 
करपुतली है 1 वह उक! प्रचारात्मक मच मावर है । सविधान भरनुच्छंद 6 म 
सोतियत सघ बौ कम्यूनिस्ट पार्टीको मायताही प्रदानं नही करता बल्कि वह 
उसके एक मात्र प्रस्तित्व को, उसकी नेतृत्वकारी श्र पथ-प्रदशक शकिनिः या शनैर 
उसके भ्रग्री स्वल्प एव राजगीत्तिक बुद्धिमत्ता को भी स्वोकार करतार 1 पार्दीही 
नीतिकी एक माभ निर्माता है । वही दमबतिकानिर्धरिणकरसी है ङि म्या 
होना चाहिए, क्व होरा चाहिए, विस भ्रकार होना चाहिए भौर किम्केद्रारा होना 
चाहिए । निस्देह शासन वे विभिप्नभ्रग पार्टी षौ सस्याप्रोमे वि्लय नही होते 
वैस्वतःव्ररूपसे यमे रहने है प्रर सिद्धातत नीत्तियोके निर्माण प्रर कायोयिवति 
मेहिस्माभौचेत है, पर तु व्यवहार मे पार्टीकापोित न्दूयो ही नीतियोको 
निर्षास्ति कर्ता है प्रौर पाठी का सचिवाय उह लप्र करता है तथा उत्करे बारे 
भ भ्राक्षप्तिया जारी करता है) शासन के भरौपचारिकश्रगो का काम उनका केवल 
श्रु्तमथन केरा तथा उह लार करना है । जंस्ाफि हक भ्रौर फेनसोड ने कटा कि 
सौवियत्त सपमे “वास्तविक पधान म्री पार्ट का महासचिव है, वास्तविक केविनेट 
पोलिने ब्परुरो है भौर वास्तविक सपद कैप्रीय सपिति है ।“ 

2 श्रल्पावधि--सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के भ्रधिवेशनो की भवधि 
श्रव्यधिक भरल्प है । उसे भ्रधिवेशन सालमवकेवनदोदारश्रौरवहुभीषए्कया 
दो सप्ताह कै लिए होते है । भ्रमिवेणनो करौ श्रत्पविधि के कारण सर्वोच्ति धोपियत 
श्रपनी प्रसीडियम द्वारा जयी क्य ययी प्रान्नप्तियो श्रौर मत्रिपरिषद्‌ दयाय जारी 
कि गये निरयो भीर प्रष्यदिशौ वे श्रनुस्तमथन कं भ्रतिरिक्त दुख नही कर सवती । 
सावजनिरु महत्व के विषयो पर तिचार-विमण करने था खुल कर विवाद बरन 
भो उप्कैः पाक्त समय ही नही होत्ता) 

3 अ्रयासनिक उत्तरदाविध्व का श्रभाव-सिद्धातत सोवि सध क्यी मनि 
परिषद सर्वोच्च सोधियनके प्रति उत्तरदायी है! परतु व्यवहार मे सर्व्व सौवि 
यत्त कै पास वे प्राधा उपलम्य नही जौ उस उत्तरदायित्व कौ वास्ठविक् चनास । 

पोविथतत सध मे ससदीय प्रणाली होते हए भो सर्वोच्च सोवियत्च च्रिटिश कसनसभा 
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गेन है। जो निधय इन प्रयोगः के पास विचार-पिमश कँ विषु भेनेजेहै 
उन्म य मफावन कर सक] है परतु इन्दे प्रमरीको समितियो कमी भाति विधेधका 
कीमल्युक्रनेका गई ्रधिकार नही । इहं पिधेथकौ बो सम्बधवित्त सदनकोे वापस 
भेजना पडला है } श्रायोगौ की स्वतत्रता कम्युनिस्ट पार्टी कं भ्रनुशाप्तन के प्रधीन 
है । जब वभौ भ्रायोग प्रत्ययिक स्वतय्रता का प्रयोग करन समते नो पा्टींश्रपने 
्नशासन कोउ पर वाद देती है) घावोया कते प्रतिवेदन प्राय सवमम्मनिपरही 
प्राधार्ति होने ६। 

(सौवियत सध की सर्वोच्च सोवियत जिस प्रषार के श्रायोगा का प्रयोग 
केरी ३ उनका विस्तृत वणन दस प्रध्याय म प्रयत्र दिया गयादहै। श्रत उनका 
भ्रध्ययन उसो स्थान पर्‌ कीजिए ।) 

विधायी प्रक्रिया 
(९६1921५6 एएद्श्वणल) 

मोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत वो विधायी प्रक्रियाकी दां विकेषतार्ये 
कै (4) मोत्रियत मघ कौ सर्वोच्च सोविय्तके दोनो सदने को समान सर्तिया प्राप्त 
है (ग) ममी प्रकार वे सावारण भ्नौर वित्त विधेयक दीनौ सदनामे स क्रिमी मदन 
म॑ प्रसून किथ जा सकते ह । साभायत महत्वपूर एव वित्त गिधेयक दानो सदनो 
की सयुक्त वैट्कमे ही प्रस्तुते किय जाने है परतु दोनो सदन उन पर्‌ पथम पृथक 
स्पमे पिचारविमरम्सेहे । सोवियत मव कौ सर्वच्वि सोवियत कौ विधायी 
्रत्निपा कःय दोना विगेततापे स्पत-व विश्वकेश्रथ दथा की व्यवस्यापिवाम्राकी 
विधायी प्रत्रिया्ते िनदै। स्वत त विश्व कं दशो मव्यवस्थापिका के निम्न मदन 
की शवितया उच्च सदन की शवितिया से श्रधिक हौतीहै। इन देशा मे वित्त विधेयक 
का सवेदा निम्न सदनमही वेश किया जाताहै। श्रमरीकाकी सीगट का छोडकर 
इन देशो वे उच्चे सदन कौ वित्तीय शदितया प्राय कम होती है। ् 

सावियत रघ की सर्वोच्च सावियतकी विवान निर्माणे की प्रक्रियां प्रमुख 
चरण निम्न है-- ॥ि 

1 प्रस्तावना (णण्दपतछण)--सोविपन सविधान जिन निकायो श्रथवा 
पदाधिन्ारियो को मादियते सच फी सर्वस्व सोवियत मे विधेययो के प्रस्ताव प्रस्तुत 

धगमे का श्रधिकारदेना है उनका उन्तेकश्रनुच्छोद 11 मे किमामयाह। इ 
प्रदुच्धेद कै श्ननुसार सध सोदियत श्रौर जापियो कौ सोवियतं बौ सोविवत सष की 
सर्वोच्च सोधियते की पर मीडियम को, सापियते सच की मतिपरिपद को, राज्यसत्ता के 
अपे उच्चत्तर निकायो वे माध्यम स सथ गरराज्यो क्यौ सावियत सघ की सर्वोच्च 
मौचिवतवे प्रायोमा श्रीर उसके सप्तो के स्थायी प्राधागौ दौ, सोवियत सध की 
सर्वोच्च सोवियत के सदस्यो वे, सोवियत सथ क सर्वोच्चं -यायालय को श्रौ सौवि 
सध वे प्रावपूरेटर जरन क मोवियत सघ दी सर्वाच्व सोवियतमकानून वका सूत्रपातं 
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सदस्यो का यहु सवेधानिक कर्तव्य है वि वे “अपने कायं श्रौर सर्वोच्च सोवियतमे 
काय के सम्भ मे श्रपने निवचिको कौ रिपोट प्रस्तुत करे +" श्र्थात्‌ सर्वोच्च 
सोवियद कै सदस्ये श्रपने निर्वाचिको को उसको कायवाही चे प्रवगत करति है, उह 
ानूनो कौ जानकार देतं टै, उह सममन का प्रयाम वसते ह, उनकी शकारो कष 
समाधास्ये, श्रदि। 


६ 
पोवियतर सधे की सर्वोच्च सोवियत कौ विशिष्ट विशेषतयं 
(षएर्ध्णाणो एलपाल्ञ ण ९ इषणएादया९ इणपरलं ण < 851२) 

स्वेच्वि मोचियत को विशिष्ट विहेपन्ये निम्न र 

1 शकत पृथक्करण के सिढा-त बा तिपेध--सोषियते राजनीतिक व्यवस्या 
मे सर्योच्च सोवियत बौ शक्तिया विधान, प्रासन श्रौरन्याय कै सभीक्षेभौमे 
व्याप्त है । वह सोत्रियत सध मे राज्य सत्ता की सर्वोच्च निकाय दै, मधीये श्रमिक्रार 
केतके प्रतत श्रनि याने मभी विषयो पर से कानून निर्माण क्यणएक मन 
श्रधिकार ह 1 बह मोपियत सध की सरकार ब्र्थात कायप्रा्तिवा (मन्विपरिषद्‌) 
श्रीर भरस्य सघीय निकायो का गवते करती है } वह उनका तिरेशन, {पि प्रणाश्नौर 
निरीक्षण करती है। कायपानिकाभ्रौरश्रय सथो निकाय उसके रति उत्तरनणीहै। 
वह सोवियत मध मध सर्वल्वि वायालयके -यायावीशा ता निर्वाचन करती प्रर 
भरोवमूरेटर जनरल को नियुक्न करती रै } सोवियत सध की सर्वोच्च सोवि फा 
सोवियतत प्रथ फ) कयपालिका शरीर -यायपाल्लिका पर नियर हौ शकित पृयवकरण 
फे सिद्धा-त फा निषेधहै । वस्तुत सोवियत संविधान शक्ति प्ृथक्रवरराके सिद्रात 
को स्वीकार टी नही करता) श्रदुच्छेद 2 इम्र वातकी स्पष्टव्याप्या कत्तारैनत्रि 
“प्रप सभी राजकीय निकाय जव प्रतिनिधियों कै सोवियतौं क॑ नियत्रण प्रह ्मीर 
उनके प्रति उरतदायीरहै।!" 


2 सर्दोच्नि सोपियत दे दोनों सदनी की समानता--सोवियत भष करौ 
सर्येच्चि सोवियत फे दोनो सदन श्र्थाति सघ सोप्रियत रौर जातयो को साचि हूर 
ख्प्टि ये समान है! दानो सदना के सदस्याकी सन्यः एमानेहै श्रधात् प्रत्यक सदत 
के सदस्या कौ स्या 750 ह दोना ठ सदस्या का लि रविन मावेमौम रामात्‌ श्रौ 
प्रत्यक्ष मताधिकार मे भ्राधषर प्र गप्न मादानद्वारा होना, दानाका पायक्यल 5 
वयं, दोनो फो समयस पूव चग नल कियाजा मवला, दीना कं श्रधिद्रव णवि 
सायदुरूदहानं दै श्नौर णके साय प्षमाप्तल नेर, दोना सन्ना वै सपरत भरमिवेशना 
की श्रध्यक्षत। शघ सोवियत ग्रौर जातिया को सोवियत ब भरध्यक्षवाग वादस 
केलेटै विग्रनकेक्षे्रम दानो की शवित्तया सम्पून है, सामास्याय वि विधेयक 
दोनो सदकामेने क्ति कदन मवपेय क्रियग्ण सदने है, वद्र पिधेप्रक तमा बनून्‌ 
चवरूप आरणार्षग्नय टै ज्य प्रत्यक सादन ज्ञप सदम्याकी दुर मर्था वटमत 
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हय पारी तो उस विपय को सर्गोच्व सोवियत के गगतते श्रधिवेशन के लिए स्थगित 
क्र दिया नाता है भ्रथवा सर्वोच्च सोवियत उसे राष्टरन्यापौ मतदान (जनमत सग्रह) 
के लिए प्रस्तुत कर सकती है । 

5 कानूनो का प्रफाशन--जव कोई विषेयक सोतियत सध की पर्पोच्चि 
सोवियत के सदस्यो की कुल सरया के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जताहैतो 
वह तत्काल कानून का रूप ग्रहण कर जेता है ! स्वतन्त्र विष्व के दशो कौ भाति 
उप्त पर राज्याध्यक्ष के हस्ताक्षरो को कोड श्रावश्यकना नही होती । सव गणराज्यो 
कीभाषामे प्रकाशन क तिएु पोवियत सघ कौ सर्वोच्च सोचियन वै प्रोसीडियम के 
भ्रक्ष ग्रौर सचिव के हस्नाक्षरो की प्रव्यक्ता होती है । 


समीक्षा प्रश्न 
1 सोवियत्त सव की सर्वस्व सोत्रियत कं सगठन, शर्वितियो एव कार्योका 
वम कीजिए । 
2 मोवियन सघ की सर्वोच्च मोवियत फी विशिष्ट विज्षेपताश्रा का वणन 
कीजिए । 


3 सोवियत्त सच की सर्वोच्च सोवियन कपि जोप्निया कै सोवियत, प्रमरीकी 
सीनेट श्रौर स्विस राज्य सभा (परिषद) बे सगरठन, शक्तियो एव स्थिति का 
तुननात्मक विवेचन कीजिए । 
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यह कहा जायि दि मर्वोच्न सोवियत्त पार्टी का प्रचरत मच माव्रहततो पई 
श्रत्तिषयोक्रति नदौ होगी 1 सह सत्वटे णि पार्टीको सस्याभ्रा म सवच्चि सोवियत 
याशासनकधे प्रय मस्वार््रौ का विलय नहीहोनाप्रौर वे स्वनन्स्पसे बनी 
रहती है परतु वस्तू परर्टदीदीनिर्जा तत वरतीपरैरि क्या होना चाहिष्‌, कबद्यता 
चाहिए, निम्‌ प्रकार हाना चारि अर किमे द्वारा होना -गहिए्‌ । स्निषान 
श्मनुच्छद 6 मकभ्युनिस्टपाटींको रावंधानिक् मा-यता दता टे तया उतम नतृत्व 
कारी प्रर पय-प्दशक शि का स्वीवार करतार । 


6 विपक्ष का श्रभाव--सोदियन सध की सर्वोच्च सोवियन मे धिपक्ष 
क व्रभावद । प्टिनप्रौर भान्‌ जस्यत ने विके देशोको सदौ ये विपल 
को स्वीकारही ही त्रियाजात वल्कि विन जिनना सुः श्रौर समिति होत्रा है 
उतना ही उक्ति तोकाय एव समदीय प्रणाती फ लिए भ्रच्या समका जताहै) 
न देशो मे सृष्ट श्रौ सेगरखिति विपक् ही बकपके सस्वारकेत्पमे फ़ाय रता 
है सरकार कौ निरवुशता पर नियव्रए र्ता है ओ्रीर नीत्तियो की रचमाप्मक 
प्रालोचना कमता) ज्रिटेनमे त्रो विपक्ष को “महामहिम के तिष्ठान विपक्ष! की 
सञादौजातीहै भ्रौर उत्केनेताकोराग्वारी षजाने च वेतन मितत्ताहु) द्रृसरी 
भोर, सोवियत्त सध की सर्वो सोवियतमे निषक्ष श्ननुपस्यित्त होता है उत तिवाचना 
म श्रषने उम्मोदवार खडाकरने कौ स्वत-त्रता नहीं हती, सोयियन सधमे समाज 
वादी व्यवस्य के विषदधकि-दीदनाकोस्वीकरार नही पिया जाता। 

„7 सवसम्मत्ति--सोवियत सथ की सर्वोच्वि सोतियत के सपनी निप्र प्राय 
संवसम्मतिदे प्राधा पर पिर्धारितिहो है । सर्वस्व शावियतमं एकपार्याका 
वस्व होने श्रोर विपक्वे अ [पस्थित होनबे कारणा उसकी वायवाहीमं "विरोध 
पविसतत, “न या ' श्रस्वीकृति" जती कौर चोज शुताई ही देती सोवियत दात~ 
लीतिक -यवस्था मात्र एक पाटी की निरकुशता रै । 

8 शक्तिशाली भ्रं सीडियभ--सिद्धातन सोवियत सवक सर्वोच्यसाचिग्त 
की प्रेमीडियेम उसकी एक स्थायी निकाय दै भ्नौर वह श्रपनं कार्यो कं जिण उश 
भ्रति उत्तरदायी है) परतुव्यवहारमेप्रोमीडियम ही 7धु सर्वोच्च सोषियतदहैप्रौर 
उसकी शक्तियो का वास्तविक उपयोग करती है 1 स्यच सोपियत ऊ ओिविशन 
सालमेदोवारवेवलषएयायो सप्ताहकेच्विएदोते है । ग्रत वह प्र स्रीदियम 
दाग सिय भये निखा भौर जारी कौ गयी घ्ार्चातयो मे श्रनुसमथन 7 प्रनिरितत 
कुद्धनही करगे 1 प्रसीनिवम म कम्यूनिन्ट पार्टी वः शीपम्य स्वर पे नक्ता, 
श्रतं यह्‌ चरः जा सक्त टै नि सर्वोल्च्‌ {सवित कञ्युनिस्ट पाटन प्नाकाकमाण्ड 
के निरो का ब्ौपचारिक अनुयमथन दन के अ्रनिस्कि कुद चही करती 1 

9 स-्न्व श्लोचियत के सदस्यो नौर विर्जीवको मे दनिष्ठ सस्वध-- साकियत 
सध की -र्वच्वि सतिग्रत टे सदस्यो का मरपनेनिर्वाचको व माभ विराग पिष्ट 


^ 


१५6 = 
सानियत सधं का सववान 


भ्र सीडियम 
क (0 1 39 हि, भव्यक्ष, प्रथम च यक्ष, 
सदस्य ¦ सामायग सघ मर त स = व 
रि ज्यिकी सवंभ्वि सोचियत की प्रंसीडियम्‌ कँ अध्यक्ष 
व घर्णा सर्गोच्च यावियत के प्र सीडिवम मे उपान्यक्ष के ष्म निर्वा 
श 1 तात्मा हप प्र सीहियम के चेय सदस्य साम्यवादी दल कर उच्च श्रौ 
क सदस्यौमे ते लियजातेडै।ये वे सदस्य होते है जिनके पात दल की 
स 1 राज्य का कोड श्रय उच्च पद नही सोना प्रार्‌ जिह इसका 
सरकार का एक हस्ता वन जिया जाता है 1 
सविधान प्र सीडियम के सदस्यो के लिए कोई विशेष योग्यनार्ये तिर्धास्ति 
नहो करता । शरनुच्छेद 120 केवत इस वान की व्यवस्या करता दहै फ प्रसोहियम 
क निवुचन सोत्ियत सच क मर्वोज्च सोवियत के यदस्थोमे प ही किया जायगा 
इतना प्रवय है कि सोपियत सघ फी मन्त्रि परिषद के सदस्य शरेमीदियम के 
सर्य नही हो सक क्योकि व सर्वोच्च सावियत के श्रयिवेशनो के श्रतरालमे 
्रसीडियय दै परनि उत्तस्दायीः होती ह । सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदनो के प्रधयक्ष 
भरी ब्रनीटियम के मनस्य वहीं हो सकने वयोकि प्रे सौडिवम स्वय सर्वोल्व सोविमत 
के प्रति उत्तरदायी होती ह 1 

कायण्ठात (गृधप्)-मविषान भर सोडियम ढे कायनाल फे सम्बय ने 
को स्पष्ट व्यवस्था नदी करता । श्रनृच्छोद 124 वेच इप्न यात की ध्यवस्था 
वगता है षिः सर्वोच्च सोविमत का कायातं नभप्ति सोने वे बाद रेसीहियम उस 
मभ्य तक श्रपनं श्रधिकारो काश्रयोग परी रहेमी जिस समयत्तक नव निर्वापित 
सयाच्च सोवियद् भने नये परे सीडियम का तिर्वाचन नही वर नफी1 यह भगुच्येद 
हस वष्ट कौ भी व्ययस्था करता है नि सर्वोच्च मोधियत कौ निर्गामी (०५।8०१७* 
निवता) परोसीदियम नव-गिवीषित सर्वोच्च सोयत क नि्वचनके दौ मही 
मरै भोनर मके भषितरेन का प्रयोजन फरेगी । सविधा बी उक्त उ्यवस्मापोसे 
निम्न निष्क्प वाति जा सक्त है~-- 
(५) भशीडियम वा कार्यकाल, 

<वक्थरीर्। 
(४) यदि युद्ध 


सर्वञ्च सोवियते ठे वयक्लि मी भति 


द्यदाप्नय विसी प्रषार म्प ्रापात-सियति स सर्वोन्वि 
मोपिवयत के कायल मो यदुम दिया नाता ह, जमदि द्िततोय महागद यै समप 
सिपषगया पूता यसोट्पिम का फययक्ात भी स्वत ररी बड्जाता ह उदा 
हर्त सन्‌ 1938 म पोसोडिवम न 1946 सर शय त्रिपाषा(! ~“ 
(©) सर्दोन्नि सोय म उव नवनि ५५ 
प्रोमीटिफम कवत दोषाद्‌ सबद घपन प्रिव मब 
॥ 
१ 
; 
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(षर) दोनो सदना के अरयििणन णक सायं युन हतै रीर णर साय समप्त 
हते है 1 सौवियत सथ कौ जातिया की सोचते श्रमगीरसीतेटया भ्रारमीय सज्यं 
साकी भाति एक स्थायी सदन नरी । 


(४) सोधयत सघ कौ सर्वोच्च सोवियतत > दोनो सदनों के सयुक्त श्रधिदेशनो 
मे स्घ सोवियतन ग्रौर जातिया कौ सावियतक प्रघ्लय वारीःवायै स ब्रध्यतता 
करत ह । मावियत्त सघ क सर्वोच्च सोवियत क्‌ प्रेरील्थम, माति परिषन श्रौरः 
-यायातरीशो का निर्वान तथा प्राक्यूरेटर जनरत को नियुक्ति प्रादि सर्योच्च सावियत 
कै तीनो सदनो कमय अयथिवेगनामेदहीकी जीद) 


(५) सौवियत सध की सवच्चि सोवियत के दाना सदना के श्रपिकार समान्‌ 
है। कोईभी विधेयक, साधारण या वित्तीय दोनोमस किसी एक मप्रस्तुत क्रिया 
जा सकता है । कोई विधेयक तभी कानून का सूप धारण वरता टै जब उत्ते प्रत्येक 
सदम द्वय मके सदस्या फी कुल मस्या के बहुमत स स्वीफणर कर चिवा जाता 
ह| 

(#11) सोवियत सघ वी सर्माज् सावियत फे दाना सदनो म पदि किती 
विधेयक या श्रय महत्तवेष्खा विषय पर मतभेद उपप्नहाजा7 है तोन गिरा. 
करणकरने क लिए दोनो सदन का एक पच प्रानोग गठित भिया जात्राहै। इस पच 
भ्रायोग (दणाथाकधणया जफणाऽ810य) का गठन बरावर क श्राधार पर किथा 
जाता है अर्थात्‌ दोनो सदनो से बरावर सदस्य लियजाते है । यदि पच भायौग 
दोनो सदना वे मतभेदो फो दूर करने म प्र्तफव रता है ता नो गी सदना के सशक्त 
भ्रधिवेणन भे उस विपय पर पन विचार कियाजाता ह । दि दानासदनौमे 
सहमति नही हो पाती तो उयं विषय को स्मच सायियन क अ्रगने प्रपिवैशत रके 
लिए स्थगित कर दिया जति है ्रथवा सर्वोच्च सोवियने उस राष्ट यपौ मतदान 

(जनमत सग्रह) के लिए प्रस्तुत कर सकती 2 । 


श्रायोग (तमिति) व्यवस्था 
(मापाऽाणा [(णपमो॥चष्ट] ऊना) 

स्वत-त्र विष्व के दशो की व्यवस्यापिषाश्रा की माति सानियत सधक 
सर्वोर्चि स्ोवियत भी अपने विधायौ यों तरो सम्पयक्रने के लिए श्रनेक प्रकारौ 
भ्रायोगो (0१155105) क्व प्रयोग करती है । सावियन मधम ममिनिमाकोही 
पायोगो कौ सज्नादी जाती है । सवच्वि मोवियत मा प्रत्येके सदन अरयिवेशन कै 
भ्रारम्भ मे स्थायी भौर प्रस्यायी श्रायोगा कय तिवधिन वरता है । स्थायी प्रभोग 
सर्वोच्च सीवियत कर कायकाततकफायवकर दै 1 इनश्रापामा क्ते गल्(िधियां 
बुतती नदी हाती 1 इनकी शिनिया भत्यविक व्यापर्दतीदे।यदरिदी दस्वावैजौं 
का मयया सकत दहै, ये किषषीम वातय, मत्री भयवा विरपत से सहधागमा 


कन प 
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ये सुभव पर श्रयवा किस एक सदन फे कम से कम एक-तिहाई सदस्यो बै सुमाव 
पद उसके श्रमाधाररा भ्रमिवशनो का श्रायोजन क्रमक्तीहै। ` 

(ष) प्रो सीडियम प्रपनी पहुल पर सर्वोच्च सावियत म कातूगो कै प्रस्तावो 
को प्रस्पुत कर सक्ती है) 

(ग) प्रोमोडियम श्रपनी प्रह्व पर विधेयक भ्रौर राज्य वै श्रय महव 
मामलौ कौ रष्टरव्यापूमे विचारविमर्शं के लिप प्रस्तुत कर सतौ है । 

(५४) गोनियत सथ के कानून ग्रौर सर्वोच्च सोवियत के निणयतथाभध्रय 
कानन प्र सोदियम के अध्यक्ष प्रौग सचिवे हस्ताक्षरहो जान पर ही योय 
गणराज्यो कौ भापामे प्रताधित होत हं तथास्ारे दशमे लागृ हने है। परव 
भ्रसीर्यिम रे श््यक्ष के पास कोई निपेघाधिवार (९1०) नही जैताकि सिढान्तव 
ब्रिटिश सम्न्भुके पास है। 

(४) प्रं सीडियम सर्वोच्च सोवियत के श्रधिवशनो कं श्र तराल मे, श्रावष्यक 
होने पर, सोवियत सघ के वतमान कानूनोम सशोधन कर सकती टै । इस प्रकार 
के सशोधनो पर बाद मे सर्ोच्च सोवियत्त की पुष्टिकीश्रावश्यक्ता होती टहैजो 
सदाप्राप्तष्टोजापीहं। 

(ष) प्ोसीडियम धी विधान के ध्र मे सवस महप्वपूण शवित श्नाज्ञप्तियो 
फो जारी करने प्रर भिरायलेने फी शवित है । प्रसोडियम फो लधु व्यवस्या 
पिकाकफा रूप प्रदान करती 1 बाद म इन श्राज्ञम्तियो पर सर्वेच्चि सोवियतक्ी 
पुष्टि की श्रावश्यक्ता हत्ती है जो प्राप्त हा जाती ह 1 प्रत प्र स्ीहियम ही सर्वोच्चि 
ध की विधायी शवितियो का प्रयोग करती दहै । इसके मुख्य कारणा निम्न 

(8, प्रसीदियम निरतर काय करने वालो निकाय है जबकि सर्व्व 
सोवियत फे वथ भे प्रत्यधिवं भ्ल्पकाल के (7 मे 10 दिन तक) दो श्रधिवेशन हेते 
है । इतन भ्रत्य समय म वह श्रण्ठीसे प्रच्य स्यितिमप्रोसीडियमद्वाराक्ियि गवे 
कार्यो की कवल पुष्टि कर सकती है । चिपया पर विस्तत विचार विम या वाद 
विन्रमद कै निए उरस्यैः पामन समय दोतादै ओर न एेषा किया जाता दहै । 

(४) यद्यपि सर्वोच्च सोवियत प्रो सीडियम दवारा आरी कौ गई वा 
र्द क्रसक्ीटहै तया उनमे सशाधन क्रसक्तीटै परतु दसा क्भी होता नटी । 
वस्तुत सोवियत सघ के स्षवधानिकं इतिहास म एसा कोर उदाहरण नही मिलता 
जव सर्वोच्च सोधियत ने प्रोसीडिवम द्वारा जास की गई विज्ञप्ति कोङ्रस्वीकारया 
रद्‌ किया दहो। 

{०} प्रोसीडियम दारा जायी की गई विज्ञप्तिया तक्ताल लादू हो जाती दहं 
प्नौर वाद मे उनकी पुष्टि होती रहती है । विज्ञप्तियो का प्रमाव सर्वोच्च सोवियत 
हारा पारित कानूनो की भातिही होत्तादहै। ७ 

(५) प्र सोडिवम की विनस्तियो का क्तेन अत्यधिक व्यापक है । प्रोसीडिम 
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यंरो काश्रयिनार है) सावजनिर सगटन मी श्रमे यरिल सौव निनाय के माच्पम 
सर क्षानूनो ब्रा सूत्रपात कर सकन है 


2 धिधेयक्ो पर वाद विवाद (2०318 ०9 ४8715} --श्रवुच्छद 114 के 
श्रनुप्ार “सोवियत सथ की सर्वोच्च मावियन के समक्ष जि वधेयना कं व्रस्नाव 
प्रस्तु रिय जाने है दाना सदन उन पर पृथत-पृथम त्प स श्रथवा सयुक्त वैठ्कोम 
चाद विदादकसने है 1 भ्रावश्यकं होते पर विनी विधेयर श्रथवा अय विधयो 
प्रायमिक श्रयवा श्रतिरिवत विचारकेत्तिएएल या श्रिक मायागां मे भमेजाजा 
सकता है 1 प्रायोग विधेयक पर यारीकीसे विचार निम ऊरताहै श्रौर मदनकौी 
श्रमनी पोट भ्रति सुव वेण करता है । मसलन विधयक पर पुग वाद विव्राद 
करता है परतु कोई विषयक तभी कानून का रूप धारणां वर सक्ताहै जव 

्योज्च सोवियत का प्रत्येक सदन उसे श्रपने सदस्यो की दल सन्या बहूमतसे 
स्वीकारक्रलेताहै) 

3 राष्टृव्यापी विचार-विसश (िवाणा-५1८ 70152055100)---पिघायौ 
प्रधरिया की यह एक श्रद्धितीय विशेषता ह) यह मरिमी विघेयकफ़ या श्रथ विपयपर 
जनमत सग्रह करा सकती है । परतु सचिवान मापितः जनता को श्रपनौ पहनक्दमी 
पर जनमत सग्रह का अधिकार 7ही देता । श्रनुच्छोद 114 प यनुसार ^सोवियत्त 
सथ कौ सर्वोस्च सोनिपत भ्रथवा उमके प्रोगीदियम की._पहवकदमी पर प्रथा सी 
सघ गराराज्य कौ माग पर विधेयकोभ्रौरराज्य बे श्रय बहून मर्त्पूसा मा्मला 
को राष्टग्यापी त्रिचार विमण के लिपु प्रस्तुत किया जा प्राता 1 उलाहररपत 
सन्‌ 1956 के स्टेट पे फ़न विधेयक पर, सन्‌ 1958 के मायगनिप शिक्षा विधेधव 
पर, समद सदस्यो को वपस वलानि कौ पद्धति पर काम ठ भण्टकम यरे तरथा 
पच वर्पीय योजनभ्री पर व्यापङ्‌ रष्टय विनार पिमण वौ बतावा दियागणाथ। 
भ्रौर जनेता हारा दिये ये सुभ्वो वौ स्वीवारभीकयिागया धा । यह्‌तथ्य 
स्पृष्ट क्तताहैक्रि सोवियत सधमे विधान निर्माएक्ी श्रिया म, विनेक्र माव 
जनिष महत्त्व के विषयो प्रर, मोत्रियत जना कौ म्यस्य भम सम्बद्ध किण 
जाना 

4 पच प्राणे {(तालाावप्ठा) ८तफकषडठा}--नोवियत तध बी 
सर्वोच्य सोवियः मे जव कभी िसौ विधेय याश्रय महस्वपूरा विषय भर गत्ति- 
रोध उत्पन्नो जाताहै तो उप्तका निवार्णक्रने के तिए दोना सदाके ण्य पच 
श्मायग फो गति नयाजातादहै 1 घ्म पच अ्रायोय का गठन वरावरी के भ्राधार 
फर विया जति हे प्रपात पते धामोगरे तिण दानां मदनोसे वरापर-वरावेर्‌ सदस्य 

लिय जाते दै} यदि प्रच म्रायोय भी गरततिरोधकोहूरक्रन मप्रगप्त रतताहैतो 
दोनों सदनो रे सयुक्त भरधिव्न म उत्त विधय पर पृक विचार विम्ध्न किमिा जति 
दै 1 यदिस््सिभी गत्सिष बना रहता प्रौरदोना सदयो म ह सहमतिन्ही 


750 सोवियत चथ का मविवात 


(४) वह विरेशौ सम्ब-धाकं सम्बघुम्ननेक शक्तियो काप्रयोगनेरती हु वह 
दृमर दशो मश्रौरश्रतर्यष्टीय सगठनो म सावियत सष के राजनयिकग्रनिनिधियो 
को नियुक्त करती है तथा उह वापम बुलाती है। वह्‌ सोवियत सघ मेप्रप्यायित 
(कल्नल्पन्प्‌) विदेशी राज्यो कै राजनयिक प्रतिनिचिया के परिचये-पत्नोश्रौर 
वापसी पत्राकोस्वीगार कन्त 1 वह सोवियतसयकी श्र तररष्टरीयर्साधयाका 
श्रनूसमथ! करतो > तथा उह समाप करणी ह। 

(फा) वह यनेक प्रकार क। पदत्रियो एव उपाधियो की यापना करती है तथा 
उनका वित्तरण करती ९। वह मैनिक एवे राजनयिक पदवियो एव श्रय विरेष 
उपाधियो की स्थापना वरती ह तथा उह प्रदा, करतौ ट । वहं सोवियत सघके 
ग्राडर एव तमगे तथा मम्मानप्रद उपास्या स्थापित कर्ती है तथा उहप्रदात करणी 
है। ^ श्रमिक वीर" (्रथा० ० [.श्ए०्णय) मरौर ' वीर माता” (पलट षण्न) 
की उपाधिया सोवियत सघ की श्रत्ययिक महत्वपूा उराधिवा है। सक्ेप 
मं 'प्रोसीडियम कै पास सोवियत नागस्विभे को नैतिक प्रेरणा देनेकी भ्रषार 
एत्ति है।"' 

(९५५) वह अनेक प्रकार बै शय प्रशासनिक कार्यो कयौ भी करती 
है। उदाहर्णन वह प्रशासनिक श्रसिकरणो की स्थापना करती हं त्था 
उनक क्षेनाधिकार कौ निप्चित कती है, वह मोविथत सथ कं शिष्ट 
मण्डलो, ससदोय प्रतिनिधि मण्नना यादि को दितेशामे भेजी है तथा उनवै परति- 
वेदना पर विचार करता ह चथा उ-ह सर्म्वाधन म जऋलयोको प्रोपित करती हैः 
वह जनता कौ कटिनारयो शिद्तायतो या प्रशासन की टयो सम्बमी पतौ पर 
विचार करती है तथा उह दुरकरनेका प्रयास बरती है । सक्षप म, जसा कि 
हरमन एदनर न कहा है “ वह॒ सर्वोच्च सोदियत का सतत विकप्पभी हैश्रीर 
मित परिषद से उच्च स्तरीय कायपालिका भी । वहु मिनपरिपद की गत्तिविधियो 
षा रेता निरीक्षक ह जिसे म्प्र परियद चौ श्रनुशारन में श्रोर ठक मामे प्र रते 
कौ शमित प्राप्त है । उसे मन्त्रि परिषद क निणया श्रीर ्नानाप्रीको रद्‌ करने तया 
मन्तरिथों फो पदच्यत षरमेष्ी शक्तिमीप्राप्तहे। 

3 -पापिक शद्तिपा (प्कालमा एतऽ) प्रो सीडयम यायषािवा 
सम्ब-धौ एसी शमित्यि का उपयोग घरी है जिनका मारतीयश्रौर भ्रमरीकी सव्व 

यायातय उण्याम करत है उमकी -यायपालिवा सम्बधी मुख्य शरिया 
निम्न ह 
{4) वह्‌ मोवियत सघके बानूना कौ व्याप्य करती द। इन शरि ग 
श्रत दह्‌ बानू4ा क चट श्या, उत्तरदामित्वा एव उ हं लागू कराना प्तय 
ीव्यास्या क्रतीट। 

(५) न मावियन सथ क मवियान बै परिपालन एव सोवियत्त शपे 
सविधा कथा वाना ३ साय सथ यणराग्या मर विपानो एव भानूनरवी समा 
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प्रेसीडियम 
(1९ एल्ञतााप) 





[क ~ 
(न~~ - ~ 


"वधानिक श्रौर वास्तविक दोनो रूपों मे प्र सौख्य सोषियत 
पध कौ सततं प्रकारटहै।' --ह्रमम फाइनर 
“भ्र सीडियम सर्वोच्च सोवियत का स्नायु के द्र हौ नही यत्कि 
वास्तव मे सोवियत घ मे सर्वोच्च शासकीय यतर मी है 1" 
ति --डी बण्ली 
सोधियत सप कौ सर्वोच्च सोवियत य प्रसीड्यिम सोवियत सघ वृ शानं 
व्यवस्था करे एक श्रद्वितीय विशेषता है । यहं उको रोचक नकीनता है । विश्व षै 
प्रय किसी प्रजार्ता त्क देशम इम प्रकार कै प्रथवा इमे समाना-तर कोईसस्था 
सही पायी जाती 1 
भ सोडियम का स्वरूप वहूुल है एकल नही । वस्तुत सोवियत सविधानं 
कायपालिक्रा के एकव स्वरूप को स्वीकार ही नष्टौ करता । स्तालिन इसे बहुल मा 
सामूहिक श्रध्यक्ष को सना देता था । दसकं सदस्यौ की स्थिति, स्विटजर्लेड को 
पहुल कायपालिक्रा के सदस्यो कौ भाति समान है! सवधानिकं दष्टि से प्रेसीडियम्‌ 
सर्वोच्च सावियतं को एक स्थायी समिति दै प्रतु व्यवहार म वह उपक्मीसादी 
एदिनियो का प्रयोग करती ई 1 सोविवत वध की शासने व्यकस्या म यदे एकरेसी 
सस्या दै जो शक्ति पृथक्करण॒ कं िद्धा-त को स्वीकार नही करती । यह्‌ विधाथी, 
कायपाल्लिका भ्रौर -यायपालिका सम्बघो तीनो प्रकार की शक्तियो का प्रयोग 
करतीहै। 
रचन! ((०प्ण०प०प)---जे मेनेव सविधान के श्रनुजच्छद 119 प्रौर 120 
मभ सीडियम कीः रचना सम्बधी व्यवस्यासो का वणन विया गया ह्‌ । शरवृच्छेव 
149 के प्रगु्ार “सवज्चि सावियत भपने दोनो सदनो के सथुक्त श्रथिवंशन म 
भ सीडियम का निवाचन क्रमो 1" परवुच्छंद 120 वे श्रनुत्तार "म्ोहियमका 
निर्वाचन सर्वोच्च सावियत के सदस्यम्‌ सं किमा जायगा! 


क 


152 पावियतं सष वा सविषा 


श्रपने सभी कायो के लिए उसे प्रति उत्तरदायी है परतु व्यवहारे वह उक्षकरे सभी 
कार्यो को निष्पादित करती द । जलाकि रमन फाइनर ने सिख) ह कि शरो सोटिमिम 
सम्याकौ ष्टि म मर्मोच्चि सोपियत का सृष््मन्प ह परन्तु वास्तविष रपे प्रदत्त 
की गथी शस्तिम की दष्टिते ह्‌ उसका महान श्रीरश्रतरिम स्यहे।'' श्राव श्रोर 
जिकेनभीलिखादै कि उसे “तरकारके कार्यो फ सचालन म श्रपनी जननीस 
श्रधिक् भागतिप्राहै॥ 


शक्ति-पृथक्क्रणा कै जिस सिदन्त को विश्व कं ञ्य प्रजाताशरिक सवि ¶नो 

मजा यूनाधिक स्यान दिया गया ह सोवियत्त सघ कं सविधानम उसे कौ मा-यता 
नहा दी ग्रयी + तर्वोध्वि सावियत्त क प्रंसीढियिम कौ विविव भौर व्यापक शितया 
उससिद्धात पी स्पष्ट उस्लवनाटं । सर्वीच्चि सावियप्त के निर्वाघनो को 
तिधिया घोप्ति करमै, सर्वोच्च सोवियतं कं श्रभिवेशनो को श्रायानित्त करते, 
सोषियत सघ के राजनभिको को नियुक्त व॒ पदच्युत करने सोग्रियत सभ 
की पदवियो श्रौर उपायो कौ स्थापना कटने त्तथा उह प्रदान करने, सर्वोच्च 
सोवियत के प्रधिवेशनौ केद्मतरान म मान परिपद के मल््रियोषा नियुक्त व 
पदच्युत करने श्रादि की उसकी शक्तिरथा ब्रिटिश सम्राट व भारतीय राष्टूपतिकी 
शविितियो की मारे दित्ता ह्‌, ग्र-तरष्ट्ीय सिधियो श्रौर समभौतो को करने एव 
पुष्ट करन तथा युद्ध की घोपणा करनं श्रादि की उसकी शवितया श्रमरीकी राष्टूपति 
भ्रौर काग्रेस की शितया कां यादर्वदलाता ह, सोत्रियत सघ वेः सविधातग्रौर 

नागरिक श्रिकारोकी रलाकरन कातूनो की व्यारया करने तथा मात्र परिषद 

कै श्रादेणो श्रार नियो श्रादिं को, यदि घे सावियते सघ के सविधानम्रोरः 

कानून कै श्रनुकूप नदी रदु मर्था श्रवव घापितति करने की उसकी शकरितिया भ्रमरीका 

श्रौर भारतीय सर्वोच्च यायालयो कौ पापिक धनरावलोकन की णव्तिकी याद 

न्लिाती है । भरोसीद्विम की दनतथाश्रय संव णक्तिग्रो कं कारण ही उसे “ल्‌ 

विधान मण्डलः ` घ्रेष्ठ मच्िमण्डल सविषान शौर सथके कानतो कं सरक्षक भोर 


भ्रभिरक्षकण“ कीमज्ञादीजातीदं। 


प्रोसीदियम की श्रेष्ठ स्थिति कै बावजूद वह्‌ सवन्नि सोवियत की भाति, 
साम्यवादी दल कमै सविका हं! साम्यवादी दल की नीतियः प्रौरनिरंयोग्रो वाग 
क्रनेके लिए व दानो (स्वख्वि सोवियत्त रीर भ्र सोडियम) कवल सरकारीयत्र 
है । दोनो साम्यवादी दल की उत्पत्ति है । दोना सी स्थिति व-युप्रा कर्मियो जसी दहं। 
इसका मूल कारण ट कि दल, सर्वो च सोतरियत रीर श्रसीडियम की सदस्यता 
प्रस्पर-व्यापी (0ण्ट्पगा$) है । बाल्टर कौोलम्सन ठीक लिखा हैक “श्रो सीडियम 
भेव एक -सयकारीभ्रग हे, एक प्रपर (सचारण) येय ह जिसवे माध्पमस 
साम्यवादी दन का धमधिवारौ वग दंश का शासन नताताट। 


सौविपत्र सच का सविधान 4 


ष्यक्ष पर सीखियम के अध्यध काकु तेलक सौवियत सथ के साष्टपत्ति 
कीमन्ञादेोदै । परतु उवे दष सजा ञे सम्बौनिविन करनः सहो नही । प्रवमः, 
सोयत सविपान विसी राष्टयति पद कमै रचना वही करता । सरे सविधान 
भरयोड्यम के श्रष्ण्म दे लिए श्रमो राष्टपा कमी भाति जनता दास प्रस 
निर्वाचन शौ श्रधवा भारतीय राष्टूषति रौ भाति श्रप्रत्क्ष निर्वाचित को को 
व्यवस्था नही करना । तोसरे, सविधान प्रोसादियम के प्रध्यक्ष गो कोई धर ष्ठ स्थिति 
परयवा विद्गिष्ट विनयो स विषूपिद्‌ नही करना ! निस्त देहं म स्ीडियम का ब्रष्यक्ष 
्रयदेगो वै राज्या यक्षाकी भाति राज्य के स्य च्रीपचारिक कर्यो को रिष्पादित 
करना है भर्थानि वह दुरे देशो मे सोतरियत्त सघ क रानमयिकं प्रपिनिपिमो को 
निभूश्त व पदच्युत करता है एव सोविपन मघ पर प्र यायित (२०९०१५०६) किमे 
गये दूसरे दशा मे राजनयिक प्रमिनिभिया के परिचय परयो एव वापगीपमो को 
स्वीकार क्सार नह्‌प्रोमीद्यिम को बठ्सोकोप्रामोलिन कसा है तथा उकी 
प्रध्यक्षता करता कै वह्‌ सवच्चि सोवियत द्वारा पारित कादरुनो परर हस्ताक्षर करता 
है, वह श्रय देणो घे राज्याध्यल् का स्वागन करता है तया उनके साय समानता 
के प्राघार पर व्यवहारं श्रथदा बानचीत कना दै । प्रतु प्रेसीडियम के श्रष्य् 
बे यस्ववा श्रौपचारिक मा है श्रीर्‌ उसषो स्रमुपस्थिति म इन स्व कायाँको 
प्रथमे उपाध्यक्ष प्रयया प्रसीडियम के किसी श्र यस्तदस्य द्वारा निष्पादित क्िवाना 
सक्ता है श्रौर सोषियत सधमे देता प्राय हाता रहा दै। इस तरह प्र मौडियम के 
सभी दम्यो की स्थिति म्विन, समीय परिपद्‌ क सदस्था कौ भाति मान ई, । 


शक्ितिया (९०१७) -- सिद्धा तत श्रज्वेद 119 फे भ्रदुसार, भरसौदिपम 
सर्वोच्च सोधयत क्पे एक स्थायी निकाय है । वह्‌ श्रमने कर्योके लिए उत्क प्रति 
उत्तरदायी है । वेह सधान द्वारा निधारि सोमार के भीतर सर्वोच्नि सोवियत 
के भयियेशर्नो के मोच सावियत सथ फी राज्य सत्ता के उस्चतम निकाय के कार्यो 
ब निष्पादित करती हे 1“ परन्तु व्यवहार मे पेसीहियम वेधी मित्या विपिष, 
परत्रधिक व्याधक, प्रभावशाती भ्रौर वास्तविक है 1 सीत्रियतत सच वेमो शासनव्यन्स्म 
पा कोई एेता विधायी कायपालिक्य या याथिप- वराय नष्ठी जिसपर प्रसेको 
णाक्तियाग्याप्तनं हो 

भ सीडियमं कौ विविध एव ब्यापक्‌ शक्तियो को मुख्यत निम्न शीपन के 
भ्रतगते प्रभिःयकाकिमाजा स्क्ताहै। 

1 विधापी शक्तिं (1ल्छाञाणप९८ ए०कला5) प्रे सीहियम्‌ की विधायो 
भक्तिया मृस्मतत निम्न हे-- 

८५) प्ोसदियम वयमे दौ वार स्वोच्च सोमियत क साधारणा भषिवेषना 
म) ध्रायौजन करती है श्रोर मपनी दच्दादुस्र भयवा विपो एक सप गणराग्य 


|| 


- सोवियत संघ की मत्रि परिषद्‌ 
(€ छपा ग ध्ाणजलऽ ग € 55) 








परिचय (1६00१०1०) --सोवियत सध की मन्त्र परिपद का धारम्भिक 
नाम काश्रसल श्र पीपु्स कमिसाज (८०५) ० १९०९8 ४1) 
श्र्ति जा कमिसार परिपदयथा। सन्‌ 1946 म इसका नाम गदल कर सोतरियत सथ 
कर्मा परिषद्‌ कर दिवा गया था! तव से इतका नाम यही दै 1 सोविबत स की 
कायपालिका शवित सी मे निहित है 1 नुषच्छेद 128 के श्ु्लार यहं सोवियत स्थ 
की "सस्वार* ट यह “राज्य सत्ता की उच्चता कायपालिका भौर भ्शाकठनिक 
न्कियहि)' ५ 
(मोवियतत मघ मे सोवियतो कौ भाति कायपालिकाश्रौरप्रणासनिक भर गों 
को भी भेणीगद्ध तरीकं सै सगसिति फिया गया है । सबसे शीषस्यस्तरपर सोर्वियत 
सधकीर्मा्र परिषद है] इसका श्रधिकार केषर सोवियत मध का सम्पूण भृमण्ड 
है 1 इसमे नीचे पै स्तर पर सव गणराज्य! घनौर स्वायत्त गणराज्य की मधिपदिषद 
हि फिर म जानय, रोजकौय समितिया श्रौर विभाग है फिर स्पानीय सोवियतौ 
श्रधात्‌ क्षेत्रीय, प्रदिणौय, स्यायत्त प्रदेशो, स्वायत्त क्षेत्रो, जिला नगते, नर्णर निलो, 
बस्तिया सौर प्रामीण समुदायो कौ सोवियतो कौ कायकारी सभितिां (काय 
कारिणिया) है फिर उनके विभाग श्रीर्‌ कार्यालय तया राजकीय प्रनतिष्ठानो, 
सस्याश्नो एव स्णठनो के प्रवय मण्डल है । ये रव निकाय एक हौ प्रणाली केश्रगं 
है तथा एक समान सामाजिक राजीतिक एव स्रगठनात्मके क्िद्ासो पर भाधारिति 
दै 
लीकर्ता क बै द्रीपवर्ण का मिद्ध त, जा वस्तुत्त सारे सावियत राज्यका 
ही मगटनात्मक निद्धात है, प्रणानन के क्षेत्र म-भी श्रभिव्यक्ते होता टै । प्रथम, जन 
प्रलिनिधिया कौ साविय्ते ही प्रशासन के प्रमुख निकायो का गठन करती है 
दूसरे, राजकीय प्रासने कं स्थानीय निकययो पर दोहरा नियतणहं। एकभ्रार 
प्रत्यत निकायं उसे गदित करन वाली सलोवियत बे अधीन रै शरोर दूसगे श्रार वह 
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ने इस शक्तिके श्रतर्गत सव की दका्यो की सीमायो मे उनकी इच्छश्रो से षरि- 
यतन फिया है, नवीन गखराज्यो को सोवियत सध मे प्रवेध दिया द, नवीन मन्त्रा 
क्षयो कौ स्थापना की है, सर्वोच्च सौवियतं के सदस्या की ्रुननमश्रायुको 18 
से वढाकर 23 वष व्याह, काय क्रनेके धण्डोको बढाया है, तथायुद्धेकालम 
सर्वोच्च सोवियत दे कायकालम वृद्धिकीरहै। 


(५५५) परे सीदियम सर्वोच्च सावियत बे दाना सदन्मै के स्थायी भायोगो वेः 
कायो को खमिव (८०००791९) करती हू, उसके लिए दस्तावजा को तयार वरती 
है ततथा सदस्या कौ श्रावश्यकं मूचनाये देती है तथा विषयो या विधेयक्ता पर विचार 
विमर्शं की व्यवस्था करती रै, भ्रारि। 

2 कायपात्तिका शक्तिथा (९१००५।५८ ए065)--प्र सीडियम कायपालिका 
सम्बधी रेते वा्यो'को निष्पादित कर्ती दहै जि हे भारतीय राष्ट्रपति भ्रयवा न्िदिण 
साद्नाज्ञी निष्पादित करते ३ । प्रसीदियम के फायवातिता सम्ब्रची मुखम काय 
निम्न है-- 

(1) वह स्वोस्ि सोवियत क चुनाव कौ िंचि निर्षारिति परती है, उसके 
साधारण प्रौर असाधारणा भ्रविवेशनो का म्रयोजन करती है) 

(11) वह सध गराराज्यो कौ मीमाश्नो मे परिवतन का भवुमोदने क्र्तोहै। 

(मा) स्वोच्च सोवियत वे भ्रायिवेशना वे ्रतराल म सोवियतं सधन मनि 
परिपद्‌ प्रंसीडियम पे प्रति उत्तस्दायी होपी ह । बह उसक्री सिफारिश पर सीवियन 
सपे मत्रात्तयो एव राजफीम समितया वा गञिन एव मग वर सक्तौ! वह 


मिपरिपद्‌ > भव्य की सिफारिश पर मतिियाका निषरक्त व॒ पदुच्यत कर 
सक्तीहै। 


(१४) वह्‌ मतिरसा सम्बयी श्रनक शक्तियो का प्रयोग करतौ ६1 उदयाह्रराते 
येह प्रतिरभा वा गठन करती ६, उसकी सरचना का भ्नुमोदनकरती है, मशस्तर 
सेनाप्रौ कौ सर्वोच्च कमान को नियुत एव पदच्युत्त करतौ ह । वह्‌ प्रततिर्ारे हति 
मङ्ि-ही विनेपकषेत्रो यापे दत ममार्शलला की धोपणा मेर मवतो है जैतामि 
हिटलर कै भाद्रमणा बे समय दमने कियाभा! वहे भामया प्राथिक लामवदी का 
भरादेण दे सग्नीरै। 

(+) यहं युद्ध छम्बवी भनक घ्य दा प्रयाग वनी दै ८ उदाहरण 
सर्वोल्व सापियत 7 प्रथधिवशनाक् पनरा म प्राक्रमरा की स्विति उत्पन्न हानषर्‌ 
या आ्रत्रमण क विरुद्ध पारस्परिक प्रमिरला म गम्वावत पन्तररद्टय मपि कं 
दापित्वा मोरा करनं की प्राययक्ता एस्पप् येन पर युद्ध क्पे घापरा कर ग्रकनी 


ह्‌ । उदाहुरम्यत्त लनीय महयृद्धम इमने जमनी द दिर युद्ध भध चाप 
षयेथी। 
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हैकति ोभियत सधे कै मत्रि परिपद सोवियत्त सघ की सर्वोच्च सोवियत कै प्रति 
उत्तरस्य श्रौर जिम्मेदार होगी तथा सावियत सव की सर्वोल्व सोधियत कै त्रयिवेशनौो 
ने तीच सौवियत्त सघ की सर्वोच्च मोवियत प्र सीडियम कै प्रति उत्तरदायी होगी । "इस 
प्रनच्छेद कौ शब्दाचगी मे ठेसा प्रतीत हाता क्कि सोवियेत सधकोर्मा नपुरिपद सेर्वोच्िं 
सशयन के विश्वास पर जीवित रहती हु (परततु सौवियत्तमध छी सर्वोच्च सोवियतकं 
ूतिहाम मे एमा कोई उदाहरण नही जव उतने साचियत सव की मतरिपरिपद को 
अविश्वास क प्रस्ताव द्वारा समयम पूव पदच्युन किया हौ । वस्तुन मोवियत सथ की 
सर्वेच्चि सोवियत्तमण्कहोदलकीप्रयानताश्रोर तरिपनकत श्रनुपस्थितहोनेके कारण 
हसा कभौ सम्भव हौ नही हये सकता 1# 
श्रमुच्छेद 129 फे ्रनूमार “ सावियत सघ की र्मा परिषद सोवियत सव 
की नव निर्यचि- सर्वोच्च सोतरियतके प्रथम्‌ अ्रभिवेशनम ही श्रपा प्यागपन पे 
करेगी 1" इस श्रनुच्छेद की शब्दावली से स्पष्टहे कि सावियतसध की सर्वोच्च 
सोवित्त सोवियते सघ की मा तपरिपदकै विसर् श्रविश्वास का प्रस्तावपारितं नही 
वरमक्तीश्रौर यनि वेह उसके विरुद श्रविश्वाम का प्रस्ताव पारितकर भीदेतो 
सर्कार को त्यागपय दने की कोट प्रावश्यक्ता नटी क्योकि सवधानिङ व्यवस्या के 
श्रनुयार उसे केवल नव-निर्वाचित सर्वोच्च सोवियतके प्रथम श्रधिवेशन मेही 
प्रपना स्यागपत्र देना होता है । “वहनी मा नपरिपद कै त्यागपत्र पर ही नवर निर्व 
चित सवच्चि मावियत मौवियत सघ की मात्रिपरिपद वे प्रध्यक्ष कौ चियुक्त करती 
है प्नौर उक प्रस्तावो परहौ नयी मिनिपरिपदका गठन करतीहै। इत तरह 
सोवियत सघ की र्मा नपरिपद कग जायराल सोवियत सघ की सवोश्चि सोवियत 
श्री उसके प्रेसीडियम ॐ कायकान की भाति पाचवपहीरहै। ) 
श्रव्ये श्रयवा प्रधानमन्नी (दौ्ाकाकण भा एफ कतपलय) 
सोपियत सथ वी माव्रपर्िपिद का एक प्रध्यक्ष होता है जिसे प्रधानमप्री कहने रै। 
पर तु उसकी भूमिका श्रौर महत्व व्रिटिश शरयवा भारतीय प्रधात्मनी कै समान 
नही हाता । वहनतो ममदीयपार्टीकानेताहोताहै श्रौरनतौर्मात्रमण्डतम 
उसको रिथत्ति के द्रीय होती है । वहनत्तो मा तमण्डल का निर्माता होताहैभ्रौरन 
उसका पापरा फरत्ना एव सहार करता होता है। सोवियत मा व्रपरिषदका जीवन 
परर मल्यु उसके प्रधानमतरी कै) श्रभ्तिव, मत्युयात्यागपत्र पर्‌ निभर नही 
करती । सोवियत प्रधानमत्री रमा तपरिषद कौ वय्को कौ श्रध्यसत्ता करतु 
पर तु वह श्रपनी पस-दके ्माधपरियद चा निर्माणा नही कर सक्ता । सोवियत 
सघमे, क्मसे क्म हिद्धात्तत र्मा तरपरिषद का गठने सोवियत सघ की सर्वो्चि 
सोवियतद्रारा हाताहै श्रौर व्यवहार म उमक्ा गठन सोवियत सघ की कम्युनिस्ट 
पारींकी्राला कमाण्ड (उच्च गत्ता) ागालोनाहै) कम्युनिस्ट पार्टी की श्राला 
कपाण्ड जिन व्यतक्तिय्ये व नामो की सूची सर्वोच्च सावियत के समक्त प्रस्तुत करती 
ठै सर्वोच्च सोवियत भ्रौपचारिक् स्परे उसका निर्वाचन कर दती ह प्रिटेन श्रीर 
भार की स॒भदीय णामन प्रणालियोम र्माश्रमण्डलक्ा निर्माण प्रपातमत्री कं 
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र 
रुपत्ता (कर्णाय) को सुनिश्चित कर्ती है । उसकी यहं शक्ति ही उसे सोत्रियत 
सध के सविघान का सरक्षक रौर सागरिव अधिकारो का ग्रभिरक्षद बनाती है) 
वह सर गणराज्य के सविधानां प्रर कानूनो की देखरेखर करती तैश्रौर यदवे 
सोवियत सध के सधिवान श्रौर कानून के विपरीत है तो वह उह रद्‌ कर मेकतीहै। 
चहर्मा त्र पपिपिद के उन नियो नोर अध्यादेणो कोषो रद्‌ कर सवती हैजो 
सीय कानून के श्ननुन्य नही 1 इस तरह परं सीहियम कोयपानिक्ठा के निया पर 
विचार कर्ती है धरौर उन पर निरया की घोणा करती है। सकषेपमे श्रमरीकी 
प्नोर भारतीष सर्योच्च -पायःलय -यापिक पुनरा्वलोकन फो भिस गपितं द प्रयत 
फरते हं सोधियत सघ मे उत शदित का प्रयोग परं सीडिपम करतो है) 
(11) बह सर्वोच्च सोवियत के भ्रमिवेणनो वै थ तरतमे सर्वोच्च यानत्य 
के -यामाधौशो को नियुक्त एव प्रदच्युत कर सक्तौहै) 
(५) वरह रौनिक द्विवयूनलो रै स्यापानीश्ो का 5 वप के {ए निवालेन कर 
सकती है 1 
[*) वेह धमादान स्षम्बस्धौ पथिल सघोय काने-ो के जारोके- सकती > 
तथा क्षमादान के अधिकारका प्रयोग कर रव्रती ह । उमने मनू 1938, 945 
श्रौर 1957 म भपने सवक्षमा क प्रधिक्रार का प्रयोग किया था। 


4 निधितत शितया (7काऽण्लाक्ालण्पः ०४65) --प्र सोश्विम त युन 
श्रय शितया निम्न प्रकारसेरै-- 


(1) वहे सोवियतत एथ कमी नागरिकता प्रदाने करता दै, उक्षे परित्याग 
भ्रथया उसत्ते चिते किये जने सम्यनो मामन्ोक्रा गिरय करती है तया शरण 
सम्बधी मामनो को निनि करपी ड । 

(५५) वह्‌ सोवियते सव के सन्धा श्रौर कानूना द्वारा प्रदानं विरे गय 
प्रिकारी षन प्रयोग करतुर 1 


(५५) सर्वोच्च सोवियन के धधथिवशनों कश्रतदयल म उतक्ी स्वौकति तै 
विने सर्वोच्च सोवियत के क्रिस्ी सदस्य पर कह मुकदमा नदी चलाया जा सवता, 


उसि भिरषार नही करावा सक्ताश्रौरन ही उत्ते -पायालय दवारा दण्डिनि करिया 
जा सक्तादहै। 


[1 


(५) सविच्ि मोविरत के धपिवशना पे अननरात म महासमाहत(पेक्यू- 
रेटर जनरल) उवे भनि ही उत्तरदायी हणवा ट्‌ ! 

(५) परे मौदियम नागरि वै छन पत्रो पर विचार बरती ह जिनिम गजक्ैय 
निकायो परर सावजनिक सगटगामे कार्यो ममुधारतान हृतु प्रस्व पश जि 
जनि है घयवा उतर काम को पायया की श्रालाचगा कै जाती है! 

भूर््याङ्न {८१०1००1० मोहिपम क च्तियो के उपश्रुक्त वणन स 
स्पष्टरदैङ्गि सिद्धातन चट्‌ सवोच्च सावियत य सक स्यायो निकाय है प्रार्‌ बदु 


(1 सोधियत सघ का सविधान 


शतवियते प्रवानम-ती केवल एक स्थिति म सोवियत कम्युनिस्ट पादीं ब्र 
सोयियत्त म॒मरीय शासन व्ववस्या क श्ुरे फी कील वन सक्ता रौर उषी 
शक्ति महत्व आर भूमिका ब्रिटिश या भारतीय प्रथानमत्री कै समानया उस्सेभी 
चद सक्र, जव साकियत प्रधानमत्री का पदग्रौर सोवियत मध की फम्युनिर्ट 
पार्टी ऊ महासधिव काषद एही व्यवितकेहाथोमं केद्रित कर दियाजातारै 
या जौठ दिया जाता है)" सौवियतत मसदीय शास व्यवस्था मषा दोबारहौ 
चुका?! पटल स्तालिन कैः शासय वात म (1941-53) रीर किर भूश्वेव 
कै णामन माते म (1952-64) । रेसी स्थित्तिमे ही सोचियत प्रवानम तौ समस्त 
सोधियत शासनत-त्र व्ल सर्वादिक निर्ायक पदायिकारी वनं सक्ताहै। 


उपाच्यक्षगणु (1८८ (वा णल०) -मोवियत सव की मन्त्रि परिपदके 
श्रय महत्वपूरा पदापिकारी ₹ै} प्रथम उपाध्यक्षगण श्रीर्‌ श्रय उपा्यक्षप्रण। ये 
उपाष्यक्षगश प्राय विना विभागके मत्री होन दै । इनका मुख्य काय राष्टरीय 
प्रशामन कौ मिष भिनफ्राताप्रोमे समत्य उत्पत्र कराह । 


श्र-तरग केचिनेटे श्रयवा सोवियत सध की मन्तिपरिषद छा प्रंसीदियन 
व्राः (वणल 0 हल्डदाप्रप् ग फल द0णपला गा कालाः 9 1९ 
एऽ5ह)--मोवियत सथकी र्मा तपरिपद एक विशातरश्रौर बाकी सस्या) 
इतना बडी सरस्याके लिण निणयोकोतेनाग्रौर नीतिया को निर्धारित केरा 
वृटिन होनाहै। यहभी ज्ञात नीषि व्या सोतरिमत सकी मतरिररिपद की 
पृणर्वखे कभीोतीहैयानि नहो होनी 1 यदि इसके पृण प्रधिवेशन कभी हाते 
भीदहै तोवे केवल श्रोप्चारिके हीही सक्तेदे) सम्भे यहीकारररहै त्रि 
मा यत सविधान श्रतुच्छेद 132 म॒ सावियते सथ की मत्रिपरिपद के एक प्रसा 
डयम की व्यवक््वाकरमाहै। एसे ही ्रतरगं विन वहा जाता.दै। श्सीवियते 
मध की माति प्ररिपद कं प्रयक्षे प्रयमउपा यसगण श्रौ श्न य उपाध्यक्षणणा इष 
श्न-तरग बेपिनट के सदस्य होते है { यद्यपि यह्‌ नात नटो मि इम प्रतर केबिनट 
मे गजकीय समितियौ के श्रध्यक्षाको शाभिल विया जाता ह श्रथ्वा नही । सम्भा 
वना धसी वात कगैटे कि उह प्राय शामिन पिपा जाता है । अन्नस्य केविनेट की 
वटवे प्राथ मिवमित रूपसेरोतीरहै\ श्रनरग केविनट श्रधतत्रके निर्देशन 
सम्ब घतत प्रश्नो श्नौर राजकीय प्रशासन वै श्रय विषयो से निबटन केलिए सोवियल 
सघ ढी मापरिषद के स्थायी नितायदेस्पम काय क्रतो ह ) प्रतर केमिनट 
ही निरसैवं लेनी ह सौर नीतिया को पिर्घारित क्ती ह्‌ 
म-वाचय एव उने श्रधिक्रारसेच्र (षणा चात्‌ ण्ट णरा 
१८०४) --सोविग्रत मवि एन कौ एक श्रसा्ारण विकेपप यष्ट ति वह बरनुच्द 
335 म सोविवत मघ कमभा मव्रलयो -होदा वर्गोम वारता है-{) अवित्- 


सोतरियते मका सविवान ण 


समीक्षा प्रश्नं 

॥ सौवियन सथ की सर्वोच्च सोधियत श्यी प्र सोडियम के सगरठन, शक्िपो 
एव कायो फ वरन कीजिए ! 

2 “प्रे सीडियम सस्या को ष्टि से सर्वोच्च सोवियत का सृष््न रूषः, परन्तु 
वास्नविक्सूपस् प्रदत्त की ग) शविति्योकोष्ध्टि से वरं उसा महान 
शौर श्रन्नरिमष्प ह्‌ ।» (हरमन फाइनर) समभ््हय } 

3 पोवियत्त मघ की सर्वंच्चि सावियत की पसीडिपमं सिसखातत एक निभि 
म्वयन में सामूहिक भ्रघ्यकत्मिक प्रानी दै 1" धिवेगना रोदि 

4 सोवियत मृष की मरवोच्वर सोवियत प्रर उसश्ये पेशीभ्विमके प्स्णेदो 
इगित कीजिए 

$ सोवियत रत की सर्वोरिच सोवियतं ब्ध प्रेसोहिगिथ ग्‌ो निरे एत पापक 
शविनयां शव्ति-पृयवकरण के सिद्धा त का स्पष्ट रह्एषम ट) समाद्ये 1 

6 सोवियत षध की सवेच्वि सोवियत मधे रसीरितिग उण सश्शमियोका 
उपयोग करती है जिनका उपयोग श्रिटिस समा, भमरोको राष्ट्रपति भोर 
अमरी सर्वो -यायालय करा है ।' स्यार मौमिषए्‌। 


260 सौप्वयत मध का सविधानं 


प्रतीक है जसाक्रिजो णभ कार्ठरनैक्हादैफि (दम प्रकार सथ गणराज्याक' 
मनाय एके प्रकारस्ते कैद्रीय शातनके अधिकरणके सू्पमेकाय करने 
है। वे प्रमरीकीः राज्यो की भारति स्वायत्तशासीः मरकारो के स्परे कार्यं 
नही करते ए 
(राजकौध निय-जा म नालतय (षा ज 81१1८ (णण) प्रसितः 
सधीयम नालतयो ग्रीर सघ गणराज्यीय मन्तरालयां के अतिरिक्त सोत्रियत सधमेषएक 
राजपथ नियर मवालय भींटै।) यह भो सोवियत सपक एकश्रदिपाय.. 
वरिहोपता है । इसका मुख्य कार्थं शासन के सभी ग्रगा भरीर उनकी गत्तिविधियो पर 
निय-त्र॒ रखना द ! इसका एके अय काय पार्टी भ्रौर सरकारमे सम्‌ वय बनाय 
र्ते का प्रयास करनाहै) 
श्राथिकः सौवियत्त (एत्ण्णणाः८ 80 धल) -- यह्‌ भी सोवियत सवक एक 
शरदधितीय विकषिषना है} इसका मुय कोय द्वे के घरािक श्रीर श्रौ्ापिकि नीवन 
का निरेशन करना है । एसदष्टि से यह उयोगो रौर व्यक्माम्रा पर नियक्रण 
रसता 
प्रायोग श्नौर समितिया ((८गापऽ51०05 कात (०ापपा(1८86}--सोवियत' 
सधक मातर परिषद के कार्यो मे सहायता कर्ने वे लिए म्रनिक प्रकारके धुधोगो, 
परियदो प्रौर समितियो की स्थापना की गवी 'रागकीय योजना प्राग जित 
गौसप्लान (@0कण) मी कहत है, कला समिति, उच्च भिक्षा ममिपि, राजकीय 
वकर परिपदं श्रादि हसी प्रकारके श्रायोग परियदश्रौर सभितियाहै। 
पराभर्शदाती मण्डल (^प४ाण$ (@गालहाणणय)--सोवियत सथ कै प्रत्येक 
मद्रा मे एक पराभवं रात्री मण्डल होता) इमकी नियुक्ति सम्मीधिनम त्री 
द्राराकी जाती ह यद्यपि उसकी पुष्टि सोत्रियत सघकी मातरि पदिपदेद्वाया होना 
अरनियाय है ।दमका अध्यन मयो स्वय हाना है 1 यहं एक परामगदानी मण्लहै 
जोमत्री कीननीत्तियौ पर पिकचारविमणक्रताटैतगामप्रीको परामशदेता है 
प्रतु उसका परामश मत्री प्रर वाघ्यकादरो नही हाता । यदि मधौ उसके 
परामश कोस्वाकारनहीकरतापो वहर्मासि परिषद कोमनीकी नीगियोकै 
धिस्ढ गमीन वर सवरताषै। परामखदातनी मण्डन की “व्यापव वंढकोकाभी 
शरयोजन क्रिया जा मरता टै जित्मे अनुभवो नर्नौशियता प्रर पय र्यत्या वा 
भौ निर्मात्रत्‌ कियाजा मक्रताह ) 
सोवियत सघ कौ मन्त्रि परिषद कौ शपितया एव कायं 
(ए०णलाऽ पव्‌ एणाप्णाऽ ण पोट नग्णालाम्‌ 
िणाालऽ ग 9८ 0558६, 


मोवियत सध कर्मात्र परिषद की शविततवा एवक्र्थो कामुहय वन 
श्रनुच्येद 128, 131 133, 134 अर 135 मे स्याः गया है) ्रनुच्येद 12४ 
$ शुर मोरय्यत कथका मावर पदिपद साविवत सधक सरकार दे, यरद 


सोदियन राघवा सविषा 633 


श्रपन स ऊपर कै प्रसानिक निकाय वे प्रथो है । स्थानीय निकायो परर दोहरा 
नियर ही सोवियन प्रणान म जहा नद्धौ शवर्ख को जम देता है वहां षर 
जौररभाही कंद्रौयकरण भौर स्वातीयतावाद क विस्द मारण्टोभीष1 
सोयत सविधान रेयस सोयत सष वर्मा 1 परिषद बा विस्तृत उत्लेष 
करता हे । निम्नस्तरोकी र्मा परियदा या कायमारिणियो फे वरानवो तष 
गरणराज्यो धौर स्वायत गणराज्या क सावधानः एव कानूना पर घछयोड दिया गया 
है । सोवियत सविधान के भोग ४ के धष्याय 16 फे 9 श्रयुष्येदा म (प्नुच्छेद 128 
से लेकर प्रनुच्छेद्‌ {36 तर) सोवियन सच दी र्माप्र-पटिपद के ठन, शदिनिपो एव 
वे्योका वणन मिथागयादै) 
सौवियते सधकोमनि प दका गठन (हणा2०ा ०( पौर (ण्णात्‌ 
म पणार ज एल 0०5९) -वनुम्खेद 129 वे भरनुरार सोननिवत ल्य कीर्णा ग 
परस्पिद का गठन स्ोवियत सव क सर्वोच्च सोवियत कं दोो सदन। दरा प्रथि सष 
सोवियत भौर जातिया कौ सोतियत के सयुक्त ्रधिवेशन मे किया जाता है षम्‌ 
तरह शोवियत संध कौ सर्वच्वि सोवियत सोवियत राध क्रमा परनपरिषद्‌ पौ निगूषरा 
(धग) करती है। धि 
सोचियते सध क्ती मत्रि परिप णव भ्रत्यधिक विशाल स्था हं। इशक 
सदस्यो की सस्या निर्चित नहो प्नौर वह समय-तमय पर परिवर्तित निधा र्ती र 
मयोकिं इसके द्ष्यकष कौ सिफारिश पर सौवियत सप भौ सर्वोच्च शोवियत सोविधत्‌ 
सध सेः प्रत्य निकायो श्रौर सगठनो वौ इसमे सदस्यो मे शामित कर सप्तो दै 1 
सामायत इसम निम्न प्रकारे पदाधिकारी शामित करियि जान है ~~ 
८) सोधरियत सरपकीरमाध्रदरयद का पध्यदा 1 इसे यकष यौ प्रान 
मत्रीकौसज्ञादी जाती है) 

(11) प्रयम उपाघ्यक्षगणा । वतमान समयमे इनकी सस्या 2 है! 

(111) म्न्य उपाध्वक्षगण । वतमान समय म इनकी सख्या 9 ह। 

(1४) सोवियत सध 7 ्माप्रगण। वतमान समयम इनकी सस्या 56 रै। 

(४) सोवियत सं की राजकीय रमिति के भ्रष्यक्षगण । चतमाद समयम 
नेको सश्या 11 है । 

(य) साचियत्त सधय सघगणराज्यो कौ रमाश्र परिष ब प्रध्यक्ष।यंशोनि 
यत सकी ्मा्रि परिपदं के पदेन (© ०1100) सम्स्यहोते है । वतमान. रमय 
मे ्नकी सरणा 15 है । यह्‌ तत्त्वं वदहजातीय सापियत राज्य केसधात्मपग्वेखपषो 
प्मभिव्यक्ते करता है? ॥ 

(५५) सोवियत पव की मात्र परिषद के श्र्यक्ष प्रवात प्रधान गन्मीकौ 
िफारिण पर सोत्रियत सघ कयै सर्वोच्च सावियतद्टारा पिनुरा विथ जाने वाते 
सोवियत सधी प्रय निकायो भ्रौर सरगना के प्रपान प्रादि । 

काय प्ाल--तावियत सविघान सवित सधक मत्रि परिषद वैद्य पात 
के सम्दयम शा है श्र्थात्‌ सविधान सोवियत सरक्रारकं काय काद थां १५४५ 
उत्तेख नदो करता । सविधानं श्रतुदधोद 130 म पेवल दस चाति घी ष्यरभ। ॥ 


४) 


कक 
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शरदान करते है ! सक्षेष मे ५सोह्वियत सच फी मन्त्रि परिषद सघ गरराग्यों की सन्धि 

परिषदके धार्यो का निर्देशन, नियत्र श्रौर निरीक्षण फरतो है ।" 

सोवियत सथ की माजर परिपदकी उपमुक्त शवितयो एव कायो के श्रति- 
पित श्रनुसेद 131 म उसके जिन क्यो का विशिष्ट उल्तेत विमा याहे) नभे 
भ्रपूख निम्न है-- 

1 आधित, सामाजिक श्रौर साष्टतिक विवास केमाग को सुपि्व्ति 
करना । 

2 जनत्ता के ममल कल्याणा भौर सास्छृतिपे विकास के सवयन, विज्ञान 
श्रौर एु-जीनियरी के वित्रास, प्राङृतिक ममावना कै विकवेपूशं निष्कपण श्रीर 
मर्षणं को सुनिश्चित करना } कर्ण 

3 मौद्रिक सौर ऋणा धरणास्ती कौ मजवूत वनानि, णकलूप मूल्य, वेतन, 
श्रौर सामाजिक सुरक्षा नीति पर चलने प्रोर राजकीय बीमा वा सपन तथाक्तेा 
श्रौर साग्यिको की एव रूप प्रणाली सगदिम करने के लिण कदम उठाना भ्रौर उह 
क्रिर्या कत करना । 

4 साधन शरौयोगिक निर्माण सम्बधी श्रीरपि प्रनिष्ठानो एव समा- 
मेलनौ, पर्वन मौर मवार सम्बन्धी उद्यमो, सेको धर प्रप सगठनो एवं सस्थानो 
का प्रच घ सगटित करना । 

5 सोविपत सथ ॐ प्राक शरीर सामाजिक विवास कौ चालू भोर दीध- 
कानीन मीजनाए्‌ तयार करना, उम्हे सीवियत संघ को सर्वोच्च सोवियतत मे प्रस्तुते 
करना, उनप्रे का्य्वियने के निए कदम उठाना तथां उनकं करिया-वयन के 
सम्बध मे पोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के ममल पिपोट प्रस्तुत करना 1 

6 सोवियत मथके बज्रदटका तैयार करना, उसे सोवियत मघ वगै स्वेच्छं 
सोधियन मे प्म्ुत्त करना उसवे कार्याव्यन फे लिए कदम उठाना तथां उनके 
्िपा-ययन दे सम्ब-यमे सोपियत सध की सवभ्वि सोवियत के समक्ष स्प 

प्रस्तुत कसना} 

7 राज्यके हितो कौ हिफाजत के लिए, समाजवादी सम्पत्ति की हिष़ाजत 
कर ओर सावजनिक व्यवस्यं वने स्वने तया नागरस्कि के श्रवथिकारो भीर 
स्वत-ज्रनाभ्नो को गारण्टी श्रौर उनकी रक्ता करने कं लिए क्दम उठना। 

8 राज्य कौ सुरभा सुनिश्चित कर कं लिए कदम उठाना ॥ 

9 सोवियत सघ, कौ सशस्त्र सेनाश्रो वै विकास वा सामाख मागदश 
करन भ्नीर स्रिय सलिक् सेवाबे लिएबुलाये जान वालि नागसं श्री वाविक 
दुकड्ौ का निर्धार करना । 


10 नय राञ्योका मायता देता 
1} सप राज्या वं साय सम्ब धो, विदेशी व्यापार भ्रौरभ्रय दावे ताय 
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परामश पर कायपातिकासश्रष्यकष वरता । श्रपने मनविमण्डलके निर्माणम्‌ 
त्रिटिश श्रौर भारपीप प्रसारमनी कौ भूमिका निर्णायक भीरं ब्रतिमि होनी है। 
पिस्सग्ह्‌ सोदियत ्रथानम-तरी श्रपनो लिफारिश के माष्यम्‌ ने सोधिमत सधक 
सर्वोच्च सोवियत हारा धरथवा उस श्रभिवेशना ग अतरत मे सोवियन मवी 
सर्षोच्चि सोवियत कौ प्रे्ीडियम द्वारा सर्गो मार्पियत द्वार महित किसी निकाय 
के प्रधान कयै सोवियत सघकी मव्रिपररिपदम निवुकया पच्यत करा सक्ता 
है, प्रतु यदि समरेच्वि सोषिवत या उसकी प्रेसीह्ियम उवौ निफारिश को स्वीकार 
ने करे तो सावियतप्रधानमनत्री वृदधनही करसवता। दरी रार, निटिश श्रीर्‌ 
भारतीय प्रधानम घ्री ग्रपनी इच्या (परमद) से तिसीमभ्रौका नियुक्त भा पदध्परुत 
षेगसकेताहै! यदि कोई मपी प्रवानम-त्री कै इच्छा क अ्रादर नही क्षरता 
श्यात्‌ त्यागप्व नही दना तो प्रपानमत्री स्मय श्रपना व्याग देकर पार्‌ 
मनरिमण्डल को भग कर मुक्ता है । सोवियत समदीय शासन प्रणाली म एत्या कभी 
नही हाता । प्रत्युत सोपियत पथते रेष उदराहस्स है जम सोदिपत सव की सर्वाच्व 
सोनियल न शोवियत संघो मा गपरिपद म परिवितनं तिय मिना प्रधानमप्री को 
पदच्युत केर दिया  उदाहरत सन (964 म सोदियन ग 7 की सवस्वि सौवियत 
मे सोविमत सध की मधिारिषद म परिवतन निय लिना प्रसानमःय्रा एन स.ण्वन 
को पदल्थूत कर दिया! सक्षपम, "जटा प्रिटिग श्रौर्‌ भारतीय स्परदीम शामन 
प्रणालियो मे मनित्रिमण्डल का जोवन मरणा प्रवातमत्री पर निमर करना वटो 
सोवियत सघमर्मा व्रपरिषद का जीवत्‌ मरण प्रचातमव्री पर निभर नही बरता।' 
सोधियतत सकी सव्रपणिवि मे भध्यश श्रवति प्रपानिन पी हो शिया, 
त्रिदिश श्रयवा भारतीय प्रभनिमत्रो की वुत्ता ममौपित दातो ₹। स्त ह यापा 
प्रधानम कम्यूनिर्ट पार्ट पे णीपस्थ तेताप्नो पसणएवलोता०, पर्तु उयप्र 
स्थिनि कम्युनिस्ट पार्थी के महासचिवके समनिनही होती । सावियते संधमप्रपनि 
म्री स्वय नीप्तिषो नि्धासिति या निण्चित नही वरषा वल्गि पात्‌ हा पातिवन्पूयो 
ही सीति निर्धारित केरकयाली सर्वो निवाय । दूरारी श्रौर, त्निन्शि या भारतीय 
गष्मनेमव्री मरसारकानेना होता । वह सवयनीति पिरमा ट्‌ । समदम वहू 
मत रहते द्विटिश य भास्तीय प्रधानमप्रा दत वाकी पूर्व तावणाभरस्क्तारैषि 
धन पौैनते कानून पारित तिये जपेगे, कोनकैनसी साधया फी जगी प्रर फैन 
षैनस फर लगृाय नायेगे । सोवियत प्रधानमप्री देगा कभी शै कर सकता। 
एक श्रय स्यितिम भो सोवियत्त प्रधानम तो त्िटिण या भारतीय पर्षान 
मप्र स निल दहं! जह्‌ तरिटिश्या भारनोय श्वानमत्रा महर का ममपमे पूव 
भग करन की शक्ति रपताहै वटं मरोवियत्त प्रधानमयी एमा कमी नही कर 
सपता ) चस्तुत्त सन्‌ 1977 कं सविधा यस्तु 1936 कं सदठिधान काज्ष 
व्यवस्थाभो भो समापन कर न्या ठ विसित सात्रिचते सप भ सदोच्ि ५ # 
प्रेसीह्ियम्‌ साविपत रव की सर्वोच्च सोद्िषन लनम सदनम्‌ (९ # 
गतिरोध उत्पत्त हीनं पर उस समयस पूव [धरि कर गङ्ग म।। 
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परिपद कै इन नियो धरौर श्रध्यादशौ कौ विगरोपता यहे है भि वे सर्वोच्च सोवियत 
दरा पास्तिफातूनोम भी सशांधन करदेते टै! इन नियो ओर प्मव्यादेशो का 
प्रभाव सर्गोज्च सोवियतद्वाया पार्ति कानूनो कं} भाति सोवियतत सथ के सम्पूण 
भूवण्ड परहोताहै प्रौर वे समी नित्यो, सगठ्ना, श्रपिकारियो श्रीर नागरिक 
पर्‌ बाध्यकारी परमाव डालते ह । इम तथ्यकोच्य्टि मे रखत ए ही हषर भ्रौ 
थाम्प्ननं कहा ह्‌ कि “सर्वेल्वि सोवियत षो पसा विशाल घाधार नहीं जितं 
पर मतर प्रिपद एक ऊपरी दाचे कौ तसह विकसित होती है प्रपपुत यह कना 
श्रथिकि -याय सगत होगा कि मनि परियद श्राधार है श्रौर स्ेर्चि सोननियत्त एक 
उपरी ददाहि" 


4 निस्प लमह सोवियत संघ की मात्र परिपद सोवियत्त सनी सर्वोच्च 
साषियत य॑ प्रति उत्तरदायी है प्रौर वह्‌ श्रपने कार्यो की नियमिते रिषोट सर्वोच्च 
सोवियत वे ममन प्रस्तुत करनीरहै। पहभीसप्यहे की सर्वोच्च सोषियतका कोर 
सवस्य मात्र परिपदं श्रवा किमी म्री या किमी सथीय निकाय कं प्रघातसे 
तनिसी विषय पर पू्रनाच कर सक्ताहैया कोई प्रष्न पू सक्ता प्रर मति 
परिषद मन्री श्रथवा प्रधान उसका तीन निके श्र-दर उत्तर देनेवे लिए ब्य 
है 1 यद्यपि स्वधान की इन व्यवस्याप्नौ से यह प्रनीन हाताहै वरि मि परिपद 
सर्वोच्च मावियत वै वरिष्वास प्र निभर क्रतीहैश्रौर वह उस समय तक शी भ्रपने 
पद पर वनी सटती जव तक सर्वोच्च सोवियत वा उस पर विश्वास 
बना रहता है, परतु व्यवहारम सावियन सघ कौ सर्वोच्च सोनियत के पास 
सोवियत मघकी मात्र परिषद को निर्या धरत वर्ने कं लिए वे साधन उपलन्ध नही 
जो स्वत त विष्व की स्रसदीय प्ररातियो मे ससद के पास उपलब्ध होत है 1 सोवियत 
सध की सर्वोच्च सोवियत अविश्वास वे प्रस्ताव द्वारा किसीर्माति परिपद की समय 
से पुव पदच्युत ही कर सक्तीम्रोणन सर्वोच्च मोवियत ने कभी रे्ाकिया है। 
वस्तुत्त सोवियतत सघ म एक दलीय व्यवस्था होने चे श्रौर मर्वोच्च सोवियत मे विपक्ष 
बे श्रनुष्ियनि हान से सेस्वि सोनियत कशी रेखा नही कर क्ती । स्वेच्चि प्रावियत 
नतोर्मात परिषन वैः विर्ढ मामहिकिस्पसेक्भौ नि(दा प्रस्तावे भौ पासति नही 
दिया । श्रत मात परिषद के सवर्द सोवियत व प्रति उत्तरदायिष्व की “यवसा 
केवल संद्धासतिकं दै, न्यावरार्कि सही । परावित सथ मे मन्त्रि परिषद कै उत्तरः 
दापित्यकी लातंकरना प्रयहीग ह्‌ । यह्‌ कल्पना कि सोवियत सघकी मत्रि 
एरिपद सर्वोच्च सोवियत क प्रति उत्तरदायी है जसाकि व्यूकमान क्य दै “नात्र 
एवं सवैवानिन कल्वना है, यह्‌ भ्रीपचारिवप् के श्रनि श्रीर कुच नही +“ 


5 माज्िपरिषद मा मठ जर्वोच्चि माविपत द्रा होता रै, पर गह्‌ भी 
मर्बोस्च दोवियतत षोषश्क्ति प्रोप्चाखि < सावहास्कि ही ॥ वस्तु ब म्ुनिष्ट 
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सघीय मत्रालय (भामा वषाशच) भ्नौर (लव गगराज्थीव मन्ना 
{प्राना कृण्छात थाणा) ॥ 

(५) धिन सधीयु म त्ऋलय ({^11 एग [पपा ९5) --दन मन्वालयो 
का अ्रधिक्तार हेत्र सोपवियत सघ का सम्पूण भूकण्डे य उन विषयो कामरव्रघ 
करने दै जो खिल सथीय सरवगरके श्रधिकारकेत्रम्‌ द्रापे दै । अपने श्रविन्नार 
क्षेत मे श्राने बाले विपया पर इटं एक माय अधिकार प्राप्त) यग्रपने प्रपिकार्‌ 
देके तगत भाने दावे प्राचन कौ शासाद्मो केकार्योका निरेशन करे दै 
श्रीर्‌ प्रतर शाखा प्रणामन का सचानन क्रते है । ये मधे स्वय श्रवा श्रपनेद्रारा 
गिति निक्नयो कै माध्यम स श्रपने क्ण का सम्पादन करण है । श्रलिल सीय 
म्रा योके श्र तगत प्रान वाले मख्य विपय दहै, विदेशी व्यापार, रेल, ग्यापारी 
जहाज, श्रसैनिके हवाई जहाज, गस, पल उद्योग, श्रस्व शस्व, समूद्री जहाज, विजली 
क्ाश्रणु सम्ब-लौ सामान, मोटर कार उद्योग, प्रतिरक्षा उयोग, राघ्ायनिक उद्योग 
चिकिसा उद्योग, परिवहन निर्माण टृवटर एव छृपि मशीनरी तिर्माख, रेष्यो 
उद्योग भ्रादि। 

्रपयेक प्रलुलि सपय मव्रालय वा एक प्रतिनिधि प्रत्यप सप गणराज्यम्‌ 
उपस्थित होता है । जव सघ गणराज्य की रमातरि एरिषद उसकं मत्र्य सम्ब 
धित किसी भलि सपीय विय पर विचवार-विमग करतीरटै तरायह्‌ प्रतिनिति 
उसफौ वठको मे हिस्सा लेता है । इसी तरह प्रप्यक रुध गराराज्य म एकं प्रतिनिधि 
मास्म रहता है। जव श्रचित्त सषीय मवरिपरियद उशत्रे भष गणराज्यसे 
सभ्वधत विषय के बारेमे विचार विम गरती दै तो वह्‌ उसकरावठ्काम हृम्मा 
लेता हे ।“दस तरह सोवियत सथ भोर सय गणारा्यो मेनिर7रसम-वय बना 
रहादै( 

(४) सध परराज्यीय मत्र्य (एय एचृणर पाप९७) सष 
गणराज्य म-त्राल्तय उन व्रिपयाका गिदेशवक्यतेहे उ) सविवान द्वारयासय 
गणरास्यो के ्रधिकार क्षध्रमेरपेगयरै य ममाय इन न्पिया कास्यय 
श्रसयनही करते व्विवे मामतौर पर सध गणराज्या बै सम्यत मय्रानया 
कृ माध्यमम्‌ वायो का निदेशन वरतो है प्रथवाब्रन्तर शापा. धाता वासवा 
समे करत है भोर सघाधोन मरतिष्ठनौो तथा समाभेलना (५पाञषटदापवा०5) का 
सीधे प्रशास्त च्तान है । सथ गणराज्यीय म प्रा्तयो वे प्रधान भान वाने मुम्यः 

विषयदहै, शपि जन स्वास्य, शिक्षा, रस्ति, प्रतिरसा, सायाघ्र, विद्ी मामते, 
याय, जमल, सस्वर उघाम, विजली उयोप, फिम ज्याय, गहू शानृने भवन्‌ 
वि्मार, भामो निर्माण, मत्स्य भादि । मप म, सथ गरशाराज्यीय म-कततयोवं 
माध्यमस सपीयसश्वारस्प र्र्रज्यो षौ सरफारादे बापोंका निरङ्र, 
नियव भोर धनर फरनोहै ष मे म-वालम सोतिगत स्थम रेषा + 


\ १ 


भ्र 
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3 मात्र परिषद श्रौर सर्वोज्च सोवियत मे धनिष्ठ सम्ब-ध--सोवियत सघ 
मेर्मात्र परिषद का गठन सोबियत सघ कौ सर्वोच्च सोवियत्त दाय उसकं दोनो 
मदनो कौ सयुर बैटकमेहाताहै। माति परिपद के मदस्य सर्वोच्च सावियतमे 
सदस्य होते दै! वे उसकीर्बठको म उपस्यिव होन है, उस वाद-चिवादमदहिस्सा 
लेत है, सरकारी तीतियौ का समयन करते ई, मण्दान म दहिस्सालेते है, प्रश्नो का 
उत्तर दव है 1 मोवियत्त सव की सर्रोच्चि सोपियन मे ्रस्तून क्रियं जति अ्रयिक्राश 
विषयकं सोवियत सघ कौ मित्र परिषद द्वारा प्रस्तूतत पिये जात है तथा उमीके 
दगा उनके प्रास्पो कोरतेयार किया जाना ह । इस तरह सं मोयिःते सघकी मति 
परिपद श्रौर सोवियत सच की सर्वोन्वि सोवियत म॒ निरन्तर धनिष्ठ सम्बध बता 
रहा रै । विधान केक्षेतमे प्राय माव परिददौ सर्वोच्च सोधियत का नतृत्व 
करती दहै श्रौर नीति निर्धारण करमे म उसकी महायत्ता करती ह ! 


५ प्रधानम-त्री की श्र्यक्षता-त्रिदेन ग्रौर भारत की भाति सोवियत सथ 
भेभीप्रयानमतरीहोताहै ज मनि परिपिदकी वैठकाकी अध्यक्षताकरताहं। 
उभकी सिफारिश प्रर सोवियत्त सघ कौ सवेष्व मोवियन अथवा उमक श्रप्विशनो 
कै श्नतसल मे सावियत सघ की सर्वोच्वि रोवियत को प्रेमी डिम सर्वोल्च साबित 
दवाय गहित फिनी निकाय मै प्रवान को सोवियते सघ की मनि परिषद म तिग्रक्त 
कर सकन है श्रवा उसका मिफारिणिपर मात्र परिषद के किसी षदस्य को 
पदच्युत कर सक्ती + मोपियन सथमभी माने पररिपद क सदस्य प्रधानम तीके 
न्रेत्व कौ स्वीकार कर टै । 

5 सामहिक कायवाही करो की क्षम्ता--माध्रियत सघकी मति परिपदं 
के पात साप्ुहिक कायवाही करन की कमताह 1 उदाहुरणन सोविमत सधको 
मात्र परिपद सोय ्श्राकाररषच्र कृ भीतर श्राने वाले षिपयो म सध गणराभ्यो 

कर्मार परिषदो द्वारा निवे मय निर्णयो रौर भ्रन्यादशो के कार्या वयन को स्यगित 
फरसक्पीहै श्रौ ोवियत म॒घक्‌ म॒-द्ालयो (र्मा चयो) तथा राजकीय सरनितिषौ 
शौर म्रपते प्रधीकस्थस्मय निकाया क क्रविनियभो का न्द्‌ कर्‌ सकती दै 

6 छत्तरदापित्व--ग्रिटिश श्रौर भारनोय सविवानो का भाति सोविषत्त 
मविधान भी र्मा बमण्डलात्मक एत्तरदाधिप्व कौ व्यवस्था करता है । सोति 
संविवान श्रनुच्छेद 130 म॑ इस बातत कौ स्पष्ट व्यवस्या करता है कि वावमे 
सय षी मात्र परपद सावियत घव की सर्वोच्च सोवियत बे प्रति उत्तरदायी दै भीर 
उसमे प्रदियेशनो के बच सा{वपत सथ की सर्वोच्वि सोवियण फी प्र सीदियम के 
भरति उत्तरदापी है} मन्ति परिषद षन कायर्व सम्ब-व म सर्वोच्च साविण्तते 

समक्ष भ्रपनी रिपोट भो प्रस्तुत करती है । भ्रनुच्छद 117 कै धनुमार श्सावियत 
सथ कगे सघोञ्च सोधियत का कोई सदस्य सावियत सथ दै मन्न परपद से, 
मारयो स प्रश्न पुं सक्ता ह 1 मत्यि पदिषट श्रयवा मयी पूदचेयय प्रश्ना मीति 
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“राज्य सत्ता कौ उच्चतम कापालिकं शौर प्रशासनिक निकाय है 1" इस तरह 


सोषेधत नव की कायपातिदा ओर प्रशासनिक ष्क सोतियतत सप की मि 
परिपदमे निहितदहै। 


्नुच्छैद 131 क श्रनुसार “्ावियत मैव की मवि परिषद को सोवियते 
सकं ्रणिकारं क्षेत्र पे भीतर राज्य प्रशासन के सभी धियो को निवटानि का 
प्रधिक(र है जग तकवे सविधानं कै श्र गत मावियत स्व की सर्वोच्व मीवियन 
श्रवा उपरे प्ेमीदियम ते श्रभिक्रारक्ेश्र के भीनेरनही श्रा हो ।'' दुमर शन्नेमे, 
सानिपरत सधक मार पटिपद को विधन (कावुन) सम्बधी काई मधि प्राप्ते 
नही, क्योकि सविधनि कानून निर्म क्रा श्रषिकार रेवले सावियत्तस्वकी 
सर्वोच्छ सोधिया कोञ्चगवा उत सधिवेयनोकं प्न तराल्‌ म उवद प्रसीडिषमको 
ह प्रदान करता है। दस परभी सीवियत संघकी मसिति परिषद भ्रवुच्छेद 133 
कै श्र तगत सावियत सघ कौ स्वच्चि सोवियत द्वारा पाटि्ति वातरूनो के उदेग्योको 
पराके वे लिए प्रथवाउह्‌ तरू करने गेलि परघ्यादशाश्मौर गिरमोकौ 
जारी कर सकतीहै। वनुत मोविवतमय कार्मा पम्पिदके मन्येन भ्रौर 
निय ही भनक यार सर्गेच्वि सोवियत दवारा पारित द्ानूना का सशोकता 
परिपतित करदेन है । पह स्त्यदं सि जादम स्वोच्च सोगियन दाग उनकी पुष्टि 
शोना श्रतिकायद् । प्रतु सर्वो सोतरियत न सोवियने सव गी मात्र परिपदद्रास 
जारी ्रष्यदेशगो प्रववा निनो को क्मो अ्रस्वौक्यर नहो किया 1 सोष्वपत राज 
नीनिक व्ववस्याका यटसोएक नथ्यहिकि वह्यक्ी व्यायानयो केयं -यायिक 
पुनरावलोकनं का कोई भिकर नहो । चावियत सधकतीर्मात्र पदिपदद्वारां जारी 
भ्रव्यदिशोयाः नखयोको -यादालय म चुनौती नही दीजा मक्तीभ्रोर नही 
म्दाधानय उद्‌ प्रसवैधानिक घौपित कर उह रह्‌ वर मवतीहै) इस त्तरह सावियत 
सतरतीर्मात्रं परिषद दवाय जारी अन्यदेश मरोर निय श्र्तिमि होने दहै श्रीरवे, 
जारि चनुच्छेद 133 कहा गथा ई, “सोदियते सथ बे सम्पू भरसष्डमसाषरू 
होते टै 1 
श्रवुच्छेद 134 ‡ भनुगार, "सोवियत मध कार्मा त्र परिषद का शावियते सध 
के मधिारक्षवकेभोतरभ्रानिवानि विषोम सप गणराज्यो करी मच्रिपरिपदोट्टाग 
जागीदिय मनिगन धीर प्रष्दादेसो वे कार्या वयन का स्थित कर्न भ्रौर सोभिपत 
सथपेःमव्रालयो तथा राजकौम समितया भ्रौर धपे भवो म्म िकायोकः 
श्रवितरियमों कनो रद्‌ ऊलने का यथिल्यर डे प्रतुच्येद 133 के श्रयुसार, सोवियन 
मधद्ीर्मात्रि एरिपन मखिच सपीव भौरसवमशरार्नीय मम्धालयो, सावियत सष 
मो राजोय चप्निियिा मरौर भपतम्रवौतस्य निकायादे क्यों म समवय उत्लन 
परे दै तथा िदेयन दये रै इम नरह धच्दे" {34 भ्रौर्‌ 145 स्पवयन 
सर्दी र्मा परिपद्‌ कास्य राराज्याकं प्रयातत क मम्ब तर च्दापन भात्प 
न. 


168 सोवियत सध का सविधान 


भावना ने र्मा प्रमण्डलात्मक प्रधिनायक्वाद को ज-म दिया है । सप्तद पुरा केविनट 
ची सत्ता को नुनौतोदिि्धिता स्स एक म्री श्रयवाप्रधानमरी को पदृष्यून 
नष्टौ कर सक्ती । जते तक समदमेर्मात्रमण्डल का वहूमत्त रहता दै ससद पुत्ता 
कर नेही सकती । म्विटजरलण्ड म मण्टनीय कायपाततिका होत सं उसका कामकान 
ता निस्वने रहत्ता है पर-तु उसम निएायकादी शक्ति का प्रभाव होता है 1 फलत 

स्विस र्मा मिमण्डल एष प्रवार की स्चिवाग्य निकाय (एल्ल्कण एषठ] है। 
सोवियत्त च्यस्या राजनीनिव निरय को वम्युनिम्ट पार्द के नेवृप्व पर छोड दती 
दै, प्रशासनिष निणयो कौ मभ्त्रिपरिपिद पर छोड दती रै प्रर सर्वधानिक धनुशता 
($शान्भा) कौ सरवेच्चि सोवियत पर छीड देती है ॥ 


पह सस्यहै नि सावियत्त सथ की सनित्रपरिपद सोवियत सघ की सर्वोच्च 
सरोवियत वै प्रति उत्तरदायी हैश्रौर सवच्चि सोवियतके सदस्य र्मा त्रपरिषद प्रभवा 
मनीसे कोई प्रण्न पूय सकते है श्रौर वे उसका तीन दिन के परन्दर उत्तर देनेकै 
लिए भरी वाध्य है, परेतु ब्रिटिण श्नौर भारतीय ससद की भात्ति सोवियत सकी 
सर्वोच्च सोविगतत के पास वे साधन उपलब्ध नहर शिनकः प्रयोग करके वह मिति 
परिषद पर वास्तविवः निय-बण रख सके भयव श्र प्रति उसे उत्तरदायित्व को 
वास्तविक बना सके । ब्रिटिश या भारतीये ससद की भाति सोवियत सघ की सर्वोच्च 
सोपिगत्त के पास ्मा्रपरिपद के विच्ड अविश्वास वा प्रस्ताव पारि करकी 
शक्ति हीं । श्रन सञस्वि सोवियन र्मा तरपरिपद का समय से पुव पदच्युत नही कर 
सकनी 1 चस्तुत साचरियत सघ की मर्वोच्चि सोवियत न क्भीभार्मात्रपदिषदके 
विष्ट ग्रचिश्वाम का प्रस्ताव पारित नही किया गौर एक दलीय व्यवस्था दानक 
कारण वह ठेमा प्रस्व कभी पासितिनलो क्र सक्ती 1 यदिक्भोदेादोभी 
जायेतो भी स्विवाने ्मात्रपरिपद स तत्दाल त्यागपयदेते कौ माग नही करता। 
भविधान श्रनुच्छुग 129 म इस वातत क्र स्पष्ट व्यवस्वाकसा हकि मपि 
नव निवापित सर्वोन्वि साविवत कं प्रयम अ वेन मे हा अपना स्य चमति ~ 
इत तरह ्रनुच्छेद 130 म र्मा नपरिपद वे सर्वोच्च घाविय के क्ष्िहै । । 
क व्यवस्वा अहीन है । जम्पकि ्यूकेमा ने का ह ति माश कारवित्‌ (~ ' 
दापित्य "माय एय स्वेधानिक कल्पना है यह्‌ श्रापचारिक्ता के श्रतिरित श्रौर 
कु नहीं । ' 
4 सर्वोच्च सोवियत मे विषक्त का श्रभाव-गरिटेत श्रौर भारत्त जज्ञे पसदीव 

प्रणाली बलि देशो कमै ससदो म विपक्न का स्वीकतर किमा जाताहै1! इन दशो म 
विपष्ष्‌ लित्तमा शुच्द रता है उतना छ उसे सखदीय प्रएाली की कुषतता दे तिर्‌ 
अच्छा सम्ाजाता । सुच शरीर सगस्ति विपक्ष हो वेकल्पिकि सरकारके स्प 1 
काथ कर पकता रै सरकार की निरकुशता पर निय गरा रख सक्ताहैश्रीर उसकी 

नीधियो की रचनात्मक आलोचना कर सक्ता है ब्रिटेन म विपक्ष चाया र्मा तरमण््ल 


सोनिप्रन सथ कां सविधानं 763 


सौधियद मघे श्रायिकः, व्॑ानिक, तकनीरौ भौर साम्फनिक सहयोगकेक्षेत्रोमे 
मामायं माग का निर्जन करना) 

12 सोवियत संघ की अतररष्ट्राय साधयो की पूत्तिको सुनिर्ित केरे 
षे लिए कदम उठाना श्रौरग्रतर परकारी-श्रतर्रष्टीय करारो का भरनुसमथन 
केरना तया उदं समापन करना। 

13 सोविपत्तसधकौ मात्र परिषद के भ्रधीन सभितिर्गा, केद्रीय बोड 
श्रीरथय विमाय गित करना श्रादि। 

मूल्यांकन श्रेथवा मवि परिषद की वास्तविक स्थिति श्रयवा मानि परिषद 
श्रौर सर्बोज्च सोपिथत के राम्बघ (६१0० ० ^लणवा [ण्ठा 9 11८ 
@णष्णां ० 11715165 ० 1रलाञधणाा ७61५८८9 10८ = (ठणालय] ० कीताञ[लाड 
धात 176 § ०0०९ ०४1०1) --सूावियत राजनीतिक व्यवस्था मेर्मा त्र परिषद 
व भूमिका, वास्तविक स्थितिं एव सर्वोच्च सोवियत वे साथ उसके सम्बधोको 
भख्यत निम्न विःटग्नो के भ्र नगत श्रभिव्यक्त किया जा रक्ता ह~ 

1 सोवियते सध की स्वोच्च नोमियत म जित्तने भी प्रिधेयपः प्रस्तुत क्रिये 
जाने है1 वे श्रधिक्णत म{्र परिपद दारा प्रस्तुत विय जाते है तथा उनके प्रारूप 
मन्ति पर्िदद्वाराहीतंयारक्रिय जामे है जसाकि शाय शरीर निकनेक्हादैकि 
मर्यो मावियत द्वारा विचारित अधिक्राश कानून अथवा प्रस्तावो करा उद्यम 

स्थल र्मत्र परिपददहै। ' -पूमेनने मात्र परिषद व मप्रणी विधावक (07610051 
ल्हाञव्नणा) को मनादीदहै)! 

2 सोतियत सव की सवच्चि सोतियत कं श्रपिवशग7 भ्रटयधिक प्रल्पक्राल 
के लिए श्रायोजितः किये जात है 1 सोवियत सप की सर्वोच्च सावियत कै अधिवंश्म 
सानमेकेवलदोषार श्रौरनेभी एक यादो सप्ताहक लिय श्रायोजित्त भिय 
जाये दै । इतने श्र भमय म॒सर्वोच्च सौवियत किमी भौ सावजनिक महत्व के 
विषय पर चिस्ताररो विचार विमश नही वर सकती । उखे श्रतिरिक्त सर्वोच्च 
गोचियत मे पिपक्ष (विरोकौ दल) भनुपस्यित हो स॒ विपयो पर्‌ व,द्‌ विवाद सजीव 
नहो हीना वाक निष्क्रिय टीतादहै। सग्कारी नीनियोक्यी श्रालाचना का म्रभाव 
शोकै श्रत माति पर्पिदकौ नीतिया भौर कार्योका भ्रनुततमथन करे 
भ्रतिरिक्त सवो सोवियत्त ॐ पाष दुतरा कोई धिकरतप ही नही हाता । 

3 नोविपते सथ मे अ्रधिकांश सरकारी काय र्मत्र पृरिषद क निया मौर 
शरघ्यानशोके माघ्यमसे परादपि जाता है.) निस्मकहु मि परिषद द्वारा जार 
क्रिय गय निणथो भौर अ्रष्यादणोकी वाद मे सरवोच्व मौद्रिक द्वारा प्ष्टि शेन 
अतिवायहै पतु सावियत मवे सस्दोय इन्दव म योच्वि सादिन मे" 
परिपद वरै नणयो को कभी भरस्त्राकार नद छरा 1 म्वौन्न्‌ सापिस+ #। 
ही पासति क्रदतीदै जसाक्िर्माव्र शिप टट जाये {तक ^" ~ 
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भ्रब ध सौधे म्य श्रयवा पने द्वारा गित निकायोके माघ्यमसे करो हैँ वहा 
सध गणराज्यीय मचानय उन विपया का निर्देशने करते टँ जो सविधान द्वारा सष 
गणराञ्यो के श्रधिकारष्ेच्रमरतेगयदटै। ये मालय इन विधयो कास्वयप्रवव 
नही करते बल्कितरे भ्राम तौर पर सघ गणराज्यो के सर्म्बाधत मत्राक्षयो प्रौर 
राजकीय मःत्रालयो कै माध्यमस काोंवा निर्देशन क्रते दहै । वे केवल भ्रतर- 
शाखायी प्रशासन फा सचानने क्रते दै श्रौर सधाधौन प्रत्तष्ठानों भ्रौर समामेलनौ 

(८ प्राश्य} वा सीधे प्रशासन करते है । स्वतत्र विश्वके देशोकी विसीभी 

ससदीय प्रणाली म सघीययावैद्रौय सरङारकेमप्रातया को इस प्रकारतेदो वगो 

यासमृहोमे केही वाटा गया जयि सोवियत सोय सरकारके मप्रालयाकोदौ, 
वर्गो मे वाटा गया है । वस्तुत सध गणराज्यीय मत्रालय सोवियत सष केद्रवाद 

क प्रतीक है श्रीर केद्रवाद सवीय सिढा-त भौर सक्तदीय प्रणाली दोनो का निषेष 

है । स्पष्ट है करि सोवियतत सरकार का ससदीय स्वस्प सा दग्ध है, स्वतत्र विश्वके 

देशों म पायी जानि बालौ ससंदीय शासन प्रणाली का वहा निषेध है, वहश्रषने ही 
प्रकार कौ एक प्रदटितीय शासन व्यवस्था है। 

समीक्षा प्रश्न 
सोवियत सघकीर्मात्रपरिपद के सगठन, शक्तियो एव क्यो का वरान 

` कीजिये 1 

2 वया सावियतसघमे मत्रमडलाटमक पद्धति है ? उसकी विशिष्ट विशेषताभ्रं 
का परीक्षण कीजिए । 

3 “सविधानके पढने मात्रसे पार्टक को सोविथत सघकी सरकषारके बारेमे 
पूण भ्रामक धारणा हो सकती है ।" (मुनरो) यह कथने सोवियते सरकार 
के ससदीय स्वषूपके बारेमे कहातक्सत्यटै? 

4 सोतियत सध की कायपालिका (र्मा त्रपरिषद) ग्रौरन्यवस्थापिका (सर्वोच्च 
सोनियतः) के पारस्परिक सम्बधो का वणन कीजिए 


+~ 


[१ 
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पार्टीद्ाय जित नामा कौ सूची का सर्वोच्च सोवियत कै समक प्रस्तुत किया जाता 
है, सर्वोच्च सावियत उते निरिवत वरदेनीदे। 


सावियत सधक मात्र परिपदक्छीर्थाहप्रौर ह्वयितिदोवन एग ्ष्टि 
सेही निवल कहा जा सक्ताहै । वह्‌ यह्‌ दि उष पर सोविय! मधकरी वम्युनिस्य 
परारी श्रौर उसकी उच्च सस्थाप्रा का पुश न्यि-वरण रहतारैश्रीर मातरि परिपल्के 
निणाय प्रौर श्रन्यादण वस्तुत कम्डुनिस्ट पटीं कै पोलितन्धूरा क़ निएयया प्र 'पादेण 
होते हं ) इसकी भी उपक्षा नही का जा स्रकती फि सावियत सकी र्मात्र प्ररिपन 
के सदस्य एषं ही समय पर पार्द 7 उच्व सस्थाग्रो {पोतितन्यरूरो, सचिचालय मरौर 
के्रीमे समिति) के सदस्य हिट) इम वरह सोचियत सरकार प्रीरपार्टीके 
सदस्यो भ निरत्रर तादात्म्यं वना रहता) 

कया सोवियत सघ मे ससदीय शासन प्रणाली है ? 
(र पलार एतना ऊमा व्र क्ट इएकल एमा) 

सोवियत सध कयो मित्र पिषद श्र्थात रोवियत सरकारके वारेमप्रमि 
यहं प्रणत कियाजाता दैवि क्या वद सननेय श्मथवा सन्ति मण्डलात्मक णान प्रणाली 
है? चिद्धाम्तत सोचियत मघको मित्र परिपदम गुद रमी व्िदतेपतायें पाया जाती 
तरै जिते उक्षका मप्तदीप स्वष्प प्रकटता परतु व्यवहार मं उका सेस्तदीयं 
स्वरूप मात्र एक ग्रौपचारिकता टै एक सवैवानिवः वल्पना है! सावियन सवम 
व्िेन शौर भारतं जै स्वत-व विश्व दै देशा म पायी जाने वाली सदी शसन 
प्रणाली का श्रभाव दहै! सौवियत स्थद्ी मवि परिषद अपे ही प्रकार क्य एक 
श्रहितीय प्रणाली है जिगका स्वत-त्र विश्वके दशी म कोई उलाटरण नही भितता। 

सापरियत सरकार के ससल ग्रौर गैर ससदीय तत्रो कोनिम्न शीपक्राकफ 
श्रतमते श्रभिन्यक् किया जा यक्ना द-~ 

4 सक्षदीय वत 

सोनियत सरकार के ससदीय तत्व मुरयत निम्न रै-- 

1 सस्तदीय सर्वोच्चता- सावियतसथ की सर्वोच्च सायियत साविषतसषकी 
ससद है । यह्‌ “राज्य सत्ता की सर्वेच्चि निकर 1" सघीय द्रधिकारक्षषके श्रतगत 
श्रे बलेः सभी विषयो पर इमे कानून निर्मा क्ठ एक साच श्रधिकछर दहै ! सोधयत 
सध की सर्वीच्वि सोवियतद्वारा पारित कानून परन क्षयेगालिा वीटोभरौरन 
म्यायपालिका वीटो नागू हाता है । इस दृष्टि से सःवियत्ते सथ को सर्वोच्च सोवियन 
त्रिदश ससद की भाति एक सवेच्चिं निकाय । ~ 

2 भर्तरि परिषद का सायकारिरणो स्वरूप--रिरिण श्रौर्‌ भारतीय सविषानो 
की भाति सोविवत सविधान भी श्रनुच्छेद 128 स॒ सोत्रियत सघ नेभै मिति परिपृद 


की व्यवस्था करता है । यह्‌ "सातियत सरकार है, यहं “राज्य सत्ता की उच्चतम 
कापालिक ग्रौर प्रशासनिक निकाय रै} # 
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केर सावभौम सविधिकेस्पमलामू कर दिया जाता है । जैसाकि वििसफ्ेै 
क्हादैकि“वानुनं शरशालो वग की टच्या है जिसे सथधिवि का स्थानिदेद्रिया 
जाता है” -ययाघोग जोवरजुश्रावगतेसम्बय रवम ह मौर जो सविधियोकी 
व्यार्या कर उह विशिष्ट मामलोमलायू क्से है, शासक्वगदे हिताकीही 
रक्षा करते है । माक्सवादियौ का कहनाहैवि वुजु श्रा(षू जीवादौ) समाजम्‌ कानून 
भः समक्ष जिस समानताकी वातकी जाती टै वह वस्तुत एक भरेम है, वह वस्तृत 
भ्रस्मानतो क! छुपाने का टोगटै 1 क्योकि वृजुद्या समाज मे याय सम्पत्तिपर 
श्रावारित द्योता है श्रत इसका लाभ केवल सम्पत्तिवान तोय दी ते सकने है सम्पत्ति 
हीन ग्रति धर्थात्‌ मेहनतक्श लोग इसका नाभ नही ते सक्तेश्रौर वै "ययसं 
चेचित रह्‌ जापर है । माक्सेधादियो का कहना है कि कैवल समाजवादी व्यवस्था 
श्रौर समाजवादी सम्बरो क स्थितिमे ही मेह्ननक्ण लागो को न्पाय प्राप्त हो 
सक्रताहै । यही कारण फरिखूम्‌ म कम्युनिस्ट क्रति की सफलताके धादपू जी 
वाद परश्राग्रारिति जार काल की सारी सस्थाप्राको { यायालथो सहित) समाप्त 
कर दिया गया, जन -यायालयौ की स्थापना की गयी, -यायालयो के समाजवादी 
चदेश्यो को स्पष्ट विया गा ग्रोर समाजवादी तिदधातो पर मराधारित दीवानी, 
फौज्दारी, धमश्नीर गह सम्व-धी भ्रनक सहिताश्रौ का निर्माणि किया गया । वतमान 
समयमे सोवियत संघ कानून श्रीर -याय व्यवस्था क प्रयोग वुजुञ्माप्रवनेपो गरौ 
नष्ट करने लिए श्रौर समाजवादी व्यवस्यायो सुच करन के लिर्‌ विया जत 
है। 


सोविपत सध म -यापालय प्रशासन स एक पृथक ध्रौर सवतत निकाय 
ष्टी, वहे उसी का एक हिस्सा है । सावियत -यायालय की स्थिति प्रणासन वे 
श्रयभ्रगा कै यरावर नही । उसकी स्थिति प्रशसिनकेश्रयश्रगो स “पून है। 
सोवियत्त -यायालय सोवियततौ (व्यवस्थापिका) $ अधीन है 1 वहउसौकेद्रा 
निर्वाचित हाती ह (कवल जन -यायालयो मौ छौीडकर जो सीधे जनताद्मर 
निर्वाचित होती है) श्रौर उसकै प्रति उत्तरदायी होती है । सोवियत -यायालय 
सविधान वं श्रभिभावक प्रर प्रभिरनववेरूपम काय नही करता जैसाकि धरमरीकी 
या भारतीय -यायालय करती है। सोवियते यायालय सविधान कौ व्यया नही 
करती उसके पास यायिक वीटो (उण्वा०वा #<०) नहीं 1 


स।वियत -याय व्यवस्था के, जँसामि लास्कोनेक्हादहै, दो भिप्रस्यहे। 
प्रथम सोधियत विमि सहिता (च्छया ८०द९) का श्राषार समाजवाद है प्रात्‌ 
यह समाजनानो सम्पत्ति कौ ता मुरला प्रदान बरत है पर-वु व्यक्तिगत सम्पत्ति षा 
सुरा प्रलयेन क्सो का प्रमान नही करनी । वट्‌ चाधितवग व॑ प्रति तो उदार ६ 
उरननु शोपक वये प्रति क्ठार ह । इूसरे, सावियत्त "याय व्यवस्या दानननिक 


4 


4 


सोध्ियतत सथ का सदिधान ॥ १67 


या लिखित उत्तर तीन दिन के भौतर देन के सिट बाध्य है । श्रनृच्छेद 130 श्रौर 
117 मौ गब्दावलो से एता प्रतीतहात्ता है फि सोवियतं पध की मि परिपदं 
सोियत सध कौ सर्वोच्च सोवियत के विश्वास पर जीवित रहती है । सोग्रियत्त सध 
मेमतमीकिसीन कसी विभाग कै अ्र्यक्षहोपे है जो पने विभाय? मुचा 
सचालन वै लिए व्यक्तिगत सूप से भी उत्तरदायी हति है । 

४ गैर संसदीय तत्व 

सोवियत सघ की र्मा त्रपरिपद के गैर ससदोय तत्त्व मुस्यत निम्न टै-- 

1 स्वधानिक कायपालिका श्रध्यक्ष का श्रभाव--त्रिटिश रीर भारतीम 
ससदीय शाप्तन प्रलातियौ को भाति साविपत्त सपमं वयवालिका मा स्वन्प दोहरा 
नही । दहा ब्रिटिश सम्भ्रम श्रयवा भारतीय रष्टरूपति की भाति कायपालिकाका 
कोई सवधानिक श्रध्यक्ष तही । सोवियत सथ मपर सोहियभ एक मण्डलीय यासान्‌ 
हिक सस्याटैजोस्वयमभे एक शक्तिणाली सस्था है 1 सोवियत सध कौ सरत्रिषिरिषद 
उसौ फे निर्देशन, नियत्रण नौर निरीक्षण म काये करती रे। 

2 सोवियत प्रधानम कलौ निबल स्थिति--सोवियत सध करी मात्रिपरदिपद 
मे कार एसा पदाधिकारी नहीं जिसकी तुलना त्रिटिश या भारतीय प्रतानमत्रास 
कजा सके) निम्र लहु सौवियत सथ की ्मामपरिषद वा एवं प्रध्यक्ष हापा 
जिति प्रधानमत्री कहू द । प्रतु उसकी मू।मका श्रौर महव त्रिटिभच प्रथा 
भारती प्रधानमत्री के समान नही हाता । वहु न तौ ससदीय बह्रमत पार्टीका 
नेता होता ङ प्रौर न मित्रिमण्टतन म उनकी स्थिनिकद्रीय द्ष्ती है । वहनतो 
मितिमण्डलका निर्माता होताहै श्रीर न उसका प्रवण करती एव सहार करती 
होता है 1 सोवियत्‌ म्त्रिपदिप पा श्रस्तित्व प्रधानमनी के जीवन मत्युया 
स्यागपतरे पर निभर नही करना जसाङ्ि नरिटिश या भारतोय मतरिमण्डत का जीवने 

होता प्रधानमत्री कै जीवन-मरण पर निभर क्ता) 


के देशो के मरुत्ते उततरदापित्व का श्रमाय --सवयत सव कये मशरदीय पराली के 


तोर भो परापति यह दै कि वह सोवियत सथ कोसर््रीच्चि सायियतकै प्रति 
भक्पुक्त स्प घे उत्तरदायी नही । उसके सदस्य पविटेन दे मा वमण्डल की भतिन 
एक साथतैरतै दँ श्रौर न एक साथ वतं है । उकषक सदम्य “सव एक वै लिए भौर 
एक सयकषे लिए” कही होन । सावियत सस्नेय प्रणाली म देस उदाहस्ण हैजव 
सर्वेच्चि सौवियतन र्मा अपरिषद म परिवत्तन कयि जिना प्रधानमती को पद्च्धुत् 
कर दिया } उदाहरणा सन 1964 म॒ सोवियन सष की सर्वोच्च सीपियतनं 
सोपियत सधक र्माश्रपरिषद म प्रिवतन ङयि बिना प्रधानमय्री एन स्येव 
क पटूच्युत कर त्थि 1 ब्रिटिश या भारतीय सत्तदीय णास प्रणानिनो मन्एमा 
कभी नही दहा सक्ता । # 
रे म र्मा रमण्दल कौ एकता ग्लोर उमम मामृदिक ०९ | 
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पालिका न प्रणासन स एव पृथकरश्रार स्वतत्रग्नग नहा समभा जाता 1 वहू, 
जेसाकि मुरठैनेक्हा "्यायपालिका नियमित्त प्रशाछन काएक प्रगह)। 
वस्तुत सोवियत मव्रिधान स्वत-व्र विश्व कै देणा के सविपानो कौ भाति शक्ति 
पृथव्करण फे पिद्धात मे विश्दास नही करना । जँतारि योरौ तोेर्नानि मेग्द्र 
दै कि “सोवियत्त सवैधानिक बानून उन दच्टिकोराः प्रर भरवघार्णाप्रो कौ 
भ्रस्यीकारवेरताहै जो दरा वात का रामथन करपीरै पि राजर्कीपि मशीनरीके 
दूसरे श्र ग निर्वाचित्त निषायो (सोवियनो) से प्रौपचारिक सूप से स्वतःव्र भौं 
स्वावलम्बी हीने चाददिए्‌ }” सावियत सपमे सोविय्ते यावतो का सामाय 
निर्देशन भी करती है प्रौर उन पर नियत्रण भीः रसती इ ) नेमानि श्रनुच्छोद 2 
मवाग्यारै मि, “प्रथ सभी राजकीय निकाय जन प्रसितिधियो कौ सो्ियतो 
के नियत्रणम है ध्रीर उनके प्रति उत्तरनायी है} 
2 विर्वा, उत्तरदायित्व प्रोर प्रस्थावतने (एाथ्छपणा, पिच्छा 
21) ९०८.) -- स्वतन्त्र विष्व के देशो म यहं धारणा प्रचलित टै रि निर्वाचन 
-या्यानीणो को राजनीतिज्ञ यना देता है । ग्रत ष्न दशो म उनकी स्वायत्तता 
श्रौर निप्प्षतता की रक्षा क्सने हिवु -यायाधीणो को कायपालिकरा हारा सेका निवृत्त 
न श्रथु तके नियुत त्यि जाता है । दूसरी श्रोर, समाजवादी धारणा यहरैि 
वायपालिकाद्रारा पियुवित बै कारणा -यायाधीशा वा वर्गीय पूर्वग्रहं (८०55 
0115 ०८ एवलण्ताण्ट) बना रहता है । त उह -गोकर्ता त्रिक वनापरे रसनेके 
विषु -यायाधीणो क्या निर्वाचन होना भ्रावश्यकहै। यहोकारणंहै किं सावियतः 
सविधान श्रनृष्छद 152 मे सोवियत सघ कौ सर्वोच्च -यायालमसं लेकर जन 
म्याालयो तक न केवल मभौ -यायाीगो केर्वा क समौ जन पचो के निवपन कीं 
व्यवस्था करता है । उदाहिरणत जहां जने -वायालय के -यायावाश सौधे जनेता 
द्वारा सावभौम, समाने ग्रौर प्रत्यक्ष मताधिकारकेभ्रापार पर गुपो (मतदानिद्धारा 
तिवाचितकियिजातेहं वहा सोवियत सघ की सर्वीच्व -यायालव | न्थायायीशो 
फा निर्वचिन सोविय्रत सध की सर्वोच्च सावियतद्वाय होतादहै 
सोवियतः याया रश अ्रपन मिवोचको के प्रति उत्तरदायी भी हात) 
भ्यायाधीश उह प्रपनं काय ततथा -यायालयकेपरेकाय कौ रिपोट भोदेनदै। 
यदि करु -यायाधीश्च निकवचिकयो के पिश्वासके ओ्रौचिप्य को क्िद्धक्रेमे श्रषफल 
स्हता है भ्र्थात वहं भ्रयोग्य सिद्ध हाता है तो उसे कानून द्वारा निर्षारसिति प्रक्रिया 
के श्रनुमार वापस भीबुगयाजास्क्तादै \ स्वतव विष्वके विसी दशमे द 
प्रश्लार कौ व्यवस्यार्बं नही पायो जानी} 
3 योप्यतात्नो का श्रभाव (1.८ ग 0णञीतवा0पड)--सोतियत 
संविधान यायावीश्चौ के निर्वान हेतु कईं यार्यं निर्धारितं नही करता} 
बान द्याया वेवल यह निर्षास्ति किथागयादैकि 25 वयक श्रायु आप्त कोई 


सोपरियत स्थका सविधानं ५ परह 


केरूपमे कायं कर्ता है भ्रीर उसे नेता को सरकारी खनजाने सै वेतन परिलतारहै)। 
प्रिटेन मे विपक्ष को "महामहिम दे निष्ठावान्‌ विष" कौ सज्ञादी गातीहै। दरूमरी 
श्रोर, सोियत सध की सर्वोच्च सोवियत म विपक्ष अनुपस्थित ह नही बह्व 
सविधान केवल एक ही इल को --सोदियत सथ की वम्युनिरठ पार्य का-- मान्यता 
प्रदान करता है तथा उक पथप्रदणक भौर मतृप्कार शक्ति बरे सर्वनानिक 
मा-यत्ता दता ई! सोविथत सधम एक दलील न्यस्या शौर विष का अभावटे 
ससदीय छ्ाप्तन प्रणासी का निपधरै। 
5 विचिध्र सगठत एव विशत धाकार-सोवियत सष की मगिर्पाषद 
न गछन विचिच्रदगसे योतय हं उघ्का भाकारभा विविनदहं । जहा त्रिटन शीर 
भारतम मोत्रमण्टत का निर्माण तमद वं बट्मत दलेन प्रयत्‌ प्रपानमतीकं 
परामश पर सर्वधानिक करायमपालिका भ्रष्यक्ष करता हं प्रर दमदे निमारमे 
प्रधानमत्री कौ भरुमिक्रा निरणवक होती ६ वहा सोवियतत सषकीर्मावरपदियदक्रा 
गठन, कमस कम सिद्धा तत, सोविमत संघ कौ सर्वोच्च सावियत कफे दनि सदनो 
दारा सयुक्त प्रधिवेशन म होता दहै । व्यवहार म सावियत सवक कम्यूनिष्ट पार्टी 
जिन उम्मीदवारो कौ बची रार्वोच्च साबित क समद प्रस्वुन करती ह कह उत 
ञ्योक्रात्यो निर्वाचित कर दतीदै। 
दुसरे जहा स्वतन्त्र विश्व बं दशके विभागोके मत्री प्राय नौति 
होतेह ्रौर उरे प्रपन विभागका कोई प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त नही होता 
वहा सोवियतत सवके विभागोकरे मत्री प्राय विशेपन्न होते है । उह भपने विमागो 
कै सभ्व-धमे विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है । व श्रपने विभाग म यव्यधिक लम्ब 
समय तक बने रहं ह । दमस उर प्रपने विभाग का श्रप्यधिकः अनुभव प्राप्त हो 
जाता है । यही कार्ण दि सोवियत ्मात्रयो की चगठनात्मर्‌ सागरता शअद्विणीय 
हौतीहैभ्रौरवं नौकरशाही प्रर उतना निभर नही करन जितना { स्वतव्र विण 
कै देणोके म्री नौकरशाही पर निभरक्रहै। 
तीरे, सावियत सष की मन्परिपरिपद का भ्राकार श्रद्वितीय है) इसम्‌ विर्व 
चित भौर पदेन दो प्रमारवे सदस्य रत्ति है! जहां सोवियत सव की मीमपग्षिद 
फा व्यक, प्रथम्‌ उपाध्यक्ष तथा पय सदस्य सर्वोच्ति मोवियत द्वारा निर्वाचन 
हनि रै बहा सध गणराज्यो वरप मत्रिपरिपद दे पध्यक्ष, उस्र पदन (८ 21610} 
अन्य उपाध्यक्षगण॒ होत्रे है । विदिश या भारतीय र्मात्रमण्डवमे दग प्रक्यरभं कोर्ट 
पदेन सदस्य नही हेरे । सोचिपत सवकम मापरिपररिष्दक्ाश्रदयर्‌ पो प्रत्यपरिव 
विशाल टै । एके गदस्या को कुकर मय्या सग्रभग 100 हाती र 1 
चोपे मोवियतर नपक्योर्मायिपारवदमेशोप्रदारमे मप्रातय पायजात 
र {9} प्रयि सधय मप्रातिय भोर (") सष गराज्यीय म-यातय + जहा भषित 
संपीय भयातरय मरत्ति्त मदोयमरसार रं प्रधिकारसेत्म धातय गते विवी त्न 


. सौषियत सबका सर्गिधा् 


५१००६८७ ०१ एलन ग [णतप] एागकवा [कूलडो-सोवियत 
-याय व्यवस्य} वकालत वै व्यवसाय का राष्टरीयक्र्णक्र दियाग्या है १ सीवियत 
स्थमेस्ततस्र विश्वके दशो कीः भांति निजी पेदेवर क्कील नहीं होते । वहा 
कोर श्रभियुक्त धन के प्रभाव के कारणा कानूनी सहायता वचिन नही रहना 
यदि -याम्तिय इस बात की घोषणा कर दता टं करि श्रमियुक्त शुल्क दने कौ 
भ्यितिम नही तो उस नि यस्क कानूनी सहायता प्रदान क जाती द} पर तु, 
इससे जंमाकि डक्टर फाइनर न कहा टै सि “्रभियुक्त का कोई विशेष लाम नही 
हाता, वयौकि वङोल मण्डली (सध) के नियमाः भ्रनुसार यह ्रारदश्यक टैकि वरील 
न केवल सबसे पहले राज्य के प्रि कत व्यकद्ध हा वत्वि उस प्रोवपूरेटर कमी 
सहायता करनी चाहिए ।"" जवे कमी “राज्य के प्रष्न कां पहलू प्रा जानाहैतौ' 
यचाव वक्येन प्रौक्ुरेटर की वातं दोहराने लगता है } 
सौवियत सथ मे नागसिविर भ्रौर सगठनो कौ कानूनी सहायता देने केलिषु 
वकील मण्डो ((८ना०४८ ० ५०९०८००९) कौ गडिति क्रिया जा हये 
भण्डलिया सच गणराच्यो, प्रेशौः तथा बदे नगे म गस्तिं की गयी है।ये 
सण्ड़निया भ्रात सचालित है, 
7 कानूनी सहायता (वट 485510८८) --सोवियतत मक्वान प्नुच्छद 

158 मे अभियुक्त को प्रतिवाद के लिए कानूनी सहायता वा म्र्थात प्रत्निवादी 
वकील को समाप्नो का भ्रावश्वासन दता है 1 ्रपियुवा कौ यह जानने का शधिकार 
ट कि्रसिनोगक्याहे,वहमुक्दमेमे भाग ते रटे व्यवितयौ गो चुनौती दे सकता हे, 
सवृते पश वर सकेता है उनकी जाच पडतान कंर सक्ता है तथा जाच पडतालः 
श्रधिकारी प्नोवनरेटर श्नौर -यायालय की कायवाहियौ के विशद शिकायत कर 
सवता है । वकी श्रभियुक्न कै टितो की रक्षामावहौ नही क्ता बिक याया 
लय की कायवाही म भागतेते हए मच्चाई फा पता लगाने, विपि सम्मत श्रीदः 
व्यायपू निगय लेने मे -यायात्य कीः सहायता करतार 


8 सुलभ एव सस्ता -याय~-शौवियत याय व्यवल्या ग्रभियुक्त को न केवर्ल 
याय सुलभ करातीहै, वाक उसे सस्या पाय भी प्रदानकरती है} भ्रयम, ग्रभिगुक्त 
के श्रधिवषेता की सेव्ये प्राय नति गुटः उपतन्य होपी है । इसरे प्रनिके प्रका 
यै मूकन्मोमेसषेवा नि शुक उपलब्य है 1 उदाटरणत निर्वाह धन पान, काम पर 
लभी चोट श्रादि के लिएु दायर क्षिय यथ मुकदमा म वे-गन प्रथवा भत्ता पानके 
लिए विदन पत्रो म वकोलवी सेना नि शुत उपलन्व ३ 1 तीसरे, क॑कीन क 
शुल्के तालिका म निघात पारिथिमिक ही प्राप्तं होत्ता ट) चये, नागरिकि की 
श्र्िक स्थिति को दखते इए परामश केद्रका प्रमुख भी कानूनी सवाग्नो वे धुल 


का माफ तर सक्तादै। च 
9 चमायवादी उदेश्य (8०००115 ००००४०९९) --जङा स्वत र वश्व 


8 
त्थाय व्यवस्था श्रौर प्रोक्यूरेटर निरीक्षण 


लाट ववावतो 55 अत्‌ तट एण्ट्यावणि'§ इप्ल भण) 








"सोवियत शासन के शर रों से सधपे फरने, नवमे सोविथते 
श्यवस्था फो सुद फरने मोर मेहुन्तकश लोगो मे नवीन 
समचपदो श्रनुरपएसत्‌ को मजबूती से स्थिर करने हे लिपु 
ग्यायालर्मो को भ्राचश्यकता है 1" --वी कोपिस्फी 
परिचय ([०/८०वप०८०४) प्रत्यक देश को -याय व्यवस्था उसकी कानून 
सम्बधी धारणा पर प्राधारितति होती है । उदाहर्णत अमरीका, भारतः प्रिटेन जैसे 
स्वतत्र विष्व के दैशा कौ कानून सम्बन्धी घारणा कानून की सविभौभिका, तट 
स्थता प्रीर निरपेक्षता प्रर प्राधारितदहै । इन देशो म कानून को एते सावलीकिक 
नियम समश्य जातादहैजो मानवीय श्राचस्ण को निर्ध्दिलि क्रते हैःजोनमी पर 
र्याति सरकारी अरधिकारियः प्नौर साधारण नागरिको परसमानरूपसेलामू हे 
है तथाजौ सभी के कायेकलापो को नियमित करत टै । इन देशा मे कानून के ममम 
सभी समान होतेहैभ्रौरसभीको कानून का समान सरश प्रप्त हतादहै। इन 
देणो म न्यायालय क्ानूनो कै श्रावार पर ही याय प्रदान नही करती बलिक प्राह 
तिके कानून श्रौर्‌ -यायकी भावना भौरश्रौच्त्य के भ्राधारपर भी न्यायप्रदान 
करते है) दूसरी प्रोर सोवियत सष को कानून स्स्व धौ धारणा साकपवाद के षिढानो 
पर प्राधास्तिदहै । माक्स के चिए राज्यम वर्गोय सस्या है श्रौर कानून उम 
चग दैः हितो की पूर्तिके लिए एक वायः उपक्स्ण ई। सप्म्यदष्दी घोवशा प्ररे 
मास ने स्पष्ट लिवाहै कि“ राज्य सन्पुएवुजुग्राकेसामाय उटृशषौकाप्रबं 
करने किए उसकी काथकारिरी समिति है ।" लेनिनि नभो क्हाथाकि "कानून 
एक शजनीतिक प्रक्रिपा है कानून राजनीतिदहै १ 
माक्तवादिमो को घार्णा है कि याय सामाजिक स्थिति का प्रासिगिन ता 
दै । वह सक्दा शासक वगके हिरतो के प्रति सवेदनशीच भौर पक्षपाती द्योता दै। 
धू जीवादौ समाज मे शासक वगं ओ इच्छा को सवेधारण क्ये इच्छया उ जामा पहन 
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12. स्थानीय भाषा का प्रयोग --सोयियत न्यायालयौ मे स्थान विशेषकर 
भाषा का प्रयाग किया जाता हं । श्रनुच्छद 159 के प्रनुसार "वातूनी कायवाही 
स्थ या स्वायत्तक्षेन या स्वायत्त लाके की भाषा या किसी स्थान की बहुमत 
भ्रावादी की भाषाम सचालित की जायगी ।'' यदि -यायाचय की कायवाही री 
भापा मे सचानित हो रदी है जिससे मुक्दमे से मर्म्वाधतत व्यति परिचित नहीं 
तो उस कायवाही से परिचित होने के निषु दुभाषिय कौ सहायत। प्राप्त करने का 
श्रधिकार दहै । उसे भ्रपनी भापामे यायालेम बो सम्बोधित करने का भी प्रयिकार्‌ 
है। यदि दस नियमकौ पालनानषौ ययी होतो -मायालम द्वारा सुनाई गई सजा 
श्रौर उस निणंयको रह्‌ क्रिया जा सकता है। 

13 राजकीय पच निणय (§६९१८ णाना) --सोवियत सविधान 
राजकीय प्रच निराप निकाय की व्यवस्था करता है । श्रनृच्छोद 163 के मरनुसार 
“प्रतिष्ठान सस्थान, श्रीर सगठनो के बीच श्रायिक विवादो को हल करेका 
काम राजकीय पच निय निकाय श्रपने ्रधिकार क्षे कयै सोमाभोके भोतर 
करते हे 1'” राजकीय पच निरसुय निकायो का सम्बध श्राथिक विवादोसे होता है 
अर्थात इनका सम्ब च प्रतिष्ठानो, सस्थाभ्र श्रौर सगठनो के वीच करारो के दायित्व 
की पूर्ति से र्मया चतत उठन वलि विवादोसे होता है।ये उन विवादो पर भी गौर 

करत है जो करार करते समय उत्पन्न होने है,ये निकाय श्रयव्यवस्थामे कानून 
ना सही प्रौर एक समान पालन पौ सुनिप्चित करती रै, ये सोजना प्नौर करार 
सम्ब धी श्रनृशासन की उल्लधनाश्नो की रोकथाम कर्ती है, उल्लघनाभ्नो के कारणो 
का पता लगाती मरौर सम्बाधत निकायो को उनकी मूचनादेतीहै)} 

राजकीय पच निणाम निकाय एकीकृत प्रणाली के भ्र ग है जिनमे सर्वोपरि है 
सोवियन मघकी र्मत्र परिषदके श्रधीन पच निशाय निकाय! इस निकायमे 
प्रिल सधीय महत्व फे श्रथवा श्रलग ब्रलग सध गणराञ्यो के प्रतिष्डानो के बीच 
बडे श्रौर महत्वपुणु विवाद हल किय जाति ह । शेष विवाद निम्न स्तर की राज 
फीय पच निणाय निकाय रल करती दहै) 

14 -याथिक पूनरावलोकन ए शक्ति का श्रभाव-सोवियत म्मायालव् 
सी रियति सो{वयतत राय स्ताके प्रय उस्चश्रगो ग) तुलना ्यून दै । उसके पासि 
-यायिक्त पुनराकेलोकन की उस शविन का प्रभाव है जिसका प्रयोग भ्रमरीकौ भीर 
भारत जम स्वत विर्वके दशो की मर्वोच्चि यायालय करती है। सोवियत सघ 
की सर्वोच्च-न्यायालय सोवियत सव की सर्वोच्च सोविग्रत दवारा पारित किसी 
कामून का श्रय घोषित कर रद्‌ नही कस्त! सोवियत न्यायालय नागि 
श्रथिकारोको कायपानिका का निरकुशता श्रोर व्यवस्थापक (सोवियती) के 
श्रत्याचारस काद सरक्षण प्रलान नही केर सवता । वस्तुत सोवियत समे वदी 
परसयक्षीकरण लव (ह+ गा 1120९45 €नय४) जसी कई चीन व्ही । सावि 
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दमन से कोर सुरक्षा पदान नही कर चाहे दह्‌ किना ही अमवेयानिक अ्रथवा 
भ्रनुचितवयोन दहो! 

स्ोविपत्त -या्ालपो बे उद्‌ भ्य (0४१९०५०७ ° धल §०४ब्‌६ (०्प।5}-~ 
सोवियत व्यायालयो कं युप्य उदष्य निम्न रै-- 

1 शिक्षा सम्बधो काय-म्रगरत 1938 ऊे कानून मे सोवियत्तन्यायालो कं 
शिक्ञा सम्बन्धी उदेश्य को इत प्रकार परिभाषित क्रिया पया है “सोवियत न्यायालय 
रा यहे कर्सव्यहै वि वह सोवियन समाजवाद) गरणतस्न सवके नागरिकिकोदेष 
(षितृभूमि) शरोर समाभवाद-मै प्रति प्रोम कौ धिका द, उनम सोतरियत कनूनौकं 
पान की भावना पैदा करे उनमे समाय की सम्पत्ति की उचित परवाह करने, 
वम सम्ब-य श्नुशासन को पालना करने, राज्य व समाजवे चत्तव्या का ईमान 
दासीसे पालन करने एवे समुदाय {राष्टर) के नियमा क प्रति प्रादर्‌ का भवित 
पैदा क्रे} 

2 सामाजिक श्रौर राजनीतिक व्यवस्था को रभा सम्ब धो फाप--सपवियत 
संघ कै सविधानं तथा सधं गणाराञ्यो एदं स्वायत्त गणराज्यी वै सविवाना एस 
स्थापित सामाजिक भ्रौर राजनोततिक व्परतस्या की रक्षा करना, अ्रयेन्यवस्वा की 
सामाजिक प्रणालो को सृच्छकरना तथा समाजवादी सम्पत्ति की राक्र 
भ्रादि। ८ 

3 स्याप सम्ब-पी काप--दसप्ेत्र मे मावियत -वाकातप के पर्थ उदुष्य 
निम्नै 

(४) सविधान दास गारण्टो शुर राजनीनिक श्रम, ग ग्रौर्‌ श्रय निजी 
एव सम्पत्ति सम्बधी श्रधिकारो भ्रौरटिगो री रक्षा करता ६ 

(४) रजको सस्थाश्नो, प्रतिष्ठान, सापरूहिर, फार्म सह्गारी सस्थाप्नो 
श्रीरभ्रःय सावजनिक सगठनो के प्रधिक्यरो प्रीरकानूनद्वास सरक्षिन रितिक 
रस्ता करना! 

(प) सी सस्याभ।, सगटनो, पदाधिकासियौ भौर नागरिक द्वास कादून 
ची पालना कौ सुनिश्चित करना! ध 

(५४) समाजवाद कं शत्र भ्र, दारो, धोखेवाजो क), प्रतिक्राति करने वालो 
पौ, समाजवादौ अयस्यचस्था कर शतर.भो अर्थात्‌ सट बाज, मुनारखाये पौर पर 
उरिविता का जीयन व्यतोत्त करने याल चो दण्डित करना 1 

सेवियतत न्याय व्यवस्य की दिपतेपतधये 
(एत्वत्णा९ञ ० १४८ 5०९९६ तष्वालन्‌ 5 ह्यत} , 

सोवियत ग्याथ न्यपस्व के प्रमुद विश्पते निम्न ह-- 

३ प्रशासन का एक्‌ हित्वा (५ एत ० दवणातसप्०त००) --प्ररीका, 
प्रिदेन मौर भारत जस स्वत विश्वके दशो की भाति सारियत सवने -वषय- 
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भौ नागरिक ध्यायाधीश पद के लिए निर्वाचन लड सक्ता) इस पर भी प्राय 
यथीलाका हो -पायाधीश पद के लिए निर्वाचित फिया जाता रै 1 कण्युनिष्ट पार्ट 
व्यापाधीशा या चयन कर तेती 8, जिह सम्बन्धित जन समह श्रयवा सौवियतया 
सर्वोच्चं सोवियत निर्वाचित करदेतीदै। 

4 अल्प कायकाल (570 ए्थ}--स्वत ग्र विष्व भ देशो मे यायालय 
थी स्वत-त्रता श्रौर निष्पक्षताहेतु -यायाधीशो वै सस्ये फायकात को भ्रावश्यक 
समभाजाताहै। यही षारणहै किन देणो मे -पायाधीशणो को मवा निक्रत्ति 
की श्रायु तक श्रथवा जीवने पयत श्रयवा सदन्यवटार तक नियुक्त किया जाता 
है । एनदेशोम -यायाधीणोको वेवल वदाचारवे प्राघारपर ही समयस पूव 
पद्च्युत काना सक्ता! परन्तु सोवियत सथ मे स्विटतरवण्ड की भाति 
-याणाधीणो का निवतिन भ्रत्पधिकं रल्पकालं कै लिए प्रात्‌ 5 वपके क्िएुकिया 
जाता । जन पचाकामभी पराचवप गैः लिए निर्वाचित क्या जाता है। 
केवल जन न्यायालयो म जन प्रचो कषा निर्वाचन टाई (2‡) वेपकै लिए 
होताहै1 

5 जन पच श्रपवा जन भरतेसर (८०71८ ऽ ^55655०5} --सौप्रियत "पाय 
ग्यवस्या मे सर्वोच्च न्यायालय से तेकर जन -यायालय तकं सभीम -यायानीश्नो 
के भ्रतिरिक्त जन पचभी होते है। जनं प्रचो फो साधाररा "वायावीश (1.8) 
ेणत६०३) कहू जाता द । जन्‌ प्च जनता के विभिघ्न स्तरो हे तिनिभि होतेह 
प्रयति ये त्रिविधतम पेणो के प्रतिनिधि--मजदूर, फमचारी, किसान, शिकः 
डमिटरश्रादि होने द्वै 1 उनके निए -यायात्तय का काय उनका नियमित काम 
नही होता । उनका नियमित काये पिमीग्रयस्थान पर होता है । यचपि उनका 
निर्वाचन ठाई वयवे लिण्डोतादै, परतु उहे सात मअ्रधिक्से भरधि+ दो सप्ताह 
फ लिए न्यायिक षायमे हिस्वालेनकेलिये तिर्मा व्रत किया जाताहै। जन पच 
प्थायालय के परणाभिकार प्राप्त सदस्य होर रै । प्रत्यक जन पच का मत -यायाधीश्च 
मै मतके समान होतार! इसपर भी यायिक निणयमे जन पचोको भूमिका 
महत्वपूरण या निरणौयक सिद्ध नदो लेती है । इसफा पूत वारण यह्‌ हैष जै 

नतोकानरून वा विशेषज्ञानहोताटैग्मोर ही ्रगुभव । परिशृमन्वरूप -यायिक 
निखयो मे उनकी भूमिका निल्त्रिय {२२६७५९८} अथवा उपादाय (एा०विप्पाद) 
चनक्र रह जाती है। 

सोवियत जन-पचो कौ व्यवस्था एम्लो सेक्छन की जरी (ण) व्यवस्था 
चै समानहै पर्नतुदोनौक्ी श्टृतिमे भरतर है । जहौ रौ मानवीय प्राधार पर 
काय करती हं वहां जनपच समाजवादी सिद्धातो कैश्राधार पर काय 
करते दै। 

6 कील मण्डत्तियां ्रथवा निजो पेत्तेवर वकीलों का ब्मभाव (गच्छन 


१80 सोवियतं सध का संविधानं 


न्यायालय की कार्यवाही मे दुक श्िघ्नता यह ह किं जहा स्वतन्त्र पिश्वके दशौँके 
"यायालयो मे 7जीगो ( यायालय बे पूव वै गिणयो) का प्रयोग साक्षीकेरूपमे 
विया जाता रै वहं सोवियत्त न्यायालयो मे उनका प्रयोग नही करिया जाता । स्वत 
विश्व मे नीरे स्यायालय के [णाय को प्रभावित करती है । उन्हं विषिके सोत 
भीमाना भाता ह्‌ । सोवियत सघ म -य।यालय प्रत्येक विवाद का निपदाराश्रषने 
विवेकसेक्रता है । सोवियत -यायानय -यायिक कायवाही के दौरान किन्ही 
फानूनी प्रत्तिमानो को स्थापित्त नही करती । व पहले से उपत्थित एव चान्‌ प्रति 

मानौ का प्रयोग श्रवश्य करती है परततु वे निरयो मे कभ सामा-य निदेशं नहीं 
देती श्रौरन ही सा्श्यता का प्रयोग करती रै । वे सवदा वानूनके माधारपर्‌ 
1 मामले का निख॒थ करती है । वे प्रत्येक मामलेमकानूनका ही भरोग 
क्रतीटहै। 


18 -यायालयों की दौ धे लिर्या--सोवियत स्वध निक कानून यायालयौं 
फो दोश्ेरियो म विभाजित्त करता है। प्रखिल सघौय न्थायालय प्रर सप गण 
राज्यो की -यायालय । सोचियत सध की सर्वोच्च -याथानय श्रौर सनिकद्विग्यूनल 
पहली श्रेसी म श्राती है श्रौरद्रूसरीश्रेखी मे सध गणराज्यो एव स्वायत्त गणरा्यौं 
क सर्वोच्च -यायालय, श्रे्रीय, प्रादशिक भ्रौर नगर -यायानय, स्वायत्त प्रदेशो 
स्वायत्त लावो, जिल प्रर नगरो कौ जन यापालय 1 सभी -यायालयोका 
समेवानी श्रौर फौजदारी दोनो प्रकारके मुत्रदमो कौ सुनवादैकरे का प्रभिकार्‌ 
ट। 

19 प्रोषसुरेटर व्यवस्था--सोविया सघ मे सभी स्तरो के -यायालयके 
साय प्रोयूरेटर बार्यालय को व्यवम्था की गो है । प्रोकयूरेटर व्यवस्मा के शीष 
पर प्राकयूरेटर भरल वा कार्यात्य हे श्रौर उसके श्रधोनस्य स्तरो परं प्रोक्यू- 
रेदर बार्गलयाकती एकुश्खला है । श्रोकपुरेटयी का मुस्य काव कानूनो के परि- 
पालन कौ मुनिरिपित करना, उनकौ उल्पधनाश्नो का पता लगाना श्रौर उरहैदूर 
रना है । प्रोकपुरेटर जनरल एक एटी समय पर प्रभियोक्ता अभियुक्त के भ्रषिवासे 
षा रक्षक श्रीर एक यायानीणके सपमे काप करता ६ । सोवियत सपमे वष्टु 
पनूनो का मूपधरपात (याट) भौ कर सकता है । मोकगुरटर कायालय जसी सस्या 
स्यतत विष्वये निसी देश मे विद्यमान नही 1 

सौवियत न्यायालयो का सगस्न 
1५.11 0१ € 56श्ल ०४१5) 
सोधयत सथ की न्यायालयं को एक्‌ पिरामिड कौ तच मगहित व्या 
गरमा है । समी -यायातणं के शीप पर सोवियत सथ का सर्वोच्च -यायालव हैश्रीर 


सव्र निम्न स्तरपररजा यायालय दै! नियमित यावालयो क भ्रतिरिक्त सोपवयत 
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कैदेशोमे यायद्ती्ावौ पर ष्टरौ बधो होती है प्रवत्‌ "याय तेदस्य ब्रीरप्रिययेक्ष 
हता दै -यायाघाश कौ कई श्रपनी चास्णा नही होती प्नौर बहु प्राष्ेतिक्‌ -पाय 
श्रीर "यायै भातनासे -याय प्रदान करता हं वहासोवियत सव मे न्याय व्यवस्था 
के विशिष्ट टस्य, -ययाघीशो कौ सनानेवादौ धारे है म्नौर -यायालय 
कनिति दारा स्यावित राननीतिक सामाजिक भ्रौर प्रायिक व्यवस्थाके उद्यो को 
प्राप्त कर मे महाय है । चावियत -यावालय समाजवादो हितो गी उपेक्षा करके 
नागस्किि को कोई मर्ण प्रवान नही करती प्रस्य वहु नागरसिकिमे कानूनोकीं 
पाल्सा को भावना पदा करके उनमे दणभविति कौ भावन वैदा करके समानवादी 
प्म्पति की रक्षा करके, शरम श्रनुभासन ॐ निशंयोको तध करके समालवादको 
श करनं का प्रयास त्रती रै । गकषेपमे, राज्यसत्ता कै रय भ्रगाकी भाति 
भोधियद भ्यायानय कौ मेटनक्तक्ण तायो हिने कमै र्पकरनी पडती रै एव 
नये भनक निर्माण म सहायतादेनीहोनीहै) 

10 तुली कायवाहो (0 एणरलव्ााः)-- सवतत श्व बे देणो के 
ध्यायालयो की मायवाहीकी भाति सोचियत -यायालयो की वेगयवाही भी खुसी 
हानी हे म्र्थात्‌ -पायालयो ते मुक्दमो दी सुनवार्दखुले सूप म की जाती दै। 
परतु इमका यह कदाति प्रय नही फिसधमेन्यायात्ययगुप् स्पमया कमरेके 
भ्रदर क्भौ काय नदीं कर्ते) चस्तूत राञ्यकी सुरक्षा सर्म्बाच्त मामनोकी 
सनवाई गुप्त स्पसेदी होनी है । सोवियत -पायालय की कायवाही खलो हीतिट्ए 
भी सोत्रिक्त प्रस मे समी मुक्दमो का विवरणं प्रकाशित नहीं होत्ताप्रेस मे केवल 
धोद से भुकदमो का विवरण ही प्रकाशित त्प है । इसके श्रतिरिविन विमत निर्णयः 
श्रथति श्रह्पमस्यक्त निंर की उद्‌ पर्णा बले -यायालय मे नही की जाती यपि 
छसे मुक्दमं कीफादलके साच लगादियाजाताहै) 

11 क्षेत्र प्रवा मण्डन वठ्फे [८ा८णा६ 8659008) --मोवियते -यायालयं 
कैवलं निर्धारित स्यानोमेश्रपनेकदा मेदी बय्कं नही करती यत्कि कषे प्रसवा 
भण्ड भर्त कायं स्यलो ओर निदाम स्थानो प्र भौ (जहा प्रतिष्ठान, सस्थर्ि 
शरीर सागेजलिकं समठन त्त है} वश्व कसती ई । इम व्यवस्था सै भुकदसो कौ जाच 
उन स्यानो पर पर्व जाती है जहां ्रपराधहुप्राहोना हे । इमसे भुकदम सेषर्म्वा वत्त 
मभौ व्यतियो अर्थात्‌ सदक्ियो पटोसियो भ्रादि कानून की सिक्लादने का श्रवस्‌ 
भी मिन ज्यताहै1 यही कारण रहै कि सावियत याय प्रिया मस्वतन्न विश्व षौ 
भरक्रिया मपरायी जाते वासौ श्रौपर्चाकताश्रो मीर कमक्यष्डो का प्रभाव हाता टै । 
सापरियते -यप्याघीश एक रिका शस्तो को भूभिका निस्त है। जहौ स्वतश्र 
विश न्त्रै -यायाधौश से एकात जीवत व्यसीतक्रनकी श्रपेशा चै जाती 
है बहा सोविपत न्थापाघीथ सौख देता है, फुमलाना दँ ग्रौर ट फटकार फरना दै 1 
सोवरियत सधर्म जेन पचो की भूमिका भौ एक शिनः शासन क्ये 1 


2६0 सोवियतत संका संविधाने 


-याया्यौ की कायंवाही म दुक निघ्नता यह्‌ ह्‌ किं जहा स्यततन्प्रं भिश्व वे दशो के 
-यायाकयो म नजौगो ( याथालय के पूव कं निशया) का प्रयोय साक्षीकेख्यमे 
करिया जाता ३ व स्रौवियत्त -यायालंयो म उनका प्रयोग नही किया जति । स्वत 
विश्व मरे नीरं मायालय क सय ता प्रभावित करती है । उन्हें विपि बे स्नोत 
भी माना जाता ह्‌ । सोधियतत व मन्यष्यालयप्रस्येक विवाद का निपटारा श्पने 
विवेव सक्सता है । मोवियतत -यायातय स्थाधिक कायवाही के दौरान रिग्हीं 
फानूनी प्रतिमान फो स्थापित नटी करती । व पहले स उपत्थित एव चात्‌ भ्रति 
मानी काप्रमोगश्रवष्य करतो है प्रतु वे पिश म कभ सामा-य निदे नदी 
देतीश्रौरन ही साश्श्यता क्व प्रयोग करती है । वे सवदा वनूनके प्राघारपर्‌ 
बिसी टो मामले का निप करती है । वे प्रत्यक मामलेमकानृन काही प्रयोग 
केरती ह । प 


18 -यायालयो कौ दौ भं िरया--सावियत सवेष निम मानून यायालयो 
धोदौश्रैसियो मे विभाजित करता है| प्रखिल सघाय यामालय रौर सधगए 
राज्यो की -पायालय । सोवियत सध की सर्वच -यायालय शरोर सैनिकं दिव्यूनत 
पटली शरणो मे ्राती है रौर दूसरी श्रेणी म सघ गण॒याज्मो एव स्वायत्त गणाराभ्यौ 
के सर्वोच्च -यायालय, श्रेत्रीय, श्रादथिक श्रौर नगर -यायालय, स्वामत्त प्रदशो, 
स्वायत्त इलाके, जिलौ श्रौर नगरो की जन यायालप 1 सभी -पापास्यो को 
(0 पनीर फौजदारी दोनो प्रकारवे मुदभो की सुनवाई करने का धरविकार्‌ 

1 


19 प्रोकमूरेटर व्यवश्या--सोविया सघ मे सभी स्तरो फे -यायालमके 
साथ प्रोक्यूरेटर कार्यालय सौ व्यवम्थाकी गयौ है । भोकयुरेटर व्यवस्था के शीष 
परप्राकयुरेटर जारल का कार्यालय ह भ्नौर उसके प्रधीनस्थ स्तरो पदं प्रोक्यू 
देटर सा्गेलयो कीणर श्लवा है । चत्रोगूरेदस का मुय काव कानन के परि 
पालन के सूनिरिवत करना, उनको उल्वघनाप्नो का पता लगना भ्रोर उद्र 
रना ह 1 प्रोबुरेटर जनरल एक टो चमय पर भ्रभियोक्ता, स्रभियुक्त के भ्रधिकासः 
चा रक्षत भौर एक -यायाधीशण्के रूप मे काय करता रे । घावियत सच मेवद 
धानो का मूधपान (दार) भी कर सकता है! भरोक्युरटर पी्यलय जनी सस्था 
स्नव विण्व के किसी देश मे विद्यमान नही 

सौवियत न्यायालतयो फा समयन 
(छष्छलणामाछ णा पल उण्ल ८0 णाा5) 
पमोश्वयत खघ की -यग्यालयो को एक पिरामिड की प्ट मरित क्या 
ग्य है 1 सभी -यायातयये के शीपपर सौवियत सध का सर्योच्वि -ययालव हैमो 
सवक निम्न स्तर पर जग यायालय है । निमनित यावालयो के अतिरि सोवियत 
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यत सथ मे योयं व्यवंस्या है। फिरभी सर्वच्चि -वागातय नतो सविधानक्ी 
सवोच्धित्ता की र्षा क्सताहै भ्रौर 7 हो उकौ व्यास्या करता दै 1 सोविधत सप 
मय काय पोधियत सथ की सर्वोच्चि सौवि की अर्ीडियम कन्णी है । सवित 
सथ की सर्वोच्च -यायालय के पास -यापिक गीटा (एषण्वालश्ा एलठ) का श्राव है, 
उमकी स्विति प्रिदिस -यायानय की भाति कोार्याल्मक स्वायत्तता (परला०ा)ता 
^ पाला) की टै । वह कभौ भी प्रमरीकी सवेच्वि स्रायालय की भाति “वतीय 
सदन" काल्प हणा नैहीं कर सक्ती प्रोरन दी वह्‌ भारतीय सर्वोच्च -पायालय 
कौ “श्र ष्ठ^” स्थिति बरहरा कर सकनी है ॥ 


14 चुधारवादो दष्टिकोश (रिर्लछाप्राण) ^ पठ९)--दण्डं के प्रति 
सोधयत -पाय व्यवस्था को दव्टिकोणा प्रतिशोधात्मक (२९८४४५९) श्रयवा 
निवारक (0नाला८गा) नही, वह सुधारल््क (रिथण808) है । उसकी धारणा 
कि ग्यक्ति परिस्थितियो मे वशीभूत होकर भपराध करता है। ग्रत प्रपरावके प्रति 
धृणा उत्यक्न करनी चौहिए तत्रि भपिभ्यम प्रपराधिन हा । मोवियत कानून दीवानौ' 
श्रोर फोजदारो श्रवराधो नथा पररिक्र्ति प्रपरातो मे मेद करता है । जहा दोवानी 
भौर फौजदारी श्रपरापो मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया श्रौर ्रपरानी की, 
घुधारक्ीष्ष्टि स, मामूलौ दण्ड दियाजाना है वहा प्रतिक भपराषोका 
भयर प्रपराधः सममा जाना है श्रीर उनके सिए कृडे से फडे दण्ड की व्यवस्था कौ 
भषीषहै) यही कारण है कि सोविथत सघमे देणदराहिम, जाघूमो श्रौर विध्वसको 
को दश निकल प्रथा मृत्यु दण्ड की सज्ये दी जापी दै! षू स, सट वाजी, परजी- 
विता जेस प्राक प्रट्रति के श्रपराधो मभौ कठोर दण्ड की व्यवस्याकी गमी है। 


15 समनि -याय (६१०१ 1०5८०८८} -सोवियतत -याय व्यवस्था सभी की समान 
माये प्रदान करती है ) सभो नागरिकि कानून के समक्ष समाने है । -पायालय 
बिसी भ्राधार पर नागरिको म कोई भिन्नता नदी करता । जैसापरि जनुच्छेद 156 
भक्हा गया हरि "“सोषियते सथ मे "य्य कानन श्रौर -फायालय के समक्ष नाय 
रिक की प्षमानताके सिद्धान्त प्र किया जाता है!“ सादियनसव मे फास 
भाति किसी प्रकार की शासितिक सयायालथ नही ह सोव्ियित सष मे -याय 
स्मय -पा्यालयोद्रादाद्ये प्रदान किया जाता है। -गायालय द्वारो दण्डित मिय 
चिना किप व्यक्ति को दण्डित नहो किया जा सकता । 


16 एकीकृत -पाय च्यवस्मा--सोदियते न्याय व्यवस्था एकीहृत -पा 
च्यवस्या है । सभी -यायालय सोवियतत सघ की सवोच्वि -यायाचय के निरी कं 
भरधी काय करतादहै। र 


17 नत्रीरों के पयोग क श्रमेए्व (५४४६१०६ ० णठ ० एणल्दट्त८४७)-- 
निर्न भ्रमरी रौर भारत जेते स्वत त्रि्ठवै देणा की -यावालयो ब्मौर सोनिपत 
१ 
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रै, परतु व्यवहार म कानून का वही स्नातक जो -यायर सस्याध्रा के साय पिते 10 
वर्पो जुढादृश्रा होता हतया जिसं सोवियत सघ मौ कभ्युनतिस्ट पार्टी प्रवे 
उसका कई सहायक सगढन उम्मीदवारकेन्पमे वद्या पर्ताहवह हीन्ययाधीम 
पदके लिए निर्वाचित कर लिया जाता है 1 यावाधाक्न जनन्यायालये वा प्रत्यक्ष 
छ्ोता है । जने-पचा का [नर्वाचन दाईव्प दै लिए काययथा रहने षग जगहापर 
मेहनतग्रण सौमो का भ्राम समामरो द्वारा हाय उठाकर हाताङ्गै । जन न्यायालया 
म कानून मण्डनिया नही होत्ती। 

जन यायालवप्रायसिक्र नयालय हँ । इनकाक्षेताधिकरार कानून द्वार 
सीमित) इत पर भी 90१ स श्रधिक मृक्दभा (फौजदारी ग्मौर दीवानी) की 
भुनचाई्‌ इटी -यायालयाम शृ टोती ह्‌ । इन न्यायातमो की कापवाही बुल 
होतीहैश्रौर नगरकोभापामेषी जाती है । निय बहुमत द्वारालिय नादहं। 
-यामावीशश्रौर जन-पचके मत का भूत्य समान हाता 1 -यायाघ्रीय निर्वाचको 
कै प्रति उत्तरदायी टोता ह । वह श्रपन राय तथा यायालयके काय दी सपद 
प्रपने निर्वान्नकी बोदेता है 1 यदि बाई -यायापीश निर्वाचित के विश्वा्तके 
श्रौचिस्य कोसि फरनमे भरसफमर रहता है भरत्‌ वह प्रयोग्य सिद्ध होतादै-तो 
उसे कानून द्वारा तिर्धारित प्रक्रिया के प्रनुसार वापस बुनाया जा सकता है। 

जन -पायालय मुरयेत निम्न प्रकार के विवादो कौ सुनवाई करती है-- 

(५) नागदिव जीवेन कौ स्वत श्रता एव सम्मान वे विरुद्ध कि गये श्रपराष, 
हस्या, बलात्कार के श्रपराध इसीष्षेत्र मभ्रातरह। 

(५) सम्पत्ति कै विरद प्रपराध । चारी, उकती रादि प्त सर्म्वा घत अपराध 
दसी क्षेमे धात है। 

(धा) सवा सम्ब ची श्रपराध । सत्ता क दुरुयोग, गवन प्रादि के श्रपराध 
ष्रसीक्षेत्रमेभ्रतिटहै। 

(ण) शरासन व्यत्रस्या के विरुद्ध प्षपरान्न । करो की चारी, निर्वाचिन परिधि 
की उल्लथना, संनिक भर्ती मे यलमटोन करना तथा हेपि उपज का निर्वित भाग 
राज्यकोन देनाम्रादि श्रषराध इसीक्षत्र म स्नाते । 

3 क्षरो, प्रदेशो श्नौर हलकों मे विभाजित नगरो के -यायासय, स्वायत्त प्रदेशौ 
श्रौर स्वायत इलाको के -यायालय तथा स्वाएत्त गराराज्यों के हवेच्वि -यायालय-य 
सव -यशयालय सोवियत -यायालय व्यवस्था को दुसरी कटी मे अतति है । इसक्डीम 
श्रातरे बाति -याप्नालयो क -यायाधीशा का निर्वाच्रिन सर्वा धत्त सोवियत्त द्वारा पाच 
सालकेलिएहोत्ताहै। इस कडीम श्राने वत्ते यायालयो म फौजदारी भौर 
दीवानी मामलो कमी -यषय मण्डलि्यो तथा -यायालय क्य प्ेमीडियम (ग्रव्यक्ष मण्डल) 
ह्येता ह 1 परस्यक पायालय मे एक भष्यक, उपाच्यक्षंगण, सदस्यगण॒ प्रौर जन पन 
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6 सनिक्‌ द्विव्यूल--सोवियत सघ मं मनिक द्विव्युनल एक प्रकार का पि्चेप 
दिब्युनल है । सवि जत्र श्नुच्चेद 152 म इत प्रकार के व्यूनमो कँ व्यवस्था कग्ता 
६ै। इस श्रवुन्छ द के प्रगुसार सैनिकं दवव्युनलो का निवन सौवियत्त सघ कौ सर्बोन्ि 
सोवियत के प्रसीडियम षाग पाच वपके लिए होना है । इस दव्युनन के जन पचो 
के सैनिका कीश्राम सभये ढा वप के लिए निवाचित्त करतीहै। दस प्रकार के 
द्विव्यूनन सेना केष्ट्रने के स्थानो एव संनिक शिरा केम पर स्यापित कौ 
जातौ है 1 ये दिव्यूनलें सणस्न सेनाप्रो से सर्म्वावत ्रपराघो के मुक्दमोकयी 
युगवाह करती दै । रेष हिता, विग्वासवात क्रति तथा शाप्तने विरोधी नागरिको 
के विरुद्ध मूक्दमो को सूनवाई भी सैनिक द्विव्युनल ही करती है । इनका मरय उदृश्य 
सोचियत तध मे कड सन्कि श्रनुशासन पो बनाये ग्ना है 1 


¢ विक्चेव -यायालय--तोवियत मधम बुद्धं विदेष प्रकार कै "यायलयः, 
भीटै। जन -यायालय का श्वम विभाग ज्रु-यायानय पच -यायालय, तरण 
`वायालय (पर्लााह लन्णाा), भ्रनुशासन न्यायानय्‌, संनिक यायालय श्रादि 


विक्षेप -यापालयो के उदाहरणा है। 


8 राजकोय पच निरय निकाय--सोवियत सम राजकीय प्रच निणय 
निकायो फी भी व्यवस्या ह । श्रनुच्छद 163 क भ्ननुसार प्रतिष्ठानो, सस्वाभो प्रर 
सगठो के वीच श्राधिक दिवादाकोहल करनं का क्रामे राजकीय पच निय 
निकाय श्रत श्रपिकारक्षेर पौ सीमाम्नोके भीतर क्रते है ।'' इम तरह राजकीय 
पच निय निकायो वा सम्बध प्रायिक विवाटोसटहै इनका सम्बध प्रनिष्ठानो 
सस्थाश्रो भ्नौर सगठ्नो के बीचकरारो कै दायित्व की पति सं सर्म्बाधितत उठन 
वाले विवानोसेदै। य निवाय विवादों षर भी विचार कर्ती है जो यर 
करते समय उलन होन हू । य निकाय अथ व्यवस्यामं कानून का सही प्रौरएक 
समान पालन फो मूनिश्चित करती है, य योजनः प्रोर करार सम्ब षी श्रनुशरासन 
कौ उत्लघनाश्ना कौ रोकथाम करती है, य उल्लघनाम्रो कं वारणो वा पतालगती 
है ओ्ओर सर्म्वा धत्त निकायो का उको सूचना देषीहे। 

राजकीय पच तिणय निकाय -यायालय नही ।य स्रामाय वानूनकैश्राधार 
पर निरणाय नही दतो । ये भ्माधिकं विवा गा टस मियचभिन्न मिद्धातोवैश्राधार 
पर निकालती है । य प्रतिष्ठाना क प्रायिक सचालन म सहायव ह ये योजना श्रीर्‌ 
करार सम्बधी प्रनुशाप्न का सृद्धेक्एतरीटहै य विदागीय म्मौरस्यानीय प्रदृत्तिा 
कोद्रूरकरती र भोर प्रतिघ्टानो एव सगटना षी कमियाकोदूरक्रतीदहै। 

राजङ्गय पच निराय निवप्या के सगडन श्रौर कायविधिके वारेमें सप्रिधान 
शा-तदै। पच निर्य कानून म इनवे मगटर ` ^ त दियागयाटैषय 
निकाय एकीन प्रयती के यर जिनम १ ~ मा वपरिवल क थ्रधीन 

# 
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सघ मे क्षामरेडस -याथालय भी रै जो नियमित न्यामालयो कौ श्रेणी मे नरी श्रागी } 
स्ोवियतं सथ मे सैनिक द्विव्यूनना कौ व्ययन्था भो है जौ चिक्षेप स्पाया्यो की 
शरेणी मेश्राते है । कामरेडूस -्ायालयो को द्योडकर थय समौ -पायालथोके 
सगठन की व्यवस्था सविधानमे माग शा के प्रघ्याय 20 क 13 मच्छेदयाे 
(भरनुच्चेद 151 से 163 तक) की गयौ है । गभी -यायालप सोवियत सध की 
सर्वोच्च सोधियत के निरीजण मे काय करती है । 

सोवियत सघ के -यायालयो के सगनको निभ्न शीपको के द्नगत 
श्रभिव्यक्तं किथा जा सकता है-- 


1 कामरेडसं -पायालय (८००८७ (तणा) -- तामरेडम -पावष्लय 
निमित सोवियत -यष्यालयौ की धेणी मे नही भ्रापी । वे सोवियतत नताय वयस्या 
श्र तरग भाग नही । फिरभी नागरिको को कानून की शिक्ञा देने, उह पि सचेत 
भ्रीर विधि पालक बनाने मे उनकी भूभिका महत्वदूण है । ये यायालय कान्‌ की 
गौरा उत्लघनार्ये करने वाले व्यक्तियो पर मगठिनि दयाव दारी दर प्रर मपूचमे 
वादिति ्राचर्णङ्े उदटेष्यकोप्राप्प कर्ती टै । इनका स्वरूप भान्तम "यार 
पचायतो कौ तरर । 

कामरेडसं -सापानयौोको क्ायस्थानोषा रहुनेके स्यानो परसग त्रिया 
गया है । दने सनस्य काय या निवासस्यानके प्रतिनिधि होत है । ये श्र्पयिक 
मौर विवानेकी सुनवाई करती टै) उदाहरणत ये चिरक्राततङकाय से श्रनु- 
पस्थिति रहने काय स्यात पर शराय पकर श्राते, निवास स्थानों पर्‌ अरशम्य प्रथमा 
भ्रशिष्ठ व्यवहार करने सम्ब-जी परिवादो कौ सुन्वा कत्त रै ॥ यश्रपयधीको 
योदादेण्डभीदे सक्तो, वे नि-दा कर सक्ती टै या थोडा जुग्माना कर सक्ती 
है। यदि कथित उत्तवता मागक्रेतोये परिवाद या नियमित -वायातयमदहस्ना 
"तरति नरः सवतो ह । करके निणयो वे मिरदध जन -यायानम म ्पीतभीटो 
सक्ती है। 

2 जन -पायालय {९९०71८७ (०ण!$)--सोक्ियत्त सघ फी निममित्त 
न्यायालयो कै सवस निम्न स्तर परजन -याथालय है 1 इहंनगरोङ़ह्कैम 
तथा प्रामौरा जिलो मे समल्िति कि गाह्‌ 1 दइमीिषए्‌ दहु निवा -मायालयमभी 
कहा जाता है । प्रत्यक जन -यायत्तियम एक -यायामोश भ्रौर दा जनपवदहोप 
हि ॥ पत्यत जन न्यायालय चे साय सम्बद्ध पिये गय जन-पचां को कुल सस्या ९9 
भोर 70 फे वीचहोतोटै) परतु एक समय परेव दां जनपचा मौ सालमे 
बैवलदो मम्ताहके निए हीः -यावालय की कायवाही कं साय सम्बद्ध सिया भात 
दै । न्मायापौीण को नगर (जिते, क नायरिवों द्वारा सावभौम, समान प्रौर्‌ प्रसपक्ष 
मनाधिकार के प्राधार प्र गुप्न सतदान द्वारा पादवप बै तिर्‌ निर्वाचित किमा 
जाता हि । विद्धा -यायागीण पदक लिए कौट भौ नागरिक निर्वाचन नत सवना 
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लय -याय मण्डलतियो के मान्यमसे अपन वायो का राम्पादन क्सताहि 1 य याय 
मण्डलिया मृर्यत निम्न है-- 
(0 दीकानी मामला के लिए -याय मण्डली 1 
(1) फौजदारी मामलो के लिए -याय मण्डली 1 
(प) सैनिकं वाय मण्डलो । 
(४) सरोवियत सध फे सर्वोच्च -यायालय का पू्पधिवेशन । 
जब -यायालय प्राथमिफकन्यायालय वै खूप मे काय क्ता है तौ एक 
"यायानीश श्रौर दो जन पच मुकदमे की सुनवाई करने है, जव -यायालय श्रपीलौ 
-मायालयकेरपमे काय करतार तो श्राठ -यायाधीश मुकदमे कौ सुनवाई करत 
है 1 श्रपीली -यायालय मे जन पच हिस्सा नही लेन, केवल -यायायीश हौ हिसा 
लेते द । स्याय मण्डली की प्रव्यक्षता -पाय मण्डली का ग्रध्यक्ष करता है यचपि मुख्य 
-यायाधीश किसी भी समय किसी भी याये मण्डली की श्रध्यक्षता प्रहृ कर सकता 
है । न्यायालय वै पुरणाधिवेशन (ग#८ एलणण) ते न्यायालम के समी सदस्य श्र्थात्‌ 
भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्षगणा, सदस्यगण श्रौर जन पच हिस्सा ने है । -यायालय के पूर्णाः 
धिवेशन कौ कायवाही म नियमत सोवियतत सघ का शरोर जनरल श्रौर विधि 
सन्ती भागतेते हं । पूरणधिवेशन कमै बायवाही तभी वैध मानी जती है जव 
न्यायालय के पूरा सदस्यो वेः दो तिहाई सदस्य उपम्यित होन है । पूणाधिवेशन म 
मिशय उपरत सदस्यो के बहुमत से सिये जातं है । पूर्णाधिवशन की वैवं वो 
माहमणएकवारहानीदहै । दसकेश्रादेशर्भ्रातम होत है भ्रौरसारेदेशम लर 
होन है । सभी श्रधीनस्य -पायालयो कौ सके श्रादेशो को स्वीकार करलापरू करना 
होतादहै। 
रोधियन सघ की सर्वस्व -यायालय वा पूणायिवेशन मुख्यत निम्न कारौ 
भी करता है- ॥ 
(} यायालय की -याय मण्डलियो गा निर्वाचन करा} श 
(ग) सावियत समौ सर्वोच्च -यायालय वै मुम्य -यपयाधीर प्धवा सा 
सुध ग प्नोक्मुरेटर जनरल पे विगेध प्रवद करन पर सोचियत एषम सर्वोच्च "पार्या 
तयौ -याय मण्डतिया कै निरा्यो तया सध गरराज्या की कर्वोज्च -यायातयौ वे 
नियो बे विरद श्रपोला की सुनयाई नरना, यदि वे सोवियत सष के वानूना पे 
विस्र प्रथवावे गरिगौ मघ मणयायवे प्रधिकायो की उत्लघनाक्रेद। क 
(५४) -वायिक षाय प्रातो बे मम्बथम सामाय नियमा प्यव निशं 
मो जारो कसना । -यायालय मै स्पष्टीकरण, नियमा पयव। निर्देशाः पा हयः 
उदष्पयानुनाप्ती मही भोर सुिक्िवि य्याब्याघ्रोकावद़ाचादनादटै प 
(५५) कालू की वास्या स्पत म सोविमन सप की सर्वोज्वि मोवियन न 
भ्रंगी{टिपम पौ मदटायता फरना 1 
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सप मे कामरेडस्‌ -यायालय भी र जो नियत न्यपयालयो कौ धरेण म ननो श्रागी ! 
सोवियत सथ म सैनिक द्विवयूनयी को व्यवस्था भी है नो विशेष स्थायावमो की 
श्रेणी मेश्रति है } कामरेद्मं -वायानयो का चोडकरभ्नय स्री न्यायालयोके 
सगरठन को व्यवस्था सविधानके माग शा के प्रच्याय 20 कं 13 अनुच्छेदम 
{च्छेद 151 षे 163 तक) कौ गयी है) सभी -यापालय सोवियतत सकी 
सवस्ति सोवियत वे निरीजणमकायकरतीदैष 

सोवियत सघ के -यायालयो के सगठन को निम्न सोपकों के अन्तगतं 
प्मभिव्यक्त किया जा सकता है-- 


1 कामरेदस -पायालयं (८०७ 0४5) --कामरेडस -यायन्लय 
लिर्यामित सोवियत -य्यालयो कये श्रेणी मं नही श्रात्ी । वे सोवियत याय स्षवस्या 
भ्रतरं भाय नही । फिर भी नागरिको को कानून की शिम देने, उह प्रिचि सचेत 
श्रौर विधि पालक बनाने म उनकी भूतिका महत्वपूशा है । ये यायालय कान्‌ की 
गौरा उल्लघनायें करने वाले व्यक्तियो पर सगसिति दयाव डान दर श्रौर मणूचपमे 
वादित प्राचरण रे उट्‌ काप्राप् करतो है । इनका स्वरू भत्तमन्वाय 
पचायतो की नरहटै। 

कामरेटस -यायातयोको काय स्थाता या रहुनेके स्यार्नो परसगहिरिङिया 
गया ह । इनके सन्स्यकाय या निवास स्थाने के भ्रपिनिधिहोष दे । ये श्रप्यधिक 
गौण विवाने की सुनवाई करती है । उदाहर्णत य॑ चिरक्यन तक काय तै श्रन्‌ 
पस्यित्ति रहे काय स्यात पर शराय पीकर श्रनि, निवास स्या पर प्रसम्य प्रथा 
श्रफिष्ट व्यवहार करने सम्वत व्रिदादो कौ सुनवाई करती दै ॥ यप्रपराघीको 
थोडा दण्डमभीदेसक्तीटै,यनिःदाकरसक्तीहै मा बडाजुरमानाकेर सक्षी 
1 पदि कथित्ते उत्लघना मागंक्रेतोये त्रिवादि ते तियमित -धपायालय मं हस्ता 
स्तरित केर सक्ती हँ । इतै निशप्रोके चिष्ड जत -तआायानय म श्रषीलभीहे 
सक्तीरै। 

2 जन -पायातय (९71 (०४15}--सोवियत सघ की निधमितत 
"मायालपो के सवे निम्न स्तर प्रजन यायालय है \ इट्‌ नगसेकरे हनकोम 
तथा प्राम जिलो मे सधठिति फिवा गथा ह । इमीविएु इहे जिला -यायानमभी 
फटा जाता है 1 प्रत्येक जन न्यायालयमे एक -यापागोण श्रौर दो जनपवहोते 
है । प्रत्यक जन न्यायालय के साथ सम्बद्ध क्रिये गय जन-परचा की कुल स्या 5 
भ्रीर 70 क बौचहोतीटै1 प्रतु एक समय परकेय्रनदो जनप्चो फो पाले 
केवल दो सप्ताह के लिए हीः -यायालयक्यै कायवाही' कं साथ सम्बद्ध किया जाता 
ह 1 न्यायाधीश की नगर {जिते के नागरिको द्वारा सावभौम, समान श्नौर प्रत्यक्ष 
भताधिकार क श्रयार पर गुप्त मतदान दरार पाचवय के किर निर्वाचित किमा 
जति है सिदधातत -याग्राधीश पदके लिए बोई भौ नागरिक निर्वचन जड सक्ता 
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करा प्रयोग करती है सोवियत मधदी सर्यो्व -यायालय के पा उसका श्रभाव है । 
सोवियत सघ की सर्वोच्च -यायाल्तय सध गणाराज्यो की सर्गोच्च सोधियतो द्रार 
पारित कानूनोकोतो रद्‌ कर सकी है । यदिव विसो प्रलितत सघीय कानृनया 
सौषिथत सविधान कै विपरीते, परतु वह सोवियत सध कीं मन्वरिपरिपद्‌ के 
निरयो, सोविप्रत सघ वे सर्वोच्च सोवियत के कानूनो श्रयवा उमकी प्रं सीडियम 
दवारा जार की गई किसी श्राज्ञम्ति प्रयवा श्रादेश को रट्‌ नही कर सकती । दुसरे शब्दो 
मे, सोवियत सघ कौ सर्वोच्च -यायानय के पास -यायिक वीटो (णकानां एतम) 
नही है । निय, धाज्ञप्ति, भ्रादेश श्रथवा कानून चाहे कितना ही प्रत्याचारीक्योनं 
हो सोवियत सध की सर्वोच्च -पायालय नागरिका को कोई सरक्षण प्रदान नही 
कर सक्ती । वस्तुत सोवियत्तसधमेबदी प्रत्यक्षीकरण लेख जसी कोई चीज 
नही । 
साबरियत सघ एक सधात्मक राज्यदटै । फिर भी उस्षकौ सर्वोच्चि -यायालय 
नतो सविधान की सर्वेच्चता की रक्षाकरी दै भ्रौर नही उसकी व्यारया करती 
द सोधियत्त सघमेये काप सोवियत्त पचकते सर्वोच्च सोविपत की प्रसीहियम 
करतौदहै। 
सक्षेप मे, सोवियत सघ ऊ मर्वोच्च न्यायालय को स्थिति त्रिटिश -यायालय 
कौ भाति कार्या मकं स्यायत्तताकीह। वहक्भीभी श्रमरीकी सर्वोच्च -यायालम 
की भाति ! ततीय सदन” का द्प ग्रहण नहौ वर सक्ताप्रौरनही वहं भारतीय 
सर्वञ्च यायालय कौ “रेष्ठ” थति ग्रहण कर सकता है। सोवियत सघमे 
सर्वोच्च -यायालय कौ स्थिति प्रशासने के एकश्रग जसी दहै जो समाजवादी ग्यवस्या 
को सुद करने म उश्नकी सहायता क्रतादै। 
सोतियत सघ मे न्यायालयो की स्वतन्त्रता 
(प्दसलणतला८्ट ण (कणयौ§ पा ¶ी6 इ०मल राण) 
सोवियत सघ के सविधान्‌ के श्रनुच्येद 155 के श्ननुयार्‌" ^“यायाधीश प्रौर 
जन पच स्वत जह श्रौर केवल यनू श्रघीन है 1" स्वत-त्र विष्वकेकिसीभी 
देश कौ -यायालय व्यवस्था का यह मूलभूत सिद्धात है 1 सोचियत विधान स्वत्तय्र 
विश्व के देशो रे" इस सिद्धात कौ सिद्धातत तो नकल करता टै, परतु व्यवहार 
मेवह्‌नततो -पायालय व्यवस्था को श्रशास्नन से पृथक एव स्वत व्यवस्याके रूप 
मे स्थापित्त करता है उ -पायालयो के गर्न को स्वतज्र सिद्धादयो पर श्राधारित 
करता है श्नौरन -यायाधीशों से समाजवादी न्यवस्थासे स्वत भ्राचरणा की श्रपक्ना 
मस्ता है! सोवियते -यायाघीशो कौ स्वत-वता जहा स्षमाजवारी व्यवश्वा से मया 
दिते बहा उनकी स्वततता कम्युनिस्ट पादीं के प्रनुणासन पै अधीन मी है। 
सक्षेष भे, सोवियत सविधान श्रनुच्छेद 155 ची शब्दावली केवल भरेम पदा करती 
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होति टै । ये -यायालय प्राथधिक न्थायालयके सूप म॒ जटिल टीवानी माली तथा 
श्रधिक खतरनाक फौनदागी श्रपराधो $ मामलो प्र व्रिचार करीरे । रज्य की 
सुरक्षा, समाजवादी सम्पत्ति कै गवन तथा समाजवादी कति कै विषुद्धं काये करलं 
वलि व्पक्तियो के भुक्दमो को सुनवाई प्राथमिक न्थायास्तयके सूप हौ कौ जाती दै। 
राज्य अथवा श्रथ सावजनिक सणठनो के वीच उठने वाले विवाद दीवानी 
भामलो के कषेत्रम श्रत्ति है; उच्चतर -यायातयकेखूपमेयै "यायाय जन 
स्थायालयौ के निर्णयो, फलो प्रादि छौ विधि सम्मति प्रौर प्रमाणिकता पर्‌ विचार 
फर्तीटै) 

4 सधं गएराज्यों के सर्व्व -पायालप--साग्रियत -यायालय व्यवस्था कौ 
तीसरी कडी में स गाराज्या के स्वोच्वि -याथालय श्रि दै । प्रत्यक सव मणयाम्य 
का श्रपना सर्वोच्च यायाय है जो उका सर्वोपरि न्यायिक निकायदहै। इस तरह 
सोवियत सधमे करुन 15 सव गणराज्य क सर्वोच्च -ययातय है । द्सके -यायावीगो 
का निर्वाचन सघ गणराज्य की सव्‌च्चि सोवियत द्वारा पाच.वष > लिएहोताहं । 
यह सोवियत सव की सर्वोच्च -यायालय के निरीक्षण ्रीर निदेशनम काय वेर्न 
है) 

वष गणयज्य का सर्वोच्च -यायालये प्रयमिकर -यायालप म्रपीली न्यायालय 
भरर निरीक्षण निकायकेरूपम काय करता । प्रायिक -यायालय के सरूप म 
दसौ मण्डलिया विदेषते जटिल दीवानी प्रौर फौजदारी मामेलौ पर्‌ पिचार 
करती है । प्रायमिफक्षश्राधिकार के अन्तगतं भ्रानि पुख्पमाम्त्तेय दै (} जिन 
मामलोमे सष गणाराज्यके बहुत ऊचे प्रधिकारी शामिल हो (०) व मामले 
जिह सध गणाराज्य कौ सर्वेच्चि सोवियत कौ प्ेसीहियम दार न्यायाय को श्रपित 
किये ग्य हो, (पप) वे सामने निन पर सथ गरराज्य का प्रोवदरुरेटर भ्रयवा श्राल्नरिक 
भामलोकामत्री यायालय को विचारक्रने बै लिए कहे (+) वे मामे जिन पर 
स्यासालय स्वय विचार करना चाहे । श्रपोलौ -यायालय के रूपमे यह्‌ प्रादशिक तया 
नके स्तर के माने जाने बाते -यायालयो के निर्णयो श्रौर फघलो के धिस्द शिकायतां 
भरर श्रपीलो की सुनवाई करती है 1 निरीक्षण निकाय के च्पम यह सव गणराज्य कै 
सभी निभ्नतर्‌ -यायालयो के फसल ओर नियो के विरुद्ध भरपीलो पर विचार 
करती है । सध गरणाराज्य के सर्वोच्च -यायालय के पूर्णोयिवेशन म निरीक्षणं के तौर 
प्र इस न्यायालय कौ मण्डलियो के फलो के दिष्दध भपीसो पर विचार करिया 
जानाहै। 

5 सरोदियते सध कौ सर्वोच्च -पायाव्य-सोविय्त सथ की स्थायालयः 
व्यवस्था मे शीपेस्थ स्थान पर सोवियत सघ का सर्वोज्ि -यएालय है । यह दशका 


सर्वोपरि -यायिक निकाय है (इसका विम्तृत वर्णन द्म भ्रष्याय म पृथक ल्प स क्था 
गया है श्रत इमवंं श्रव्यमन वही से कोनिषएव) 
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मे सोवियत -यायाधीशौ कौ स्वत-वता शरोर कारूगो कौ प्रयीनता कौ वातत शां 
हास्यप्रद ह । 


3 राजनीतिक वचनबद्ता--सोवियत -पायाधीश कम्युनिस्ट सिद्धातो के 
भ्रति समित उच्चकेटि के कम्युनिस्ट मेता होन है । वे समाजवादी व्यवस्था को 
सुदृढ करने प्रौर समाजवाद कं शत्रश्रो को दण्डित करने के लिए वचमवद्ध हति है। 
वे समाजवादी व्यवस्था के श्रनुरूप निण॒य रेते है । वे -याय की भावी याप्रह्तिक 
यायने प्राधार पर निय नही देते \ वे सविधान श्रौर कानूनके स्थान पर 
कम्युनिस्ट पाटी की नीत्तियो को प्राथमिकता देते है । जसाकि एन एन पोत्यान्त्तौ 
नेक्हाटे कि, "हुमारेदेशमे इन दा बातो मे कोर ्रम्तविरोध नही माना जावा 
कि न्यायाधीश कामूनके श्रधौन है श्रौर साथ मे पाटीं ढौ नीति के श्रधीन 
भीरि 1 

4 -याधिक पुनराचलोकन का श्रभाव--दरस विदु कौ व्यास्या सोषियत 
सदी सर्वोच्च यायालयकरौ णक्तियोमेविद्ुन 4परकी गयीदै। मत दमक 
श्र ययन वही मे कीजिषएु। 

कतर यायिक भ्याय (प्णा-ण्ठालणे ]ण5॥८्ट) --सोवियत्त सविधान 
श्रमुन्छेद 151 मे इस बात की व्यवस्था करता हंकि सोवियत सपमे केवल 
स्यायालय ही "याय करती है ।” प्रनुच्छंद 160 इस वात की व्यवस्था करता है 
वि किती व्यक्ति को श्रपराधी तव तक नटी समभा जा सक्ता प्रर 
भ्रषराधीके रूपमे दण्डित नही किया जा सकता जब तक -यग्यालय कानूनेके 

गुरुप वंसा दण्ड नहो दता" । श्रनुन्छेद 148 प्रतिवादी के लिए फातूनौ सहायता 
को गारण्टी दता ह । सचिवान कोये सभी व्यवस्थायं केवल श्रद्ध सत्यदीदै। 
प्रथम, यहु वदना पूरा सत्म नही कि ' कैवलं -यायालय द `या प्रदान करताटै" 
उदाहरण स्रावियत सघ स क्रामरेडस -यायालय, गिह -पाया्तयकीश्री 
मेही नहो लिया जात्ताह श्नौर जिनको स्थिति सावजनिक सभाग्रो से वटकरनही 
ब ब्रपरावौष्मीनिदाभी वर सक्ती द्वैम्रौर्‌उरसाथादा दण्ड भी दे समीर) 
हमरे, सोयियत मध कौ विशेष -यायालयघू स, महवाजी ग्रौर परजीविता भते 
श्राय श्रपराघो के लिए सम्पत्ति के जन्ग करने तथप्-पाच साल तप्र दश निकाति जते 
परठोरदण्डभीदेसक्रतीरहैजो कानून धौर -याय वौ भावरा के ्रनुस्प नही होने। 
त्तोसरे, सविधान प्रतिवादी के लिए कानूनी सहायता की प्रारण्टी दताह्‌ परन्तु 
श्रधिववना समाजवादी व्यदन्थाग्राके नुरूप ही अपने मुवक्किल (ताना) की 
रक्षा षर सकता हं 1 चये, राजकीय पच निय निकाय श्राधिक्र विवादौका 
निष्टासो क्सतीटैजोकसीरूपम -यायालयनही।ये निरय कानून के प्राधार 
पर नद्धं वकि विविध भाक सिद्धाता-क भ्रावार पर विवादका निव 
कृरतीदहै। 
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प्रच निरा निकाय सर्वोपरि दहै । इस निकाय अबिलि सीय मद्य के भ्रयवा 
श्रलग ब्रलम सध मशराज्या के प्रतिष्डाने के बीच वडे श्रौर महत्य्‌ विवाद टेल 
कियजति है 1 शेप विवादमिम्ने स्तर की राजकीय परतर तिश निकायहुत 
करती है) 


हि 
सोवियत सघ कौ सर्वास्व न्यायालय 
(06 ऽष्ट (ण्या ल्प 5 5 २) 


सथठन (07100101) सोनियत सघ की -यायालय व्यवस्था दे शौपस्य 
स्थान पर सोधियत सध की मर्वोच्चि -यायालय है। जंमाकि ब्रनृच्छिद 153 मं कहा 
मधा है कि “सोवियत सष की सर्वोच्च न्यायालय सोवियत संघ की उच्चतम 
-याणिकि निकाय है श्रौर कानून द्वारा प्रस्यापित सीमाध्रा के अतगत सौवियत सध 
श्रौर सथ गणराज्यो को -यायालयो दारा -याय प्रशासन का निरीक्षण करनी 21" 


सोवियत सथ के सर्वोच्च -ायालय के -यायावोशो का निविन सोवियत 
सध की सर्वोच्च सोवियते द्वारा पाच वयद लिएुदहोश् है । इमङ्घे न्यायाधीशाका 
यह निर्वाचन एक म्रौपचारिक्ता है । वस्तुन सौवियत सथ की कम्युमिम्ट वरटी 
द्वारा जिन प्रत्यासियो षो निवाचिन वै लिए खडा किया जाता है, सर्वोच्च सोषियत 
उदी का निर्वाचन वरदेती है । इम तरह कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा चयन करिये गये 
व्यक्ति ह सर्वोच्च मोवरियत्त दारा निबोचिति हो जान है। सोवियत सविषान -थाया- 
धीशाकी सस्या को निर्धारित नही करता । जिय समय सर्वोच्वि सावियतत -याया 
धीशो का निर्वाचन करतौ दै उससमय ही वह उनके सदस्यो की बुल सस्या 
निर्धारित करदेती है । न्पाथाजय मे एरु श्रष्यक्ष (जिसे सोविवत सघ की सर्वोच्च 
-यायालम का मुह्य -यायागीश कहा जाता दै} उपाव्यक्षगण, सदम्यगण श्रौर जन 
पवेदहान दै! सध ग्णराज्यौ की सर्वोच्च न्यायानया के भ्रष्यक्ष सोचियत्त सधकी 
सर्थोस्च -पायालय के पदन सदस्यहोनं है ) इम तरह घावियत सघ कौ सर्वोच्च 
स्यापातय मं सघ गणदाज्यो की सर्वोच्च -यायालव के -यायावीशा को भागत्तेनेका 
भ्रवसर मिल जता दै । वतमान समयम सोवियत सध क्य सर्वोच्च -यायालयम 
एव भप्यक्ष, एक उपाष्यक्ष, 68 न्यायाघी प्रौर 25 जन पय है) 


यौप्यताे (९००1.००1075)--एविधान साविथत सप को सर्वोस् -पाया- 
सवके -पायाधीया बर लिए कोई योग्पतायें निर्घादति नही क्रा । व्यवहारम्‌ 
केवत उही नागरिका वो घमोच्ि -यायासथ के न्यायाण पङ त्रिए निर्याचित 
दिय नता निट यनूनग्त श्रस्छा नान प्रौर अ्रतुभवप्रप्तदोना दै तथाजौ 
कम्भुनिस्टं पा के उच्च षोदी के (ताहतिद मौर जौ बम्बृनिस्ट विद्धाताम 
प्रवो टन ₹। ~ 


"याय मण्द्तिवा (वरध लगाल्हध्लऽ)--त्रेदित मय वाम ग-च वणा 
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शतत दै (“ विशिस्फी का मत्त द्वि “वह कानून फा रलक, पम्युनिस्ट पाटी मौर 
सौवियन सत्ता का नेता भौर समाजवाद का समयक रहै। जो एम करर के 
श्रुमार प्रौकयुरेटर जनरल एक बहुत ही गग्रतिशाली पदाधिकारी है) सोवियत्त 
सघम कानून श्रौर नियमा की एकरूपता को सूुनिर्वित्त क्से मे उसकी स्थिति 
स्वच्चि -पायातयदे शी महत्वपुं है 1“ 
भराविमूरेटर वार्यालय एक विशाल सौरः प्रत्यधिक् वे द्रत निकाय टै । यह्‌ एकी- 

श्व है! यह श्रि साधीय स्तर पर काय करता द्वे शीष प्रोकमरेटर जनरल श्रौर 
निम्न स्तरो प्र उसने भ्रषीन प्रौवमूटरयो कीएक श्रता है) सोवियत स्वके 
तथा सघ गणराज्योके प्रोक्यूरेटरो के कार्यालय म प्रोकयूरंटरो षौ मण्डलिया 
(लना) भौ बनाई जतौ है । भमुच्छेन 168 के श्रनुसार “परोवप्रेटर कार्यालय 
की एजे षया किसी स्थानीय निकाय वै श्रधीन नही । वे उने स्वत होकर श्रपने 
भ्रधिकारे का प्रयोग क्रती है। वे केवनं सोवियत सघ के प्रोत्ूटर 
जनरल कै भ्रवीन है ॥"१ प्रयात सावियत्त सध के गणराञ्यो कौ सर्वीच्चि सोषियतौ 
भ्रीरभ्र-य स्थानौय मोवियर्तो कौ प्रौक््ररेटर कार्यालय तथा उसकी एर्थीम्यो की 
गतिविधियो कै निरौलण का काद भधिवार नदो । भ्रनुच्छेद 16 केवल प्रोकगूरेटर्‌ 
जनरल भनौ सोवियत से की सर्वोच्च सोवियत के प्रपि उत्तरदायी वनताहैभ्रीर 
सर्वोच्च सोवियत के भ्रधिवेशनो वे वोच वह सर्वोच्च सोवियत षती भेसीदियम्‌ के 
प्रति उत्तरदायी हाता है 1 त 

तरियुिते (^0०010८01)--्ोवियरत सध की प्रोष्ुरेटरी व्यवस्या कौ 
पि्नेपता यट है वि जहा सावियत -याय व्यवस्या के श्रप सभी पदायिकारियो, 
विनेपक्र -यायाधीर्णोश्रौर जन चो, का निर्वाचित होताहै वहा गरोव्ुरेटर 
जनरल नौर उसके अनधीन सभी श्रोक्मुरेटरो को नियुक्त किया जाता 
है । उदाहर्णत मोधियत सप के प्रोक्पूरेटर जनरल क्री नियुक्ति 
सोवियत सघ की सर्वेच्चि सोवियत दारा होती है । परोक्युरेटर जनरल, श्रपनी बारी 
म, सघ गणराग्यो, स्वायत्त गरारा्जयो, सेमो, प्रदेशो श्रौर स्वायत्त प्रदे के 
शरोक्ूरेदये को नियुक्त करता है । सथ गणराज्य) के धरोक्रगुरेटर श्रपनीबारीम, 
जिला श्रीर्‌ नगर भोषयूरटरो को नियुक्त यर्ते दै पररतु उनकौ नियुकिति पर प्रयु 
रेटर जनरल करौ पुष्टि क्री श्रावश्यक्ता होती है 1 

्रोक्युरिटसी ग्ययस्या कौ दूरौ विकेयत्ता ए दहा सबिधा उनकी 


नियुनित्त कै व्पवस्थात्तौ क्रतां चद्या चह्‌ड ४ म र 
श्रथति मोवियत्तं सविधान प्रोवदूटर जनरल भ्र 1 
पदच्युति की क) व्यवस्था 11 दस प 


ग्‌ 


हेया गया है । 


सोविमृत सघ करा सगिषान 8 


(५) सघ गणर्ज्या के -यप्येकं श्रयो के विवादौ कौ सुलभानय 
श्रादि) 

कायं धीर शवित्तयां (@४गत्णणाऽ द्ध एकल) --सोवियत सच के सर्वोच्च 
न्ायालय कै पर्णाधिवेशन द्वारा सम्पन्न किये जामे वाले र्यो फे प्रतिरव सर्वो 
स्थापालय के मस्य कायं पोर शक्तया निम्न द र 

3 प्िसैक्षरात्मफ शितया--सोवियत सघ के मर्वोच्चः -यायालययौ 
-माधिक वार्यो के निरीक्षण का भ्रधिकार र) श्रनुच्छेद 153 के ग्रनुसार, सोवियत 
सध की मर्वोच्च -यायालय “कानून दवारा प्रस्थापित्त सीमाश्रा के भतत सोवियत 
सघ मौर सथ गणाराज्यो की न्यायालयो द्वारा न्याय प्रशासन का निरीधण केरती 
है । इस कायं की पूति हतु भवच्च -पायालय स्रामा-य निर्देश नारी करतीहै, 
कानूनो की एकूपता को मुतिर्चित करे तथा उनको सही व्यास्यग्नो को नावा 
दने के लिए स्पष्टीकरण जारो करती है प्रादि) 

2 प्राथमिक क्षेताधिकार (0गतया उपवाशला्ठ) -- सोवियत सष के 
सर्वोच्च -यामालय को दीवानी धरोर फौजदारो दोनो प्रकारके मुवदमामं प्रायमिक 
कषत्राधिकार प्राप्त है) सन 1957 के श्रधितियम से पूवं सवंच्वि -यायालय ता 
भरामि कषत्राय कारः प्रत्यधि व्यापक था । परतु ईस श्रधिनियम ने वायिम के 
प्राथमिक होगाधिकार को निभ्न प्रकारके भ्रत्यलिक गम्भीर प्रीर महत्वद्ूण मामतो 
त्क सीमित कर दिया है-- + 

0} सोवियत प्च तथा षिसी सधोय गणराज्य ठै बौच ्रथवा दौ या 
सौ से श्रधिकर सपे गणराज्य के वीच उत्पत होने वालि' विवाद) 

(प) राज्य की सुरक्षा, गम्भीर भरार्थिक प्रथवा सेनिकं मामलो सम्बधी 
श्रपराध, समाजवादी सम्पत्ति को दानि पु चाने सम्ब-षी विवाद श्रादि। 

3 श्रषोतो होप्राधिकार--सोनियत्रे सघ की सवव्वि -यायालय बै महु मुस 
शतरित है योनि श्रधिकाश ममते श्रपल करूप मही उसवेः समक्ष प्रस्तुत किय 
जामे । इस ेताधिकार वै श्र तगत न्यायातय मुख्यत निम्न प्रकार की श्रपाना 
बी बुषा करती है तथा निणय देती है-- 

(५) सघ गणराञ्यो क सर्वोक्य न्योयालयो तथा सैनिक द्वियूनलो स्ति 
श्रय विष यायालयो के निरयो कै विस श्रपीनें। 

(1) सौवियत सघ के सर्वोच्च व्यायातरय की -याव मण्डतिथी के निणधो वे 
चिषे प्रपते । 

सोवियत सध कौ सर्वोच्च -यायाजय वो सघ गणारज्यो कै सर्वोज्कि -पाया 
लयो विङेप -यायालयो दया शपा याय मश्विया {निरया कोरटूकरनमा 
श्रधिकार प्राप्तहै। 

4 -यापिकं पनरावलोकन की शक्ति का म्रभाव--श्मरो-् श्रौर भारत जघ 
स्वेत विश्व के देशो की सर्वोच्च -पायालय -याथिक पूनरावल्लोक्न कौ शसि स्यति 


^ 


( सोतरियतत सध का सविघान 


निरीक्षण कौ शवित के श्रयीन प्रोकमुरेटर जनरम मुख्यत निम्नलिषित 
का प्रयोग करता है-- 


(५) प्रस्यक मुक्दमे मे, आ्रारम्भक्षे्रत तक्‌ आरम्भिफ जाचि पडता का 
निरीक्षण करता हं इत शकिति के भ्र-तमत्त वह निय को उलट सक्ता, जच 
पडतान अधिकारौ यौ वदल मव्ता ह्‌, निर्देश दे सवता है मुक्दमे कोएक 
यायालय स दरूसरे यायालय म स्याना-तरित कर्‌ सकता है भ्रयवा सारी कायवाही 
समाप्त केर सकता । 


(४५) च्यायालय के नणयो के श्रौचिस्य शरोर वधानिक्ता की जच पडताल 
मरना 1 यदिवेश्ररेचित या भ्रामक ह तो उनके विरुद्ध विरोध प्रकट करना अरवा 
उच्च -यायालेय मभरपीलक्रना1 

(४1५) -यायाचय म फौजदारी श्रौर दीवानी दोनो प्रकार के मुक्दमोम 
दस्मा लेना, -यायालय के नूत ज्ञान मे वृद्धि करना श्रौर निणयतिनि मे 
-यायालय कौ सहायना करना । 


7 (९) -यायालय के निर्णय भ्र्थात्‌ दण्ड को लामू करनेकी रीतिकी वैधा- 
निक्ताका निणायं करना । 

(४) वपरानास स्वानो का निक्ष वरना, भरपतवियोते मुता फला, 
उने सय किय जा रहे व्यवहार फा पता लगाना श्रौ- गैर कानूनी दयसे ब्दी 
सनाय गये व्यविन की रिदाई के भ्रादश दना । 9 

2 फानूनों को एकल्पता स्थापित करना-- सामान्य निरीक्षण की शक्ति षै 
श्रध प्रप श्रविकासो का प्रपोगमसतेहृए प्रोकगरुरेशर जरत इस वात को दुनि- 
पचित कत्ता किसी स्तरो पग श्रीरसभो मरतारी सस्या्नो श्रौर निकायो त्या 
नागरि द्वारा कानून का प्रानेन हो । इस उदेश्य से यह सभी प्रणासनिक श्रादेशो 
श्रीर्‌ निनियया पर निगरानी रखता है । 

3 श्रभियोषता श्रभिवुवत का रक्ष भ्रोर -पायाधीश--ग्रोवगुरेदर ननरत ^ 
एक साथ तीन प्रतर की भूमिका निभाना रहै । प्रथम स्थिति मे वह्‌ प्रमुख श्रभि 
साधा (फरल्टणणा) है प्रथत वट मभिधुकन पर दोप लमाता है श्रौर यदि निखेय 
यादेण्ड्‌ ब्रपर्याप्ति ह तो उसके विष्ट उच्च -मायानयमे श्रपील कस्ताह। दुसरी 
स्थिति म यदि श्रषराघा मे प्रधिकारो षी उल्ववना होती हनो वह उसके विष्द 
चिरोध प्रकट करता है प्रवा भ्रपील करता है । सीसरो स्थितिम जव सर्वाज्च 
"प्रायाच्तिय भी पूणा व्ठक दोनी हैतो वहु उसमे रिस्सा लेतादहै। 

4 सूचना एव दस्तावेघ प्राप्त वरना--प्रोशदुरेटर जनस्तं श्रषन मार्वीबे 
सम्पादन हतु सभी विभागा नध्यामो सगठनो भौर कमच्राध्यिख दुनार ठया ^ 


सोवियः तध का षद्िधन +. 


सोवियत न्थायालयो रौर -यायावीशौ वी स्वत-ध्रत्ता शरीर निष्पक्षता. कस 
सीमा तक मर्यादित है यद्‌ निम्न तथ्यो ने स्पष्ट ही जाती इ 

1 सोवियत -यागरालय प्रणासन फा एक हिस्सा है--प्रभरीका, भ्रिटेन श्रौर 
भारत जैत स्वतन्य विश्व के देशा कौ भाति सोवियत सथ मे -पायपा्िका को 
प्रणासन से एक पृथक श्रौर स्वत वश्रग नही समा जाता) वहा, जसाकिभ्रनरो 
ने कहा है, " यायपालिका नियमित शासन काही एक श्रशर है 1" वस्तुत तोवियतर 
सविधान स्वत-व् विश्वके देशौ के सविधानो की भाति शमिति पृथक्करणं के 
सिद्धान्त मे विश्वास नही करता । सोधियतत मघ भे सोवियते (व्वगस्थापिकाये) 
न्मायालयो का सामा य निदेशन उती प्रकार करती है जिस प्रकार पे प्रशासन के 
श्रय निकायो (मति पर्यिद, क्रायक्ारिणी समिति रादि) का निर्देशन करती है 1 
सोवियत सघ दौ सर्वोच्च -यायालय की मयदि्ये तो इम एक तथ्यस स्पष्टहैकि 
उसके परणायिवेशन मे सोवियत सध के प्रमूभूटर जनरल श्रौर विधि मत्री नियमित 
भागलेतेहै भ्रौर उसमे निएया, पफरंसतो एव निदेशना प्रौर स्पष्टीवरणक्रो 
भभावित करते ट । स्वत च विश्वके किसी भी दंश की सर्वोच्च यायालयकी 
कषायवाही म प्रशासन के भ्रषिकाी दम प्रकार भागनही लेतं। षोलिमास्कीके 
भ्रनुसार । 

“वास्तविक कदमो वे परोक्ष कग्ने की यायावरा की स्वत-नता 
सरकार कीसामाय नीति कं भनुपतरण करन के उनके क्तव्य कये समाप्त नही 
करती -यायपालिका राज्य सत्ताक्ा एकश्रगहै श्रौर इस कारणा वह्‌ राजनौतिसे 
श्रलग नही ह सकती -यायणक्तिका को राजनीति से पृथव्र रखने कौ मांग किही भी 
परिस्यितिथोमे श्नोर बही भी पूरी नही होती 1” सोवियत -पाय व्मवस्यामे दसी 
मप्रालय के विस्द निणयदेते को श्रवाद्नीय श्व्यते ग्रौर इमनिए मरतारी सस्था 
फी प्रतिष्ठके चिए धातक समा जाताहै। इतनाही मही सोविपतसषवे 
सर्वोञ् -यायातय का अध्यक्ष श्रथात्‌ मुश्य -यायावीश सावियत सधी सर्वोच्च 
सोवियत फी कायवाही म भाग नेता है । सोदियत -यायालय रौर न्यायाधीणन 
स्वतव्रहै भ्रीरने प्रिस्थितिवश स्वतज्र रह सवते है । 

2 -यायाधौर्शो का निर्वाच--स्वत्म विश्वे देशो के -पायाधीशं की 
भति सोवियत वघ कै -यायाधीषये कौ नियुक्ति कायपानिका द्वारा योग्मता के 
भराषार पर नही होती बत्कि सर्मा वत सोवियता हारा उनका निर्वाचन होता ह । 
अन -यायालयो कं -मायाधीशो का निर्वाचन तो प्रप्यक्षत सर्वा धत्त नताद्वायं 
हता है। निर्वाचन की यह्‌ व्यवस्था सोवियत -यायाधोणो क्ये राजनीतिज्ञ बना 
देती है । -यायाीश स्वतन्वता ओर निष्यक्षतासे वाय नहो कर सकते! पुन 
निर्वाचन कै लिए उदे अपने निवाचकौ वो प्रसन्न रसना पडता हैश्रौर नियो 
की उद्भ व्रते समय उ हे जन दृच्दा केव ध्यान रखना पड 7 दै ! एसी स्मिति. 
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दोला रहतारै1 देश केसामा-य ितिही नदी रेने बल्कि मध्‌ गणराज्य, प्रदा, 
कषेमो, नगरों जिला आद्रिकेभौ हिव लोहै। सष्युवृस्या द्विप्र शिप, 
भतिष्ठानो भ्रौर उक समुच्चय (उम संमूो) शादि केशरे विदथ सि हेत 
है । लोकताभ्रिक कंरयनरण समाज म पिदयमान इन प्रिविष दिते का पता लगाता 
हैश्रीरउदुध्यान म रपत हृए्‌ सर्वाविक उपयुक्त हल ददता ह । एेसाक्रतद्एद्स 
मात का विशेपध्या दिया जाताहैकि दशन्यापी हित स्थानोय या विभागीष 
हितो के वारण नजरदाज न होने"पाये । 

लोकतागित्रिक नेन्द्रीयवरण के मिद्धात षा विकाम लेनिनने क्रिया याजिसे 

सन्‌ 1917 मे कम्नुनिस्ट पार्टी की छदी श्रित सौय काग्रंस मे स्वीकारविया 
गयाधा । तव से श्रव तक यह सिद्धात सावियत राजनीपिव व्यवस्थाका मून 
प्रावार रहाहै) सन्‌ 1977 का ब्रौभतेव सविधात लोकर्ना त्रिक व॑ द्रीयकरण क 
सिद्धातको सवधानिक माया प्रदान करता है तया उसकै प्रथं कोस्पष्टकरतादै1 
सनुष्छेद 3 क॑ श्रनसार~सोतियत राज्य लोवर्तात्रकं कंद्रीयकरण मे सिद्धातपर 
गठित किमा सया द्रै तथा वह उसके श्राघार पर कायकरतादै ।" इसके श्रथको 
स्पष्ट करते दए श्रनुच्येद 3 मे कला गया है शि सोविथन राज्य मे “नीचेसे नेकर 
ऊषर तक राज्य सत्ता की सभी निकाय निर्वाचित हाती दै । वे जनताके प्रति 
उत्तरदायी है । निम्न निकायो का यह्‌ उत्तरदायित्व रै करि वे उच्चत्तर निकायोके 
तिशौ कौ स्वीकार करे श्र्थात निम्न ¶नकायौ ऊ लिए उच्चत्तर निकायोके 
नियो वा पालन करना निवाग्र टै । लोकतात्िवं केदद्रीयक्रणके सिदढातम 

के्रोय नेत्रत्वं को स्थानीय पहलफदमी श्रौर रचनात्मक कार्यो के साय श्रीर्‌ प्रदत्त 
फेय के लिए प्रत्यक रातकौीय निकाय भ्रौर्‌ पदाधिकारी क उत्तरदापित्वके साधर 
भिनायागयाहै।' 

श्रनुच्छेद 3 की शन्दावलौ सं लोकताणत्रिक के प्रीयकरश वै मुख्यत्त निम्न 
श्रय चिक्नते है - 

(२) दियत पथ को सर्वोच्च सोविगत मरे लेकर शेकरो, पदशो, जिौ भौर 
ग्रामो की सोचियता तक समी साविथतें जने प्रतिनिधित्व मूनक निर्वाचित निकाय 
ह) प्रत्यक सोवियत्त का निर्वाचन सम्बगिधित क्षेत्र की श्रावादौ (जनता) द्वारा होता 
ह । परव्यक सोवियत श्रपने कर्यो के लिए श्रपने निर्वाचको के प्रति उत्तरदायी है । 

(१) प्रघयेक सोषियते सवभ्वि सत्ताभाश्रश है भीर सविवान एव कानून 
द्वारा निधारित सीमा कं श्रतगरत पर्याप्त स्नन-नता का उपयोगक्रतीरै + 

{प भत्वेक स्थानीय सवगत सष गरत्त-गीय श्रीर्‌ प्रलिघर सघीय महृत्व 
के पिय के विचार विमं मे भाग लेत्ती है श्रौर उच्च चिकयो दासा नीति निर्धासिति 
मरने एव निरय लेन घे पूव तक नीमि सम्ब धो मुदो पर घुलकर वितर चिम 


कप्सक्तोहै प्रीर सुय दे सकती दै 1 


| 
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स्पष्ट है दि" सोवियत -यायालया कीस्थित स्यवतवना सद्ग है । -याया- 
घीशनतोस्वतेत्रहैश्रौर 7 स्वत्तश्र भावनासे निखयदेतेहै। 


प्रोवपुरेटर जनरल हि 
(ण्ल्णकण (रलो 


सोधियत सघ मे सविघान ॐ भाग शा के प्रध्याय 21 कै पाच ्रनुच्छेरो 
मे (शअनरच्छेद 164 से 168 तक) प्रोकयूरेदर कायालय कौ व्यवस्था की गयी है। 
दस ध्रार्यालय के शीष पर पोषगरेटर जनरल तथा उसवे प्रधी प्राववरुरेटरो कौ एकं 
श्छसनादै। 


गु समय पूवं प्रोकयूरेटर जनरल वमे मद्यायायवादो (च (णपा 
एलाल०]) कहा जाता था । वतमान समयम दुष्छलेयकण्सिहै जो सोवियत मष 
के प्रोबयुरेटर जनरल कौ तुवता स्वतनं विश्वके देशोवै महासामयादीप्तक्रते 
है 1 परततुषोनी मघुलना करना उचित नही । प्रथम, स्वत श्व प गिसी 
देण मे सोवियत सघ के प्रोवगूरेटर कायलिय वै ममान कोई सत्था नही । दूकषरे, 
स्वत-ण विष्व पै तिसी दशका मह्य यायवादौः श्रधवा मरय श्रभियौकता (लान्‌ 
फएएऽव्छप्रण) -यायालय म सरकार का णक हिम्मा हेता है मर्थौत्‌ बहु न्पायालयं 
मे सर्कार का भूरयः वक्ता द जवि मोवियत सध का प्रोगपूरेटर जनरल सीवियत्त 
"याय व्यवेस्या षाएकदहिस्ताहै। उयका षयतसिय मोवियत प्रकार से एष 
पृथक निकाय दै } उसका काय सरवार तया उमे श्रयो (निकायो) वे कार्पोका 
निरीक्षण करना दहं । जानि एस के घोवेनेक्टाह फि शरपूरेटर कायलिय 
धै निरीक्षण कै श्रधीन समो सरकारी (्यदालिका प्रश्ामनिक्‌) एचे^षियी, 
सावजनिक सगठनो भौर सस्याग्रो तथा तागप्कि को शाम्ि करना उतना ही 
प्रसाधारणा है जितना कि मौविणतों र्यात्‌ सोतियते सपमे सनाजवादी राज्य 
सत्तापेश्रमो कौ एसे ्रलग करा द} तीसरे, सोवियत सके प्रोकत्ररटर 
जनरल वै पास शगितियोष्षाजो व्याप भण्डार ट वर स्वत-तरे विश्वके िमीदश 
फे महा-यायवादौ के प्रास नही । उलहरणन सोवयत सध या प्रोरषरुरेटद जरम 
एक अभियोक्ता (4 7"0ऽ्स्णण); भमिदुवत के श्रधिक्यया ¶ा रक्षक श्रीर्‌ एक 
भ्यायाघीणरै । 


उसप्ी भविनेयां केवत निरी्षणात्मके ही नटी, वल्मि कानूनी 
एवस्यता पो स्थापित करनं रौर समाजवादी व्ययन्था को सुरक्षित रणी कौ 
शिनि भौ उक्षके प्रासहं । वह रज्य सत्ताका प्रतरम अग भौर मम्पुनिस्ट 
पर्दीक्रा उच्चकोटिव्राननाभोहै। जलियन्‌ तारस्तर >े लेड क्हादटैषि 
भोक्छूरेटर जनरल षाठ द्वारा निरेचित घवहारा वयनं पाधिनायकगरद षे} समप्र 


॥। = 


800 सोवियत सष का सविधान 


कषेच्राधिकार ते ्रतर्गत, भर्यात श्रनुच्येद 73 म परिमापित सीय क्षेत्रको द्लोडकर 
स्वनःत्र सत्ता का प्रयोग करता ठे, प्रत्येव एकक कै भुपण्ड को उमकी सहमा के 
विना परिवित्ति नही फिपा जा सकना प्रत्यक एकक सष क॑ क्ष्रानिकारके भतम 
श्रनि वलि विषयो कं निरायोमे भागने ह भ्र्यत्‌ प्रलय एकक मवियत सवनी 
सर्वेल्वि सोवियत उसकी प्रेसीडियम भ्नौर र्मा त्रपरिषद्‌ तथा प्रय मोप निकाया 
के निणयो मे भाग सैना है । प्रत्येक एकक स्वेच्छा से सव से पृथव्‌ लेसकनादैः 
्रत्येम एकक श्र थ राज्यो से सम्ब स्यापित्‌ कर ग्क्ता है, सम्धिया सम्पन कर 
सकेता दवै ग्रौर गजनेपिक एवे काड मलर प्रतिनिधियो का आदान प्रदान कर सकता 


है) 


सोषियत सघौय व्यवस्था मे दिखाई दने वाला उक्त लोकत. कैद्रीपकरणा 
द्वार भ्राच्छादित है 1 प्रथम, प्रत्येक शव गणराज्य का सप्रिधान सोवियत सषके 
सविघान के समादुष्पष्टी हो सकेता । दुमे, सोपियत सव के मविप्रानकेसगो 
धनो मे सघ गरराज्यो की करं भुभिक्रा नही 1 तौसरे सघ गणराज्य अपनी प्रभुता 
कौ रक्षा स्वय नही करते । उनकी सम्परभूग को रक्षा सौविनत सच करता दै 1 
वस्तुन सव गणराज्यो वै पासं प्रपनो प्रभुता श्रयया सवंवानिक स्वायत्तता की, रशा 
करने के का सावन उपलन्य ही । चौय, सघ गणराज्यो की सरकारे विदणी 
सम्बधा का निर्मारण सम्परमु राज्यो कौ भाति नही करती वत्किउससाभाय 
कायविधिने प्रावार पर करपी है जिसे सघीथ सरकार निश्चित करपी है । वस्तुत 
सष गएराज्यो कौ सरकारे विदेशासे वेवल व्यापारिक सम्बध दौ स्थापितं कर 
सकती है, सयजनोतिक नही 1 हरम एइनर ने ठीक कहा है वि “जब सव गस 
राज्यो को फुसफुपाने की श्रा्ञा नही दौ जाती तो उनके सघ स प्रथक्‌ हीने का 
भरन ही नही उल्ता# द्ततय्य की श्रवेक्षानलोकौ जासकती है क्रि सोवियत 
सथके विसी एवः एक्क ने सवते पृथक होने रश्चिवार का प्रयोग ही क्िपा। 
गेस्तुत सोत्रियत सच म॑ सवस पृथक हानि की प्रव्तिकोही देशद्रोटिता क्षै ततचा 
दी जती है ! पाच, शरनुच्छेद 94 ॐ श्रनुसार, “सौपियत सथ क कानून सभी सध 
गररा्यो बरे भूखण्ड पर सूमानस्पसेलागूटो दहै 1 यदिब्रखिल सघौय कनन 
ओर सव गणसय्या क कनून म काईविरोच टोका दै म भक्षित सधय कानून ही 
लागू होता हं "' छे, सोवियत सच की सत्ताग्नो को सथ गख॒राज्या की सत्ताभो षर 
श्रनेक प्रकारके श्रनिकार है । उदाहरए्यतं , सोविपतत सच की सर्वोच्च सोभ्रियत की 
परोसीदियम एव मा चिपरिषद सव गण राज्यो कै र्मा तपरिषद कौ अआआनगिनयो शर 
नियो कौ गद्‌ कर सक्ती है यदि पे श्रविल सी कातरुन के विपरीत है} सातव 
सोगियत सव कौ कम्बुनिस्ट पार्टी कौ सवंवातिक ग्नौर व्यावहारिक स्थिति एर 
उम एकािरार मोवियत्त सघ की सधोय व्यवस्था पर केद्रीयक्र्ण का योगर 
है। निम्ब-दह्‌ सय यणसज्यो को कम्युतिस्ट पादिथोके श्रपो सगठ्न दह परदु 1 


सोगियत सरथ का सविषान 193 


प्रोकगूरेटरी स्वस्या की तीसरी विशचेपता यह टै सविधान परोक्मुर्टर 
जनरल भ्रयवा उसके अधीन ओक्यूरेटरो की निभूकरित के पिद कोड विशेष योग्यता 
निर्धारिते 7ही वरता । वत्तमान समय मे उनके निगुपरित के समयः जिन बातो पर 
ध्यानदिया जाता है, उनमे प्रमुख निम्न है-- 


(१) वह कभ्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हौ भ्र्थात्‌ उच्च कोटि मा कम्युनिस्ट 
नेता तथा कम्युनिस्ट सिद्धातो मे पारगत होना चाहिये । 


(ण) उसके पास कानून की दिग्री (1.2५ 0०6०81९) हौ । 


(0) प्रोकयुरेटरी एक एकीकृत.सेवा है 1 इसम प्रवेश 6 माह के परीक्षण 
काल [एिण्छणाणा) के प्रार्‌ पर होता है, फिर प्रप्याशौ को एक वुपकेतिए 
्रोगुरेटरी म शात किया जाता है 1 उसके बाद प्रप्याश्षी क{ नियमित खपे 
निर्धारित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। 


कायकाल (पधग)--प्रनुच्छोद 167 के श्रनुसार “श्ोवियत्त सधक 


भओकपरेटर जनरल से लेकर सभी श्रषीनस्य न्नरो के प्रोक्ुग्टरो का कायकाल परि 
वेषदटै।-- 


काय एव शवितयां (एप्णलाण०्णऽ वात्‌ ए०फलऽ) --ग्रोकतूरेटर जनरल 
के षाय एव शवितयां मुख्यत निरीधणा्मक है + इस पर भी उसके काथं मर्हस्व- 
रर श्रोर व्यापक्र है । उसकी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय स भी महेत्वपूख &ै। वह 
एक श्रभियोक्ता, श्रभियुक्त ॐ अधिक्रार का र्षक, -यायरादीश प्रौर समाजवादी 
व्यवस्था का सरक्षक है} वहु -यायालय के निणयोके विष्द्ध विरोध भरकट कर 
सकता है, उच्च -यायालय मे उसङके विरुद्ध श्रपौलं कर सकता है, सर्वोच्च सवित 
फर प्रोसीहिपम को छीड फर उसके निणणो को कों रह नही कर मकता । भन्य 
सभी कमचारियौ प्र उसके भादेशो का बाध्यकारी प्रभाव होता है।“ 


प्रोकमूरेटर जनरल के बरुख्य काय निभ्न है-- 


1 स्ामाय निरीक्षा (७००० ऽपएल ४४०) -श्रनुच्छे द 164 सोवियत 
सध कै श्रोकयूरेटर जनरल ्रौर उसकं ्रधीन परोकशरुरेदरो सभो मतान, राजकीय 
समितिय} रौर विभागो प्रतिष्ठानी, सस्या श्रौर सगठनो, जन प्रतिनिधियो की 
स्थानीय सोवियत्तो कौ कायकारी प्रशासनिक निकायो सामूहिक कामो, सहकारी 
तथा श्रम सावजनिक्र सगरठनों, श्रधिकारिया श्रौर नागरिक द्वारा कानूनी वै 
दक-सक तथा एके रूप परिपालन के निरीक्षण का सर्वोच्च भधिक्रार प्रदान करतां 
है । उवा काय वरातून कौ उल्नघनाभ्रा का परता लगाना, उह रोकने कं तए 
श्रावण्यव कदम उठाना श्रौर -यदि प्रावश्यक् होतो ग्रपराधो के विरद मूक्दमा 
चतागष्है। 


= ॥ 1 
नि 


५ 
802 ~सौवियत्त सध का सेविधान 


त्रिया बडाकर उनके प्रयामो वो एकजुट किया जाता है । सोवियत सघ कौ सर्वोच्च 
सोवियते सावियता की प्रणाली का नेतृत्व वन्ती ह, परत्यक उश्च सोधियत निम्न 
सोवियत पर तिय नण रखनी है श्रौर उशफ़ काय का निरीमण वरती है, सभी 
निभ्नतर सोधिग्रतो के लिए त्रपते से उच्चत्तर रोवियते के निगयो का पालन 
करना श्निवाय है } मक्षेप्‌ मे, उच्च सोवियतते निणय तेती है मरौर †ीतिको निर्ध 
स्तिकररी है जवति निम्न सोवियते उदे ताम कस्ती है 1 जुलियन टाउष्टरनं 
ठीक कहा ठ कि “"राजनौतिक बुद्धि सुकाव श्रोरं निभ्मेदारी कानीचेसे उपरी 
शरोर भ्रवाह्‌ होता है धौर वानूनो, श्राचस्तियो, प्रादेशो श्रौर श्रसुदेशो का उपरते 
नोचे फी भोर प्रवाह होता है ।'' #॥ 

3 कम्यनिस्ट पार्टी श्नौर सोकताशिक केद्रोयकरण--साविथत सवी 
केम्युभिस्ट पादीं के सगठनात्मक ढाचे का देशक सिद्धातही लोकर्ला तक केद्री 
क्रणाकाक्षिद्धा-त है! पार्टी सरगठनमे इस सिद्धात को जिन चारभ्र्थां म रयोग 
किया जाताहैवे निम्न रै- 

(१) निभ्नतमं से लेकेर उच्चत्तम तक पार्टी की सभी नेतृत्वकारी मश्या्रो 
का निर्वाचन । = 

(५५) समय-समय पर पार्टी सस्याम्रा हारा श्रपन पाटी सगतो तया उच्च 
सस्थाश्नो के सामने दिपोट पेश करना अयति निम्न सस्थाश्रा कौ उच्च पत्याभो के 
प्रति नियतकालिक जवाबदही । 

(1५) कलेर पार्टी भ्रनुशासन श्रौर श्रत्समत द्वा बहुमतं कौ बात मानना 
भर्थात श्रतपमत वहटमत कै नियो को मानने के लिए वाध्यदहै। # 

(५) निचली सस्थाभ्रो दारा उच्च सस्थान्ना के निर्भयो का मरनिवा्यं पालन । 

` उपयुक्त पहले दां तत्वो [विदु (1) प्रौर (५) ] से जहा लोकतत्र अर्थात्‌ 
स्वत भरता कौ श्रभिव्यक्ति होती है वहा वाद वते दो तघ्वौो [विदु (भ) भ्रौर 
(1५)] से श्रधिनायकवाद प्रीर श्रनुशासन भ्र्थान्‌ केद्रीवरण की श्रभिष्यक्ति होती है 
दूसरे एब्दो मे, पार्टी म सभौ स्तरों परनीतिके मुदो प्रविचार विमर्णा कौ स्वतसर्ता 
दी जाती है वाद-विवाद को प्रोप्प्राहन दिया जाता टै, भ्रालोचना प्रति भ्रालोचना 
क्षौ भी स्वीकार करिया जाता ह । परतु इस सव वी स्वतत्रता उत्त समय तक 
जाती है जव तक निर्णय नही लिया जाता । जब मतदान द्वारा वहूमत की राप का 
पता तणा लिया जाता हैग्रौर निय दहोजाता है तोके्रीपकरण श्रयति 
पाटी श्रनुधाघन का श्रागमन हा जाता है श्रयति निण्य दो नाने 
वाद विरोघया विमतकमी स्वीवार नही विपा जाता श्रौर पार्टी एक समष्टि 
मर्यात एक श्रादमी की तरदं काय करती है । इस तरह पाटी नीतिया भ्रौर मुदा पर 
जन इच्छा काभी जानतेतीरहै भ्रौर उट लागू करन वे लि्‌ प्रावश्यत श्रवुशागन 
प्रीर एकता भी प्राप्त वरलेती है २ “लोकरनर्णत्रक वे्रीयतावादषो सूरी यह 
है श्य्‌ ब्टार्‌ कद्रीपतावाद वा व्यपक्‌ पार्टी चाक्तियवे साव पार्टी नुतव की 
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दस्तावेज प्राप्त कर सक्ता है । वह्‌ सैर पानूनी, कायंवाहियो बे विर्‌ कमचारिमो के 
विद अुशागनस्यक फायवाहुी शुर कर सवता है! 

5 नागरिक शिकायतों कौ सुनवाई षरना--सावियत सविधान श्रषने 
नागस्वि को भारतीय सदिधान कैन अधिकारो कौ रभादेतु स्वैधानिक 
उपचारौ का कोई अधिकार प्रदान ही करना) इमङे ्रिरिकत साविधत्त सघ 
धौ सर्वोच्च -यायालय नागरिक अधिकारं को कयासि निरवृषता 
श्रथवा विधाय श्रत्याचार से कोः सरक्षण प्रदान नही कर सकती षेयोकि 
उनके पास श्रमरीकी सवन्वि -याया्तय षौ भाति पिव पुनगायलोकम्‌ 
का काई प्रपिकार नही 1 वस्तुत सोधिवत रघम वदी प्रवयक्षीरण जैसी कोई 
चीज नरी। सोवियत सघ मे प्रोक्शूरेटसै हौ एक णेसी निकाय रजो नामस्ि को 
कुं सरक्षण प्रदान कर सती है क्योन्पि उसे ही न गरवे कौ धिकायते सुनने वा 
प्रधिकार हे, वह हो उनकी याच पद्ताल कर सन्ती है भरथना क्षतिप्रति के लिए. 
आवण्यष कायवाही कर सकती ह । परपु ओरोक्यूरटरी दवाय प्रदान मिथि जाने वाता 
यह सरक श्रनि ्रवस्था म रहता है प्नौर नागरि कौ वास्तव म कोई 
सरक्षण नही मिल पाता 1 प्रथम, प्रोभूरेटर जनरल भ्रौर उमके अधीनस्थ प्रौक्युरेटर 
पादीं नियत के श्रवीन ठेते है भो९ उन्हे पाटा गीतियो एव निखथो को स्वोकार 
वरना पठता ह । दूमरे, यदि पार्ट रसो व्यपति विभेव पो दण्डितिकरा का 
निराम चे लेती दै तो प्राकदूरेटयी उभे किसी प्रकार का सरक्षण देनैम असमय 
होती है चाहे यहं भ्यकिति फितना ही निर्लेषक्थो त ले! प्रयवा दण्ड सतिता 
हो श्रमूचित श्रयवा अवध क्योन हो. 

6 समाजवादी सम्पत्ति फा रक्षक--इर स्थिति म भोकय्रटरी उक्पी, 
चौरो, भ्रायिक कृभ्रब व लाल पताही असवा प्रशासनिक वार्यो मे प्रनायक 
देरी, श्रमिक भ्रश।सन की उत्लधना ण्व भधिक्सया की ज्यादतियोक्रा पता 
वमाना ह रौर श्रावश्यव चायवाही करता है । वह सरोचियत्त सचे शतरुभो, 
विष्वसको देश्रोहियो एन जास ता पु जौवादी देशो के समथ का परता समाता 
है श्रौर उनपैः विरुद्ध फायवादो करता है । उसकी श्राक्षा दे विना किसी व्यक्ति को 
गिरमनार नही श्रिया जा सक्ता पल्तु श्रपराध क्षमम्‌ होन पर वट्‌ व्यधित कौ) 
गिरपतार करवा सवता ह! 

7 फनृनों का सूत्रपातं करना-परनुच्छेद 113 वै शरनुसार प्राकयुरटर जनरल 
कानूनो कै निर्माण हेतु पहल कर सकता है । स्वत-न विश्व म किसी भी महा-यामः 
वादी के पात इस ्रकारकयी शकि नही । 

8 भरधोनस्थ भोश्यूरेटरं को निरूदित--प्रोकपूरेटर जनरल सव ग॒ स्यो, 
स्वायत्त गणराव्यो क्षत्रा, प्रदेसो रौर स्वायत्त भ्रदशौ वे प्रावधुरेटराषीो पिदृ 
कर्ता है । सच गणराज्य के प्रारेटर धिका ग्रीर नगर भोव्धुरेदरो को मि ५" 
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याक्षेकेश्रातार पर्‌ गलिनि नही क्था गया वस्कि जाति श्रौर उपजातियो के 
श्राधार पर गहि क्रिया गया ह । अ्रत्यधिक विकसित जातियौ को सथ गणादाज्योम, 
उय् केम विकसित जातिष्रा कां स्वायत्त गणाराज्यो मर, उसमं क्म विकमित जातियो 
म स्वायत्त प्रदेशो भ्रौर्‌ सयम कम विवनित्त श्रौर उप जिया को स्वायत्त दलाकाम 
गिति किया गया है । दरे, सावियत सथ मप्रस्यव सामाजिक सजाताय समूहकी 
पहचान कौ भी वनाय रा गया ह । उदाहुरणत , मव गणसञ्योके गाम -जातिषा 
पर श्राधास्ति है जमा उत्राइनी सावियत्त समाजवादी गराराज्य न श्रपने नाम 
कौ उन जाति कै नामसेप्रहणा वियारै । त्तौसरे, सातरिषत सघ की सर्वोच्च 
सोवियत की राष्टरायताभ्ना की सोवियत म प्रघ्क तथ गणराज्य को 3८, प्रत्यक 
स्वायत्त गणाराज्य को 11, प्रत्यक स्वायत्त क्षेत को 5 ग्रौर प्रप्येक स्वायत्त लाके 
कौ 1 प्रतििधि भेजने का श्रषिकार दह । इस तरह सोक्ित सघ क सर्वाच्चिमावि 

यत्त क उच्च सदन म एकको को समान प्रतिनिधित्व दिया गया हं । चौये, सावियत 
सघ के प्रप्येक एकय- का ग्रपना मण्डा, श्रपना प्रतीकं प्रौर अ्रपा राष्ट्रीय गाने है, 

प्रत्यक ब्रपते शोत्र म श्रषनी भाषा, सक्ति शरीर साहिष्य का विकाम कर सक्ता दै 
तथा शपनी यवस्थापिका, -यायातय श्रौर शिक्षाक द्रो (स्करूलो एव वि्ववि्यालयो) 

मे-क्चपनी भाषा वा प्रयोग क्र सत्तार । 


सोधियत सघ को सास्छृतिक व्यवस्था मभी के्रीकरण की प्रषृतति पायी 
जाती है । प्रथम, सोभिपत्‌ सघ राष्ट्रा को सम्भावित विधटनकारी शक्ति मानता 
है + ही कानएदहैक्रि सोवि षम राष्टरोय अरलकव्पक अपन राष्टरीम एव 
एेतिहाक्षिक नीरं कौ गाथा नही कहु सक्ते, वे केवल सावियत्तवीराकाही गुणगन 
कर सकते है । सरे गैर स्स लागो (श्रा, मगोलो यहटदियो, श्रादि) को भ्पनी 
वर्णमाला त्याग क्रसर्स्ी लिपि को श्रयनाना षडा है। भाषा की क्षति से उनकी 
परम्पराप्रो प्रौर इनिहास को क्षति पहंचौ दै । तीसरे, राष्टरीय ्रस्पसष्यको का 
रूसी भाषा मे समीकरण (छपपाण्ाण) हो रहा ३, क्योकि समाप प्रशासनिक 
श्रीर्‌ तकनीकी योष्यताये जा रूसी भाषा मे उपलब्ध है चै राष्ट्रीय भाषात्रौम 
उपलन्ध नही है 1 चौथे, यययपि सावियत संघ म शिक्षा का अत्यधिक विस्तार हुशरा है 
परननु शासन लोगो को पठने के लिए वही सामग्री प्रदान करतादहैजौ वहेउनटं पठने 
कै लिए देना चाहता ह । लिपोनाड स्वापीसो ते ठीक कहा दै कि “समे कोई 
सदेह नही विः भोवियत मघ के वतमान भासको का उष्य सववादसे दूर दटना 
श्नौर पिक से प्रधिकं एक्ताकीभ्रोर बढना है श्नौर पृश समीकन्णद्रारो राष्ट्रीय 
मेदो को समाप्त करना टै \* 
भल्याक्न--लक्न् नवे कैद्रीयक्रमा कासिद्धान जहा सोतरियत सैका 
क्थेश्रघरघ्ा का पाथ्ररहाहै, वहा यह पश्विमी परुजीवादी दशाके लेखक गा 
श्रानोचनः का पाच रहा डे 1 सौवियत्त तेखक इसको यड कहकर श्रणमाक्े 
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(४) उच्च निकाय नीति सम्ब-यो निय सेते सरमय भ्र्याति राष्ट्री निकास 
केलिए भ्राविक ग्रौर सामाजिर मोतिया पिर्वारिति करये समय निभ्न निकामो द्वस 
ष्ये गये मु्तावो एव स्थानीय म्रावश्यकताप्रो कौ घ्यान म रखती है । 

(४) उच्ने निकायो द्वारा निय लेने के वाद समूचा राष्ट श्रयात सभी 
सोषियक्ते, सभी राजकीय सस्याय पार्द आर सदवारणजन एकजुट हीवंर कापर 
करते है भर्थात्‌ सभौ एक समघ्टिया एव व्यक्तिक्मीचर्ह काय कर्तं । विणा 
लेन के घाद उमे बिरोध कौ स्वीकार नही किया जात्यै । 

(५) सभी निम्न निकाय उच्य निकायके नियत्र, निर्देशन श्रीर विरीक्षण 
मे कायकरतीरै । निम्न निकायो के लिए उच्य निका के निरयो श्रीर्‌ प्रदिशो 
को स्वीकार करना श्रनिवायटै। 

(५५) चेदय नेतृत्व समस्त दक के टित स सर्म्वा षन मोलि नप्नियाम 
एव रूपत्ता उत्पक् करता टै, उह भाग करने हेतु प्रविश्यक माग-निर्देशने वरता ह, 
श्रौर स्थानीय मद्व बे विपयो मे स्वायत्तता श्रौर विधिधत्ता को प्रदान केरतारै)। 

संकषेषमे, लोकरवर्या प्रक वे यकरण कै सिद्धा द्राया जहा नीतिपों श्रौर 
निखयो परर जगद्च्छा को जानते का प्रयास्त विप्रा जाताहै वहाउहै लर करने 
के लिषएु ्ायण्यक धरनुशायन श्रौर एकता भो प्राप्रकी जातो है । तेनिनन लोक 
तानिति केद्रीयकरण्‌ बै श्रय को स्पष्ट कर हुए कहा धा क्ति यह गनिरीक्षणवा 
कैद्रीयकरण है मौर वायो ङा विकेद्रीकरण है 1" विशिस्की कामत दै चिः क्तोक- 
रता पक केद्ीयकरणा “राज्य ङे पृथकं भागो व विशिष्टता श्नौर भागी का अव 
लोकन षरे हए स्थानो स्वावलम्यन श्रीर्‌ स्वत-बता को सुनिश्चित करता है 1 
साथी साय बह सामा-य सचेत इच्छा भरौरसामायदहितो एव कार्योद्रारा इन भागो 
कौ इकट्ठा करन की कोशिश करता हं 1 लोक्त्तातिक केद्रीकरणा मूलभत प्रश्ना, 
सामाय निर्देशन, एव रस्य व्यापी योजनानुसारं भ्रधिक कर्यो मे श्रधिक्तम एकी 
करण की पूरवेक्ल्पना करता है । › श्रःग श्रोर {जक रे श्रनुसार लाकतागिनक कैद्री- 
भेर्णकाश्रयहे कि स्वानीय इकादया उस यमय नक श्रपनी इच्छानुसार माम 
कर पकती है जब तकं ऽके उच्चतरं शासन कै उपकरण उनके कयो पर प्राप्ति 
नकररे।" 

लोकतान्त्रिक केनद्रीकर् के सिद्धान्त फा भरयोम ॥ 
ह सोवियत रालनोिक, ब्राथिक श्रौर सपस्टरतिक्‌ क्षे म लत्तया तक के वरी 
करावै सिद्धात्‌ का व्याप्रक प्रयोग किया ग्याहै। इते निम्न शापक फ मतग 
धिव्यक्त किया जा सकता है-- 

1 सघोय व्यवस्यः श्रौर लाकत्तरतरियः के दीरुरण--सोनियत सष को सपय 
ग्यवस्या सौकर्ता चक क द्रीकरण कै वद्धात्‌ परर आधारित है । इसका लोकत त्रफ 
परह इस वातमे निहित दै कि सप काप्रवयेके एकक सम्प्रभुता सम्पन स्राकियत 
समाजवादी गाज्य है, प्रत्येकः एवक मए रपा सूयक सविवान्‌ टै, प्रत्यय एकक श्रे 
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3 सन्ता नीचे से ऊपर की श्रौर नहीं ऊपर से नीचे कौ श्रोर बहुती है-- 
पश्ििमौ लेखको का कहना है कि लोकन मे सत्ता नीचे से ऊपरकौ ब्रीद बहतो 
है ऊपर से नीचे की रौर नही वहती जवकि सोवियत सघ मे सत्ता वस्तुत उपर 
से नीचेकी मनोर वहती है 1 उदाहरणत कम्युनिस्ट पार्टी कौ उच्चतम सस्या पार्द 
काग्नंस ट जिसका भरयिवेश्न पाच सालमेण्क वार होता ईै। काग्रोस एककेदरीय 
समिति कानिवाचनक्रतीर, जोकाग्नंसकेश्रतसे श्रगली कापर वै ्रामोननः 
तक काय करती है । कै रीथ समिति पोलिततबयूरा ग्रौर सचिवालय भादि का निर्वाचने 
कर्ती हं, परतु व्यवहार भ पोनितम्यूगे कंनद्रीय सपित्ति श्रौरपार्ीं काप्रंसतके 
प्रतिनिवियो का चयन करती है श्रौर चयक किय गये उम्मीदवारा कौ तव निर्वाचित 
कर दिया जातादटै। रोत्तिजिकनेटीक कहादैनि “वित प्रतिकूल दिशामप 
यह्वी ह ।' 

$ भ्ररयधिक नियत्रण--पर्विमी लेखको का कट्ना है कि कम्युनिस्ट पर्दी 
का दाचा पिरामिड की भाति होने स प्रव्येक उच्च संस्था निम्न तस्था पर प्रण 
नियःतण रखती है । केद्रीय समिति भी केवल "बातचीत करने वाला ककम मात्र 
है जिसके पास कोद शवित नही" वास्तविक शिति तो पोलितन्परुगो प्रौर सचिवाय 
के पासहै। निम्न निकायो कौ विना किरती वडवडाहट कै उच्च निकायो वे परादेशो 
श्रौर निगायबो लाम्‌ करना पडतादै! यदि कोद निकायया व्यवि्यो का काई 
ममू वहमत मे भित विचार रखता है तो उसकी भत्मना की जानीष) इसतर्हं 
मास्व सेललेकर नगरश्नौर ग्रामीण पार्टी कादयो तकएर्ही नौकरशाहीके 
भ्रानेणो कीक्डी णायन करतीहै। सक्षेपमे जंसाकि जिबडने लिषवारदै, श्रवु 
शामनमसेनिकौ कौ भाति, पेश्चे मे धमं प्रचारकोक्ी भाति हयी कप्पुनिस्ट धम 
प्रचारक के दैवी समयन कयो भावनास्ञे रहित हाकर भी सामा-य मैनिकोसे अधिक 
प्राटम-उत्तरदायीहोता ह )' 

समक्ता प्रशन 
1 लोकर्न तक केद्रीकस्णस प्राप च्या समक्त रै? सावियत्त राजनीति 
व्यवस्थाम इम किस सोमा तक ब्रपनाया गयादहै? 
2 “सोवियतस्घका ढाका लोक्दािविक कन्ीकरणा पर श्रावास्तिदै जौ 
पजोवादी दा, के नोतरशाही कै दरीवस्णः स सवथा विपरीत्त दै" 
तियेचना कीलिषएु1 
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किसीषक्पमे रष्टीय पाटिया नही वे सोवियत सकी केम्युनिस्ट पाटी कये भाखाये 
मान है ¦ ईपङके प्रपतिरिक्तं सोवियत सके सवसे बडे एक्क दसी सोवियत सवाप्मक 
समाजवादी राज्य (7875 ६ि)-का ता सौवियत्त सघ की कम्युनिस्ट पार्टी 
प्रथक कोई सगठन ही नही । सादियत सध म नीति सम्बधी सभी निरय कम्यू- 
निस्टपार्टीहीतेगीहै, वही उह लामू करती है तथा उनको समो क्रतीट। 
सोवियत सथ भौर उसके एकको को सरकारे उह कवल प्रौपचार्कि स्पप्तस्वी 
कारकरलागरकरती ह । न्यूमैन न ठीक कहा ते ठि क्योकि सारी नीति कम्दनिस्द 
पार्टी ही उत्त हामी है इस्िए्‌ इय बीन का कोई महत्व नटी कि सरकार का 
स्वरूप संघीय है प्रथवा नही ।" 


2 सोवियत व्यनस्था श्रौर लोकतारक के द्रोयरण--सोनियत्त व्यवस्था 
लोकर्ता नक दै द्रीयकस्ण के मिद्धात यर श्राधारित हं! सभी सावियतो के सगटन 
प्रीरक्राय हसी सिद्धातसनिरेशिठिहोन ह भ्रोर इसी से सोविगत) की प्रणाली 
फी एकता को सुनिश्चित किया जाता 1 जहा राज्यके साभाय हति काप्रण्णह्‌ 
चहा सभी प्रतिनिधिक सस्याप्रारे कार्यो से समवय उत्पन्न क्रिया जाता है श्रौर 


जहा भ्रचादौ (जनकता) की विशिष्ट प्रावश्यकताभ्नो का प्रश्न है वहा परत्यक साविधतत 
स्वतम्त्ररूप से काय करती है! 


सावियतोकी प्रानी मे लोकता शिक तस्व इग वाततम स्पष्ट शि सोवि- 
येत सध की स्वोच्च सोवियतसे तेकर धैथो, प्रदो, जिता श्रौर प्रमो की सोवि- 
यतो तक सभी साषियक्ते जन भ्रतिनिधिष्वमूलकं निर्वाचित निकाय है । प्रत्येक 
सोवियत का [नवेनिनि सम्बाधत हेन की श्रावादी दवाय हेता है । सत्यक साविपत 
भपने काथो वैः न्लिएु प्रन निवि कै प्रति उत्तरदायी हं । प्रत्यक सोधियत सर्वास्व 
सत्य नाभ्रषाटै भ्रौर सविधान एव कानून दाया निर्धारित सीम वे प्रतगेते पर्याप्त 
स्वते व्रता का उपयोग करती दै । प्रत्यक स्थानीय सावियत सध गत-्रीय श्रीर्‌ 
प्रहित मीय महत्व दे विषयो के विचारबिमथ्य मे भागलेती ह श्रीर्‌ उच्च 
निकायो दवारा नीति निर्वारितं करने से पूवे तत्र नीति सम्ब गी मुह प्रर दुलक्र 
विवार चिमशक्रसक्तीटहश्रौर सुावदसक्तीहै। 


सोवियत भरणाली मे वैद्रीयक्रण वा ठत्व इस गत यस्प्य रै धि सभी 
सोवियतें ्गठनालसमक एकता” वै निद्धान्त वर श्रावार्ति ट्‌ ! जसाकि धनुच्छेद 
89 पेक्हा पयार कि ' जन अतिनिधियो कौ शावियत राज्यसरत्ता पे निकायो 
मी भ्रखण्ड {एरक्त) प्रानी का ठ्न करती ह 1" इन एवीङ्त प्राग द्वागदही 
राजकीय नीप्यिौवे निर्परणा प्रौर कार्यादयन म एक्ता कये सुिदिचत त्था 
जादा । वेद्रोवश्रीर स्थानीय हिनो मे साम-जस्य (मन) पिढाया जा २, यनी 
कश्यय स्तयो पर सजक्धय मह्ीन्रं मसमतनिर्ता तातो जापो है भरौ- भगो-य 
[न 


र प्ल 
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ग्रून, 1917 म सोवियततो ठी प्रथम श्रित ख्मी काग्रेस फा प्रायोजन नि 
मया इसकी दूसरी काश्रिस का श्रापोजन 7 नवम्बर, 1917 को पिया गया, जितम 
सैिन को प्रथानमय्री निर्वापित गिथा। मन्‌ 1922 मज सविप्र सका 
निर्माण स्या गया तो सोपियतो कौ प्रसित ख्नौकरप्रो का ताम वदलकर 
सोवियतो की प्रपि सीय काग्रेस कर दिया गणा 1 सन्‌ 1924 कं मविवानके 
भ्रतगत यह सत्ता का सर्वोच्विश्नगयथो 1 हइमतेही मने 1936 मस्वानिन सविवान 
कोस्वीकार काया तथा उसके वाद इतका नाम साविपत मपरवो सर्वोच्छि 
सोविग्रत पडमयःथाग्रौरल्मकानाम भी मात्रियत सथ र्वदितामयाया। 
सन्‌ 1977 के सविवानके भ्र तगत भौ सोवि सव की सर्वोच्च सावियत, सोवियत 
संघं म गज्य सत्ताकीसर्गोच्चि निकाय श्रौर साविणगाको प्रणाली कानेतृव 
करतीदहै। 

सोचियतो को प्रणाली की विशञेपतायें 
(एि्पा९ञ ० १९ उङशला भं §०१।९॥७) 

सोवियतमथ कौ सावियत की प्रणाली की मृस्पर विक्चेषताये निप्नललिसित 
8-- 

1 एकीकृत सोविपत प्रणाली-सोवियतो की प्रणाली की विशञेपता यह 
टै कि सभी सोवियते प्र्थात सावियत मघ की सर्वोच्च सोवियत, सध गणराज्या 
की सर्वोच्च सो्रियतें, स्वायत्त गशराज्यो की सर्वोच्च मोवियत्ते प्रादेशिक ग्रौर 
कषेजीय भोवियतें, स्वायत्त केतो भ्रौर स्वायत्त इनाको की सोविपत भला, नणय, 
नगरीय जिलो, उपनेगसो ्रौरप्रामोकी सोवियर्ते एकीकृत मोवियत प्रखालीम 
सखि है } समी सोपियते सगठना-भक एकता कै सिद्धात परश्राधासिि को गयी 
है । सभौ सोतियतो भ्रौर म्च्चि माविधता कै शीर्पं पर सोविपत संव की सर्वोच्वि 
सौवियत्त है जिम नेतृत्व म सभी सर्वोच्च सावियतें ग्रौर सोवियते काय करती दँ । 
सभी सोवियतें श्रपने मे उच्च सोवियतो के श्रादेशो का पालन करती है धीर प्रपने 
से निम्न सोवियताके कार्यो का निय त्‌, सिस्शनम्नोर गिगीनरा करती है! इस 
तण्टं मोविथने गोकर्तात्िक केद्रीकरण के सिद्धा पर काथ करगीरै अर्थत 
राज्यके यामाय दहितोम समी मोवियनो पै कार्योमे शमकय उतत या जात्ता 
ह श्रौर जहा जनता की यर्थातस्थान सिक्ञेप कौ प्रिशिष्ट अ्रयधर्ताप्नो का प्रश्न 
है वहा प्रघ्येक सोवियते स्वत-वरसूपस काय कंरतीरै। 

2 स्फानीय सोवियतं प्रशान्त तषे ध्रमिनश्नग--सोतियतोकी प्रणाली 
पश्चिम की दस अवधारणा का स्वीकार नही करता करि सवदीयं मस्थाव 
शोर स्थानीय स्वशास कौ सस्याय नग श्रनग होनी चादिए 1 साविवत एकीकेत 
प्रणाली मे समी सोपियने प्रशाप्तनतःव ङौ अभिन्नश्रग सनका जाती है । पोवियत 
सधम स्यानोय साभियतें भारन, त्रिटेन बरौर प्रमरोदा मस्थानीय स्वशात्तनत्री 
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निदिवाद स्ता का उसकै पार्टी दम्यो द्रा चुनाव श्रौर उनके प्रति जवावदेही वै 
साथ, पार्ट श्रनुशासन काश्राम पार्टी सदस्यौ कौ दृजनात्मक गतिविधि कै साथ 
सयोग करना है 1“ 

4 श्रर्भस्यवस्या प्रर लोकरतताितिक न द्वीयकस्ख--मोवियत सथ की ब्रध- 
ग्यवस्था कभी लोक्तातिक के्रीवरणा के सिद्धान्त पर ्ावार्तिकिया यादं 
जैसाक्रि गेरीम तोपोनीति ने क्हाह्‌ दिः “मराथिक्‌ कायवलश्पो कै मूलभूत प्रशणो पर 
कै दृत गिदे्न ग साथ-मायव रथिक समुच्चय की निम्नतर कटिया की पहष- 
केदमी श्रौर श्रात्मनिभरता का मेल विठाया जाता है । '" सवेषानिक व्ववस्वार्वे भी 
भ्रथव्यवस्यामे नोकनान्त्रस केद्रीकग्णाकी प्रभिपक्ति कती ह । उदारस्ा) 
श्रनुच्छेद 16 के अनुसार “'सोवियत स की धथ व्यवस्था एक प्रखण्ड समुच्पय द 
जिसमे दश के सामाजिक उत्पादन, वितरण शौर विनिमय वे सभी तत्व शात 
है! श्रथन्यवस्या का प्रवध श्रायिक श्नौर सामाजिक विकाम की रातरश्यीय योजनश्रो 
कै श्राधार पर किया जाता द चिसमे शाखागत शौर क्ेत्रमत सिदधान्यो को ध्यानेमे 
रखा जाता है रीर व दरीष्त निर्दे्न के साय अ्रलग अलग उचमं समूहो श्रौर भ्रमर 
सगठ्नो की श्रायिक श्राल्सनिभरता एव पट्लक्दमी ममेल मिठाया जाता है ।” 
हमनृन्छेद 73 (5) के श्रनुल्ार सीय सरकार (देय कपे श्रयन्यवस्था कानिर्दे्न 
करती है, वलानि प्रौर प्राविधिक प्रगति कौ मुस्य दिशाश्ना का निर्षास्ण क्ती 
है पाह्धतिक समाधनो रै पिवेकधूख निष्क्यण्‌ श्रौर सरकषरा क लिए सामा-व फा 

का निर्धार वरधी ह 1" 

शोवियत श्रथ व्यवस्या का लाका निव पहतू दस बात स स्पष्ट 
दैकि.शेर्घो प्रदेशा, स्वायत्त प्रदशो, स्वायत्त मणराज्यो पभ्रीर सध यणसज्याके 
भरृपने प्रपते क्षेत्र के र्मा धत भ्रायिकश्रोर सामाजिक विकास की योजनाभ्री का 
निर्मा करने, उन परर सुला विचार कटे तथा सुधार हेतु सुश्ाव दने का प्रधिकार 
है परन्तु उमे कैद्रीररण कष तत्व दम वातमनिह्ितिदहैकि उह मधीयसरस्परही 
स्वीष्ट्त करती दै । वस्बुत उनकौ योजनाय सोवियत्त सध की ्राधिक श्रौर सामाजिक 
योजना के अनुरूप श्रौरं उततके ग्रभित्नप्रगकेरूपमहोस्वीकारकीजाहीहै। 

भ्रायिफ निमोजन एक सधोय विषय है 1 इसीलिरए्‌ पए सोवियत्‌ र्मध्यवस्या 
परर कषध सरकार का नियःनख रहता है ! सोदियत सघ कय समेदित दनट (015० 
वमन्त फषवषटल) होता हे जिसमे सध फे सभी एकक। पे बजट शामिल होता ह । 
सध गणराज्य (एकक्ये) रे कम पृथक वजट नही हीत ! सव यणसस्यो यै मघ गर 
कयोप वित्तीय निरत स्पष्ट है भ्रौर यह तत्व चित्तीये्रीषरण या द्यान्कद। 

5 सीस्टतिक व्यवस्याथ्मीर लोकत तक के्ीर्रण तावियतसथकयै सास्र 
तिक व्यवस्याम भी सौवतालिधिक बेद्रीक्रण री नतक मिवरती द । सान्डरनित 


£ 
व्यवस्यामे लोक्तत्र की मातरा प्रधि दै 1 प्रथम, -यपरियत नधवे एवस्य वली भूगोल 
^ 
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सोवियते कायन्ारी, प्रशासनिक तथा दुगरे दें निकायो कौ गठित करती ह जो 
उनके प्रति उत्तरदायी हयेती है, सप्रवयते उनके कार्यो पर सीधे निय तेण रखी #ै 
श्रीर्‌ सामाय निर्देशन देतौ है! स्वायालया श्रौर प्रौषूर्टरी निकायो परभी 
सोचियत्तो का नियन्त है । 

5 पेशेवर राजनीतिश्ञो फी श्रनुपस्थत्ति-मोवियतो कौ प्रणाली पश्चिम कौ 
पेशेवर राजनीतिज्ञ वी अववारणा कौ स्वीकार नही वरती । सावियत समेत 
कोई पेशेवर राजनीतिन नही जि-टौने राजनीति को श्रपना पेणा वना जिया हा । 
धरतिनिचिप्व कीं सोवियत श्रवधारणा यहु है कि सोवियकते भपने उदं र्यौ की पूर्ति 
सहोदगमसे ठभी केर सकती है जब उनके सदस्यरुसे जो निर्वाचित होने कैवाद 
श्रपने पेणो कौ न छोड, इससे सोवियतो के जनता के साय सम्ब घ सुद होति है श्रौर 
वे खारी जनताको एक एकौष्टेत राज्यमे सगस्ति करनमे सफ्लरहोती है । प्रथमा 
सोबियतों वै सदरय, जीवन के क्सीन किमी पह से सम्बघतदहोनेकं कारणः 
सोवियरतों के समक्ष विविध पेशो की श्रावश्यकतताग्रो श्रौर कठिनादयो को प्रस्तुत कर 
सकते है श्रौर सोवियतो के निरंय उन तक्‌ पहु चा सक्ते है श्रौर उ-हैलागूकणैम 
सहायक हो सक्ते टै । यही वारण है कि सोषियतो की सदस्यता सज्य वे सामानिकं 
स्वरूप वे श्रनुल्परै मौर सरकारी कमचारी सभी सोवियतोके निए निर्वाचन लड 
सकन है । सोवियतो के सदस्यो मे मजदूर सामूहिक वि सान, प्रतिष्ठानो के श्रविकारी, 
श्रय व्यवस्था वे भिन्न भिघ्र केनो के विश्चेपन, विज्ञान, सस्छति, शिक्षा, एवार्य 
रक्षा व्यापार, सावेजनिक भोजन व्यवस्था, सामुदायिक सेवा के कमी, विचारी 
श्रौरः सैनिकभी होते दै । 

6 विपक्ष का श्रभाव-सोवियतो की प्रणाली के भ्रतगत किसीभी 
सोवियत मर विपल्न या विरोषी दल नाम जसी कोद चीज नही, जसाफि परिचमी देशौ 

की ससदो (वाग्रसो) मे पायी जाती है 1 सोवियतो म एक्‌ हौ पार्द --कम्युनिस्य पाटी 
घा एंकद्धत्र शासन स्ट्ताहै। कम्यृनिष्ट पार्टी भ्रयवा उसको सहायक सस्थायेहा 
सोतरियतोके लिय भिर्वाचन म उम्मीदवार खडा कर सकती है । निर्वाचनो मप्राय ए 
षी उम्मीद्रार खडा किया नाता है} मतदाताभ्रो गरे पास फौोई विवस्पं उपलव्य नही 
होते 1 विपक्ष बे श्रभाव वै कारण सोवियतौ की कायवाही केवल भ्रीपचारिक मा 
वमर रह्‌ जापी है । नीति सम्ब-घी निय तो पहले ही कम्युनिस्ट पाटी निर्धारित 
य-द तेती है। सोवियते तो बैवल धौपचारिफ स्प स उदे स्वीवार परलापर मरी 
। सभौ सोवियतो म विधान निर्माण मम्ब-पो समस्त काय सर्द-पम्मति सं सम्पत्र 
हका! सोवियतो कौ फायवाही म विरोपय दिमत या "न" जंसी कोद चोज 
सुनाई नही दनो 1 
7 सोषियतो श्रोर निर्वाच्य मे पनिष्ट एभ्वम्ध--मोवियत्तकरी प्रणानीम 
सावियतां भौर उनतत सम्या चत तिवयिकाम निद्रे पनिष्ट सम्यग बना रता 


तोचियत सघ का सविधानं + 


रि यह सिद्धा पण्चिमो दशौ कै नौदरणाही केदरीकरण (४८९००२८ 
(षाण) से पिपर ही नही बल्कि उधसे श्रधिक लोरतान्मिक्‌ है । उनका कना 
हैक जहां नौकरणाहय वेन््रीकरण मे नौकरशाही उत्तरनाविस्ववे विना शमिति 
(सत्ता) का प्रयोगे करती है, निरसंयो क जाता परर लाददेतीहै ब्नौर श्राज्ञाषावन 
पै उपेक्षा क्रतो है षहा लोगन्ययिक गै -्ीनर्ा म सत जनतायै हाथो म रहनी 
है त्रिमका प्रयाग जन प्रततिमिधियो कौ निर्वानं मावरियतंपरी 8, निष 
सोवियहो दारा विय जात है जो प्रप पिर्वाचनो मेः प्रति उत्तरदायी होतो है। 
प्रे, जषा नौकरथाषही के दरीकरएा म शासन की स्यानीय दकाया परा पयाप्न 
स्वत-व्रता नही दी नापी व्य लोकता के ्रौवरणसम उह स्थानीय विष्योस 
सम्बध पर्याप्त स्वत-वता दी जाती मेप्रपने पिमो वै च्व मे 
उच्य इकाहयो म सुभाव दपी है । जग स्यानीय षएवाहयो मे शुभाय पर उच्च दताइया 
निरपल्तेतेतीहै ततो फिर विसीको उनका परार करनवा अ्रधिकार नही 
हीता। इस तरह्‌ सोवियत च्खवो की धारणाहै वि सोबत केरी 
करणम सुला वि्ारनिमण करती है शौर उनकं सम्बष म जन 
इच्छा कौ जानन, ममाय हितिके रामा-यकार्योषो लागू करने कवा श्रवसर 
मिल जाताहैप्रौर इटश्योको प्राप्तवरनेवे लिए भावश्यक श्रदुशासन भीर 
एकता धी प्राप्त हो जाती है । नौकरशाही के यकरण म यभ्रवसर उगमन्मर नदी 
हात । सोक्ता्विक्र वैप्रीयकर्ण के षिद्धात को परिचमी लेलक मुत्यव गिम्न 
प्राधारो पर प्रातोचना वरत है-- य 

1 विेषामात्त--परिचिमी तेसका के श्नुखार लोकर्वा त्रा पैन्ोयकर्ण 
स्वयम निरोधामास है) लोकतन विके-दीकरणा कोप्रघमात्रा मरी माग व्ररता 
है । यदि लाक्तत्र्ेैवल एकोष्त प्रणाली है जंसाकि सोपरिधतः की प्रणाली श्रौ 
फम्युनिस्ट पार्टी का सगठात्मक्‌ हाचाहैतो वह लोकत त्र नदी । 

2 प्रत्यधिक के्रीयकरर--परिचमी तरेवका वा कहा हति सिद्रातत 
शासन की निम्न निकायो प्रौरपार्दी क साधारण सदस्याको नीति मम्बधौ 
निणमे विचार विम करन श्रौर नुमाव दन करा ग्रधिकरारदह परतु ज्यवहारम 
उनि भुमिका नगण्य ह । सत्ता नेवृत्वकाग सस्थाग्रा श्रोर उच्चकोटि वै ताभ्रोमे 
निहति है । जनानि एडम वी उलायनै कहारेबि “नोवनर्गयय सरीरस्णव 
व्महारम श्रवहे वै दीक्रण श्रोरशीप षर एव सधु समृहूकौ पार्टीपद 
प्रधानता" फेनसोड कामत दरि लोरतनदव कद्रीकरण मं केष्रीवक्स्ण या 
भ्रयुख महततव है ।” हेजाड सावियतत सव कौ वम्बुनिस्ट पार्ट काद कहे 
स्थाने पर एव (सनिव सगठन' कहना श्रधित पद करता. है। परश्वधी तेव 
यम्ुनिस्ट पार्टी न बुनन एम पिरान्रडसै प्ररत हे निम स्क वै ऊपर प्यर्‌ 
राहुग्रह जो भम एक नौवदार श्चिला बनकर रह्‌ जानीष न 
पक्तङऊवीहोतीरहै भौरवहीतेवार्याकी समी गनिवििय। कयै तिर्य तिमा 
जाताह। 

ह 


५ 


र 
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हौनिका थिकार नहो! सामा-यत कोई भी नागरिक योजि सोवियत्तीम 
तिर्वाचित नदी हो सक्ता। नि्वाचनो मे सरकार कमचारी भागे णे प्रकने है । 
निनचिनौ कै विशपता यह है दि उनम केवल कथ्युनिस्ट पादी या उसफी सहायक 
सस्या हौः उम्मीदवारो का लामजद कर सक्ती हं । चुनो मं एक उम्मीदवार दी 
खडा किया जाता है । इस व्यवस्था स निवचिनो की भ्रौपचारिकता स्पष्ट हो जाती 
है। निर्वाचन क्षत्र एक प्रतिनिधि वाते निर्वाचन क्षेत्र होते है । निर्वाचन व्यय राज्य 
वहन करता है] निर्वाचिनो म जनता श्रप्यपिक सक्रिय भागत्तपी है) तिवचिनोम 
प्राय 99 तक मतदाता भागेते है । 


सोवियतों के प्रतिनिधियो कमो वतन श्रषने दाम फे स्थान पर मिलता ह्‌ । 
दरमरे शब्दा मे, सावियतोमे प्रतिनिधियोके काय को सामाजिक काय समभा जाता 
हं । प्रतिनिधि को सोवियतो कै श्रधिवेशनो पै समय तथा जन प्रतिनिधि के काय 
भारको निभाने के लिए नियमित कामस टी मिल जाती है मरौर दुद्रौके लिए 
उ हे भ्रौसत वतव मिलता रहा है 1 


सभौ सोवियतो म प्रतिनिधियो को अनत्रा के सर्वाधिकार सम्पन प्रतिनिधि 
समभा जाताहै । बसोवियतो केकाममभ्रागनेत दै, देश के सचालत के भ्रपन 
हतं करे टै गौर विशाल सगठनात्मक श्रौर परिनिरीक्षरप्मके काय करते टै। 


~ सोवियता के प्रतिनिधि फ उ मुदितो का उपभोग करत हु धति जन 
प्रतिनिधि निस सोबियत का सदस्य है उसकी भरनुमति के विना भोर सोवियत के 
परिवेशो के वोच की भ्रवधि मे कमश सर्वञ्च सोवियत कौर सीटियिम की 
प्रयया स्थानीय सोवियत्त की कायकारिरौ की श्रनुमति के बिना उस पर मुकदमा 
नही चलाया जा मकता, उसे गिरफ्तार नही किया जा सकता श्रथवा अदालत पौर 
पर उसक खिलाफ कई प्रशासनिक कायवाही नही*की जा सकती । प्रतिनिधि का 
भुर कत्तव्य यह रै पि बह मर्म्बाधत सोवियते म॑ भरपने मतदाताभ्रोकी द्रष्टाश्रो 
श्रीर हितो को मुसगत घ्पसे व्यक्त करे समादशो {१६०९१९8} का पालने कर, 
तथा निरवाचिको को श्रपने त्तथा सोवियतो के बो्ों की रिपाट परस्तु करे 1 

2 फायकाल--श्नुच्छेद 90 के श्रुसार सोवियत्त स्थ को सर्वोच्च सोवियत 
सथ गरु राज्यो कौ सर्वोच्च सोवियतो भौर स्वायत्त गणराज्यो की सरबोज्यि सावियतो 
मा सयका पाच वष है जयति स्थानीय सोबियतो का कायकाल दई (2३) वप 
ह्। खोबियतो का निर्वाचन सर्म्या घत सोवियत के कायकालं की स्माप्विक्दो 
महीन पुव दोनादहै। 

3 अधिदेशन--सावियत सघ, 
सर्योस्वि सावियतो कै श्रषिवरनसालमेक्मसेक्मदे 
्ीरक्षभो सो सोवियता वे अधिवशन सालमव्मसक्मचारय 


सघ गणराज्य श्रोरं स्वायत्त गखराज्योकी 
1 बार बुलाय जष्ठ दै, श्रदणो 
र वुलाय जाति 


10 


सोकविथत-च्यवस्था 
(11८ 5०१ (| 








श्रय एक उदय 
सोवियत शव्द स्मो भाषाका एक शब्द है जिसका श्रय है सभा 
या परिषद । इक्र नरह सोवियत प्रप्तिनिधियो कीएक मभा या प्ररिपद है 
जिसका निरबोचिन निस कवरी म काम क्रमे वलि मजदूर प्रथवा बिपी रेजि- 
भेट (सैनिमदुक्डी)मे कामक्रने वानरे सिपाहिमो श्रयवा प्रामोम्‌ केतोया 
सामूहिक फामो पर कामक्रने वानि वित्तातो च्रयवाञ्मय प्रनिष्टानो म काम कृते बाति 
करबियो प्रथव। दस भवर के समुच्चयद्वार कया जाता हे। सोवियतं सोवियत 
सधक श्रपनी सत्थार्वे टै । विष्वङेकिभी प्रय देशम दइनरे समान कई श्रय 
निकाय नही । 
सोवियत स मे मोवियतोः शा उदय सोप्रियतं राज्य की स्थापना से पूव सन्‌ 
1905 मे जार निकोलप् द्वितीय पै विष जन समूहा कै क्रातकारी सपक 
दौरान हृ्राथा । श्रारस्भ मे इनका स्वरप हडताली सपितिया जँताभा। षहते 
वानो वोऽमेसैन्डक (1५२॥०\०-९/०१2९5९०७६) नगर मे मौर फिर सैन्ट पीटसे- 
वगकै नगरमे दसप्रकार क्री ह्डनाली रमित्तियोका निर्माण मिषाग्याया, लिहि 
मजूर प्रवित्रिथियी की सोनिग्तोष्ी यचा दी गयी धी) यचपिसन्‌ 1905 मे 
जार की सन्रोते इनं सावियतो दा दमने क्रदि था, षरठु फरवरी 1917 
कीक्रातिमेय पून जीवित्तहो गयी श्रौरनाति की शक्तिशाली निकायनन 
गयौ । सेनिन मे इन सोवियतो का क्रति की निकाया से राज्य सत्ताको निकाया 
म वदन्न दिया । वेनिन रा नारा या “साते सत्ता सोचियत्रा कोण (^ एण्य 
10 € §०ल8)} 


1 सौोवियतेत्रिस्ी राननोत्िक पार्टीको दल्पनाकी उपज नही थी--खहै 


स्वय जनसताषारणा 2 ठेठ पहली स्सी क्रति {1902) के समयदहौ जम 
दिमाथा। 


र 
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(प) स्थानीय सरवृचित प्रवृत्तियो को घटाना) 

(1४) संचित विभासीय मनोन्त्तिको दर करना । 

(४) वुप्रव-घ, ब्दी प्रौर फिजुतयर्ची, लानफीताशाही श्रौर नौकरशाही 
क्ये दूरे क्रना। 

(श) राजत त्र (सरकारी वि्छागो} की कायवाहीमे सुधारलने म सहायता 
देना। 

2 स्वय या श्रपने द्वास स्थापित निकाया के माध्यम से राज्य के भ्ाधिक, 
सामाजिक श्रौर सास्छ्तिक् विकान्नसे सरम्बाधत सीषक्षेत्रो का निर्देशन करना, 
फसते करना, उनकी कार्यो +ति को सुनिस्वित करना एव उनकी पूर्ति कौ जात 
केरनो। 

3 मापरिकिं स्वत-न श्रौर रचनात्मक विचमरचिमश क्रना तरथा निणप 
लेना । 

५ 4 अपने कायवारी प्रशासनिक निकायो तथाग्नय निकाया की सौवियतो 
के समक्ष रिपोट पेश क्रा) 

3 वेश्राधार्‌ तैमार करना जिस गागरिक बडे पमाने पर सोवियतोके 
कायमे शामिलदहो स्के] 

6 नागरिषो का भ्रषने क्य श्रौर फंसलोके वारे म सूचना देता । 

7 श्रपनं श्रधौन प्रणासनिके निवानोके कार्याका निदेशन वरना । 

8 कारून ग्रौर्‌ व्यवस्था वनेये रवना। 

9 कावूनाका पालन वरवाना। 

10 नागरिका दे श्रधिकारो की रक्षा करना। 

11 स्यानीयब्रा्दिक्‌ श्रौर सामाजिक मामला म निदेशन दना ॥ 

12 वापिक बजट तैयार करना तथा उह स्वीकार करना । 

सक्षंष म, सोतियत जीव का कोरईरेसाक्षत्र नही जो सोवियता वे 
निय-घरा निदेशन या निरश्ा स मुक्तहो। जसा सेनिननक्हायाकि 

“सोवियते हमारे देश मे समस्त राज्य शि का स्थायी रौर एकमात्र प्राघार वत 
चुकौ हि} 

सौवियते श्रौर फम्युनिस्ट पार्टी 

[5० पव्‌ (णपणऽ वकत) 

सोयत सव मे सादिपसो पौ श्रणानी सौर नम्युनिस्ट पार्टीदो प्रयत 

सगटन है । दोना का ,सगटनास्नय्‌ दावा एव पिरागिढ वौ मासि 1 दोनो मी 
निकाया या एक-दूसरे घगटन कते निकाया मा [विजय नही हाता ॥ किर भी दाना 
सगतो श्रीर्‌ उनदर दयया ति्यावित नित्या म पिमो श्रकार का सपर्पेया प्रतिपा 
उत नो सानो) दो) मग्ट विरत नितयग बाय वग स्ह दोय इ 
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सम्थाश्चा को भाति स्थान पिष से सर्वा धन समस्या्रौ सफाई, स्वास्थ्य, विचुत, 
धिषा, श्रादिका प्रव करतो है । उन क्योकोभी वरती जो ईइनदेणीम 
राज्य सस्कारे करती है प्रधि स्थानीय साप्रियते केन के राजनीतिक, रथि 
श्रौर सास्कृतिक विकास का निर्देशन करनी. दै श्रपने्षेतरमं कानून श्रीर व्य्स्णा 
म्नो बनाये रलती ३, श्रादि ! इन रर्यो के सम्पादन वे पिष्‌ बे कायङ्ारी समितिया 
घो निर्वाचन करनी है जो उनके प्रति उत्तरी होतीहि। वेविभायोकीभी 
स्थापनाक्सतीदै जो प्रशासन की किष शावा उयोय, व्यापार प्रादिका मवा 
सन करते है । इमीलिय स्थानीय सागियना को योविरत सथ के राजनीनिक श्राधार 
कटा मया है} सोपरिपत समाजवादी उप्वस्या, सागि तेनिनने कहा का, उही पर 
निभरकरतीदहै ।चैषनेठीकहीक्हाटै ङि सडको से पानौ कौ सवभ्नो तक, कलव 
गहं श्रौर नृव्यगहौसे तेरर रको, नाटयशातान्नौ श्रौर भरस्पताल्ये तकप्रामभ 
वस्तुन कोई रेसी चोज नही जिम सोवियत्त मावजनिक व्यय संगठित, निपमिन या 
व्यवस्थित न कर सकती हा । ' श्रनुच्छड 146 साविधरतो को ' सध गएतःमीय 
श्रोर श्रित सधीय विषयो प्र विचारविमय मभाग लेने रौर उन पर सुात 
देने" का भरयिकारभी देताई। 

3 निर्वाचित एव सर्वोर्व निकाय (६९०१९ 970 500९ 80०4168) 
सभी सावियते जनं प्रतिनिधित्व धूलरू निर्वाचित निकाय है । सभी श्रयते प्रन सेव 
कै जनता (पदी) ददर स्वव्यः, सपान प्रौ प्रस्यक्त मताविकार के श्राधार्‌ प्र्‌ 
शप्त मतदान हारा निर्वाचित होती है) 

सोवियतें जनसत्ता के सर्वाधिक उपथुक्न न्प है । वे जनत्ताके विचारोकौ 
व्यवने ग्रौर्‌ कार्यािति कस्तीदै! अरत राजकौय निकययो क्ये प्रती मे उनकी 
कै द्री स्थितिहै) वे रागसत्ताकाउपपोय क्स्तीहै श्रौरश्ेष सभी रागकीथ 
निकाम उनके नियत्ररा मे क्राम करती है श्रीर उनके रति उत्तरदायाहै। गहा 
प्रय दशो कौ परतनिनिधि सभार्ये देवल उच्च वर्गो कं। श्रतिनिधित्व करती र, बट 
श्मोवियर्ने सनहारा कग अषात समस्तं मेहेनत्तफश वग क्रा प्रतिनिधिह्व वरती दै । 
जनावि कापिसक ते कहा है कि “सोवियत्त शुद्ध सोकत्रिय सरकारे ह श्रौर सोमो 
क मात तथा हड्िया की बनो हृरद ।' 

4 शक्तिृषककरण के सिद्धा तकी श्रस्वीकृति--सौवियतो भ प्रणाली 
शक्ति पृथककरण के सिद्धात का स्वीकारनही क्तो । जंसावि दोसर तोषोननि तै 
कहा टं क्रि ^ सोवियत सप्र जानिक कानून उन चष्टिफनेणो शौर अरवधास्णाश्नौ का 
अस्वीकार करता है जो इस बातत का समयन करती टै कि राजकीय मशीनरी के 
दुसरे अग निर्वाचित निकामो (सोवियतो) से श्नौपयारिक सरूप सस्वततर श्रीर्‌ 
स्वाउलम्बा हने चदि । ^ भ्वुच्ेद 2 क प्रनुसार “भर-य शभी राजकीय निकाय्‌ 
जने प्रतिनिवियो जी साौबयत्तो क नियम है भौर उनके श्रि उत्तरदायी है।" 


[1 
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साचियत राजनीतिक व्यवस्थाके उरेमेदो परस्पर विरोधी विचार पाये 
जाने है । एक विचार स्यतः विष्व शर्या पश्चिमो जगते पे स्वत-श्र षातावरण 
मे प्ले ्ेखको एव नेताभ्रो काहि जो उ शुद्ध अ्रमिनायकवाद की प्रतिम मान 
६ै। इस विचार फा समयन परने वाज्ञे प्रमुख लेखक हु हरमन फाहनर, इच्स्य्‌ ~ 
बौ मुनरो, श्रोग एडम्स, डी बेत्िली, टाउस्टर, साईकेल उौ पलोरेन्पकी इन्तय्‌ 
एच चेम्बरलेन एफ श्रा राट, मकाइवर, श्रा द्रो गाइड, काटर, श्रादि । इन 
लेखकये कौ धारणा है कि सोवियत्त राजनोतिकं -यवस्था प्रजातेत्र कैश्रावर्णमे 
निरधुशतारै, यह मध्य यभीन निदयता ह । जस।वि एडम्त नवहाहै फि^स्प 
विश्वमे तानांशाही षा श्रप्यस्कि सुस्पष्ट उदाहरण है एक श्र् राटा 
मतहैकि“सिद्धातम राज्य प्रजाततर प्रदान करता है व्यवहार म पार्टी ठस 
चीनजेतीदै।“ उच्त्य चौ सूनरो नभीकटाहै ति ““सविधानके पठन मानि 
भे किसी भी ग्यक्तिपरस्सी णासन केवारेमे पूरात भ्रामक प्रभाव पड सर्गता दे 
पयोकि सविधान वेवल दिषावि भे प्रजात-त की रचना करता है वास्तवमे नही म 
श्रपने विचारो के पक्ष म पश्चिमी लेखक सविधान बे श्रनुच्छेद6 की भरोर 
समेत करते है ज सोवियत सचकी कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वधानिव माया 
्रदान करता हे श्रीर उसकी नेतृत्वकारो भूुभिका श्नौर पथ प्रदशक शम्रित को स्वी 
कार वरता । इस तरह सोनियत मविघान एव- मात्र वम्युनिर्ट पादीं वे भरस्तिल 
कीस्वौन्नारक्स्ताषहै। प्र्दीकय राज्य पर प्रधानताहै गार्टीश्नौर सरकारी 
सस्थाभ्नो मे एकीक्स्ण ह, पार्टी प्रौर राज्य की सोमा रेखाग्रों का भ्रमाव रै दोना 
षी सोमाय परस्पर व्याधो है 1 सोधियत्त सघ म विषक्त श्रनुपस्यित्त है विमत पराव 
मृत रै स्वतःत्र विधाररएकं घपराधट्‌ नागरिर्वोकी स्वतत्रतार्ये समाजवादी 
न्यचस्था दवाय मर्य्तिहै प्रसं पर निय व्रण ह» गुप्त पुनित्त, श्रम शिविरा वु 
प्टरयाप्रारि की भगमार >) 
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1 सोषियले के सदस्य जा सोवियत्तो फो प्रपते निकाचकरा कौ श्रावश्यकताश्रौ, 
च्छामो शरीर ज्राकालाश्नो सं प्रवत कराते है वहा वं श्प मिवाचको कौ ग्रपनी 
सीवियतो की कायवाटी की नूचनाभी दने दै । श्रवु 107 के श्रगरुमार यदि 
कोर अरतिनिधि अपने निरवाचको के विश्वास के श्नौचि्य को सिद्ध नटी करता श्रयतु 
वहे श्रपने सपव॑जनिक कत्तव्यो को करने रँ ्रसरफन रहना है तो दारुन द्वारा स्था- 
पित प्रक्रिया के श्रनुसरार नि्वाचिको कै बहूमत्तके नियमे उप्त तितौ भी समय 
वापस बुलाया जा सकता टै । सोवियतौ मप्रतिनिपिका विकल्पं भो उपस्थित हाता 
है जौ उसकी गतिविधियो श्रौर श्राचर का पयवेभ्षणा करता रहता है । धरते 
निदाचक्ा कै लिषएु तिस भी प्रतिनिधि का वदलना घ्ररलहौता है} अ्रनिनिभिपो 
कथे चापरम बुलानं की व्यवस्था स्द्विजरलंण्डं कौ छाडकर स्वतन्त्र विष्व के किती 
श्रय देश मे प्रचलित नही । 


सोवियतो का समठन 
(0६०12१6० ० (४९ 50१९5) 


1 सगटन--सोबियत सथ भ सायियतता का जाल विदा हृश्रा है । सभी 
प्रकार की सोविथतोकोदी वर्गो मे विभाजित क्रिया जा सक्ता है । (1) सर्वोस्न 
सवियतो का वग श्रौर (प) स्थानीय मायिय्तो फा वय॒ । सर्वोच्च सोभरियतें सम्पूण 
सोविषत सघ, सथ गराराज्यौ शौर स्वायत गणराज्पा र स्तर पर प्रर स्पानीष 
रोधियते क्ष्रो प्रदेशा स्वायत प्रदेशो स्यायत इलाको, यिता नयरो, शहरी दलका» 
बस्तिमो रर प्रामो मे सगठिति कौ मयौ है! भिन्न भिन्न स्तरो पर सर्वोच्च सोवियतो 
श्रौर स्थानीय सोवियतो षौ सन्या स्स प्रकारहै सोवियत सवक सर्वाश्च 
सोवियत, सथ गृणयाज्यो कौ 15 सर्वोच्च सोपरियते, स्वायत्त गणाराज्यो की 20 
रर्वोज्च सावियतते क्षेधीय रौर भ्रेष की क्रमश 6 भौर 121 सोवि, स्वायत्त 
परदेश फी 8 सोधिपते, स्वायत्त इलाक क 10 सोनियते, जिला स्वर परर 3 000 
पे भरयिक सोवियतेः नगर ग्राम स्तर पर 2,000 सविते, वस्नी स्तर ¶र 3,700 
सोधिपते श्रौर ग्राम स्तर प्रर 41,100 सोभिय्ते है । सोगियता के सदस्या फी सस्या 
श्रौर सरचना भिन्नभिन्न है । 


सोविषत सथ मे सभो सोवियेतो कै प्रतिनिपियो का निर्वाचन प्रह्मल स्पसे 
सम्या पत भ्रावादी (जनता) दवारा हाता है निनाचन सावमोम, घमान प्रर गपा 
मतदान दवारा होता दै । सविधान नासि म िसी प्राधार परर वोह भिन्नता नही 
करता । प्रारह (18) वथ की श्रायु के प्रत्र सोतियत नारित को मपदान क 
परोद निर्वाचित होने बा ्राधकार है केवल सोवियनं सष की सर्यन्वि मावियत 
म नि्वचितहोनेकेविए्‌ 21 वयक धात्र कौ श्नावश्वनता होगी दै] ये नागषिय 
भिह्‌ फादून दढा पाच प्रमाणित लिप गपा हैर मतदान कर भौर निर्वाते 


१ 
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भरति उत्तरदायी टै ।,, श्रनुच्येद 104 निर्वाय वै बहमन बो यह ्रमिकार देता 
दकि वह्‌ फिसी धी समय उ जन प्रतिनिपियो फो वापभ युला सक्ता हैर 
उमर विष्यासपाव नही रहै 1 त्रिटन, भ्रमरीका भ्रौर भारत जसं प्रजानाति 
दषो म िर्वनिकोषो यह्‌ श्रपिार दही 1 सोवियत सयम निवचिन सावन 
समान भौर प्रत्यत मतनान दारं होतो है, मतदान गुप्त हत्त है, 18 वपन प्रादु 
के सभो सोषियत नागरिको का मतदान करन तया निर्वासित हेते का प्रभिकार 
है । बेवल सोवियतत सच कौ सर्वोज्यि सोवियतत मे निर्वासिक्तहनवे लिए] वय 
कीश्रामु वी श्रावश्यवता है। 

सोवियत राजनीधिक व्ययस्या के मैरप्रजा्ना रक, (जिह परिम 
लेयः श्रविनायरयादी महते 8) भौर प्रजाता तरव पदतुप्रा को निम्न शावको 
के ध्रतगत्त श्रभिव्य्वत भिया जा सक्ता दै-- 

1 एक दलीय व्यवस्या मा शणसन--घोपिमत राजनीतिक व्यवसा क 
विद्ध पर्चिमौ सेसवो कौ सयते वदी भ्रापत्ति यह है किं वहु केवत षव श 
पाटी--पम्युनिस्ट पार्टी के शासन को स्वयानिक भा-यता प्रदान करी € 
उमे मोवियन समाज वी नेनृस्वकारी श्रीर प्रय प्रदशन शमित प्रदान परती है त्था 
उमे राजगीततिक -यस्य, सभौ राजकीय समठनो एव सावजनिक सयठनो का 
नाभि केव्र-माननी &। सोवियत मघ म समाजवाद विरोवी पाधा के गम्‌ 
मै क्रोईगुजाण्श नही । श्रमृच्छेद 51 सोवियत नागरिको मौ षेव उही 
सगठनो मे शामिल होप काश्रधिफार देता है भिदं कम्युगिज्मके निर्माण $ 
स्मो के श्रयुष्प सगव किया गया हे ) मनव सविधान के परनुच्छेद 6 शरोर 
श्न्‌च्वेद 51 के कारण हौ परिचिमी लेग्यफ सोवियतत राजनीतिक ध्यवस्या की 
प्रजा श्र का निषेद्ध भौर श्रधिनायववाद फा मू्तिरूप माति है उनकी धारणा 
है कि मह प्रजा-स् वही वियमान हो सकना है जहा सत्तारूढ दल का विकल 
विद्यमान हो श्रयचा सत्तारूढ दल फे निरनु होने कौ सम्भावना होती है । 
केयोकि कम्भूनिच्ट पार्ट का बो विकट्प नही, श्रत सोषियत श्व की (॥ 
फासीवादो-नानीवादी राज्यो कौ तरह है 1 भरनेस्ट बाहर का कहना ति 
तक एक हो सामा-य धिचारधाराकीमागकी जातीहै, एकह दशन की माता 
वौलातोहि प्रर एकष्ौ पाटा को सगठन कौ भ्रनुमति दौ जाती है व 
तक. प्रजात-च्रात्सक सज्य फी श्राधारभरत परिस्थितियां भ्रावश्यक सूप से प्रग 
होती है 1 
सोवियत लेखन श्रौर तेता पर्विमो लेद्धकये कौ उक्त प्रापत्ति को स्वी 
नही करते 1 १ उसका व्वण्डन क्सने रै उनका कहना रैक विधिव श € 
की श्रावश्यकता उस समाज मे होती है जो विवि चगो म॒ विभाजित हर्ता 
ह, वयोकिः दम प्रकारके समाजमंही दिवि वरो वे आधिक हित एकं ‡ 
चमक श्रामिष्‌ः दिता स विपभेत् होर दै यौ श्रसयेक वग भमन हितो कती सा 
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है तथा जिल, नगरो, दहातो भौर वस्तियो कौ सोवियतो के भविवगन सालमकम 
मे कम दह मार वरलाये जाते हें । कानून द्याया स्थापित अक्रिया ङे भ्रनुयार सविषा 
के असाधारण श्रधिवेड । बुलाए जः सकन ह। दा तिहार सदस्यौ के उपस्थित हान 
परही ब्रधिव्रेशन कवी कायवादीटा क्ती है निण्य उपच्यत हौ बाल दस्ता 
बे साधारण बहुमत निणय स लिए जात है । अ्रविवशन प्रय सुकगहार ६। 
सोचियतो के कायं 
{एषा८०१5 ग पट 5०५1९१७} 
सभी सौवियते राज्य सत्ता मे पितायो कौ एकोत प्रणान का गठन करती 
है 1 प्रत्यक सोवियत सर्गोच्च सत्ताकाएकश्रण रै, प्रत्यक का ्रपना धधि शन 
है । प्रत्येक श्रपने श्रधिकारक्षोत्र म श्राने वाते प्रण्ना कोहल करती ह पर^तु, प्रप्यवा 
सोवियत सारे राज्यके नियो को लामू करने षालीभोर कायौ को पूरा करने 
घाली निकाय भौ है (2 शकान्‌ ० ०11९ त०्टऽणाऽ] दूर शब्दो म राज्य वै 
सामा-यः हिता कै सम्बय म सभौ मावियतो क कार्यो मे समवय उत्पन्न विया घाता 
है श्रौर स्थान विशेष षी विशिष्ट श्रावश्यक्ताप्मा के मम्बधमं प्रत्यक सोवियत 
स्वत स्प से काय करती है! दसरे, मभी सौवियतं मोकियत सथ कौ मर्वोस्वि 
सौवियत मे नेतृष्वम शाय करती ट, प्रत्यकं स।वियन श्रपने म उच्च सोवियती षेः 
श्रादेशो का पालने क्रही ह प्रौरः श्रपते स निम्न सोवियतौ बे काथो फा निवस्‌, 
तिदेशन श्रौर निरीक्षण करती है । तोयदे जसावि श्रवुच्छेद 46 म पटा गमादहै, 
प्रत्येक स्थानीय सोवियत मणत-नीय श्रौर भ्रचिल मधोय महत्व ते विषयो प्र 
विचार विम म भाग लेपी हई भौर उनङं सम्बध म ध्रषन सुभव पष परती ६1“ 
चीये, सभी सावियतं "कायर निगमा” (पश०पुपाहट्‌ द०पालाजधजाई) की भाक्त 
काय करती है भ्रथति वे व्यवस्थापिक्य प्रौं कायपालिका सम्द-थी दोनो प्रकारपे 
काय क्रतीदहै। स्यवजनि जीवन ॐ सर्वाधिक महुत्वपूग प्रणो पर निणुयदही 
मही लेती बल्कि कातरूना श्रौर श्रय"विधिक दस्तावेजा षो तयारभी करती है 
प्रशास्त कौ गवति भी करती है उसके ययो पर नियत्य भी रस्तीदैश्रीर 
निखयो को कार्यायिवति बो सुनिरिचत करती है वध शपन्‌ कार्यो पौर निएयो की 
सुचना सरम्बधित श्रातरादो (जनता) षा भी देती हे। 
सोत्रियतो के कायो का पिष्वृत यएन कशविधान के भाग ए क प्रध्याय 12 
कं अच्येव 12, के श्नुच्छेद 92, 93, भरौर 94 ये किमा गया हि । इहे मृत्य 
निम्न व्रिदुभरा द्वारा श्रभिव्यक्त क्रिया जा सक्ता ६ै-- 
1 जन नियर निकेययो का गठन करना { य नियतं विका पुरर 
निस्त काय करती है-- 
(प) राजकीय योजनाग्र म्रौर दाथिष्वो क्षे धूनिक्ती जाग \ 
(५) राज्य क श्रनृशास्तन के उल्लघन का कम मरना ॥ 
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पार्टा, प्रमतिगौत पार्द प्रादि) का गठन, जौ रातीति जौवन मै दनि 
प्षमथी प्रर निह बम्पगिस्ट वृजुश्रा पाटिया कटाये, नू 1905 क 
पषवान निया गयाथा1 श्रदटूपर कराणि फी विजव पै बाद ज्र दक्षिण 
पथरी पियो 7, विदशी शवित्तयो के समर्थन प्रर सशस्म्र साया ये प्रतिक्राति 
श्रयत गृटेगुध मगठिन तले फा प्रयास फिया ता उह कभ्युनिन्टा ने प्यत्र 
सोवियत्त सत्ता 7 पिपल यर दिया 1 तपसे श्रव तव सोवियत सथ मएक दतीय 
भरणानौ ग्हीरै। वतमान ममय मभी सोवियनसध म एक दलीय शामन्‌ 
श्र उमवे मग्ने वे द्रत ठ्चियो वाय रमनेका पूप वारण यह ह 
फिडमेप्रातरिक प्रौर वाद्यदिरायी णकतिया पर श्रविश्वाम ट । प्राति 
च्ष्टि स उर समाजवादी व्यवस्था त पूव वै प्रयेषो, वम सवप श्रौर वुनुभ्रा 
विचरोके पून उदयहानेकाभयहै1 वाष्ठदृष्टिम उप्त पूजीवादौ पश्चिम 
मे, विोपकर ्रमरोकारे,भय है जो वुजुश्रा प्रवृत्ति (सम्पर्ति या व्यमिनगत 
स्वामित्व, शापा ्रादि) कौ वगावा देता है । श्रत समाजवादौ व्यवस्था बा 
चूयुश्राप्रदायसे वचाने के लिए जल वम्पुनिस्दो षेः मिरत्तर जागस्प रहने शी 
श्रावश्यकता है वहा सोवियत सध यी शतरि को शुन बंरग वै सिए एक दलीय 
णासन श्रौर समाज पर उसे नियतरण को वनाय रखते कौ श्रावश्यकता है । 

2 विपक्ष पतो श्रनुपस्थिति-- सोवियतत राजनीतिकं व्यवस्था कै विस्व 
पश्तिमी सेसकोक्ौ एव श्रय श्रापसि यहटहैवि वहा ज्रिटेन कौ भाति “निष्ठावनि 
विपक्ष" जसी का चीज नही । उनकी बास्णादै करि विपक्ष के भ्रमाव म एक 
दत्तीय शासन निस्वुश भ्रौर सवसत्तावादी शासन मे मदल सक्ताहै। एक सुधर 
श्रौर सगरट्त्रि विपक्न ही सनत्ताष्ढ दल को भ्रष्ट हाने से रोकं सकता है। जितनी 
मात्रां विपक्ष सुदढश्रौर सगसिनि होगा उतनी मात्रा म सत्तारूढ दल वृस 
श्रौर सतव होगा । सोवियतत राजनीतिक व्यवस्था का सव्ततावादी स्वरूप ई 
बातमेस्पष्टटै कि 67 वर्पो कौ समाजवादः व्यवस्था वे बाद भी वहं 3 
चुनौती देने वाले सगरो श्रयति विदाधी राजयीतिके पारियों के अस्तित्व 
स्वीकार क्रनेके लिए र्तयार नही । 

सोवियन सखन श्नौर मेता पर्निमी लेखको की उक्त श्रायत्ति को भी 
स्वीकार (ही करते 1 वे इसका खण्डन क्रते है । उनका कहना है वि पाट 
स्वय विपक्न कैच्पने काय करतीहै। करटी अ्नोचना श्रौर भात्मालोचता 
मे विश्वास करती है । पाटी की प्रत्येक यक मे गलत्तियो श्रौर भूल चूक का 
पत्ता लगाया जाता है, उह सुचारा जाता है तथा सगवठ्न श्रौर कियो के कार्यो 


का मूस्याक्त कियाजातादहै1 प 
3 श्रव्यसिक के द्रीकृत श्यवस्या--सावियत राजनीत्तिक व्यवस्था वै विरद 


एक श्रापत्ति यह है कि यह्‌ एक अत्यधिक के ्रीडत व्यवस्यः है 1 यह “एवः संकल्प 
एव श्रादेश'?, “एक राज्य एक पार्ट, एक नेता के सिद्धाक्त परश्रावास्ति है । 


सोवियत सध का सविवान ५; 


पुणा तालमेल घना रहता है ) दोना सगठनो मे प्रं तालमेत वने रहने के गुण्यं 
कारश निम्न ह~ 

1 पम्युनिष्ट पादीं के -लृतवमे हो सोवियतो गौ प्रारम्पमे क्रा्तिषौ 
निकात्र बनाया गया था श्रौर उसके नतृत्वम ही उह काति की व्रिजम गौर सभाग 
वादो व्यवस्था की स्यापना क पश्चात राज्य सत्ताकी निकाया म बल्तृ दिया 
शया । 

2 पाटी श्रौर सोदियता के दस्यो म अत्यधिक तादाल्य है। उनके सवस्य 
इतने धृते-मिले टै पि यह भेद कदन क्णिनिहै नि कातरताया पदाधिकायै कित 
समय पारं के चैता के स्पमे काय करताहैग्रौर किस सरमय वह्‌ प्ोविथवके 
प्रतिनिधि या शासन मे पदाधिकारोकेसर्पमे काय करता) पार्टीके जो सर्दम्य 
पाटी कौ उच्च निकायो के रदस्यदैवे ही सोविवत्‌ सध की सर्वोच्च सोवियत, 
उसकी प्रोसीटियम प्ररु मा व्रपरिपट्‌ बै सदस्य ह । जसादि हर भौर सनसोड ने 
फहाहै करि सोचियन सथ म ' वस्तचिक प्रधानर्मप्री पार्टी का महास्तचिव है वास्त 
धिक देषिनेटः पलित स्युरो है शरोर दास्तधिफ ससद केन्रीय समिनि है । 

3 सोनियत समे ष्टी ही के्रीय निर्देशन शक्िहै। नीनियोगे 
श्रारम्परन, निर्माण रौर मोर्यग्विति की णक्ति वस्तुत पार्टीकेदहाधोमेरकोद्रत टै) 
लिस्सदेह सोतियते श्रौर उनकी विभिन निकामो मे विलय नही हौता प्रर वै 
स्थेतत्र रूप स वनी रहती ह ग्रौर वे मिदा-तत नीतियोके निर्गि श्रीर्‌ उनकी 
कर्पािविति भे हिस्सा सेत्ती है परततु व्यवहार म पार्ट का पोलिततच्छररो ही नीत्तियो 
को निधौरित करता है श्रौर पार्टी सचिदालय उदे लागू करतार तवा उनके वारे 
मे श्रीशिप्तिया जारी कन्तारै) शासन के श्रौपचारिके भग उनका कवल ग्रौपचारिक 
रूप ते श्रगुसमयन कर उहेल्णग्‌ क्रते है । जसाकि वादटरने कहा है कि "यव 
स्थापन श्रीर प्रासन दोना मे नियर हर समयपार्टीकै हायोमे रह्नाहै। 
वह्‌ हौ निणय करती है कि कया होना चारिषु, क्व होना चाद्ये, किस प्रकार होना 
शरीर किस द्वारा होना चाहिये ^ 

4 पाटी सोवियताके माध्यमसं ही जनताकी लोकताधिक इच्छश्रोकी 
पूति करती है, उनवे' श्रस तोष को शा-त करता दै { कम्युनिस्ट सिदडा नो भौर कार्यो 
काप्रसारकरतीहै) पार्टी सोच्रियताके भाष्यगसेदही सारी जनत। कौ एक श्र्ड 
राज्यमे सगस्तिवरतीहि। साक स्तालिननेक्हाथा कि “सोवियते वै सचार 
पेया है-ओो पार्द को जने स्रठनो (जनता) से जोडती है । येवे सग्ठ्नरैजो 
पाटी के नुवृत्व मे मेहनतकश जनता को इक्र करती है!" 

समीक्षा भ्रश्न 
1 सोवियतो म क्याश्नभिप्राय है? सोदियत सथ म सावियना कं सगरन एव 
कार्यो का वणन कीजिए । 


र 


४22 सोध्ियते सथ का सविधान 
१ 


की कार्यो वति के लिए श्रावश्यक दै । निणय लिये जानिके बाद ही पार्टी एकं 
समष्टि श्र्थातु एक भ्रादमीके रूपमे कायवरतीहै। 


4 नि्वचिन प्रणाली दिष्वावा मात्र--सोवित्न राजनीतिक व्यवस्या के 
विरद्ध एक श्रापत्ति यह है कि उसकी निवचिन प्रणाली दिलावा मान है 1 प्रथम 
सोवियत निर्वचन, पश्विमी देशोमे होने वाले निर्वाचिनो कौ भाति, प्रतियोगी 
निर्वाचन नही होते 1 इनमे स्राधारणा जनता राष्टरीय नेताभ्री का चयन नही 
करती । निर्वाचनो म नागरिक सोवियतो के प्रतिनिवियो का निर्वाचन करते है 
परतु उनके पास कई विकल्प उपलब्ध नही हीते, वयोकिं कभ्युनिर्ट पार्टी प्रत्यक 
निर्वाचनक्ेध्रके लिए एके ही उम्मीदवार खडा करती है । दूसरे, सोवियत् 
निरवचिनो मे जिस 98 श्रथवा 99 प्रतिशत के समयन या मतदान की बात कही 
जाती है, वह्‌ स्वतःत्र विश्वमे होमे वाले मतदानं की अ्रभिग्पक्ति नही केता 
बेल्कि 1 नाजीषादी व्यवस्थाप्नामे होने वाक्ते मतदानि की श्रभिव्यक्ति 
करता है । 


मोवियत लेखक प्रौर नेता परिविमी लेखकफो की उक्त श्रापनि को स्वीकार 
महो कस्ते, चे इसका सण्डन करते है । उनका कहना है फि सोवियत्त सथ मे 
होने वाति निर्याचन. उसी प्रकारसे प्रजत्तानरिक है जिस प्रकार से पर्विम फ 
देशो मे होने वत्ति निवचिने प्रजार्तात्रक है । प्रथम्‌ श्ननुच्छेद 95 के प्रनुस्ार, 
सभी सौवियतो म॑ प्रतिनिनियो को निर्वाचन साचभौम, समानि श्रौर प्रत्यक्ष पता 
चिकारके श्राघार पर गूप्न मतदान दवाय होत्ता है । दुसरे भ्रनुखय्ेर 96 के श्रनुषार 
निवचिन सावभौम (पएपर्टाऽ9) तेते है । 18 सालः की उम्र वाते परत्यक भराधि 
यत नागरिक की, यदि वहे कानूनी तौर पर पागत प्रमाणित न्दर दिषा गर्था 
हो, मतदान फर ्रौर निर्वाचित हाने करा ्रधिक्रार दै) केवल सावियत' सध की 
सवोच्चि सोधियतत फे विए निर्वाचिन होने कै लिए 21 साल कीः उस्न मौ प्राव 
श्यक़होती ै1 वेवलसराधारण नागस्कि ही नही सरकारी कर्मचारी श्रौरमनिक 
भोनिर्वाचि चड सक्मेहै ) यदि कोई प्रभिनियि निर्वाचका बे विवा के 
प्रीचिप्य कये सिद्ध 7ही वरता श्रथति श्रवण सिद्ध होता हैतो उव कारून दारा 
निर्घासिति प्रक्िया म भगुसार निरवाचका के वमन ङे फंसे से दिती भी 
समथ यायय युलाया जा सक्ताहै ! सोवियत सेखकोक्य कहना दै कि स्विद्‌ 
जरर्ैण्ड प द्योदकर स्वतत्र विद्व मे कटी जनेध्रतितिवियो कौ वाक युतानि 
णु व्पर^स्या नही ) इत च्र्ह सोवियत्त नापरस्कि की प्ाकेदायो साश्चियते स्थ 
कगे सर्गोच्च सदियत स लेवर ग्राम, नमर याक्षे की सावियत तदै । व्यत 
सोवियत्त नागस्कि कौ सागेदायो "बदृनुलो है 1 जसाफि सिढनी भौर बद्र 
यय पहाटैवि "मस्ति भे रूपमे पह सोधिय्तोकं निर्याचनो जं नाग सेना 


# # चि 
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दृत्रा धिचार समाजवादी जगतत भरात्‌ समाजवाद के वनिवरणमपने 
दए लेसको एव नेताग्राकाद्रैजो म्स वै समाजवादौ प्रजातव क प्रजाततका 
सनधरेष्ठ रूप मानते है। श्त विधार क्रा समथ करने वाते मृष्य लेलक 


प्रनुच्छेद 34 मे भ्राधिक, राजनीतिक, सामाजिक भौर सास्कत्तिक कषेत्रोमसमा 
नेताकीदीगयौ गारण्टी कीभ्रोर सक्त करतेहै तथा उन प्रायि ्रौर सामा. 
जिक सुगक्षाश्रो (गम पाने, विश्राम श्रौर भाराम प्राने, भरा पोप पान, 


करते जिह सोवियत सघ मे सानारणसे साधारण नागरिक कै लिए सुनिश्चित 
करिया गया है ।" पोर इत्स ने स्पष्ट भरिला है करि “मुभे सदेह है कि बोई 
पय देण समानता कीश्रोर इतनी तेज श्रौर ग्यापक़ प्रगति दिखा सक्ता 1“ 
परु जौवादी देष, सम्पत्ति पर व्यमितगरत स्वामित्वके कार्ण, धन नाग्ररिको कै 
अपत भरकर भी भ्रायिक समानता श्रीर सामानिकर सुरभा प्रदान करने मं भस्मं 
है । इसी श्राधार पर सिनी श्रोर यद्वि वैय ने सोवियत सथ को “सवश्वष्ठ 
समान प्रजात्तत्र कहाहै। एकभ्र-य लेखक नेभ्री क्हाहकि “सी प्रजात्त-व्र 
भधिक्राशबुजुभा अनार्तािन गरणराज्या से कात्र गृणा अधिक भरजातेत्र 1" 
दिशिसी षा मतै मि सोवियत सध “च्वकोटिका भजा है 1" 
मेषिसिम गोको पा कह्नाटै कि “री मरजातेत्र यिष्वका सर््ापिवर सुनिरिचित 


भजत है।*/ 


लपक साविवत राजवीतिमे व्यवस्या के परजार्ता यक षहतू फो इस तथ्य 
तिदग्सतेटैकि पर्चिमी प्रजाता भव राज्योक्ी भत्ति सावियते मध मे भी 
आग्तन सतता क्त श्रन्तिमि खत सोवियत जनता है । बनने सविधानेष्ा भरनुच्येद 
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सोवियत लेखक उपयु नत श्रालोचना षौ स्वीकार कर हृए भा, उत शरि 
शयोयितपुण मानतते है । उनका कहना है कि नि सदेह नागरिको ५ समाजवादी 
व्यवस्था श्रौर सोवियत राज्य के विस्र विद्रोह करनेका ग्रथिकार (नही परतु 
क्या स्वतत्र विशम वा कोई देश श्रपनी व्यवस्थाग्रो या राज्य के विस्दम्रपने नाम 
स्विको विद्रोह करे का प्रधिार देता टै? सोवियत लेष्वकोका |हनाहै कि 
जहा त्क शुचियो री श्रालोचना करे श्रौर कयो मेसुपारचवु | मसु 
करने काग्रष्न ह वहा सोवियत सविवान ्रनुच्छेद 49 म नागरिके कं यह भनि 
कारदेताहै) 








सोवियत लेखकौ श्रौर मैताघ्नो का कना है भि मोवियत सध म नागरि 
बी प्रायिक गौर सामाजिक धेवमे जो सुर्य प्राप्न है, वे स्तत्र कैनाग 
रिकीं के लिए केवेल स्वप्न मात्र है । वरोजगा गे रौर श्रभाव की जि समस्यारभो 
से स्वतत्र विश्व का नागरिक पीडित दै उनसे सौवियत नागरि पंडित नही! 
सविधान नागरिको को काम पाने, व्यव्ताय मा चयन करने, श्राराम गीर्‌ विधा 
पान, प्रावासं प्रौर िक्षा प्राप्त करने, नि शुल्क विवित्सा प्राप्त करने, {रिवार्‌ की 
सुरक्षा पाने के श्रधिकारो को प्रदान ही नही करता वत्वि उरे सुनिरि करके 
लिए विविध ग्यवस्थाये भी करलाहै। इस तरह ्राधिक प्रौरं सामनिक पुरा 
वैक्षेनम सोवियतसव्रिधानस्वतत्र त्रिश्व के देशो का मागदशन करता 
विष्व "कानून के समक्ष समानता! के जिस सिद्धापकी बात करता 
समान स्थिति (८१०१1 श वात५10ह) श्रवा समान अवप्तर (एषणा ण धप्तप) 
की समानता है जिका काइ नागरिके तभी लाभ लै सकता है जव {उतफे षा 
कापर मे समक्ष समभ्नस्पस्ने खडाहोने की क्षमता हो भ्र्थात उसके [र प्म 
वित्तीय सावन लो श्रथवा शक्षिक या सामाजिक योग्यताये हो  सोकिूत तेता इस 
चातका दावा कलह कि मावियत सविवान सिद्धात श्रौरव्यवहर दोनोम 
जीवनके प्रत्येक क्त्र म नागरिको को समानता की गारण्टी देता | विधान 
नागरिको विमी प्रावार प्रर कोई भिनतासही करता। 


6 श्रमर्यदित शासन सोवियत राजगीतिक व्यवस्था के 
श्रापत्ति यह हं कि मोवियत शासन श्रमर्यादित शक्तियो का उपणेग 
सविधान या राजनीश्ति उसकी सतियो को मर्यादित वही करती 1 प्रथ |सोर्वियत 
सध की सर्वोच्च यायातय सविधान क्य रक्षा या व्याख्या नही करता 1 प्रह काम 
भोसीदियम करती है दुरे -यायालय नागरिक श्रयिकारो को कौर सरक्षण 
प्रदान नही कर सक्ता क्याकि उस -यायिक्र पुतराचतातिन का ॥ नही। 
वह्‌ सर्वोच्च सोविथत हारा पारित क्सि कानून को ब्रवंध घोषन कर्द नही 


| 
4 


। 
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हेतु पादीं व्रा निमणि करता है । उदाहरणत परश्िमी राजनीतिक व्यवस्था मे 
परस्पर विरो री पाटिया इसलिय विद्यमान है करि वहा सम्पत्ति पर निजी स्वा 
मित्वं फी व्यवस्था होने स समाज सम्पन्नो श्रौर विपक्तो मे उल्यादन साधनी के 
स्वामिमो (बुनुञ्मा वग एव भू स्वाभियो) मरौर सम्यनि स हीन नीगो (मवहास 
वग) मं विभाजित होता दहै) इस भ्रवारके समाजमे वास्तविक भगानतान कभी 
वि्यमानहोपी है शीरनवभी विधमान हो सक्ती रै। दूसरी श्रौरसोत्रयत तधम 
समाजवादी व्यवस्थावे लागृ होने स सम्पत्ति पर सामाजिक नियः टै 1 
सोवियत समाजमे शोर बो पूरात समाप्ठकरदिया गयाहै । वहा न कर्द 
शोक है न शोचित । सोविर्त समाज वग हीन समाज दहै १ वहा परस्पर विरीःे 
प्रायिक हितो धाते वम नही है, वहा केवल मेहुनतक्श श्रौर कितान लोगहै 
जिनके हित समानं है 1 सानि स्टालिनने कटा था कि "जहा तक विविध 
राजनीतिक पाटियो के श्रभ्तित्वकाश्रश्न है, हमारे विचार दसो से शिन है) 
एकं पार्टी एक वग वा हिस्सा, उसका ्रप्रणी भागहै । श्रनेक पाटिया केषस 
वही विद्यमान होप्नकती है जहा विरोधी वग हो, जिनके हित एषं दसरे कै 
विर्ड्धश्रौर शरसगतहो, सोव्ियत सधमरेसे कोद वेगं नही । सोवियते सथ 
मेकेवलदो ही वग है-- मेहनत क्रौर विमान ! उनके हितं एक दूमरं गै 
विशद होने के स्थान पर एक दृसरेके पूरके टै ब्र्थात उनम दोस्ती है प्रन, 
सोमियत सघमे मरने पारियौ के विमाने होन का कोई कारण नही श्रौर न 
ही उनको स्वन-कता का कोई कारण ड । 

सोपियत लेखक ध्रौर नेता फम्युनिरद पार्टी को जन हितत षी प्रतीक प्रर 
विका भान्ते । ब्रोभनेव नं सविध्ानके प्रास्य पर बोलो हए कहा था 
करि “कम्युतिस्ट षाटीं सोवियत जनता की हूरावल है, उपक सर्वाधिक सचेत श्रौर 
भ्रगतिशीत हिस्सा है जो सम्पूण नमता बे साय अविच्छिननस्पने जुडा हमरा 
1" पाटी का जनता हितोके प्रतिरिक्तिकोरईश्रीर हिति नटीहेि। प्रदी दे 
प्मधिनायक्त्वे की बत क्र पार्टीको जनतासेभ्रतग करने की कोशिश शरीर से 
हृदय को श्रलय कले कधी कोशिश वे बराबर है ज्यो-ज्यो सोवियत्त जना 
कम्पुनिज्मवे निर्मारा के जटिल रौर दायित्वपूण कत्तव्य भो प्रविताभिं 
हल परती जायेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की भमिका उत्तरोत्तर बडतौ जायगी ।** 

दिहा दृष्टि सि भी सोवियत लेखक श्रौर नेता एक दीय शातन 
श्रणाली का समर्थन करीरे । उनका क्ट्ना है कि रततिटातिके विका बै 
दौरान भी सोवियतस्थम एक दलीय प्रणाली का विकास हृध्ा जो उपे 
राजनीतिक जीवन दी परम्परा बन गयी १इनया कहना कि समयक्तीदृष्टिस 
सूसो समाजवादी मोक्ता वक यजदर दारटी सवसं पले गठिन (सन्‌ 1898 म) 
पार्टी था प्रप पाय्य {17 अक्टूवर सम मर्वैधानिक सोमा मव 
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९4; सोधियत सधं क्रा सविधनि 


पचिम लेखक हमे वताने का प्रयास कसते द, यह श्रतिशयोकितपूण हे । विगान, 
अन्तरिशन, ग्रार्थिक, उद्योग ्रादिके कषेमे की गयौ प्रगति दस बात का ्रतीक दहै 
करि सोवियत सथ म स्वतन्त्र विचार मृत्तमही भभु जीवितटै1 व्ह केवल सभाज 
वादी व्यवस्या हासा मर्यादित ह । सोवियते सथ मे प्रवृत्तो का मूर्याकिन वरते 
हए नैस एफ देने सिसा है कि “यह्‌ व्यमितगत स्वतन््रता के तिष्ट बहते हृ 
दमन का काल महीं रहा, यह्‌ नागरिक साकतेदारो मे भिरावटक्ा काति नही 
यह समान के शर्य स्तरो की तुलना मे नवीन बण (कमपुनिस्द दस के 
सदस्यो) कौ प्रधिक विशेषाधिकार का काल नहं रहा, यह सौविपत शाजनीतिक 
भ्यवस्या के पून दे-रकरसा का षास नहो रहा । उतटे इन क्षेनो मे नौतिप 
प्रवत्ति विपरीत दिशामेरहीहै।"- 


शराधिक सुरक्षा प्रौर सामाजिक मेवाग्नौ के भेव मे सोविषत सष ॥ 
शाश्चमजनमं प्रगति दी है । सोवियत सष एक सोक कल्याणुकारो राज्य ह 
जिसमे लोगो के कल्याण पर श्रस्यधिक बल दिया गया है । सोषियतत सप्र मे 
रोजगार की गारण्टी है, नागस्कि कौ भरण पोषण कौ चितये नही सताती, 
घर (प्रावासं स्थान) श्रत्ययिक सस्तो है स्वास्थ्य भौर चिक्रित्मा सेवारये सव 
सावास्णा को उपनब्य है, शिक्षानिशुत्क ह, भ्रादि। सक्षेपमे सोतिपत मध 
मे नागरिक ' श्रच्छा मोजन प्राप्त करते द, अच्छा कपड़ा पहनते है भ्रोर उनकी 
शरच्छी दलभाल होती है ।" श्रत सोवियत नागरिक सन्तुष्ट है श्रौर वह समाजवादी 
व्यवस्था कै विरुद विद्रोह नही करता क्योकि उस्ने यह सव कुछ कम्पि 
पाटीं बै नेतृत्व म प्राप्त किया रे,भ्रत वह उसकं नेतृत्व का भी समथन करता 
दै। नि सूदंह सोवियत सथ म सारौ राजनीतिक, आधिक, सामालिक भौर 
सास्ति व्यवस्था पर म्युनिसट पार्य का निमन्वरु है परु भट नयन 
मी विशिष्ट वग या समूह्‌ या जाति या व्यक्ति के लिए नही, यह समस्त 
खनत, सभूते मेहनत्तकश लोगो के वत्या कं लिए है, बह विकास पौर प्रगतिं 
फे लिएहै। भरत जखाक्रि स्मुश्रलहापरने कहां वि “सोवियत्त च्यवस्था के 
सिए पटी स्ाभकाचै है, हानिकारक नहीं । ' सोवियेत प्रजातव स्वत य विर्व 
प्रजा स दस सूपमे धिन ह कि जहा सोवियत प्रनातव्र समाधि प्रजातः 
पर भाारित है षहा स्वतत्र विश्व का प्रनात्तव राजनीतिक प्रजप्तं पर 
आधारितदहै) 

समीक्षा प्रश्न 

1 ग्सो्ियत सधवा सविधान सवारवे सधिवानो मे तर्वधिम सोत्र" 

तत्रारमक है 1" विववना कोजिएु। 


सोवियत सघ वा सवियान 821 


िद्धातत पार्टी रौर शानत का सगठाातसक दाया लोकता यक केद्रीकरणं 
प्रर प्राधारितदहै, परतु व्यवहारमे वहाकेदीक्रण ल वोनयालाहै। जसां 
एडम यी उलामनेक्हाहै मि “लोकता केठकरण का व्यवहार मभ्रषंदहै 
के्रौकरण प्रौर शीषं पर एक लपु सबृहकी पार्टी पर प्राता 1” हैजाड कम्यु- 
निस्ट पार्टी के सगठन को एक ग्सनिक तगठन कहना दही अविक पसद कर्ता 
है 1 लियो द्रादस्वीनेतेनिनकी परर्टोकी य्रवधारण परशकान्यक्न करै हए 
कहाथार्वि"पा्टो मेहुनतकश घय कास्यानलेलेतीहै, पठं सगठन पार्ट का 
स्यानतेलेतीहै, फेद्रौथ समिति पादी फा स्यतिलेचेनोहै भौरञ् तत श्रधिना- 
नायक केरी समिति फा स्याने लेताहै 1 तिो द्रदस्को कौ शक्ये सहौत्िद्ध 
हई है, क्यौवि शिद्धाततत पदां काप्रेस केद्रीय समिति बा निर्वाचन वरती है, 
फेप्ीय समिति पौलित स्यूयो, सतनिवालय के सपिग् म्मोर महासचिव का निर्वा 
चने करनी है श्रौर वे उसके प्रति उत्तरदाथी हति है, पत्‌ व्यवहार म महासचिव 
भरौर पोततितब्पूरे ही केद्रीय समिति भौर पार्टीकाप्ठस का नियामत शरोर गिदेशित 
मरते है, उनके भधिवेशनो का श्रायौजन करते है, उनके द्वारा निर्भात होने 
यति व्यक्तियोकाचयन करते है । पाटी काप्रोस म उपरिथिते होने वलि भरति- 
निधियो (एनण्छमल्डोका निर्धारण भी पादीं के उच्च नेतादही करणे है । सोधियत 
समे शासन फो वास्तविप सत्ता कायपालिका के टाधोम 2, व्यवस्थापिका(सावि- 
यतो) के हायोमे नहीं म्नौर कार्यपालिकापर निमव्रण पार्टी काहै। 
सोतियत लेखक प्रर नेता पिविमी लेषको कौ उप श्रापत्ति को स्वीतार वही 
करते । वे सपा सण्डन करते दै । उनका कहना पि पाटीमन एकव्यक्तिफा 
नेत्तस्व है धीरनष्ीहो सकनाहै । के समिति मे चेकर प्राथमिकः पार्टी 
सग्रठ्नकेम्यूरो तक पार्टी फौ सभी निर्देशक सस्थे सामूहिि नतस्व कै श्रपीन 
है म्रीरवे सभौ निर्वाचनीय, प्रतिस्यापनीय भौर उत्तरदायी है। दसम भ्रतिरिित 
पाटी सगल फे सभी स्तरो पर निण्ये मामू स्परे लिये जति है, जिसमे 
श्रनेक सदभ्य भाग सतं है । उदाहरराव पोलित्तथ्युरो एव सामूहिकि सस्था ट ॥ 
उसका भरौपचारिकः सूप से नियुत पिया गया कोड्‌ नेता नही हाता । जक कपी 
कोई नेता सामूल्वि नेतल्व के सिद्धात की श्रवह्लना केरा है तो उस पदच्युत 
फर दिपा जाता है, जंसाकि सन 1964 मे पार्टी कं महाधसिव ख.ए्वेव को रद 
च्युत विया गयाथा। दूसरे, पार्टी कै निम्नतर से नवर उच्चतम तक सभी 
नंपृत्वक्रारौ सस्या का निर्वाचन होता है श्रौर निम्न मस्थे उच्च सस्यामो 
मे प्रति उत्तरदायी हाती है । तीसरे, पार्टी म नीतिया श्नीर मृदा पर खलतर 
विचार विम होताटै। पां सदस्यो को नीतिया गो श्रालाचना करने, उने 
विषठप प्रस्तुते करते प्र पूणा स्वतन्यता है । बहमत द्वारा निप लिय जानि बे 
माद हौ नीत्िम। कै) ्ालीचना निषदधहै, जोब्ेस्था बौ प्राप्ति शरीर ˆ 
^ +, 
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पार्टी हमारे युग का धिवेक, सत्य प्रर ईमान है ॥'" 
--लेकिन 
पार्टी “व्यवस्था फौ वास्तविक प्रधान शक्ति टै" 
--बेरीश्रीरवेरी 
परिचय (110००००) --सोवियत सघ म॒कम्युनिस्ट पार्टी कात्य 
धिक्‌ महत्व है।! सोवियत जीवन का कोई रसा क्षेत्र नही--राजनीतिक, 
श्रायिक, सामाञ्षवि सास्ृतिक, श्रादि- जिस पर पार्टी का नियत्रण न हौ श्रथ 
यह लिसङ्गा निदेशन या निरीक्षण न करती हौ । सरकारी ढाचा, उप्रकी सभी 
निकाय श्नोर्‌ श्रय समी सावजनिकं सगठ्न (टड मूनियन युवा परम्युनिस्ट ली 
श्रादि) सोविवत सघ की फम्युनिस्ट पार्टी वै सहायक सगछ्न है, वे सव उक 
कार्यो के मम्पादनश्रीर उद्‌श्या कौ पू्तिमे महायकहै। पार्टी उच्चं कोटिके 
नेता शासन सम्याग्रो एव साव निक सगठनो के सर्वो पदो पर विद्यमान $ । 
वेस्तुत सोधरियत मध की कंम्युनिस्ट पार्टी ङे शीपस्य नेताश्रो श्रौर सावियत सस 
कार पै उच्च पदो षर विद्यमान पदाधिकारिया म इतना तादास्म्यहै वि यह भेद 
करपाना क्टिगङै कि कौन व्यक्तिविस समय पारटीवे नेतावेल्पम राय 
करता है श्रथवा सरकार के पदाध्किप्रीकेरूपम काय क्रतादै। 
सोवियत स्विधान श्रनुच्छेर 6 मे सोवियत सघ कौ षम्युनिस्ट पार्टीको 
सर्वधानिकं भा-यतः देता है । वह उ्तकी नेतृत्त्वकारी भौर पयप्रदणव एवित नो 
स्वाकार करता है । बह उस नीति निर्थारणा भरने की गित देता दै। सविन 
पार्टी कौ णिति पर कोई सीमाये नही लगाता । इस्र तरहं सौवियत सव नीक्म्यु 
निस्ट पार्टी भ्रसीम शकितिया का प्रयोग क्रतीहै। 
पार्ट फा नाम--सावियत सध वगै कम्युनिस्ट पार्ट 
पर वदतां स्ताह+ मन्‌ 1898 भ, मर्पात्‌ पार्ट की षह्ती क्प्रिस 


टी वा नाम समय-त्मय 
४ समय 
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ट, उादकङे एूप वह्‌ भमिफ सथो घनौर सापृहिक कामों मे भाग नेताह 
श्रोर उपभोक्ता फे रूप मे वहं सष्ुूकार समित्ियो मे भण लेता है।" रोरट जी 
कि्रने कहा है फि "“पर्विमी विष्व मे सम्भवत कोद रेखा समाज नही जिसमे 


राजनीतिक दृष्टि सै सक्रिय नागरिको का प्रतिशत इतना श्रधिक हो जितना 
किं सोचियतसघमेहै।* 


सोतेयत वेचक श्रौर भेता इस दात पर वलदैनेहै कि कम्भुनिष्ट पार्टी 
छो श्रपार तन समथेन प्राप्तहै। मह षसवापत्तमे स्पष्ट कि उसप नेवृत्वको 
कभी चुनीतै नही दी गयी श्रीरन दही समाजयादी व्यवस्याके विन्डजा श्रानदी 
लनो को कपी सगित करिया गया है । सोवियत नेता पश्चिमी लैरको से पहु प्रणन 
पून र फि जव सोवियत जनता कम्धुनिस्ट पाटी के नेनस्व, उसी नीततियो एव 
भायक्रमों श्रौर सामाजिक व्यवस्या को स्वौकार करती है भौर उसका ममथने करती 
है तथा पार्द का जनताके दितो के श्रतिरिक्त कोई घौर हित नदो, तो सोकियित 
प्रजातत्र सेधेष्ठ रौर सदी प्रजातःत्र कहा विद्यमानहोगा? वशं गरीगामतहै 
कि “सारे विए्वके नागरिको कौ भाति सोवियत रोनी श्रपएि तरकार क 
समर्भने फले ह श्रोर वे उन क्रियाम मे भागल्तेकर परात्त सवुष्द हौ भतेहैनो 
उह उपलय ह" 


$ समाजवादी व्यवस्था कारा म्योदित श्रधिकार~-परौवियत राजनीतिक 
ध्यवस्था ठ विष्ड एक श्रापत्ति यहदहै कि सोवियत नागरिको कौ जाश्रधिकार्‌ 
श्नीरस्परतता्थ प्रदानकी गयी उहे एव विचारधारा--समाजुवादी चचा 
धारादार मर्यादित कर दिया गयाहैभर्थात्‌ नागन्कि भाषण, प्रस, एत्र होनै, 
सभा कर, जुस निकालने भ्रौर प्रदशन करनी स्वत गता करा प्रमो जनताके 
हि के श्ुरूप श्रौर समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ वत्ाने एव विकथित कष्नके 
लिषएतोग्र्‌ सकते ह परतु उन विष्ट गही वररवा । दूभरे शब्दो म्‌, घावि- 
यत नागरिक पर एष विच।रधाराथोप दी गयी श्रीर वे पनी स्थतन इन्दा 
से प्रपते भ्रधिक्रासे का प्रयाम नही कर मके 1 खावियत रष मे ममजकाद विरोधी 
या व्यव्या चिते मिचार प्रकट करने वत्ति सात्यके, वंजञानिव।, ६-जीनियरा 
श्रादि बौ जित्त ढग से उत्पीहित किमा जाता ह पथा उह दश (कला दिया जाता 
है महर्य नागरिक श्रधिकासे श्रीर्‌ स्वत्तततामरो कै वस्तिजिक श्हत्नि मौ स्पष्ट 
करत ई । उदाहरणत शराद्रो सितियावस्की, यूली उमियल, भतेमेष्टर नि-म- 
चग, अदर ससारोव श्रादिके साय जिसप्रनार ना ग्यवहार क्या ग्रयाट्‌ वहे स्व 
भ्रधिकरो कौ वास्तनिक अटति वौ स्पष्ट करतार। सोधयत सध मे, जंताति 
भाप गदड ने कटा टै विचार सतना वमस्वतघहै उतना विश्वकप 
प्मयेशमे नहीं ।' 


839 सोवियत सध का सिवान 


दो भार्गो मे पिभवत हो मयी। सेनिन वैः समयक, जि-ह पादीं फे के्धीय निमाणे 
वै चनव म ब्रहुमत प्रप्त ग्रा था, सोत्योविकः प्रौर उनके विसेधी मेेविकय 
करलान लगे । 

सन 1905-1907 कणे पहली स्स घ्रान्ति दश म न्याप्रक हहता्ा से शुरू 
ह्थी 1 प्रतु यहश्रपते श्रतिम उदेष्योम मफानही हू। इम परभी मनदूर 
वर्गोमंप्रात्तिकी भावनाये नाने कै सिणपरर्टी गिरतरे प्रयासि करटी रही) 
दसकं लिए 5 मई 1912 कोस्ट पौट्ययेमस ' पादा (सत्य) नामके प्रका 
शुरू कियागया जोशीघ्र री पार्स का जीवेन वेद््र बन गया | राष्ट्रीय भुक्ति 
श्रा दोलन दिन प्रतिदिन जोर पकटता गया 1 

प्रथम महायुद्ध की हानियो मोर्चो पर पराजय, संनिको की मृप्यु, जनता 
कै स्वटो श्रौर युद्ध के दौयन बढती हुई हडतालान जार की स्थिति की श्रत्यभिक 
कमजोर वर दिया । परिणाम रवस्प फरवरी 1914 मे वेव्राम्रादके मजदृरोने 
विद्रोह कर दिया । नगर सना क संनिक मज्दूरोके पक्षमहो गये । मगरो शरीर 
सनिकोके सम्मिलित श्रहार 7 रोमानाव वश का तीन सदी लम्या शासन समाप्त 
कर दिया 1 िप्लवियो ने प्ोमराद मे मजदूर तथा सनिक प्रतिनिधिमो की साविमत 
की स्थापना की । इसे सायही एक श्रस्यायी सर्कार भी प्रस्तिल्नमे भा यी 
जोपूजीपतिया श्रोर परू जौवादी जभीदारो की सत्ताका निकाय यथी 1 


पप्ेत 1917 म्मे 10 वपके वताते निवासिनि के बाल पेघ्ोप्राद 
पषटुचे । लेनिन वे पहंचत ही बोल्दोविक पार्टी श्रप्यधिक सक्रिय हो गयी । उसनै 6 
महीनेमे ही श्रपन मदस्यो की सग्या की श्रप्यिक सिस्तार कर लिया । बृनुर् 
ध्स्थायी सरकार फे मनयो फो 25 श्रवटूयर 1917 (नये पचान के श्रनुतार 1 
नवम्बर 1917 को िरपतार कर लिया गया । एस तरह लेनिन के नेतत्व मे फाति 
पर विजय प्राप्त करली गयी । तय म सावियत सघ मे कम्युमिस्ट पार्य का एकत 
शतन वना हुश्रा ह । उसकी शक्ति का कोई विरोधी नदी है उप्ते कोई चुनौती नही 
देताश्रौरन दही चततमान परिस्यितियो मे उपे काई चुनौती देने की स्थितिम ५ 1 

पदां कौ विचारधारा (10९०1०0४ ज ४८ एका ()मोवियत सव वौ कम्युनिष्ट 
पाटी माक्पवादी लेनिनेवादकी पार्ठीहै1 जहा माक्हवादनेत्स के श्रातिवारिया 
को एव पार्टी-रूसी समाजा सो+ ता तक मजदूर पाठी मे सगठिति हीने का गू 
श्राधार प्रदाने क्रिया वहा लेनिनवाद ने माक्सवाद मे परिवतन करके उपर एक घी 





1 कोत्रेविक् शब्द टली शब्द "बोल्शीस्तो च निकला है जिसका प्रयै 


बहुमत 1 क | 
2 मे-ेविक शब्द श्सौ शब्द मेशी-स्त्वा म॒ निकला है जिसका धय 


श्रत्पमत । 


सौवियत सथ फा सविधान 9 


क्र घकता वस्तुत सौवियत सय म पएिचमते देनो दौ भराति यदी प्रव्योक्रणं 
सेव जैमी दई चीज नह ! पर्विी सेखतनौ का मनर कि व्याधिक् पुनवलोक्ने 
के ग्रभाव ते -आदधि सरणा कौ वातत करना वेयं मिथ्या है तीसरे, राजनीति 


के लेमे कम्यूनिस्ट पटा मा कोई प्रतिददोन होन के पारण णासन पर कोई 
भयु नहीं 1 


पश्चिमो तरक की उक्त श्रापत्ति कोस्वीकार करते हए भौ सीविषत 
लेखको भरर नापरो वा क्ट्नाहै कि सिधान नागरिक भरयिकासे फो "मणिक 
सरक्ष्‌ प्रदान यरतारै म्र्याह्‌ यदि प्रतिवाद्स्यि कौ कायवाहिपिा कापूनका 
उल्तथने करती है मावे ्रपने प्रधिकारो काम्रतित्रमणकरतदे या सागरिकि 
प्मधिकारोका प्रतिध्रमणामरतेहै ता नागरिके खातून के भरनू्ार मायामे 
धपील फर शवपे है । यदि मविकारिया की गर कानूनी भायवोहियो से नागरिको 
कौक्षिप्हुतनीह नोने क्षतिपूति प्राप्न सरमा) 


भुरयाकन-- सोति पत राजनीत्तिक व्यवस्था को ध्रधिनायकवादी व्यवस्था 
कुना उतना ही श्रनुचित श्रौर भ्रामक हं जितना कि उस पणत प्रात्तानिक 
ग्यवस्या फहनां ब्रनूचिते श्नौर श्रणमक है । सावियत राजनीतिकं व्यकवस्या कासीवादौ 
या नाजीवादी व्यवस्याग्रों की भांति भ्रधिनायक्वादी नही, षयोकि सोवियते सध 
मे एक व्यक्ति या व्यक्तयो का भ्रत्यपिक लघु समूह प्रसेक नौति वे प्रादे गही 
दना ॥सोवियते सध मे उच्च से उच्चश्रौर निम्नसे मिभ्न सस्या का स्वेष्प समू 
हिक दै श्रौर सभी निणयसामूटिफिरूपसे लिए जाते है। नीतिया प्राय सश्लेषण 
क पररिसाण होपी है जिते प्रत्तिदन्दी दितो षो सतुष्ट किया जातादौ । कमस 
कम पार्टी स्तरो पर नीतियां विचार विमशंम्रौर चाद विवाद ने परिणामिनी 
है । भद्धपि सावजनिकषूपसे उनका सुला विवेचन नहीं पिया जाता । श्रनेक 
जार कैकत्पिक्‌ नीतिया स्गीद्त की जतीरै भौर नेतरभो को रसदभिया विषलस्षि 
माती है । स्यनीय, कषेत्रीष श्रौर सध गर।ज्योय स्तर पर नौ यह्‌ भव्ति ्रत्यधिकर 


पायी जाती है। रष्टय स्तरपर भी निरय प्राय सवसम्म्तिया बहुमतद्वारा 
मिश्वित किमि जतिदै। 


सोवियतत राजनीतिक व्यवस्याम जिस मात्रामेनोगा क्ये सकि सामेदारी 
है वह्‌ पर्विमी राजनीतिकं व्यमस्यान्नो मभी नागरिको म्भे नदी । इतना भवश्य 
है क सावियते नाणरिको की साकेदारी सप्रानवादी व्यवश्या ग्रार कम्युनिस्ट पीं 
क नोप्रियो दादा मयोदित है ! यद्यपि स्ावियत्र सथ म॑ स्वत विदारका पोता 
ह क्ट दिया गाता भौर यह्‌ तत्व प्रजाति सिदा-नो कै लिसतं रै, परपु 
यह्‌ कटा हि बहा स्यत विवद पूणर्‌ उररी श्रीर्‌ मुन, पै 


॥, न, 
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श्सोवियत्तं सविधानं केवल दिववे मे ताश्व नी यवना दसद 
वास्तव म नही 1“ समीना कौरिए 1 
¢ सोवियत मध कौ णासन व्यवन्या सनाग्वादी नो्टन््े द शा 
रिति है। इसनिट्‌ मोवियद धमे पकम नाद्न्न्क 

यम्‌ नही होनी 1" न्यान्या श्रोतु 1 
प्सविधान के पठने मात्रत पटर द्मम्पदन्दरन्प मम गुन्श्ृद् 
बारेम प्रं घ्रामर धारया नेम्नय ‡ शून्य) वषट 
मोवियत प्रजावत्र षर टृ ठद्न्यदे ता 


४. सोविथत राध का सविधान 


सियायतें दने मे कोद हिचव नही ग । इसी तरट्‌, ससी परिभ्वितियो क कारण, 
लेणिनमे 'विसानवग दै मसतोप का प्रया सफ्न सनाजवादो क्राणिनिके तिषु 
किया । 


5 लेनित माक्सवे प्र तर्खष्टरीय साम्बवाद मे विष्वा वरताधथापरतु 
वह राष्ट्रीय उपद्रवो वा प्रोत्साहन दन गे पक्षम या चाहे २ ममाजवादी होया नही। 
लेनिन को धारयाथी रिपू जीवादिया कै विद कौटभी मित्र लाभकारी है 

6 जनिन न मजदूर प्रा-रोलन वे सगठन, नवृ भ्रौर पय प्रदशन के लिए 
एक श्रातिवारी पार्टी की श्रावप्यवता प्र वल बिया! जहां माक्सदी घारणाधी 
कि “सवहारावगकी मुक्ति बा बाय स्वय सवटारा वा हं" वह" लेनिनवी 
धारणा थी कि “ता तकारौ शुदिनीवियों षे नेतत्व के चिना सवरा निष्देश्य, 
निरुद्यमो श्रोर श्रसहाय होना है", जहाँ माक “सयहुष्या वग फौ चेतना” परवल 

देता था वहा लेनिने “ फम्युनिस्ट पार्ट वे सगठ्न” पर वल वेता था, जहा मात 
के लिए फम्यनिस्ट पादो सवहारा का “शरपरिमदम्ता” (एवाषण्थयत) तो हो सकती 
हैपरतु उक्षफा “स्वामौ"' नहं हो सकतौ वषा सेनि के सिप “मुदित फा फाम वुद्धि 
जीवियोफी मण्डली !काहौीहो सक्ता है जोक फकारियो (सवहारा) के सभरह 
पर श्रधिक्ार रवत्तीहै। 

7 मक्का विष्वास्तथा वि कम्युनिस्ट पार्टीम विर्व भरे सभी श्रमिक 
शामिलहो सवत रै परतु लेनिन न साम्यवादा दल का पञ्चेवर कातिकारियौ का 
गुप्त सगठन बना दिया जिसम नेतच्वबुद् चुनेहृएरवयभ्र नेवाघ्नो के्यम 
रहता है । सन 1920 के वम्युनिस्ट श्र परीय प्रस्ताव बे भरनुसार “कम्पुनिष्ट 
पार्टी श्रमिष वगका एक भाग ह्‌ । वहं उसका सबसे उक्नत, वग चेतन रौर इसलिए 
सवसे भधिक करतकागो सागर है । कम्युनिस्ट पार्टी सवसरे अच्छे सवसं बुद्धिमान 
श्रात्म त्यागी श्रौर दुरर्शी श्रमिक से मिलकर बनता है ।" 


8 माकस का विष्वास या कि सफल समाजवादी करत प्रजात्तत्रात्मक 
गणराज्य की स्थापना करेगो जिसमे नागरिका की नागरिक एव राजनीतिक स्व 
त-व्रताे स्यायी रहेमी तथां उनक्य विकास होगा ) माकन श्रौरएमेत्स यह कदापि 
नदी चाहने ये कि सवहारा का ग्रधिनायकवाद सवहारा पर श्धिनायक्वाद अन 
जये, वे इस कभ्युनिस्ट च्रस्पमत का निरकूण शासन नही बनाना चाहते भे । दूषरी 
श्नोर, लेगिन प्रजार्तात्रक हीने का दावातो करताया परत वह भ्रजार्ता चिक 
प्रथाभरो मे विश्वास नही करता या । यद्यपि वह सवहारा वग फे यिनायववाद वेः 
श्रतगत उच्चतर प्रजात-व की वात करता था । वास्तविकता यदह कि लेनिन पर्या 
के सगटन म प्रजात-य को * न्ययं एव हानिकारक लिलौना समभा ५ वह 
प्रजाता क वे -दरीकरण मे विश्वास करता था । चेनिन श्रय पाटिया कै अस्तित्व 
क्ये स्वीकार नही करता था वह श्रालोचना ही स्वतेत्रना कौ श्रवसरवादिता, 


0 सोवियत राका स्पिन 


मप्रसवादौ-तनितवादी करिद्धा-त पे परति मपित, वनद प्नौर शुद्ध कम्युनिस्यका 
सगट } ही बने रहना चाहतो ह । पार्टी की धारणा रै फि उपवे सदह्े की सव्या 
कौ कम रपवरही उपरे समाय का वातकारी श्रप्रसो दस्ता प्र्थात्‌ ब्रेष्ठ ने 
गवि] वा सर्वोष्ष्ट कय बनाय रपा जा सनता टै तथा उसवै सदस्या म श्रतुशशन 
श्रीर उमके माका कै प्रति उनकी प्रास्या को वनाय र्ताजा सक्ताहै। भैषि 
योरीस तोपोर्नाननेक्हादे फ "पादं सव इच्छुक लागो को सदस्यता भरदा नही 
यर सवत्ती, वयो तय समाजके हरायल भाग रौर सारे समाज के वीचध्रतर मिट 
जाप्या ।" 

पार्टी ये सदरस्योकौ सथ्य क्म रखनेका यह ग्रथनही वि उसके सस्या 
कौसेरयाभ मभौ वरृद्धिनही फी गथो । वस्तुत समय सरमय पर पार्टी कर सदम्योकी 
सरथामेद्रद्धिकी ययौ 1 उदाहरखत सन्‌ 1917 म पार्टीके सदस्यौ की सध्या 
250,000 था, गन 1927 म {0 लाम कमयी, भरन्‌ 1940 मे 20 तास 
वमयी सन्‌ 1946 प्र 55 लाखी, सन्‌ 1956 म 71 सास यी सन्‌ 1965 
मे 1 करोड 13 लास थी, । जुलाई 1977 मे 1 करोड 62 लास थी ग्रीर वतम 
समयम 1 करोड 66 लाख 30 हजार ह । \ 

सोविमतत सध की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यो के चयन की प्रक्रिया प्र्यधिक 
केटित ह । पार्टीमे प्रवेश सवदा वैयक्तिक श्राधार पर भ्रात व्यक्ति (प्रार्थी) क 
गुरो श्रवगुएा के आधार प्रर होताहै । प्रथा को आवेदन पत्रे दाथ पर्दीकेमीन 
सदस्यो कौ निफारिशच वेश करनी पडती है । पाटी के वे सदस्य ही य सदस्यौ नी 
सिफारिण वरन वा श्रधिषरार रखते है जो क्मसे क्म पाच सात से पर्ठीके 
सदस्य रहे चुके टै श्रौरकम स कमण्कस्ाल तक साथ साथ व्यावसायिक प्नौर 
सामाजिक कामि क्रनेमेप्रावेदन पनदेनेवाले को जानते हैँ ॥ प्राथमिक पार्टी 
सगख्नकी घाम सभा श्मावेदन पो पर विचारक्ती है भौर प्रावश्यक निखाय 
तेती है, परत्र निखय तभी माना जाता है जव सभा मे उपस्थित कमसेकमदो 
तिहाई सदस्यो न उसके पक्ष म मत दिया हो । एक साल तक प्रार्थी को अस्थायी 
स्थिति या परीक्षा कालमे रखा जातादै। इस कातर मे प्रार्थी को उम्मीदवार 
सदस्य को सना दी जाती है। इव कान मे उसकी कडी बानवीये कौ नातीहै। 
साल समाप्त होने के वाद प्रायभिक पार्टी मगन की मि स॒भा उपर पुवं 
विचार करती है । यदि उसे पतन दो तिहाई सदस्यौ का समथन प्राप्त हो जाता 
है तौ उक्षे श्रकेदन पन को जिला कार्यालय मे भेन दिया जाता है बहा 
सामा-यत स्वीकार भरर लिया जाता है । सदस्यता कौ प्रहचानकेसू्पमे उपे पार्टी 


1 सोवि सध की कम्युनिस्टप्राटीं की केद्रीय समिति ॐ सदस्य त्था 
उम्मीदवार सदस्य क्स वी सिफारिश नही कर सकत 1 
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श्रौर विकासशील दयन बना दिया । लेनिन मक्मवादो या । वह्‌ मक्त के हदा 
त्मक भौतिक, वम सधय, श्राति श्रीर सपहागा वग के अिनमायकवादमे विष्वास 
फैस्ताथा । परतुषूप म सवहागा वग की धान्ति को सफल वनानि विएलेनिन 
को माक्मवादके क्िद्धाततो म पररिवतन बरे पड़े। यथ्मि कुच लेषो ने ति 
लेनिन दवारा स्याद म पिय गये परिवत्तन “विहृत मावक्तवार” (7५६१९ 
ग्णपामाऽण) है परन्तु तेगिन की घारणा घौ किं “मदमद कोई स्थिर श्रौरभ्रवण्ड 
सिदधात नहीं बत्कि एक सजीव एव विकासशील दधन है।* 

लेलिन ने माक्सक्रादमे मुख्यत निम्न परिवहन भिये वे-- 

1 समाजवादको स्यापनाके लिए तेनिन माक्सवादकेरक्राति पे षिदढधान 
फा समर्मक धा, उपक घविधानवाद फा नहं । लेनिन शार वार एटा एर्ता या फ 
“एक भगद्र प्ना-दोलन यदि प्राितिकारो नषौहैतो बह दुषु नही है 1" उदेष्मो 
क प्राप्त करे वै लिए तेनिन श्रिहो भी साधनों पडयज, हिता श्रादि का उचित 
मानता या} उसका कहना याकि उटष्यर्ग्यात के साधनो वा श्रीवित्यहं। 

2. भाक्छकी धारणा वी क्रि उत्पादननधे शक्तियों द्मा प्रवस्वाभाका 
विकास करेगी श्रौर मानव विचारो का इम कोड प्रभाव नही होला {परतु तेतिन 
कोक दमे रष्व सफन "बनानाथा नोन केवल श्रीयौगिक द्द 
से पिडा हभ्रा था विकि जो श्रभी ्रपनी सामन्तवादी श्रवस्या मेहीथा। प्रत 
लेनिन ने साक्स प उत्पादन शितया के स्यान पर सर्वहारा की इच्छा (1० 
४0८ एत्नलवथ) शरोर करमबद्ध योजना (९०5०1०05 एषणा) ु्रथति विवारो 
पर बल दिया 

3 भाक्तं त्री धारणा थी कि परते पूजीवादौ कति होतीहै जो रा 
नीतिकेप्रजात-तर फी सस्थाम्नो का निमाराकरती दहै श्रौर्‌ उसकं बाद सहारा कर्णीत 
होप है। परन्तु रूपो परिस्वितियो बो देखते हए लेनिने ने अ्रनुभव किया 
समाजवादी रक्राति के परिपक्वं हानं की प्रतीक्षा करना भवमर यये हीयमे खाना 
ह 1" इसलिए उसने माक के सिद्धा-त के त्याग दियाःजिममे वह्‌ श्रव तक विश्वास 
कग्ताथा, क्रि पू जीवादी करि प्रौर सवहारा क्रति दे वोच तैयारी का कुद 
समय वतना चाहिए सेनिन क्हाकरताथा "जहा पूजोवाद कमजोर हो, जहां शासक 
खग क्ती स्थिति निवल हो, जहो अयिकांश जनता श्रान्तिकारियो फा साय देने फे 
लिए तेयार हौ वहां समाजवादी करानि हे सकती है 1" 

4 लनिनवाद, जला स्वालितमे कटा या, शात्राज्यवदि तेथा सवहारा 
कतिक युगका माक्सवाद घा 'लेनिन ने यह बताने 


का प्रयास्तक्रियि फिर 
धिकारपूजौ रौर वित्त पूजी का आवश्यक परिणाम साश्नाज्यवाद होवा हे 1” 


मानस क्रति के वाद भूर्भिके तुरत सरामाजीक्रणा म विश्वास रना या + 
लेनिन ने, स्सी परस्त्धितियो क्षे करस श्रायक यौजनाध्रा मप ४ १ 
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2 श्वम वै प्रति कम्पुमिस्ट रर्वय की सिसन उनकर्‌ रहना1 

3 श्वम की उष्पादिक्ता यदना, समा नये तथा प्रगतिणौील कामामभ्रागे 
श्राग रहना कमि के रमुतत तरीका का समयन श्रौर प्रसार वरना, प्रविवियौम 
कुशलता प्राप्त करना श्रौर गपनी कायदुशलता बडाना । 

4 सावजनिक, समाजवादी सम्पत्ति की रधा करना तथा उते बढाना । 

5 च्ढना भ्रौरे श्रटलता के साय पार्टीके निण्या को प्रमलम लाना। 

6 जनताको पार्टीको सीततिया ममाना, जनताके साय पाटी केसबध 
सूनो को प्रुच्छ वेर्न तथा बढाने म मदद करना । 

7 लोगोके प्रति सवेद शील होना तथा उनकी चिता करना यथासमय 
शरमजीमी जनता कौ जरूरता तथा मागकोपूयकरनेके लिषएु तैयार रहना! 

ह देण के राजनीतिक जीवन, राजकीय कामकाज श्रौर प्राथिक तथा 
सास्टतिष विकासमेसात्रियन्पसे भाग तेना 

9 अपन सावजनिक् कर्तयमकोपूराक्रनंमे भिप्ताल कायम केरता। 

10 माक्सवादी तेनिनवादी सिद्धात म प्रवीर॒तता प्राप्त करना] 

11 कम्युनिस्ट समाज के मानवं के निमणि तथा शिक्षा दीक्षामे योग 
देना। 

12 वुजुभ्रा विचारधारा कौ स्रौ प्रभिव्यक्तियो, निजी सम्पत्ति माली 
मनोवृत्ति कै श्रवनेषा, वा्मिक पूर्वाग्ररो तथा श्रतीत की श्रय बुदाद्यो सं टढतापूवकफ 
लडना! 

13 कम्युिस्ट नतिकता ॐ नियमो का पालन करना म्रीर निजी दिवो के 
स्थान पर सावजनिक हिता कौ प्रथमिका दना। 

14 श्मजीवी जनता क बीच समाजवादी श्रतर्यषटरीयतावाद श्रौर सौवि 
यत्त देण भिवे विचारो ना संक्छियस्प से प्रचार करना, राष्टरवादभरौरश्रष 
'शाष्टरवादि क प्रवशेपो का मुकायला करना 1 

15 वचन भौर क्मसे सावियत सके विभिन जमी की परस्पर मैनी, 
समाजवादी शिविर के देशो की जनता तथा सभी देषः! दैः सवहारा श्रौर श्रमजीवी 
लोगो के सायं सोवियत जनता वेः भाक्चारेके ्म्बघो कयो सुच वरे योग 
देना 

16 पर्दी कौ व॑चारिक श्रौर सगठनात्मक एक्ता को यथाप्तम्भव' सुल 
करना । पार्ट पै न्दर एसे लोमापौ न पुसनेनेना जो कम्युनिस्ट वे ऊचे नामव 
योग्यनदहा1 

17 पार्टी श्रौर जनता के सामने सन्या श्रौर ईमानदार रहना! 

18 दां स्तता दरतमा, पार्टी श्रीर राज्य के र्टुस्य{ को न खोलना। 


(1 
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सिद्धा तहीनता, वनस्टीन सगोधनवाद श्रौर गरदारी ममभताया। तेनिनने मानन 
कै स्वहारा दग क श्रधिनायकयाद को कम्युनिस्ट पार्टीका अ्धिनायक्वादे बना 
दिया। 

लेनिन मे माक्भवादम जो परिवत्तन क्ियिउह्‌ सेवादइनने इन शब्दौम 
व्यक्त किया ' सेरिन मष्सवादकी रदियो फो निष्ठासे स्वीकाद कफरताया, 
प्रतु जय इन रुदिपो का व्यावहारिक्तासे सघवद्त्रातो लनिनने उरहैंत्मष 
दमा । सेनिन के सूत माक्स के सूत्र रहं प्रतु लेनिनवाद फा श्रम माक्तनादके 
र्भ वित्करुल दुर हट गयः 1” सौ राइट मित्तने भी कटा है कि सब कु उक 
(माक्स के) नाम पर क्षिया जाता है पर वु काय उसे सिद्धतया उत्क राजनीत्तिक 
दिगविन्यास से मेल हीं खातं । परम्परागत माकक्षवाद दा युवितयुक्त ढगसे कु 
भी शर्म ्तिफा जाये इसमे दोव्शेविक व्यम्हार शमित नहीं है रर भीरूमरफः 
बोल्शेविको ने माकरावाददे नाम परदहीफरान्तिकी) 


सदस्यता 
(रिणणए८75)10) 

सोवियन सथ कौ कम्यूनिस्ट पाठक नियमागरली के अरवुार ' साधित 
सथ क्रा एसा कोई भी नाधरिक सोवियत सष की फम्युनिस्ट पटीं का स्दस्थ वन 
सक्ताहैजापार्मी के कायक्रम शौर नियमावली कोस्वौकार करता कम्मुनिऽ्म 
के निर्माण मे सक्थि भागिता ह, गर्दी के किती एक मग म -कामवरताटह 
पाटी नणयो का पातन वरता है रौर रादस्यता चुलर दता ह ॥' ब्र्दीमञउटी 
ल्तेगो को लिया जाताहै जो 18 बकी श्रु पूयी कर चुके द । नर्द्स मालतकी 
श्रादुसे कमक नौञवानं सोविमत से की तेनिनवादी मुवा वम्धनिस्टलागक 
माफ हो पार्ट वे सदस्य जन घते हि । पार्टी की सटस्यता केवत व्यक्तयो (बुषा 
श्रवा महिनाभो) कोदो जापी ह्‌, सस्थाभ्नो या समूदाया को इततके प्रदस्यता प्रदान 
नही रो जती! 

निस्सदेह्‌ कम्पुनिस्ट पाटीं की सदस्यता प्रत्यक सोपरियत नागर्कि देः विष्‌ 
सुनी दै किरि भी स्वियत्त जनता का श्रत्यधिक सत्प सरथक भाग हो इसरा सदस्य 
है । चतमनि समप म दसकं सदस्पौ कौ सस्या 1 कराड ६6 लास 30हृनारदैना 
सोवियत जनता का 6 3% भयं है 1 जहा गर कम्युतिस्ट दंशा मे भ्र्यात्‌ स्वततर 
विश्व मे राजनोतिक पाटिया घ्रपने सदस्यो की स्रया निर तर वदै फी तलत मे 
रहत है प्रोर हके लिए वे समय समय पर वि्ेव धमियान भौ चलप्ती रहती हं 
यहां सोवित सथ क). कल्युनिर्ट पार्टी शरपने सदस्यों का द्रत्यदिष धिस्तार षरे 
प्मनेफनी नी नल रहौ पतिन का नारा था "तदस्य सरथा क्मषरो श्रोर पटा 
की हावितवी ब्ठप्रो +" पर्दी नेरदष्टिम तवष मदत्वपुख तत्त पाटी शै सदस्या 
को सस्या बदराना नही याक उपक गुखाप्मर सस्वना क वकर ! काटी 
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भासन, सेना दटनीति, भ्रानगिकि सुरा, विदेश याता श्रादि के पादीं सदस्या 
बे लिए सुरधित रदे जाति है 1 सरे, पार्टी की सदस्यता सदस्या म कम्‌ कण्वा 
सकन वौ धमता पेदाकरदेनीह्‌ 1 तीसरे, पाया की सदस्यता राजनीतिक श्रौर 
सामाजिक सम्मान की सूचक ह, भ्रादि 1 


पार्टी के सगखनात्मक दाचि फे निर्देशक सिन्त 
श्रयवा 


पार्टी सगठन को महत्वपुर्ण प्रथय 


सोवियत सघ की वम्युनिस्ट पार्टी कै सगठ्नात्मक ढचे कफे निर्देशक सिदत 
(तणताणह उपला) श्रपवा प्रयायें मुरयत निम्न ६ 

1 लोकता्तरिफ वे द्रौकरर (9८7०५१४० (ला9ाा8प)--दस सिद्धान्त 
का विकाम नेनिनने किपाया जितिसन्‌ {9 तमेषां की छो प्रविं सीय 
काग्रेस मस्वीङाग निया गया था । वतमान समय म यह पार्टी के सगठ्नासमक ठचि 
का निन्शके सिद्धात है) लेमिन ने इम दो परस्पर विरोधो सिद्धातो (विचार 
चोराश्रो एव मूटमो)-- लोकत श्रौ बे द्रदाद (श्रधिनायक्वार), स्यत-वरता भौर 
श्मुशासन कमो मिलनि ता प्रयाम विया इष मिद्धातवे भ्रयको घार तत्लौ 
म व्यक्त करिया जाता है जो निम्न है-- 

(1) निम्नतम से तेकर उज्चतम तकं पारदांकी सभी नेतरवकारौ संस्था 
कग नि्नीचन । 

(0 ) समय~समय पर पार्टी मस्वाभ्नो हारा धपनै पार्टी सगडनो तथा उच्च 
सस्थाभ्राये सामने रिपोट पश करना श्रथाति निप्र सस्थाम्नो कौ उच्च सस्था्यो फे 
भत्ति तियतकालिक जवावदही। 

(1४५) कठोर पार्टी म्नुश्ासन श्रौरः श्रल्पमत द्वारा बहरुमत्त की बतत मानिना 
श्रयति ्रल्पमत बहुमत के निरायो का माननेवै लिएबान्यहै)। 

(1५) निचली सस्थाग्नो दारा उच्च सस्थाघ्रा के निणयो का प्रतिकाय पालन । 

उपयु षन प्ते दो त्त्वा (विदु (1) मरौर (५) स जहा लोकन य धयति 
म्ना क्षे अनभि पक्ति हाती € नह्य वाद वातत दोक्तव्वा (बिटु (ष) मरौर (५) 
मे श्रविायकवार शरीर अनणासन को त्रभि माद लनो है पार्य म सनी स्त्ये पर्‌ 
नीके मुदा परपिचार विमर्कौस्वतत्रता नी जती है बाद विवाद कौ प्रोप्ा्हन 
दिया जाने मुदा कै वल दोर विन म विचार प्रकट कि जति है श्रीर्‌ प्रान 
चना-परति श्ना नोचना का स्वीकार छया जाता र्‌ 1 परु इर स्षवयौ स्वत वता उन 
समथ तक्र दी जपती इ जब तक निर्णय नही लिया जाता । जन मतदान हारा बहमन 
क्तो गातका पना मालिया जारा ओर निर्भया जातादढैता र्‌ ोरस्ण श्रवति 

पार्टी श्नुणासन स्नौर अविनाथक्वाद का त्रागमने हा जाना टं गर्थात परिणय सेने वे बाद 
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निद्धातहीतता, वदष्टीन सशोधनवाद श्नौर गदान समस्ता था! तेनिन नेः मार्क 
कै सवहारा चय क धरविनायक्वाद कौ कभ्युनिस्ट पार्टी का भ्रविनायक्वाद बना 
दिवा) 

लेनिन ते साक्नवादम जो परिवतन विय उह सैब्हइननं इन णब्दोम 
व्यक्त किया > ' लेगिन मादसतवादकी सद्या फो निष्ठाने स्वीकार करताया 
परतु जव इन सदिमो कए व्धादह्ररिस्तप से सथ हृश्ातो लनिनने उरस्या 
दिया ! सेनिन के सूत साक्सके सून रहै परतु सेनिनवाद काद्मय माप्रसवादके 
र्भ हे विरकरुल दूर हट गया ।' सो राट भितसने भी कहा है रि सव कुच्‌ उतके 
(मक्त दै) नाम पर फिपा जाता है परतु काथ उसके सिद्धात या उत्क राजनीतिक 
दिगदिन्यास से मेल नहीं खाते । परम्परागरत साषक्तवाद का युदितयुक्रत ठग से कषु 
भी श्रं लिया जाधे इसमे बोन्शेविक श्यवहार शामिल नहीं है षर भीर्सके 
बोल्रोबिको ने माक्सवादपे नाम प्रह क्रातिकी 1 


सदस्यता 
(करप४.प९४१)) 

सौवि सष की पम्पुनिस्ट पार्ट कौ नियमावली वे अनुसार “सोवियन 
सधक रक्ता कोई भौ नागरिक सोवियत सथ को कम्युतिस्ट पार्टी का सदस्य वन 
सकताहैना पार्टी के कायक्रम भौर नियमावली को स्वीकार करतार, कम्पुनिज्म 
के निमीरा म सक्रिय भागतेता ह, पारदे क्रि एक मगन म कोम वरता 
पादीं गिरयो का पालन करता है प्रौर पदस्युता शुल्क दता दै ।” ब्म उल 
नोगीं को लिया जत्ताहैजो 15 वेषकीश्रागु पू करवृके ६ । तैईगसालकी 
भरायुसे मवे नौजवान सोतियत सघ कौ लेनिनवादा युवा कम्पूनिस्टलागक 
माप्त ठी प्ट के सदस्य यन रवते दै । पार्टी की सटस्यता कवल व्यह्मो (वर्प 
श्रथव। महिनो) क्ये दो जाती ₹* सस्यामो या समुदाया क्ये इतकी सदस्यता प्रदान 

सहीको जाती है। 
निरस-न्ह कम्युनिस्ट पार्टी कमै सदस्यता श्त्येक मावियन नागरिक क पिष्‌ 
सूलीहै फिर भौ सोनियत्र जनता भा प्रत्यधित भत्प सख्य भागहो इधता सदस्य 
है । वतमान समय म इतके सदस्यो बरी यस्या 1 करंट ८6 लास 30 ह्‌ररट्‌जा 
सोवियत जनता षा 6 3% भग्ग दै । जह मर्‌ कम्युतिर्ट देवया मे शर्त स्यतत 
विश्य मे राजनोत्तिक पारिया श्रपने सदस्यो कमै मस्या निरतर यारे कौत्स 
हतो है भोर षदे लिए वे स्मय समय पर पिरोष ध्रभियान भी चताती रहती ह 
चह सोचिपत्त सच रो फम्युनिस्ट पार्टी भ्रषने दस्यो वा धत्पधिकं विस्तार ब्सेष 
पक्षम षेभो मी नेरौ ) लेनिनगा नारा वा "सदस्य सरथा कमकरो श्रोरप्सी 
शौ शक्तियो यटापनो 1" पादां नी ष्ट म सवन मरत्वश्ूपं नच्च षद के गदन्यौं 
शो सम्या दाना नही बाक् उगरकी गुग्यात्मर वरचना नो वनता ! पार्टी 
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सामूटिक नतृत्व से पदाधिकारी व्यवितयो का उस कामके प्रति व्यनिगन 
उत्तरवाधित्व खत्म नही हा जाता जो उ-ह सौपा गया है) 


3 श्रालोचना श्रौर श्रारमालोचना (छपापलाऽत) पत इला (ताल) -- 
यह वह कारगर सापन है जिसकी सटायक्ता से पार्टी श्रपने पर निय व्रण रखती है, 
श्रपनी गलनियोज्रौर भूव चरूर का पता लगाती है गनौर उनम सुधार कर्ती है। 
दसके माध्यम से मगठ्न श्रौर कमियो के कायकलापो का वस्तुगत भूत्याक्न या 
जाता) निद्धात्त पार्टी सदस्यो को पार्ट की बैठको, सम्मेलन श्रीरकाप्रोसो तथा 
पार्टी ममितिया के पूरापिवशन। म किसी भौ कम्युनिस्ट कौ, वह चाहे क्षी भी 
पदपरक्योनहो ्रावोचना करका प्रकार दती हे। इसं तरह सिद्धानत 
नीति सम्बधी प्रएनो पर सदस्या को खुला भ्रौर निर्बाध विचार-विमशं कणन का 
श्रभिकारहै परतुव्यवहारम इसकी स्वत वरता केवल निम्न स्तरो प्रदी दी 
जातीदै । पार्टीकं राष्टरीयम्तरके नताग्र को सावजमिके प्रालोचना नििद्धहै 
विसी राष्ट्रीय स्तस्लै नेताकी श्रार्वाचमा की स्वत व्रता केवन उत रमयदही मै 
जाती ह ज अमुक नता पार्दी का ृपा-ष्टि स गिर जाता हे ्रयगरा उच्च कौटि कं 
श्रय नेता उसकी मालोचना कौ प्रोत्साहन दंत है । 


श्रात्मालोचना उसे कट्न है जव कोई रदस्य पर्टी की कृपार्ष्टिसे गिरजाने 
वै वाद प्रपनी गलतियो कौ स्वीकार क्रताहैम्मौर्‌दूससा द्वारा की मयी प्नालाचनाभां 
फो स्वीकार करतादहै। ् 


4 नेतत्म परियतन एय उत्तराधिकार (१२०1109 उव ऽप८्छनछणण णा 
-लतलऽ)-सन 1961 की 22वी पार्टी काग्रोनने इम श्रावष्यक्ता कौ स्वीकार र्विया 
थाकिपार्टीस्तस्थाश्रा न नतरत्व वा नियमित श्रौर सुस्वष्ट हस्ता-तरण होगा परदु 
1966 की 23वी पार्टी काप्रस न इस आवक्यकता को सवाप्त कर दिया । परिणामि 
स्वष्पपार्ही के णीप स्तर क नता श्रनेकः वर्पो तक वार वार निर्वाचित होतर्दे ह । 
उदाहरणते लेनिन 1917 1923 तक, स्तालिन 1924 स 2953 तक्ष, सजत 
1964 तक मौर ब्र ममेव 1964 से 1982 तेक पार्टी के शीष स्तर पर विद्यमान 
रह द। ५ 

सावियत सघकी कम्युनिट पादां की नियमावली नेतार कै नुनाव शरीर 
यविति की निष्ठित नौर स्पष्ट च्यवस्याक्रतीलप्रदवु उट्‌ पर्च्युत करने $ 
विष अथात उच्च माटि त नताप्नो ङा हटा वेः तिषएु वाई निर्वि प्रीपचायि 
व्यदम्या नही करा । बही कारणाद हि शीपस्तर ङे नेना स्तना भूतु तक पना 
पर यन रहत डे मौर उनकी मृत्यु क बान नदृ प्रपि वे विए्‌ तपय श्रयत्रा सवप 
षणौ राम्भावना र्त्र वनी रहतारै। 

5 नामावली (पि०००,०210९)-- यदे पाडा प्रर स्माजममन्स्वाका 
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सदस्यता काड प्रदान वर दिया जाता है 1 किमी गैर कभ्युनिष्ट देश म किसी पार्य 
ष सदस्यता कौ प्राप्त कर के लिएविसीश्रर्थी दो इतने कठोर परोक्षणप् 
गूजरना नही पडता । 


कम्थनिम्ट पाड की सदस्यता कौ प्राप्न फर प्न कोई सरल काय नदी! ह्मी 
श्रजित करना प्रञ्ता है रीर इते फम्युनिष्ट सिद्धातो म प्रवौरात्ता, पार्टीकै प्रति 
पूण समपरा, श्रपुशसन कड महनत, राद नमूने द्वारा ही प्रष्तक्यिना 
सक्ता है। यदि कड पार्टी सदस्य श्रथवा उम्मीदार सदस्य लग्राक्तार तीन्‌ सीत 
तक सदस्यता युस्क भरदा नही करता या पार्टी सगठन से सम्पकं सो वेठतादया 
पार्टीया दिद्धाताया मानकः से विचनितहो जातादहै या केत्तन्या का पालने नही 
करता या पार्ट निसियो कौ उपेलाकरता है श्रवा उह शिथिलतासे चीर करता 
हैया श्रनुशासन भगकरता है तो उषं दोष (दुव्यवहार) की भात्रा के श्रनुक्षार खट, 
भत्मना, सावजनिक भत्सना, दायित्व फे पदसं भृति दल करी सदस्यता निग्कामन 
भ्रादिक्तादण्डदिया जा स्कतद । पां को निष्ठावान श्रौर उत्तरदायी सदस्या 
करा सेगठन वनाये रखने के लिए ही समय समय पर उसके सदस्यो का गुदधिक्रण 
(एण्ाणट) स्त्या जाता है ब्र्थात्‌ उ ह्‌ पर्टीस निष्कामिते कर दिप्राजनादु। 
निष्कालित विय गये सदस्यो द मदम्यतः क्डो का नवीनोकेरणु नहे द्विवि सनाद 
निप्कास्तित किये गये सदस्य कोदा महीनेकै अ्रदर उच्य पारी सम्पाहि साने 
भपील करने का श्रयिकार हाताहै। 
सोवियत सघ क्ी क्म्यूनिस्ट पर्टी इस चात पर दिने छन दद द्र 

र रपमाजिक सरचना म मनहूये का ्रमृतस्बरान ण्ट गदर न्ग 

कर्मिया, मेहनतक्ण लोगा, नोवरधार्ह शरीर वृद्व दिश 

ग, परविधिज्ञो श्रोर पि व्वरिपत्ना प्रयातु मान वदरत 

भी पाटी क्रा सदस्य बनाया जत्ता दं + न न्न, बन्दा, 

मोया इस प्रतार को मनोदशा रक्ते दान सर्चस नं म पर= 

प{जत्तादैश्रीरनलछेखहेपाटीदन्दन नदर कना दर} 

पार्टी सदस्योकंश्र्किरच्यन्चन्य 
।वियते सथ की कम्युनिस्ट र्या =न्-ॐ (+ 


रचव्मङ्‌ म 





९4 र ५ 
४ सोवियत मेघ का सविधानं 


1 ॥ चाले मगसने, जँमावि यडी सस्थाध्रो, विप्वदिचातयमे 
ध ठ्न, एक्ब्यूरो का निर्वानन वरते द्धै जो उसको कायकारण 
५ प प्रहाभरतेता है । व्मूरो एक वपके तिए काय करताहै । तौनसौसे 
भ्रपिक प्रौर वु स्थितियोम एव सौसे भ्रधिक सदस्यो वाने सगठन भी एक समिति 
का निर्वाचन वरत दै जो उसको बाथकारिणी कान््प ग्रहण कर तैतीहं। समिति 
८ तीन वपो के लिए वाय करनी है। प्रक च्यु म एक सभापति, एक 
सिव श्रौर एक पोपाध्यक्त रव्य होता है । प्राथमिय पाटा सगठन कौ ब्नामसभा 
उसकी सवके ऊव सस्था है । उसकी वध्ये माहमएक वार होती दै 
पादीं सगठन पार्टी के उच्च स्तर के सगदनों से चुडे हए र । हर्द 
भरतिनियियौ कै माष्प्रमसे जीडा गया है । परत्यक प्रायमिक पाट संगठन श्रपनं एव 
परतिनिपि का चुनाव करता है जा नगर या जिला स्तरपर पार्टी सगढनम उका 
प्रतिनिधित्व करण ह ) प्रतिनिपत्व क्म यहं व्यवस्था समूचे पिरामिड पर लागू 
होती है जसे दृद तेलक सचिवालय क श्रथिनायकवाद कंहुन रै । 
सोवियते संघ कौ कम्युनिस्ट पर्छ के लिए प्रायमिक पाटी सगर्न 
भ्र्यमित महत्वपूसा सगठन है । वे उसकी बुनियाद उपे मूलाधार है। 
वे पाटी कै भिण, जैमानि लियोनाड स्कापोरो ने काद, "्दीड की हडदी 
है 1“ ध, जसाकि दौला ने कहा है, “काय स्वला पर पार्टी भौर सम्कारकी 
भरसे । वे जसायि चशगेरीन कहा है ' एत सम्पक्‌ जाल है जिनके मान्यमते 
पाटी समाजकेनिम्नसे निम्न स्यान श्रौर सावार त्ते साधारण व्यित तक 
पहु"वपीहै। 
प्राथमिक पार्टी सगवठ्नपार्टीके लिए म्रनेक एव विविध कार्यो कोसम्पध् 
करते है । सदभ्यो को भती क्रे दै तया उह प्रशिक्षण देते है ।भ्र्थात वै पाटी 
ध्येयो की पृत्ति करते है, सदस्यो फो पार्टी प्रति निष्ठावान्‌ वनाति दै उननती वचाः 
कि भागनाभो को भरथात्‌ कम्युनिस्ट भावगाश्रो का सुद करते है वथा उह 
कम्युगिस्ट मानव म ढालत दैवे कभ्युनस्ट सिद्धात्ता का प्रचार करतदै।वे 
जसाधार्ण कतं बीष काम करते है उनक साय सततत सम्पव वनाय र्ते 
उह पार्ट नीत्रियो की जानकारी देते टै त्तथा सममत ह भ्रौर उनम समाजवादी 
समाजे कं भरति श्रधिकं भ्रास्था उत्पन्न करते हं । वे बुजुश्रा मनोदशा रन वाते 
व्यप्तिया (किसान अ्रथवा शुद्धिजीवियो) पर नजर रखते हं मौर उवा विरोध 
करते ह । प्रनक बार सोवियत सघकी सूषा पूलिसेभीःडउटीके माघ्यमम काप 
करतीरहै। वे मेटनतकशो को सगटित करते ह्‌, उनकी कम्युनिस्ट वेतनाः को बात 
है, उनके मूजनात्मक ग्तिविधिय) को ्रोस्साहन देते हं, यम भनुशासन बर्नध्य 
एषते टै नौर उप्पादन याजनाग्ना को पूति त्था अतिपतत म स्वनापमक अयासो कौ 
गुनद चस्ते ह । मक्ष म, प्रायानक पार्टी सट्य हा दश वे राजनीतिक म्पि 
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19 श्रालोचना श्रौर प्रात्मालोचना को विकसित करना, निर्भकि होकर 

भ्रटियौ बौ खोलकर रखना भौर उहे दुर फरल की कोधिथ करना । 

20 श्रडम्बर, मिथ्या घमण्ड, प्रात्म सन्वुष्टि भौर स्यानौयता की प्रवृत्तियो 
पृत्‌ मुकागला करना । 

21 पाटी तथा रज्य को हलि पहचान वनि समी कारणो का विरीष करना 
भर पार्टी सस्थाग्रो कमे उनको सूचना दना । 

22 पाटी श्रोर राज्य कै धनुशासन का पालन करना । 

23 सोविपतं सघ की रना शक्ति फी सुद्ढ क्रत के लि" हर तरह से सह- 
भोग दना। 

24 शाति प्रीर रणष्टोके वीच मैत्री ङे लिए श्रयक सवप करना । 

४ प्रधिकार प्यव विच्चेयाधिकार (रि्15 ० ?1*11.268) पार्टी 
भेदस्य वेः मूरय श्रधिकार निम्न है-- 

1 पार्टी सस्थाग्रोके चुनाव म माग लेना अथवा उनके विषु ब्रुना जाना 1 

2 जव तक सम्वद्र पार्ट सगठनने निय पान कर त्याह नवतक 
पार्टी की सभाग्रो, सम्मेलनो, केाप्रमो, पार्दी समितिया की वठ्वात्तथापार्याके 
श्रसबासाम पार्टोकी नीति तथा व्यावहारिक कायक्ताप षै रिम निर्वाषि स्प 
से श्रपन विचार प्रकट मरन, प्रस्ताव पेण ररना, भपनी राय क खुत्नभमखुह्ना 
ष्यदत कर गौर उम पर कायम रहना 1 

3 पार्टीकौ सभाग्र, सम्मलनो नथा कोपना म प्रार पाटी समििषोकी 
पूण व्रठ्षोम कसी भी कम्युलिम्ट कौ श्रानोचना क्रा, च वह्‌ विपी शी पद 
परप्रासीनम्योनदहो। 

4 पार्टीकौउन सभो सभाभ्रो म च्यूरो त्था सभितियो की उनसभी 
यैठफौ ग म्बय भौ भागतैना जितम उसो भाय काप श्रथवा श्राचरण पर विचार 
पियाजारराही। 

3 सौवियत्ते सथ कौ कम्युनिरसपार्टी को वे द्रीय समिति तक, वर्की 
रियो भी सस्यादेः नाम कोड्‌ भौ सवात, ययान अयवा मुभ्ाव मेजनाः सर ऋते 
पन काटो ठीक जवाब चाहनी । 

पां फे चनस्य उपवुःक्व श्रधिवररो का प्रयोग करि सीमातक मरोर 
श्रथवा करे सवत है यह्‌ कदन वखिन्‌ ह! इतना श्रव ह नि पादीं के दत्य वरुं 
पेते अधिक्रार का उक्योग अवष्य करये है जनना उपयाय यर मदस्य नहो कसे, 
शरत्‌ पारी की. सदस्यता उ-ह रेमे अकसर प्रदान करती ष्ट जो सरात्रियत जनतावै 
93 7% भाग क प्रप्त नही रौनि । उदाहूरसात पार्टी की सदस्यता र्दीम्नौर 
सरवारम्र उच्च पदोको प्राप्त करनं दै वयर प्रदान करती है । सजनीमि, 


<~ 
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स्वायत्त गणराज्य चथा स्वायत्त मौर श्र य कषेत्ो के पार्य चगठ्न जो सतं 
मा सथ गराराज्योकेक्षेके श्रय दै, व्‌ सर्वात क्ेश्रीय समिति धयना गरसन्य 
की वम्युनिस्ट पाटी की ओे-द्रीय समिन्निके निदेश भे काम केह) 

4 पारां की उच्च सस्थे {710८ पाल 0 ० प ष्ो- 
श्रित सथीय स्तर परर सोवियत सथ दी कम्युनिस् पार्टीकी उच्च सस्याण 
निम्न है-- 

7 पार्या कप्र्न (एग ००8६1९७७) --यह पाह की सर्वेष्व स्था है1 
हे भै शय समितिक्मसे कम पाचसालम एक बार बल्लती है गे रीय स्मिति 
शरपनी पटल वर श्रथवा पिदधती काग्रंच मरे उपस्थित रोने वाले बुल सदस्यो के एक 
तिहाहभाय की माय पर श्रसा वारणा काग्रस बुलाहजा सकती है जैसाङि फ़रएवरी- 
माच, 1959 ते श्रसाधारण कामरेस बुलार गदी । काग्रेस मे सीवियत सथ कै 
प्रस्रेक भाग के प्रतिनि{वि भवनि श्रादेशिषः श्र क्ञेनीय सम्भेलनो एव सध गर्‌ 
राज्योकी काग्रेसो द्वार] निवाचित प्रतिनिपि हिच्छालेनेहै। के्रीय समिति इत 
बात बो निर्वित करती दै कि मग्र म कित धनुपा मे प्रतिनिधि भेजे नाये । 
सन्‌ 1976 क पव्वीसय काग्रेस म उपस्ित हने वाने प्रपिनिधिषौ की सर्या 
लमभग 5,000 थी । गणपूति के लिए काप्रेसकरे वुल सदस्यो के अधि सदस्या 
-ही उपत्थिलि हाना द्रनिवाय ह । क्रं के निरय पार्टी भोर शासन दोनो षर 
चाभ्यकारी होतिहै। 

पार्टी काग्रेस मुर्यत्त निम्न कार्यौ को मम्पन कसती है-- 

(1) कै्रीप समिति, केद्रीय नियत्रर श्रायोात्तथा श्रय वेद्य स्यार 

भी सिपार्यो को सुनना तथा उनका भरनुमोदन करना । 

(५) पारी के कायक्नम भ्रोर नियमाग्ती प्र पुनसिचार केरला, ५ 
संशोधनं एवं ्रनुमोरन करना 1 # 

(५) ह तथा विदश नौति के मामलों म पासं की नीति निर्धल्लि 

करना । ४ 

(५) वभ्युनिस्ट समान के निर्मित मर्म्या पठ मह्वदण भर 

करना तथा {णय तेना । 

(५) कैथ समिति तथावेद्रीय निय-वरा श्रायोम का चुनाव करना { 

सापियत्त सघ को कम्युनिस्टपाटीकीक्प्रो्तका प्रा पोजन चमरीफायी 

हमान टिक धौर {सपन्लिकन ाटियो के गटरोय सम्मलना कौ भाति यदी धुम 
पानस्य जाताहै । काप्रे्चम पाटी का महयामचिद रिपोट परस्दु् करता @ 
श्र-य उल्व नत्ता भाषण देन है, उपलन्धियो यौ चर्चा बल मवी सं््याका 
चि्परिति कर है तया उसयो मूचना पटीं सदस्या तेथा सनक मध्यम्‌ सर्व 
मारा पोत ह । काप्रेम चपा मायीम सभो उपरा चपा, भवस, प्ररत 


नो परविवाः 


सोधयत सधं का सविधानं ~ 839 


निरोषको जारी रखना या विमत श्रकट करना न केवल प्रनुवित्त भ्रौरब्रनुशासनही- 
नेताह बल्कि निषिद्धमभीरह। नैर साम्यवादी दशां की राजनीधक पायो के 
विपरीत साविश्त्‌ सध कौ कम्युनिस्ट पाटी का ब्रनुणाषन परी कै अदर किसी 
भरकर क्थ श्रराजक्ता गुट्वदी या दबाव समद्‌ गतिविधि बो स्वीकार नहो करता 
-श्रौर न उसकी स्वतव्रता, देता है । प्रनुशासन भग करने वाना दण्डका नागा हीता 
हे । दरस तरह सोवियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी चीति प्रर निय लेनके वाद 
एर समष्टि प्रेयात एक प्रादमौ की तरह काय करती है । लाकर्ता तक वैद्रीफरण 
हाय पाटी क मुहा या नीत्त पर लामो की इच्छ जानने का श्रवमर भी त्रित 
जाताहश्रार उह लामू क्रे के लिय प्रावश्यक अनुशासन श्रीद णका भौ प्राप्त 
हा जती है। 

2 सापरूहिक तेतृत्म ((गात्नाए८ ्ववलश2)-यह्‌ पाटी नतुध्व का 
सर्वोच्चि सिद्धात टै । इये मुरयत्त दो अ्रयोंमप्रवुकतज्िमाजाताहे जो गिम्नहै-- 

(1) षष्ट मे न एक व्यति नेतृष्व है रौर न ही हो सकता ह -- द्वीषं समिति 
सेलेषर प्राथमिक पार्टी सगठनके ब्यूरो तक पादीं कौ सभ। निर्देशक सस्याय 
सामूहिक नेतृत्व के श्रधीन है ग्रौर मे सभी निवचिनीये, प्रतिस्थापनीय श्रीर उत्तरदायी 
टै । का भौ न्यक्ति एक समय पर एकसेश्रपिक उच्च रागनातिक पद प्रदा नहौ 
कर सकता । उदाहरणत एक व्यक्ति एक समय पर पार्टी वा मटासभिवभ्रीर शातन 
का प्रधान (मीनपरिपद्‌ का शष्यक्ष) नही बन सकता । व्यव्हारम गाटींने इसका 
सवदा पालन नही किया । द्सकी श्रतैक वार प्रवहैलना की गथी ह 1 उदाहरण 
स्तालिन 1939 से 1953 तकश्रौररा.श्चेव 1957 सं 1964 तक एक ही प्रमय 
प्ररपार्टीकं महाप्तचिव श्रीर्मा ज परिषद के प्रध्यक्ष ये। 

(10) निरयो छा साप्रूहिक रूप से चरिया जाना--परार्टी सगठन के मभी स्तरो 
प्र निप सामूहिक च्पसे लिय जारं है जिसमे भ्रनेक सदन्य मागर तैत त उदाह- 
रणत पोलितन्युरो एक सामूहित पस्था है, दनद प्रौपचारिक स्वरव शिवु किषा 
गया कोईनेता नही होता । इसे र्भी सदस्य, कमस वम सिद्धात म, समान होते 
है। व विपयापर सामूहिकिस्पसे निरये ई । व्यवटारम इस भी प्रवदैलना 
कीगयीहै। उदाहरणत पार्टी का महामृचिष सदा पातितन्यूमे गठ्को बम अ्रध्यतता 
कंस्वाहै1 सन्‌ 1920 मेतो पानितग्ू्म कै प्रनेक सदस्यो ने प्रव का "पोलित- 
व्यूयेके ताःकौसज्ञादीयौ। परतु वोक्भी नेता सामहिक भेतृष्व सिदत 
कौ ्रवहेतना श्रयति पोलिनबपरये के श्रय सदस्या पणे व< दका लृ वां मतरा 
मोन नेकरही कर सकता ह। सन्‌ 1964 मेस. स्वं तो प्न्य करके कास्णा 
म पालितन्दूये के सन्स्वाकी यह्‌ भाव्रनायो रि उ-लै्रत्यधिर अनाधिकार शक्ति 


बो प्रट्स वर ल्ियाथा भौर वह -्यातिगत परापरणदानाभ्नो का मण्डली प्र निभरः 
रत्न लभगयाथा। 


४46 सोविप्रत मधष] सविधराति 


निथुक्तिग्रीर निणागो की पूति पर नियन्वरण रखने के लिए एक सचिवालय का 
गठन फरती ह्‌ ग्रनात मह्यस्िव सहित श्रय समी सचिवोफा निर्वाचन 
क्न्तीरै। 

के-य समिततिका सहस्व श्र यिम ह । इस्ता महत्व इसकी सत्ता श्रौर 
शपित के कारणा ह! कम्युिस्ट पार्टी की नियमावली ते नियम 34 के श्रदुखार 
चके रोय ममितति काग्रेस के वीच की च्रवधिम पादीं बौर स्थानीय पार्द सस्थो 
वैः कायक्ताप का निदृशन करती ह, नेनन्वक्षरो एययक्ताश्रो का चयन भ्रौर 
नियुवितति भरती है, के द्रीय राजकीय नस्याध्रो तथा श्रमजीवी जनतापे सावजनिके 
सगखनाके कामका, उम गायरत पार्ट दलो भाष्ययरसे निदेषन कर्ती 
हे, विविष षां सस्थाम्रो, कार्यालयो श्रौर उयमो कौ स्नापना श्रौर उने काव 
कलाप का तिद॑एन कती है, अपने निय-तणाम काम करने वलि कंद्रीय समाचार 
पत्री श्नौर परिक्यप्नो क सम्पादक मण्डलो कौ द्युकिति वरती हि श्रौर पार्टी बजट का 
वितरण श्रौर निय व्रण करनी ह 1" 

केदरीय स्मि व सम्भावित महत्व भी ह। चट निषुनित रौर 

पदच्युति कौ शतत दवारा पाटी नतृत्व पर प्रभाव डालन कौ स्थिति म होती है, 
उलादरणत जव जून 195 मे पोलितन्यूरो के सदस्यो ने ख-पचेव नै नेतप्व कौ 
सुनौती दी तो उसने के्रीय समिति के सदस्या का समयन प्राप्त कसे ही स्थिति 
का श्रपने पकषमे कर्‌ लियाथा\ जव 1964 म सृ.श्वेव का पदच्युत क्रि गय 
ता उसमे केम समिति के सदस्यो कौ सहमति थी 1 सक्षेपमे, वेण समिति 
कभी-कभी, स्थति उत्पन्न होन पर, शन्रधि-शातन' (ऽगप्फ़न छउण्ण्यणणटण) का 
रूप धारण करसकेतीदटै। => 


कै द्रीय समिति करा साकेतिक (5४७०116) मह व भी दै 1 वहं सारेरेशर 
उच्य काटि दे सगभग 400 वग्युनिस्टो वो एक स्थान पर एक्वित कसती व 
केतम सिपि म पार्टी की उच्चत्तम सस्याश्रा (पोलितब्दरर, सचिवालय, भा 
केद्रीय सस्प्राग्नो) सच गणराज्या की कभ्युनिस्ट पाटिमो श्रौर्‌ भादशिक व 
पार्टी स्गठनो के महच्वपूण रता, णसा के प्रदौपर विद्यमान उच्च पदाध्वा 
गनौर जीयनके गयको के श्रमुख नत्ता शामिल होत द 1 


क पेय समिति व महत्व इस वातत मी निर्हित है किह पार्टाकी 
उच्चतम सल्थाश्रा म काग्रे, पोकितव्यूराश्रौर सचिवालयमे एत मुम वंटीका 
कम कसती ह श्रौर उसी के माध्यम ते यई घदस्य उच्चतम पां पृक्तियो मँ भवे 
पासक्ताहै! केम समिति वह “योग्यता युण्ड" (धारण एन) है जिसमस 
उच्च कोटिके नैता प्रकट होत > । यहं नर्व प्राप्त करने श्रौरततृत्वस ५५ 
पिस बर नेहरा मायने! 
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स्थिनि की मूच (5१ ग ए०७८०४३) ह । श्राधमिदत पार्ट समन से उच्व स्वरम 
रवं सस्था श्रपन नामा को सूची वनक्रिर रखती कै । इन सूचिया मे मामालिक 
जीवन कौ समौ सगित यत्तिविधियो क ग्र यधिक मटच्वपूरा पदा कै नाभ होते है। 
दुररे शब्दो मे, सूची म सनिक मगखनो, वज्ञानिक सगठना, जन सम्पकं की सस्याश्रा 
शादि मे उच्च पदो पर निवुकत सभी व्यदितियो के नाम होत है । जव कभी क्मच- 
स्वि म परिवतेन विया जाताटैयाउ ह हाया जाता है या उनके स्थान षर दुरे 
व्यवितियो को निगूव्त कियग्जानारै तो पा्टाकी स्वति की श्रावश्यक्ता होती 
रै! इन मूचिथो दै माध्यम म पादीं जहा सोवियत समाज कै कद्रीय स्थितियो परं 
मिगकितिया को निर्यानत करती ह्‌ वहा वह इनका प्रथाग प्रजचिन त्तमो को पार्य 
म वाहर निकालनदे लिए भीक््तीहै। यही कारणा हैकि पार्टी नामरती 
(दविषो, कौ निर तर बनाय रपनी है ! 


वाटी सगठ्न 
५ {एय 0तदु्रव्तन्ष) 

सोवियत सप्र की बम्युनिन्द पार्टी का सगठनाप्मक दावा ए पिरामिड 
की परहहै जो निम्व स्तर पर प्रत्यधि व्यापक श्रीर सीप पर श्रा्यविक्‌ सूक्ष्म 
(एक नेता श्र्थाति महासतनिव) टै उसके सग्ठन कै भुर पहलू निष्न है-- 

1 प्रायिक पारी सरन (व+ एवा (ववाम एा0)~ 
पादीं सगठन के सवते निम्न स्तर पर प्राथमिक पाठी मगवन है। सन्‌ 1934 
भे प्रूव इह सैस्‌,(6ना) अथवा -युरन्यु (पिण्यल्वण) क्य जाते थां वेतमान 
समयम इनको मर्या 3 साख 90 टनारङै ¦ इह वय स्यलो पर--मितौ श्रौर 
कारलानो बर, निर्माण स्थला पर, सामूहिक प्रौर राजकोय फर्मो तया प्र-य उचो 
म, सरोषिपत्त सच फी तेनामनो को वेषिमो, कार्यालपो, किप्ता प्रतिष्छानो 
(स्वरुना एवं विश्वविद्ानया) सास्छनिक रवज्ञानिक श्रौर व्यापारिक सस्याम्रा 
शादि भे--सगविति विया जाता है । रहे निवासोय सिद्धात के श्राधार परग्रामो य 
पथा अरावन्‌ प्रेम ध समितियोकम्नतेगस भी मगसिति क्रिया जा सक्ता दै । तयक 
भराथमिक पा सगठनके लिण्क्मसेकम तीन पाठ सद्या की श्रोवर्यव्ता 
होतीहं) 

पर्टीके ममी प्राथमिकं सगय्नाका द्क्ार एके (हया तदी । कुघ भ्रत्य 
क चोरे स्ठन है श्र गर्चभ्रप्यधिक वद सगठ्न दे । कुकौ सरा 15 या 
श्सतेभौ क्म कुकी 50 याइममभमीक्मया श्रथिकं रै । वेपते 500 प्राथ 
निक पादी सगठन हो देश है जिनकी सदस्य सरथा 1000 स श्रधिक है 1 पहस 
म सदन्यो याते भ्रायमिके पारो चगख्न जंक परि स्ोर या किमी स्कूलम 
रथापिप क्रिये यव त्गठन, एक सचिव मौर एकर उप सविव कराचुनाव कलह । 
सतिप हौ सगठन कं कायक्लापा पे लि मिन्थकं कास् गरदा कर लाद) 


४ 
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व्यवहार मे उसके सदस्य ही इम पर प्रभाव डालने कौ त्थितिमे होते हं! इसका 
मुत कारणा यहहै किकेदरीय समिति, अपने वड़े पकार के कारणा, नीति निर्माण 
केस्पमनाय कही क्रसततौ ! मरे, केद्रीय समिति श्रगनी शरयितयो कौ उन 
सस्थाश्रो (पोलिस्य्यू गे रौर समिवात्य) शौर त व (मटासचिव) को प्रत्यायोजित 
करदप है, जिका वहं स्वय निर्वाचन वग्तीषहै। पीसरे, केद्रीय स्मिति 
सदस्म पालितेन्भूरो श्रौर मचिवानयके मचियोकी तुना मद्धिनीयश्रणी के 
सदस्य होते रै 1 गत पोलितव्मरृग वे लिए पूण पार्टी मशीनरी पर लियन्नसा रसना 
केटिन नरी होता । यह ठीक कहा गमा ह क्रि जौ नेता पौनितब्यूरो कौ निर्या त्रत 
मेर सवत} द व्ह सर्वोच्च नेया वन सक्ताहै) वश ने ठीक कहा कि “क्थ्युति्ट 
पाटी राज्यो म किसर क्या निनता है इममे प्रमु भूमिका पोलितन्परो कौ है।'' 

यरमैननभी साहे मरि पोनितेद्युरो पार्थी पिरामिड का वास्तविकू शिखर श्रौर समस्त 
शक्रिति तथा निणायाकाल्नान ह । स्तालिनने मी कायु वि “पोनितण्युसे पार्टी 

की सर्योच्च समितिदै श्रौर पाटी राज्य कौ निर्देशित करने वाली सर्वस्व शिति 


है“ 


(भ) सचिवालय (5८८९१७१) --यह धार की प्रशातनिक भुजा है1 इते 
नौकरशाही भीषहाजातादटै। केद्रीय समिति पार्डीङेवानू कामरकानिन्यन 
करने के लिए इवा चुनाव करती है । सचिवालय का शुर्य काय क्मचारियोका 
चयन करना, उह नियुभ्त करना तथानिणयो कोलाग्र करना त्तथा उाकौ 
वार्या वति कयै जाच करना है क्योकि सचिवालय पार्मी तया गैरपार्टी पदोषर 
कमचारियो (पदानिकारिया) को नियुक्त वरता है श्रत साभियते जीवन वै विरी 
पे सश्र की कत्पना करना फृटिनि ह्‌, जिस फर उका प्रभावे महसूप्रन विया 
जाता हो भ्रथवां जिसका वहे निरीक्षणन कर सक्ताहो। 

वतमान समय म महामचिव्र सहित मचिवानयवे कुल सचिषोकी स्या 
11। इनका निर्वानन वैय ममिनि द्वासयदलोतादहै। सचिवालये की वटक 
प्रतिदिन होती है । इमने पोतित्व्यूगे काभी प्रभावरहिति वरद्ियादहै श्रयति 
सवग मन्व पालिति-यगा म॒ भीवलन ताह 1 विशशपकर सकट वे 
समय सधिवालय ननि सम्बधी प्रस्तावो कौ स्वना वरता हे, अ्रानन्निया 
को जारी कर्ताहं टौर प्रशासनिक कार्थोवे सम्पादन वौ सुनिररिति करता दहै 
फयोपि प्रत्यव सचिव एक नित्त्विति विभाग क प्रच्य होतादै श्रत नाति निमणि 
क्ती श्रक्रिपि म उक दत्य प्रभावे रहता) 

(प) महारचिव (ठरला इन्ललञ}--सविपत्त राजनीतिक व्यवरया 


म सावियल मधौ क्म्युनिम्द पाटीर मटामचिव मय पद सवस महत्वपुरा प ५ 
पार्ट मौर नान म उतवा कारं प्रनिद्रने नरी दाता, कह पोतिष्प्रते वर 
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प्रौर सामाभिक जीवन मे सक्रिय भाग वेते है वहा वेह व्यविति वौ कम्युनिस्ट मानव 
मढालतेह। 

2 हलकाई, नयर प्रर जिला सगठन (47९4 (11#, चत्‌ एा८( 0788- 
एवमा) --प्राथसिक सगठनो के ऊपर केस्तशं पर पार्टी के हलक्राई, नमर या 
जिला सगठ है । इ हे राज्य प्रशासन वे अनुरूप क्षेत्रीय श्राधारपर सगहिन विया 
गया दै} वतमान समयमे इनकी सध्या 4,000 से प्रधिकदै। 

हलक, नगर श्रौर जिला सगठन की उच्चतम सस्था पार्टी सम्मेतन 
भ्रयवा कम्युनिस्टाकी भ्राम मभा हं जिस मर्म्वा घत समिति दवारा दो अथवा तीन 
वेप एक बार लाया जाताह्‌ 1 

हलकाई, नगर श्रयथां जिला समिति श्रपते ब्यूरो भा ननावकरती ह 
जिसमे समिति वै सविदो का चुनाव भी शामिल है तथा समिति के विभागाध्यका 
मरौर भ्रमवारो के सम्पादको कौ निति फी भ्रौ देती । समिति व्री वैके 
सीन महीन म कमस परम एक वार बुलाथी जाती द । सरम्वाचत समिति प्रायर्भिक 
पार्टी सगठनो को सगटित तथा मुर करती है, उनके काय का निन्शन करती है, 
पाटी सगठनामे कामके वारे म नियमित स्पा दिगोट सुनती हं प्रौर कम्धुनिस्य 
कग रजिस्टर रखती है। सिति युयक समठना, श्रमिक सगटना तथा सहकारी 
समितिकोदेसभालमी क्री दहै। 

3 प्रादेश्रिकक्षेतीय श्रौर सव यणराज्यीय सगठन (९२०९0१२ थत 
कातो पात पणन दकृणणाठ उाहुमरञठाऽ)--ह वका, नगर श्रौर जिता 
कै उपरकेश्नरो पर पाटी व प्रादश्चिक, क्षेप्रीय मीर मध गणराज्यीष सगथ्ने दै। 
ह्‌ भौ राज्य अशान 7 श्रदुष्पलव्रीय प्राधार पर सगल्ति मिथि गया) 
यतमान समयमे 14 सप गर्राज्यो की 14 कम्मुनिस्ट प्रादि दै (मौवियत सष 
ॐ सबसे वडे सघ गणराज्य--रूसो सोवियत सधाप्मव समाजवायी गणराज्य 
{१ऽष्जर)-का भरसिन सधीय सगृठन से पृथक कोई पार्टी सट नही), 6 कवी 
सगरन, 148 प्रानशिव भ्रौर 10 इताकाईं सगठन ह । 

भान्थिक श्रीर्‌ क्षेत्रीय सगठनो को उच्चतम सस्दा बार्टी चम्मतन प्रीरमव 
गणराज्य पौ वम्पुनिस्टषार्टी की उच्चतम सस्या वाप्रस ह! प्रादयिक भौर 
भनीय पाटी सम्मेलन प्रादश्िक याकप्रीय स्मि द्वारा नियभ्नित स्पस्न दाया 
पीने वर्पो एकवार धीर सध गणागाज्य की कम्युनिन्ट पार्ठी की काप्रोता 
को कम्युनिस्ट पार्ट कोकेद्रीष समिति दारा पाय धपौ म एक वारदुताया 
जवार) 

आदेशकः, सेनीय मौर मध गरराज्यावे पादं समठन(यम्मन या षप +, 


अभून्‌ स्तर पर प्रपि व मवक्ग्यकरलर्‌ं चाहता नगर भौर जिता 
पार्टाके मगठाव्ग्ु। 


दन = 
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भयथा केनीय ्रोरपरादथिक पादीं रमितो के उन निरयो बरे बिद्द कौ जान बाली 
श्रपीतो पर विचार वक्रतीहै जो वे सदस्यो करौ पाटा से वरास्ते करने धयवा उह 
पाटी सनाएु देनेकेलिषएुवरटीरै। 


फ़म्युनिस्ट पार्टी की सहायक सस्यर्ये - 
(कषमत छाद्टमाड्ीणाऽ त (तकारण एषण) 

सोधियत सध वी कम्युनिस्ट पादीं की सहायक सस्यार्ये मुष्यत निम्न 
है-- 

1 युथाफम्युनिग्टर लोग (भगण (णणप्णणा 1९8०-४.) --पह्‌ 
सोवियत सघ टी कम्पुनिस्ट पार्टी की सवपते महत्वपूग सहायक सस्या है । इसका 
पूरा नाम श्रलिल सधीथ सेनितवादी युवा कम्युनिस्ट लोगटै। इसे कोम्तामोत 
(1६०ण्ऽ०णणु) भौ कहते है 1 इसयी स्थापना सन 1918 मे लेनिन के सु्ाव पर 
की गयी थी । यह्‌ कम्युनिस्ट पार्ट को सक्रिय सहायक श्रौर रिजव है । मह युवक 
नौर युवतिय) को वम्युनिस्ट भावना के श्रनुरूप शिक्षा देती है, उहं नये समाजवे 
व्यावहारिक निर्माणे याममे विण श्राक्पित करपी दै तथा यी पीढी कौ 
“सवा गीण॒ विकसित नोगोवे रूपमे तयार क्रमे मे पार्टी की सहायता केरती है। 
हस तरह सीग पाटी के निष उत्साही कम्युनिस्ट भ्रौ भ्रच्ये कायकर्ताही तमार 
नही करती बक उसके सदस्यो की भरतीके लिए ध्राार भौ थार करती 
दै। 

युवा कम्मृनिष्ट लीगसोवियत सघ कौ कम्युगिस्ट पाटी के नेतृत्व म काम 
करतीहै श्रौर सभी क्षेत्रो मे उसके निर्देशो को लामू करतीहै प्रर जरह नीग 
स्वय पार्टीयेः लेगिनवादी ढ्गसे जीना, काम करना, सपय क्टना प्रौर जीतन 
सीखती है वहा यह स्वय युवा पायतियसकामाग निदेशन भी करती है योनि 
लीग के काय सभी क्षत्रो मे-~ भौतिक, दप्पादन, विज्ञान सस्टरेति, शिक्षा भ्रादि 
क्षे मे--व्याप्त है श्रत इसे उद्यमो, फार्म, कार्यात्रयो श्रादि के कामके सभी 
प्रयो पर विचार करते तथा तप्सम्बधी पाटी सगव्नो को श्रपते सुभवदेनेका 
भ्रधिकार है। 

लीग सभी सावियत स्तरोके युवाजनो काएक स्वतन्र सावजनिक 
मरभठन है । सोकियतत सष का प्रत्यक युवक श्रथवा युवती दमका सदस्य मेन सकती 

ह यदि उसकी ध्रा 14 घ 28 क्प के बीच भ्रौरवह्‌लीग वौ नियभावनौ षी 
" स्वीकार कर्ती है, कम्भुनिर्म के नर्मणि मे भागं तेतीहै, सीगके विसीएक 
सगठन भे काम क्रतती है, लीग के निरयो का पालन करती है भौर 
सदस्यता शुस्क न्ती है1 वतमान समय मे लीय वे त कौ सप्पा 
38 वराउहे। लीग षा जो सदस्य सोचियतत मध वकी वम्युनिस्ट पाटी म शामित 
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प्रमो एव नीतियों, प्रप्याशियौ रादि का सवतम्मति ओर करतल ध्वनि 
(फावाणी) स श्रनुमादन करदेती हे ! परन्तु धमरीको पाटियाये रष्ट़ीम सम्भल 
श्रौर सोतरियतत सकी वभ्युनिस्ट पार्टीकी काग्रसो मे अतर षट्‌ है कि जहा 
प्ममरीको पार्ये राष्ट्रीय सम्मेलनोम विपक्ष विद्यमान होना है भौर वह्‌ 
येकल्पिक नीनिया को प्रस्तुत करता है तथा उर स्वीकार सयात के निष ्रल्येक 
प्रयास करता है बहा सोवियत सथ की कम्युनिस्ट पार्टीकी क्रं मवि षा 
अभाव होत्ता है रौर साधारणा सदस्य वकस्पिक नीतियो क| प्रस्तुत करण कषीस्विति 
मेनहीं होते । ग्रत काश्रो म कभयुनिस्ट पार्टी के नेतृत्व फो प्रापरामो घ्रौर नीतिषो 
का श्रनुमोदन भप्त करने म सतो वठिनाई नही होती । सौवियत सघ वी कम्गुनिष्ट 
पार्ट काग्रखम साधारणा सदस्यो की यही राजनातिक माभेलागी हि व 
काग्रेस तै उपस्थित होकर पां उपनन्िया, प्ोग्रामो नीतियो मौर प्रत्याशया 
कप श्रनुमोदन करो है । इस तगह काष्ुस मात एक प्रौपचावि तस्या वर्‌ 
रह गयी है । यहं विचार धिमग करने याती सक्रिय एव प्रभावकारो मस्या नदी) 
प्रपने बडे प्राकारके पारण यह तोति निर्माणसस्याकेसूप म काय भी नी 
कर सफतौ । यहु ष्वनि तरता (३०४१११९ 1.0वात्‌) मात्र है ८ 
प केदोप समिति (रणम ८०्ण11९९} --यह्‌ पाटा कप्रेसणी 
एव मद्पूा पमिति (सस्या) है ! ` इसका] निर्वाचन वापिस द्वारा भगी वप्रं 
तक भाय करतेके चिएटोताटै! ण्हबोग्रोस के तिय त्रम होती ९ तथा उक 
प्रति उत्तरदायौ भी होती है! साम्यतः नदीम समिति वाप्नस द्वारा निरधास्ति 
भौति प्रौर प्रोग्राम वे श्रमुसारहो काय करती है परतु प्रावण्यवता दषते पर यहु 
उसमे परदितन भो वर सकती है । देदीय समिति म विचार विमश प्राय प्त 
होता दै यथपि कभो कभी उसपा दृदध भ्यौरा सो प्रसरित पिया जाता दै! 
कैद्रीय समिति कै सदस्थां की दुल सस्या 400 वे लगभग होतीदै। रन्‌ 
1976 कौ पर्यीषवी काप्रेस ने इदे लि्‌ 287 सदस्यो भ्रौर 139 उम्परीदयार 
सदस्यौ का निर्वाचन पिया था। इसके किसी सदस्य निगल जाप परर उरा 
स्थान उम्मीदवार सदस्यौ मसे भया नाता है। इवय पूर्णप्रिविधन घ महीन 
भममसेकमपएमवार दाताहं । यह पणधिवेशन सोवियत स्प की सर्बोच्च 
सोविपत्त 3 भरधिवैयना मै ठीक पहले एक दिन के लिए होता द। 
पार्टीकाप्रंस्ाके वचकौ मवधिम वैद्व समिति पाटो कौ प्रवाच्या 
सस्या हती दै । यद्‌ पार के राजनीतिक नटृत्व की सस्या भौर उसका तेदर्धापक 
एव विषार्ारास्मग दैद्र दे । र रीय समिति दस यतिक पिरिचिति भर्ती रि 
मपित म सिम भतुपात्‌ प्रतिनिधि भेजे जेय । देप समिति प्रन पए 
प्थि्नो रे वोच को सवधिमे पर्दी मायोते मचावाये निए एव पा. 
म्यो घोर प्टांरे चादरू नायं पे साल पे सिए, मन्य बर्ध्योष ` 
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म देड परनियनो की सदस्य सप्या 12 5 नगेड दै} सीदे युनियनोकीमप्या 
कौ दरड यूनियन काभ्रेस कहने है । दढ यूनियन काप्रंस एक सारकृत्तिक परिपन का 
दना भी करती रै मो दैनिक कार्यो के सचालन फे लिए एक प्रोसीद्यिमश्रीर 
सचिवालय का चुनावक्सीहै। र 
5 रय सहायक सस्थाये--सोधियत सघ की कम्युनिस्ट पाटींकी श्रय 
सहायक सम्थाये है--सामृहिक फार्म , उपभोक्ता सहकारी सगठन, गह निर्माण 
सहकारी सगठन, स्वयसेवा समाज, सजनातमव सथ, श्रादि। सनिको मगरी 
कभयुनिस्टे मिद्धा-तो के प्रचार के लिए निमित्त व्यवस्था कौ गषी है । इमी प्रकार 
साहित्य, कला श्रौर विज्ञान सम्ब ओ सगरठन भौ श्रपने मदस्थो मे कम्भुनिस्ट विचार 
धाराकाप्रचारकरते है। 
कम्युनिस्ट' पार्टी कौ सुमिका 
(ण भ पल एगपा्रण्णाञ( एता) 
कम्युनिस्ट पाटीं कौ भूमिका श्रत्यधिक व्यापक, महेत्वपृरा श्रौर निर्णायक 
दै उसकौ शक्ति निर्वाष रीर श्रसमित्त है 1 वह सोवियत शास्तन की धुी भ्रौर 
सोवियत जीवन की प्रोख शक्तिहै। सोवियत शासन श्रौर सावियत जीवनका 
बाई एसा क्षेत नही जिसमे उसके प्रभाव का महमुस न क्रिया जाताहो। वदे 
सस्ति करती है, नेतृत्व प्रदान करनी है, मागदशन करना है, सुद (नीतियो) पर 
निएय लेती है श्रौर उनकी कार्या वनि पर 'निय-वरा रखती है श्रौरसकटकालम 
भरर्णादेतीरहै जमाकर "यूने विखाहै कि पार्टी "सोनियत जोवन वैः साव. 
जनिभ श्रौर कभी कभी व्यकििगत जीवन वे सभो काथो कास्फुलिम प्लग (57 
एण्-प्रोरणा स्रोत) है ।'“ हूरमने फाइनरे न भी किवार करि ^सोवियत मका 
भधान शासक कम्मुनिरट पाटी है 1 सिद्धा-तत इमकी शवित्तयों पर कोई सीमां 
नही र 1 यहु सय कुथ भप्त कर सकती टै जो मानवीय सामेथ्य, दमन श्रपवा 
भरोप्साह्न दवारा प्राप्ठ किया जा सकता 1“ 
नम्युनिर्टे पाटीं की महरव्पूं भूमिका सोवियत सष बे प्रान्तस्किययम्‌ 
ही नही, श्रतररष्टरीयष्ोत्र मे भी उसकी भूमिका महत्वपूखा है 1 श्र तर्यष्टीपकैव 
मे पार्द श्नतर्यष्टरीय कम्युनि्ट श्रा दोलने का भेतृत्व करना चाहती है । दसवै' ति 
पार्टी विष्व सरमाज्वाद का विकास कने श्रौर उसकी स्ित्ियों को सुद्र करब 
भ्रपास वरती है, समाजवादी देषो विशेपकर पूर्वी गुरोपके देशा की मघु परटियी 
वे साथ निकट सम्बध वनाय <खची है रौर एशिया, अ्रपीका रार लातीन श्रमरीका 
वे" रष्टरीय मुक्ति प्रादोलनो श्रयवा मोचो का समयन करती टै । 
कम्युनिर्ट पार्टी की मूमिद्रा बे विविच पहलुभ्रा कौ मुम्पत श्रग्रतितनितत 
क्नीपदयो वे ध्रनगत्त घग्त्यिकत विया जा मक्ता है 
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ग्रा पतित्यूय श्रौर मदिद्राचर {द द इस्त 
पर्दी समठ्नङे दधिरे सलोप सरण दा रन्यठ न्न 2 
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फाटरने दहह, पि उमे “दर मभय भाग लग्राय, रक्षव, पहरेदार, श्रध्यापक, जन 
सावारण पा उपदेश देने वाल श्रीर स्वय भ्रादर्श रसनं वाता होना चाहिए !“ 


4 रष्टरीप उत्थान श्रौर गौरव-पम्युनिस्ट पटीं दै नेतृत्व मे मावियत पथ 
मे विज्ञान, श्र तरिक्ष धरोर तकनोकी क्षेत म॑ प्रार्वयजनक प्रगति कीरै तथा उमे 
श्राव श्रौर सामाजिक जीवनम जो परिवतनश्राये है उठाने न केवल उरे 
सदिथो वे पिच्धडेपन कौ द्ूरकरदिया है वल्वि उससमार की महारक्तिमोम 
श्रमणी स्थान भी प्रदान कर दिया । वतमान ममय मे सोवियत्त नागरखि।को 
भ्राधिक श्रौर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य श्रौर शिक्ाब्रादिकौ जो सविषा प्राप 
है वे स्वत-च विष्व श्रथति गैर-साम्यवोदी देशो भी सरकारौ के ति माग दर्श 
काकायक्सती दहै । सक्ेप मे, कम्युनिस्ट पार्टी न सोवियत भालू को "सम्य 
वनायाहै। ~ 

5 राष्ट्रीय एकता--सोवियत सध का भ्राकार प्रत्यधिके विस्तृत है । उषम 
जाति, भापा धम, सस्कृति कौ भिरताग्रो वाले श्रनेक प्रकार के नोग निवास करते 
है, श्रत सोवियत समाज मे ्रा-तरिक सवप श्रौर सिचाव होना स्वाभाविक टै । 
परतु कम्युनिष्ट पारडी ने इन विवि जातरियो (राष्टरीयताभ्रो) को अपने समठनके 
श्रतगत सगरित पिया है तथा उनमे राष्ट्रीय एक्ताकी भावना की उत्यत कि 
है \ पार्टी > राष्टरयताप्रो की जटिल समस्या को सुलभायाहि। 

6 पारी श्रोर शासन मे तादात्म्य -सोवियत राजनीतिक व्यवस्या मे पार्य 
श्रीर शासन इतने धुले मिले है कि यहभेद करना क्छिनिहैकि कोई नेताया पदा 
धिकारी क्सि समय पार्टीकेनेताया कायकर्ताकेरूपम काय करताहैभ्रौरवितत 
समय वह शापन वे पदाधिकारी याकमचारीकेल्पमक्ायकरताहपार्टीके 
सम्य श्रयवा नेता पादां वै उच्च पदा पर विद्यमान है श्रथति जो पाटी के पलित 
ब्यूरो सचिवालय, के द्रीय समिति श्रादि मस्थाभ्रो वै सदस्य है वेदी शासन के 
उच्च पदो पर विमान द प्र्थात सोधियत सथ की स्वच्वि सावियत, प्र सीडिवम, 
मगिनपरिपद श्रादि पे सदस्य है । हफ ग्रौर फेनसोड ने ठीक कहा दै कि “सोवियतत 
सधम वास्तविक धानम फर्टी का महासचिव है, वास्तविक वेयिनेट पतित 
व्यूरो रै श्रौर वारतविक ससद केद्रीय समिति है 1'“ हरमन फाइनर का मत है रि 

कम्युनिर्ट पार्ट का सविवान ही सोवियतस््म का वास्तविक सथिवानदै। 
शामन वेः उच्च स्तरो पद्ही पार्टी के नेताश्नो का प्रभुप्व नही बल्कि सधीय राज्यौ, 
कचेत्नीय प्रादेशिक ग्रौर स्थानीय स्तरो पर भी पार्द के कमर कायकर््त्रो भोर 
नेतगश्नो का प्रभुत्व है । परत्यक काय स्यल पर पार्दी का प्रायभिक्र गठन दै जो पाट 
शमर शासन दोनो के लिए प्रासे श्रौर कान रहै । कम्युनिस्ट पार्दीकौीडइन भरुभिका 
के कारण ही * मूल्या के भ्रावटय मे उस प्रयानता है शरीर मानव षर उपर्का 
शक्तिशाली प्रभावदै 1" 
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परिषद भ्र सर्वोच्च सोवियतक्ौ प्रोसौडिमममो पियाततक्सेयौ स्थितिम्‌ 
होत है । पाटी के निर्देशक पिडात छामूहिक नेतृत्व भौर पाटी तथा णासन के 
सर्वोच्च पदो के पृथक रसने कौ वात बरत टै प्रतु व्यवहारमे पार्टी श्रौर शसन 
के सर्वोच्च पद एक ही तेता (महाव) मे हाथो म रहे टै । उदाहंर्एत स्तालिन 
श्रौर स.श्चेवं भनेक वर्पो तक पार्टी भौर सासन के सर्वोच्च पदा पर (पार्टी 
महासचिव वे पद परभरौरर्माव्रपप्िद क घध्यक्षङॐे पर पर) विद्यमान रह ह 
भ्योति सूचना, सेना भौर राजनीतिष शक्ति पर महासचिव का निय-प्ररहोताह 
भरर वर्योफि उरवो हटान फी पोर सुनिश्चित वंधानिक व्यवस्था नहीदहै श्रते 

उसका कायकाल प्राय सम्वा रहादहै भ्रौर एक उदाहरण भो दछौडवर (सू.ण्चेव 
कौ घछोढकर) प्राय राभी मदापचिव मृत्यु पयत ्रपन पदपर बने रहै! 
उदाहरणत स्तालि¶ 1924 ते 1953 त्क श्रोरम्रोभनेथ 1964 स 1982 तक 
भ्रपने पद पर वने रहै । सोवियत सथ म राजनीति्म उत्तधिवार कौ व्यवस्था 
धरनिर्वित है । उच्चस्तरो पर नेतारो को नियमित खूप बदता नहीजातार्वाक्‌ 

उही वारंवार निर्वाननित कर दिया जाता द) {षी नेता फी मृत्यु या पदच्युत्नि 
प्रमये नेता का चुनाव पियाजाताटहै जं्ाकि नवम्बर 1982 मब्रोगनवदौ 
मृधयु कै वाद गूरी व्नादिमीरोविचश्राद्रोषोष पा प्रीर फरवरी 1984 मे प्रान््रयद 

मन मृत्यु पर को स्तात चेरेको फो सोपिमत सष फी कम्युनिस्ट पादीं न्ट 

सचिवकेपदये लिए निर्वाचित परिया गया। 


(४) केद्रीम निरीह (तेवा परीक्षण) श्रायोग ((ल्वया ५->-प 
(गपपाऽऽ०ा) दरवा गढ पार्टी बाप्रोस म किया चति र॥ न्न {976 
पच्चीसी काग्रेस न दसे' 85 मदस्यो वा निर्वाचन ङित पश्येय 
की निगरानी रखना है रि पाटी रौ केद्रीय सस्यार्येश्नीन च वन दख 
श्रपने काम निबटार्ये । साय ही बहु सौवियत सष दे यन्यर्च्ट न दी उन्नय 
समिति वे षोप तया उद्यमो कौ जाचक्रताट्‌{ ~ # 

{*) पार्टी नियत्रण समिति (र्ण (ल (थ्य) दनक 
निर्वाचन केण समिति द्रा हता श्न = 4 
दधे यह्‌ प्रकारके काय करती हू-- ह 


श्रीनन्द कररोर 


(व) यहु इस वात्र को = चन्यं 
पाटी गे सदस्य भौर उम्मीदका- न्दनः 
शरीर उन कम्भूनिस्टोक बिद जद = स्ये ् 
नियमावली पर्दी श्रयवा 9 


करते है। 


(ष) यह्‌ वन चन चत चनु 





(मो --9 2 
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सविधा सोयत नागरो कौ सावजनिव सगठन वनानि का प्रविकारदेता दै, 
प्रतुये दसं साजजनिक सग्नोम दही शामिल हो तकत टै लिह कम्युनिम्मवेः 
निर्मा वै लक्ष्यो वे श्वनुरूप वनाया गया है। 

9 श्रतरष्टरीयक्षत्रने पार्ट की मुमिदा--प्रतररष्टीयकषेत्र मे सोषिमत 
सघ कौ कम्युनिस्ट पादीं ने मुख्यत निम्न प्रकारे भूमिका श्रदा वी है-- 

(1) विष्व समाजवाद का विकासक्ला श्रौर उसकी स्ितियो कफो सुं 
कर्ता प्रयाति अ्रतर्यष्टरीथ कम्मुिस्ट श्रा-दोतन का नतृत्स एव समयन करना । 

(५) समाजवारो देशो, विशेषकर पूर्वी गूरोपके देशो की वधु प्राध्यके 
साथ निकट सम्ब-घ वप्ये स्वना । इन सम्ब-घो को कम्युनिस्ट श्रौर मजद्ुर पाट्यो 
यै श्रतर्यष्टरीय सम्मेतनो द्वारा सुदृढ करने का प्रयास किया जाता है! 

(111} समाजवादी चिरादरी पर होने वाते सःज्राज्यवादी हमला का नाकाम 
करना । ~ 

(1५) एशिया, श्रफ़ीवा श्रौर लातीन भ्रमरीका बे राष्ट्रीय मुक्ति श्रादालनौ 
ग्रथवा मोर्चो का समथन करना । 

(४) देतात की स्थिति के बाद भी शोपणवत्ताश्रा श्रौर एकाधिकारवादियौ 
श्रयति पूजीवादियो सं किमी प्रकारका समौतान वरना, प्रादि 

एक दलीय व्यवस्था श्रौर प्रजातन्व 
(006 एषा{$ ऽङऽलण अत एल्पण्लण्छु) 

(दस र्न का उत्तर विस्तृत रूप से “सोवियत प्रनातव्र के मगयायम्‌ 
र्यात्‌ श्रघ्याय 11 मे दिया गया है। श्रत इसके अध्ययन कै लिए उसी श्रव्याय 
क अ्रष्ययन्‌ कीजिए । इसके साथ दत अध्याय मे वशित कम्युनिस्ट पार्टीकी 
भुमिकाका भी ब्र्ययन कीजिए +) 

समीक्षा प्रन 

 सोवियत सध वौ कम्युनिस्ट पार्ट के समठन का वणम कीजिए । 

2 'सोवियत प्रणाली की एक दलीय व्यवस्य हानिकारक हानि के स्थानं पर 
लाभस्मपै है 1" इस कथन के प्रकाम सावियत राजनीतिक प्रणात्री 
मे कम्भुनिस्ट पार्टीकी भूमिकाका वरन कीजिए । 

3 सोवियत राजनीतिक व्यवस्यःमं शासन श्रोर पार्टी मे सम्बघो करी विवेचना 
कीविए । ८ 

4 कम्भुनिस्ट पार्टी “सोवियत जीवन वेः सावजनिक प्रौर कभी कभी व्यक्तिगत 
जीवन के सभी क्यो कास्फुलिय प्लग है 1" विवेचना कीजिए) 
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हो जाता है वह सीम का सदस्य नही रहता वशत किं वह लीग पै सगरखनो मं नैवृत्व- 
कारी पदो परश्रासौीननदहो। 

सौग का सगठनात्मक्‌ ढाँचा सोवियत सकी कम्युगिस्ट पर्टी के सरगना 
स्म ढचि की भाति है । पार्ट कौ भाति लीय के सगठनात्मक उत्ते का ब्राधारभरुत 
सिद्धा-त भी लौकर्ता तरक केद्रीकरण है। लीग के प्रायमिक् सगठनो को काय स्थला 
प्रौरक्षनके श्राधार पर सगदित किया ग्यारह, जिह रषिर क्षेन के वार 
पर हलक, नगरीय, सगऽनो प्रर एकजुट किया गया दै। इषके प्राथमिक 
सखन की सर्वोज्वं सस्थाश्राम सभा, हलकाई, नगरीय इलाकर्ई, प्रादेशिक 
श्रौर क्षेशीय सगठनौो की सर्वोन्व संस्था सम्मेलन श्रौर सष गणराज्य प्रर 
अखिल सधीय सगठन की सर्वोच्वि सस्या काग्रस टै) श्राम सभा, सम्मेलने श्रथवा 
क्रे न्यु श्रथवा समिति फा चुनाव करती है जो उसकी का्यकारिरीकै रूप 
भे काय करती हैम्रौर सगे के चालू कामका सचालन ह करती) 

2 पायनिपस (€ 7101९८15) --यं 11 से 16 साल के युवक श्रौर 
गुवतिया पै सगठन दै } इन सगठनो कौ स्यापना पत्यक स्तम कौ गयो है1 
दाका मूल उटुश्य युबको श्नौर युव्तियो बौ प्रारम्मिक स्तर प्र ही क्म्युनिजमकी 
शिक्षा देनादहै ताकि उनके हृदय श्रीर मस्तिष्कमे वम्थुनिज्मकै प्रति शद्धाश्रीट 
श्रास्था प्रदा हो सके । पायेनियस्न जहा लिटिल ध्टाबोर्स्टि (11106 0५० 
0011515} के कायो की देल रेष करते हे वहा उनके सदस्यौ बो उहीसे भग्ती ज्या 
जातारहै। 

3 लिटिल श्रक्टोबोरिस्ट (1.11 00ण0एणगा55}--ये म्रस्धिक सत्प 
भरायुके च्च्योकंसग्ठ्नदै) इनमेष्रो 11 वपबेवच्योको निका जताहै) 
इदु भी प्रत्ये स्कूलमे सयित किया गया है । इनका उहश्य भी भरत्यधिक् छोटी 
स्यु मे बच्ची प्र्‌ कम्युनिस्ट विचारधाराको दयापर जमानादहै ताकि वे बडे होकर 
एष श्रच्छे कम्युनिस्ट बन सके । 

4 दरड यूनियन (०6 एण०ा5) --य एते सावजनिक सगरठमदहँ जौ 
मजदुरा भ्रौर कमचारियो को स्रगसिति करते है । गूनियन श्रपने सदस्यो (महननकणो) 
वे" हितौ को द्मभिब्यक्त वरती है, उनकी रक्ता क्रतीह भौरश्रम विधानकं पान 
धरा निरोक्षण क्ती है । उदाहरणत टृद्यूनियन श्यी सहमति दे विना प्रगासन 
मलदूसे श्रवा कर्मचारियो की वरसास्त नटी कर सवनत्ता श्रौर न उवी पदावनति 
ही बरस्त्ताहै । येत्षमाजके वायो के सचालन मेसक्रिय भागतेनीरहै । टद 
गूनियनो को विलयन पारी म होताहै न राज्य मश्र्थात्‌ वं गैर प्राटीं मयव्न यनी 
स्हतीदहै परतुकफिरभौवये परीं रौर राज्यके कयौ म स्प्यि भाग नेती 
है, मजदूर म मार्सदाद -लेनिनयाद का प्रचार कर्ती है उनम 
पारस्परिक सटयोपरश्रीर भारईचारे की भावना पदा करती &१ वतमान भमव 


ए + 
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1 पर्वधानिक मा-पता--स्वतय विष्य म ध्र्यात प्रिद, चमरी, 
स्विटमरलेड भारव प्रादि गर वम्युनिस्ट दघ म राजनीतिमः पाटो पो पच्छ 
गख समन्या जाता है। इसलिये इम देशौ मे पाटियो फा विकास सविधानत्तर 
दोताहै। इन नेशो मे सविवान ग्रिमी राजनीतिक पादीं फो मा यता नही देना! 
दसय ओर, कम्युनिस्ट देशो मसविवान यम्धूनिस्ट पाटी कौ मा यता देना त्रा 
उसे एक मात्र प्र्ित्व पौ, "उसकी तेतप्वकारी श्रौर पय प्रणय शपित नये, उषके 

सप्रणी स्वप" का श्रौर उसकी राजनीतिक दुद्धिमत्ताण ऊ स्वीकार फरता है) 
उदाहरणत सन्‌ 1936 के स्तालिन सविघान कध माति गोवियत सष का 1977 
काद्र भने सविपान भी कम्युनिस्ट पायं वो सेधनत मायता दह । तुच्छे 6 
के प्रनुसार, सोवियत सथकी कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत समान भ्री नवृप्वकारी 
पौर पय प्रदणक शित तथा उसकी राजनोहिक व्यनस्या, सभौ रजकी सगश्ना 
एवे सावजनिक सगठनो फा नाभि द्र है। पर्दी का श्रस्तिप्व जनताके निष्‌ है 
तेया वह्‌ जनताको सवाग्रतो है)" “माक्तवाद-नेीनवादम सम कम्ुनिस्ट 
पार्टी सणज के चिकात्तके सामायस-दभ (नाला 7650८०11५८) तथा सावि 
यत सप को गहं भौर विदेश नीतिर माग को निर्धारित क्रतो है, सामियत जनता 
के महान रजनात्मक षाय का निदेशन करती है प्नीर यम्पुतिज्म क्ये जियषैःनिषए्‌ 
उसके“सघधे को एक नियोजित, भमनद्ध तथा रदधर्तकश्च्ट स सम्पृष्ट चरित्र 
भदान करती है ।"' ‹ सभी प्रादां सग्ठन सोवियत सघ दै सनिधानके ढाके भीतर 
धाय करते है ।" 


2 समाजवादी श्यवस्वा का जनक एव रक्षक-कम्पुनिस्ट पार्टी एव्र मात्र 
मी पाटी है जिस सोषियन सधमे 1917 मे कम्भुनिस्ट भ्रति कौ सफलता 
भथ प्रप्त है । उसने वहा समाजवादी व्यवस्था बां स्थापना फी, उसका पोषण 
वियाता धीरे धरे कम्युनिष्मे की श्वार बलाया । वादे नदूरव मे सोवि 
जनेताने श्रतरिव भरर बाह्य चृगोतिया का सफ़ततापूवव सामना विषाद, 
जआरणाही की निरकृशचाप्रौर दल7चक प्रत्याचारो स दुटकाय पराया तथा 
वृजु भ्रा श्रवदोपाो को समाप्त विया। वतमान समय म पार्ट सावियरत सपम 
समाजवादी व्यवस्थाको पक्षक टै। जसाकि वश गरीनेहाहै पि पार्थो 
† सगस्ति राजनीतिक शरन कौ एक मान सरक्षव मन गयोह।' 

3 कषमाजवादी व्यवस्या फा श्रादश, सागदशक प्रोरफ एय शिक्ष 
भभ्युनिस्ट पार्टी समाजवादी व्यवस्थाणीो जकश्रौर रक्षयही दही बति ऽपे 
लिए वह एक श्रादण, मायदर्णव, प्रेरक श्रोर शिक्षक भीर । उरते त्यागे प्रीर भम 
मै भादर्शं बौ प्रस्तुत किया है, उसने कठिनायो के समय उष्पाह भ्रौर धमष 
अनाय रसने फा प्राठ पठाया है, सोवियत्त नागरिक को श्वम्युनिस्ट मानव" म यल 
का अमासि किपाहे 1 पादीं अपन परस्यव सदस्य से श्रपक्षा करती ह म, जा 

[त 
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कीश 
0 (3 है 1 द्वितीय महायुदध से रुव जापान का ५ इससे 
ने ्टीन सिया था । न जापान त फते का 409 भाग विजेता राष्ट्रा 
भ्ानादी वाला ध अनस्गया लगभग 10 करोड है] यहे प्रत्ययिक घनी 
है । जसाकियानमा नवे ५ ह धिम सानग स सव भरी मस्या ४. 
म्यत भूमि शरीर १ हाहे वि जापान पौ मूल समस्या “ग्रप्यपिनः- जनसस्या 
ध यत्प प्राकृतिक साधनो की हे ।" ५ 
द (पीतो (प) भागम स्थित टै । इसम भ्नेक उवालामुषी 
वाली नदिका ह । व १ ऽवालामुलखी णव, है), भले तथा तीन्र गति से हुन 
६। ४ शुर ४ देण हे 1 यह श्रस्यपिक हरा-भरा दश 
कार्ण केवल 16 व पाके की सज्ञा दीजातीहै। पवतीय देश होनेके 
कार शाय 2 मूमिहीडषि योग्य है । प्राकृतिक साधनो मे मिथन होनके 
1 निकोचिदेशोसे कल्या माल विश्चेपव-र कोयला, लोहा, तेल, कपास, 
रान का भ्रायात करना पडता दै शौर निभिन माल जैसे सूती पौर ऊनी कपडा, 
न कागज, विध्यत का सामान रादि का निर्याति करना पडता हं जापानके 
सोगीका मख्य व्यवसाय म्यी पालन है 1 
जापान भौगोलिक स्थिति न उसके राजनीतिनः स्वरूप को निर्धारित 
याहै। उसकी राष्ट्रीय युरक्षा श्रौर एकता तथा उसकी सार्कृतिक्‌ भ्रन-यता कौ 
1 रखा ह, उसकी भौगोलिक स्थिति ने उसकी प्रम्पराभ्रो श्र व्यवसायो को 
निरनारित क्रिया है । दवितीय स्थिति के कारण जापाने एतान्दिमो ते विश्व की प्रय 
पभ्यताभ्रो ते श्रलग रहा है 1 वह एक भविच्छिघ् राषट्‌ बना रहादै। उसने श्रपनी 
परथक पहचान को बनाय रखा है! सारा जापान एक सावयव की भाति रहाहै। 
द्रीपीय स्थिति के कारण जापान प्क नौमेनिक शक्तिके स्पमे उभर कर सामने 
भ्राम ह । उसकी पदतीय स्थितिने जहा सचारण की समस्या पदा कीं वहा क्षेभ- 
वादकी भावायेंभौपैदाफी।द्‌ होने भ्रत्त स्थानीय नेपाश्रा प्रौर उनके प्रति 
भक्ति भावनार्भरा को उत्यन किया । जापान भेये भावनाये भ्राज भौ ्नेताके दद 
भिद नैद्रत राजनीति मे" देखी जा सकती है। 
17 धा्मिक-सामाजिक एव राजनीतिक), विचार 
भिस भो देण की जनताकेसाम, य धािकं रौर सामाजिक विचारो का 
भरभाष उसकी राजनीतिक सस्या्नोके विकास भ्रौर रहति परप्हेनिगानदी 
रहना । जापान भी इसका भ्रपवाद नदी । वर्ह के धामिक श्नौर सामाजिक विचर 
निम्न भ्रकारसे रहे है-- # 
(1) पार्निषू वि्ार--जगपान बे निवासत सराम-यत्त घासिके सहिष्णुता 
मे विश्वास करते है, धाक कटरुरत्ामे नही! वहा बोद्ध, शयो ईसाई, वषय 
शिय्त भादि घर्मोकंश्ननुयायौ पाय जात है, परन्तु हनि ध्म कौ राजनीति 
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7 एकमात्र नौति निर्माता--पार्टी नीति कौ एक मात निर्माता दै1 
सीतियो के श्रारम्भन निर्माण श्रौर कार्यागिविति की णक्ति पाटींकेहाधोम के्दरिति 
ह । निस्सन्देह शासनं फे विभिन्न श्रगोका पार्टी की सस्याभ्रो म विनय नही होता, 
वेस्वतश्रस्पसे बने रहते है श्रौर सिढा-तत नीतियो के निर्माण प्रौर -क्यिवति 
मे हिस्सा तेतं है, पर-तु व्यवहार मे पादीं भरा पोलितव्यूरो हो नीतिया मै निर्घास्ति 
परता है श्रौर पाटा सचिशाच्यही उहल वरता ट तथा उनके बारे मे श्राज्ञप्तियां 
जारो क्रताहै। शासन वे श्रौपचार्किश्रगा का काय उना प्रवल प्रनुसमधने 
वरना तथा उ-हलामू करना है 1 दस तरह पार्टी केद्रीय निदेशन शक्निहिजो 
सोवियतत शान श्रौर सोवियत जीवन वै प्रत्येक क्षे फे वेधती ह । 'जैताकि काररं 
मैकहाहैवि- ' व्ययस्याषन श्रीर प्रशासन दोनो मे नियःवख हर समवय पारोँफे 
हा मे रहता है । बह ही निरय करती है कि एया होना चाहिए, कव होना 
चाहिए, फिस प्रकार होना चाहिए श्रौर फिक्के दारा होना चाहिए ! ५ श्रागश्रौर 
लिक के शब्दो मे, "वाहि प्रचवर्पीय योजना हो चाहं सयुक्त राष्ट मघ कौ पुरा 
परिषद्‌ मे वीटो प्रयोग का प्रन ही याधम प्रयवाप्रेससे मस्बीवत नीति स्बधी 
भरश्न हो सभी विषयो म निराय पा्टीही करती है तथा शाप्नन उम नि्णेष को स्वी 
कार करता है श्नौर उस पर श्राचरणा करता है ।"' सक्षेप म, जताकि स्नालिनने 
कटय था करि “पार्टी सगठन सव वृदनिर्धारित करता तै 1 
8 राजनीतिक व्यवस्था पर एकाधिकार--सोवियत गाजनीतिष व्वस्या 
परषा्टाका एकाधिकार है । मोवियत समे वही एक मात राजनीतिक पारी 
ह ! वह तथा उसको सहाय सस्या ही निर्वाचना मे उम्मीदवार षौ खडा कर 
सकती है । सविधान का धनुच्छेद 100 इस वात की स्पष्ट व्यवस्था रता दै मि, 
शसोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी देड परुनियनी, श्रि प्रधीय लेनिमेवादी युबा 
कम्यृनिस्ट लीग की शाखाभ्रो धरौर उपे सगठ्न, महकारीत्तयाश्रय सावजनिक 
सठनो, सामूहिक भ्नौर संनिक सिट म संनिक्राको सभाद्यौको ही उम्मीदवार 
की नामजदगी का भ्रयिवार टोगा 1" कभ्युनिस्ट पार्टी हारा नामजव क्रिय गय 
उम्मीदवार ही सोवियत सध की सर्वोच्च सोवियत तथा भ्य सवीय गणराज्यो वां 
सर्वोच्च सोवियतो तथा श्र य सोपियतौ के ल्लिएु जन प्रतिनिधि के रूपमे निर्बानि 
किय जाते है । दूसरी श्रोर, सोवियत सव की सर्वोच्च सीवियत सिद्धा तत जिन 
सदस्यो को भ सीडियम भ्नौर मा परिपद्‌ के सदस्यो, सर्वोच्ध -पायालिव के पाया 
धीशो एव महा समाहर के लिए निर्वान करती है वे वस्नुत पहले से ही प्ट 
द्वारा भुन तिमे जाते है, सर्वोज्व सोवियत सो उन पर प्रपनी स्वति की श्रीपच्ा- 
रिक मोहर लगती है। भ 
सोवियत्र सघ मे विपक्ष श्रनुपस्थित है बहा प्रिदेन की भानि कोई "निष्ठावाने 
विपक्ष” भ्रयवा "महामहिम बा भक्त विपक्ष नाम जसी कोई चीज ही । नि्सदेह 
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शासन पर सेना का प्रभाव रहा है, जन प्रदणन ओर लूटमार वहा की राजनीति के 
श्रावश्यक्श्रग रहे है। सन 191 कामनूरिया श्राक्रमण श्नौर उसके वाद धिक 
सित हुश्ना सेयवाद्‌, उप्र राष्ट्रवाद श्रौर फामीवाद उसरी युद्ध प्रवृत्ति के दयोतक है । 
नवीन सविधानं (1947 के सन्धान) केलागूटोने के वाद भी जापानी राजनीति 
हिसा श्रौर राजनीतिक हप्याश्नो से प्रभावित रही टै । जन ध्रदशन ध्रौर भातक्षवाद 
उसकी राजनीतिक श्रमिनश्रगरैहै। 

पा जापान कौ शतन प्रणाली के श्रन्ययन का महुतत्व 

जपन की शातन प्रणाली के मघ्ययन का महततव मुरयत निम्न कारणो 
से है-- 

1 लोक्षतर्ण तक व्यवस्था--शतान्दिपो से जापान वे समाज, राजनीति 
श्रौर शासन व्यवस्था का स्वरूप सवसत्तादादी रहादहै। इसपर भी वहा वतमान 
समयमे लोक्नातिक व्यवस्था सफनतापूयक काय केररहीहै । यह्‌ त्थ्य जापान 
की णासन व्यवस्थाके भ्रघ्ययन को स्विकर वनाताहैकि किस प्रकार एकं सव 
सत्तावादी समाज ने एक उदार लोकर्ता नक व्यवस्था को सफलतापूर्वक कार्याणिित 
किया ह विशेष कर उस परिस्थितिम जब एशिया के श्रय नवस्वत-त राष्ट्रोन 
सोकतस्र के प्रयोग का थोडे समयकेवादही क्सीन क्िसीरूप के श्रपिनायक- 
वादया सवसत्तावादम वदल दिया! 


2 एशिया मे स्तदीय प्रणाली फा लम्बा इतिहास--णशियामे जापान 
एक णेसा देश है जहा ससदीय प्रणाली काएक लम्बा इ्तिहाम रहादहै। जहा 
भारत 19 वी शतान्यीके रतिम वर्षा म ससदीय प्रणाली की स्यापनाक्ी माग 
कर रहा था वहा जःपानमे मजी सरविधान के श्रन्तगत सन्‌ 1890 म सप्तद (गाष्रट) 
सी स्यापनाक्रदी गयी थौ । जापान सञ्नाट की पनरस्थापिना वे बादे 1868 
मे प्रनिना पन (लौष्पपला 0800) के साघ्यम स विचार विम करने वाली सपाभ्नो 
की स्थापनाकी माप कोस्वीकार कवरल्ियागयायथा। 

3 भटटधारी गखत-त्र--एणिया म जापान एर पेसा दश ह्‌ जहा ब्रिटेन 
की भाति भुङ्ुरखधारी सरतत पाया जाना है भ्र्थात्‌ जापान पे राजत्तत्रग्रौर लोक 
त-य वा ग्रद्वित्तीय मिश्रण पाया जाता) नदीन सविधान नें चश्नाट फी स्मिति क 
तरिदिग नम्परभुस भी निवल वनादिवा है परन्तु सच्राटपे प्रति लोगाकी भक्ति, 
निष्ठा प्रर श्रद्धामे कोर क्मी नही ग्रा । स्रिदिण ममानक्ी भांति जापानका 
समाजभीस्तश्राट कौ राष्ट्रीय एक्ताका प्रतीक माता 

4 वपिचिघ शामन व्यवस्याप्नों चा प्रभाव--जानान कौ शासन स्यवस्या 

पर विष्व कौ विविष शासनं व्ययस्थाभ्रा का प्रमाव षडा यह्‌ तथ्य उसकी शान 
ग्पवस्या के श्रष्ययन षो अतिवाय वनातादै कि पिस प्रदा जापानी समाजने उन 
प्रभाया का प्रपनो रानोत्िकु सस्याप्रा म सार्माजते त्रिपाद! उदराहुग्णा पूव 
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राष्ट की महानतामे प्रासन व्यचस्याकावुद्यन दुद्धं योगदान श्रवश्य होता है श्रत 
उसका प्र्ययर्छमहत््व ग्रहरा कर लेता है । उनाहरएत जापान नं श्रपनी स्वतप्रता 
क श्र्षण्णा वनाय रणा है ¡ वह पश्चिमी साप्राज्यवाद क चुनौती भी देवारल्य 
है सन 1905 मसूस को परयाजिति यरे जग्रा उसने यूरोपीय श्रेष्ठता ्रौर 
भ्रजेयता के भियवा भाडाफोडस्रिया वहा सारे एशिफामे राष्टरौयता की लहर 
को फलाकर एशिया वे राष्ट्रे स राष्टोयता का प्रणेता नन ग्या। दुसरे, दवितीय 
महागुद्ध के बाद उसने तगो पीवर गतिसे राष्ट वाप्रोयोगीत्ररण भ्रौर तकनीकी 
करणा वरियाहैकि वह विष्ण यै समृढत्तम रष्ट्रा कोचुगौतीदराहै। यहतय्य 
उसके शासन व्यवस्याके श्र ययन वयो मह्वपूरा वाता है कि शराङ्ृतिक सचनो 
से निवलहोने पर भी उरएने किम प्रकार श्रौद्ोगिक श्रौर तकनीकीषक्षे्रोमेद्रत 
गतिस्े उनतिकी है 1 तीसरे जापानी णासन व्यवल्यामे परम्परा श्रीर भराधुनिकता 
क्य ममदविनीय मेल पाया जाता ह! दोना एक-दूसरे पर प्रियाय भीर प्रतिग्रिया्े 
करती है परत वे सप याटक्राव की स्थिति पैदा नही करती । यह टीकक्हा 
गया कि "जापान मे नवीन विचारो श्रौर पुरानी प्रथाग्नो का तेजी से मेल हो रहा 
है । वहा राजनीतिक लोकत कासाम-ती निष्ठाभ्रो, स्वत व व्यापार का अत्यपिक 
बडे पैमाने के एकानिकिारवादी उदयौयोका ओर मावसवादके विरभिघ्तरूपौका 
पुराने भ्रच्छे दिनोके साय स्वेच्छासेमेल हो रहा दै 1" 

7 भारतीयो के लिषएु विशेष महत्व--भारतीमो क लिए जापानकी 
शासन व्यवस्था वं श्रन्ययन कं मुरय कारण निम्न है-- ५ 

(1) भारत प्रौर जाणान वे सम्ब-व श्रत्यधिक प्राचीन समय स च्लेभ्रा रहैदै। 
भारतीय सभ्यता का प्रभाव जापाग पर निर तर पडता रटाहै । जापान का वोद 
चमभारत्तसेही प्राप्त ह्राद । श्रत जापानियोके लिए भारत श्राज भी एर्व तीथ 
स्थलहे। 
(1) भारते गौर जापान दोनो एशिया के देशदटहै। दीनौके स्तरिय 
उदेश्य समान । दोना विष्व शातिम विष्ास करै दै ग्रीर र्था तपूणा सजीवन 
को बढावा देना चाहने है । यदि जापान न सविधान दे अनुच्छेर 9 दाया युदधके 
सावभौम अ्जभिकार का सनदाकेलिएु परिप्याग करदियाहैतोभारतनेभी श्रवु 
च्छेद 51 मे शा तिषा सहजीवन के भरति वचनवदधता प्रकट की है । दोना साम्मवादी 
चोन की साश्नाज्यवादी एव विस्तारवादी नीततियो से बितत ह तया उप सीमित 
रखना चाहते रै 1 

(1) भारत ग्रौर जापान की प्राथिक समन्याये प्राय एक जसी रही है । 
शारतके लिण यह जान लेना शिक्षाप्रद है कि छापानने श्रौद्योयिके भ्रौर तकनीक 
वितत द्रया किस प्रकार उन समस्याश्री का समाधान ज्या । 

(५) यद्यपि -बाप्रान मे मुहुटधारी गरुत च्रहैश्रौर भातम्‌ लावर्तात्िक 


॥ 1 
एतिहासिक पृष्ठभूमि 
(९ पछ्ाऽण1९1 826ु/ह्ःगफवे) 
~~~ 


1 भौगोलिक स्थिति 
जापान शब्द चीनी भाषाके दो शब्धो- जिह श्रौर पन (11) ध्व एवय) 
से निकला है निनका श्रय है “सूय का उदय” । इमीधिय जापान को “उदय ह्येते 
ए सूष" का दश कहा जाता है! यद्‌ एथितरा केसृहुरपूव म स्थित है । यह 
एविया की मस्य भूमि सं प्रलग दीपो का समह है । इवौ स्थिति परश्विमी मूरोप 
त्रिदश द्वीपो वै समान है शरिटेन की भाति यह चाये श्रार्ने समद मे धिरा 
ह्मराहै 1 इसौलिये इते “पूवे फा इग्लण्ड भी कहा जादा है। 


जापान प्रोक दीपो का समूह दै! इसम चोे-बडे 3000 च प्रथित हीप 
है । इनमे बवल 550 द्वीप ही चते द्ए है, शेष द्वीप वौयन है, इनम मुप द्वीप 
दे शिषो, हन्य शिहोष्‌ प्रर वधू । होश सवने बडाद्वीपदै । जापानपै बद 
वडे नगर, मुर्य व दरगाह, व्यापार, वाशिज्य श्रौर सान्स्तिक वेद्ध दमी द्वीपम्‌ 
स्थित है । जापान की राजानौ टाक र! 

व्यापारो मार्थो की दुष्टि से जापान का प्रत्ययिक महत्व दै । यष्ट धिप्यै 
दो प्रमृत स्रामृद्रिक व्यापार मागं भितते हैमो उप्र खेप, दक्षिण एशिया भौर 
उत्तरौ ममरोका स जोढने दै--एक माय यूरोप ्ारन्म हो भ्रनना पणिया 
म ्िगषुर हागयाग व शथाई लेता हमरा जापान म रोपी श्रीद यापीद्यमा तव 
जताहै भीर दूषय मागर उत्तरी प्रमरीवा से श्राद्न्म टकर पमि ष्यप्रोरसे 
जापान हाता हृश्रा चीन व फिच्तिपौन द्वीप समूह तव जाता ‡ । जापान पृ पश्विगिमे 
भ्वाट्म सागर, जापान सागर एव पूर्वी सागर तया दमिगा पूवम श्रानम 
मागर है। क) 

जपनि रा काव्रफन 3,70000 वग निरमोदर द । यह मारन "~ 
पमगकराया 1 | 20 भग्यभ्रौर इगलण्टभ 1 गृखाहै। इसशये { 


५ 
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भ्रौर उसके वभ वेः उत्तरायिकारो सम्राट केः नाम पर शासन की वास्तमिक एति 
का प्रयोग करते रहे । समाद कौ राजधानी क्योटो श्नौर शोगुन की राजधानी कामा- 
कुस स्थान परथी। 


तोकूगावा काल-- सन्‌ 1600 म तोकूगावा ने समस्त सरदारा की शक्तियो 
का पराजित बमै सेष्टाट पर श्रपना प्रभाव जमा लियो । श्रव स्राठ ने तोनूगावा 
को शोगुन की उपाचि प्रदान्‌ कर दी! उसके बाद उसके वश के उत्तराधिकारी शासन 
की वास्तविक शवित का प्रयोग करते रहे । सन्‌ 1600 सं 1867 तक दस ग्रसिवारकी 
सजगीत्िक सर्वेच्विता को क्सीने चुनौत्ती न्हीदी) इस काले मं सामतवादी 
गव्यवस्या भ्रपने शिखर पर थी 1 साम तवादी लाड अपनी श्रपनी जागीरो के स्वामी 
ये । वे उलकै प्रम प्रशासनिक श्रधिकारी घे ववस्वततन थे, परतुततोकूगावा के प्रति 
उनकी भक्ति निर-तर वनी रही । 

तोकूगावा शासन क प्रमुख चिरोपता्े निम्न थी-- 

(0) जापानने दो शासक थे । सम्राट श्रौर शोगुन । जहा सञ्नाट शासन का 
नाममाद्रका अ्रधिकारौ थावहा शोगुन शासन शक्ति का वास्तविक प्रमोग कर्ता 
था । केद्रीय सरकार की नीति शोगुन दासय निर्भारितिको जाती थी, सञराटदारा 
नही । स्राट देवे वुत्य होने से प्रजा की श्रसीम भक्ति, श्रद्धाश्रौर प्रादरका पात्र 
वना रहा1 
(11) प्रशासने के कायं मे सहायता के लिए शोगुन 4-े 6 प्रामशदाताभ्रौ 
की एव सभा का सहारा तेता या । 

(1५) शास्तन का स्वष्प विवे द्रीकृत था । केद्रीय सरकार का नियव्रण 
शु थोडे से चिपयो अर्यति ससिक्को, परिवहन रीर विदेशो मामो तेक सौमित धा। 
शेष तियो ब्र्थात कानून सीर -थाय व्यवस्थया भ्रादि पर क्षेनीय सामन्ती सरदारो 
का निय था। शोगुन जनता पर प्रत्यक्ष नियत्रख नही रता था । बह साम ती 
सरदारोके माघ्यमसदही जनतां पर श्रपनौ शक्तिकाप्रयायक्रताधा] 

(1५) सश्नाट के परधन समस्त भपिषर शोगुनका निधवएयथा 1 शोगुने 
सामत्ती घरदारोंकोभूमि का स्वामित्व प्रदान करताथा। 

(४) जापान ते विदशी सम्ब योङ क्षेत्रमे पणत प्रृथकतावादी नीति 
अनुसरण किया । दम काल म किमी विदशौ ने जापान मभ्रवेशनही तिया श्रौरम 
ही फोर जापानी कि दषरे दशमे यात्राके लिए गया) 

(५) नौकरी की भर्ता बे लिए सावजनिक परीक्षा की व्यवस्याकौ 
समाप्त कर दिया गया । पदो का वित्तरणा वश-परम्परा द श्राधार प्रर होने सर्गा 


भ्मौर जामीरे वणो तक सिमट केर रह गयी। 
(५1) समाज प्रोत वोम विभकथा१ यद्धायग रामान मै उच्यस्तर 
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का विषय कभी नही बनाया । वहां कै राजनीतिक दलौका निर्माण म्मा प्त 

पमं पर धाधारित नही क्निया गया । यह सत्यहै नि सन्‌ 1983 मे कफोमिये षाय 
कां उदय वौद्ध धम सोकागग्वे की राजनीतिक धुजाके रूपमे हाया श्रौर वह 
धाक्‌ श्राघारपरही समाज का पूनेशूढार करना चाहती ह परवुं वहा च्भैका 
सहारा लेकर या धम को खतरे का लामा पहना कर राजनीतिक उदेश्यो कौ प्राप्त 
कएने कौ कोशिश नही फी जाती जंसाकि भारतम प्राय होतार । 

(ण) सामाजिक श्नौर राजनीतिक वरिचार--जापानी समाज वाचाट 
चोदा एव बडे से बडा सगठत व्यिया नैता प्रवान रहा दै) यह तथ्य जापानी 
समाज म सत्तावाद का कारण रहा है 1 उदाहस्णत जापानी परिवार पित्त मत्ता- 
वमक, समाज यावग नेता या वण सत्ताप्मक श्रौर राज्यसघ्नाटया शाही वण 
स्तात्मक रहा है । वहा परिवार त्रे सदस्यो कौ पितावै अतिनो भक्ति, निष्ठा 
समर श्राजापालन की भावनां रही है वही सामतीनेता, सा साट बे प्रि रगे 
है । यह्‌ तथ्य बहाव क्षाम-ती वशो विगिष्ट वर्गो, नेताश्रो, शोगुपप्रा सप्नाटा की 
रक्तिका कारश रक्ाहै। जापानी समाज मसत्ताथासो व्यक्ति फो भरोयावून 
{0 चण) श्रौर उसके भ्रीन समूह फो कोवून (60४४) कहते है । उने सम्बध 
प्रोयाबून-बोबून सम्बधो पर श्रावारित र्ट्‌ है! जान मे राज्यवाद (५४४) 
की जो भावनाय पायो जाती ह उनके पी यी तत्व विद्यमान रनद । जापान 
मव्यक्तिके स्थान पररस्माजया राष्ट को महत्व दिथाजातादै। वहागै ग्र 
रष्ट्वादके पचे यरी भावना विद्मानष्टीहै। 

लापावी सम+ज (जनता) सम्राट (राजत य) कै प्रति भ्यधि भक्ति शरीर 
श्रद्वा रसता है उमे लिए वह्‌ दवो दै, वह्‌ सूय का ्रवतारटै । वह्‌ ृथ्धीप्र 
दृश्र का ल्प श्रत उक्षे अरति भक्ति श्रौर धद्धा रखना प्रत्येक जापानी काधम 
है। बहा का शिष्टो घम वस्तुत विसी धम क प्रतीक नही बतिवि" वहं सप्नाट भौर 
राजवश कै पूर्वतो क पूजा । सप्नार जापागी नतिकताका धार है उती 
सत्ता निरपक्षता वाद का प्रतीक नही पितर सत्ता की प्रतीक दै। वह राष्ट्रीय परिवार 
का पिता है 1 उसकी इच्छुः सोङष्छ है । जापानी जनता इस बात पर गर्भं करनी 
है निः वह 2500 वपँ से भी श्रधिक्र समयसे सम्नालो की शतिद्वादया शाति होनी 
रही है भोर वहा का राजत-व विर्व मे सदसे श्राजीन है। भजौ (सन 1889 फे) 
सविषान के श्रुच्येव मे कहा गया था किं “जावा फा साम्राज्य सम्बाटो की पङिति 
द्वारा युगो युधो तक शासितत होता रहेमा 1“ 

_ जापान युद्ध करने वाते हमेशा समाज को भरशताकै ˆ ˆ ५. ‡ 
हमेशा उहीकेहाधोमे रही है) राजनीति म उनका योतवाला रहा टै ॥ 
मसप्रादट प्राप सववात्रिक अ्रव्यकषर्दाटै घनौर घासक की वास्तविक ४ 
शरान सेना जनरसके हाथा द्होह। संजी सविवानने नागर 
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4 बुधारो को माय एव मनी सवियान फा निर्मस--सप्राट की परान्या 
पताके बाद प्रणासनिव एव राजनीिक पुरो की माग तीग्र गति से वढन लगी । 
सन्‌. {868 1889 बे यीच दुद सुषारोको लामू करिया गया । उदाहरणत सन्‌ 1874 
मे सीभेट नथा प्रीफेक्वये हे गवननो की एक समा वा नि्मसि किया गथा, सन 
1879 मे निर्वाचित प्रीफेक्वर सभाभ्नो कौस्यापनाको गयी 1 परतर सुधारवादी 
इनसे सतुष्ट नही हये । अरत सम्राट भैजीने 21 भ्रक्टूवर, 1881 कौ घोपणा की 
कि नवीन सविवान शीघ्रही लामू दिया नायेया । सविधान निर्मा के काम को 
धूरा करन के लिए प्रिग्त इतो को पश्चिमी दशो फे सविघानो का श्र्ययन करने के 
लिए विदेश यात्रा पर भेजा गया । दो वप तक पर्चिमी सवियानो का ्रध्ययनके 
कै बाद जापान के एक मविवानका निर्मा बिया गया । इस सविधान पर प्रकी 
माउसल ने वरिचार-विमर्ण करिया । सस्नाट मैजी ने सविधानं कोस्वीकार फर उते 
11 फरवरी, 1889 को लागु कर दिया 1 


5 मैजो सविधान तथा उस द्वारा स्थापित सस्थाये--मेजो सविधान एक 
ग्यक्ति~-ग्रिस इतो द्वारा निरित सविवान था जित्ेसम्नाट मैनी नै जापानी 
जनता फो एक “दयामय उपहार" (079010४5 हणी) के रूप मर अदान क्रिया था 1 
यह्‌ जापानी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियो ्रथवा किसी सवधानिक सभाया 
समिति द्वारा निमित सविघान नही या । इसे 11 फरवरी 1889, को लागू तिपा 
गया श्रौर यह्‌ 3 मद, 1947 ल्क काय करता रहा जव जापान कै नवीन सविषान 
कोकल्लागू करिया गया । मैजी सविधान म दुल 7 श्रष्याय प्रौर 76 भ्रनुच्छेद ये। 


भेजी सविधान का दशन-मैजी सविधान फा दशन राजत्त्रीयथा ॥ वहं 
सम्राट कमै सम्प्रभता पर प्राधासिति था जन प्रभूता पर नही । उसमे सम्राट निरु 
शक्तियो का उपयोगर करता था । उस परशिशरा (27४5812) श्रौर प्रद्टिया के सवि 
घानो के अनुरूप निमित विया गया था । उम ` साम्राज्य" भौर “ताम्राज्योय" 
शब्दो का ही श्रधिकं प्रयोग किया गया या । उस प्षविधान के ्रदुच्येद 7 मे इत घात शी 
स्पष्ट व्यवस्था फी गयो थो कि “जापान का साम्राज्य सच्रारो की एक पत द्रारा 
युगो युगो तङ निरतर श्षातित होता रहेगा ।*" उसमे नागरिक श्रधिकारो श्रौर कर्तव्यो 
का उल्तेस तो क्रिया गया था परतु उन प्ररप्रतिववोकी मात्रा इतनी अभिक धौ 
किवे निरथक बन कर रह्‌ गयं ये । उसमे शकितयो क कोई पृथक्करणं नही था, 
उसमे भ्रवरोष भ्रौर सवुलन कौ कोई व्यवस्वा नहो यौ । देश मे कोई उत्तरदापी 
सच्कार्‌ नही थी, कोष स्वत-त्र चुनादनही ये विचार, श्रभिग्यक्ति सभा सव 
श्रादि की स्वत त्राय नहौ थी, ब-दी प्रत्यक्षीकरण का प्रधाव था। उदार लाक्तरत 
मै लाने तथा सवसत्तावाद को कमजोर करने वाले सभी प्रयासों का पुलि शक्ति 
हारा कुचल दिया जत्तिथा। 
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सामन्ती ल मे जायन की शासन व्यवस्या पर चीनी शासन व्यवस्था घ्नौर सभ्यता 
का प्रभाव या। जापान मे कमचारसियोकौ भर्तीके विष्‌ सावज्तिक परीक्षा 
व्यवस्या को चीन से ग्रहण किया यथां था। मजी सविधानं कौ शासन स्मवस्या पर 
फस श्रौर परशिया (जमनी) पौ शसन व्यवस्याप्नौ का प्रभाव धा । फास की भाति 
जापान मे प्रशासनिक कानून श्रौर प्रशासनिक न्यायालय विद्यमान ये। जापानके 
वतमान सविधान पर भ्रमरीकी राजविदो का प्रभाव रहा ई फिर भी उसमे परिवम 
फे उदार भ्रौर पूव (सादियत सघ के) समाजवादी विचार्यो का समावेश भिलता है । 

(5) विशिष्टः विसेधताये--जापान के शासन की वुद्धतिम्न विशिष्ट विशेष 
ताये उसके प्रघ्ययन को एचिकर एव महत्वपूण बनाती है-- 


() जाणान मे सस्रदीय प्रणाली होते हए भी डाद्ट वे गैर सदस्या फो 
मन्त्रिमण्डत मे शामिल कियाजा सक्ता है । श्नुज्ेद 68 केवल इस वात कौ च्यव 
स्थाक्रताटै कि, “मा त्रमण्डल के श्रधिकाश चदस्य डाइट के सदस्य हागे 1" अयति 
यदि जापान वा प्रधानमवी चाहे ता डाइट के गैर सदस्य क्यौ मनिमरिमण्डल मे शामित 
क्रसक्ताटै जैसाकि 1974 म प्रधानम थी भिकिने उसाही शिनवुन के सम्पादक को 
श्रषने मत्रिमण्डल मे शामिल कियाया। रेस मरीकेलिए्‌,भारतयात्रिटेनकी 
भाति 6 महीने मे उट का सदस्य वेनना भ्रावश्मक नही। इरे, आपानमे 
मत्रिमण्डत के तिखय स्रवसम्मतिसे लिये जति है, जवकि भारतयाब्रिटेनम 
निखय बहमत के प्राघार पर लियं जाते है । 

(1) सत्तदीय प्रणाली वतते दशो मे राष्टरीय ससद के उच्च सदन का निमणि 
भराय वेशानुगत श्राधार प्रर भ्रथवो मनानयन भौर श्रप्रस्यक्ष निवचिन के श्राधार पर 
ताहि श्रौर निम्न सदन का निर्माण प्रपयक्ष निवन द्वारा जनताद्वाराहाताह) 
परतुजापानमे भ्रमरीका की भाति उच्च सदनं (सभासद सदन) निम्न मदन 
(प्रतिनिपि सदन) कौ भाति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होतारहै। 

(11) ससदीय प्रणाली बाले देशो मे कायश्रलिकः श्रध्यक्ष (सम्राट अथवा 
राष्टरूपति) नाम मात्र का प्रधिकारीहाताहै। इसपरभी उस बु विशिष्टं राज- 
नीतिक परिस्थितियौ म भरने विवेकाधिकार केञ्तगते काय करने का भ्रधिकार 
होतादहै । व्रिटिश सम्परभुको दस प्रकारके श्रधिकारदै 1 परंतु जापान का सवि 
धान “सच्राट को राज्यदे मामन ङ वु श्रौपघारिक कां को छोडकर शात्तन 
सम्बधी कोई शक्ति प्रदान नही करता 1” (47 4) 

(४) जापान की -याय ग्यवस्या कौ विशेषता यद टै कि वहा जनताको 
-यायाधीशषा कौ निगृक्ति को रमोक्षा~-करने रीर उह पदच्युत करने का प्रधिवार 
है 1 (^ 79} 

6 एशिया का महा रष्टरू-जापान एथिया का एक छयीदा देशहै, 
फिर भी उसकी गणाना विश्वके भ्रग्रणी श्रौर विकसित र्टोमकी 21 1 


ध 


870 जापान का सविधानं 


के वधम नियोजित धन रारि कौ पारित कर सता था) डाहट सविवान मे सथो 
भत्र हेतु परस्तान प्रस्तुत नही कर सकती थी । यह अधिकार समाटका या । यही 
कारण टै कि लगभग 58 वष के कालमे, जव तक मैजी सविधान लागू रहा, 
सविधान मे कोई सशोधन नही करिया ग्या। 

# 3 भ्रीदी कार्या सल--यह वयोव्रदधि राजविदो की एक सस्थाथी। इसका 
नर्माणि सन 1888 मे कर दिया गया या । सम्राट इसे सदस्यो को िवुरति कला 
त के सदस् इतके सदस्य होते ये ! यह सन्राट को परमश्‌ दन वाली 
सर्वोच्च सम्या थी 1 वट सविधियो सामप्राज्यीय श्रध्यादेणो, सा वयो श्रादिकोस्वी 
फार करपीथी । इसक शदितयो करै वारण इमे डादट का तृतीय सद! कहा जाता 
था 

थ न्यायपाल्का- मैनी सविघानमे श्र तगत यायपाल्िका णासन कौ एक 
स्वत शाला नही ची । यह कायपालिका की एक सुदढ भजा थौ । यह शासन का 
पेमा प्रशासनिकभ्रगथी जो सप्राटके सावभौम कार्योकेख्प म -यायिक शति 
का प्रयोग करती थी! यायाघीशो की निति सम्राट द्वारा की जाती थी । इतका 
गठन प्रच 7मूने पर कियागयाथा। 

„8 सविधानेत्तर सस्था्े (गर सवंधागिक सस्यारये)-मैजी सविधान बी 
कार्या वति वै कालमे वृद्ध रेत्ती सस्या का विकास हो गया थाजिनका सविवान 
मे कोई स्पष्ट उल्लेख नही था परतुजो सविधान दारा स्थापित सस्थाती पर 
श्रत्यधिषः प्रभाव डालन र्यौ क्षमता रखती थी । इ-दी सस्थाम्रा को विधानत 
सस्थाये कहत ये । इनम प्रमुख निम्न थी -- क 

1 मनमण्डल-- मैनी सविनान र्मा जमण्डलके बारेमे शात था । फिर 
भी शासन म दसी स्थिति प्रभावप्रूरा घी । मैजी मग्रिधा का शनुच्छेद 55 केवलं 
मतयो की वात करता था, मतिमण्डन उी नही ्मात्रयो की नियुक्ति सप्राट ह्मण 

क्ीीजातनीती जो उसी के प्रति उत्तरदायी दोन ये। मा ्मण्डल के प्रस्तित्व का 24 
दिसम्बर 1889 केसात्राज्यीय प्रादश द्वारा भौपचारिक खूप स स्वीकार करिया 
गयाथा। 

मा तमण्डन्‌ मयुद्धभम्रौर नौ मनाम नालय का विशेष प्रभाव था] परम्परया 
द्वारा जरा श्रीर एडभिरल हो कमश युद्ध मौरनौ मनामनालयवे मकरी होर 
ये 1 इनकी भ्थिति दूना महृत्छदूए होती थी किवंर्मात्रनण्डल का निर्माण श्रीद 
पिघटय करा सप्ते ये। युद्ध परियन का निर्मांस नाक उच्च पगधिकासियों दयार 
हता या। मनि्रिमण्डत पर सा बे भत्ययधिकप्रमाव के क्र दी जपनम मराका- 
मक सनिषवाद म्र उग्र राष्ट्रवाद का विकास हृश्रा । सन 1931 के मचूर््पा 
श्राक्रमणाके वाद शासनको साय शक्नितेना कं हाथ म यैदधितहो गपी। 

2 गेनरो (67०) --यह धपने खाप म जापान को एव तियिष्ट र्स्य 

थो । यह पू एक सविधानेत्तर सस्या यी । यह्‌ प्रमुखत 1867 वे रेस्टोरेशन के 
्रप्रणो मतान्ना कौ परामर्शदा्री सस्वा थो । सवधानिक सस्याम्ौम मतरिरोन उत्प 
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गणतश्रह परतु दोनो कौ शाष्न पद्धति मूलत सोकतात्रक टै प्रौर णासन श्रपनी 
शक्ति म सविधानं श्रौरश्रतत जनतास प्राप्त करता हे । 


1४ जापान मे सवैधानिक विकाप 

जापान मे सवैवािक विकास वै मुश्य चरण्‌ निम्न है-- 

1 प्रारम्भिक इतिहास अथदः पुव सामन्तो काल--जापान के प्रारम्भिक 
इतिहास के सम्बपमे कोद विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीहै। दत कथभ्रो 
के श्राधार पर यह स्वीकार किया जाता है किईसासे 600 वप पूव सघ्राटभिम्मूने 
जापान मे राजतःस की स्यापना कीथी। उस समयसे जापान सप्नाटौ की पक्ति 
ह्वाय निस्तर शाप्तित होता र्हा! सप्नषटकौ श्रद्ध ईश्वर समाजत रदा 
है । सम्राट देश फा सर्वोच्च शासक, सेनापति श्रौर धाक गर रहादे। शासन 
सत्ता पर क्भो यामाटो क्रीते का, कमी टायका कवीलेका श्रोर कभी प्रयुजीवारा 
बीति का प्राधिपत्य रहा ह । पहली बार सन्‌ 645 म रजकूभार शोदूक्‌ न 17 
घारश्नोके एक सतिधान को लागू विया था! यह्‌ पहला श्रवसर था जथर सरकार 
कै सचालन श्रीर पदाधिकारिया की गतिविधियो को निर्धारित करने कं लिए एक 
भूलभूत कानून की व्यवस्याव्ी गयी यी! यह्‌ कानून दुद, क्-प्रयूशियत, शिटो 
श्रादि विचारोपर श्राधारित नैतिक श्रीर रातनीतिकं निथमो का सग्रह मात्रया) 
वी श्रौर 21वी शतान्दी के मध्य करै कालमे जापान मं श्रनेक प्रकारके प्रशपिनिक 
सुधारोकोलागरु तिधा गया । उदाहरणत एक व्यवस्थित कैद्रीय स्वार की 
स्थापना क्यौ गयी, विधि सम्ब धौ सदिता्रो फी विस्तृत व्याप्य की गयौ सेनाको 
सम्राट कै श्रवीन रला गया श्रौर भूमि का राष्ट्रीथक्रश किया ग्या । प्रकषिपमे, इष 
काल मे एक शतनितशाती राजत ग्रीय शासन व्यवस्या की स्थापना की गथी । 


| 
2 शोगुन काल भ्र्यति समती एव तोकूणावा काल--पूव सामती फा 
के श्रितम्‌ चरण मेकेद्रीय सरकार कौ सत्ताक्मजमोर प्ष्नेलग गयीथीभोर्‌ 
सामतीसरदारो की शक्तिम विस्तार होनाशुरूहो गयाया। बौवधर्णती 
भ्रपनानेके कारण सम्राट धार्मिक कार्यो तक सिमटवर रह गाया} मषी ग्र 
परस्ामतोनेभ्रषना श्रधिवियर जमाना गुरू कर दिवा या ।श्रपनी भी ग प्री 
भूमि की रका हितु उ होने श्रपनी सेनाभो का निमणि करना भी शुर पर्‌ परिषा १} 
सके साय सामती सर्दारो वे पारस्परिक भगडे बढने लगे श्रौर परह्य 0 गप्रा 
पर शपा प्रभाव जमाना श्रू वर दिया! [दवी णतान्दीकेधत्रम (गन्‌ [185 म) 
कप्रीय प्रजाति के एकं नेता भिनामाटो ने सज्नाद परश्रपना धग प्रभाव स्वर + 

कर लिया श्रौर भ्रपने प्रभूत्व के श्रथीन एक शक्तिशाली कदी भद्र * ५ 
स्थापना की 1 भिनामादो ने सश्राट को पदच्युत नहीं क्वा यन्ति ५ 
पर श्षासन दाक्रिति का स्वय प्रयौप करता रहा। स्रा नयु 

सेनानी भयात जनर) की उपायि प्रदात को । स्यु चम्य्डे ॥ 
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बे वप मे नियाजित धन राणि क्ये पारित कर सवता था । डाइट सविघानमं मरणो 
थन ददु प्रस्ान प्रस्तुत नही मर सकती थी । यट ध्रविकार ममाट्‌ वा था । यह 
कार्ण टै फि लगभग 58 वप के कालम, जव तक बैजी सविधान तगर ष्टाः 
सविधान म कोई सशोधन नही किया ग्या। 

# 3 श्रीवी दारय सल--यह धयोवृद्धि राजविदो की एग सस्या थी । इसका 
नर्माण सन 1888 म कर दिया गया था] रग्नाट इमे सदस्यो को नियति करती 
या मन्त्िमण्डल मै सदस्य एतके सदस्य होत ये । यह सम्राट को परामश दन्‌ वाती 
स्वोच्च सस्था धौ 1 वह मविधियो साम्राग्यीय श्रध्यादेर, सवयो प्रादि कौ 
धार करती थी । इसकी शितयो कै मारण दते डाइट का तृतीय सद । षहा जाता 
था॥ 

4 श्यायपाल्का--पैनी सविपान कै श्र तगत -गरायपालिका णासन कीएक 
स्वत शाला नरी थी । यह्‌ कायपालिका की एक सुच्द भुजा यौ 1 यह्‌ शासन षा 
रषा प्रशाघनिकभ्रगयी जो सप्राटके सावभौम वार्योकेसूपमे -पायिक शनि 
का प्रयोग वरती यी 1 -याथावीशो की निषु सपरा द्वारा की नाती थी । इका 
गछन फ़ सून प्र कियाग्रयाथा। 

8 सविघानेत्तर सस्या (गर सवधािक सस्याये}-मैजी सविधानं की 
म्ार्माम्वित्ि 7 कालम व्च देसी सस्याप्रो का विकासो गयाथा जिनका सविधान 
मे कौर स्पष्ट उल्लेख नही था परतुजो सविधान द्वारा स्थापित सस्थाश्रो परर 
ब्रत्यधिवः प्रभाव डालने रक क्षमता रखती थी । इह सस्वरा को सविधानत्तर 
सस्याय कहन थ । इनम प्रमुख निम्न घी -- 7 

1 मातरिमण्डल--मैओी सविवान र्मा धमण्डलकेयरिमे शाता) कि 
भी शासन मे इसकी स्थिति प्रमावपूणा थी । मैजी मव्रिधान बा श्रनुच्छेद 55 कैवलं 
्मातिथौ क्री बान करता था, मजिमण्डल ती नही । मात्रयोकी निगक्ति सम्राट 
बी जाती जी जो उसी क प्रति उत्तरदायी दोन ये । ्मारमण्डल नं अ्रस्तित्व को 24 
दिसम्बर, 1889 कै सान्नाज्यौय प्राटण द्वारा श्रौपचारिक रूप से स्वीकार करलि्फा 
गयाधा। 

मा जमण्डन म युद्ध अौरमनौ सनाम वालक विशेष प्रभाव धा 1 पर्या 
दवाय जरत श्रार एडमिरल हौ कमश युद्ध रौर नौ सेना मब्राल् के म 
य 1 इनवौ ग्थिति दनी मह्तपूण देती थौ मिय मा धरनण्डल का निर्माण प्रद 
पिधटत करा सक्ते ये । युद्ध पररिवद का निर्मा ता कं उच्च पनधि्ञरियौ द्वस 
प्ता था मत्रमण्डन परसेनाके श्रत्ययिक नभाव वै कारणं ही जपपातने श्रक्रा 
मथः सैनिदवाद श्रोर उद्र राष्टूवाद का विकषिट्प्रा । सत्‌ 193 1 के मनर 
भ्रार्मण के.वाद शाश्नको सारी शकिनि सेना ऊ हाय मकेदितही गयी 1 

2 तेते (6०) --यह श्रपने श्राप म जापान की एक विरिष्ट सर्य 
थो । यह पूखत ए सवियानत्तर सस्या ची । यह प्रमूलतं 1867 के रष्टोरिशन के 

भ्रप्रसी नता, की परामर्शदाती सस्या यी । सवथामिमः सस्या म यतितेष उ 
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पर विद्यमाने था। रेष वग-िसा, कारगर, व्यापारी निम्न स्तरो पर विद्यमानये 
वर्मीय विल्तेपाधिकारो का दवदवा था। 


(1) इस काल मे व्यक्तिगत स्वत तरता नाम की कीई चीज नही थी! 

3 प्षघ्राट के शासन की धरन स्थापना--उतीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध म 
जापान के सामाजिके भ्रोर राजनीतिक दाचि मे परिवतन श्रानाशुरूहौोगयाथा। 
श्रौ्ागिक श्रयभ्यवस्था श्रौर पश्चिम के सम्पक ने जापान की सवसत्तावादा सामती 
व्यवस्था को चुनौती दना शरू कर दिया था} इसी समय पश्चिमी जापान के यूता 
सामरे, जो तोकूगवा परिवार के शासन के विरोधीये, युवा सम्राट मुताशिनो कं 
दद-गिद इक होना शुरू हो गये । उ-होने सत्ता परिवतन म सम्राट वी सहायता 
की । परिणामस्वरूप नो गावा परिवार के अतम शोगुन केफी ने सन 1867 
मे सम्राट फे पक्षम श्रपना पद त्याय दिया। सम्राट ने मैजी की उपापि ग्रहण वरली 
श्रौर सक्नाट पून जापान का वास्तविक शासक वन गया। यह परिवतन राज्यं 
विप्लव था धरतु इते सम्राट के शातन की पुन स्थापना की सन्ना दी जाती है । 


सम्राट के शासन की पून स्थापना होते ही शोगरुन कै पद, सामनवादी 
भ्यवस्या श्रौर जागीरो को समाप्त कर दिया गया । जापान का तीत्र गति से श्राधु 
निकीकेरः किया गया । सारे देश कौ राजनोत्तिक सण्डो मे विभक्त किया गयाभौर 
जरै केन श्रवा प्ीेक्चर (1० ०7 एधव्लध्ठ) की सन्ता दी यथी । प्रीफेक्चरा 
परकेद्रीय सरकार का पृणा नियवरण स्थापित क्या गया । के-शीय भव्रालयोको 
पश्चिमी नभूने परभ्रावास्ति किया गया ¡ भिविल सेवा एव कारून तथा -याय 
भ्यवस्था को फ़-च नपुने पर श्राधारित क्या गया । घम के प्रति सहिष्युताकी 
मीति श्नपनायी मपी । सामती लार्ड की सतुष्ट करने के लिए उं पश्चिमी तमूमे 
प्ररप्निस, माविवस, कार्ष्ट, वरन रादि कौ उपाधियो से विभरुपित किया गया। 


पम्राटमैश्रीने 6 अप्रं, 18०8 को पाच भाराश्नो ,वे एक प्रतिना पत्र 
(लपन 021} की पोपणा की ! जापान वै सर्वधानिक विकास म इसका वही 
म्व है जौ ब्रिटेन मे मैगनाकार्गा षा है । इसको सुप्य वाते निम्न थी-- 
(५) विचार चिमर्शके लिए सभग्रो की स्यापना बी जायेभी स्नीर जनमत 
के प्राधार पर निप सिये जायेगे ।- | 
(५) सज्यकेकायोंका प्रवय सम्पण रण्टर एव होकर वरेगा र्था राज्य 
के सभौ विभागो म सभी वर्गोके लगा कं स्थान दिया जायेगा । 
(षय) कायै की स्वत तता दी जायेगी । 
(५४) व्यथ कै रीत्ति-रिवाजा का समाप्त कर दिया जायेगा 1 
(४) साम्राज्य वी सुदटता के सिए विष्व के विवेक रौर गाने वा प्रमोग 
क्रिय जाचेया 1 
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धान यह्‌ उदार लौकेनवर पर प्राधारिति है 1 यहे जन प्रभुता पर श्राधारित 
है। इते शोवा सविधान कहते है । 

सप्रिघात ष प्रस्तावना एव दशन--प्रस्वावना सविधान का एकं हिस्सा नही 
उसकी कोई वाध्यनारी शवित नहीं--फिर भी वह सविथान तथा उसके दर्शन को 
समभनकी कुजी है, उसमे गुणो को मापने का उननित मानदण्ड है प्रस्तावना उन 
सिद्धातो श्रौर उदेश्या न्न स्पष्ट करती है, जिह सविधान, प्रोरसाहन देना चाहता 
है प्रस्तावना उस स्रोत बो स्पष्ट करती है जहा से सविधान अपनी णव्तिकौ प्राणि 
करतारहै। किसी भरी सविधानं की प्रस्तावना का यदी महत्व होना । जापान के 
सविधानि की प्रस्ताप्रगाका भी यही महत्व है। 

जापान के नवीन सिवान की प्रस्तावना निम्न प्रकार से रै-- 

“हम, जापान के लाग, श्रपनी राष्ट्रीय डाइट के उचित रूप से निर्वाचित 
भ्रमिनिधियो के माध्यमसे क्य करते हए, निश्चय करने टै कि हम सोग श्रप 
लिथे तथा भावी पौदियो के निए, भ्रयसभी रष्टरो क साथ शातप्रुण सहयोग 
एव इसे श्रलिन राष्ट की भमि पर स्वत त्रताके वरदारोकी सुरक्षा करेगे प्रर 
यहु दः निश्ियकरतेदहै कि हम सरकारी कार्योके माघ्यमसेफिरकमी भी युद 
बे श्रातेक कौ व्ही देवग तथायह घोषणा क्रते है कि सर्वेच्चि शितं जनता मे 
निहत है श्रौर इशक्तविधान को च्डताप्ुवक स्थापित करते है । सरकार जनता कौ 
एफ पवित्र धरोहर ह जिसङे लिए श्रधिकार जनता से प्राप्त होता है, भिसकी 
शषवरितयों क्ण प्रयोग जनता के प्रतिनिधि करते ह घौर जित्तके लाभो फा उपयोग 
जनता करती है 1 यह मनुष्य जाति फा विश्व व्यापी सिद्धात है जिस पर यह 
मविधान श्रागरिति 2 । हम उन सब सविधानो कानूरनों भ्रष्यादशो भ्रौरम्नादेशो की 
श्रस्वीकारश्रोर गवा करै जो इसके विष्डहै) 

{हम जापान के लोग, सदव शाति चाहोहै प्रौर मानवे सम्ब्रवोकोनिप- 
यत्त कर वाने आद्णो के प्रति गम्भीर स्पसे जागस्कद श्रौर विश्व केर्णाति 
प्रिय सोमो की -यायश्रौरश्रडामं विश्व्राप्न क्रते हए हमनं भ्रपनी सुरक्षा ्रौर 
श्रस्तिप्व (सक्ता) वौ वनाय रखन वा निश्चय किया है । हम्‌ सदा कं लिए पृथ्ती पर 
शाल्ति कमै स्थापना तथा यहा से दासा, जनरीडन, दलन एच श्रसदिष्णुता क 
निराकरण वौ लिए सवदा प्रयत्नशोल रहने वालि श्रतर्सष्टरीय समाजमे एक गौरवपूण 
स्यपन रवना चाहते है । हम यह्‌ स्वीकार करते है फि विश्व के सभी लोगों षये 
श्रभगषप्रौर भयसे रहित होकर शर्त स्ति जोचित रहने कः श्रधिकार है! 

ष्ुमारा यट विश्वा दैवि कोई भी राष्ट अ्रकेतेश्रेपन प्रति उत्तरदायो नदी 
है बरिव राजनीतिक नत्तिवना के नियम विश्वे्यायो है प्रौरदेने नियमौकी प्रतु 

पालना उन सभी रष्टय क निए भ्रावश्यक टै जो श्रषना प्रभुत्व धारणा कर्तहै धोर्‌ 
परे राष्ट्रो के साय जो मपने सावभोम सम्बयो को उचित वताते ई । 
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मैरी सपरिधान कै श्र तगत ्यापिन न मयौ स्वैधानिन एवे भविधानेत्तर 
सस्थाये मुस्त निभ्न थौ-- 
‰# स्वेधानिक सत्याये सवंधानित सत्याये मुस्यन निम्न धी-~ 

1 सुष्राट--मेजी रथिधान क श्रतगरत टैनो (शन्नाट) पटौ स्विति परषोच्चि 
प्रर पर्वापिषारवादौ यौ ! वह्‌ शासन क सारी शकिव्यो का उन्गमं स्थन था । 
सारी विधायौ कायषाचिका श्रौर -यारिकि णत्रित उनी मवैद्दित था । शकिनियावा 
भई लोकर्ता परक पृयकगरण नही था । जँमाकिष्तोनेषशदटै कि "देश के 
शजनीतिक जीवन फे सभी भत्र उसके नियत्रखमे उसोश्रपारये जिस प्रकार शरोर 
केसभीश्रषो पर मस्तिष्क षा निय-त्र सहता रै 1" 

निस्सदेह्‌ सग्रार षौ गमितियां निरपक्ष श्रोर श्रसीम यी परतु इसपरभीवहे 
उ शपितियो फा प्रमोग श्रपनौ पहल पर नही परता धा । वह न्रिट््ि राजासेभौ 
भर्धिक राज्य वरता था, शाता नहो करताथा । मामन्तवादी नेना सेत, नोकर 
शाही, प्नौयोगिव मरौर एतराधिक्ारवावी वग (जायवातप 2९५१।७य) सम्राट षृ नाम 
धर वास्तविक एक्तियो का उपयोग करयेये । एम पर भीसप्रादका सामाजि श्रौर 
नैसिक केष मे प्यधित प्रभाव या । उसरी सत्ता पितृमताप्णक घी । उम सरृगुरौ 
समभा बाता था । वह्‌ जापानी नैतिकता वाश्रा यर षा। उसकी. इच्छा तोक दच्या 
थी । जनता की उसके भ्रगि शरदा, भविरश्रौर प्रादर भपारभा। वह पित्र प्रीर 
भ्रतधनीय ा । वह्‌ पृथ्वी पर ई्वरफाख्यथा वहं सूय 7 प्रयतार था। जैसाकि 
भएठायाने कहा कि, जापानियोके मनमे सच्नाट जापान कौ सोमाश्नौ मे उती 
भकार ईश्वर है जि प्रफार पवैश्परो दाशनिक फे तरिए अष्याण्ड मे ईश्वर है । 
भध्येक वस्तु उत्से ही उत्प-न होती है । उसमे भरत्येक चस्तुकायासहै ।'/ 

2 डादइटे (सपतद)-- यट गैजौ सविवान कौ नवौनताथी । जापान म दते 
पहनलो वार स्थापित विया गमाथा । यृह द्वि सदनाप्यमे सस्था घो । उच्च सदनं 
पौ पौयर दन भ्रौर निम्न रादत्त षौ प्रतिनिि सदन कटने थे । उच्च सदन वशा- 
भगत एने मनोनौत सदन था । इसमे सदस्यो म राजवशीय रकावै वरुमार, श्रिस, 
सावि, वारण्ट मादकाउष्ट, वरन प्रादि होत ये । निम्न सदन एक निर्वाचित सद । 
लना या। सन 1925 म 25 वप दी घरायु परापत पर्यव पुष्य बो दसकै निरवाचिष 
मेमततदने करा श्रधिवार दियागयायां ॥ 

मजी सविधा पे धर तगत डाण्ट राज्य शबिन बा सर्वोस्वभ्र् नही थी। 
चेद्‌ एम परामर्णदावौ सम्या माव यौ । यद्यपि कानना पर उसकी सहमति का 
भवेश्यकता होती बौ परदुश्रष्यादशाको जारो कदने कौ प्राद एम यक्ति इतना 
भधिक्भी दि शइट ब शक्तियां प्रद्न मात्र बनमर रह्‌ गयी यी । श्रष्यादेशोका 
भमाव डाद्ट के कामूनो की भाति दाता । बट परर उाइ्ट वी वीति मी 
भरावश्थकता होती भी प्रतु यदि वह्‌ उख श्रस्ववारमरदःी तो मन्तिमण्डल पून 
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जापान के सविधान की प्रमुख विशेषताये 


(शोल एदवप्राल्ड ग प्ल कंशृव्ा€ऽ€ (णाञप्रणा) 











जपा के सविधान की प्रमुख विशेपतारपे निम्न दै- 

1 तिदित सविधान--जापान के भाचौन (भैनी) सविवान तथ, श्रमरीका, 
स्विद्‌जरवैण्ड, सोवियत सव श्रौरभारत के सविघानो की भाति परतुत्रिदिषं 
सविधान के विपरीत जापान का मविधान भी एग निखित प्रलेव है । सविधानके 
प्रारूप को मैनी सत्ता के सर्वोच्च कमाण्डर जनरल मैकायर कौ श्रष्यक्षता मे एक 
समितिने तैयार किया था। प्राूपग्रर डाइट म विचार विमशहृश्राथा । परु 
यद्‌ उसकै मूल सिद्धातो मे कोई परिवतन नही कर सकती थौ । म्रत उट ने 7 
श्रणटू्र 1946 को उमे स्वीकार कर लिया । सम्राट ने 3 नवम्बर, 1946 
सथिधान की उदपोपणा कर दी ्ौर 3 मई 1947 को नवीन सविधान लागू कर 
दिया गया । इस तरह जापान का नवीन सविघान विदेशियोषट्रारा रचित सविधानहै' 
जिस पर परिविभो विचारधारा, विशेषकर ब्रिटिश श्रौर श्रमरीकी समिभानौ वै दशन, 
का प्रत्यक्ष प्रभाव नजर श्रातादै। 

जापान का सविधान श्रमरीका भरौर सोबियत सथ के सविषान स ब 
यडा भौर भारत क सविधान से प्रत्ययिक छोटा ठं । जहा भरमयका के सविधानं मे 
7 श्रुच्छेद है, 1977 के सोवियत सविधान भ 174 भदुच्छेद रै, 1 950 के 
भारनीय सवियान मे 355 भ्रुच्छे* प्रर 9 मरनुभूचिया है वहा जापान सविधानं 
मे 11 ्रध्याय प्रर 103 श्रनुच्छेद है । इसे लगभग 20 पश्चा ने मुद्रित तिया गथा 
है । जिस एक घण्टे म षदा जा सकता है ! सनिधान कौ भाषा प्रत्यधिक सरल है। 
इसम जटिल कानूनी शन्दाबली का प्रयोग वहत कम दै 1 जापानी सविषान, 
साघारण नागरि सरलता से समभ सक्ता ग 

2 सर्योच्च पविषान--जिस तरद भ्रमरीव के सविथान का अनुच्धेद ४ भ 
पसाग्राफ 2 सविधान कोटे का सर्वोच्च कातून बनाता ह उसी तरह जाशानक 
संविधाने का ्रनुद्ं द 9६ उस दश २1 सर्वोच्च कानून नाता ट । जापानी त 
मे प्रनुच्छेर 98६२९ भुखार भट सविधान रष का स्नच्चि काननदह्ययाभः 
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हनैकौस्थिीम यह सम्राट परामर्णदैगी या! वह त्न्नादौ प्ररानमघ्रीके 
श्रयन, युद्ध पौर णाति श्रादि वे विपयोंमे पगामशदेती षी । इसके निणपोको 
कभी चुनौती नही दी गरयी। 

3 सान्नाज्यीय प्म्मेतन--यट भी एक सविवानेत्तर मस्थाथी । इसका 
भ्रायोजन सम्राट करता धा । दसै सदस्यौमं रा नवुमार उच्च सैनिक प्रधिक्रारी 
वयोवृद्ध राजनता प्रधानम-प्री, मजरी श्रादि शामिन होन ये! यह सम्मलन राज्य 
की नीति ते सर्म्बा धत महत्वपूख विषयो पर निरा लेती थी । 

 साप्राज्यीय परिवार परिपद्‌-- मजो समविधानने समार वै परिवार 
स्म्बगी मामनोको राज्यके मामलो से पृथङ रला था । श्रते ममाटके परिवार 
सम्ब मामला का प्रबध क्रे हेतु मवा विकास फिपागप्रा या । सप्रार के 
परिवारपै प्प इसके सदस्यहोनेये। 

5 जायवात्घू (2219215४) --जापानी भाषा म॒जाभवातम्‌ शब्द को बडे 
बडे उयोगपतियो एवं एक्नाणिक्रारवादियो के समूह वै प्रिण प्रयोग विया जाताहै। 
भरायिक्रशक्ति के कारणा इका शासन परं प्रत्यधिक एव निणायक प्रभाव था । 


४ जापान फे नवीन सविघान का निर्णय 

द्वितीम महायुद्ध मे जापान के श्रात्म समपण॒ कै वादउस पर पित्र रष्ट्रोका 
निमन्नण स्थापित हो गयाथा। मित्र रष्टरोने जनरव गलप भैकाधेर क्रा जापान 
म प्रपना सर्वञ्च फमाण्डर नियुक्त पिया । वयामि जापान वा आत्म ममरण 25 
जुलाई 1945 की पोटषटम धौपरए परः ्राधारिति था, श्रत मपर ने जापान 
के यननीतिक, सामाजिक भ्रौर प्रायिव-केधोमे उदार सोत्तित्र के विकासि को 
भ्रोतसाहून देना दु कर दिया । उशते जापान म जन इच्छा पर प्रा।रित उत्तरदाय। 
सरकार कीस्थापनाके लिए र्मात्रमण्डन को से्वरः-सविधान म परिवतनो के सुाव 
व्यि । इन मुवा ममवा्थेर न समाटका शक्तया ते नवित करन, डाइट को 
एतिन वनान, मा तमण्टतं कौ डाइट के प्रति उत्तरदायी बनाने, -पायपानिका 
की स्वत तता को सुरक्षित कर्ने श्नौर नायरिका के श्रिषारो का विस्त वणन कदा 
भरादिकामुभावदियाया। परतु जव जापयत का र्मा वमण्डनं श्रामिपत्य सत्ता 
द्रा वाचन अरिक्त के सुखानो को प्रस्तुतं करने म प्रमफत रह्‌, तो काथर न 
फरपदी, 1946 म जापान के एक श्रादर्श विधान के अल्पको तंथार करवां कर 
माण्ड के समक्ष परन्तु करिया 1 मम्निमण्डल ने इते 6 माच, 1946 को यपे 
भर्गा के रूपमे प्रस्तुत क्रिया । जापान पे नवीन मविनान के भारूप को 20 जुन 
1946 क्ये डादट मे समक्ष प्रस्तुत भिया गया । डाइटने दभ्‌ पर विचार विमर्शं 
करके इमे 7 भरकटूबर 1946 को स्वीकार कर लिया सन्राट हीरोहिनो ने 3 नवम्बर 
1946 कौ इसश्चे उद्षोपरा कर दी 1 नवी मविषघान के 3 स, 1940 सलाद 
करदिया गणा। इत तरह जापान का नवोन सविवान विद्या द्रा तिदित कवि 


४ 
76 जपि का मवितचि 


पष्ट मनिष्यत्ति होती है। श्रतुच्धेद 1 त शब्दायत भी दस मम्ब-घ म सूस्पष्ट 
है शम्राद राज्य श्रौर जनता की एवता कः प्रतीय है । वह श्रपनी न्थितिकौ 
जनता फी इच्छा से, जिस्म प्म्परभृता विवातत करती ह, प्राप्त करता है 1" 


मक्षेपमे, जापान फे नवीन मविधान दे भ्रतगरत सम््रभुता जनता मे निवाघ 
१ प सनाट, सरकार तथा उत्तमे धय पदाधिकारी जनता से पनी क्ति 
भ्रीरम्यितिषोप्रापकसेहै। 


5 सवधानिष- राजत-्--वोन सविघान सतय की सस्थाश्रौर समाद 

के पद कौ बनाये रखता है परन्तु उसने उसके स्वरूप मो पणत बदले दिपादहै। 
जहा प्राचीन सविचान क श-तगत सम्राट सरकारी सारो शक्तियो कासोत या, 
षह देवत्य, व-दनीय, पचिध्र भौर प्रतृतपीय था, वहा नवीन सविधान क श्रम्तगतत 
यह एक सवैधानिक पष्यक्ष है । वह्‌ सावधान म वित श्रौपचारिक कार्यो भौ 
जनता केलिषु भोर केविनेटकते परामश शरीर स्वीषटति से रला है। वह ब्रिटिश 
सम्प्र वपे भाति राज्य गरताहै णायन नटो करता । उसकी स्थिति मिदि 
समभ्ध्रमुसेभीनिवलहै। जहा ब्रिटिश ससदात्मक प्रणाली श्रभिसमय पर भ्राधासिति 
होने से सश्प्रभुफोवृस्थितियो म पिवेकाधिकार कै प्रणोग फ धवघ्र प्रतान करती 
है वहा जापानी ससदात्मव प्रणातती सवघानिक कानून काश्रग होने ते सम्राट को 
मिवेकाधिकारके प्रयोग का कोर भ्रवर प्रदान नही षती) श्रनुन्येद 4 
इस सम्बध मे सुस्पष्ट है कि "सम्राटको सरकारसे सर्म्बाघत शत्तिथा भान्ति 
नही होमौ 1" प्रथानम-ती की नियन्ति मभ सप्नाट विवकाधिकार्‌ का प्रयोग नही 
मर सकता वथाकि शरनृच्छंद 6 के श्रनुसार वह “डाइट हारा भनोनीत व्थनितकी 
ही प्रभानम-थी नियुषत केर सकता हे ।'' जापानो सम्राट त्रिटिश सम्भ्रभर की भर्ति 
प्रचानमघ्रीकेप्रतिीधि सभावो भग करने के प्रस्ताव कौ प्रस्वोकार नही वम 
सकता क्यो जापानी सम्राट, श्नुच्छोद 7 के श्नृसार “केषिनेट के पराम भरौ 
स्वीषतिं से ही भत्तिनिधि सदने कौ भग कर सकता है!" 

5 स्दीय लोकत-ज--सविधान पर प्रसेको वे सविधान का परमव हेते 
हए भी जपानमे श्रिटेन कौ भाति, सस्दीय लोगतय्र की स्थापनाकी गयीदे। 
श्रमसेका की भाति श्रष्यक्षात्मक लोकन की स्थापना नदी षी गयी । श्रिटेन 
से सशनदीम लोकत त्र भरभिसमयो प्नौर प्रथाश्रो पर ्नाघारित है जववि जापान म 
अह्‌ स्वधानिक कानून काएक श्रग दै । धतुन्छंद 66 के ्रनुषार, श्कयिपालक 
मित केप्रयोगके सूम मे केचितेट डादटके श्रति सामूहिक स्परे उत्तरदायी 
ह्मी 1" 

घनरच्छोद 69 नै श्रनुसार, “यदि प्रतितिभि सदत किमी अविश्वास के 
भ्रस्ताव का पारित वर देता है भवदा किमी विश्वास के प्रम्वाव को श्रस्वीकरार कर 
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होने कौ ध्यित मे यह सन्राट मो पद्यमर्शदेनी या यह सञ्नाटकोप्रवानमत्रीके 
भयम, युद्ध भौर फरानिति शादि वे विपर्यो मरे पमर्णदेतीयीं । इकषफे निरयो को 
कभी तूनोत्ती नही दौ गयी! 

3 साच्नाज्यीय स्म्मेवन--यट भौ एक सविनानंत्तर सम्थाथी । इसका 
भरायोजन सम्राट करता थः । दसै सदस्यो मरे रानवुमार उच्य मनिक प्रिय, 
वयोवृद्ध राजनेता प्रपानमन्य्री, मगौ श्रादि शामिल होते ये। यह सम्मेलनं राज्य 
फ नीति से सरमया धित भहत््वपूए बिषयो पर निप तेती ची । 

4 सा्राज्योय परिवार परियद्‌- मैजी मपिधानने समार कै परिवार 
स्म्य मामनो गो राज्यके मामलो सन पृक रसा था ब्रत मभ्नाटके परिवार 
सम्बधी माभलोका प्रथ करन हेतु मका विकास फियागवाथा । समाट ठे 
परिवार वे पुग्प इसके रदस्य शिते परे । 

5 जायवातेसू (2218208प)- जापानी भाषा म॒जाप्वातमू शन्द को बडे 
वे उ्योगपतियो एव एकागिकारवादियो के समूह कै लिण प्रयोग किया जाता है। 
भराविग् शक्तिके कारण इसका शासन पर श्रत्यधिक एव निर्णायक प्रभावे वा । 


४ जापान फे नवीन सिधान फा निर्णय 

द्वितीय गहायुद्ध म जापान के श्रात्म समपणा वै वाद दप पर मित्ररष्टरोका 
निम गण स्थापितो गया या। भित्र राष्टा तै जनरल उगलम मैथरनो नापान 
म भ्रपना सर्वच कमाण्डर नियुक्त विया । पृथोकि जापान वा प्रासम समंस 26 
भुलाई 1945 की पौटत्टम घोपरा पर प्राधारित या, श्रत मैताथर ते जपा 
मे सगनीतिक, सामाजिष रौर प्रायिक कषेत्रम उदार लोप्त्र पे भिवत क 
प्रीत्माहन दना रू कर दिया । उस्तते जापान म जन इच्छा पर भराारिति उत्तरदायी 
सरकार वी स्थापना बे तिएर्मात्रमण्डल कारम एविधान म परिवतनो के सुमाव 
द्यि । इत शुखावा ममवापरन समाट का शक्तिया स॒ नवित करन, अदटं का 
शम्तिशाज्नी वनात, मा नमण्टल को डादट के परति उत्तरदायी वनान्‌, -यायपातिका 
फीस्वत नपा कौ सुरित करते भ्रौर नायरिषो पै अविकाते का वित वणन करन 
ध्रादिकासुभाव दिया या) परतु जव जापान का रमारमण्डन धरायिपत्य पत्ता 
दास बाधित परिवत्तनोके मुभावो को प्रस्तुत करोम प्रमण्ल रदे, तो मकायर न 
फरवरी, 1946 म जापान के एक श्रादर्श सविधा के नाह्पको तंथार करवा कर 
मप्रिभण्ड् के समक्ष भर्तुः किया 1 ्मात्रमण्डनने इसे 6 माच, 1946 कौ पन॑ 
प्रसार खूप मे प्रस्तुत किया ! जापान के नवीने सविधान के प्राल्प के 20 सून 
1946 को दादट पे समक्ष प्रस्तुत भिया गया । डादृटने उभ पर विवार विमर्शं 
करके इस 7 श्रक्टूमर 1946 का स्वीकार परर लिया सम्राट हीह ने 3 नवम्बर 
1946 को इसके उद्घोणा करदी । नवी सपिधातवो 3 मई, 1947 सेलानु 
कर दिमा गथा) इस परह जापान का नवोल मनिावं विक्षिता रा निमित समि 
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ड प्रविकतार धरर कक्तष्व--िश्व फे ञ्य सोकतानिक सथिधानो कौ भाति 
जापान का सविधाने नागरिको क्‌ श्रभिवारो कौ व्यास्या करता है। वस्तुन सविधान 
के श्ध्याक्ष तीन मे वणित श्रधिक्तार जापान के नागरिको के लिए एक श्रधिकारपव्र 
हि| जापान नागरिक श्रधिकार पत्‌ को विशेषता यह है कि वह नागरिको को 
श्रते श्रधिकार प्रदानषरताहै। जापान के सविधा कै श्रध्याय 3 कै 31 श्रनुच्दे 
(श्रदुच्छेद 10 से श्मनच्छेद 40 तक) नागरिक श्रधिकासे से सर्म्बाधत है। दस 
तरह जापाने का सविधान नार्माको को? विशाल श्रधिकार प्रदाने करता) 
जापानी नायरिके इन भ्रधिक्ारो काउपयोग करते है 1 जीवन, स्वत्त व्रता श्रौर मुख 
कै प्रयतो का अधिकार राजनीतिक, श्रार्थिकं श्रौर सामाजिक सम्बन्धौ मे जाति, 
धम लिंग सामाजिक स्तर्‌ प्रयवा कुटरम्भ उद्भव के श्राधार पर भेदभाव वा 
श्रमोव, विचार श्रौर भरत करणा की स्वत-वेणा, धम की स्वतव्रता, सभा, समुदाय, 
भापस, प्रेस श्रौर भ्रभिव्यक्तिकेश्र य साधनो की स्वेत घता, निवास प्रौर व्यवसाय 
कौ स्वतः नक्ता, सावजनिक पदाधिकारियो की चुनने भ्रौर श्रपदस्य करने की 
स्वल त्रता, स्त्री पुम्य के लिए व्यस्त मताधिकार, काटून के समक्ष समानतो श्रादि। 
दुसरे जहा भारतीय सिवान उही अ्रनुच्छेदा मे धिकारो कौ सीमाधो 
श्रौर प्रनिव-घो पो व्यवस्था करता दहै जिनमे उनका उलेख व्या ग्यारह वहा 
जापान का सविधान श्रनु्छेद 12 मेश्रधिकारां कौ “श्र स्वत भ्रौर प्रुलमवीय 
(खालफव] रात प्शताश८) वनाता है । यह श्रनुच्छेद इर बाते को स्पष्ट व्यवस्था 
करता है कि “मूल मानवीय श्रधिवायो कै उपयोग स्र लोगो क्यौ रोका नही 
जायेगा ।*' ती्षरे, भारतीय प्रीर प्रमरीकी सविषान नागरक प्रधिकारोको माय 
लय का सरक्षण प्रदा करने है, परतुं जापान का सविधान भ्रविकारो को `याया- 
तय कासरक्षस प्रदान नही वरता । -यायालयके सरक्षण कै वारे मे सविधाने 
शात है । सविपान की -तोई धारा च्थायालय कौ नागरिक श्रधिारो का पर्भि- 

रक्षक नही वनानी 1 इस पर भो, जापानी सचस्व "यायालय ने धनुच्छेद 81 के 
श्रतगत प्राप्त -यायिक- पुरावलोक्य की शवित के श्राषारफर नागरिक श्रमिकारो 
को सरक्षण देना शुट कर दिया ह श्रौर अधिका वी रज्ञा हैतु लेव (फ) भौ 
जारी व्यि है । चौथे, जापान का सविधान साम्यवादी दशो के सविधा, विशेषकर 
सौवियत सधश्रौर चीन वै सयिघानो के भी निकटरै । जापान का सविषानि 
सोवियत सष करे सपिघान को भांति नागरिकोके दो कत्तव्य क्राय करना भोर 
करोकीश्रदायमी का उत्तेख करत है। सक्षेपम, जापान वेः सविधान मे मूले 
मानवौय सधिकासो, मानवीय दशन भ्रौर भ्रयाजवादी विचारधारा कां मरितीय 
४ मि्राकियाधयादै। 


“~ 


ट 9 युद्धका परिप्याग-- जापान का सविदान राज्य बै युद्धकार्तिा के 
श्रस्किरकतो स्वीकार मरी कर्ता 1 दहयृद्धका सदास्ते लिए परित्याय कस्त 
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णम, जापान के सोग, इन न्व भ्रादशो एव उद्यो को परप सभी 
सपनो स दूरा केके लिए ध्मने राष्ट्रीय स्मान कै शपय तेते है ।” 

जापान के नवीन सविधान कौ उपयु वर प्रस्तावना से समष्ट दै करि जापान 
मे सम्परभूता जनता मे निवास करती है, समाट भ नही, जमाकि यैजी सविघानके 
प्रतमेत व्यवस्था थी । सरकार लोगो परे प्रति उत्तरदायी है । वह उनकी आवग्यक- 
तामा के श्रनि मवेदनशील (२९७7००५।५९) है, सरकार लोगो कयै ओरवोगोके लिए 
है । सविधान को प्रस्तावना सोगोके इस सकल्प को दोहरापीट वि वे गृध का परि- 
प्यागकसौहश्नौर ङे युदी विभीयिकास एिर कभी प्रातदिन नही होना चाहते । 
जापान वैः लोग पृथ्यी मे भय, श्रभाव, दासता, दमन श्रौर असदिष्णुता को हमेशा 
कै लिए तमाप्तं फरना वाहत है ! वे “जीवः श्रौर जीन दा के सिद्धात्‌ म विश्वात 


मरतैरै। 
समीक्षा प्रश्न 


जापान कौ. शासन प्रणाली के अध्ययन के मस्व पर एव निढधल्िलिए्‌। 
जापान कै सवैधानिक विका या सक्िप्त वण कीनिषए। 


1 
2 
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द्वारा ही पदच्युन किया जा सवता है, -यायावीभरो के वेतनों को उनके कायकत 
के दौरान कम नही करिया जा सक्ता । सारी याथिक शक्ति सर्षोच्च "यायालव भ्रौर 
ञ्य निम्न -यायालयो म निहिते ६, ब्रसावारणा -याथाधिकर्णो कौ स्थापना नहीं 
कौ जा सक्ती, कायपालिकाके किसी श्र गन््रथवा श्रभिकरणमा अरति -पापिष 
शमित प्रदान नहीकौजा स्वती, रादि! 
जाधान के सर्वेच्चि यायावय को भ्रमरी प्रौर भारतीय परवोभ्वि 
मायालय की भाक्त -ययिक पुनराकस्नोकृत कमी शक्ति प्राप्त है । प्रगुच्येद 81 के 
श्रतुसार, “सर्वोच्च -यायालय को किसी कानून, श्रादेश, विनियम श्रयवा सरकारके 
विसौश्नय काय की सवघामिक्ता कमो निस्त करने मा अम्किर'' प्राप्न है) 
इस तरह व्यवन्थापिका (ड्ट) के कामूनो श्रौर कापालिको ते प्रदिशो प्रथवा 
नियमो व विनियम की सवधानिकता की समीक्षा करम -यायालय सतिघान मे 
सरक्षकं प्रर श्रभिरणककेषूपम वाय करती है । सविवान स्पष्टत सर्व्व 
"यायालय को नागरिक श्रधिकायो क्ता भरभिरशक नटी बेनात्ता परु -यायासयन 
स्थायिक पुनरावसोकन की शवित के श्र तगत नागरिक श्रधिकारो कोमरक्षण देना 
शुरू कर दिया रै भ्रौर भ्रमिगासे को रक्षा हतु लेख (५८०४७) भो जारी कनै लग 
गयीं) 


जपान के यायालय की एकश्रद्िनीय विश्ेयता यहहै फि जापान की 
जनता सर्वोच्च सायालय के -यायाधीशों दी नियुक्ति छी समीभा कर सक्तौ है1 
यनुच्छेद 79 के श्रनुमार, ‹ -याग्रायोशा को निगुक्तिके बाद प्रतिनिनि सदगके 
पटले घुनाव मे उनकी नियूकिनि को समीक्षा को जायेगी प्रीर इस प्रग्रार गी समीक्षा 
प्रत्येक 10 वप बाद की जायेगी ॥' दूसरे शब्दो मे, यदि सामराय निर्वाचनरम 
सर्वोच्च -पाधालय कै -यायाघीशौ की तियुवरित को जनता का अनू्तमथत पात नही 
होता तो उह पदच्युत कर्‌ ल्या जायगा 1“ 

12 द्वि-सखदनात्नक व्यघस्यापिका--जःपान्‌ मे व्यवस्यापिका द्वि-सदनाप्मक 
है मरातत डाद्रटकेदो सदनहै । निम्न सदन को प्रतिनिपि सदन (०८८ र्ण 
िनार्ऽलपत(५५८७) ज्रौर उच्च सदन वो सभासद्‌ सदन (१०४९ 9 6००0५! 
11०15} कहने है ! जापान प्रौर म्न य देल दै उच्च सदनो कौ रचना भ्रोर भावितया 
मभ्रेकं भिघ्नता्े है 1 उदाहरणत प्रिटिश वाड सभा श्रधिकाशत एक वशानृगत 
सदन है भारतीय राज्य सभा कौ रचना ब्रपरत्यक निर्वाचन दाया होती है, षव 
जापान के सभासद्‌ सदन की रचना अमरीकी सीनेट कौ भाति जनताद्राय प्रय 
निर्वचन दवाय हत्ती ह । जहा भारतीय राज्य सभा, श्रमरीकी सीनटश्रौरष्सर् 
जाप्तिपो कौ स्ोवियत सघके एक्का क्रा प्रतिर्निवित्व करती दै, वहा जपन 
या स्मर सदन प्रतिनिधि सद की भाति जापानी. जनतता का अतिनिन्ित्वकदभ 

है 1 कमिप नतो दष्डिमे श्रमगीवे सौनेद विष्व वे उच्च सदनो को दुव म पश 
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बाई भौ कानन, भ्रष्यादेश, राजाज्ञा या शासन का कों ध य प्रादेश श्रथवा चका 
कई साग यदि दसकी धाराप्नो के दिपसीन है तो उसको फाई कानूनी प्रमावकारितीं 
भकः पेपर नही होगी (* जापानी सवियान अनुच्छेद 99 मे “समाट, रीजे"ट, 
सभ्य वे र्मा, डाइट के सदस्यो, -याया्ीथो तथा श्य सभो सावजनिन पदा 
धिकारियो का वाच्य करता है रि वे न्सका सम्मान श्रौर समयन वरे ।'' सप्िधान 
की प्रस्तावना मे मापान के लोगो ने “उन सभी मचधाना कानूनी ब्र्यादनो म्र 
राज्ताग्रोकोभीग्रस्वीकारश्रौर रद्‌ क्रदिया है ना इत सपिधान वेः विड 
ह 1 

3 कठोर सविधान--यापान का सविवान प्रमरीका के सततानि कौ भाति 
फठोर है, परित के सविवान की भति वचीता नही । जापक का सवितानि भ्रम 
रीका फे सविधा ते भौ अचित लठार है, क्योकि बहु, स्विस सविघान कौ भाति, 
जापानी लोगों को सशोधन प्रक्रियाम सानेदार वनात दै । जापान मसभ्नाट श्रीर्‌ 
अट स्वत विसो सवेधानिक सशोधन को पारित कर लाभ नही फर सक्ते दै} 
भपान म बोई भी सशोषने सत्राट्‌ दाया तव तक लागू नही किया जा सकता, जव 
पक उसे टाइट के दोनो सदो दारा दो तिहाई अथवा उनसे भी भधिक मतो दरार 
स्वीास्होनेके बाद उते जननाके श्तुसमथत कै लिए प्रस्तुत नही पिया जाता 
शौर उत्ते पिनष जनमत सग्रह भ्रथवा चुनावेर्भ, जैसाफि डाइट निरिचित करे, नुस 
मता कै बहुमत वै सकराराप्गक मत प्रा नही हो त्राने। (47१ 96) 

“व सोक ्रमुता--जापान का नवीन (1947 का) समिषान समाद्‌ की 
निरु अमुना प्रर श्राारित नही । वहु लोक प्रभुता परप्रावारित है । नयी 
सविधान का दशन प्रयीन सिवान से मुनष्पमे नित 1 बहमाम्नाज्यीष प्रनृत्ता 
को नष्ट करता ह भरर न्नाक प्रभुना को स्थापना करता दै । उत्कता नामकरण 
^भापान का सविधान ह, उसो प्रस्नावना क य शम "हुम जापान कं निवासी 
ईस बातके ्रनीकहै ति सविधान फा निर्माण जापानके वोगोदढाय द्रा है किसी 
सप्राटद्रारानही ह्र 1" 

„ नवीन सव्रिधानमे यथपि को$ देवा स्वनव्र अवृच्छैद नहींजो जोक प्रभुता 
किदन ता स्पष्टत उल्नेत करताहापरदु उसी प्रम्ताउना भौर श्रनुच्छेदर 1 
मे श्ह्दाक्ती से सोक प्मुता का निद्वान्त सुम्पण्ड हे । प्रस्तावना के इन णब्दोमं 
हम, जापान के निवानौ, यष्टरीपर डादट म श्रपने विधिवत निर्वाचित प्रत्िधिषो 
मो माध्यम भाय क्रत हए पोषण वर) हैः सर्योच्पि शिवि तोणामे 
निवाप रूरनो ड ्रौर च्डताशुववः पस सविवान की स्थापनाकरनदहः तथा 
सरकार जनता को एर पिदर धरोहर स्ट) दै ? सके निए अत्ता जनान प्राप्त 
फी जातो हे, जियदयी शक्तया व प्रयागं जत्ताके प्रत्तनिष् द्वारा दि जाना 
इ मार भिसक ता का उपनय जनना दारा क्रिया जाता दे ॥* पोरु 


" 


5 क: 


नागरिको के प्रघिकार श्रौर कत्तव्य 
(सिशा{5 पाते एण्ड 9 {€ एत्णाट) 








्रस्तावना--्राधुनिवः लोकता कं सविवार्नो म नागरिको के मूल श्रनि 

कायो का उत्तेख प्राय किया जाता । उदाहस्णत भारतीय सविधानं कै भाग 
तीन भौर सोवियत सघ के सविधान (्रोमनव सविधान) वे भागदोरै घरभ्याय 
6 श्रौर 7 म नागरिक श्रिकारो का स्पष्ट उत्तेख किया गया है } जिन सविधानो 
मैमूनप्रारूपमे नारिको कं ्रधिकारो का उल्लेव नही किया गया था उनम भी 
वादे सशोधनोद्वाराउहणजोडाग्या है। उदाहस्णत श्रमरीकी सविधानं के 
प्रथम दस्र सशोधन नागरिक भ्रधिकागेसे ही सम्बगिधत है 1 द्निटेन जते देश मे, जहा 
सविधान ब्रलिखित है, नागरिक्तौ के श्रधिकरारो को शूढियो भ्रौर ससदीय सविधियो 
हारा सुनिरिचित किया गया दै 1 रूढियो ग्रौर परम्पराप्नो के भ्रतिसक्ति 1 21; न 
मेग्नाकार्य 1628 कौ अधिकार याचिका, 1679 का वदी श्रस्यक्षीकरण श्रषि 
नियम, 1689 का श्रधिकार पतर श्रादि सविधिया ब्रिटिश नागरिको कं श्रधिकायो 
से सर्म्बावत है । लोकर्ताा चरक सतरिघानो की परम्परा कौ श्रपनतति दए जापान का 
सविधान भी प्रध्याय ग्रा ये 31 श्रनुच्येदो मे (ब्रचुच्छेद 10 से 40 तक) नागरि 
भ्रयिकारो प्रर कत्तव्यो का उल्लेख करता) 

नागरिक श्रधिकारो के उल्लेख द्वारा जापानी सविधान निमिं निग्न 
उदृष्यो नं प्राप्त करना चाहत है-- = 

(५) ्रथिकारा को यायालय का सरक्षण प्रदान करना र्याति उदे वाद 
योग्य बनाना ॥ 

(प) ग्रधिकासे फो कायवालिका को सनक भ्रौर व्यवस्थापिका कनि 
गु-शता स बचाना । ४ 

(1५) भ्रविकारो कौ पवित्रता नौर प्रदष्णता की रा कटना। 
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दैताैतौ केकिनेट सामूहिक स्प से त्यागपत्रदेदगो, यदि दस्त (10) द्विनिके 
भरन्दर प्रतिनिधि सदन को विघटित त कर दिया गया यौ 1" दूसरे णब्लो मे, 
जापान में त्रिटेन की भाति कायपानिका का स्वक्प दोहरा ह। सत्राट नाममात्र 
की कायपालिका है, जवकिं केविनेट वास्नविन कायपालिका है । केविनट श्रौर 
डाइटमे निरन्तर धनिर्ट सम्बध बना रहता है । केविनट के सदस्य डाइट के 
सदस्थ होने है । मद्यपि जापान मे त्रिरेन के विपद्येत, डाद्कट वे गर सदस्यभी केवि- 
नेट के सदस्य हो सकते है ! दैविनेदट डाइट के अरति घमू सूप स उतरदैयां 
हैँश्रोर उसी के विश्वास पर वहे ग्रपने पद प्र बनी द्द्तीदै। 


र प्रत्यक्ष लोकत त्र--्रमरीकी श्रौर भारतीय सविधानो फे विषरोत प्रतु 
म्विम कषतिधान कौ भाति जापान कां सविधान स्दैधा्तिक सशोवनो म॒ जनमत 
सम्रहु जैसी प्रत्यक्ष सलोकतन्य की सस्या को व्यवस्था करतार । जापानम कीर्भी 
सशोधन सम्राट द्वारा तव तक लावू नही किया जा सक्ता जवतक उत्ताने 
दोनो सदनो दाय दो तिहाई श्रथवा उससे भी भ्रधिक् मतो दवारा स्वीकार होनेकफे 
याद उत जनता कै श्रनुस्तमथन बे लिए ्रसतुत नही क्था जता श्रौर उप विप 
जनमत्त सेग्रहु ्रथवा चुनाव मे, जत्ाकि डाइट निश्चित करे, कुं मतोके वटम्‌ 
कै सकारात्मक मतत प्रप्त नही हो जति । 


जापान प्रीर्‌ स्विस सविधान की व्यवस्थाभरोमे प्रतरभीहै।! नहा स्वि 
लोग निश्चित सरया के भ्राधार पर सर्वघानिक सणोधनो के लिए प्रारम्भ 
शक्ति रसतं है श्रौर वे सावारणा विधेयको पर भी जनमत सग्रहकधी मागर केर मका 
है बहा जापान का सविधान केवन विधानमे सशोधनो परर जनमत सग्रहेकी 
चेति करता है, भ्रारम्भनं श्रथवा साधारणा विधेयको पर जनमत सग्रह की बात नही 
करता । जापान क्य सविधान नोगो वे भरारम्मन के श्रविकारभ्रीर साधारण विधि- 


यव पर जामत सग्रह कै श्रमिकार को स्वीकार नही करता, जसार्षि स्विस 
सविधानस्वीकार करता टै! 


जापरानकेलोगोके पारा वृद रसे ्रद्धितीय भरयिकारहै जो स्वित्ततथा 
भय देशो की जनताबे पा्तनहीहै। उदाटरखतं अनुच्येद 79 के अ्रनुसार 
जापान क्रो जता के पास सर्वोच्च -यायालम वै -यायाधोशा कौ नियुभिनकी 
समीक्षा वने तया उह पदच्युत ब्रते का भ्रयिकार टै ।" भनुच्छे" 15 दूसरे, के 
भरदरुसार्‌, “जापान क जन्त फो अपने सावजीक मनाधिक्ासिया का चयनक्रने 
एवं उं पदच्युत करणे गा म्रटग्णोव भिका है \* जापान ॐ सभी सावननिक 
पदाधिकारी सारी जनताके सेवक है क्सि वय विनेय के नही 1" भ्रट म 
यततमान समयम भी वानून कौ ्प्टिमे सभो सावजनिक पदायिकारी सम्धषु ते 
सवव टै थोर तिद्धात्तत बह रहे पदन्यृत कर सकतःहै। + 

र 


न "~ 
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“सविधान दाया जनताको प्रत्त किय मय मूल्नुते मानव शरधिकार मानवद्रास 
यृगोसं चलाय जा रह सघयप 7 प्रतिफन दै, वै चिरस्यायित्व पी भ्रनक यथाथ 
फेसौटियी पर खरे उतरे है, उह वतमान एव भविष्य कौ पीदिया वा दस विष्वाष 
मे साथ प्रदाने क्यागयाटैपि उह खवदा चनायरला जायगा 1" 


4 सवैघानिक उपचारो का श्रभाच--जापान वे सविघानि कौ एक भयक्र्‌ 
ध्र.टि यहदैः पि वह नागरिवो † श्रधिवारा की रक्षाहतु किःही स्षैधानिक उप 
चारो कौ व्यवस्था नही करता, जक्ताकरि भारतीय सविधान श्रनुच्येद 32 मे सवेधा- 
निक उपचारा वौ व्यवस्था करता है! जापानी नागरिवा वो प्रधिकारा का भ्रति 
रण होने पर -यायात्यकी शररा लेन का का स्पष्ट प्रधिकार प्रदाननहीक्िया 
गया प्र्थात सविधान -यायानय को बदीप्रप्यक्षीकस्ख, पररमादश, प्रतिषेध, भ्रधि- 
कर पृन्छा, स्प्मेपण आादिलेखो को जारी करने क स्पष्ट श्रधिकारेग्रदाननटी 
सरता । यपि जापान कौ सर्वोच्च यायालय श्रवुच्छेद 81 के तयत, भरपनौ 
-यायिक्‌ पुनरावलोकने की शक्ति कै भ्र-तगत, नागरिक अधिकारो को सरक्षण प्रदान 
केररटाहै पस्तु सवधानिर उपचारो की स्पष्ट व्यवस्या की भरनूपस्यिति के 
वारणा -यायालय नागरिक अधिकारो को वह्‌ सरक्षण प्रदान नही कर सक्ती णै 
क्रमरीकी या भारतीय मर्वोच्चि -यायालय प्रदान कर सक्ती दै । हुक जा सक्ता 
षि जापान सं नागरिक श्रभिकारो कौ रक्षा हेतु व्यवस्था ण्यप्ति नही सविधानं 
सागरिके श्रयिकागो को ्ाप्वत् श्र भ्र्षुष्ठा बनाता है भोर यह भराशाकरताटैकिं 
सरकार उनवा कभी स्रतिक्मण नही करेगी परतु यह्‌ सव सस्कारकोौ स्तद्‌ इच्छा षर 
निभर करता दे। 


5 नामरिको का उत्तरदापिष्व--जापान का सविधानं श्रधिकारोकैसद्प 
योग श्रौर सुरक्षा के ति्‌ नागरिको का हो उत्तरदायौ बनाता है । अनुच्छेद 12 के 
श्रनुमार " सविधान द्वारा जनज्ञा को त्याभूत (गारण्टी) क्प गयी स्वत-तरता भौर 
प्रधिकपसे की सुरक्षा जनता के निरत प्रयासतद्वास कौ जायसः ! वह्‌ उन स्वतत 
तानो ग्रौर भ्रचिकारो क्य दुर्पयोगं ही करेगी 1 वट्‌ उनका उपयोग सदव स्व 
जनिव केत्याएदहतु करने के लिए उत्तरदायी होगी ।'“ 


6 शाभ्वत श्रोर भ्रखण्ड--जापानो श्रधिकार शाश्वते श्रौर प्रखण्ड है । 
किसी व्यक्ति को उनके उपयोग स वचित नही किया जां सक्ता । वेजापनिव्‌ 
वतमान नायरिको को उसी श्रकार प्रदान क्रिय यये ईँ । जिसप्रकार सावी पीठी 
को प्रदान किया गया है । जसाकिश्रुच्छेद 11 मकटागयाह दि नापरिकौं को 
मूल मानवीय श्रधिकारो के उपयोग से वचित नही किया जायेया 1 वे मूल मानवीय 
श्रयिकार जिह सविवान द्वारा नागरिको को भ्रस्यामूत विया मयाहै, देश कौ वतरन 
श्रोर आगमो पोडिया का शाण्वत प्रीर अ्रखण्ड श्रविकारो के स्प म प्रदान किया 
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है 1 बह दस बति की घोणा कन्ता है किराज्य के युदढकारिताके अधिकार को 
भाग्यत्ता नही दी जायगी । श्रनुच्छेद 9 के ्रनुपार, “जापानके सोगोनेरष्टरके 
घ्ावेनौम भधिफारके सपत्र सदा कै लिए युद्ध तथा अरतररष्टरीय विवादो क (पारे 
के लिए शवित वै प्रयोग प्रथवा शक्ति के प्रयाय का धमकी का परित्याग कर दिया 
द राज्य के युद्धकारिता श्रधिकारको मा-यता नहो दी जायगी ।" 


जापान के सविधानं की यहं विशेषता ""नाटकीय श्रौर श्रद्वित्रीय" है 1 विश्व 
कै किती श्रय वेशे सविधानमे युद्ध भ्रयवा शक्तिके रयोग के धमकी का स्पष्ट 
उरेलेख नही पिया गया । यद्यपि भारतीय सविधान जापान की यह पौपणां जापान 
के निवात्षियो के शातिवाद दौ मभिव्यक्ति हैप्नौर विश्व थाति के प्एुयह 
श्रावक्यव है परतु श्रणु युग के भयस प्रभावित विश्व म इमकी सायकता बात्प- 
निक भ्रौर श्रन्यावहारिक प्रनीन होती है! स्वय जापान वे निए इसका सदा 
फे लिए श्रनुसस्ण करना षठिनिरै । जापान मे सनिक सगठ्न की दद प्रवृत्ति प्रायी 
जाती है श्रौर वहे स्वय दो श्रणु सम्पन्न माम्यवादी रष्टरो सै धिरा दृश्रादहै। केन्जी 


नै ठीकं लिखा है फि “वनुच्छेर 9 एक श्रादम्बरी राजनीतिक धोषणापय है जो 
शात्तिवाद फा होरा पीरताहै 1*" 


0 एकातक शासम-- ब्रिटेन की भाति जापान म भी एकात्मकं शासन 
प्रणी है ) शासन फो सारी णक्ति एक केष््रीय सरकार (टोकियो स्थित के्रीय 
सरकार) भे निहित है । ादट सारे देश के लिए कानून का निमि ब-ती है। 
स दप्टि से जापान की. णासन प्रापि मीय परायन प्रणाली वाले देशो, जंसाकरि 
भरमीका, स्विद्नरमेण्ड भौर भारत से भित्र है । जापान का सदियान प्रध्याय $ 
के चार अ्रनच्येदो (प्रतुन्धेद 92 से 95} मे प्रशासन पे विके शीवरण प्रर स्थानीय 
सावजनिकर निकायो की वात फरता है भ्रौर वहा स्यानीय सरक्रारा कौ स्थापना 
भीकीगपौहे प्रतु उनका सीय प्रसाली वाते देशो कीः स्थानीय सरकारोके 
भाति को स्वत्तत्र भ्रस्तितव श्रथवा श्रथिकार केव नही । जापानमे स्थानीय 
सरवारे त्रिटेन फी स्थानीय सरकारो की भाति उही शक्तियो क्म उपयोग करती 
जो के्ीय सरकार कारन कारा उह प्रदान करती है 1 उदे शक्तिया केन्य 
शेरवार फे मानरून द्वारा प्राप्त होती है अरत वदरं कमया ्रधिक भी कर 
शकतो है भ्रौर उह वापनमीत्ते सवती है। 

„ 34 -यायपातिका शौ स्यत प्रता-मेजो सविषानके भ्रतगेत -पायगातिका 
चिपातिका षो एकश्रग मात्रथो। परन्तु जापान के सविधा कं श्र तगत -पायन 
पातिकः कायपानिका स स्वत ह सविन णित र्यवस्या्ये भो एरताहे पि -याप- 
पालिका क स्वतत्रता निरतरदनी र्ट्‌ श्रौरन्यायाधोश भरपने भन्तवरण्‌ भ्रदुसार 
कायं बरन रह 1 उदाट्रणत न्याया रशा क सवा सते कानून ह्वाया निर्वि 
`यायाधोशौ षको कायेपातिका पदुच्युत्त नही कर सक्तो, उह साचजतिक महानिुय 


॥ 


६५6 आपान कासधियान 


देना प्रनिवायहै 1 ग्रभियुक्त क्तो परामणशदाता (वकील) की ग्हायतालेनेवा 
भ्रविकारहै। (^ 34) 


(५) सामथ्यवान -यायिक प्रधिकारीके वारण्ट कै विना किसी निवासि, कम 
जातिया सम्पत्ति की जाच पडता, तलाशी या श्रभिगृहीत (पक्डा) नहीकियाजा 
सकता 1 (^ 35) 


(*) किसी भी प्रकार कौ पीडाया क्रूर दण्ड निषिद्ध है । (^ 36) 
(शा) सभी फौजदारी मृकेदमो मे श्रभिथुक्त कौ किसी निष्पक्ष -पायालयसे 
शीघ्र र्रीर सावजनिक -याय प्राप्त क्से वाश्रव्रिनार है! (¢ 37) 
„ (ण) प्रभियुक्त या उमका परामर्शदाता (वकील) सादया मे जिरह्‌क्र 
सक्ता दै श्रपने पाके साक्षियो को -यायालेय मे उपस्थित केराने की मागकर 
मक्नारै तथा सगमपरी सर्वे प्रर वक्मील को सहायता प्राप्व कर सक्ता 1 


(६) दिसी व्यक्ति को श्रपने विण्द्ध साक्षी देने के लिए वाध्य नही किया 
जा सक्ता। (^ 38} 3 

@) किमी व्यक्ति को केक्लस्वय वी साक्षीकेहीप्रमाणपरनतौ भ्रष 
रावी सममन जायेगाश्रोरन दही कोई दण्ड दिया जायगा । 

(ग) किसी व्यवित कौ दोहे खतरे या सदेहं (70४४९ 1८०भत) मे 
नही रखा जा सकत{ 1 (^+ 39) 

(>) प्रत्येक व्यित सतिपूरति कै लिए मुक्दमा दायर कर सक्तादै। 


3 समानता का श्रधिकार-समानता लोकते-च क श्राधारशिला दै । भरत 
लोकर्ता जके सत्रिवानो की भाति जापान का सविवान भी सभी व्यभिलयो को कानून 
के समध समानता का श्रधिकार प्रदान करता दै, किसी प्रकार के विशेषाधिकार 
श्रीर्‌ पीर या पीयरेज जसी उपावियो तथा उनके वशानुकमरस का समाप्त करता 
डे श्नोरजानि भम लिग या अय विमो आधार पर स्यनितयो म॒ भिनताश्रो गौ 
मनायी करता है । सक्षेपम र्यके सभी वानुन सभी व्यवितथो पर समानरूपसं 
लाद रै1 (4 14) 

4 सावजनिक पदाधिकारियो पे चयन एद पदच्युतिका श्रधिष्ार-सविधान 
नागरिको के राजनाक्तिक श्रधिक्ागो की स्पष्ट व्यवस्था रता है श्र्थाति स्रवितान 
वेयस्व मतायिवार निर्वाचन की पवित्रता श्रौर सावजनिक्‌ पदायिकास्यो कै च्यत 
शरोर पदच्युनि १ भमिकारो को सुनिरित करता है 1 भनुच्छेद 15 वै धुसादं 
^जनता का श्रपने सावर्जाक पदायिकारियो को चुनन एव पटच्युत करन का प्स 
शौय भ्रप्निारहै “सभी सावञनिक्‌ पदाधिकारी सारी जनता के संवक्-है, ॥\ 
वग विद्धेव कै जही * “सावजनिक पदायधिकारियौ के निर्वाचन वे लिए वयस्क मर्ता 
धिकार क मारण है, सभो निर्वाचन मे मतदान कने गुप्त रता जायगा, धिसी 
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धिक शएवितिशाली उच्च सदन दै, ब्रिटिश लाड सभा एक विचार विमरश्मक सदन 
„ रूस की जातियौ की सोवियत्त सघ सौवियत के बरावर शक्तियो का उपपोम 
रती है । परु जापान का सभासद सदन प्रतिनिधि सदनकौी तुलनाम कमे 
पयोग करता है । इसलिए उसकी भ्रूमिका गौर है । 

समक्ता प्रष्न 


1 “जापान का मजी सविधान सघ्नाट की प्रभुता पर श्राधासिति या, वतमान 
सबियान जन प्रभुत्ता पर श्राधास्ति है!“ इस कथम की विवेचना 
कीजिए) 

2 जापान के वत्तमाने सविधान कौ प्रमुख विशेषता का वणन कीजिए । 


888 जापान का सविधानं 


8 भाषण भ्रीर प्रनिष्यदित क स्वत प्रता-सविधान विचारा की भ्रभिव्यकिनि 
को ग्रपार श्रौर निर्वाय स्वतत्रता प्रदान करता है 1 वरतुप्रमिन्यदिि के विकरिव साधना 
क स्वतत्रता की गारण्टी देता है । जापान का सविधान भारत फे सविधानकौ 
भाति सावजनिक व्यनस्या कौ किह रेपसौ परिस्वितियो कौ कल्वना नही करवा 
जिनम भाषण, सभा, सप, परे पथ्-न्यवहार या श्रय दृप्तौ प्रकार की स्वतत्रता 
प्र्‌ गुवितियृनत प्रनिव घो या नियव्रण॒ की भ्रावश्यक्ता हो । जहा भारतीय सविधान 
राज्यको सुरणा, दरे देशो से म्नोपूए घम्ब-थ, सावजनिक शिष्टा श्रादिकेनाम 
फर नागरिका की भाप प्रौर ्रभिव्यकिनि क भय साधनो पर युविततयुकेत प्रतिव ध 
लगाने फी छुट दता ह वहा जापान का स्रविधान जापानी नागरिको कौ यहु स्वत 
चता निर्वा श्रौरश्रनिर्या त्रत सूपम प्रदान करता है 1 श्रसुच्छेद 21 “सभा एव 
समुदाय भ्रोर भाषण, देस तथा अभिव्यवित वे म्य प्रकार कै साधना कौ स्वत-व्रता 
की गारण्टी"" ही नही दता वस्वि यहु भी कहता है कि “"फिसी प्रकार के निप^त्रर 
(से घ्र) कौ व्यवस्था नही की जायगी श्रौर सचारके साधनो की मोधनीयताकी 
उत्मघता नही की जायेगी ।' 


9 निवास श्रौर व्यवसाय की स्वत त्रता--श्रनुच्छेद 22. “श्रत्येक व्यक्ति कौ 
श्रपमे निवास श्रौर व्यवसाय पै चयने की स्वतःप्रता प्रदान करता है ॥'' प्रत्यक 
व्यक्तिदेणमक्ही भी भ्रमण कर सक्ता दै, सुविधानुसार कही भी निवाप स्थान 
बना सक्ता है भ्रौर इच्छानुसार किसी भी व्यवसाय को ्रपना सकता है। परतु, 
जापान मे -यक्ति क.य स्वत-नतपये, भाय प्रीर अभिव्यक्ति कौ स्वतत्रता को 
भाति, निर्बाध या श्रनिर्या त्रत नही । ्यक्ति की ये स्वत-ततार्ये सावजनिक कल्पाणं 
मे श्रपीनदहै। जब कभी देन स्वतत्रताप्नो के उपग्नोग स सावजनिक कंत्याण म 
जावा प्रस्तुन हातीरै या बाना प्रस्तुन होन की सम्भावना होनोहै तो राज्यउन 
पर प्रलिबध तेगा सकता दै 1 


जापान का तविवानएकम्नयदच्प्टिमं श्रप्यधिक उदारहै। बह “ मभी 
-यवितयो को परदेश जाते श्रौर राष्ट्रीयता वंदलने का श्रकुण्ट अ्रधिकार प्रदान 
करता टै" 

19 पाग्विदिर श्रविकार--एविषप व्यमित, परिवार, विवाह, पति.पलि 
पः पारस्परिक सम्प्थो की स्पष्ट व्यवस्था कर्ता है श्रौर उन सम्बधो को 
सवधापिकः मा ग्रता प्रदान क्सतादै। श्रनुच्छेद 24 के श्रनुसार “विवाहं दीनो 
लिगो के पारम्परिक सहमति पर ही ्राघारित होमा प्रौरं इसकी सुगक्षा पारस्परिक 
सहयोग ओर पतति पत्नी वै समान अविकारो कोश्रानार मानत हये दीकी 
जययेगी 1“ सविवान विधि निमाताग्नो कां यल स्पष्ट निर्दे दतादैकिवे “नो 
ॐ चय, नम्बत्ति के मधिक्ार उत्तराधिकार, श्राजमे कै तयन, तलाक प्रौर विष्ट 
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जापानी श्रधिकासे फो विशिष्ठ विदेषतायें 
(व्ल ([्व्णा९५ ग कमृशा८ऽ९ रषहा18) 


जापान क सवियान गै भ्रन्याय पाः मे नागरिकोको जो श्रपिकार प्रदान 
करि गये है उनकी कद्यं वियिष्ट विदचेपताय निम्न है-- 

† चिस्तत एव ग्यापक--जापानी नागरिका के श्नधिकार ब्र्यधिक स्पष्ट, 
विस्टत भौर स्थापक द । ये श्रमरीकी श्रधिकारपत्र शरीर भारतीय मूल प्रधिकारो 
की सूची से भी विस्तृत -श्रौर व्यापक है । उदाहरणत सविषान वै गुन 103 
श्रतूच्छेदे मे से 31 श्रनुच्छेदयों मे (भ्रनुच्छेद 10 से मनुच्छेद 40 तक) नागरिक 
श्रयिक्रारो ओर क्तन्यौ का उत्ते किया गयाहै । जभ्नाकति यानगानेकहाहैकरि 
सविधानं का प्रध्याय तीन “नवीन राजनीतिक व्यवस्था का मम्‌” प्रीर "पृण दन्ता 
वेज को सवसं लम्बा प्रर सवसे महप्वपृरा भाग है ।” 


जापानी प्रधिकारो कै विस्तृत श्रीरव्यापक होने का मूल कारणा सविधानं 
निर्माताभ्रा की वह धारणा है जौ प्रायिक स्वत-वताके भाय म राजनीतिक श्रीर 
सामाजिक स्वत व्रता बो प्रधूरा समनी है) श्रत जापानी श्रधिकार प्रन म केवत 
उन श्रधिकाये को ही श्यमिल नही किया गया जो उदार लोकतान्त्रिक सविवानो 
के नागरिनो के धरधिकार पश्र मे पाये जाते है वाके उन प्रधिकारोक्यौभी शामिल 
धिया गया दै जो समाजवादी सविधानो मँ पराये जान रै उदाहरणत जापानो सवि- 
धान नागरिको कौ स्वत-वता भ्रौर समानता सम्बधी श्रधिकारके साय कायग्रौर 
सामाजिक सुरक्षा के श्रधिकार भी प्रदान करता रहै। 

2 अधिकार प्रर कत्तव्य दोनो फी सवधानिक स्विति--उदार लोकता 
सविषानोमे नगरप वै श्रधिकारो की ही व्यवस्था षधे जाती है । उनमे नागरे 
के क्तव्यौ का उल्लेद नही किया जाता ! इन सविघानो म कत्तन्यो को प्रधिकायै 
मे निहित समभा जाता है । जापान का सविवानं उदार परिचमी लाकर्ताप्रक 
सविधानो ते, वि्ञेपकर श्रमरीकामे, प्रभावित होने के वाद भो सौवियत सधे 
समाजवादी सविधान नी भाति, नागरिक कत्त व्यो का उल्लेख करता र । यथपि 
जापान वैः सतिघान ते नागरक श्रधिकयारो वा ही विस्तृत वणन मिलता है श्रीर्‌ 
नागरिक पत्तम्या बा उल्लेखे श्रप्ययिक वम है, इस पर भी उसभ, सोवियत मयै 
सविधान कौ भाति, नागरिक श्रधिक्ारो भ्रौर क्तन्यो दोनों को एकष्य भ्रव्यायते 
भ्रतग्रत रा गया दै । वन्तुत नागरिकोके श्रविक्यारो चे सम्बन्थित श्रष्यामका 
णीपव हो, सोवियत सय कै सविधान की भाति "नागस्वि। बै अविद्य प्रौर 
कत्तव्य" है। 

3 उदार भावनाश्रो की श्रभिव्यद्ति--जापान द्य परम्पर मवमतावादी 
रही । षस पर नी सविभधान उदार भावनाग्नो वो प्रमि यत्ति करता हैप्रीर यने 
भविष्य मदन रहन बौ प्राना कलार! जैमाकरि ध्नुष्येद 97 मबताययादैि 


+ आपान का सवियान 


जापान मे सम्पत्ति करा ब्रथिकार निरवेक्ष नही । यह राज्य फी करासोषण 
की शक्ति, पुलिस शतत श्र प्रभुतायिवर शविति (६ ग्पलणा एण) मरौर 
सावजनिक क्यारा के अधीन है । यदि राज्य भावप्यक समभे तो वह दवि 
मुरावजा देकर दिसो निजी सम्पत्ति को प्राप्न कर सक्ता है । “उधित मुभ्रागना" 
"यायानय फी -यायिक पुनरावलोकल की शवितिके श्रधीनि है प्रथति यदि राज्य 
विली निजी सम्प्तिफो प्राप्त करताहै ्रौर उसे दारा दिया गयां गुश्ावजी 
उचित नही होता हौ व्यमितत -यायालय की रण॒ ले सकता है श्रौर उचित मुशराकने 
वो प्राप्त कर सकता है । 

ह 13 सगल्ति होने, सौदा करने एव साूटिक पापवाही कमे क 
प्रधिक्रार-- सविधान ्मिको को श्रपन हितो कौ रक्षा करने के निए स्रवति हने, 
सौदा करने भौर सामृष्िकं स्पते कायक्रमे का श्रधिकार देताहै। (4 28) 
परतु श्रमिक का यह श्रधिकार निरपेक्ष नही) यह श्रधिकार सादजनिक कत्याण 
के अधीन षै 1 दका प्रयोगे सावजनिक कत्यारा के त्िपरीतत नही कषान 

„ सकता । 

+ 14 सामाजिक सुरक्षा का श्रषिकार--सविधाने व्यम्तियो को सामाजिक 
सुरक्षा का आ्राष्वासन देता है, सविधा राज्य स श्पेक्षा करता कि वह्‌ रत 
कषे मे व्यवि्तयो के जीवनस्तर कोऊचा उठने क लिए हर सम्भव प्रयासि 
करेगा । जसा कि ध्नुच्छेद 25 मे कहा गया र कि “सभी व्यनित्तिमो को स्वास्थ्व्कर्‌ 
शरीर स्म जीवने कै -यूनतम जीवन स्तरपर ज्गैवन-यापन करने का ध्रधिकार 
होगा । जीवन के सभौ क्षेत्रो मे राज्य समाजनकत्याण श्रौ सुरक्षा एव स्वस्य 
की वद्धि भौर विस्तारके लिए श्नपत प्रयत्नो का मासं दरे 1" 

15 काय श्रीर विशाम को श्रचिकार --भारत जस लोका जत सविधानो 
के विपरीत श्रौर सौवियत्त सथ जसे समाजवादी सविधानो की भाति जापान 
सविधान सभौ व्येपितियोको काय अ्ओौर विश्राम का श्रधिकार प्रदान करता है1 
उदाहर्णत सविधान श्रनुच्छैद 27 मे सभी व्यवितयौ कौ क्य का प्रधिकार ही 


मही देता बत्कि उचै क््तय की सज्ञाभी देता है। जापानी व्मयियों के लिए 
काय प्राप्त करना श्रथिकार ही नही वत्कि क्व्यव्रो करना कतन्य भीहि ६५ 
1 ग्ज्य 


तस्र जापान म जनता को राटी-रोजीकी चिता नहो करनौ पडती 
सोगो को सेजमार दिलाने कै लिए श्रनेकप्रवार वै विविध उद्योगो की स्थापना 
॥ जापान मं वरोजगारो की समस्या भराय शुयदै1 
नागरिको के विशिष्ट कत्तव्य 
(एव्लम एण्षलञ ण [५1 .)। 
भारत जैसे लोवताितक समाजवादी न्णोश्रौर सोग्रियतत 
वादी दशौ कौ भोति जान वा सविधन श्र्पायतोते मनागि 


सध जस समान 
रिक ब्तभ्योषा 
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गेया हे । श्रनुच्छेद 97 मभी स्िधान ने इस विश्वास कोदोहरायादे कि “मूलभूत 
मानव श्रविकारो की सवदा बनाये रखा जायेगा ।” 


नागरिको के विशिष्ट श्रधिकार 
(§7९८१] दाऽ ० (ा(्द्लाइ) 

सचिषान के प्रध्याय रा के 31 ब्ननुच्येदा मं (्रनुच्ये 10 से 40 तक) 
नागरिक) को निम्ब ्रधिकार प्रदान भिय ग्ये है-- 

1 जीवन श्रौरस्वतत्रता षा श्रधिदार--श्रनुच्छेद 13 कै श्रनुमार “सभी 
व्मितयो स व्यक्तिगत स्पते व्यवहार किथा जायगा । कानून श्र श्रय सरकारी 
सामतो म व्यक्ति कै जीवनः, स्वेत-त्रता रौर सुष की सोदे प्रनिङ्ाराको सर्वोच्च 
समम जायेगा जव तक किवे सावजनिक क्त्या म ही हस्तक्षेप नकस्नलग 
जायें 1" इम तरह यहं भ्रुच्छेद व्यमिति को व्यकिनिगन सम्मान भ्रथात्‌ व्यरितगत 
बरपावे का श्राए्षासन देता है भ्रौर उसे जीवन, स्वत-त्रना प्रौर सुव की सोजका 
उस सीमां तक भधिकारदेता है जिषसीमा तक उगकै य श्रमिङार सावजनिक 
कल्याण म वापा प्रस्तुत नहीं क्रते।॥ ५ 

2 जीवने श्रोर स्वत धरता फे श्रधिकार को सुरक्षित रखने फा श्रथिकार-- 
सविधान नागरिको को जीवन प्रर स्वतत्रत। का रयिकार ही नही देता बन्कि 
उह सुरक्षित रलने का भ्रयिकारभी देता है । वस्तुत सविधान के 12 श्रनुष्येद 
(भ्रगुच्येद 3 से 40 शरीर ्रनुच्येद 16 तथा 17) मुग्यत व्यपति के जीवन भौर 
स्वत भ्रताकौी सुरक्षासे ही सरमया धत है इन श्रनुच्छेन मे सभी व्यश्रियो कोकातून 
द्वारा स्यापित प्रक्रिया के श्रनुसार न्याय प्राप्न करने क अधिकार लिया गपाहि। 
जापान म सवैघानिक उपचारा की स्पष्ट व्यवस्या नही कौ गयौ फिर्भी वहाकातरून 
के शामा षीस्थापनाकौ गयी है । जापान मं भारत की भाति, निवारक 
निरोप जने कानून की कोई व्यवस्था नही । 

व्यित के जीवनश्रौर स्ाततता की गक्षाहैतु मप्रिधान मुस्यत निम्न 
व्यवस्था कर्ता ह-- 

(1) बिसी भी व्यित को उमक्ते जीवन यास्वतत्रतासे वचित नही क्या 
जायग्ौर न ही कानून दवाय स्यापरित प्रिया कै अपिरिमत उपे वि्ीभय 
भाधार पर को$ दण्ड दिया जा सक्ता है! (^ 31) 

(५) करसि व्यक्तियो यामालयसे याय परते के श्रमिकार से ववित नदी 
रिया जा सर्ता 1 (471 32) 

(५५) सी सामय्यवान -यापिक्‌ धविकारी वै वारण्टकेप्रिनाद्रिसीन्यम्ि 
परसदरहनही व्ियाजासक्ताप्रौरन हीउ्मेन नो बनायाजासन्तारैप्रौरन 
हगचात म रखा जा सक्ता । (^ 33} 

(४५) विी भौ व्यनि के विरद सगराय मयै श्रातेषा की च्ते वल्कल पवना 


1 


4 


समाद 
(प्रा प्ाफृदण) 








पतम्राट “राष्टीय विश्वासो, राजनीतिक प्रणाली 

भ्रौर सामाजिक सरचना का केद्र रहा है ।' 

-- विलियम सी जोनस्टोन 
प्रस्तावना प्रवा प्राचीन (मेजौ) सविघान दे ध्रतयतसन्राड फी स्थिति-~ 
सन्‌ 1889 के मैजी सविधानके श्रतगत सम्राट क स्थिति सर्वोच्चताकी थी। 
वह्‌ स्वय राज्यथा। सम्प्रभुता उसमे निवास करती थी 1 वहं शासन की सारी 
शस्त्थिा का सोत या | वह्‌ कातूनो का उदगमस्थलथा) हसना का सर्वच्वि 
कमाण्डरयथा । वह युद्धश्रौर रणात की घोषणा कर स्कताया1 वह साधया कर 
सक्ताथा। वह आपातत कानृनो कानिर्मणि करसकताथा प्रौर सतिधानम 

सशोधन हेतु प्रस्तावा गो ्रारभ्भ क्र सक्ताया। ¢ 
मजी सविचान म ण्ाम्राज्य श्रौर “साप्राज्यीयण शरव्ये का शरव्यनिक 
प्रयोग विया गयाथा। इन शब काप्रयोग ही समाट कौ सर्वोच्च श्रौर १4 
सत्तावादी स्थिति को श्रभि रत क्रये \ वस्तुत मैजी सविधान सन्राट म 
द्वारा लोगोको दिया गया एकं "दयामय तोहफा ' (ध०छण्5 000) धा । 
सविन {वा ्रमुच्छेद 1 इस वतक क्ल्पना करताया कि जापान 
साघ्राभ्य सप्नाटा कमे एक पनित द्वारा गुं युगो तक निरतर एाग्रिव दर्ता 
रहेगा" चिक 
मजी सविघान के श्च तमत सारो वि्ायो का्येपालिका रौर या 
शपरितया सम्राटये बे्द्ितिथी। इन शमितयो का कोई लोकर्ता चिक पृथक्व रणा 
नी किया गमा था, क्योकि समाट स्वव प्रव्यक्त इ सायै शविनयो क प्रयोग 
नही नर सवता या, अत रह सुचारू स्थ स सचालित बे तिष ५ 
पदाधिकारस्य की नियनि- कौ ञ्ग्मी ची प्रतु वै चिजी उत्तरदाित् श्रथवा ल 
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मतदान को उ्तकरी परसद वै चयन निए व्यरितित्त या सावजनिक सूप से उत्तरदायी 
नही उ्हययां जायेगा 1" 

5 माचिका प्रस्तुत फरते एव क्षतिपूतति प्राप्त करने का श्रविरूार-- लोकत 
मे थिकायतो कौ दर कराने के लिए याचिका प्रुत करने प्नौर उठयी गयी हानि 
के लिए क्षतिपूति प्राप्त कर्ने के भ्रयिक्रारको श्रहुरणौय ध्रनिकार समभा जाताहै। 
श्रय लाकर्तात्रक सेविधानो की भाति जापान का सावधान भो समी व्यतरिनिया को 
हस भकार का भविकार देता है । श्रनुच्छेद 16 के श्रनुनार श्रव्यक व्यक्ति कौ हानि 
के निवारण, सावजनिक पदायिकारियोके हटाने, कानूनो, भ्रष्वादेशो या विनियमो 
कं निर्मा, रह्‌ या मशोधन करानेया प्रय विपयो कतिषु शातिपूख याचिका 
भ्रस्त करने का प्रपिवार है। इसप्रकारकी याचिका प्रस्तुत करने के करण 
किसी व्यव्िति के साय कितो प्रकार का मदभाव नहो किया जयिगा +" श्रनुच्चेद 17 
वै श्रनुसार "यदि कोई न्यदित बिसी सावजनिक पदाधिकारी दे किमी र्वष माय 
से को हानि उठाता है तो वहं राज्य अथवा लोक सत्ता ते विरुद क्षतिएूतिरे निए, 
जेाफि कानून मे इसको व्यवस्था फी गयी हो, मुकदमा दायगकर मक्ता दै 1! 

6 भ्रनच्छिक दासता चे भुदित--शरनैच्िक दासता वैगार प्रौर शोषण 
निरकुंश एव सवसत्तावादी राज्योके चिह्‌रै, लकर्ताात्रिक राज्यो के,.नही । यही 
कारण टै कि प्रत्येक लोकनिक राज्यम इनकी मनाटी की जाती है। प्रमरीकी 
भ्रौर भारतीय भविवाना की भाति जापान का सविथान भौ इनकी मनादहौ करता 
दै 1 भनुच्येद 18 के श्रनुसार ° किसी व्यमिन को क्रिसी परदारी दारता मरे नही 
रखा जायेगा । प्रनच्यिक दास्ता निषिद्ध है । केवल रपराधके दण्डकेसष्प म ही 
से प्रदान निया जा सक्ता है । धवच्येद 27 के श्रनु्ार "“वच्चोवा शापा नही 
पिया जायेगा 1? % 

¶ धामिकूस्वतत्रता फा प्रपिष्ठर धामिकः स्यत-व्रता फा विचार लोषतात्रिक 
सभ्प राज्यक्तं विचारमेदी निदित दहै ! भारतीय सविवान की भाति जापान का 
सिवान भी प्रनुच्वेद 19 गोर 20 मे चाणि स्वत सना ते यिका को सुनिश्चित 
९रता है । जहा श्रनन्दद 19 मे बहा गया ह्‌ हि "विचार भ्रौर शन वरणं की स्वत 
च्सना का अतिधरमण नही परिया जायेगा ' वहा भरनुच्छरेद 20 “तमी कौ पारमिक 
स्वततावौ गारण्टीदा है । किसी भो धामिक सगथ्न पमी कौ राज्य कौ प्रा 
सेको विशेाधिकार बही दिया जायगा श्रौर र ही योधम प्रकारौ राजनीति 
सतता कर) प्रयोग वरेगा । कितो व्धक्नित षो फिसौ घामिक पाय समारोह स्कार 
भान्यवहारम भाग्रतेने बे सिए बाघ्य ही किया जायया रौर य्य एव उने 
भग पामिक गिला प्रयवा श्रय क्सो धामिक काय चे द्ुर रहेये ।" नभ्य भिदो 
धानिक त्रिपाभा पर मावजनिव- घन क व्यय वहीक्र यकद । य्व म, मविषान 
जपत म घ्म तिसपक् राज्य क्य स्थापना वरता है1 


क 
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सर्वानव है श्रौर वह जापानी सामाजिक श्रौर नागरिफ नैतिक्ता का श्राधार 
(बुनियाद) है 1" ४ छ 
जापान के सविधान फे प्रन्तर्गत सश्नाट कौ स्थिति, कायं 
प्रौर श्रचिकार 
(षएणञ्णा पिालाछणऽ अप (णाऽ ० साकृलाणः प्रदम 
९ (गणञपणारभ वभषण) 


जापान के सविवान के श्रनगतत सघ्राटका स्थिति, कार्योश्रौर अ्रधिकारो 
को निम्ने गोपक के तगत ध्रभिव्यक्त किया जा सक्ता सवता है-- 

८५) दवी मिथकाश्रत--सच्िवान सम्राट की देवो मियकौ नष्ट करताहै। 
भ्राज सम्राट पृथ्वी पर ईश्वर नेही। वह दवी गुणो से युक्त नदी । चह श्रपनौ 
महिमा म नदौ रहना 1 वह प्रपनी प्रजासे श्रलग नही बल्कि उनमसण्करहै) 
मैजी सविधानकेश्न तयन साम्राञ्यीय सस्था जिन वित कायोँसे ढकी हृईभी 
नवीने सविघान उह हटा देता है । श्राज जनना सश्राट को देखकेग नेधहौन नहो 
होती, सन्नाटकी याच्रा तरै समय लोग ग्रषनी खिडकियो पर पदे नही डाल, 
चिवित्मकश्रोर दीं कासंम्राटके शरारकोद्रूने की मनाही नही! सविवान 
दैः श्रतमत स्ग्राज्यीय सस्था एक मानवीय मम्थारं । भाज सघ्रार भ्रपनी प्रजाये 
स्वतत्रल्पसे विचरना है 1 उह फ़ामो, फवटरियो, उयोगो ब्रवुस्धाने क्रो, 
स्करूलो तथाश्र य सावजनिक सस्थाश्रौ के दशनाथ जाता है। 

2 क्षवेधानिक श्र्यक्ष-सविवान सम्राट की भूमिकाको निरिविन करता 
है1 बह उस ससदीय लोकत य का स्वेधानिक प्रप्यक्ष वनाता है । वह्‌ ब्रिदेनके 
सम्परभू कौ भाति राज्य करता है शासन नही करता} वह्‌ रष्टररी एक्ताका 
प्रतीक है शासन पी शक्तियौ का उपभोक्ता नही । सविधान के श्रनुच्छेद 1 प्रर 4 
सभ्राट की स्थिति को पणत रषपण्ट कर देने ह । श्रुच्यैद 1 के श्रना 
श्सश्राट राज्य भ्रौर जनतां कौ एकता का प्रतीकरहै । वह श्रपनी यिनि कौ 
जता इच्यासे, जिसमे सम्प्रभूता निवास करती ह, प्रप्त करना है ।" इक 
श्रदच्छेद से स्प्टहै कि सम्प्रभुष्ण जनतामे गिवार कर्ती सच्राट मेन्दी। 
सम्राट प्रपनी स्थिति को जनता की सावभौम इच्छासे प्राप्न करता, दवी वश 
से नही । श्रनुच्छेद 4 सस्नाट कौ शासन सम्बयी कादं शक्तिया प्रदान चेटी करता। 
यदह भनुच्छेद राज्य बे भागलोमे स्पष्टथेद करता हे श्रीर समबाट को केवत 
राज्य के मामलो ॐ साय जोउतादटै, शामन क मामलोसे नहीं । इस श्रव्या 
कोभ्नाषार मानकर श्रौर सप्रान को प्रतोकात्मक स्थिति तथा लोक प्रभुताक 
त्वो वाघ्यान म रघवर बु सेवका ने विषार व्यक्तं कियाद कि जापान एक 
सवधानिक राजत्तत्रके स्थान परएक्त गण राज्य 1 परत जावि दियग्ते 
धीर टनरने कटाह पि" भनुच्येद 4 यदे अनाडाभावसं कदत, हैवि शिया 
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एवे परिवार सम्ब-यी श्रय विया पर कातृनाका परिमाणा कसर समय व्यमितिके 
व्यवितिगत सम्मान भौर निगो की श्रौनवाय समानता का ध्यान रतेमे ।*” 


श्रनृयेच् 24 क उद्य व्यतरिति के सम्मान श्रौर प्रततष्ठा की रका करना 
है तया उसे माता-पित्राके नियर ते मुक्त करना है ।" इस तरह यह श्रनुच्छेः 
जापान म उदारवादी भआवनाध्राके विकान श्रीरधरिवारं पर साम-तवादीप्रभाष 
मो समाप्त वरनेमे सहायक रै । जैसा कि विवम्तेप्रौरटनरन वहारे पि "धनुच्छेद 
24 कौ नय श्रविकारपवर कै हृत्य कौस्न्ञादी जा सकलो, क्मोषि वहे 
जदा कौ स्यापना वरता है जौ सामन्तवादी नमूने की उम पारिवारिक व्यवस्था 
की विरोवी है जो जापान के कानून रौर रुद्िषो म गरहरी पटी हषी 1" 


11 शिक्षा र्श्रधिकार-जापान का सविन सभी व्यक्िया को रिक्षा 
भप्त करने काश्रपिकारही नहींदेतावन्किः सामाय किला मो प्रनिवायप्रौर 
निगुत्क भो वनातारहै। शरनुच्छेद 26 र श्रदुमार “ममी व्यक्तयो षो प्रपनी 
योग्यनानुमार, जनामि कादून दारा न्यवस्या सौ यया ह, समान शा प्राणम 
काप्रधिकारहै। ममौनोगोकं सिए, जयावि फरानूत हारा व्यवन्धा कौ गवीटा 
भरने चख्के-तश्मिय) वृ- तिव, जाउनके मरणएाम रषु है, सामात्य पिक्षा 
लिना शरनिवाय होगा। दमः प्रकार कौ शनिवाय्‌ गिला पि शुर षी" 
भ्नुच्छेद 23 “शमि स्यन्ता क गारुण्टो दना द 


यायने कौ शिम ध्रनिवाय शरीर नि नुत्त नन दृभी स्म जी गमाजयारी 
सविघानो कथे भाति 


भिद्धानवादी या मनाग्रही नी, यह उदाग्धादी श्रीदं 
सौकन-वरवारी है उापरानमे 6 वमे [5 वय तश्र पात्र यस्यापरै ति 
शिशा भ्रनिवाय 


ग्नो निदु { जापान म निन्लरना का वराय (# 411 
गाह! 


42 सम्पति का द्रधिवार--वाद7 का मपित व्यति क मायजनिह 
कवा क भनुच्य, कारन कु परिमा क चमत, स्यि मत प्रभिवारर 
कराह) प्रतुच्यैः 29 कद्रनुमार मिता श्रार्गुयरा गतत क्र धरन्ति 
का प्रक्रम नहीशरिया दाम्ना | रम्यक श्रधितरार कृ, नगर 


कल्याण क प्नुन्प, कावरने या शर्मिषिद्‌ श्ति जायया नि~ 
क्य उनिन नृश्रत्रगान्किग माथ न्द्राय कणि प्रा पताम 
यन 20 दा च्या मृ व्यध हि जन न 
ववो को नम्या ज, प्रव्यथते शस्यत 
यना नदन मन गी श्र दरणव दन्द 
त 1 व्यनि मम 7 
ग्ट वरदन 9, नर 7" नच 
शि, दया उल 
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ही प्रधानमत्री नियुक्त कर सक्ताहै 1“ प्रघानमनी की नियन्त मे जापान 
के स्राट वी श्रपनी कोई पस-द नही । 

(प) मुरय -यायाधोक्न की नियुक्रिनि--सम्राट सवच्चि -यायालय कै मुप्य 
-यायापीश को निमुक्त करता) परस्तु डस श्रधिकार के प्रयोग मे भी उस्रकी 
श्रपनी कौ स्वतन्व पस द नही । वह उसी व्ययित को सर्वेभ्वि -यायालय के सुर्य 
`यायाधीश के पद्‌ पर नियुक्त कर सकता है । जिसे केविनेट ने मनोनीत किया है 
मुरय -यायाधीश के चयन क्रते कमै शविति केमिनेटकी है, यथ्राट उसको निगुक्त 
करने की वेवल द्मौप्वारिकतता निभाता है । 

छ प्रमारित करने कै श्रधिकार-- इसके अतगत समाट निम्ने श्रधिक्ार 
का प्रयोग करता है-- 

८) राज्य केः मत््रिपो प्मौर प्रय पधापिकारियो की नियुक्ति रौर 
पदच्युति को, जेसाकि विधिदारा निर्धास्ति किया मथा हौ, प्रमाणित करना। 

(४) राजहूनो ओर मवयो कौ सारी शक्ितिया प्रीर परिचय पव्रोको 
प्रमाशित करना । 

(201) अनुसमथन प्रपनो श्रौर भय वरुरखनीतिक दस्तावेजा को प्रमाणित 
करना! 

(1९) सामानय श्नौर विशेष क्षमादान कौ प्रमाणित करना । 

€ विधाय श्रधिकार--ईइसके अतगत सम्राट निम्न श्रयिकारो करा प्रयाग 

करता ६-- 
(1) स्वेधानिक सशोचनो, विधिया, केविनेद के देशो श्रौर सीधयो 
की घोवणा करना । 

(1५) डाइट बो, आयोजित करना अर्थात उसके श्रधिवेशनो कौ बुलाना । 

(१) प्रतिनिधि सदन को पिधटित करना । 

(५) डादट के सदस्यो के सामा य निवचिन की षोपणा करना 1 

90 याधिक श्रधिकार--इसके अतगत सस्रा निम्न भ्रधिकार्यो का 
श्रसौग करता है- 

(1) सर्वोच्च -यायालय वे मस्य यामानीण कये नियुक्त क्रना। 

(५) समाव शौर विशेष क्षमादाच को प्रमाणित करना, दण्ड को बदलना, 
भरा दण्ड को स्थगित करना र्था फासी की सजा फो सोकना श्रीर भधिनारो 
की पुन स्थापना करना। ¢ 

2 समारोहं एव स्वागत सम्ब-धो श्रपिकार--इसतर श्रन्तगेत सप्नाट निर्न 
श्ध्किरा का प्रपोग करता ठ-- 

(५) सम्मानो क्य त्रितरिति करना । 

(७) विदभौ राजदूत! भौर मत्रिफाका स्वाग्तक्खा 


जापान कासविधानं ४9॥ 


उन्नेष करता है, परतु जहा भारतीय सलिधानके भूल प्रारूप रम नागरिकोकेक्त्तयो 
का उत्लख नही कि गया या श्रौरउहै 1976 के 42 सवंधानिक 1 
सलिधानमे भागा ^ के रूपमे जोडा गया है, बहा सोवियत्त सध के सविधान 
क्म भाति जापानके पल सविधानमे ही नारमास्किि के कनण्यो का उल्लेख श्या 
गय ह । जहा सोवियत खव म॒ नायर वै कत्तच्यो का वणन विस्तुत हं वहा 
जाषानमे नागरिक क्तयो कौ सन्या कम्‌ ३ । जहा सौवियत सधम नागारकोके 
फतभ्य सुस्पष्ट है, बहा जापान मे नागरिको के कत्तव्य उही अ्नुच्ेदो म मिति-जुने 
द जिनमे मागरिकि अविक्रो का उल्लेख किया गयादहै। 


जापानी नागरिको के कतग्यो कौ प्रनृच्छेः 12 26, 27 श्रौर्‌ 30 मदू्ढा 
जा सक्ता जो वस्तुत नागरिको कं श्रधिकायेस सर्म्बावतहै। जापानी 
नागरिकोके मूग्य कतन्य निम्न है-- 

1 अ्रधिकादयो कीरणा करना नागरिका कास्वय का क्त्तव्यहै। यह्‌ 
नागस् का कत्तव्य रै किवे प्मपने श्रविन्धरे का दुस्परथोग बही करे शरीर उनका 
उपयोग सवदा सावजनिक कल्याण कै सिए करे। श्रदुच्छेद 12 कै श्रवरारे 

"विधान दारा जनता को प्रत्याभरूत की गयी स्वत व्रता श्रोर प्रधिकारोकी सुरक्षा 
जन्त वे निरन्तर प्रयास द्वारा की जायेगी । वह्‌ उन स्वत वताधो मनीर भ्रविताये 
क्य दुद्पयोग नही करेगी । वह उनका उपयाग सर्दव सावजनिकफ क्त्याण देतु करे 
के लिए उत्तरदायी होगी । 


2 सभी भ्यकिनियो ॐ लिए भ्रषने सडके-लडस्ियो को सामाय्‌ शिक्षा 
दिलाना ग्रनिचाय ट । (4५ 26} 


3 काय को प्राप्त करना सभी व्यवितियो का श्रधिकारदही नही विकि कार्यं 
को करा सभी व्यवितयो का कत्तव्यभी है) (^ 27) 

4 सभी व्यक्तियों कया कत्तव्य किये कर) का भुगतान करें । वस्तुत 
अध्याय तीत का श्रवुच्छेद 30 ही एक एेभा श्रनृन्छेल है जो राज्य क कानून द्याया 
मर लानि कास्पष्टं अयिकारदतादै। 

मूल्योक्च (६४०1०२० }-- नागरिक श्र्िकारो भ्रीर वत्तव्यो कै उपयुक्त 
वणमि स्पष्ट है {हि मविवान नागस्कि अगिक्रासो पर जितना भ्रधिक वल देता 
है उनेना नागरि कत्तव्यो परवत नदी देता। सम्नवेत्त इमका मूलं उदेश्य 
जापान समाज के परम्पराया मवसत्तावादी स्वल्प का दात्त करना श्रीर उदार 
एव लोका तरक भावनाभ्रा के विक्स क्रनाहै। 
सममोक्ञाश्रष्न 


जापान कै भ्रयिङार पत्र म * उदारवादी मौर समानवादी दाना व्यवस्याश्रा 
मै श्रधिग्रागाकायमष्रेल त्िपागगा है! श्च कयन को विवेचना 
कोजिए। 


जापान के नागरिका कं भविग्रार श्रौर यत्तव्यो की समला कोजिय। 


1 


3 


ल 
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सम्प्रभु विशिष्ट परिस्थिनियो मे वर्गेषन समा को भयकरौ वे प्रधानमत्री मं पस 
मशव श्रस्वीकार क्र सक्ता] 
षिद्धा- ओर व्थवहार मशव्रितयोसेशू-य टौ हए भी जापान का सप्रादट 
व्यथ भ्रौर महुरवहीन नही । उसका राजनीतिक प्रभावं शरयहोतं हए भीनक्तिव 
प्रभाव श्मप्यधिक है 1 राष्ट्रीय एवत्ता क बनाय स्ख भ वह कैन्टं मुखी शक्ति ह। 
जसपकि वारा एम सू्नीशते (० क[ वऽण्यालछण) नेक्हाहि ति “प्रतीक 
कै रंषंमे यद्यपि उसका फट वधानिक श्रय नही फिरभी एफाधिकारी श्ितिके 
खूपमे रार्जाषहास्तन को राजनीतिक प्रभावदास्तिा फो कम नहँ प्रकाजा 
सक्षता। जापानमसघ्राटलोगाके दय मे निवास करता है । राजतः, प्रिदेन 
की भाति, एक श्रत्य-त लोकप्रिय सस्था ह । ज साक चितोरौ यानगानं लिखादैकरि 
“ठेस दिखा नही देना विः शासन की शमरितयो से चचित होने क वाद सन्नाटकी 
गरिपामएकश्रशभी कमी श्रायी है जहा तक जन भावना का सम्बपरहैभ्राज 
भी नवीत सविघान 7 श्रतगत कमसे क्म प्रपीकस्पमे सम्राट को राज्य सम्मा 
जानाहै 1" “सघ्राट वेः प्रति भविति श्रथाह्‌ है । यह्‌ भावाप्मक श्रौर व्यवहारः मे 
धामिक श्रभिव्यदिति है 1 परिचमौ लोगो मे श्राज सम्भवत्त ब्रिटिश लोगहौी सन्ना 
कै प्रति जापानी भावना को समभ सकते हं ।" 
राजतन्त्र को क्यो दनाय रखा गया है ? 
(फ एतण्णमाकर 095 1660 प्विलतणल्दे) 
द्वितीय महायुद्ध वै याद जापान म राजतत को बनाय रखनेकेसम्बवम 

दा प्रकार = विचार पियमानये1 एक विचार साम्यवादियाकाथा जौ राजतन 
को समाप्त करना चाहते ये । वे सम्राट पर गुदध म्रपराध का सुरफदमा चलाना चाहते 
थे । उनका कटुना थाकि युद्ध भ्रपराव के लिएदोपौ भ्रय व्यक्ति को दण्डित 
केरनाश्रौर ममाट को दयोड देना प्नवृचित मौर श्रतारिकि था। उनका यह केना 
थाम लौकत-व जिसका ध्री सत्ता जापान म विकास करेन चाहती है, जन 
दइष्छा पर प्राघारित होता प्रौर वह जनता म निवासकरताहै सघ्राटम नही । 
उनकी यह धारणा थी कि जव मजी सविधान के भ्रतगतत धक्ति्ालौ होते हए भी 
वह सनिकवादियोके भराक्रभणकारी इरादो को नही बदल सका भ्नौरराष्टूके 
सदूतत्वौ दो रतनं इल गिदे इकट्ठा नही कर सफातो सवेवानिक भअव्यक्ष मन 
कर वहु लोवतस्रद्रे विकासम त सहायक हौ सक्तादै? म्रत साम्पवादी 
राजत त्र को समाप्तं करना चाहनये। 

॥ि दूमरा विचार उनलोगोकाथाजो राजतत्र को बनाये रखना चाहने ये 
श्नौर राष्ट को एकता, ध्यिरता, निर तरता आदि का नाये रखने लिएतया 

सोतत-य क विकार ।लएठ उका प्रयाग वरना चाहने इसके ्रतिरिकत नमी 

सथिषात ॐ भ्र वगत्त जिस सरादीय चाकत-ब कौ स्यापना के जा ष्टी यौ उम 
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(जनता) कै पति उत्तरदायित्व की भावनासे कायनही करये । वे 
सेश्रारकीधीरते म्नौर उ्केलिण्हीकाय करते । इततोके मतानुस।र* दश 
के राजनीतिक जीवन के सभौ सूत्रं उसके (सध्राटके) नियत्रण म उसी प्रकार 
भे जिसरप्रकार शरीरके समीश्रगो प्र मस्मिष्क का नियत्ररा रहता है।' 

मजी सविधानके अ तगतसंघ्राटकी स्थिति सर्वौच्चं थी। वह्‌ भ्रमौ भ्रधिकाये 
क प्रयोग करताथा । इसपर भी वह्‌ व्यवहारमे स्वेच्ाचारीः शानक गही था। 
वह्‌ एक सवधानिक श्रध्यक्ष था । यहु शक्तियों का वास्तविक उपभोक्ता होने 
कै स्थान पर उनका प्रतोक (ऽश्णाण)) सातथा । वहु एष राजनीतिक स्था 
रहाहै। जेमाकरि पानगाने कहा है कि “पपि सन्‌ 1889 के सचिवान के ग्र तप्‌ 
सभ्राट फो निरकुण क्षित प्राप्त थो परतु उसने श्रपनी पहुल पर उ्तका प्रयोग 
कभी नहंकिषायथा। यहूकहा जा सक्ता है किब्निदिशि राजासे मौ श्रधिफ 
वह्‌ राज्य करता था क्सन नही फरता था 1” साम^तवादी नैता, सयवा, 
मीकरणाह्‌, राजनीतिज्ञ, श्रभिजात ज्म श्रौद्योयिकं एकाधिकारवादी गोग, जो 
निरदरुप्र नियत समाज को वनाय रलनम ही श्रना हित सममतेथ, सम्पद 
की वास्र्िक शकियो का प्रपाग करतेये । सम्राट तप पेवल नाभि (कद्र) मार 
था, जिक्प्रे इद गिदे श्रभिजाएत वग सवसत्तावादी प्रणाली कनो वनाय रसन मे 
सफले हृध्रा घा । 
जापान के सम्राट का महत्व राजनीतिकक्षेन के स्थान पर प्वामाजिक 
भौर नंत्िवक्षेवमं ्रपिक रहा । वह जापानी नतिवताका श्राधार रहाहै। 
जापानी स्वना मे पढे जाने वाले ्राचार शास्त्र काप्राधार सम्राट की सत्ता 
भ्रीर उकम प्रति निष्ठाथी । वह राज्यमका श्रष्यदाथा, वह स्वय राज्यया। 
उत्त र+ज्य राजतःव्रात्मक नि रपेक्षतावाद था, वह पितरृसत्ताप्मक था । वह्‌ राष्टरीय 
परिवार का ष्रि था। उसकी इच्छा लोकेच्या यौ 1 जापानम सप्राटको दनी 
माना जाता रहा है । वहु भूय करा श्रवतारतहं जौ जापएानिया का जीवित दवता है। 
इतलिए सभ्नाट पृध्वी पर ईश्वरीय स्पहै भ्रोर उक्त परति श्रद्धा प्रौर भक्ति 
स्मना सभी जापानियो काधमं है । जापानी जनता सम्राटके प्रति कितनी 
भावात्मक एत्ता रती है, बेह उएहाराके इन शन्न रे स्पष्ट टै, “जपानियां 
मेमन म सश्राट जापान क सौमाभामे उसी प्रकार ईश्वर जिसे प्रबार 
सर्मए्वरी दाशनिक्र क लिषु ब्रह्माण्ड मे ईश्वर है । परधन वस्तु उथते हौ उलन 
(४ व क्या वास्रहै। जापानकौ भूमिमे एषी का वस्तु नही 
त (1 हा । वह्‌ धाश्राज्य ¢ काश्व मात्रस्वामौटै। 
कौ-तता क १ क क भोर सम्मानक्ा निमत्ति प्रौर जापानी राष्ट 
गा क के समय उस मूदट पहना फनिष्‌ की 
म्वो भावस्यवतया नही । सभी सौदिक । 
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र्हैर, वे टमणासते पारस्प्ण्वि बिष्ासगौर स्नेहकेरहैहै।वे केवल पौराणिक 
कथाभ्राप्रौर मिय पर निभरनदहीक्रत।वेद्‌!( मूढी धारणाश्रौ पर प्राधासति 
नही "कि सम्राट दवी है, जापान की जनताश्रय जा्ियास्ेश्रंष्ठ है प्रौर विष्व 
पर शासने करना उनका भाग्यहै। स््राटके य शब्द यद्यपि जापान की परम्परा 
म विश्वास करने वाली जनता के लिष श्राश्ेयजनक् ये परतु इ होने उदारवादियो 
वै इस विश्वास क किसम्राट लाक्त-त वे विकास म सहायकहो सक्ता, प्रौर 
दृढे कर दिया । इससे समाट भ्रमरीकीौ सदभावना प्राप्त करने मस्रफल होगया। 
सेजजटिन स्वय राजतः को एक मानवीय सस्या अनानं के पिएु लोगो से मिलना 
शुरू कर दिया जसाकि यानगाने लिखा करि साधारण लोगो मे भिलनेश्रौर 
उने दनिक जीवन को वास्तविक रूप परे देख से तथा भ्रषने प्रति उनकी भावना 
का गदाजा लगान से उ्की स्थिति श्रौर मभौ श्र्थदु हो यथी ।'' 

4 ससदौय लोकतन्ने मे सवधानिक श्रध्यक्ष पी श्राचर्यकता--सन 1889 
के मजी सविधानमे सप्नाट को निरपेक्ष शक्तया प्राप्त धो, प्रतु उसने स्वय अ्रपनी 
पहल पर उनका प्रयोग एक वार भी नही पिया था । श्रत गुद्धकेबाद जापानम 
भ्रौरश्राध्पिप्य मचिक्पस्यिमे यह विचार बलशाली थाक्रि यदि उस कात 
म यह्‌ श्रत्रिवादियोश्ररसं यवादिणो द्वारा क्रमक योजनाग्रा श्रीर्‌ सामती 
सैनिक समाज को बनाये रखने मे लिएसम्राट का एक च्यत के सूप 
म प्रयाया जा सक्तायातो उस "यच्रणवा प्रयोग मध्यमागियो प्रौर णाति 
वाद्वियो हाय उदार, लोगर्ता जक, शात्निवादो विकास्रके लिए वयो प्रयाग नही 
विपये जा सकता । अरत जापान वै नवीन सविधानके तगत समाट कौ एक 
यतर (सवैधानिक प्रत्यक्ष) वाया गया जिसका प्रयोग केविनेट राज्य के 
मामलोके रिष्यादन के निए क्रतीहै। 

5 सवसत्तायादो प्रवत्तियो फो रोकने पे लिए--यदि राजपत्र कौ समाप्त 
कर दिया जातात इमे वात की भ्रधिक सम्भावना यौ विः कौर सवसत्तावादी नेता 
जापान की प्राचीन महिमा (गौरव) कवा दमभरकरसारी सत्ताकोश्रषने हाथम्‌ 
मैश्दरिवि कर लेता जैसाकरि एशिया श्रौरश्रप्रीकाके गृद्ध देशा मे स्वत्रता प्राप्ति 

के बाद दृम्मा है। भ्रत्त जंसाकि मेरनसी धियोडोरने कहा है, “जवतकसत्राट 
हैश्रय कोई व्यक्ति जनता की भवनि म्नौर श्रद्धा को धूत श्राप्त नही कर सक्ता 
जैसावि भ्रयिनायक्वादियोने श्रय स्थानां पर कियाद 

6 जापानियो का रष्टिकोणा 10 भ्रगस्त, 1945 के भात्म समपश के प्रथम 
भ्रस्तायस भी स्पष्ट थ कि "पाटस्डम धाराम राष्ट्रीय ऊनूनाकं श्रषीनसम्राट 
कमी स्थिति म प्रिषतन की कोई शत्त नही होमौ 1“ 

ससे मे, जापान मे निरतरता शरोर स्थिरताकौ बधि रसने के तिषए 
हितकर कात्तिक सम्भावना को रोकने के तिए, जनता की भावनाध्रों क्य श्राददर 


न 
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को शासन से स्म्य त कोईशक्तियां प्राप्न नही हागौ परन्‌ यहधारा उन धाराभो 
से (विशेषकर श्रुच्छेद 6 श्रीर 7 से) पण्डितिलो जातीहै जो सम्राट क प्रधान 
म्री मौर सर्वोच्च न्यायालये मुस्य -यायाधीश को निगुक्त करने, कानूनो 
भोर श्रदेशो षी घोषणा करो, डाडट को श्राधाजित करन ओर प्रतिनिधि सदनं 
को भग करये श्रादि कै धिकार प्रदान वरनी है! इसके प्रकणरकः सभी प्राय 
शासन (सरकार) की शक्तिके कायहै चाहे उह्‌केविरट परामशमे विया नायः 
श्रथवान किया जाय ।'' 
सविधान ममाटकोराज्यकान तो सर्वोच्च प्रग वनाताहैश्रौरन रते 
कयेवालिका भौर -याथिक शक्तिया प्रदान करता है । श्रतुच्छेव 41 चै श्रदुतार, 
डद राज्य शक्ति फा सर्वोच्च श्गहै श्नौर वह्‌ भी राज्यकफो कानून निमा 
करन वाली एक मान मस्या है ॥* श्रनुच्ेर 65 के नुमा, "काथपाभिका शक्रिि 
केविनटमे निहित दै 1" प्रनुच्छेद 76 के म्रनुततार, सारी -यायिक शमित सर्वोच्च -पराया- 
लेय ्रौम्रय निम्न यायालयो म निहितदहैजिहं विधि द्वारा स्थापित निषा 
गमा" दस तरह नकन सविधान सम्राटको उन सारी शक्तियो स वचित 
कर देता टै जिनका बह मजी सविधानके भ्र तगत प्रयोग करता था । सम्राट की 
दपर परिवेतित स्विति को दिवन्ते प्रौर ठउनेरन्‌ इन शब्दौ म व्यक्त कियाद 
“जापानी शासन की कायपालिका शण्वा के ढा मे जटिलता का स्थान सरलता 
भलेिमाहै । कायपालिका शिनि केवल करेषिनेटके पाक्त ! कैबिनेट रुपी 
भरमिकरण के माध्यमसे सम्रारडारट का एक यवमात्र है। काद प्रितरी काउसल 
नही" राजमुद्रा का कोई रक नही, साग्राज्यीय घराने सम्बधी कोई मत्रालय 
गेही, कोई स्वत त्र सर्वोच्च कमाण्ड नही भौर कोई परामशदात्री सस्या नही ।" 
(3) सरार के काय--सविपान श्रनुच्येद 6 भौर भे समाटके जिन 
का श्र भ्रपिवारो का उत्तेव करता है उट्‌ निम्न शीषकोरैः भरतगत प्रभि- 
व्यक्त भिया जा सक्ता है -- 
॥ निपुक्तिदा--हसके तगत सम्राट निम्न अधिकारो का प्रयोगं करता 
# (५ मधान म्री फो नियुिति--सविधान सप्राट मो श्रधानम-श्ी 
धुन करम भा श्रधिकार दता है। परन्तु सथ्राट का यट श्रधिवार एक रौप 
चारिकता है, एक प्रधिकार नही । यह ्रौपचारिकता उसे कोई विवेकापिकार प्रदान 
नहो करती । नंसाकि ब्रिटिश परम्पर राजा के विवेकायिकार की कल्पना करती 
दै 1 वस्त जापान का सविधान उन परिस्थित्तियो की कल्पना नहीं क्ता 
यनक केत्पना व्रिदिश सविधान करता दै, वयोक्ति जापानमे सम्राट ग्रिटेन > 
सजा षौ माति कोमन समाम बहमत प्राप्त दल के नेता को सरकार मि 
लिए निमतरण नह देता । जापान मे सज्नाट “ डाडट द्वारा मनोनीतं ०५ 
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वित्तीय.साचना पर ई नियर प्रप्त नही था वहां नवीन सविधान यै भरमुच्येद 
8 7 प्रसार “्याहृट देः प्राधिररगा (कैप्पारप्ट्णामा) के विना सास्राज्योय 
पनपौनतो कई सम्पत्तिदीजा सक्ती दैश्रौर न ही उप्कं द्वारा विभी 
राम्पत्तिकोप्रट्णं पियाजा मक्ताहैघौरन टी उसमसे किसी मौ याई्‌ उपहार 
द्वियाजास्रताहै 1" 


त्रिटिश सम्परभु म्रौर जापानो सम्राद--एकः चुलनात्मकफ श्रघ्ययन 
(एषी §णर्लसंहा कणत १०३००६७९ ाफृला०-- 
4 (णाणा०।१९ उण) 

व्रिटिणे सम््रभु श्रोर जापानी तमाट दोनो ससदीय लावत-प्र यति देषा वे" 
सर्मयानित श्रष्यक्ष है! दोन) सम सावप कायपापि्ना श्रष्यक्ष है} दोना राज्य 
के ्रौपचास्वि का्योको सम्पद्म व्र है । दोना राज्य क प्रतीव है । दाना राये 
करते है शारान मेही करत दीनोमर्मा मण्डल णामन की वास्तविक शक्तिर्या 
का प्रप करता! दोनो श्रषनश्रषने दश की श्रत्यपिक प्राची सजनीनिक सस्या 
(यजतः) स सम्बध रखन दहै । दोनौ धरपी घनी जनता अ्रस्पपिक शद्धा 
श्रीर भक्ति प्राप्त वरे है । दाना वी प्रजा भपनश्रपे सद्नाट चः चिरजीव। दीने 
की कामनापररती द) दोनो ना लौवतर्णा प्रकरण कर दिया गयादै। ननौ फा 
श्रित्य जन इच्छा पर निभर करता दहै! ननो म राजद्िटासन मसद द्वारा पासति 
कानून द्वारा सनानि हाता ) दोनो म उत्तसधिक्रारके सिए ज्येष्ठतां का नियम 
प्रचनितहि। _ 

त्रिदिश सम्प्रभु (राजा प्रवा रानी) प्रौर जापान वे समाटमे उपपरुक्त 
रमाननाभरौ वे वावन्रुद दोनो की स्थिति श्रौर भूमिका ममतररै ।दोनीवै श्रतर 
बौ निम्न णीपकों के श्रतगत भ्रभिव्यक्त क्या जाः सक्ता है-- 

7 स्थानिक प्रतिव्ोँाश्र-तर-त्रिटिश सम्प्रभु जिस ससदीय लोक 
सनका सवैघानिक श्रष्य्त है वह परम्पराश्रा रौर प्रभिसमयो पर ्राधासति 
है जवति जापान का सघ्नारे जिस सत्तदीय सौभरतव्र का सवै वानिक श्रध्यक्ष 
ह चह सवानि कानून प्र श्रावारित्तहै । इमी ्रत्तरफे व्रण त्रिटिष 
सम्प्रभु मरौर जापान के म्रद की सच्यि्तिम संद्धा{त्िकि अतर पाया जा 
है! उदाच्स्णत जहा द्विटन म॑ स्द्धिटने प्रज चो सम्ध्रभु शातन 
मतौ सारी त्रियोकालसोन है शासन कंसारे काय उसी कनाम पर हात" 
सरकार महामट्मिकी सरकारे श्रादि वहा जापान म सनाद सिद्धातत भी 
शासन फी शक्रिनियोकास्लोत कही, शासन के सारे काय उसके नामिपरनदौ हत, 
सरकार महामहिम की सरकार नहो । थप त्रिरेन म सन््रभुकी सारौ शक्निया 
का प्रयोग म घमण्डल करता श्रौर वह ही उसके सभी कीर्योके विष उत्तरदापी 
होता है म्पि ब्रिटन म पिद्यल 275 वर्पो प्च दमी सम्प्रमु ने सप्तद द्वाद पारित 


॥ 
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(ध) भ्रौपचारिक कार्यो को करना 1 


4 भ्रूल्याकन--जापान के सच्राटको सिद्धाततत भवं शक्तिया प्राप्त नही 
हैजोन्रिटे वे सम्प्रभु कोप्राप है । जहा त्रिटनम सिद्धात रकार महामहिम 
कौ सरकार है विपक्ष महामहिम का विप है, सन्ये शाही सनये है, शाका 
साराबाये सम्भ्रु ॐेनामपरहोताहै वदा जापान के सम्राट के पास सिद्धा-तत 
भीये एक्तियानहीं हं । जापान म डाइट “राज्य णक्ति का सर्योच्िप्नग है म्रीर वह 
ही राज्यकी कानून निर्माण करने वानी एक मातन सस्याहै।" जह्यन्िटेनम 
समदद्वारा पारित विधेयक तव तक कानूनकेस्पमलागर नही किय जा सक जव 
तक सम्भरभु उन पर हस्ताक्षर कर उहु स्वीकार नही करसेता। वहा जपनम 
डादृद दादा पारित विधेयरोको कानूनके रपम लग्र होने केलिए सम्राटके 
हेस्ताक्षरो की श्रावपयकता नही होती यद्यपि पिद्धने 275 वर्पौँ से त्रिटनके षि 
सम्प्रभु न क्रिस विधेयक पर शपते निपधाधिकार का प्रयोग नही किया परन्तु यदि 
वह्‌ किसी निधियक प्रर इसका प्रयोग करना चाहेतो उस पर काई सवेषानिम 
भ्रतिवन्य नही । उस पर जो भी प्रतिवय है, व सवयानिव श्रथवा कानूनी नही यन 
गीतरिक ह । दूसरी श्रोर, जापान का सविधान सञ्नाट को दस प्रकार का ध्रथिषार 
ही नही देता 1 जापान मे सभी कानूनो भौर भिनद आदेशो प्र राज्य मृ वंच 
मवी के हस्ताक्षर ओर प्रधानम्री के प्रति हस्ताक्षरदहोकहै। जह्यभ्रय दशो 
राज्यष्यक्ष राद्टरकी मेनाप्रो फे सवेच्चि क्माण्डरहोनेहै प्रौरभारतजेषदशम 
तो उसमे पास भ्रापातक्ावीन शव्तिया भी है वहा जापान मे सम्रादनना 


रषटरयौ सेनाभ्नोका सर्व्व कमाण्डरहै भौर न उसमे पास श्रापातवातीन 
शनितियाद। 


ष्ययहर मे भौ जापान के सस्राट की शक्तया शून्य है--यद्यमि जापान का 
सभ्राटश्रिटेनके सम्प्भ कौ भाति फो गलती नही करता भराति वहु ग्रपो माये 
सिए उत्तरदायी नही षरतु वह प्रिटेन के सम्प्रमु की भाति विशिष्ट परित्पितिया 
उस्मन होने पर भी भ्रपन निस काय को स्वतव्रस्पस अयथा विवेश नदी वर 
सवता । जापरातम नपैवलराज्य प मामवोम सम्राट के सभी वार्यो षै तिए केष. 
नेट मे परामशभ्रौर स्वीरति तै श्रावण्यक्ना होती है वत्व श्रधनिमन्रीकी 
निषि भे मौ उको कोई भरपनी पद नहो है कयोवि सम्राट डादट दारा मनोगीत 
च्यक्तिो ही प्रपानयमरी निमुकतबर गक्नाहे। जापान म ममाद त्रिेन व 
राम््रभु नो भाति दाइट मे वहुमतत प्राप्त दनक नताय सरार निर्माएिकै किए 
निमप्र कही दला ! श्म तर्ट्‌ं जापनदा सप्राट डददेको भगक्लेवे प्रधा 
मीके परामनें ये परस्वीनयर नदौ बर सवन न्योरि केदिगेट के पयमन 
स्थौशतिपति ह वट्‌ प्रतिनिधि मलन कोमग कर मदत दै इषरी भरोर^ 
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पता लग सकता है जौ इसके न्षिरीत परामश देमे फे लिए तयार हौ 1" स्ेपर्म, 
्रिटिण सम्ध्भु मामायत प्रधानमःतरी वैः परामश श्रौर स्वति पर ही श्रपने सरि 
का का निप्पादन करता, प्रतु दो विशिष्ट परिस्थितिपो मे वह श्रपने विवा 
धिकार वै श्र तगत किसी व्यक्ति कौ प्रचानमत्री पद पर नियुक्त कर सकता ग्नौर 
पदमुकेत श्रथवा पराजित प्रधानमत्रौ वै कमन सभा को विगहित करनेके परामश 
को भ्रस्वीकार कर मकप्ताहै। 


दूसरी श्रोर, जापान का सविधानङिही रेसी परिस्थितियो कौ कल्पना 
नही वरता जिनम साट अपने विवेकाधिकार वे श्र तमत प्रधानम-मौ कौ नियुक्त 
कर सकता है भ्रयवा इट (प्रतिनिवि सदन) कौ भग क्रमे पै प्रामण का 
शरस्वीकार फर रकता । यथपि जापान का सम्राट प्रधानम को नियुक्त करनं 
कै श्रोपनारिकता भिभाता है पर-तु उसकी नियुकिति म उसकी स्वय कौ कई पसद 
नही । श्रनुच्छेद 6 केश्रनुसार “वहं डाइट दारा मनोनीत व्यन्त को हौ प्रधान 
मत्री निथुक्त कर मक्ता है 1“ इम तरह प्रधानम नी का चयन करना हट का 
उततरदाधिप्व ‰, सत्राट का नही । इसी तरं प्रनुच्छेद 7 मे सम्राट के राज्यकै 
मामलो सम्ब धी जिन कारो वा उल्लेख किया गया है रौर इनमे प्रतिनिधि सदन 
को विघटित क्सेका कराय भी शामिल विया है, उह बह जन्ताफौ शौर 
वै श्रीरेरितेढ कै परामश रौर स्वीढति स संम्पत करता है, भ्रषन विवेगाविकार 
से सम्पने नही करणा । 

3 भुचनाप्रात्त करने, चेतावनी देने श्रौर प्रो्साहेन देने के श्चपिकार मे 
श्रतर--निटिश सर्ववानिकः व्यवस्थाः सम्प्रभु को यह विकार प्रदान करती दै कि 
यह भरधानमनी स णासन सष सर्वा वत सुचनाभ्रो बो प्राप्त कर सरे शरीर भाववक 
हो सो समयानुमभार उसं चेतावनी भ्रथवा प्रोप्ता्टन रे सके । मघ्रानी विक्टोरिया 
तो रव त्रात परवव दिया करौयी कि उत्क जानकारी के विना क्रिसी कथि 
कोन किया जाय 1 दूसरी ओर, जापान का सच्राट प्रधानमनत्री तथाश्रयं किसी 
मती कौ शामन सम्थ्-गी सुचना देने के निए नी कट मक्ता । यहर्मात्रयापर 
निभरक्रलाहैकि व स्राट गो त्रिस विपथ पर सूचिते करना चाहते है अथवा 
नहो करना चाहर । जव जापान का सघ्नार सूव्रनायें प्राप्त नही कर सकता तोह 
चेतावनी प्रथवा प्रात्मारन कैम दसवनाहै? 

4 शुद्ध व्यदितगत मामलों मे श्रतर--व्रिटिक्र सवनानिक -यवस्यां सम्प्रभु 
के शुद्ध व्यपरििगत मामलो म प्रषानम बरी वे परामश श्रौरस्वीतरपि की माग करती 

है । मम्प्रभु दै चिवाहग्रौर राजवरानवैश्रय सदस्यो के निजी मामलो तक म 
सकी भ्रावष्यक्ता ह्‌ । उदाहुर्णत 1936 मत्रिटन के राजा एढवड भ्रष्टम्‌ 
(शा) को राजातिहासन इसतिषु प्यायना षडा कि तत्कालीन प्रथानम-नी न्टनते 
बाल्डविन वो वुमारी स्िम्मसनः से उनके विवादे का प्रस्ताव पस्द नदटीया। च्सी 
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-राज्य कै श्रौपचारिक भार्यो को करने के निए एरर सवैधािक श्रग्यक्ष कै शाक्य 
सेताथौश्रोर सम्राट इसकी पुत्ति वर सक्ताथा। 

जापान म सजतत्रमे चाये रखनेम खो तत्व सहायक रेट उनम 
प्रमु निम्न है-- 

1 [त्थिरता श्रीर निरतरता > लिए-जापान म रोजत श्र एक ्रत्यिव 
प्ाजौन राजनीतिक मस्या रोदे! मग्राट जिम्पूने 660 घी सो म सको 
स्थापनाकी यी । द्वितीय महायुद्ध के बाद एतती प्राची सस्या मौ त्त्ाल ममाप्न 
करना सत्तरेसे खाती वटीथा। यदि सम्राट परयुद्ध श्रपराध का मुकदमा चला 
कर उसे मुप्युदण्ड दिया जाता तो वह्‌ म केवल “ शहीद" बन जाना बल्कि इसमे 
हिस क्राति भोज मते सक्ती धी । भिव रषटरा कं परति विशेयकरं प्रमरीगिया 
यै प्रति जापानी सदभावना भौ समाप्तहोजारी! य सब तत्वे मिलकर जापागम 
सोकत-व्र के विकास को श्रवष्द्ध कदेव श्रौर उदारवादियौके लिए राजनीतिक, 
श्राभिक भौर सामाजिव सुधायेको लाना कलिहौजातरा) भरत राजतत्रको 
यनाये रखा गया । जँसाकि जोन एम भकोने कलादहैकि (राजरसिहासन पर समाद 
कीः उपस्थिति मापन ने जनताम निरतरताको भावना पैदा क्रदी 1 इससेजाषा 
नियोको एक प्रणालीस दूसरों प्रणाली कोश्रपनान ते उप्र होने वाले 
परिवतेनो की उथल पयल कयो कम से कम॒भ्ग्यवस्थासे स्वरीवार कएने मर सहा- 
यत्ता तिला ।* 

2 भावात्मक लगाव--जापानियौ कै लिए राजतत एक श्रप्ययिक पविभ्र 
रष्टय सस्या रही षै) सघ्राटश्रौर राजपरिवार स उनका परम्परगते प्रौर भावा- 
समकर लयाय रहा है ¡उनकी धारणाद कि सम्राटदैवोवेश ते दै । इसत्िएवे 
उमे ्राक्नय श्रौर स्थिरतरा देखत दै । सम्राट कै प्रति उनक्य विश्वास, गिष्ठाग्रौर 
भवित प्रथाह दै । सम्राट मै प्रति जापानी जने्ठाका भावात्मक लगाव उएष्ारया 
के इन शब्दो से स्पष्ट है “सप्नाट जापान क्ये सीमानो मे र्ती प्रकार ईश्वर है। 
जिस प्रकार सर्वेश्वरी दाणेनिक के लिए ब्रह्माण्ड म ईष्वर है । प्रत्येक वस्तु उमत 
ही उस्पन होती है, उसमे प्रत्येक वस्तुका वास है । जापान कौ श्रूमि म सी 
छोई वस्तु नही! जिसका श्रस्तित्व उषे स्वव त्र हो । साध्राज्य का एक मा स्वामी 

` रै) वह राषटरकी एक्ताका प्रतीकटहै वह जापानी सामाजिकं थोर 
नागरिक नंततिकता का प्राधार है!" 

3 राजतन का मानवोकर--सभ्राट हीरो हितो एव उदार प्रौर दरदर्मी 
व्यक्ति पे । उ-हीने भ्राने वाले भविध्य का पठते हो श्रनुमान केर नियाया। युद 
क लतम होन के ठीक वाद उहाने वध्व केर प्राडम्बरङे पदे कौ हटि का 
प्रयास त्रिया जो सदियोसे राजत-बवे उक हृए्‌ धा! जनवरी 1, 1946 
उदान स्वय पोप्णाकीवी जि “हमारे अर हमारी जनताके वोच जो 
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परस्ताचनेा प्रधवा भजो विधानं फे श्रन्तगत मा व्रमण्डल~-जापानम 
र्मा नमण्डल करिहौ एतिहासिक घटनाप्नो के छमिक विकाम का परिणामे नही रहा 
जमादि व्रिटेनमेर्मात्रमण्डवं भ्रगक वर्पो के मिक विकास का परिणामर्हा है। 
जहा ज्रिटेन मेँ ससद राजनीतिक दला भ्रौर मताधिकार वे मिक विवासके साय 
र्मा त्रमण्डल का विकास हु है वहा जापान म इसकी हमेशा ग्चना कीगयीदहै। 
जापान म सवभ्रयम मा त्रमण्डल वी रचना सन 1885 मे सम्राट मजी वै एक 
भध्यदिष द्वाराका गयी थी श्रयति र्मा मण्डल की रचना मैजी सविधान के लागू 
होमे तेपूव ही फरदी गथीथी। उ समय यहे व्यवित्तमत .परामणदात्रिया 
पी निकाय मात्र थी । सभ्नाद शासने शबितयो का केन्धथा (मभौ उघी सक्तिका 
परयोगकरसक्तेये । जोसन्नाट उह प्रदान करताथा॥ # 

मजी सविधान के अ तगत्त मात्रयो की स्थित्ियो मे को सुधारे नही हृभरा। 
चम्तुत्तत भेजी सविघान मे र्मा विमण्डल भोर प्रघानम-त्री जैसे शब्दो का प्रयोग नही 
त्प गया या] उसभ सम्राट, सास्नाज्य प्रौर साघ्राज्यीय शब्दो का प्नधिवः प्रोष 
त्रिया गया चा मा त्रमण्डल उसी भकार एकं सविधानोत्तर सस्थाथी जिस प्रकर 
मह्‌ व्रिटेन श्रौरश्रमरीकामे एक्‌ सविघानेत्तर्‌ सस्यारहौहै। 

मैगी सविधानके प्रतत मीये प्र बुर्मा नमण्डलात्मके शासन प्रणी 
नहो थौ । वहा प्रधानमज्राथापरतुम त्रौ उसके नैतृष्व के भरधीन नय नही 
करय । स्रियो कौ नियुत व पदच्युन सघ्नाद पर निभर करती यौ, भरणाय 
भमौ पर नेह, मा जयो का राजनीतिक जीवेन मरण प्रधानमन्त्री बै राजनीतिक 
आवन मस्स पर निभर नही करता था! म्वरिया मे प्रणास्निक विमागोका 
वितरण सञार कस्त या प्रधानमत्री नही, उनम समवय सभ्राट करता 4 
प्रधानम भ्री नही 1 प्रधानम त्री क्री स्थिति मरप्यधिक वमजोर्‌ थौ वह्‌, +. 
विततोषो याना त कहा दै श्केपल ममातवानो के समूह म एक मध्यस्य या ध 
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परनेक्ै तिए्‌ चिना किसी उयल पुयल फे निरङुत, सवसतावादी श्रौर सरपमतथादी 
राजनीतिक श्रौर सामालिफ प्रणालौ फो एक उदार तीक्ताध्यरिक, राजनीतिक 
भोर सामानिक प्रणाली मे बदली म तिश राजत त्र फो बनाये रथा गया । पवन्ते 
प्रोरटनरफामतहै फि “जापानो राजनीतिक जीवन मे साम्राप्योय धरानिके 
भरगाढ महत्य कै श्रषहठसास के दारण ही मिधो ने राजनीतिव स्मा सुप मेरे 
निदा रहने प्राज्ञादे दी 1" 
उत्तराधिकार 
(व्र 5पल्ट्ल्डञंणा) 
सेविधान राजवश भ्रौर उत्तराधिजार फे नियमाको निरिति करता 1 
श्रमुच्छेद2 दे भरगुसार ' साभ्नाज्यीय तिहासन वशानुगत हागा प्रौर डादटं दवाय 
पारित साप्राज्यीय धरेत्‌ कानून (णृलणया प्ण्ण्ञ [०५४) दास निरिति क्रिया 
जाफा ।" रा तरह जहा मजी विधान दे ब्रतमन उत्तसपिवार मभ्राद दारा 
भिमित विधि द्वारा निश्चित होत्रा याभ्नोर डाइट तथा जनता को उम दस्तकषभ 
भरते कापर श्रयिषार नही या वहां नवीन सविधान मी प्निटन तै सविधान 
भाति, डादट (मसद)को राजय भौर उत्तरापिकार दो निष्चित वरम क प्धिवार 
देता टे । निस्सदेह वतमान समय म सम्राट श्रोर राजनिहासन का "तेद खतरा 
नही परु यदि जनता चितो व डादरटवे माध्यमसकफानून द्वारा उह समाप्त 
फर सवती टै । 
साम्राज्यीय घरेलू कानून, प्िटिश सप्तद दाया पारित कात्ून फी भाति 
उत्तराधिषार को व्यष्ठता (पणर ० एथपया०ला ७६) पर भापारिति करता है 
भर्यात सप्राद बी भृषणु लोने षर बडा पु ग्रयवा प्री जगी भी न्थिति हो राज- 
सहासन फी प्रधिषारी होती रै। 
जापान का सविधाने धनुच्छेद 5 म गजेट (्रतिशायकं) बी भी व्यवस्था 
करता ह भरात्‌ जघ पधी सघ्नाट नावानिग हो अथवा मसी गम्भीर बीमारी 
श्रवा धय बिती वारा स श्रपने कार्यो (उत्तरदायित्व) वोक्रनम भरषमयहौ 
लो साग्राययीय धरे कानूनवे भ्रेसार एने रोतट कोस्थाप्नाकी जा सक्तीहि 
जोसम्राट पे नाम षर राज्यवे- कार्या कये सत्पते तररताहै। 
सविधान सम्राट वे कार्योकौरत्यायात्रित क्रा नो व्यवस्था भरता है। 
पचुच्येद 4 वे भरनुसार जं विधि निर्धारित करे सरार राज्य के मामला म श्रपने 
भां का प्रघ्यायोजन कर सक्ता है} भ्र्थात्‌ यदि सम्राट चाहर्तो वहु राज्य 
सम्ब-धौ अपने बयो कोस्वय भी पर सवता टं भौर उदं प्रत्यायोनित भी कर 
सक्ता दहै। 
सा्राञ्यीय घराने वित्तीय साधन 
साप्राज्योय घराने दे सम्पत्ति श्रौर वित्तीय साधना पर डटिट का दूरय 
पप जर्‌ है ॥ जहा भजो सविधानबे अतगत डाइट को सान्ाग्योय धरनि के 
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च्छेद 20 मवहास्या ई कि ग्प्रधानम-त्री का पद सिक्त हाने पर श्रयया प्रतिनिधि 
मदन कै सदस्यो के सामा य निर्वाचन के वाद डादट फे धरयम समायेह परमि 
ण्ट सामूरिकः स्पते स्याग पतरदे देगा 1" द्रुत श्रौर, ब्रिटन मे यद्यपि सम्राट 
सिद्धा नत माश्रयो को नियुक्त श्रौर पदच्युत करता ह परतु व्पवहारम इम सम्बध 
मे प्रवानम-नी का निर्णय श्रम्तिम निर्णय होता है? यहा भी प्रधानमन्ती मगिमष्डलं 
रूपी मरराव का मृग्य पत्थर है । वेह उस्ना निमा पोपरकर्ता भीर सहार्कती 
है । जापि रेम्जेभ्थर ने कहा है कि ~“मितिमण्डल राज्य रूपी जहानका यन्नहै 
श्रौर प्रधानमत्री उसयत्र वा चालक हे 1 
3 जापान म सविधान जहा श्रनुच्छेद 66 म मन्निमण्डल के दाङ्ट कै प्रति 
सामूहिक उनरदाग््व कौ व्यवस्था करता ठ वहा भ्रनुच्छैद 66 इत बात की भ्यव 
स्धावरता ङि “यदि प्रतिनिधि सदने श्रविश्वास का प्रस्ताव पास्ति क्र दता दै 
श्रयवा विश्वास तै श्रताव को श्रस्वीकार कर देता है तौ मनिमण्डल साहिक स्प 
षि भ्रपना पदत्याग देगा, यदि 40 दिने के ञ्र-दरप्रतितरिधि सदने कोर न कद्‌ 
दिया गया हो 1" दूसरे न्ने मे, जापान कं! मविघान ब्रिटेन की माति र्मा मण्डल 
कै सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। र्मा व्रमण्टल उपो समय 
सम भरपने पद पर बना रहता है जव तक उस पर उाद्टका विष 
वास वना रना द ज्पोहि मह विष्वात समाप्त हो जानाहै मिवरमण्डल 
वे व्याग पत्र दना पडता है भर-यथा 10 दिन मे प्रतिनिधि सदत को भग करनय 
चनाव कराने पडते है । इस तरह जापान में व्रिेन की भाति म्त्िमण्डल का जीन्‌ 
मरसा उादटके हाथमे है । ्रिदेन फो भाति जापान में माश्रिमण्डल एक ठीमके 
श्प काय करताहै। मत्र एक साय तरते प्रौर एक साथ इनते 1 
4 प्रि की भाति जापान का सविघानभ्नी माजिमण्डल श्रौर बदरम्‌ 
निरनर सम्पक्‌ की वात वरता है । प्रथम, जापान का सविधान डाइट कौजो, 
जापानी जनता का पतिनिधिप्व करती है । राज्य शक्ति का सर्वोच्च रगं ग्रोर 
कानून निर्माण की एक मात्र सस्था वनाता है) दूरे श्रनुच्येद 68 इत बाति कीय्य 
वस्थाक्ग्ताहे नि र्मा नभण्डल के धिकाश तदस्य इट भे सदस्य होप 1 यद्यपि 
इम श्रनुच्छेद की शब्दावलो स यह श्राभास मिलता है फि डाइट के गैर सदस्योनौ 
भी मत्रिमण्डलम शामिल द््यातासक्तादै परतु व्यवहार म जवते सविधानं 
सण्‌ क्या गया दै तरसे व तक प्राय डाइट क सदस्यो को हौ मनिमण्डलम 
शामिल किमा गर्याहे । केवल 1474 मे पहली बार डइ्टके र सदस्य कमै, 
श्रसाहौ शिवुन (८8201 5) के सम्पादक को अधमर भिकिकेर्मात 
मण्डल म शामिल करिया गया था 1 यह का जा सकता है फि जापानमे, ब्रिटेन 
कौ भाति, मतत्रिभण्डल कै समी सदस्य डाइट के सदस्य होते दै। 
5 ब्रिटेन की भाति जापानम भो मग्रीमण्ड्त वै नमसि से राजनीतिक 
सहजातीयता फे सिद्धा त का श्रतु.लन निया जाता । दषस मा प्रमण्डल क लि 
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कानूनो प्रर श्रपने निवेधापिकार (४०) का प्रयोग नही पिया परतु यदिषट 
प्रधानमभौके प्रामग वु ्रवहुनना करके श्रपने विवेकाधिक्रार के श्र तमत काय 
रने करा निश्वय करते तो उस प्र कोई स्वधानिक प्रतिवव नही ।उस्तपर नो 
भी प्रतिवधर रवे सर्वधानिक श्रथवा कानूनी नही राजनीतिक 1 प्रिटेनम 
सवधानिक्‌ स्थिति यही हेष दुसरी भ्रोर, जापान कामविघानसपघ्राट षो राज्य बे 
मामलोके कुठ प्रौपचारिक कार्यो को छोड कर शातन सम्ब गी फोर शवित प्रदान 
मेही करता । वहु कायपात्तिवा ्वितर्मात्रमष्टलमं निदहिति है सम्राट मनही। 
वहाँ सघ्राट डारट हारा पारित बिधिया पर हस्ताक्षरक्रउहस्वीक्ारभी नही 
करता ! वहा यह श्रधिकारं राज्यदे वघ मत्री श्रौरप्रवागमप्री काटे समाट कष 
नही । जापान करा समाट राज्यदे मामली स सम्या उत श्रौपचारिकि कार्यको भो 
मा त्रगण्डलके परामश श्रौर स्वीषति षर ही कर सथताहै। 


2 यिवेकाधिफार शषितयो मे प्रतर--त्रिटिय संविधान व्यवहारो, 
परम्पराभ्रो रौर प्रमिसमयों पर्‌ ्राधारित होन से सम्प्रभु का वु दम प्रवसर प्रदान 
करता है जिनमे वह श्रपने विवकापिकार्‌ {०९०२८४९} वा प्रयाग कर मतता §ै। 
उदाहुररात जय परमन सभाम विसी राजनीतिक दल वौ बहुमत प्राप्ते ही हाता 
श्रथवा बहुमत दल विभ्राजित दहानरे कारण विष नैताको प्रस्तुत्‌ बरीम 
श्रसम्यहोतादहैतो प्रिटिश सम्परभु अपने विवेकाधिकार का प्रयोग पते हए वरिमौ 
भ्यनिततको सरकार निर्माण करने के लिण निमत्रण दे सक्ता हं भर्वात मिम 
व्यक्रितिको प्रानम्‌ प्रौ पद पर नियुक्त पर स्ता टै जैसाभि रानी एलिजापेय 
द्वितीय ने 196 मं भरघानम नी मकमिलन के त्यागपत्र दने क वाद गाड ह्यमको 
भरानमप्रौ पद पर निशुक्न करिया था जवनि- नियुवित तरै सभय लाड हयम तो कामन 
सभामे वषटुमत दलकेनेतापेश्रोरन कामन सामा वै तदस्प थे । चस्तुत असाकि 
भनरोने लिखारै, प्रिेन मे ' एक प्रधानम चौ कै व्यागपत्न ्रोर दूसरे के स्यानाप न 
(गिपूक्त) के सक्षप्त श्र तराल गे राता फापपालिका शक्ति का एक भत्र -पास 
धारो षन जाताहै ।" दूसरे दुद णस परिस्यितिया हा स्वी है जवत्रिटिश सम्प्र 
पदमूुक्त (0०) प्रधानम सी क वेभन सभा वो विधित (भग) करने कं 
पराम को भ्रस्वीयार क्र मकती है विशेषकर उस स्थिति मे जव प्रपानमयी हान 
हीम हप सापरा-य निर्वाचनोमे पराजितो गया दो रौर प्रथमत सरवार 
निर्माण षौ क्षमतता भौर न्धा रयता हौ । जलाक्ति लाड ए्पिविथने वहाहैकरि 
“दस देश मे ससद का विघटन काउन षा एक दिशपापिकार ह सका यह्‌ 
भथ नहो किः फाउन मनसाने ढा से श्रौर उ्तरदायो मात्रया पे परामश पित्रा 
काय करे परन्तु इसका यह श्रथ श्रवश्य है कि क्राडन जनता को र बार स्ामा-यं 
निवविनों के तते ॐ होहृत्ते श्रोर शोरगूल से चचाने के लिष्‌ कितो मत्री (पधान 
न्मौ) के प्रामञ्च-को मानने केलिषु बौध्य नहीं जब तक यहदेते मन्धिपोषा 


॥ 


त जन 
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वैरस्य म रस्ता तेते है श्रौर शासन सम्यधो नोतय कौ निर्मिति करत है भय 
मोदमःगी वेष्वोम्‌ तभी उरध्वित हाता है नव प्रवात उनकी उपि को 
प्राना करतार । 


3 जापान म म्विमण्ठलभे निराप सवमम्म्तिसे निमे जतेहै। यदि 
कोम ती वीमारी प्रयवा प्रय विसी यार्णसं बरक भ उपस्थिति होन में प्रसभय 
होषाहैतो वह मनियिमण्ड्ल वे निर्ण पर वाद म हन्तानर वर्‌ सवता मात्र 
मण्डल कै {णया स विराच रसते वलति मत्री भे पराम त्यागपत्र दने वेः प्रतिरिक्त 
भ्रौर यई विनत नटी टोता । यदि वह स्वय व्यागपय् नही दता तो प्रपानमत्री 
उसे पदच्युत बर "सक्ता है, व्योमि मा प्रमण्डन डायते प्रति साप्रहिकिखूपते 
उत्तरदायौ रे श्रत सवतम्मति वो सुनिण्वित करना प्रावष्यक ६ । दूमरी भ्रोर 
तरिटने मर्मा्रमण्डले > निर्णय वहूमत कं प्राभार प्रर पियजात है सवसम्मति वं 
श्राघार पर नरो लिय जात्ते। 

4 जापानम मत्रिमष्टल वृद्धं रेते धधिक्ारोका प्रपोगकरवादैगे 
पनी प्रगति म -यायिकः र । उदाहर्णत स्रामा-य हमा विशिष्ट, क्षमा दण्डको 
सम करना, श्रमिकासयकी पुन स्थापना करना घादि विषयो परर्मा व्रमण्डल निर्णय 
लेताहै। दूस श्रोरश्रिटेन तयो श्रय समदीय प्रणाली वाति देणा म ये मव विपय 
सयानिव्‌ श्र यक्ष मे विरोपापिकारेकेश्र तर्मनश्राषहै। 

5 जापान मे टादट हारा पारित विधियाकोललाग्‌ करने निषु सम्राट 
की स्वरति युम श्रावष्यकता नही होती बयोवि नाइट रा पारित कानूनो पर 
राञ्यकेर्वैरमतरी वे हग्नाक्षरो श्रौरप्रधानम-नी कै प्रति हेस्ताक्षरो कौ श्रविश्यक्ना 
हाती रै । क्स तरह जापान कं सम्राट क।पात्त विसी प्रकार का विधायी वीदौ नदी 
दूरी श्रोरःत्रिटेन म सम्भू कै पाम सिद्धातत विधान चोद । यथपि ब्रिटेन म 
नी सम्प्रमु ते पिद्धुले 275 र्पो ससम्रा्ञीणेन कं कालस श्रपने विधायो वीटौ 
वो प्रयोग नही किया ग्रौर इस लिए वह्‌ मून प्राय द्येगया है पस्तु यदिब्रिटेन 
को सम्भ्रम उभका पयोग करना चाह तौ उख पर कोई कानूनी प्रतिवध नही । 

मत्रियो के लि्‌ योर्यत्तये--ससदीय प्रणाली बाल्ने देशो म मगिवियाके 
लिण किहं विशिष्ट याग्यताधा को निरपारिन नही विया जाता परतु जापान 
या सिवान श्मनुच्छंद 66 मर्मात्रमण्डन के सदस्यो के लिषएु एक विशिष्ट ध्रोग्यता 
निर्धारिते करता है । इम भ्नुच्येद के श्रनुमार केवलः्रसनिक ही प्रधानम भरर 
राज्यकेमनौहो सक्ते है । कोई संनिके मतरिपद को प्रण नही कर सकवा। 
त्रिटेन जस देशाम भी समायन शर्तनिन सदस्यो काही मभरण्डल म शामित 
विया जातादहे। 

मामियो फे विशेयाधिरार--जापान मप्तवियन मा तमण्डल के सदस्या 
के एक विद्ेपाधिकार अदान करता है । तरतुच्ये 75 के श्रनुसपर ‹ अथानमयरी कौ 
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तरह मग्रंट के प्रोम पभ्वन्वां शरीरि गत विवाह तथा राडेसिया वै प्रश्न पर 
त्रिदश सरकार की नीतिफे सम्बधम राजव्रुमार कि्िप द्वारा के यौ प्राक 
स्मिक टिप्पणी नेत्रिटेन मे हुगामा पैदाकेर दिया था! ब्रिटेन मे राजधघगनेसे 
सस्बधत कानून सम्ध्रभुके धम को भी निश्चित करता है। त्रिटेन मक्रेवल 
भरोटम्टने पम का अनुयाय ही राज हासन को प्राप्त कर सक्ता! कोई रोमन 
कंथोलिके रार्जातहासन को प्राप्त नहीं कर सक्ता] 

दूसरी श्रोर जापान कासम्राट राज्यके मामत्तौ मही केविनेटकंषय- 
मश श्रौरस्वीष्टेतिसे बधा हुमा है, युद्ध व्यकतिगत मामलो मे नही । राजधरातेवै 
सदस्यो पर केविनेद कै परामश रौर स् णेति की अ्रआावश्यवता नही होती । 


समीक्षा प्रश्न 


[१ 


जापान के मजो सविधानं ओर वत्तमान (नवीन) सविधाने के श्र तगत 
सञ्राट के पद, शस्तियो श्रौर स्थिति की तुलना कीजिए ! 

जापानष्ठे सश्राट की शगरितयो एव स्थिति की विवेचना कीजिए) 
भजापान का सश्राट राज्य करता टै, शासन नटी करता । इस कथन की 
ववचना कीजिए । 

.4 जापानी श्रौर त्रिटिशसम्राट की शक्तियो एव स्थि) का तुलनाट्मकश्रध्ययन 
कौजिए्‌। 


प ष 
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र्हौहै यदपि 1974 मदक सग्या 22 त्क पटुतर गयीं थी । प्रत्येक मत्री 
विभाग काश्रष्यक्षहो द्वैपरतु कु्मप्रीविभागरदिनिभीषहये ह । विभागो 
के ग्रतिरिक्त वृद्धन्रय प्रयोग, ्रविक्रण शरीर श्रभिक्रणं भीरहै जो प्रशासन 
के सम्बध म सहायता करते  । सम्प्रकषणा बोड (१०४4 ० ^ण्ता), राष्ट्रीय 
कमचारी ्रधिकरणा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिपन, मा त्रमण्डतीय सचिवालय, विधि 
निर्माण ब्यूरो प्रादिरेसही प्रभिकरण रैजो प्रशास्त चलाने तै सहायता वस्ते 
दै 


आपान म सभी ।वभागो म सवे महस्वपण विभ ग (मप्रालिय) प्रधानमत्ली 
का कार्यालय है 1 इसकी स्थापना 1949 मक गयी यो । यह जापान की सरकार 
काकीय सचिवातय दै] यह श्राय दीन प्रकार के काय करता है--() पशन 
सारियकी रौर सम्मान (1) कायणालिकः प्नभिकग्णोवे कार्योश्रौर नीतिया का 
ग्यापक सम वय (1) श्रय प्रशासनिक श्रभिकरणोके क्ात्नायिकार कें भ्रतगतन 
शरान वाले विषयो का प्रणालन निह नून श्रवा सधया हारा प्रधान मत्री 
कार्यालय कै श्रधीन रपा गयाहो । 

मात्रमण्डल कौ वडके--्मा त्रमण्डल की वस्वः सप्ताह मप्राय पोबार 
होतो है । प्रवान मत्री उन वख की श््यक्षना वरता &ै। उसको श्रनुपस्थिति म 
उप प्रधान म्री, पैठको की अध्यक्षता फराह । वैठक्ो कौ गणपति निश्चित 
नहो 1 वैढक्ा कौ वायवाही कौ गुप्त रसा जाता श्रौर निण्य सवसभ्मति म लिय 
जात 8 

मा तरमण्डलके कायरम मण्डल के मुख्य काय निम्न है-- 

1 प्रशासनिक शपित--मविधान श्रनुच्तरैद 65 म “ कायपालिक्ा शक्ति की 
मन्त्िमण्डल मे निहि कर्ता है" शरोर श्रयुच्छेदं 4 म “सम्राट को शासन सम्बधी 
शपिततयो से वित करता है 1 सविन कायपालिका शक्ति को परिभाविय नही 
करता! सतधिथान की इन तव ग्यवस्थाग्नो काएकदो अथर कि मा वमण्डल 
सिदढा-तत भौर व्यवहारत प्रासन सम््षौ उन सव कार्यो का निष्पादन करता है 
जिह कायपालिका शक्तिवे श्र तयन लियाजा सक्ता 1 जापान के मा त्रमण्डल 
को यहु स्थिति ब्रिटन भारन तथा ससदीय प्रणालो वाले भ्य ञ्णोके म्तरिमण्डल 
की स्थितिसे भिनरै! इन दशोम स्तिद्धात्तत कायपालिका शक्ति राज्यके 
स्वंयानिय श्रभ्य् ने निहित होती है सद्यपि उस किति का वास्तविक प्रयो 
मा त्रिमण्डल करतारहै॥ 

सामा-य भ्रणासनिक कार्यों के श्रतिरिक्त श्रसुच्देद 73 म म 
जिन कार्पो का उतल्वेस क्था गया है वे निम्न है-- 

(4) राञ्य वं कायो का सचातत वरना । 


{ वमण्डत्त वे 
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मजीसत्रिधानके भतर्यत मयी सभ्नाटको परामश दैतेथेषरतु यह्‌ 
परराम स्वनत्रश्रौर व्यक्तिगत राता याय्मौर वे उमे तिएु व्यक्तिगितस्वस 
उत्तरदाथी होन ये, गयोदिः सभ्नाट वस्तु सत्ता का प्रतीक मात्र घाश्रत म्री ग्रपतै 
भ्रपिको उस श्रल्पमत्‌ के प्रति भी उत्तरदायी समन्त ये (प्रिवी काउ सल, पयर सभा 
नेनरी, साम्राज्यीय धरेत्‌ मत्रालय, सर्वोज्चि कमाण्ड, ब्नादि) जो सम्रानके 
नामप्र शासन की शक्तियो का वास्तविक प्रयोग केरताथा। मात्रिमोम टीम 
भावना का अभावं था ! मत्री सभी कानून, साप्राज्योयश्रयादशो प्रर ब्रादगौ 
परभ्रनि हस्ताक्षर करने य परन्तु वे डाव्ट के प्रति सामूहकि रूप स उत्तरदायौ नदीं 
े। डाद्रट भ्विश्वास कै प्रस्ताव दयाय उ हं पदच्यूत नही कर सकत्तीथी। 


जापान का सविघान धीर मन्निमण्डल 
श्रथवा 

जापान के मन्तरिमण्डल फी विशयतार्यं 
श्रथवा 


जापानी श्रौर ब्रिटिश मन्निमण्डलो कौ तुलना 

जापान के 1947 के सविधान के प्रतत मन्निमण्डल व स्थिति मपरं 
परिवतेन भ्रा गया है । व्राज वह शासन कीसारी शक्तियो फा प्रयाग उसी प्रकाट 
केरताहै जित प्रकार म्रिटिनिका मातमण्डल शापन की सारी एकत्य का प्रयोग 
करता है। घतर केवल इतना है क्रि जां त्रिटेन म भितरिमण्डल को श्रक्तिया परम्परा 
प्रर ्राधारदित रै वहा जापानके र्मा च्रमण्डल की शक्तिया भारतेकेर्मा व्रमण्डलमी' 
भाति सविधान द्वारा प्रदाने की गयी है । जापान के सविवान के ्र्याय ४ फे 11 
धरनुच्येद श्रनुच्येद 65 ने श्रनुन्ेद 75 तक) र्मा वमण्डल की रचना शक्तियो 
भौर स्थिति मे सर्म्बाधतत है। 


जापान कौ र्मा त्रमण्डलाल्मक (सक्तदाट्मक) शासन प्रणाली मरौर ब्रेन की 
भन्निमण्डलाहक शानन प्रण्ली मे पायी जने बाली मुख्य शमानतायें निम्न है-- 

1 जापान मे सविग्रन ्रनुच्छैद 65 मसरी कायमािका शक्तिको 
मा त्रमण्डक म निहित कग्ना ट) श्रगुच्चेर 72 श्रौर 73 ्माव्रमण्डन व राष्ट्रीय 
भामाय निदेक बदरा! दूलरीश्रार प्रिटलम यद्य निद्धा-त प्रलास्तन की 
मारी शकितियां सम्प्रमुम निहित है वरुं व्वदद्र म इनक प्रथो छाउ (र्मा 
मग्न्लप्रौरसमन) हीकूखाहं! 

2 नापानम सविचार श्चनुच्छेद 66 म प्रधानमन्त्री वेः ननूप्व कौ स्वीकार 
केर ह भौर प्रनुष्येद 68 म प्रभानम ती बार्मात्रयां न्ता नियुक्तं भौर पदन्युत 
कसते कौ गवत परनन करता ह । प्रध्ानम-तरी > जारित द्ह्न मा प्रमण्डर जोवित, 
ष्ठन र धीर उमको मृत्युवे सायर्माधरमण्ट्तकी भयु हा जाती ह्‌ जनरव ^ 
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डाद्ट कैः समक्ष प्रस्तुन करता है श्रौर रष्टय मामलो तथा विदेणी सम्बयोके वार 
मे डाइट म सपर प्रस्तुत कर्ता है ।“ स्पष्ट कि विवायी नतप्व प्रधान मत्री 
(र्मा नमण्टल) के हाथोपेदहै। डाष्टमे जितने भी विधेयक प्रस्तुत कथि जिद 
उनम प्रधिकाण मात्रमण्न्लद्वारा ही प्ररतुत पिथिजनिहैश्नौरप्राय घे ही विघेण्क 
पारित होते है जिह र्मा तमण्डले का समयन प्राप्त होता है। जिन व्िधेयकौको 
भ नमण्डल का समथन प्राप्त नही होता उनवे पारित होने कौ वहत केम सम्पातिना 
होतोहै। तभीतो यहुक्हाजातादह्‌ किप्रषानमतीकौ इच्छा क विना ड 
कुद भी नही केर सकप्ती 1 जच तक डाइट म प्रवान मत्री कौ वहूमत का समयन 
प्राप्ते, प्रधाच मत्री समथ प पूवं इस बात काघापणा कर सकता है ककन 

क्थैन सी विधिया पारितकी जायेगी, कोन कौनस्तकर लगाय जागे श्रौर कौन 

कौीनसीर्माघया की जायेगी । 


विघागी सततस्व के रतिरिक्ति म्िमण्डल को मनितरिमण्डलात्मकर प्रादेश जारी 
करने का श्रयिकार प्राप" है भिनका प्रभाव डादइटद्वारा पारित फातूनो जं ही 
सोनाहै। डदटद्वाग पारिनि कादुनो पर सस्राटकी स्वति श्रथवा हन्ताक्षसी 
की प्रावश्यक्ता नही हाती! उन पर गज्यके वेध मवरी के हस्ताक्षर श्रौर प्रधान 
मनीके प्रति रस्ताक्षयँ की श्रावश्यक्ताटोतोटै। इसत्तरह जापान केसश्राट 
कोविसी प्रकारका विधायी वीटो प्राप्त नही जंक सिद्धातत न्िटिश सम्प्रषर 
के पासदहु1 


मा जमण्डल पो डादृट के श्रसायारण श्रधिवशन वुलाने का धरयिकार प्राप्त 
है। जन कभी ठाइट के विसी सदनके एक चोवाई श्रवा इसत श्रधिषं सदस्य 
डाच्टके भ्रसा रारण श्रधियेशन वुतानि का मागर टतो मा व्रमण्डल दस प्रकार 
के अधिवेशमो कौ भरव बुलानादै1 मी्रमण्डन स्ट को प्रतिनिि सदन को 
समयसे पुव विघटित न्त्स्मका परामश देता, भामाय चुनावो की घोवणा 
नस्ता है 1 जय कभी प्रतिनियि सदन यपे विचरित कर दिया याता ह भौर राष्ट्रीय 
श्रापात की स्विति उन्न हो जातीदै तोर्मा वमण्डल सभासद सदनका श्राषत 
कालीन श्रधिवेशन बुला सकता दै । भस प्रकारके श्रापातकालीन भरयिवेशन म क्तिय 
गये या स्वीकृत किये गये निय श्रस्यप्यो होते दै शौर उन पर नई प्रतिनिधि सदन 
के सत्र मे श्रात ही स्वीषटनि की श्ावश्यकता हाती दै । यदि प्रतिनिधि सदने केसर 
मभ्रानेके 10 दितकेश्रदर इस्र प्रकारके गिखयो क) स्वीहृति प्राप्त नही हनी 
तोवे रद मान जाति रै । (¢ 54} 

विघायो सेध मे डाइट क्यौ मन्रंमण्डल पर निभरता एक य कारण घ 
शरीरै डाइट वै मदस्या के पास तकनीकी नान का श्राव हता जौ श्रषुतिक 
समये फानूनोके निर्माण वे लिएु श्रषवश्यक दाना दै) श्रत डहट कीवाध्य 


ॐ 
\ 


सपान का संविधान 909 


राजनीतिक नीतियो को निर्धारित करना सरल हाता है तया उक्ते सदस्पोमे 
सामूहिक उत्तरदायित्व कौ भावना षैदा होती है। 

6 न्रिटेन की भात्ति जापान का मत्रमण्डन केवल प्रथासनिक णविनयोका 
उपयौग ही नही करता बल्वि विधायी क्षेत्र मे डाद्ट का नेतृत्व भा करता है। 
शरनुच्छेद 73 कैः अनुसार “मल्विमण्डल कै प्रनिनिधि वै स्पम प्रधानमत्री ममी 
विधेयको को डाइट के समन प्रस्तुत करता दव श्रौर राष्टरीय मामला तथा विदेश 
सम्बन्धौ के वरिम डाद्रट मे रिपोट प्रस्वुत करता है !"* 

¶ ज्रिटेन की भाति जापानके मत्रीमण्टल कोवस्काकी कायवारीषी 
गोपनीय रा जात्ता है गोपनीयता को वनाव रखने पै लिट्‌ मप्री वननग्द 
हो है। 

स्पष्ट हं वि जापान का मात्रमण्डन व्रिटिण मन्विमण्डल के प्रत्यधिक निकट 
है ।उकते, जैसाकरि यानवा नेका है श्ाद्टद्वारो निर्भारित नयेति कं श्रनत्तार 
राष्टीप कायपालतिका प्र सर्वोच्च निय-धण प्राप्तहै, कमस कम सर्वधानिक ठचि 
भे जापान मे उत्तरदायी शासन की व्यवस्याकर दी गयो है ।'” 

जापान के म{प्रमण्डल को विशिष्ट विज्ञेये श्रयवः प्रिटिशं मध्व्रिमण्डत 
से भिनताये--जापान का मगिमिमण्डत ब्रिटन कर्मा ्रमण्डल रै मिष्ट होने हए 
भी उसमे बु एेसी मिशिष्ट विकषेपतण्ये है जाखे भ्रिटिथ मन्रिमण्न्वसभिघ्न 
फरती है १ ये विशिष्ट विश्चेपतावे श्र्यात भिनतायें निम्न ~ 

1 जापानमेडारटवे गैर स्दस्यावो ्मायमषण्दितिम शामित व्यिनी 
सेका । भापान का सविधानवेवलस्म वातिकी मायग्र-ताहैषि मगिमण्टय 
पै भ्रधिकाश सदस्य डाइट रैः मदस्य हाप । यदि जापान भ इष्टके सदस्यो 7 
मरपिमृण्डलम्‌ गानिल करन यौ प्रदृत्ति पायौ जाती परु यदि प्रपानम त्री 
खाष्रटकरपैरसदस्ययो ्माप्रिमण्ठल म शामित वरन खाट्‌ तोउम प्रकर 
सर्वपानिक परतिववही है । षह उटमे गर गदस्य वा ्मायमण्टल म मामिन 
कर सता टै जंसाकरि 1974 म धधानमप्रो मिरिने श्रलाहो रिवन = समपादः 
को परपने मन्विमण्डत मे याति विमाया । दुमरी पोर भारत, ब्रिटेन प्रोरगम 
सौय ब्रात यातिश्रयदेणाम सदव सौर सदस्य बा मध्व्िभरण्य्तम गणाभित्रतो 
क्रिाजा सकता हैप्र्तुञ्येषठ महिए्वे प्रदर निदान भवा मनानपन द्य 
समद का सदस्य बनना पडता है प्रदा उम मध्र त्वायत यस्ता र1 

2 जापान म तिनिमाग मियो सटिनि समो ममी मचीमण्नत क मदभ्य 
१ धवे सष्मपने पणिकारयर्मावमण्डलको बेट्कलोम दस्यम है 1 उन्द्‌ 
सवव हिपाततने फे निष्‌ प्रानो को प्रायनाका दन्तजर नहीं मस्ता 
श्या 1 शूतरो पोरद्िटिा मस्भी मरो मा जमण्डनं क सान्म्य नने हयव 1 क्वन्‌ 
हपु पिभायान मताहो निकषे नन्या परार 20 नाट मवम. + 
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प्रधान मन्त्री 
(ल एफ 111) 

रचना--जावान के सनिघानवेः श्नुच्छेद 66 म भवान मत्री के पदकी 
रयनाकीगयौहै। दम तरह जापान म प्रवान्‌ म्री का पद सविवान की उप्पत्ति 
1 सह व्रिटिण प्रधान मत्री के पद की भाति विकास का परिणाम नही) 

निपिति--सविधान वे ्न्छेद 6 श्रौर 67 प्रधान मप्रीकौ निगुक्ति 
सम्य नी व्यवस्थाये कौ गयी है । श्रयुच्चेद 6 ते ्रनुसार “समाट डा ह्य 
मनोनोत व्यपित को ह प्रमान म्री नियुक्त करेगा, श्रनुष्येद 67 के प्रनुयार 
षडादृट न प्रस्ताव दाया डादरट वै सदस्या मस प्रथानमतरी का मनोनयन किया 
जायेगा । यह्‌ मनोनयन गय सभी कायो से पटले होमा 1" 

प्रधान म्री नू नियुक्ति सम्ब धौ उपयुक्त व्यवस्था से निम्न निष्के 
निकालत है-- 

(1) सम्राट प्रधान म्री की निमुक्ति करता रे॥ ^ 

(ग) ममार उसी व्पक्रित को प्रधान मघ्री निगुक्न कर सक्ता है जिघका 
डादट ने मनोमयन क्रिया हो) इस तरह प्रवान्‌ म-नीकी नियुनिन मे सम्राट 
क प्रपनी पम-द नही होती । पस्चद लो डाइट कहै! सम्राट उत नियुवत करे 
षणी कैवलं श्रौपचारिक्ता निभाता है॥ 

(ष) प्रधान मत्री डाइट का सदस्य होना चाहिए । डादट सममन सदस्यौ 
ञे से किसी एक का प्रधानम ती पदके लिए चुन सकतीदहै1 वह्‌ विसीभ्रय 
स्यन्ति को प्रधानम त्री पदके किए नही चुन सकती 1 

(५) प्रधानमती प्रतिनिधि सदन भौर सभास्तव सदन मेसे तिंसीएक 
सदन क सदस्य टो सवता है । उसके लिए प्रदे कौ माति निम्न सदन का सदस्य 
होना निवाय नही है 

(४) श्रय किसी काय कोक्रनेसे पूव डाइट का सवसे पहला काय प्रधान 
मत्री का मनोतयन करना है| 

जापानके प्रधानमनी की नियुवित सम्बधी व्यवस्थाये जहा ्िटिश 
सविधानसे नु मिती चुनती है, वहा उन दोनोमेवर्धश्रतरभी है। दोनोषी 
नियुक्तिमे वर समानता हैक दोनो अप्पे दशकं सवैवासिक भ्रध्यकष भर्थात्‌ 
स्राट हास लिमुबत तियं जात है1 दोनो की निगुमितत मे लोकप्रिय सदत की रा 
ही निरणयक होता हे इसपरभी दोनो कौ नियुतरितिकी परकिवा मनिम्न श्रत 
पाय जातदै-- 8 

1 श्रिटिि ससदीय परस्पा प्रवान्‌ मत्री कासमाटद्वास नियुक्ििमं 
समल द्वा मनोनयन की कोई वात नही करती 1 त्रिदि्कोमन सभाम -शाजनीतिर्व 
दवा कप्राय स्वी नेताटोतदै\ साताव निर्वाचनो वे फलस्वरूप लिप 
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४ 
स्वीडृति के चिता रज्यके मियो के विन्ड, उनि कदन के दौ कई 
कानूनी कारयेवाही नही कजा सर्ती। 


सनिमण्डल का यठन--जापार ्मात्रिभण्डलके मठनकी छिपा राज्यर्ये 
सवरघादि श्रध्यन (मद्राटोन आरम्म नहीं हो पी बल्कि डाइट श्रारम्म होत} 
श्रनुच्छेद 6? के भ्रनुनार “इपदट कै प्रस्ताव छारा डाहटके सदस्यो मे से मनोनीत 
करिये जनि पर सन्राट म्रौपचारिक रूपमे प्रवानमतरी को नियुक्त क्खा है!“ दय 
तरह प्रानी के चयन की शक्ति डाङ्टके पाषहै सप्राटके पाय नहीं नघ्राद 
खम सदस्य को प्रधानम नियुक्त करन के चिए वाच्यं जिखिडादरटन च्य धद 
कैः लिए चुनो ड चदि उत्ते सम्राट व्यक्तिगत सूपसेपम्रदद्रतालेश्रयदानषग्या 
दो । वस्तुन प्रयाननस्री के चयनमे मच्राटकौ क्‌ मनी पठन्द वन 1 द्मवश्रार 
क्िटेनमेप्रवातमनत्री के चयन मे सषदन्नन्नेईट्दनदी 1 दया तमापनन्यीन्ते 
नियति सभ्व्रषु दरार होती है} यचपि न्म्स्यु नयमनय द्मनन नमाम ददम 
दक्ष र चैता र सरकार निर्माण क नि दिर देन वानतुवदरदुयस्नि 
विशिष्ट प भी उत्पमहा मस्ता टज दन्यो श दिवश 
का प्रयोग कने हृष प्रषान मवी गो निगृद्खि ङग प एन्व्‌ = क्यः 
उस समय उलन होती है जव कोमन ममामल्िनिदन्श्चे न्दष्ट बन पा 
नहो प्रपवा चहुमत पराप्त दन वरिमा तन दनम ननो नयन = 
प श्रतमयदहो । जापान का मवियाने ट यच्छ ् च्ज्दयधाको कना 
करना बयोकि वं दाह ्रथाननन्य न य्न नज य्दा, न= 


९ जाप्मन का. पविात 


सदन दाग मनोनीन विये गये सदस्य का 10 दिन के श्रदर प्रनुसमयन नही करता 
तो प्रतिनिधि सदन के मनोनयन को हौ डादट का निरय मान लिया जाता । 
(47 67 } इम तरह सवि गान प्रपानम-व्री के मनोनयन मे प्रतिनिधि सदनकी 
पयद का गुर्ता प्रदान केस्ताहै श्रौरश्र शत यही कारणहैवि'सविवानकेलागरू 
होने वे ममयसे प्रवानमत्रो निम्न सदनका दही सदस्य स्हादहै। 

योग्यतां -सविघान प्रधानमप्री के लिए विही विशिष्ट योग्यता्राका 
उल्नेष नही करता , मा त्रमण्डल के सदस्या प्र लागू होन बाली योग्यतार्ये प्रधान 
मघ्रीपरभीलामू होती है! य निम्न रै-- 


1 चहु डाद्ट या सदस्यो 1 
2 वह ्मसनिक हा । जापान कौ सशस्त्र संनाश्रों का कोद सदस्य प्रधान 
भतीषद को ग्रहेण नदी कर सकता } इतत योगता का मुत रटण्य माव्रमण्डलको 
संनिक निय त्र श्रौर प्रभाव से मूत रखना दै1 
करद भी व्यक्ति (सदस्य) प्रधानमत्री पदवं कर्यो का तेभी सप्लतापूवक 
निष्पादन कर सकना टं जव उपमे दाजनीतिक धौर व्यक्तिगत योग्यता हो भर्थात्‌ 
वह्‌ प्रतिनिधि सदन म बहुमत दल कागेता हा भ्नौर उसम, जैसाकि पणर पिटने 
कहर ““वाक्पदरता ज्ञान, परिम प्रौर धैय फी योग्यता हो 1'" इसके प्रतिरिकते 
उमका व्यक्तित्व प्रमावपूण होना चादिए ग्रौर उसभ व्यवितयो को पहचानने, नणय 
लेने, जनमत को प्रभावित रूग्ने क योग्यतारयेः टोनी च।हिए । 
शितया श्र्थात श्रधिकार श्रौर फत्त व्य --मविवान के धरष्याय 1४ के 11 
भ्रतच्छेदो मे (प्रनुच्छेद 65 से श्रनुच्छेद 75 तक) मिनमण्डल कौ रचना एव कर्यो 
का उत्ते भिया गया) इही अनुच्छेलो मप्रवानमत्री की शक्तया, श्रधिकागे 
ध्मर्‌ कार्योकाभी उलेखरहै। 
मदिवान प्रधानमनी को श्रष्ावारणा शक्तियो सं विभ्रुपित करतादै 1 वर्ह 
उप्ेश्रेष्ठ प्रर प्रगिष्ठि व्यक्रि घनाताहै । त्रिटेन कै प्रवानमत्रौ कौ भाति शसन 
मे उमकी स्थितिके दीय है भौरसारा शासनतव्र उसी के इद सिद धरूमताहै। 
दोनो न्मी शक्तियो मभ्रतर ववत इतना है वि जहा श्रि प्रवानमत्रीश्रपती 
शितियो सो ससदीय परम्पराग्नो स प्राप्त करता है वहा जापान का प्रधानम्री 
उह मविवानसं प्राप्त क्रतारहै। 
जापान के प्रवानमती को मुख्य शकिता निम्न है-- 
सर्वोस्च राजनोत्तिक श्ञस्सक--व्रिदेन ये प्रधागम-तीमी भाति जापनिका 
प्रघानम-त्री भी देश का सर्वोच्च राजनोतिक शाम है 1 सविधान शान की जिस 
कायंपालिका शति को मन्त्रिमण्डल म निहित करता है वही सविधान उते मयि 
मण्डल का अध्य बनाता है! दरसरे शब्दो म, प्रधानम तरी मन्तरिमण्डत का अ्रध्यक्ष 
दोन के नति सारी कायपातिका शक्ति वा प्रयोग करता है । उक्ती स्थिति सं 
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(1) निष्टापूवेक कानून को देख-रेष करना प्रवाति डद द्वार पान्ति 
कारूनो को निष्ठपूवेक लागु करना । 

(५) विदेणी मामलों ता प्रचय करना अति विदेश नीति कौ पि्घाँसिति 
करना उसक्य मचतन करन, विदे मे सम्बन्य स्थापित करना वथा सम्बधों 
का विच्छेद करना प्रादि 

(४) डादट की पूव श्रथवा वादमे प्राप्त वौ गयी स्वी््ति षर धयो 
चो निष्र्विति करना! द्ुमर शब्दौमे ्मातरिमण्डयं सन्विया बै मामले मे डाइटकी 
उपेक्षा नही कर सक्ता) उस दूमरदे्णोकेसाथक्ी गयी सधियोकै लिप्‌ पह 
या बादम॑ डाद्ट से स्वोक्कृति लेनी पडती है) 

(४) वानूनद्वास निर्वासित मानको > आवार षर न्गरिक्सेवाध्रोषकष 
भ्रवध कग्ना। 

(*) बजट तयार करना तथा उसे याद के समक्ष प्रस्तुत करना धर्थान 
मात्िमण्डल देश की प्राथिक नीति को निर्घारितिङ्ग्ता दै श्राय-व्यय बी भदाको 
निस्वित करता दहै तया उनङगी स्वीषहृतिकै लिए वजट र) डाइट के समक्ष प्रस्तुत 
करताहै। यद्यपि डारट ्मात्रमण्डल दारा प्रस्तुत विषेयवयो ज्योक्रात्मीही 
पारित कर देतो दहै षतु डाश्टकी स्वीकृति गे विनानतो कोई येन (४८ा-पैसा 
खच क्रिया जा स्क्तादहै श्रौर्‌ नही किसीयेनकरो करके स्पमेप्रप्तक्िया 
जा सक्ता दै। 

(जा) सविधान री व्यवस्थाप्नौको लाद वरते वे निए र्मा वरमण्डलान्मय 
श्रादेशो या गिर्माणि करना } माग्रमण्डलास्मिक श्रादेशो या श्रव्यादशौ का प्रयोग 
सविधान पे उपवधो भौर इषष्रटद्रारा पारित काद्रूनोकोलागरूक्रकैतिएही 
फियाजा सक्ताहि धय कि^ही वियिष्ट उदटश्यो श्री प्रति हेतु इनका प्रयोगरनदी 
क्रिमाजा सकना। 

(षणा) समाय क्षमा भ्रयवा विशिष्ट कश्षमाकौ निन्चिति करना, दण्डका 
केमष्रनात्था श्रधिवारैङक्गापुन प्रतिष्ठितिकरना। मत्रिमष्डलवे यवाय 
-पायिक प्रकृति वेः रै । समदीय प्रणाली दाने श्रय देशो म इनक प्रयोग स्वधानिकर 
प्रध्या वरता! जापानमंर्मासमण्च्ल कं इने कार्यो पर सम्राट क प्रमाणिन्रणं 
फी श्रावश्यक्ता होती है । 

(+) प्रणापस्तनिक विभागो मं सम-वय उत्पन्न करना 1 

2 विधायीषाय--ापार का सविधान डाद्ट कमी राज्यं शिनं का 
सर्वोच्चभ्रग बनाता द्मौर उसे विधि निर्माण फरन वानी एक मात्र सस्थः वताता 
टै फिर भी मििमण्डल विधान रम्ब-घौ श्रनेक् बयो कयो सम्पप्त करता है! वस्तुन 
सविधानर्मा त्रमण्डत को डाइट का विधायौ नवृ्व प्रदान करता ह । श्रनुच्छेद 22 
यै द्रनुसार पमा त्रमष्ड्तन्‌ः प्रतिस के र्पम्‌ प्रधान ममी म॒भी विदेय 


1. 
ड्‌ 
५ 
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उमके हौसले पम्त वर सक्ता । इसवपरभी किमी मध्रीको पदच्युत क्रा समय 
प्रमानमनौ का वटो सातपायी ने म करना पढना कह इमम श्राव नी प्रयता 
लापरवाही नही 7र सक्ता । उत द्वस प्रसण का प्रयोग एक ' कुल कमाई" बौ तदह 
यरना पडता टै प्र यथा दमक श्रेय दस मे विभाजन ्रयया दल्तवै प्रदर दलश्रधवा 
देवै नयनताकाचुकावमीहासपतादहै । ये सव सम्भावनाये भवानम यौ 
दस घ्स््के प्रयोग कै प्रति मतव करती) 

4 सश्तरिमण्डल भा पोएव्त्ता एव सहारयत्ता--प्रधानम-प्री पमण्डल का 
नि्मनिा ही नही चह उमड़ा पोणाकर्ता प्रौरे चदारकर्तामी है) मिमत उरक 
दृद भिद चककर षाटता 2 । उस्र जीपित रतं मनििमण्डल जीधरित रटता है प्रौरं 
उसमै पद त्यागन प्रय मृत्यु से मिमण्नल कौ मृषयु हा जातो है 3 श्रन्खद 70 
यै स्रनुमार प्रचानमती का पद पवित होने पर द्रया प्रपनिनिचि सदन के सदस्या 
यै सामाय निर्वाचिन पैः वाद डाइटके प्रयम्‌ ममासेह्‌ पर मात्रमण्डन सामूहिक 
स्पमेत्यामपन दे देगा 1" इग तरह स्पय वे व्यागप् का भय सदस्यो कय जवान 
(मुह) पर ताते लगा दका ह । क्यामि- उस त्यागणय का श्रय है म्िमण्डन्का 
प्यागपतर 1 दमीरिषद्विर्न वै प्रवानस्री की भाति जापान के प्रधानममरीकाभी 
“र्मा त्रमण्डल कूपी मेहरावि वा मुरु पत्थर“ वहा जाता है 1 

5 मा्मण्डल वो यठ्को का सभापति -प्रधामः्री मा पमण्ल कार धष 
होना है। इस प्थितिम वह उसकी सभी वठका का सभापत्तित्व करता है । मधानमन्‌ ॥ 
म्त्रिमण्डत ती बैठत की कायमुची त्तयार वरता ह । जापानमेमग्निमण्डल के 
सभी निरय सयक्तम्मननि सं लिय जति ग्रौर यहं व्यवन्था प्निटिश माव्रषण्यलस 
भिनद । त्रिदा म निगय बहुमतते सिय जतिहै) इस पर भी व्रिदन कैः प्रवान~ 
म्रीकीश्नाति जापानमे भी मा तमण्डल वै निरयः) प्रं प्रघानमनी की छाप 
रहती है । उसका मत प्रभावधूण ही नही होता निर्णायक भौ होता हे ।भ्रनुच्छेद 74 
तरे श्रचुमार “मभौ कानून श्रीर्मा व्रमण्डल कं श्रादेशो पर राज्यकै वघ मं तरीके 
च्स्तावरहोन ह श्रौर उन परः प्रधानम नीके प्रति हस्ताक्षर होते दै 1" दूर, शरदा 
मे प्रवानमनीःके हस्ताक्षरो के चिना मात्रिमण्डल का कोई निणय वध नही 
होता । 

6 मातयोका त्रमबदिक्रणा एव ज्यैठना निर्रित कंरना -द्रधानमनत्री 
सत्रियाका क्रम निगदित कलना र उनकी ज्यप्ठता निर्वासित करता है । पषाण 
मती र्मानमण्डल के सरस्योमस एकको उप प्रधानम त्री मिगुक्ति कस्ता द । उप 

अ्रथानम नी प्रधानम-नी का प्रमुख प्रवक्ता होतांहै। नीति निर्माण म उ्षकौ भनिर 
महप्यपूण होत है । प्रवानमत्री की अनुपस्थिति म वहुर्मात्रमण्डल की वटो का 
सभान्त्वि क्रगरहै। 

चर प्रशासनिक विभागा का वितरण, पयवेक्षस श्रौर स्-वय--प्रधान मत्री 
प्रशामन कयै समस्त कायवाही कावेद्रविदु है! वट्‌ मात्रयोम विभागाका वित्त 
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हकर कायेपालिका को विवायी श्रक्ति का प्रत्यायोजने करना पडता) वह 
च्धियकोको मोटी रूप रा म पारित करन के लिए विवश हे। 

3 दित्तीय फाय---रष्टरीय वित्त परडादटको पररा निवत प्रप्तहै। 
उमकी स्वीकृति के चिना नतो कोई यन खच क्रिया जा सकता श्रौरनं काई्‌ येन 
वरवेषूप्मे प्राप्त परिया जा सक्ताहै फिर भी वित्त प्र मन्तिमण्डल का प्रभाव 
श्रत्यधिक है) उदाहुरणत बजट मन्तिभण्डलव की देल-~रेखम तैवार्हातारै, 
मतिमण्डल ही उसं डाइट के समक्ष प्रस्तुत करता है, वह्‌ ही आयव्ययं की मदो 
को निश्चित करता है श्रौर उँञहइट द्वारो ज्याकात्यो परसत कगभिषा 
जाता है ) इस तरह राष्ट्र की भ्राधिक नीति पर र्मा मण्डल का नियन्ण्‌ 
होता है। 

4 -पापिक काय-जापानमेर्मा नमण्डल सामान्य क्षमा, विशिष्ट क्षमा, 
दण्ड कौ कम करना भ्रधिकारो शो पुन प्रतिष्ठित करना श्रादि विपया को निश्चिते 
करताहै) मत्रमण्डन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य -पायाधीश को मनोनीते करना 
दै जिसे श्नौपचादिक रूप स साट नियुक्न करता है । सर्वोल्व -यायानयकेश्रय 
यायाधीशचप्रौर निम्न -यायालय के सभी न्यायाधीश माममण्डल द्वारां निमुक्न 
क्रििजाने है । समाट मा ्मण्डलके इन कार्योका प्रमएीक्रण करता है। 

5 पररामशदाघ्री फाय--मनमण्डल राज्य वै मामलो म साट को 
परामशे देता है । वस्तुत राज्य सम्बधी मामलोमे भी र्मा्रमण्टन का गिणय 
मात्म होता है नौर सप्राट उन श्रौपचारिक कार्यो कै निष्पादने फिडही मिशेपा- 
सिकारा का प्रयोग नही वरता । नसामि- वियन्ते ्रौर ठरे कहा दै कि ' मन्थि 
मण्डल करा यह काय भ्रत्यधिक महत्वपुण है क्याकि परामश उसकपैश्रोर मे निरय 
के सराबर है जो उप्ते विचाये ॐ सोचविचार के उतना ही श्रषोनहै जित्तनाकि 
वे सरव॑घानिक राजा के ग्रनुरूप है 1” 

6 भापातकालोन श्क्तिया--भ्रापात्तकानीम शक्तिया मािमण्डल 7 पाम 
दै, परन्तु सविधा इन शक्नो का विस्तत उरे नह करना ! 

मगिविमण्डल की शविनयो से स्पष्ट है नि बह सिद्धाततत॒ सरीर व्यवहार 
एक शमििणाती सस्याहै। वैधामिक दृष्टि वहं ब्रिटित्त मरव्रिमण्ट्ल सभी 
शमितथाती है । यह देसी च्युटी है जिसके चसे शरोर प्रभासत चक पगना रे 1 
वहे “राज्य रूपो जहाज का परिचारके चक्र है, वट " राजनीत्कि गृन सण्डमा 

मेह ऋ मुम पत्य 5 1" रदाय इम्म्‌ बोश्नटीक वहुादेपि "्नो शितया 
भग्नो सविधान मे ऽस श्रनारतविय- कापपालिमा फयोदीगयीर्पजिते सम्राटम 
पोरे नियुत कि जाता वा स्नोर जो दवण समाद के प्ति उत्तरदायी यो पे 


धथ सव मश्रिमण्डते दवे पासश्रा गयौ है“ सक्षेषमे मा ५ 
स्यमनीतिकं भाभक् टै । ॐ 
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11 दल को नेता प्रधानमत्री बेहृमते दल का नेतताह्ोताहै। दम्‌ कानता 
हन ॐ वारण उमे प्रधाने मनी का चद प्राप्त होतार । दल से अ्रलग होने पर 
प्रघानमनतरी की राजनीतिक मृष्यु हो सक्ती है जैसावि ब्रिटेन मे 1845 मत्तर रावट 
णी की हृदं यी! यही कारण कि प्रयानमी प्रपते दल पर श्रते निया को 
यनाय रस्ता है ग्रौर उत्कं विभाजन वो सेक्तेका भयात कमता है! वहे दलग्रीर 
जननां म श्वनी लोवग्रियना क्णो निरतर बनाये यवता है । जहा भ्रधानमत्री दतं 
केण उपक्षा नही कर सकता वहा दल भी प्रधानमत्री वेगै उपेक्षा नही कर सक्ता । 
पस्तु प्रवानमत्री दते कामूतन्प होता है । वह्‌ दल वौ सगसिति सलवा । वह 
दल कं म^ठन श्रौर एकता वो प्रतीकं होता रै) वर्तमान समय म निर्वाचन मे मत 
साता दन का एही प्रधानम-्रावाचयनकले है 1 सामाय चुनाव प्रथानम-तीके 
इद गिदे सिमट कर रह मयर) 


12 सरक्षण प्रघानमत्री के पास सरक्षण की प्रपार शक्तियाँ है । सरक्षण 
कीज) शरिया कभी सम्राट के पास थो, वे भ्राजप्रधानमत्रीके पाप्त है ) सभी 
महत्वपूं पदौ पर्‌ नियुक्तया प्रधानम-नी वरता ह । 


43 श्रापातकालोन शदितिया--मविधान ्रापातकालीन शमिता मतरमण्डन 
मे निहित करता है । पर्‌ तु इनका वास्तचिक्‌ अयोग प्रवानम वी करता | ब्रिटेन प्रौर 
भारत जसे ससदीय प्रणाली बाले दशो मये णक्तिया मिद्धाततत सवधानिकर श्रध्यक्ष 
वै पाहो है यद्यति इनका बास्नधिक प्रथोगर्मा त्रभण्डल करता है) 


स्थिति एव महस्व-~प्रधानम ती देश का सवैधानिक श्रीर राजनीतिकं शामक 
है 1 उसकी शवितया ग्रसाचारण श्रौर प्रसोम है! जो शविततयां मजी सरविधान म 
समाद, प्रिवी काडसल, राजघरानै कम्‌ तालय सुप्रीम कमाण्ड, जनमे रादि फे 
पासथी वे श्नाजर्मा तमण्डल मे मान्यम स प्रधानमस्नीः कै पास ॐ । प्रगनमती 
मितरमण्डल का निमति, पोषणएकर्ता श्नौर सहारकर्ता है । बेह्‌ सानिया कौ निगम 
प पदच्युत कर्न । वह प्रशासनिक विभागो का वितरण करता दै तथा उर 
भमग्वय कर्ता 1 वह मारयो क कायकानके दौरान उनकै विस्दधवकानरनी काय 
ही वौश्रानादेतादै। ब्रह राष्टर्‌यौ नीतिथो का निमि भौर दणवे हिता का 
भ्रणेपा एव रक्षक ह 1 वहं डाइटकरा नत्व करता है, भादि । वस्तुत त्रिटिश 
मवरीकै सम्बघमजा उपमार्ये व्यक्नकी गयी रै वे सब जापान के भानम्‌ श्री 
पर लागू होती दे भ्रात बह (मििमण्डल रूपौ मेहरावभ्का मूल पर्यर है.” वहं 
"तारो बे म्य चन्रमा है” वह्‌ “दसा सूय है जिमङ़े चारो प्नौर श्रय नक्ष धुमने 
है, वह सम्पूणं शासनन्तय की “युरो” है, चद्‌ सवथातिक ता ताशाह दै 1 
जापान का सदिवान प्रवानमस्री क्म स्विति को प्रेष्ठ ग्रौरं प्रतिष्ठित 1 
है प्ररु उसका प्रभाव भ्रौर महत्त्वं उसके व्थकितिस्व पर्‌ निभर कस्त दे । प्रयात 
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राजनीतिक दल कौ पमन समाम बहमन प्राप्न स्ते जाता है यम्प्रभु उमे स्वगत 
नेताको सरवर निर्मा केलिए तिर्मात्रितवरताह्‌ श्राति सभ्यरभुं उव प्रवात 
म्रौ नियुक्त करता श्रौर उस पगमसषरदही श्रय मत्रयो वा नियुक्त करता 
है । व्रिट्न मवृद्ध विशिष्ट परिस्वित्तिणा दै उत्मन हाने पर सम्परभु ग्रपन विवेवस्त 
प्रधानम को निगुक्त कर सक्ता, दूसरी श्रोर, जापान का सविधान तमार 
क कोई ठेसा विवेकाकार प्रदान नही करता कि वह प्रधानम यी क्ये नियुकन 
कर सके । उसमे लिए उदट द्वारा मोनीत कयि गय व्यक्तिकाश्रवानमती 
युक्त करना श्रनिवायंहै चहि मनोनोत किय गये व्थवित वे ते्राट व्यवितिगत 
ल्पे परसद करता हौ श्रयवा नटी करताहो। जापान म डाद्ट प्रधान 
स्रौ काचयन कर्ती मरौर सन्राट उरो नियुक्त करन की प्रौप्चारििता 
निभाताहै। 


2 ब्रिटिश ससदीय परम्परा इस वातकी मागकटनो है ङि प्रवानमः्री 
फामन सभाका पदस्य हो । जव कभी किसी रेस व्यक्ति को प्रधानमर्तौ नियुका 
फरदषियाजातादहै जो बामन समा का सदस्य नही होता, जनाति 1963 भरलाड 
द्यमकोप्रघानमत्री नियुक्त किया गया था, तो उदैष्धु मीने द दर वमन 
सभाग सन्स्य बनना पडनाहै जेघामि ताद ह्य.मने लाइ समा की श्रपनी गद 
स्यता त्याग कर कामन साफी सदन्यता प्राप्ते कन्ने वं तिएुनुगराव वडाया। 
पसरो प्रोर, जापान का सविव दस यात कौ मागनटोक्गना सि प्रजनम गी 
भवश्म ही प्रतिनिवि सदन वा सदस्यलो। वहष्ट वे विसो कदा -प्रीनिभि 
शदन भथवा सभासद्‌ सदन बा सदस्य हो सक्ता है। यटि वरदान सदााता 
धृथन्‌-एृफ म्य से हुम पा रामथत प्राप्त कर सकता है । जव मविधान लग्र 
माह तेयस प्रतिनिधि पन्न फे सदस्य (बहुमत दनव मेता) काही प्रधातममी 
पद 7 लिए मगोनोते क्रिया जावा रला + । यहक्टाजा कना ह मि जादानमं 
भधानम पद वे मनोतयन वः विण दुव परस्य त पिदाव हो गपाटपिखत 
मतिनिगि सन्नमे यषहटेमत देतव वा नेता होता बन्दिए्‌। 

॥ 3 ब्रिदिग मगदोय परम्परा मप्रपातमप्री प मनोतपन गे विद्‌ मघ्दमे 
दोनो तया क्यो रहमि षा गौह्‌ सन्त नही जवलि जावा रे प्रवियान्‌ म दार 
धारा प्रधानमयो पदे मगोनयत म दोनो सदनो त सद्मनि कौ वातत मुम्पष्ट १ । 
पातने प्रपानम ची वे मनेनयन म इष्ट दै दानो मदने प्रव पृचरन्पस 
भतदानमरनेहैभ्रोर टाइट क जिम सदस्य ना लोना "मदत न वहूत का गम्रयन 
भाप्तहजताटै वट्‌ डादटदौ पसरो दता है । यि पिपी जन्य लनों 
सदगेमे टमत का समयन्‌ प्राने धता व्रयवा उतो प्न ठ भिध्रवावेटानं 
पै मप्र दोनो एव मदस्य पर सला वही हया कात घोर नेता यरय फी सदु 
समिति भौ उनमे तमभौता परते मसङ्ठ तदी दटेनो धयया भात्‌ सन्य प्ररि 


र 
1 न 
त ८ 
+ 


= 


७ 


डाइट 
(116 १६) 
"न~~ 


परिचम--जितस प्रकार काम्रंस मगुक्तं राज्य अमरोका की, सद प्रौट रेत 
फी, सर्वच्चि सोवियतस्सकी भौर सथीम समा स्विट्भरतेण्ड णी राष्ट्रीय व्यव- 
स्यापिकारे । उमी प्रकार डदद जापानक्म रष्टय व्यवस्यापिकाहै। म्निटिश मसद 
धरोर भ्रमरीकी कापर कौ तुलनामे डाइट एक किशर व्यवत्यापिका है, प्रतु 
एिया मे यह श्यते प्राचीने प्रौर श्रप्यधिक भ्रनुभवौ व्यवेम्यापिका ६। 
जापान म इटं का] उदय मैजो सविवानकै श्रतगत द्रा था, परपु उस 
सभय यहे राज्य एकि का सर्नोच्चश्रगनही धो) राज्य कौ सर्वोच्च शक्तिसमाद 
भे निहि थी ग्नौर वह्‌ सश्भमुता का उपयोगं करता था 1 परतु जापान बर प्विषान 
ग ष्ट की स्थिति म परण परिवतत ता दिया है 1 भ्राज सचिघान "समाट केति 
नही * “ डाइट वै द्ित है \ मविधान का श्रनुच्छेद 41 डाइट कौ राद्यं णवि का 
सपेच्चिम्रगश्रौर राज्य ष्क मात्र कानून निमी निकाय बनाता दहै । इस पर 
भी जापानी डद त्रिरिश ससद कौ भाति सर्वोच्च नही । उसकी शविनया संविधान 
द्वारा उमी प्रकार मर्यादिन है जिस प्रकार श्रमरीकी कम्मिस भ्रयवा भारतीम मद 
की णन्निया सविषे दारा मर्गादितिहै। 
डाइट का सगण्न 
(07१2३०१ ग धा एस) 
डाइट जापान की राष्टरीमे व्यवस्वापिका है । यह्‌ टि सदनात्मक व्वनन्भा 
पिका दै । सके उच्च सदन को सभासद्‌ सदन श्रीर निम्न सदन को प्रतिय स्न 
कहने है। 
डष्टट के सगटन क सम्बव म सदिषान जो भ्यव्था्ये करतार, व इ 
प्रकार दै । भरनुच्छेद 43 के अनुसार, "दोनो सदना म समस्त जनता दारा निवात 
सदस्य एव प्रल्िचि रहुगे ।“ ्रष्येक सदेन कै चदध्यो कीत्र्या कय निर्धारण 
कालू दारा पव्या जयिगा । श्रदरच्छेद 44 चै श्र्ु्ार, “दोनी सदना के सदस्या 
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दिनकेश्रदर समाय चरुनाव प्रवश्यहा जानं चादिएग्नौर चुनाव कफ बाद 9 
द्विनकेग्नदर डाहट के ्रधिवेशन का भ्रायोजन करिया जाना चाहिए । 
सभाम सदन (116 प्त ०४७८ ० (जफलागऽ)-- सभासद्‌ सदने दादर का 
उञ्च सदन है । सविधानं इमके सदस्या की मरया की निर्धारित नही करता बतिकि 
इ डाद्रट के कानून पर छोड दत्ता हं 1 वतभान समय म इमके सदस्यो की सख्या 
भारतीय राज्य सभाके सदस्योकी सरयाक भात्ति 250 है जा प्रतिनिनि सभाक 
सदस्याकीसय्यासेप्राधोसवुद्र्मरहै। 
सभासद मदन श्रपन पूववतीं पीयर सभा की भातिकिही पो, समृहोया 
हिता का प्रतिनिधित्व नहो करना ग्रौर वतमान सविधानकेश्रतगतन कभी उत्क 
प्रतिनिधित्व मेरेगा } वह जापानी जना वा उनी पकार प्रतिनिचित्त्व करताह भिस 
प्रकारं प्रतिनिधि सदन जापानी जनता मा प्र्तिमिपित्व करता है। इसद्ष्टिसे 
सभासद सदन त्रिटिश लाड सभा श्रौर भारलोयराज्यस्भासतो भिन्न है, प्रतु 
भ्रमरी सीनेटके समानट। 
सभासद सदन वे मदस्यो के निर्वाचन की प्रत्रिया प्ररिनिधि सभाके सदस्यौ 
कै निर्वाचन की प्रकतिरासे कुद जटिले शरोर श्रमाधारण है । इसत 150 सदस्यौ का 
निर्वाचन कत्रोये श्रावार परर 46 निर्वाचन केतो (निर्वाचन जिलो) से होता प्रीर 
शेष 100 सदस्यो का निवाचन राष्टरव्यापी निर्वाचन क्षत्र (14811008) ८०75" 
पपन) कं प्राधार्‌ पर हाता £ । प्रस्यके निर्वाचन मिले मे स, जनसस्या के भ्रवु 
पातम, 2 स 8 सदरया का निर्वाचने टातादै + इस तरह्‌ सभासद सदनके सदस्यो 
मे निर्वाचन षै सिए जापानी मतदाता कोदो वार मतदान करना पडता है एक 
कार निर्वाचन जिति षे प्रनिनिधि के निवविन मे लिणप्ौर दूसरी वार राषटृवयपी 
निर्वचन त्र षे प्रतिनिधि कं निवचिने क क्तिएु। इस प्रकार की निर्वाचित च्यव 
स्थाकी स्थापना का उरे्य उच्य सदन म राष्टीयस्तरके तामौ वौ प्राप्त कना 
भा ताकि वह्‌ सदन प्रतिष्ठा, श्ननृभव श्रौर निप्पक्षनास्े काय कर सवे तथा प्रति- 
निधि सदन फी जल्दवा्री पर रोक लगा सकं पर तु सवियान निर्माता कौ मह 
भ्राशा पूण नही हुई। 
सभासद सदन एव स्यायो सदन ह । यह पूरात कभो निधटित नही होता । 
इस प्रह यह्‌ सदन राजनीतिक व्यवस्था को निरतरता भ्रौर स्थिरता प्रदान करता ट। 
श्रमरेकी छीनट प्नौर भारतीय राव्य समा सदस्यो कौ भाति सभासद सदन 
सदस्योवा कायकाल 6 ग्य! परतु जहा ्रमसीकी सीने त्रीर ध 
राज्य सभा फे एव तिहा सदस्य प्रति दो दप मे सेवा निवत्त होने ह बह जा 
सभासद सदन ऊ श्राय सदस्य प्रति सोन चप वाद सवा निदत्त होवे है। यदि जापान 
म प्रततिनाथि सदन वो समय से पूव विघटित कर ष्ट्या जाना है तो सभासद सन 
वभोयदकर रिया जाता । प्रतु राष्ट्रीय श्रापातकीत्थिति उपप हतर ष्ट 
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र्णा करता है, उन्यै सेवाधिकार शम्ब धौ विवादो का निपीय कशता है उद्‌ 
भवेश्यक निर्देशन, अओक्ातनं रथया चतवनी दता है उमम स्वय उपपन्न व रता द्‌, 
उनका निरीक्षण पर्ता है तथा उन दर नियतस ग्वनाहै कोरी मनी प्रधान 
भश्री की सूचन्य एवं स्वरीहनि ॐ चिना विसी महत्सर निय का गही नकता १ 
प्रयान भन्पी कसी मज्रातय के निय यवां अ्रादश तरा स्थगित कर सकता है 1 
येषतुन सभी वानून प्रीर मा -मण्डलत्मप श्रष्देशं तथौ वैव मान नानि क जव शर्य 
के ध मन्म फे हस्तालसा के श्रतिरिक उन पर प्रधान मधी के अतिषहसताक्षर ह 
जतिहैा 

8 मनिनमण्डल श्रौर भथ्राट हे मध्य फडी--प्रधान मत्री रज्यक मामं 
त सथ्राट पो परामश देता 1 यादि स मण्ट्न सदाय प्रणालो बालि देशा 
कवी तति एक दीमदके र्यमः काय करना ह श्रौर वह डटर भरति सामूहिकरूपसे 
उत्तरदापी होता रै, श्रत कोरंमत्रो सम्राट को व्यक्तिगत परामण नही देता जतार्वि 
गमी सविधान दै भरतस मी किया करय ! जह्य श्रिटेन जने संमदीय प्रानी 
यत्ति देणाम सम्राट ग्रथवा रष्टरपति प्रचानमत्रीसं सूचनार्थ प्रा्त नर संवर्त है 
षहा जापान का सविधान सम्राट कौ यह श्रधिकार भी प्रदान नहीं करता} जापान 
मयहप्रधानम-वी करे उपर निनरवरतादह वरि हे सपनाट का को सूचना दे मभवा 
भवं) 

9 नोतिमो क्य निमि प्रधानम राष्ट की गह प्रर विद नीति कां 
निर्माता होताहै। म्पि प्राविश्य नदीं कि गृह श्रौर विदेश म^त्ालम श्रधानमनौ 
धै पाप्रह्यो परन्तु दोनाक्षत्रोम वहं सरकारकी नीतियो का तपूव प्रवक्ता होता 
३ 

विदेशो मे प्रधानम सष्टरीय हनौ का प्रमुख प्ररत होना है । वह परुष 
भरतरष्टीय सम्भेलना म भागलेता है । विश्व जालितम्रीर सुरणा के सम्बध 
भे वह्‌ दुरे दशौ कै. शामनाभ्यक्षे से ववनग्यबहार वरतः है । विदो म सदभावनाथ 
यानाय करता ह । ` 

10 डाइट का नतत्व--प्रवानम नी प्रतितिपि चदन म वहम दल कानता 
लेना है 1 इस स्थिति म वह्‌ सदन री कायवाटान नाग ततद सस्कासै नीतिया का 
स्पष्टीकरण करता हं गनौर शाव्रश्यकता पड़ने पर गह सदन स्भयस पूव भग कया 
सता } बह स्पीकर ओर विपक्ष स निर तर सम्पक यनाय रखता } 

मा नमण्डन के धरनिनिभिके खूप म व्रथानम-ती मभौ विधेयो फो डादट के 
"समल प्रस्तुं करता है ओर राष्ट्रीय म मलो तथा विदेशी सम्बनयोवं वरिम उट 
मे सट प्रस्तुत कर्ता टै) इष द्प्टिसे प्रधानम वौ विापयौ क्षेत म डाइट का 
नेनृत्व करतां है डाइट प्रधानम नो कौ इच्डा के विष्ट दुचभी नदी कर सकती 
विपत्र ततत्र तक जब तम प्रधानमत्रीकी पोठ प्र बहमन का दाव होताद्‌) 
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श्रथवा मतदान कै गिण सदन के बाहर उत्तरदायी नही हराय जा सक्ते प्रतिं 
सविधान डाइट के सदस्या कौ संदनके म्रदर विचारो ग्मौर भाप फी पूण स्वत 
-वतादेगटै 1 

गएपूुतति-डाद्ट के किमी सदनम तेव तक धोई कायवादीपहीकीजा 
सकती जव तक्र सदन कं बुल सदस्यो कं ए१-तिहाई श्रमना उससे ब्रधिक सदस्य 
उपस्थित नही होते । सदन म सभी गिराय उपस्थित सदस्यो दे बहुमत द्वारा तिये 
जातंरै। 


५ 
श्रधिवेक्ञन--सविधानं डाइट क तीन प्रक्रार कं श्रपिवशनो की व्यवस्था 
करता दै, साधारण विद्वेष प्ररं श्रसाधारण । 
साधारणा श्रवियेशन वपमे कमस कम एक वार श्रवण्य वृलाय जान चार्एि। 
सागरण अरपिवेशन सामा वरत दिसम्बर माहम शुन होते दे प्रीरः प्राय 150 दिन 
तक चननं है । श्रधिवभनो की त्तियि सामाज्यीय श्रादश द्वारा निश्चित की जापी ह) 
धिशेष भधिवेशन--सामाय चुनाव के वादश्रौर साधारण श्रधिवेशन के गुरू 
होने स पटले वृलाय जा सक्ते दै ) सामा-यत ये श्रधि्रेशन प्रधानमन्री श्रौर सदनो 
कंभ्रय पदाविकाग्यो के चयन के लिएु वृलाये जाति द । श्रनुच्छेद 54 वे भ्रनुसारः 
जव प्रनिनिधि सदन को विघटित कर दिणा जाहाल्तो विचन्ति करेगी तिषि 
से 40 दिन गे अदर प्रतिनिपि सदा सदस्यो वेः निर्वात्रन देतु सामाःय चुनि 
प्रवश्य सम्पन हो जाते चाहिए श्नौर चमाव मम्पन ोर् के समयमे 30 दिन दै 
श्र दर डारट के भअधिवेशन का श्रायोजन श्रवश्य कियाजा चारिषु] 
चैशूलाधारण श्रयिवेशन मुग्यत तोन परिस्थित्तियोमबुलायजा सक्त है । प्रथन 
मा तमेण्डन स्वय उादट कं श्रसाधारणा श्रयिपरेशता का आयोजन कर सकता दै। 
मरे, जव उादटके पि सदन कं ण्ठ चौवार या उससे श्रधिक सदस्यमाग कस्त 
है, तोर्मा नमण्व्य डाद्ट कं श्रसावारणा प्रधिवेणन का श्रायोजन करता है। 
तीसरे, जच प्रतिनिवि सदन विघटित होतार म्नौर राष्ट्रीय आयाति स्वितिच्यन 
हो जातीहै तो मनितरषण्डल सभासद वदन कं प्रापात श्रविपशनो का श्रायाजन कर 
सक्तादै। 
डान्ट कै लेना सदना के अविवशन एकं साथ गुरहा स्नीर एव माथ 
समाप्त हले है जैगारि भनुच्येद 54 मे वहा गया है मि "जव परतिनिति 
सदन निघटित कर दिया जाता टै तो सभयसद सदन भी उर्धौ समय वदक्र््या 
स्पृता" ह 
डाइट के पदाधिरपसै (शरच्यक्ष तचा श्रय पदाधिकारी) श्रतुच्छद 58 ध 
भुग्रार * डाइट का प्रत्यव सदने ब्रपन सभापति (गर यक्ष) श्रीरश्रय पदधिकासि 
वा ययय स्वयकरतादहं ) प्र-यनके मतिरिति प्रस्यकं सदन दं श्रय पशधिकारी दै 
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कापदवैसाही दै जताकि उसका पदाधिकारी उति बनाना चाहता है । यदि 
भधानम ती उण्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति ह, यदि वहं प्रनुभवी हं, यदि उसकी 
रहति स्वाधिकारयुक्त है, यदि वह च्ड सक्त्प वाला व्यक्रििहैश्नौर निरायलेने सै 
विचतित नही होता तो वेह रष्टर का भ्य निर्माति वेन सकता है । डाइट म बहुमत 
रहै वह देनी मत्ता का प्रयोग केर सकता है जिमक्रौ सोभन सम्राट प्रतिस्पश कर 
सकते है प्रौरं प्राधुनिक तानाह ग्ययमे वरप्ररी की चेष्टा क्र सको है । 
समीक्षा प्रश्न 
1 जपानके मणिनिण्डन के सगठन तया कार्यो का व्शन कीजिद्‌ । 
2 जाद्रनिके प्रयानमवौ को निवूक्िति किष प्रर होती द ? उगक्तौ शर्तियो 
एव कार्यो का वणन कौनिएु। 
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सदन कौ श्रनुशासन समिति कोमेज सक्नाहैपरतु वह स्वय श्िसी सदस्यको 
सदन से निष्फा्ि नही कर सक्ता । सन्न के उपस्थित सदस्यो कोदोक्रिहाई 
वेहमत के भ्रस्तावद्वारा हो किसी सरस्य को स्दनसे निष्कात्िति किपाजा 
सकता है। (¢ 58) इस खष्टिे जापान के स्पीकर की शमिति त्रिटिश 
स्पीकरसे कमै । जटा त्रिटिश स्पीकर उपद्रवी व्यवहार कै लिए किकी मदस्यको 
स्वय मदन से निष्वारिप कर सवतारे वहा जापान मे यह्‌ काय सदने फे उपस्थित 
सदस्यो वे दो तिहाई बहुमत के प्रसनाव द्वारा ही किया जा सवताहै। 

9 वह सदन की मर्यादा श्रौरहितोका रक्षकहै ।र्गनरी म भरप्रवस्था 
फलानि वाले दशको को बाहर निकान सक्ता है, पूरी गलरीको खातीकरा सक्ता 
है श्रौर श्रावश्यक्ताहोतो इमे निए पृलिस की सहायता ले सकता है । 

10 सदन म ्रव्यवेस्या फलने पर वह्‌ कुं समय के लिएु सदन की बैठक 
स्थगिते कर मकताहै। 

11 कह उन सरनारी सदस्यो की नियुवित को स्वीकृत करताहैजो डा 
मे माश्रयो कौ सहायता क्रेहै॥ 

12 वह श्रप मतक प्रकट क्रमे के लिए किती समिति मे उपस्थित हौ 
सकता है 1 स £ 

13 घह्‌ सदस्ो वौ प्रश्न पूछने की प्राज्ञा देता है । 

14 डादृट के श्रवकाश काल मं वहं किसी सदस्य वे" त्यागपनं को स्वीकार 
कतत्पदै। 

15 स्कर वर निदेशन म महासचिव सदन के मामलो का प्रणान करता है 
तथा सरकारी दस्तावेना पर हग्ताक्षर करतादहै। ५ 

५ डाइट के कायं या शपितियां 

(षएप्रा€1075 ० ए०भलाऽ ०६ ॥८ कध) 

जापान म डाइट, जता कि श्रनुच्छेद 41 मकहा गया है नि, “राज्य शति 

का सर्वोच्चश्रग है, बहु राज्य कौ कानून निर्माण करने वालो एक माद्र सस्या 


ह 
॥ उसके पास वेव विधायी शक्तया ही नी, उक्चके पान्न कायपालिका श्रीद 
-यायपातिका सम्बधी शमिनां भौ दहै। डाइट कानूनोका निर्माण ही नही षरता, 
प्रणान म-च्ौका मनानयन भी करतार । मत्रिमण्डल डादृट वे भ्रति सामूहिकः 
श्प से उत्तरदायी ६, राष्टरीय चित्त पर उष पूण निषव्रण प्राप्त ह, साम्राग्पीय 
चरने, मेना श्राह सन्व्रयो व्यय समौ द्ारद्ारा स्वीरनटोतटै सवधाव 
सशायन्‌ को प्रारम्भ करने कोशक्ति डाइ्टरे पाह ! डाइट प्रशासन का 
च्रहिषोएडभ्र गवार सम्दधो विषया पर जाच्र समित्ियां निगरुक्त वर मश्ती 
ह । -गायापीत) ग विष्द तमयि गे प्रभियोगा क्ष यर्मैवेनिण इष्रद 
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एव निर्वाचको की योग्याय कानून दाया निप कमै जायेगी । इस सम्बरयम 
जाति, सम्प्रदाय निग, सामाजिक स्थिति, कोदुभ्विव मूल, शिता सम्पत्ति श्रथवाः 
भ्रायकेश्राधार पर बोर भदभाव नही किया जायेगा ।" श्रनुच्छद 47 वै ्नूत्तार 
“निर्वायिन जिल, मतदान पडनि मरौर दोनी मदनो के सदस्यो कं तिवापिन सम्पर-पी 
भ्रप विपयकानूद दवाय निरिचित पयि जायेगं 1" 
जापिनिम डाइट दोनो सन्नोका समस्न जन प्रतिनिपित्वकं रिद्रान 
कै श्राषारपर किया जाताह) दोना जापानी जनता का प्रतिनिधित्व करते ५1 
र्दोनो मा निवाचने वयस्क मताधिकारक ्रावार पर प्रदमक्षस्पर ते गुप्न मतदान 
प्रणानी वे प्राधार परद्राताहै । वौसवय वौ ग्राघु प्राप्त ग्रत्वक नागरिक (स्तीव 
पुय) का दोनों सदनो पे निर्वाचन मे मतलान करन क्य श्रमित्रह।पसदण्टिस 
जापान वेः सविधाने परं भ्रमरीका के सविवान का प्रत्यक्ष प्रभाव नजर भ्राता >*। 
श्रमदोतामे भौ षाप्रे् के दीनो सदन का निर्वाचन प्रप्मक्षरूपमृ जनताद्वारा 
हतादहै। 
अरतिनिति समा (ल प्र००७८ ग एलाण्डलाध्दध१८७) --प्रतिनिमि समा 
डादट केा निम्न सदन है । सदिधान इसके सदस्या की सरया तिर्वाहिति नही करता 
बव इसे डादट के क्ननून प्र दोड न्ता! यही कर्हि प्रातनिपि सदन 
के सदस्यौ क्म सस्या प्मय-ममय पर बदलनी रही है । वनमान समयमे प्रीतिधि 
सन्ने ^ सदस्याकी कुल सस्या 511 है 1 इन सदम्या पे निवाघन के लि जापान 
को कुलः 123 निर्वाचन जिनो म पिभक्न विया गया है । प्रसयेक निर्वचन जिले चे 
3 से 5 भतिनिषिया का निर्वाचन होता है) प्रत्यव श्रफेक्नेर (पात) कौ 1 स चार 
नि्वाजिन जिलो भे विभक्त किमा गया है! टोकियोमे 7 निर्वाचन जिते? नबि 
भ्रयामी दीप समूह्‌ म, जन्रप्या क्म होनरे कारण, एक ही तिर्बापिन जिला वै । 
वस्तुत हास 1 ही प्रतिनिधि निर्वाचित होना ६1 निर्वाचन सीमित मर प्रणाली 
(नपात्‌ ए०८ 9७८ कै श्राध^र पर हाना है ब्रत प्रप्यकत मनदाता क एक 
ही मत्ते दन क्रा प्रधिकार है ) निवाचिन राजनीतिक दलाके ्रावःर पर हयेगादहै। 
यदि सी निर्वन भैत्रके निर्वाचित प्रतिनिभि की मुरो जत्तीर ्रयवा वह्‌ 
स्यागपत्र देदेताटैतौ उम्‌ निर्वपिन- शैत्रम उप चुनाव नही होने बन्मि चुनिमे 
मिष उम्मोदवार फो कम स्थान मिले लो है उमे उमके स्थान पर निरवाविन योधि 
कर दिया जाता है! 
4 भरनिनिभि सदन के सदल्यो का वायकाल 4 वप दै, यदि उतेस्नमथ सर पहल 
बधटितन क्र दिया गगा हौ । इस तरह श्रत्निधि सदन के सदस्यो वा कायकत 
निशित हन दए मी निश्चित नहो; ्रथानम भरी क एदामण पर सभ्राट प्रतिनिनि 
सदन 1 कभी भौ समय सं पूव विवदित कर शकता ह । ज्र प्रतिमिषि रदन । 
विषच्ि रर वियाजाताहे तो प्रतिनिधि" सदय के विधित हाने सम-+ ५। 
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जापानमे डादटकी दिवायी शक्तियो पर सर्वान्वः सीमाभ्रोके श्रनि 
रिक्त वृद्ध व्यावहासिवि सीमाये भो ताम्‌ होती है । वानरून नि्मणि कौ सस्या हान 
हए भी टाइट व्यवहार म विघेयगाकोभश्रारम्म नही कर्ती । जितने भी विधेयक 
ादृट म्‌ प्रस्तत्र कयि जात है, उनमसे प्रयिकाश मा व्रमण्डन दवारा प्रस्तुत किय जाति 
है । मा त्रमण्डल वा सम्बध डाइट म वदमत दल से होता । श्रत श्रषने स्ते 
महत्दपुए काय (कानत नि्मरा) पे निष्पादन मे डद मा प्रमण्डल के नेतत्वमे 
वाय करती है । वूपतरे, डादट के साधारण सदस्या के पास समय श्रौर तकनक नान 
का श्रभावहोताहै। ग्रत उपे विधयकोगे प्रारूपवे निएु प्रशासन के विशेषज्ञो 
पर निभर करना पडता) डाइटमोटेरूपमेही विधेयक को पारित कर सक्ती 
है 1 उनके विरतृत विवरण व॑ं चिए उसे कायपालिका षो कातूनोके भ्राषीन 
नियम श्रौर विनियम निर्माण करने षी शक्ति प्रत्यायोजित करनी पडती है । 


2 कायपालिका पित्त श्रयवा कायपालिका पर निप-तेण-त्रिटेन मोर 
भारत जस ससदीय प्रणाली वाले देशों को भाति जापान कौ डाषट कार्॑पानिका 
परं प्रभाव डासने धरोर उमे निर्या नत रब्वने की क्षमता रखती है । वस्तुन जापानम 
कायपालिका कै निर्माणकीप्रक्रिपाडाइटरे ्नारम्भ होती द । डाशट श्रपने प्रस्ताव 
द्वा श्रपने सदस्योमेख प्रधानमत्री का मनोनयन करती है जिनतिसम्राद भ्रौप 
चारिक सूपसे प्रषमावमघ्री नियुक्त करताहै 1 द्रे, मा नमण्डलके प्रधिकाश 
सदस्थ डाइट के सदस्ये होने है भ्रीर जवपि सविधान लागू हृश्रा है वहे ण्कः 
श्राय ग्रपवाद वौ च्योडकर मा वमण्डल के सभी सदस्य डाद्टके प्रदस्य रदे है। 
तीसरे, मा व्रमण्डल डाद्ट कं प्रति सामूहिक खूपसं उत्तरदायी है । मवरि्ण्डल 
श्रपने पद पर तब तक वना रहता ई, जब तक डाद्ट का विश्मास उस पर वना 
रहता ३1 ज्योही यह्‌ विश्वास समाप्तहो जातां मिरमण्डल को प्याणपत्र 
देना पडता है । असावि श्रनुच्ेद 69 मकट गयाहै कि “यदि डाइट र्मा वेमण्डल 
कै विर श्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर देरी है अ्रथवा विश्वास कैः किकी परस्व 
काअरम्वीवार करदेतीहै तो ्मात्रमण्डल को सामूहिक स्प सेत्याग पतरदेना 
पडता है, धदि 10 दिन कै श्रदरः प्रतिनिधि सदन कोभगनकर्‌ दिया गया हो 1" 


डाल्ट श्नयश्रनेक साधनाह्वाराभी मषमण्डलको प्रभावित एवेननिय, 
त्रत करती है 1 डाइट के सदस्य मनत्त्रिमण्डलसे शामनके सम्बधम सूचनाय 
प्राप्त कर सक्न रै तथा सावजनिकं विषयो पर सरकारी दष्टीकोणका स्पष्टी- 
करण माग सकते है 1 वे भरश् पू सक्ते परै पुरक प्रशन पच्च सकते है, काम येको 
प्रस्ताव पेश कर सकने टै तथा निदा प्रस्ताव पारिति कर सकत है । 

3 वित्त पर नियत्रल--डादइट गो राष्टरीय वित्तं पर द्रण रियर 
परापत हे । निस्मञ्ठ वापि बजट मा जमण्डल की देरेवमर्तयारहौना दै 


क 
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मनित्रिमण्डल सभासद्‌ सदन के ग्रसाघारण म्रधिवशनो का श्रायाजन कर सकत! है । 
डाइट फ तदस्यो की योग्यता्े--उादट के सदस्यो की मुर योग्यतां 
निम्न है-- 
(1) वह्‌ जापान का जमजान नागरिक हो भर्थान देशीकरणं ( पित्रा 11८ 
एाव्धाप) नागरिक डाइट को सदस्यता के लिए निवाचन नही लड सत्ता । 

(५) 25 वयक प्रायु प्राप्त नागरिके श्निनिपनि मदन वै किण प्रीर 30 
वपी श्रा प्रप्त नागरिक सभाशद सदनं के लिए निर्वाचन वड सक्रताहं। 

(ग्य) कोई भी नागरिके एद ही समय प्र डा्रटके दाना नलनोवो सल 

यता ग्रहणा नही कर सक्ता । यदि कोटं नागरिक डाषट 7 दोना सदनाक निर्‌ 
~ निवाच्चितहो जलाहतौ उसे षक्र मदन की सदस्यता सत्यगपत दना पडता ६ै। 

(१४) चह किस्तौ ताभकेपदपरनहो। 

(५४) कह दिवालियाया पायलन हौ । 

(११) बह -पायालय द्वारा दण्डित होने केबाद दण्ड ताभोगनवकर 
र्हाहो। 

५५) वह डाइट के किसी कानूनके भ्रति प्रवाग्य घापिततन त्रिया 
गया हो। 

(५) वह जापान कै किसी शहर, गव प्रयया षस्वम कमस कम तीन 
माह तक रहा ह्‌। । वि 

जव कभी सदस्यो को योग्यता सम्ब गी का विवाद उ्रनहोकावरहैपो 
अत्थक सदन उतका निपटारा स्वय यरताषहे। प्रतु यदिषिसी सदस्य का. उतकौ 
सदस्यता से चवित करा होता त्तो इसके लिण उपन्थित्त सदस्यो करो दो त्रिहारं 
या उसे अ्रपिक सतो दारा पारित प्रस्ताव की भ्रावस्यक्ता होनी है । 

पतन तया भत्ते--डादृट के सदस्यः फे चैनन समय समय पर कातरूनदढारा 
निश्चितिभ्थिजाो हि सेनानिृत्ति के वादं ग्रदस्यो कोपे शनदी जानी है । सदस्परो 
षौ श्रनेक प्रकारके प्रत्तं भी श्राप्त होत है । उह पतर व्यवहार ग्रौर निजी कालिय 
फे कषघालन हेतु दुख सुविधा भी दी जापी है । 

विशिषाधिफार--डाइट बै सदस्य निम्न व्ि्पाधिकारो का उपयोय 
केते है-- 

(ए) कादर द्वारा तिर्वित स्थित्या श्र्यत्‌ दण्डनीयः श्रपराभ्रो कनौ याढकर 
डाश्ट के भधिवेश्षन कयै श्रवधिमे वोना सदनी के सदस्यो को गिरफ्तार नरी क्या 
जा प्तक्ताी ) यदि सदम षे श्रधिवेशन वे धारम्भ होने से प्रूव फिसी सदस्यो 
निरफ्तारक्रिदा जाता हतो मदक मांग प्र उत ग्रधिवशन की मदय के लि्‌ 
मुक्त कर दिया जता है। (का 50) 

{ग) दोनो सदो क सदस्य सदनक्श्रदर दिय गय भापरा प्रवा 

त ॥ 


1.8 
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स्भियो पर काग्रंस ङे कवल उव सदन प्तीनेट के प्रनुदमयन वौ प्रावर्वकता 
होती है वहा जवान मे शाट शर्या उसके दोनो सदनं ङ प्रु्मरयेन फो श्राव्य 
कता होती । परु जापान का मनिव्िमण्डत प्रमरीका की कायपालिका की भाति 
डाइट की स्वीषटति पतै ्रावएयवता कौोदुर कनके लिद्‌ दूरे देर्णोस सावा 
वरन के स्यान पर कायपालिवा समने कर सवना ह। कापपालिका समभ्पेते 
चर डाहइद फी स्वीद्कति षी ्रावपयकता नही होती । 


5 जाच शदितपा--डादइट को शासन वै तिम भी विषम कै वारेमेरजाच 
करानि क श्रधिवारद। जाच मां के लिए उट भिन्द गवादय वी उपस्थिति 
श्रौर उनकी गवाही तया सिविार्डोको पणकलेषी माग कर्‌ रक्पीदहै। यहाभी 
जापान के सविवान पर श्रमरीका वा प्रभाव स्पष्ट नजर प्राता हं। जा प्रमरीकी 
जाच समितियो से सास धरमरीकी प्रशासन यरता टे वह्रा जापानम भी इस प्रकार 
कौ जच समित्तिया के फरस्वस्प ्मात्रयो को त्यागपत्र देना पटा है 1 उदाहरणत 
डादटने 1947 मे सरकारो सम्पत्तिके ्रवधस्पस विक्रय बरन सम्बध विषय 
पर एक जाच समिति का निर्माण क्याभा। 


6 महूभियोग -यायालय स्थापित करने फा श्रधिकार--डाइट कौ महाभियोग 
न्यायाय स्थापित करने का श्रभिकार है । प्रनुच्छेद 64 के श्रनुषार "डादट उन 
-पायाधीा के श्रभियोगा के निशय के लिए, जिनके विष पदच्युति सम्बयी काय 
वाही श्रारम्म की जा चुकी है, दोनो सदनो के सदस्यो म से, महाभियोग -पायालव 
की स्थापना करैमौ ॥" 

7 सवधानिक सभा--डादट को सविधानम सशोधन करने देतु सशोधन 
प्रतिया कौ श्रारस्भकरने कौ शक्ति है । प्रनुच्छेद 96 कै श्रनुसार “कोईभी सशोधन 
सम्राट दायाततव तकलागू नही किया जा मक्ता जवतक उते डाइट के दोनो 
सदनो हासा दो तिहाई श्रयवा उससे भी श्रधिक मतोँद्रारा स्वीकार होने केन 
उमे जनता के ्मुममयन के लिए प्रस्तुत नही किया जाता श्रीर्‌ उते विशेष जनमत 
संग्रह्‌ थवा चुनाव म, जैसाक्रि डादट निर्ित करे कुल मतो क बहुमत वे मका 
सरात्मकमन प्राप्न नर्हीटोनाने 1” जापानवे सप्रिधानकी यह व्यवस्था कच 
श्षो भे क्त्विटजरर्ण्ड कै सविधान सं मिलती ठै परवु जहा स्वि सविवान जन 
सम्या कै निश्चित भाग कमे (50.000 मतदानाश्नो को) सवधानिक सशोधन , 
श्रारम्भक्रनेका श्रधिकार प्रदान करता दै वहा जप़ानका सविवात जापानी 
जनता को सवधानिक सशोनो कौ श्रारम्भ क्से की शक्ति प्रदान नही क्ता 1 

यद्यपि वह स्विस सविधानं की भाति जापानी जनताको सशोधन के भनुसमथन र्का 
श्रधिकार देता है + जापानी जनता डाइट द्राय पारित सवंधानिक सशोधनो कौ 
श्रस्वीकार तो कर सकती है परतु वह उह ्ारम्भ नीं कर सकती ॥ 


र 
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भे ्रसहमति टो जानी है श्र्यत्‌ सभासद सदनं प्रतिनिधि सदन द्वात पसि विषे- 
यक से सहमत नही हाता या उमका मत प्रतिनिधि मदन के म्तसे भित्र हाताद 
तो जापान म पिधेयः समाप्त मही होता वल्कि सविवान प्रतिनिधि सन्न को 


भभासद, सदन वे वीटो मौर केका भ्रधिक्र 
श्रनुखार, प्रतिनिधि सदन श्रषने उपस्थित सदस्यो के दो 


दता है । श्रतुच्येद 59 बे 
तिहाई या उसस्‌ भ्रधिक 


महुमत से सभासद सदनके वीटो बौ रद्‌ षर मयता ह।" जापान बै सवि 
धानक यह व्यवस्य ही प्रतिनिषि सदनको सभाकद भदन से श्रेष्ठता प्रदान 


कैरतीदहै। 


उपगु्त व्यवस्था कै प्रत्तिरिकन सवियान वृं 


श्रय व्यवल्वामे मो करता 


है । प्रथम, किमी विधेय पर दाना सदना मतभेदो काद्र क्रनेके लिए 


दोना सदन! की एव मयुक्त समितिकी मी स्यापना 


कौ जा सकनौ है! यदि 


सयुक्त समिति भी मतभेदो कौ द्र करने म परधषफत रदतीदहैतौ प्रतिनिधि सदन 
उपयु क्त व्यवस्था का प्रयाग करसग्तादहै। दूसरे, यदि सभासद सदन श्रि विषेपक 
पर 60 दिन कै दर निरथकतेते मे प्रसफल रहतादैतो प्रतिनिधि सदन इसे 
निषेयक पर सभासद्‌ सदन फी श्रस्वीषटति मानकर उपुवत व्पवस्या का प्रयोग 


मेर गकताहै। दस तरह साधारण विपेयका के 


सम्बध म स्माद सदन 


को स्थिति व्रिटिश लाड समासेभी -यूनदहै। जहान्रिटि् लाड सपरा साधारण 
विपेयको म एक वप की देरी कर सकती है वहा जापानी सभासद सदन श्रधिकसे 


श्रधिक 60 दिन की दरी कर सकता टै 1 


2 वित्त पिघेयक--वित्त पिधेयको पर सभासद 


द सदन की शक्तिया भोर 


भीकम 1 वित्त विषेयकर पत प्रतितिधिसमामही वेश किर जा सक्नेहै, सभा 
सल सदन मे नही । दस्र, चित्त विपेयक को समास्‌ सदन न श्रघ्छौकार कर 


सक्तां है न सशोधित । श्नुच्छेद 60 के ्रनुस्ार “प्रतिनिपि सदन द्वाय पारित 
हनि के वाद बजट का सभासद्‌ सदन के समक्ष प्रस्तुत करिया जाता है । यदि 
सभासद सदन प्रतिनिधि सदन सेभिननिणयक्रता है शौर दोनो वदनो की सक्त 
समिति,किसी {खय पर नही पहच पाती श्रौर सभासद सदन बजट के उक 
सल्तमवेश होन कं 30 दिनकेम्मदर तिम कायवादही करने म असफल रहता 


है तोप्रत्तिनेचि सदन के निणयका ही डाद्ट को निय 


मान लिया जाता दै +” 


^ इस तरह पित्त विपेयक म सभासद्‌ सदन अधिक से श्रयिक 30 दिनि कीदेरो 
कर मक्ता है । जापान के सभासद्‌ पदन की यह्‌ स्विति ब्रिटिश लाड सभा 


मिलती जुलती है ॥ 


3 सल्चिमण्डल पर निथतण--रमा तमण्डन पर अनाव डालने ग्रौर उसके 


कुर्मो के निर्मा रत रखने म भो प्रतिनिनि सदन सर्माक्द 


सदन ते भ्रधिक श्विदि 
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श्रभियोग -यायालय कौ स्थापना करती है । सक्षेपमे, सविधानं डाटकी उन 
सब प्रतिद्रदी सस्याप्रा फो समाप्त फरतादहैजो सजी सविधान कं ब्रन्तगत 
उत्नफी शवितर्थो मे वाधक थो) 

डाहट की मुख्य शविततना निम्न है -- 

1 चिघायो शक्तिया-- जापान एक एकात्मक शासन प्रणाली वाला दश 
दै । वहा भारत श्रौर अमरीका जमे सवीय शासन प्रणाले बाले देशा कौ भाति 
शातन क शक्तियो का केन्द्रश्रौर एककामे विभाजन नही किया सया । ब्रत 
डाइट विघायौ शितया का एकमान भयो फरतो है । चह समूचे रष्टर के लिए 
फानूनो का निर्मार करनी है ! सविघान दिधायी विषयो हौ गराना नही करता । 
भरत डष्ट सभी क्षेनौ श्रौर सभी विपया--राजनीतिक, ब्याधिक सामाभिक्रपर 
फानून का निर्मांस वर सक्तीहै । डाइट प्रतिवपं इतने धरपिक कानूरौका 
निर्माण करती ह प्रभवा पुराने कातरूनोको समापन करती है करि वट एक “विाधी 
मशीन" बनकर रह गयी दहै। 

डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्चश्रग श्रोर फानून निर्माणको एकमाघ्र 
सस्या है परतु उसको फानूग निर्माण फो शक्ति निर्बाधिया भरशोभित नहीं उस 
प्र सवरैधानिक भोर व्यावहारिक दोनो प्रकारकौ सीमाये हे) प्रथम लाप्रान म 
सविधान सर्वोच्च है दार्ट नही, डादट सववानिक सीमाम्रोके श्र तगत वानरो 
क निमणि कर सकती है । स्वँधानिफ धाराश्रा वैः विपरीत वह्‌ कसी कानूनवा 
निमीरा नह फर समती । दूसरे, यद्यपि जापान मे हट द्वारा प्रादित विधियो 
पर कामपालिवा वौटो लागू नही होता प्रतु उन पर -ययापालिशा 
चीटो भवश्य ताम्‌ होता है । सचिवान सवेच्चि यायालय फो किरी कानून, 
पादश, विनियम ग्रथवा सरकारी काय की सवधानिकता की लाच करेया 

प्रणिकार दर्ता है। यदि कोई मानून या रदिश, विगियमं या सरकारी 
भाय सवेधानिक धाराभ्रो फे विपरीतहैतो यायालय उसे श्रध घोपित करके 
भप्रमावी चना सती है । तीसरे, जापान के नागरिको यै अधिकार “गायत भोर 
श्रसण्ड "है । जव तक वे मावजनिक कल्याण मे वाधा मही डालतं तव तक डाइट 
छह ्ीमिते करने सम्बवी कानून वा निमणिनही कर सक्पी। चोप, डादट एक 
स्थानीय सक्सत्ताम लागू होन वलति किसी भो विशचेप कानून तव तम 
निमित नही कर सकती जब तक उस प्रर सम्ब वत स्थानीय नोक सत्ता पै मन- 
दातारो के च्म की सहमति प्राप्तः नही हो जाती ।” दाच, सर्वोच्च -पाथालय 
मो भी नियम निमि सम्बधी मुछ भ्रधिकार प्राप्त ह! वह्‌ परन्छिया एव व्यवहार 

कै तथा न्मामवादियो रे सर्म्वाघत मामलौ न्फयालयो के प्ना-तरिव श्रृणाषन 
एव -याधिक विषयो के प्रणान से सम्बद्ध नियमो नर निर्यास करनी ष्ठे, 
जनमत सग्रह म जनता दै बहुमत द्वारा स्वष्रूत करक्तिएु जनेपरदयै ्ाइट 
इया पार्त सवघानिक सणोपतो को सम्राट लागू करस्वनाट)+ 
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क कार इसकी सदभ्यत्ता आज भी प्रनिप्ठा कव प्रतीक समौ जाती है 1 इसके 
कार्यो की भृति श्र इषये कायकान कौ निशिता इसको कायव।टो वो प्रतिनिधि 
सदन क केलना म क्म उत्तेजक बनाती 1 इसके सदस्यो वी राजनीतिक महत््वा 
भ्ये कम होनी है । इतके सदस्य श्रधिक भरायु वाते अनुभवी व्यित होते है । 
साष्ट मौ इतके सदस्यो की ग्रच्छी जाकारी प्राप्त हती है ओर इमके सदस्यो 
मेरु ्रधिक्राश ्रप्ने-ग्पने क्षेत म पिकेपत्तहोनहै। ` 
समिति व्यवस्था 
(ल०्फपात्८्ट-इहला)) 

डाइट प्रपने कार्यो का निष्पादन मुरयत समितियो के माध्यम से करता है। 
वह्‌ मुख्यत चार प्रकार की समिततियोका प्रयोग कर्ता है 1 ये है (0) स्थायी 
समितिया, (र) विष्ट समितिया, (५) विधायौ समितिया श्रौर (५) सथुक्त 
समितिया । 

1 स्यायो प्तमितियां (ऽशाताण (०णाणपाल्छ)--जापान म डादइट के 
भत्यक मदन मे इनकी सर्या 16 दै 1 इनका सम्बन्य प्रशासन वै मुस्य 16 खण्डो ^ 
सहैयहे (1) म वमण्डन समिति, (५) स्थानीय शासन खमिति, (9४) -यायिक 
मामलो सस्व-यी समिति, (1९) विदेषौ मामलो सम्ब-घी समिति, (४) वित्त ममिति, 
(५) शिक्षा समिति, (ण) केल्याख श्रौर्‌ श्रम सम्ब-धो समिति (४५01) पि, वन" 
श्रीर्‌ मतस्य सम्ब" परी समिति, (४) व्यापार शरोर उद्योग स्मिति (>) परिवहन. 
समित्ति (भा) सुचार समिति (कण) निर्मास समिति, (शष) जट समिति, 
(५) लेखा परीक्षण समिति (५) सचालन समिति श्रौर (ऋण) भ्रनुशासन 
समिति। ति 

स्थायी स्मिति ॐ सदस्यो की पियुविव प्रत्येक सदन के श्रध्यक्ष हारा होती 
है । सदन म प्रत्येक दल वे सद्यो मै अनुपात मे उसे समिति मे स्यान प्रप्त होति 
है । स्थायी समिति वे सदस्यो की स्रया प्राय- 20 श्रौर 20 के वीच म रहृतीहै) 
केवल वमट समिति के सदस्यो की सख्या प्रतिनिधि सद मे 50 श्रौर्‌ सभासद सदन 
मे 45 होनी है । िद्धातत स्थायो छमिनिके सभापति की नियुविति सदन के प्रव्यक्त 
हारा रोती है परु वस्तुत उका चयन समिति के सदस्या द्वारा होता दै भौर 
ष्य पर मत्तारढरदलक्ाही एकाधिकार रहता है, कपाकि समिति म उसे सदस्यो 
श्यी सस्या प्रधिक होती है । जापान मे समितियो की म्रध्यक्षता बे लिए ज्यष्ठतावे 
नियम का पालन नहीं रिया जाता । वद्या सत्ताष्ढृ दल कौ भ्रालाक्माण्ड समिर्तियो 
$ सभपतियो का चयनक्ग्तौहैष! 
॥ डाइट कौ स्थायी समितिया म्रत्थधिक मटृप्वषूरा कार्यो का सम्पादन करती 
= दै । अध्यक्ष द्वारा भजे मय विधेयकतो का व भरभ्ययन करती दै, घछाकीन ग्री 
चटनी करी ह, सद्याधन करप है, उन पर दिषोट भर्तु करकी ३ तथा उनी 
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भौरस्तेउगीके दारा डाहट मपे मिया जाता याड दमय व्ही 
पास्तिहोजताहै संस मिमण्डलने उत्ते पण पिया ठा है प्रतु इसपर 
भी राष्ट्रीय वित्तपरडादटश्ना पुर नियतस है ! शदट इस वाते को निर्वासित 
करती टै 1 कि राष्ट्रीय वित्त के श्रणासन को किति वृर प्रयोग किस प्रवार किया 
जायेगा } डाइट बजट म निर्धारित श्राय व्यय के मदा (15) को स्वौकार 
परतीरै जवत्तव उनप्रदखष्टवी स्वीषृति प्रप्ननहीहो जाती सरकार मतो 
एक यन (ला) षच प्ररसनतोहश्रौरनं ही करै रूप एक यन एकतिते कर 
सतीह 

जापान का सविधान भारतीय सविधान की धाति डादट को एक्‌ प्रारक्षिति 
निधि (^ [९९९१८ णात) बो स्थापना का धिकार दता दै । दस श्रारक्षित 
निि तते मिमण्डत उन, धावस्मिे भरावश्ववताभ्नो पो पूति के लिए, भिना 
र्वानुमान बापिक वजन मे नही किया गया, घन व्यय कर सकता दै यद्यपि वाद 
मवभ्ययकफी गयी धनराशि कै क्षिए्‌ शाद्ृट की स्वीरृति प्राप्त करनी पडती है। 


मजी सविधान के भ्रमत सा्रार्यीय धरान सम्बधी सम्पत्ति भरर 
खे दाषट बे निय धरम नदीये भरतु वतमनि सविधानं बे श्रतेगतत य सर्च 
भोद्ादटपे नियवणाभे हे । श्रनुच्चेद 88 इम यात कौ स्पष्ट व्यवस्था या 
है कि “साप्राज्यीय पाने को सारी सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति टोगी । सामा 
ज्यीय घराने वे सभी ख्चोँका डाइट बजट मे विनियोजितक्रतीहं ।' श्रतु 
च्येद 8 के भनुसार, "दादर दे प्रायिक्यर य विना साग्राज्यीय घराना उपहारम 
नतौकसिो स कोई सम्पत्ति ्ाप्त वृर सवता हैप्रौर न ही उपमसे क्रिसौको 
पाई सम्पत्ति दे सवता दै" 

राज्य कै ्राय~यय प अ्रततम तेषो की जाचयै लिए सविधान एषो 
केसा परोक्षक योड की व्यवस्था यरता दै । यह धोद सरकार वे वापिक प्राय 
च्यम वै लेखो की जाच धरता है त्था मा वमण्डल भौ उसके सम्ब मए 
रिपोर प्ररतुत कर्ता है जो उस गदट के समथ प्ररतुत वरता है 1 

4 विदेशी सभ्वधो पर निय नख--विदशी सभ्वल्या कं सचालने पर्‌ इट 
का पूणा नियव्रणहै। मन्िमण्डल कै प्रतिनिधिकेस्पम प्रधानम-त्री विधेयक 
चा डाइट वे समश्च प्रस्तुत करतां है। वह सामायराष्टीय मामतौ श्रौर विदेशी 
सम्बधोवेबारेमेभी सिषोट भस्तुन करता टै । म तरमण्टल दूसरे देशो स प्िवियो 
चैः लषु वाति तो कर समता है, परष्युये लाच्रू तभी हो सक्ती है, जव डाद्द उन 
भर पहले या वादम भ्रपनी स्वति की मोहर लगा देतीहं। स्पष्टहैकि मति 
मण्डल सपो के एम्वघ मे डाइट षो उता (षं कर सकता । जापान के सवि 
धाने कनौ यह्‌ व्यवस्यः श्रमरीका के सविघान से बुं मिलत्ती है । जहा धरमरीकषमे 


१ 
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ध सयु समिति का निर्माण आइट के दोनो कदन के मतभेदो का द्र कल 
कैचिरएक्रियाजाताहै। निम्न परिन्यितिया म मुक्त समिति का निर्माण करना 
भ्रनिवाय है-- 
(१) जब दीनो सदन प्रधानमत्रौ के सनानयन (चयन) के सम्य म श्रत 
हमत हो। 
{॥} जव राषटरीय बजट के सम्बध म सभासद्‌ सदन प्रतिनिधि सदन सभिप्न 
निखाय दे। 
(191) जव सियो पर समाततद-सदन प्रतिनिधि सदन से भिन्त निय द॥ 
्ि भूत्याकन-- स्पष्ट है कि डाइट की समितियां त्रिटिण समित्तियो कौ भातिपग 
सस्थाये नहो ह 1 वे श्रमरीकी समितियो की भाति तपु व्यवस्थापिवार्ये नही ह । वे 
विघायौ प्रकिया का हृदय है 1 वस्तुत उदी की रिपोट पर सदन कायवाही करता 
द । जैसाक्रि यानग नेकहाहिकि “यह उहींकली मृष्य निम्मेदायै हिरि वेसरकार 
ह्वासा वेश स्यि रये विधायो प्रस्तावों मे ते चयन करे प्रौर उदे शद के ्नुमोदन 
श्नौर कानून निर्माण हैवु सिफारिश करे \" दूरे, जनता कौ शिपित केम जापानी 
समित्तियो कौ भूमिका महत्वपूरण है । समितियो की बठके षुनी होती है भ्रौर भ्रेष 
उनका भ्रप्यधिक प्रचार करती है । वे विपक्ष को रेसा मच प्रदान करती है जहा 
वह सरकार की नीतियो की शआ्आलोचना वर सक्ता टै श्रीर बाधा प्रस्तुत फर 
सकता है 1 
जापानी समित्तियो की यहे कर्टकर श्आासोचना की गयीदैकि वे विभागो 
(मालयो) चे जुडी होन के धारण केवल सत्ताष्ट दल भ्रौ उसी नीतिदो का 
सथन करती है 1 वे सामानय हितो कै स्थान पर विशिष्ट'हितो का प्रतिनिधित्व 
करती दै । इमतिए डाइट की समिति व्यवस्था को “डादृट ऊ कसर” की सा दी 
गर्दै । 
त विधायी प्रक्रिया 
(1.९्15311१९ एाण्व्ट्वणषट) 
डाहट वा मन्य कार कानून का निर्माण करना है । अनुच्छेद 41 मरनुषार 
"वह राज्य का कानून निर्माण करने वाला एकमात्र मग है 1" अनुच्छेद 59 
प्रनुसार, * विथेयक तभी कानून का खूप धारण कर सकता है जव उसे दोनो सदनी 
द्वारा पारित फिया जात्ता दै 1" भ्नुच्देद 60 के अनुसार ¢ बजट (वित्त विषयक) 
पहले प्रतिनिधि सदन म ही प्रस्तुत निया जायेगा 1" ~ 
सविघान की उपयुक्त यवस्याभ्ो ते स्पष्ट है विः विधान 
केषतेत्रमे डाइट के दौनो सदनो--प्रतिनिधि सदन श्नौर सभासद्‌ सदन स्मै समन 
वितथा प्राप्त हे श्रौर्‌ जब तक विघेयक दोना सदनो द्वारा समानसूप सं पासति 
मठो हो जाता तब तक वह्‌ काचन क्7ख्प धारणा नही कर सकता 1 दुसरे सविघान 


(कानून निर्माण) 
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8 उत्तरा्चनिकार निचित करने का श्रधिकार---जापानका मविषान तिहा 
पको वशानुगत बनाता है । प्रतु डाइट कानून दारा उत्तराधिकारकेनिमग्ने 
मिरचित कर सकती ह्‌ । भरनुष्छेद 2 कैग्रुसार “शाग्राज्याय सिंहासन वशानुमत 
दोगा मरोर दादरा पारित सामाद्ीय धरत कानून द्वारा निर्िचतत त्रिया 
नायेग्रा। '" दस तरह जापान म॒ उत्तरायिकार ब्रिटन की माति, डाइट के कानून 
द्वारा निश्चित हाता है) 


9 डाहृट केसगठने सम्बधी श्रपिकार--ग्रपने रादस्यो कै निर्वाचनठेतु 
उादृट कानून द्वारा निर्वाचन पदति, मतदान षति, निर्वाचन क्षत्रा भ्रादिकौ 
निर्धारित करती है । 

10 र्वाचन एव क्षा्यंवाही सम्बन्धी श्रदिषार--डाइटः का प्रत्येक सदन 
अपभे भ्रष्यक्ष स्पौकर) तथा श्रय पदाधिकारियों का स्वय नय करता ह । प्रत्येष 
सदने श्रपनी वैठको, यायवाही एव भरनुलासने सम्ब गी नियमा का निर्बोरणर्बरता 
है । बह मिनी सदन्थ वो उच्य सल व्यवहारके करण दण्डित कर सक्ता द 
प्रतु सदने निष्कान वरे वै लिए उपस्थित नदस्याकै दो तिहाई या दसस 
भी ध्रधित सदस्यो वै प्रस्ताव क प्नावश्यनता होती है । प्रस सरस्य श्रपने सरन्यो 
शौ योग्यताभ्रो करे सम्ब-य म विवादो वा निशाय भी स्वय करा है। 

14 भन शिकायतो को दूर करना--डादरट नगता भ कषिनायतता वा दर 
करने वाली सत्था है । जो भो जन प्नविदन डाइट को प्राप्न होति >, उह कायवाही 

मावमृण्डलको प्रित कर द्विया जाता है। ्मा्मण्डल कायवाही सम्बनपी 
भूनेनाये सरम्बाधत सदन बो दता है। 
हट फे दोनो सदनो के सम्बध 
(लन्धणाऽ एलककरट्ल) ¶1९।क० प्रण ०17८ 70164) 

_ दके दानो सदनोको शक्त्या वा दायरा ममानहै। इसपर भौ दानौं 
दनो की श्तयो श्रौर त्विति म श्रन्तर है । वस्तुन प्रय प्रजाता प्रक देर्णाके 
सपिवानो को भाति (केवल भ्रमरी कर द्ोडवर जहा उच्य सटन (सीट) सकिि- 
शानौ सदन है ) जापान का निम्न गदन्‌ (परतितिवि सदन) भा शमिििशाली एव 
राक सदन है । जापान बरे सविकम्तीयुधाराए श्निमे उादट की शक्तिमो 
भा उल्नेय पिया गया ह, अतिनिधि सदन नौ श्रच्ठ भौर समान सदन का पुन 
त्विति पदान करती है । आदर ब्र दोक सला 7 सम्धरयाको निम्न शोपवाके^ 
भतत मभिव्यक्त मिया जा सवता है-- 

7 साधारण विधयश--साधारण विधेयम्‌ शब्टङे पिमौमदन म भ्रस्तुतर 
मिय जास्त हं। प्रतु पिधेयत्रागे कानून बदस्प पारण वरामुः विदलन 
सुद्नो कौ प्यति सौ भायस्यवता ह्यह! यदि प्रिती दिघयत पद दार्नो सदने 


< 
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सयु समिति का निर्माण ॐदट के दोनो दनो कै मतभेदो को द्र करै 
के षिएक्रिया जाता है । निम्न परिस्थितियो मे मथुक्त समिति कारनिर्माण करना 
श्रनिवाय है-- 
(1) जब दोनो सदन प्रधानम के मनानयन (चयन) के सम्ब म श्रस- 
हमत हा! 
(५) जव साष्टीय बजट ब सम्बध म सभासद्‌ सदन प्रतिनिधिं सदन से भित 
निखयदे] 
(५५५) जव सा भयो पर सभासद-सदन प्रतिनिधि सदन ये भिन्न भिरायदे 
भुल्याकन--स्पष्ट है पिः डाइट की सथितियां ब्रिटिश समितियो कौ भाति? 
स्थगय नही है । वे श्रमरीक्ी समित्तियो की भाति लघु व्यवस्थापिकाये नही है 
विघायी प्रक्रिया का हृदय है 1 वस्तुन उही की रिपौट पर सदन कायवाही 
1 जसाकि यानगनेक्हाहै कि "यह उको मुष्य जिम्मेदारी है किवेः 
द्वारा पेश किये गये विधायी प्रस्तावो मे से चयन करे प्नोर उह डटकै ? 
पीर कानून निर्मम हतु क्षिकारिश कर (^ दरषरे, जनना को शिनित करने 
समितिमो कौ भूमिका महृत्वपूणा है 1 समितियो की बके षुनो होती 
उभका प्रत्ययिक प्रचार करती है। वे विपक्ष को एसा मचप्रदान क 
वह सरकार षो नीत्तियो की श्रासोचना कर सक्ता है श्रौर 
सकता दै । रश ॐ 
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शाली है । प्रयम, यदि सविषान मन्नभण्डल कौ डाइट के प्रति उत्तरा बनाग 

दै परतु व्यवबहारम प्रहु प्रतिनिधि सदम के प्रि ही उत्तरदायी है प्रतिनिधि 

सदन कै विश्वास पर ही मन्तिमण्डल श्रपने पद प्र वना रहता है, विश्वास समाप्त 
हतर ही उसे त्याग प्र दना पन्त है । प्रनुच्छेद 69 दे ्मतुनार “यदि प्रतिनिधि 
पदन प्रविष्वातत के प्रस्ताव को पारित कर दता दै श्रथवा विश्वास के प्रनाव क्ये 
परस्ीकार करदेताहै तो मनविमण्डन सामूहिक स्पदे प्यागषन द देता यदि 
10 दिन केश्रदर प्रतिनिधि स्दन को भत कर दिया गा हा" 


दूसरे, विदेशो सम्बे-यौ पर प्रतिनिभि सदव को परख निया भ्त है यपि 
सविधानं रसा षयो प्रर इट कौ स्वति कौ वात करता है परतु इसके सम्बधमे 
भो वही व्यवृस्या लागू होती है जो वमटकेसम्बवमे लागू होनी हे अर्थान प्रभिनिवि 
सदने द्वारा स्वीङत माधय म सभासद सन्न प्रपिकसं श्रविक 30 दिनकीदेसै 
केर सक्ताहे । नष के सभासद्‌ सदनम पेण होनेके 30 दिनके श्रदट्यदि 
सदन कायवाहौ करने मे प्रनफन रहना है ता प्रतिनिधि सन्न का नियः डाइट 
का निणय माना नाता है । उदाहरणन 1960 कौ जापान प्रमरीता सुरा घाप 
मे दसी व्यवस्था का प्रयाग कियागयाथा। 

तीसरे, यद्यपि सविवान डद द्वारा प्रपानमजो के मनोन्यन की बाति 
केरला है परतु््रातम निय परमिनिष्ध सदन काही होता है । सभामद सदन 
प्रथिकसे प्रधिकः 10 दिनि वी देरी कर सरता है। इससे अ्रधिक वह कु्यनहीकर 
सकता ¡ श्रनुच्छेद 67 के श्रगरुसार, " प्रधानम-त्री के मनोनयत पर दानो सदनोमे 
सहमति नहोने की दशामे श्रथवा दोनो सदनोक्ी सथुक्त सभितिके किसी निणय 
परर त पटच सकने क्यौ स्थिति मश्नयवा प्रतिनितमि सदनद्धारय प्रयानमप्रीका 
मनोनयन किय जानेके बाद 10 दिनके भर-दर सभासद्‌ सन्न द्वारा कषयवाहीनकरनै 
भोस्थितिमे प्रतिमियि सदने निण्य काहीडादट का निशय मान स्तिया 
जाना" 

4 श्र-प स्थित्तियो--सविधाने कुछ प्रय स्थितियौ म भी प्रतिनिवि सदने 
फौ सभाम्‌ सदन की तुत्रनाम प्राथमिकतादेतादहै) उदाहरणत जेवेक्भीप्रत्ति 
निधि सदन कौ विवरिन कर दिया जाना दत्तो सभन सदन कौ कायक्रहीकोभी 
उमी समय समाप्त कर दिथा नाता है । निस्सन्दह मिनमण्डन राष्टरोयं श्रापाति कपे 
स्थिनि म सभाचद्‌ सदन वे श्रापान शधिवेशनो का भायोनन कर घकता हैषरतु 
भरापात प्रव्वेशन द्वारा लिये गय निश॒य श्रस्यायी होते है! नयी डइटकेसत्रम 
भ्रानके वान यदि परमिभिनि सदन उन न्णिषाको 10 दिनके प्रदरस्थीकारनंही 
वरतीतोवेर्दृहोजनहै, 

स्पष्टहै ति भनिनिधि मदन सभासद मदन से अरत्यपिक शकितियाली है । 
द्षपर्‌ भा प्षमास सदन णव व्यय थदन नो । प्राचान पोषर पमान हने 

म 
० 


४ 


। ¬ 
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छारा, जो सस्कारी श्रौ रसरवारी दानाहो सक्ते है, नष्टके किसीस्रदनम 
प्रस्तुते क्यिजासकनहै। 


2 विषेयकोकेप्रारूपो फा लेपन--सरकारी विधेयय- सरार विभागों 
(म तनालयो) द्राण प्रणवा सरकासै श्रभिक्रणो हारा तयार पिये जाति है । विधायी 
वयसे श्रीर राष्ट्रीय डाइट पुम्नकानय बा भ्नुस-पान ब्यूरो सर्ारी विषेमकाको 
तयार करने म सहायता कते क । मर्कारी व्रिपेथता बा डाइट मे प्रस्तुत क्रमेम 
पले म नमण्डन उन पर विचार [विमश वरता है । वस्तुत इद्रट म प्रस्तुत्तहोने 
सोल प्रधिकाश विधेय मम्विमण्डल द्वारा ही प्रस्तुत किय जात है, मयो प्रतिनिषि 
सदन मं मत्रिमण्डल का बहूमत हाना दै, प्रत उदो पिषेयं कै पास्तिहोनकी 
मेम्भावना होती दै जिेर्मा वरमण्डन का समयेन प्राप्त होता है । डादट्के तैर 
सग्वारौ सदस्य विधेयक को प्रसनुत कर्‌ सक्त है, परतुउहनतोविषायौ ब्यूरो 
भ्रौरन राष्ट्रीय डाइट पुस्तकालय के भ्रुर धान ब्यूरो की मेवा्ये उपलन्य होती दै 
यद्यपि षे दला की शोव समिततियोसे सहायततान्ते सरक्नदै। 


3 प्रस्तावना-जव विघेवक कं प्रतिलिपि किसी सदन के ्रघ्यक्ष कौ प्राप्तो 
जाती है भरोर वह उति मुद्रित कराकर उक्ती प्रतिलिमिो को सदन के सदस्यों म 
वितरिति करा देता टै ता उमे भिपेयक क प्रश्नावना मान लिमा जाता है। सरकारी 
विघेयका फी सुचना स्पाकर्‌ के पास पहने ही हाती है यदि विधयक का उदय 
सभासद सदनमटरोतादहै प्रयवा प्रतिभिपि सदन उपे स॒भ्रासद्‌ सदन संप्राप्त कररता 
है श्रथवा उसे मत्रमण्डल द्वारा पैर किया जाता हतो समीकरः उसे तप्वाल मुद्रित 
कराकर उक्षको प्रति्लिपियो को सदस्याम वि्तरित्त करा देताहै। 
भेर सस्वएरी सदस्यो दवारा प्रस्तुत किय जाने वाले विेयको को निस्न शत 
पूरी करनी पडनी ह-- 
(1) कोद गर सरकारी सदस्य विघयक को ्रकेले प्रस्तुत सही केर सवता । 
उपि दुसरे सदस्यो के साथ सयुक्त ख्प से विपेयक को प्रस्तुत फरना पडता है । 
(प) यदि विचेयक को निम्न सदन मे प्रस्तुत किया जाता है तो उस उद 
सदने के 20 सदस्यौ को लिलित समथन प्राप्ते होना चारिण श्रयति उस पर ध. 
सद्रम्यो के हस्ताक्षर होने चादिएु 1 यदि विधेयक को उच्च सदन म प्रस्तुते क्या 
जातादहैत्तो उस सदन के 10 सदस्या का लिखित समयन प्राप्त होना चादि 1 
{प) यदि विधेयक का सम्बघु बजटसे है भ्र्याल श्राय-व्ययसेदहैतो उम 
भरततिनिधि सदन भ्रौर सभासद सदन वे क्रमश 50 भौर 20 सदस्यौ क चिवि 
समर्थेन प्राप्तं हाना नादिए । र 
उपयुक्त शर्तों के पुय होने पर ही रपीकर मर सरकारी भिवेयक को ग्रत 
षरयाकर उसकी प्रतिलिषिया वो सदस्याम वितन्तिक्रादै। 
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हमा भौ कर सकती है । वे उन पर जनता कौ गवाही श्रौ विरेयज्ञो से परामश 
भील सकती है 1 वे उट की “छोटी दुनिया" अर्थात लधु व्यवस्यापिकारये है । 
जहौ दाङट कौ स्थायी समितिया भरमरीकी क्रो की स्थायी संभिनिया से मिलती. 
भुलती है वहां ने त्रिटिश ससदक स्यायी समित्िथोसे भिप्र है! चहाप्निटिश सपतद 
की स्यायी समितिया किसी विधेयक की मल्यु नही कर सस्ती बहा डाइट की स्थायी 
समित्तिया विधेयक कौ मृत्यु कर सवती है । जय विसी विधयक को दूमरे सदन 
द्वारा प्रेषित क्रिया जाता है श्रयवा सदन के 20 सदस्य उत्त परं समिति कौ रिपोट 
फी माग करते है ता समिति को उम पर श्रपनी दिषोट प्रसवुन मरम पञती है । 
यहं उसकी मृत्यु नही कर सकती ! 

जापानी स्थायी समितियो की एक विशेषता यह है फ विभागो स जुडी होन 
ब कारणा वे पियको पर निष्यम दटिन्कोरां नही ब्रपाती बक सत्ताष्डदलकं 

ष्टिको का हो समयेन करनी है । समिनिवी वटक मे जहा घत्ारूढ दलके 

सदस्यौ का उदेश्य विधेयक को मिष द्वारा पारित कराना होत है, व॑हा विपक्ष 

~ काद्य उनम श्रा नीति श्रपनाना टोता है। समिति का ग्रध्यन, सत्ताल्ढ दल 
का सद्य होनेके कारण विभागे प्रतिनिपिवेरूपम आय करताहै। 

2 विशिष्ट समितियां (ऽत्‌ (००५1९९७) --ये समित्तिया किसी 
विष विषय के श्रष्पयन हेतु निगुक्त को जाती ठै भौर विपय बरा प्ध्ययन करे 
प्रौर रिपौ प्रस्तुत फरमे के बाद दहै माप कर दिवा जाता ह । श्रत विशिष्ट 
ममितिया प्रस्थायी या तदथ सभिनिया कहलाती है । इनकी नियुक्ति सदन के 
भरष्यक्षद्रार की जाती टै समिति के सदस्य श्रपनमस किसी एक को सभापति चुत 
ले है। पे समितिमा भी जनता पै विचारया की सुनवाई ्रौर सरकारी दस्तावेज 
षी जाचकर सकती है। 

उ विधायौ समिति (1.4४51311\€ (©०फपह्लो- मह एक स्थायी 
समिति दै । इस सामा-यया सयू समि्िभी कहा जाता ह । इसमे उादइट्केदोनो 
सदनो के सदस्य हति है । इसके सदर्म्याको कुन सग्या 18 है इनमे 10 प्रतिनिधि 
सदन रौर £ सभासद्‌ संदन ‡ सदस्य होरे है । प्रव्यक्त सदन वैः सदस्य श्रपने मे से 
एकं को सभापति चूनलेत ह । समिधि चै ग्र यक्षा वारी बारी से प्रत्यक सदनको ^ 
परान होनी है) यह सभिनि डादट शौ शितया मौर प्रकिया सर्म्वाधतद रौर 
इनके मम्बरय म गृह्‌ सुाव परसतुन करती हे । यह समिति दीय प्रभाव सं भुवत 
होकर काय करती है । 

9 सयुक्त तपितिषा (णपा दनगापणप्रहल्ल्मो--य समितिमा डाइट षे दानी 
सदनो के सदस्पो ते पि्तकर नाई जातो हे । इवते सदस्यो की सस्या 20 दोतते 

< भव्येन सदन म स॒ 10 सदस्य लिय जातत टै जा अपने मते एत क्ो समापनि चून 


चनेह । सषभिति क्य श्रन्यक्षतः प्रत्यक रादनको वारी बारोसे प्राप्त हीह! 
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20 सदस्य समथन कर । प्रत्यक सशोधन पर भी मतदान लिया जाताद्ै। ध्रतम 
समूचे विधेयक पर मतदान लियाजाता है । यदि उपस्थित सदस्यो का बदुमतं 
विधेयक के पक्षमे मतदेतारै त्तो विधेयक उम मदन द्वारा पारिति माना जाता । 
उसके बाद सदन व प्रध्यक्ष उसे दूसरे सदन के विचार हेमु उसके श्रव्यक्ष के पात 
भेज दतादहै। 

6 दूसरे सदन द्वपरा विधघयक प्र विचार--दमरे सदनमे वि~यककाडही 
चरणा से गुजरना पडता है जिम वह पते सदन म होकर गुजरताटै। पदि 
दूय सदन विधेयक को उसो पम पारित क्रदेता है [जसस्प म उसे पले 
सदन ने पारित क्या होतादहैतो विधेयकं का डाइट द्वारा पारित माना जात। है। 
यदि दुसरे सदन का निणय पटले सदन से भिनहोना है श्रौर दानो सदनोकी 
मुक्त समिति उन भदो कौ समाप्त करने मे श्रसफल रहती है तो प्रतिनिधि सदन 
भ्रदुच्छेद 5५ प बशिते व्यवस्था वा प्रयोग करन हए अर्थान विधेयक कोद्रूसरी बार 
श्री उप्रिथत सदस्यो के दो-तिहाई ्रथवा उसतते श्रधिके वहुमत्त से पारित करते 
हए उत कानून का स्पदे स्रक्तो है ) सभासद्‌ सदत का इस प्रकारका कौर 
श्रषधिवार प्राप्त नहो श्रथात्‌ मभासद्‌ सदन प्रतिनिधि सदन के मत कौ उपक्षा कणे 
दूखसे बार भरने उपस्थित सदस्यो बे द, -तिहाई वहुमत्त से विसी विधेषक्‌ कौ 
कातृनकार्पन्ीद सकता यह श्रधिकार कवन प्रतिनिधि सदन काटे! 

¶ सम्राट द्वारा उदधघोषणा--टाइट दारा पारित विधेयको पर राज्यके 
व॑घमरी के हस्ताक्षर होन है ओर्‌ प्रवानम-नी कै-प्रतिहेस्ताक्षर होतं दे । उतम 
बाद उदे पदोप्णा के लिए सप्राटके हृत्ताभरा के लिए भेज दिया जावा है) 
सथ्राट को पिधियतो पर्‌ काड चीटो प्राप्त नहीं ! स्पीकर द्वारा र्पोटदने कं 30 
दिनवेशभ्रदर उह सरकारी गजट मप्रकाधितत कर दिया जाता है श्रौरवे कानून 
कास्पधारशाक्रतेनेहै। 

समोक्षा प्रश्न 

1 जापान की राष्ट स्तन (डाद्रट) वै क्या त्तथा शविनियो का वणान 
कौनिएु) डादट का किस सीमा तक सावमौम सच्चद कहना उचित है? 

2 इष्ट > दोनो सदना, प्रतिनिधि सदन श्रौर सभासद्‌ सदन बै सगव एव 
शवमियां का परीक्षण कौञजिए्‌ । सभासद सदन वै प्रभावहीन हौनिके कया 
कारण? ¢ 

3 दर स्पौरर तया कमन सभाकेस्ीफर की शनिनयो पोर स्ति 
का तुलनात्मम्‌ चणा मौजिषए्‌। 
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आष्ट द्वा पारित विधियो पर कायपालिकावीटा की वात नही करता प्र्थात 
सविषान सभ्नाद्‌ कां डाद्ृट द्वारा पारित विधियो पर पिवेधानिकार नही ठता 
जषवाक्ति प्रमयीका मे राष्टूपति के पाम बाप्रेस द्वग पारित विधियो परवीटोकां 
भ्धिकार है प्रयवाब्रिटेनमे कमसे क्म सिद्धातस्पमे सम्प्रभुके पासवीरो का 
भ्रधिकार है यद्यपि उसने पिद्ले 2:75 वर्पो से इसका प्रयोग नही क्रिया । तीधरे, 
वित्त विधेयक को छोडकर श्रय सभी प्रकार के विधेयक डाइटके किसी भौ सदन 
मे यस्तुत क्रये जा सक है । चित्त परियेयक पहने प्रतिनियि सदन म ही प्रस्तु फिय 
जासकनेहै। 

विभानकेषत्रमे डादट के दोनो सदना मे मतभरदो फो इर करने क षि 
सविधाने निम्न व्यवस्था करता है-- 

(१) श्रमुच्छेद 59 के भ्रनुसार कोई विधेयक जिस प्रतिनिधि सत्नने पारित 
बरदिपा हो भ्रौर जिस प्रर सभासद सदन ने उससे धिन निणयदियाले 
तभी कानून कान्प धारणा कर सकता है, जवे प्रतिनिधि सदन म उस दूसरी नार 
उपरिथते सदस्पा के दो निहार अ्रयवा उप्ते ग्रधिक बहुमत स पारित कर दिया 
हो । इम सरह सविधान प्रतिनिधि सदन का दवारा उण्स्थित सदस्यो के दो-तिहाई 
या उरे मरधिक बहुमत स सभामद्‌ सदन के वौढो को रहूकरन का ग्रधिकार 
देता है। 

(५) उपयु क्त भ्यवस्था कै श्रतिरिक्त, दोनों सदनो के मतभेद गो दूरक्रन 
मै लिए दोनो सदनो को एक सधुक्त समिति का निर्माण भी किया जा सकता है । 
यदि फिर भी मतभेद बते र्ह्ने है ता प्रतिनिधि सदन भरनुच्छेद 59 मे वणि व्यव 
स्थावरा प्रयोग क८ सता है । 

(५५) यदि सभासद सदन किकी विधेयक पर 60 दिन मे म्रदर नणय तेन 
भ ग्रस्फत रहता है तौ प्रतिनिधि सदने दसं विधेयक धर संभातद्‌ सदन की श्रस्वी 
नि मानकर श्रनुक्छेद 59 मे वणित भ्यवस्याकाप्रथोग कर सक्ताहै। 

(५) वित्त विधेयक वो सभा सदने न भ्रस्वीकार वर सक्ता है भ्रौरन 
उतम सणोधन कर सकता दै । वहं उममे भ्रधिकं से भ्रधिकर 30 दिनक देरी करर 
सक्ताहै। 
डाइट कौ विधायी प्रक्तियाश्मै्मय मरय बिं निम्न है-- 
¢ 1 विधेयकं ै प्कार-विधयक मूस्यत दो प्रकार दे होत है ~मापारण प्रौर 
वतीय मियेयक । वित्तीय वरियेयका का म्ब सरकार की भरायन्यय ते होतार 
जबर सापारणा भिषेयका का सम्बय देण कौ सामा-य राजनीतिक सामाजिक ण्व 
भाधिप स्पितिभ्ने होता है । वित्तीय विधेयक केवल सरकार (मिव्रमण्डत) ष्रारा 
मतिनिविगदनमही श्रस्तुत किय जा सक्मे है, एटतु साधारणा विधयर घदम्पौ 
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श्रुच्छेद 80 ॐ अ्रमुसार, “निम्न न्थायालयो कै -यायाधीशो की नियुकिति मधि 
भण्न्त दारा, सर्मौच्चि -यायालय द्वारा नानित व्यक्ति कौ नियभरविवौ मसे की 
जाततीदै 1" दरे ण्दोम निम्न -पागाच्तयो वै न्याानोणो कौ नियुक्ति यद्यपि 
प्रत्पनत्त माश्रमण्डत दरा ती जत्ती टै परपु श्रप्त्वक्षते उाकौ नियुक्ति सर्ब 
-यायालय द्वारा की जाती है । सनेपमे, म्वोच्परि -यायालय को न्याय व्यवस्या, 
-यायावीशा -याय प्रक्रिया आरद विषयो प्रर पू निय-त्रण॒ प्राप्त है । 


2 स्वत त्र -यायवातिका-- नवीन सविवान कै श्र तमत -यायपालिका कयि 
पालिका बे एफ “सु्ड भुजा” नही जमाकर वह भजौ सविधान के भ्र-तयतयी। 
भ्राज न्यायालयं शासन की एक स्वतत्र शामा है । नवीन सेविधान ने ग्यापालयपर 
-मायमत्रालयके निय त्रा को समाप्त कर दियाहै) भ्राज -पायाधौश श्रषनेश्रते 
व्विकसं का्यौकोकरमेकेतिएस्व्रतनतै । सविर मौर कानून को मथादाश्नो 
षो ोडकर उ पर कोईश्र-य मर्यादायें नही । उनतैः वतन सविधरान द्वारा सुरक्षित 
है 1 उनके कार्यालय कै दौरान वेतनो को कम नही फिया जा सकता । फायपातिका 
षा तोश्रग प्रथवा श्रभिकस्णा उनके विरुद्ध गोड प्रनुगासनार्मक कयवाही नही 
कर सवता 1 जनता द्वारा लगाये गये महाभियोग कौ स्पिति वरो छोडकर किसी 
-यप्याधोश को तथ तक्र पदसे हटाया नही जा सकना जव त्व -पायालय उते मान 
सिक भ्रथवा शारीरिक खूप से श्रक्षम धोपित्तिने करद। = 


3 -पायिक पूनरावलोकन--जपानी न्याय व्यवस्था मे न्यायिक पुनराव- 
लोकन का प्रवेष प्रत्यधि नवीन त्व है । यह्‌ न केवल उसकी परम्पराकेविप 
रीत है बस्कि यह्‌ जापानी याय व्यवस्थामेश्रमरीकी -याय ग्यवस्या कौ विशेषता 
काप्रवेणदै। जँसात्रि वाड ते कडा कि“ वह पणत एकं ‹ विदेशी तत्त्व है 
क्रिवन्ते नौर टनेरका मत है कि “यह -याथिक तरक्स मे प्रुत प्रभूतेषूव तीर 
है 1'" ह तत्त्व सर्वोच्च -यायालय को सविधान का प्रभिरक्षक्र बनता है। श्रतुच्चद 
81 अनुसार “सर्वच्चि -यायालय किती कानून, श्रादेष विनिभय अथवा सराय 
काय की सवधानिकना को निर्वित करने वाना म्रतम यायालयह 1“ पदि का 
सानन, प्रादेश विनियम या सरङारो काय सविवान की धाराभ्रौ के विपरोत ह पध 
-यायालय उसे श्रसबघानिक्त घोधित करके प्रभावहीन बना सक्ताह। 


4 विधि फा शासन--जापान के प्राचोन (जैजौ) सिवान की न्याय व्यच 
स्था फास श्रौर जमनी के नमूने पर्‌ श्राधारित थौ । उमे श्र-तमत जपिनमे प्रपा 
सनिक कानून प्र प्रशासन न्पायाधिकरणु गिदयमान ये । नवीन (शोषा) सविधानं 
की -पाय ०यतव्रस्या एम्नो लेस्छन नमूने पर प्रावारिते दै 1 इसलिए सविधा प्रणान 
गिक कानून श्र ध्रशाननिक न्थायानथ को समाप्त कर्ता है । श्दृच्छेः 26 वम 
वात वी स्पष्ट ल्यवस्या रना ति “जापान म क्रिमी तरहं प्रतायार्स -याथापि 
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जापनि म चिधेयकोको कापस्रलेनेकी भी व्यवस्यादै । घव विषेयकको 

समिति फौ फाय~नूवौ म शामिव कर धिया जाता है श्रीर्मा वमण्डल उपे वापस 

केना चाहता है ्रयवा उतम फिसो प्रकार का सशोधन करना नाहता है तो बह सदन 

का सहमति से रेषा कर सक्ता । गैर सरकारी विधेयक भी वापम तियं जा सकने 


है यदि वापस्रतेन की भाग का समथन वं सब सदस्य करं, नि होन पहने विधेयक 
का समथनकियाथा। 


जापान का समिधान 


4 समिति चरण --विेयव की प्रस्तावना के बादस्पीङर विधेयक्कौ 
सर्म्बा धत स्थायौ समिति कौ भेजदेता रै । यदि स्पीफर फिसी पिघेयक्‌ पर यहं 
निय नही कर पाता कि विधेयक किस स्थायी सिति को भेजा जाये तो वहं तदन 
ये निरय के भरनुपार काय कृरताहि। 


समिति विधेयक प्र विचार विमण करती है तथा उसकी मूण्म जाच करती 

है । यदि समिति अ्रावश्यक समभ तो वह उप समिति कौ स्थापना कर सक्ती है, 
सावजनिक भ्रयवा गुप्त सुनवाई वर सक्ती है, यवाह कै गवाही से सक्ती, 
(सदस्य स्वय भौ समिति म उदरस्यित होने की भ्राषना कर सकं है) दस्तावजा कौ 
भोग केर सक्ती है, सम्बध समूहा प्रशासनिक श्रभिकग्णो रौर विदिपन्लासे 
प्ररामण एव सूचनाय ले सकती है । समिति बे८निरंय बहुमत स लिय जाने है। 

~ विधेयक का जीवन मरण समिति पर निभर करता है । समिति विवान 
सम्बधी प्रस्तावो का श्रघ्ययन करती दहे उनकी छाननीन करती ६, उनम सेव 
कौ छटनी करती है प्रौरकुदधप्र िषीट तयार करी है ! समिति ध विघेयका 
क्ीहत्याक्रदेनीहैश्रीर कुद कासमयन करदेदी है ! इदद्ष्टि मै जापानी 
समितियः अमरीकी सभितियो को भानि श्रत्यधिक महत्वपु श्रौर शन्िशनौ हँ । 
वै “भगु सस्याय" नही । दे “विनयी प्रक्रिया कते हृद" है । व लपु व्ववस्यापिकाये 
दै + उही क रिषाट पर डाइट क्पे विधपयी क्रिया निभर करती है। 


5 रिपोट तथा सदन हारा विचार विमथ--सभिति जिस विधेयक का 
समयन करती हं उस प्रर वह भ्रषशी रिपोट सदन मे प्रस्तुत करती है । सम्प सदन 
को वैठकभरे जिस दिन विधेयक को सदन गी काय-सूची मे शामित किया जाता 
समिति का म्रषयक्ञ रिपौट भ्स्तुत करता है । यदि विधेयक को समिति ने सवसम्मति 
से पासति किया होता है तो सदन को समिति क सवसम्मत पपोट भ्रसचुत कौ जाती 
दै भयथा सहमत भ्रौर अल्पमतं दानो कौ दिपोट प्रस्तुत कौ जातीदै) ५ 

सदन, समिति की रिमोट के साय, विधेयक षर धारावार विचारविमर्शं 
करता है ) प्रत्येक धारा पर मतदान होत्ता है । वियेयक पर सशोधन तभौ प्रस्तुत 
श्िविजासक्नेहैयदि साधारा विधयका पर प्रतिनिधि सदन भौर सभासद्‌ सदन 

शग्स 20 श्नौर 10 सदस्य समथन करं श्नौर वित्त विधेयक प्रर कमभ 50 रीर 
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सम्बधी पुव्दमो श्रौर श्रध्यायती7मे जनताको दिये भये श्रधिकारौ सम्ब र 
भुक्दमो की सुनवाई सुते -यायानयमरेहीकी जा सकती है) (^+ 82) 


8 परिवार न्यायालय--जापानी -याय व्यवस्था की एकस्य श्रसाधारर्‌ 
विशेषता परिवार यायालय कौ स्थापना है । यह्‌ -याय-व्यवस्था के सवते निम्न 
स्तेर पर स्थितै । यह जितनी -यायालयके रूपमे काय करती है, उतनी समाक 
कल्यष्ण की सस्याकेलू्पमेभीकायवरतीदहै) यह परिवार मे सदृभावनापूर्‌ 
वातावरण बनाये रखने मे सहायक ह । यह्‌ परिवार सम्ब नी समी मामनो-- 
वसीयतत (फ) तचजाक, उत्तरारिकार, सम्पत्ति का वटवारा, गोद लेना, निर्वाह 
घत श्रादि मामलो का निषटायाक्रतीहै। इस -यायालय म, जंसाकि बकनेक्हा 
है, "लोगो की श्रौर लोगो के लिए सवके शेण्ठ -यायानय काल्प धारण कल 
की सम्भावनाहै।' 

9 -यापालयके भ्रति उदासोनता--जापान के लोगो का यायालयु कै प्रति 
द्प्टिकोरा उ-लाहेवद्ध कं नही । उसके प्रति उनका प्टिकोणा यदि प्रतिद्रूल नही त 
उदासीन भरवेश्य ह । वे -यययातय को देसा स्थान समभन है जहा पापी सौमं जति 
है। वै समाहर्ताकफो “लोगाक। शत्र, है“ भ्नौर वकीलक्रो ्ुराचारी लोगो के 
मित्र श्रौर रक्षक" सममे है । जैसाकि यानभाने कहा कि "जापान के तोयो म 
यहे प्रवृत्ति पायौजातोरहैकिषे -यायाघीणो को नागरिक प्रचिकारो फे रक्षक श्रौर 
समयक समभने के स्यान पर उह भावशूय, उदासीन, बेदद भ्नौर कठिन व्यक्ति 
समभे है ।" वे गर-मुक्दमेवात तोय दै । ते श्रपने भगो करो -यायातयमन बाहर 
समभगैते श्रौर मध्यस्थता दारा निपटानेमे विष्वा करते है । 

10 दण्ड कान्‌ मे परिव्तन--सविधान नायरिमो के जीवन मौर निजी 
स्वत-्ताभ्रो की रक्षाहितु दण्ड बुगनरून मे भनक प्रवारके परिवत्तन करताहै। 
भ्रथम श्रपराध विय विना श्रौरसदेह सिदद बिना विी समथ यामिक 
भ्रधिकारीके वारण्ट ये चिना किसी व्यक्ति पर सदेह नही निया जा सव॑ता। 
सरे, भरपराय फो स्वौकार करानि के लिये सविधान विती प्रकारौ पीडागा 
कूर दण्ड (यरा धमकी, लम्ब समय तक्‌ वदौकरणु, रादि) को निपिद कपा 
1 तीसरे, फिली व्यनि- बे विरुद लगाय गये परारोपां कौ सूचना खे तलाल ठी 
जानी चाहिए । श्रमिगुवत क भ्रपनी रका हेतु किसी वकील क्यो सहायता सेने षा 
भ्रधिकार है) ग्रसियुबन याउमवे वकील को साद्धियोस जिह क्ल का परथिवाद 

है) चौय रिम व्यक्ति श्रपने विरद सभी ठते वेः ति्‌ बाध्य महीं क्निमाना 
सकषनाप्मादि। 
सर्घच्चि न्यापालयप 
(४८ 5ण्फाला (णण) 


जापान वे रविधात बे ध्याय 11 बे सात मुच्येद त 46 (4 
स्याय य्यदस्या ते सम्यन्पित है! परतुच्द 76 “तायो -यापिक शति कोर, 
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जापान मे विधेयका को वापस तेनेकौ भी न्यवस्यादै । घव वियैयककौ 
समिति कौ काय-ूची मे गामिव कर निया जात है मनी रमाव्रमण्डल उमे वापस 
लेना चाहता है ्रथवा उस्म किसी भकार का सशोधन करना चाहता ई तो वड्‌ सदन 
को सहमति स ेसा कर सक्ता है । गैर-सरकारी विधेयक भी वाप्मलिये जासक्ते 
है यदिवापत्ततेने कौ माग फा समर्यन व सवर सदस्य करे, निमे प्रहत त्रिधेमक 
का समभन कियाया। 


4 समिति घरण --विेययाः कौ प्रस्तावना के वाद स्पीङ़र्‌ विधेयक को 
सर्म्वा घत स्थायी समिति को मेज देता है । यदि स्पौफर विसी विधयक्र पर यहं 
निणय नहो कर प्राता पि बिधेधक किस स्यायी समिति को भेजा जयेतौ वेह सदन 
के निषे भनुधार कायः करता है। 


समिति विधेयक पर विचार विमश वरतो है तथा उसकी सृष्म जाच कण्ठी 
है यदि समिति भ्रावश्यक समभे तो वह उप समिति की स्थापना कर सकती है, 
सावजनिकर श्रवा गुप्त सुनवाषर बर सकनी है, गवाह कौ गवाही ते सक्रतीट, 
(षदस्य स्वय भौ समिति म उपध्यित होने गी प्राथना करस्ते टै) दस्तप्ैनाकी 
माग केर सकती है, सम्बधत समूहो परणासनिक प्रभिकर्णो प्रर विकेपक्चासे 
परामश एव सूचने लै सकनी है । समिति केऽनिणम बहुमत स लिय जाते है। 

विधेयक क्रा जौवन मरणा समिति पर निभरकरता है । समिति विनाम 
सम्बधी प्रसवा काश्रध्ययन करती है उनको चाननीन करती है, उनमतत कृच 
की छटनी करती दै श्रौर कुद पर रिपीट तैयार फरगी है । समिति दवं विधेयको 
क्पैहत्याकरदेनी रै रर णृ्का ममयन करदेती है । दइसदष्टि से जापान 
समितिया अमरीकी ममित्तियो कौ भाति प्रत्ययिक सहच्वपूए श्रौर शक्तिशाली है 1 
वै “भगु सस्याय” नही । वे “विधायी प्रकिया की हदय" दे । ते लपु व्वयन्धापिकाये 
है + उही कौ रिपाट पर डाइट की धिधायी करिया निभर कसती हैष! 


5 रिपीद तथा सदन दख विचार विप्र नमिति जिस विधेयक का 
समथन करती है उक्ष पर वह भ्रपरी रिपोट सदन मे प्रस्नुत करती है । सम्पूणं मदन 
फो वैडक मे जिस दिन विधेमक को सन्न कते कय-सूची म शामिल कमि जाताहै 
सनिति का श्र्यक्त पट प्रस्तुत क्सा है । यदि विधेयक को समिति ने सवसम्मति 
से पार्ति करियाः होढा है तो सदन को समिति को सवसम्भव दिषाट भ्रस्वुत की जाती 

भयथा बहूमतत श्रीर भत्पमततं दोनो की दिपोट प्रस्तुत की जातोषहै। 

सद, समिति की रिपोट के सथ विधेयक षर धारावार विचार विमर्शं 
करता हे । प्घयेक धारा पर मतदान होता ई । विवेयक पर सशोधन तभो ्रस्तुत 
कियजा सकते है मदि साधारण विधेयको पर प्रतिनिधि सदन श्रौर सभासद सदन 
के कम्प्र 20 पोर 10 सदस्य ममयन वर छीर विच विधेयक षर कमभ 50 रौर 


¶ 


न्यायपालिका 
(प्राा९ केपवादक्रफ) 








भ्रस्तावना-- प्राचीन (मजी) सविधानं कै भ्रतमेतत न्यायपालिका शासनकी 
एक स्वतःव्र शासा नही थी 1 वह कायेपालिका की एरु सु्ढ भृजा थौ । परत 
सेवन (शोका) सविधान के श्रतगंत -यामालय शासन की एक स्वत. शाखा टै। 
यह कामपातिव की एक भुजा नही । वह्‌ फायेपालिका के निय नण दस्तक्षप व 
दबाव से पूणं स्तत्र है । सदिधान के प्रष्याय श के ए प्रनुच्छेद (श्रनुस्छद 76 
से 82) -यायपाल्तिका के सगठन, स्वतत-प्रता श्रौर क्षे्ाधिकार से सम्बाधतहै। 
सविधान “सारी -यायिक शविन को सर्वस्व न्यायातय रीर देसी निम्न -यायालयो 
मे निहित करताहै, जिह कानून द्वारा स्यापि क्रिया जाता है । ^कायपातिका 
के कि्तीभ्रग प्रथवा श्रभिकरण को अतम -यायिकं शवित प्रदान नही की जा 
सर्केती । -यायाधीण श्रपनेश्रतकरण से कार्योको करने के निए स्वत दहै। 
सविधान प्रीर कारून की म्दिश्नो को छोडकर उन पर कोई भ-थ भयदं नही । 
जापान को न्याय व्यवस्था कौ विशिष्ट विशेषता 
(ध्नम्‌ एलणाणा€ऽ ग कश्णणदछ€ कपप ऽङजला) 
जापान की याय व्यवस्था कौ मुय विशेषतां निम्न है 
1 एकोते -यपय भ्यवस्या--भारेतीय सतिधान कौ भाति जापान का स्वि 
धानि भी जापान मे एकीडृत -पाय स्यवस्था की स्थापना करदा है । इस न्याय व्यव 
स्थाके जीप पर सर्वोच्च यायाय स्थित है! शेय समी निम्न -यामालय सर्धोच्पि 
न्यायालय वै नियत्रणमे है । भ्रुच्छेद 76 केश्रनमार, "सारी -यायिक विति 
सर्वोच्च -यायावय श्रौर ठेसौ निम्न न्यायानयो बे निटित है जिह कानन द्वा स्या 
पित किया जायेगा 1 श्रुच्छेद 77 क श्रनुखार, ' सर्वोच्च यायालयमे नियम निर्माण 
ची भाक्रि निहित है । इस शक्तिके श्रतगरत वह भरधिया श्रौर व्यवहार सम्बपी 
मामसो -याववादियो सम्ब धौ मामलों -यायालयो के श्रान्तरिक श्रनुभासन सवो 
मामले श्रोर न्यायिक मामलो ॐ प्रशासन सम्बधी नियमा वा निर्माण करती & । र 


^ 
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पर पिबत करता है ।'* दूसरे शम्दो मे, “सम्राट सर्वोच्च -यायालय वै मभ्य -या्या 
धी एो श्नपनी स्वन्यरं इच्छा ये पियुवत नहो वरता । वह्‌ उसी व्यित कौ युस्य 
यायाधीश कै पद पर नियुत र्ता ह जिसका मनोनयन मनिविमण्डन निया है ५“ 
सविधा की दस व्यवस्था का उश्च मस्य -यायाभीण के पद वो ऊचा उठाना 4 
श्नोर उसे प्रधान मी ये समान सम्मान प्रदान करना दै भय 14 -यायाधोसो 
के नियुतं मा व्रमण्डल द्वारा की जातीहै। 


जापान म -यायाधीणा कौ नियुत ता तरीका दिन, भ्रमरौका, स्विटजर" 
संण्डश्रौर स्सम -यायाधोशो कौ नियु्ति वै त्से स भिप्नहै। त्रिटेन मं 
सिद्धातत सभा -यायाधीणौ की नियूकिनि संम्प्रभु दवाय वौ जाती दै यद्यपि व्यवहारः 
मेदस एवित का प्रयोग मनिमण्डल वरता दै 1 भ्रमरीकामे सर्वोच्च -यायालयके 
न्यायाधीरा की नियूकिति सीनेढ के प्रनुसमथन पर राष्ट्रपति हारा की जती है॥ 
म्विदूनरलण्ड म सघीय द्न्पुनल बे -यायानीशो का निर्वाचन सधीय सभाके दोनो 
सदनो द्वारा 6 चप पे निषु होता है। सोवियत सघ म सर्वोच्च यप्थालप के 
-याणा णो का रिर्वाचन सर्वोच्च सोवियठ हारा 5 वप कै लिए होतार । 


जापान मे च्णयाधौशो की नियुक्ति की एकभ्रद्धिनीय ओर श्रषाधाय 
विशेषता यह रैक वहा जनताको यायाधीशाकी नियति की समीक्षा करन भ्रौर 
उह पदच्य्‌त करने का श्रधिक्ारहै। जापानी जनता के दस भयिकार को चतुच्छद 
9 मे सुनिश्चित किया गया है । जनता द्वारा -यायाधीशो क नियुनिति की समीक्षा 
की व्यवस्था सम्वत विर्व वैः किसी सविधान म दी पायौ जाती । इस व्यवस्था 
बै ब्विजूदे वस्तुत , जव सविधानलागूहश्रा है, जनताने किसी यायाधीशको 
पुनययलोत्रन दारा पद्च्यूत नही किवा। सविवान करी यद व्यवस्था, जँषाकि 
जे एभ मकीने कहा है,  भ्रयिकाणत श्रयहीन सिद हई है” भौर यह्‌ <“अत्यधिक 
श्रनायेश्यक वस्तु प्रतीत होती है 1" 


जापान ते यायाधीणो क्णो निस्न दो स्िथितियाम ही पदय्युतत करियाजा 
सकता टै-- 

(3) सायजनिक सहानियोग दारा --यायाधीणो पर्‌ कंदाचार के श्राधार 
पर सावजिक मह्यभियाग्‌ लगाया जा स्क्तादहै। इस स्थिति मे, डादट शरनुच्छद 
64 “के अनुसार, “उन -यायाधीशों के भ्रनिषागा के निखाय के लिए जिनके विष्ट 
पदश्युति सम्ब घी चायवाही ्रारम्भकौजा चुकी है, दोनो सदनौ के सदस्यौ मते 
महाभिपोग -यायालय की स्थापना करती हे 1" यदि महामियोग -वायालवय 
दिसी यायाघौश को कदाचार का दोषौ पर्ता है तो उसे पदच्युत कर दिया 
जाता) 
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करण की स्थापना नही की जयेगी प्रौरन ही कायपालिनय के क्षिमीः अग अथवा 
श्रभिकररा को रनम -याधिक शक्ति दान की जायमौ 1 नवीन सपिधान जापान 
मे विधिके शामन को स्थापना करता है । कद साधारण -पाथालयां केकषेनाधिकार 
से उमूकत नही । िसी व्यक्ति की सामाजिन, आथिक या राजनीतिक स्थिति क 
भीटोवह्‌देशङेसाधासा कानून श्रौर साधारण व्यायावयके ब्रधीन है! सनेव 
मे, जापान मे डायसी क विधि तै शासन के दूसरे सिद्धा कौ स्थापना की गी है । 


$ -मायाधोर्शो की नियुक्ति का जनता द्वारा पुनरवलोकन--जापान की 
न्याय व्ययस्या कौ सवम श्रद्ितोय श्रीर श्रसाधारणा विश्चेपता यह टै कि वहा जनना 
को -यायावोशा की नियुक्ति की समीक्ञा करने श्रौर उ-हे पदच्युत करने का श्रधि- 
कारदै। परनुच्छेद 79 के श्रगुसार “सर्वोच्च न्यायालय के न्पायाधीणो की नियुक्ति 
का, भरतिनियि सदन कै" सदस्यो देः पटने सासा-य निर्वाचन कै श्रवसर पर उनकी 
निगुक्ति के वादे जनता द्वारा युनसवललोकने क्रिया जायगा प्नौरं प्रतिनिपि सदनके 
सदस्थो के प्रथम सामाथ निर्वाचन के प्रवसर पर दस षप वाद पून पुनरावलोक्न 
किया जायगात्ेथा दसौ प्रकारवाद म भी विया ज्यया यदि मतलाताप्रीका 
बहुमत विसो -यायाधोश कौ पद्च्युति केपक्षमे होतोउने पद्च्यृत षर द्विया 
जायेगा ॥" जनता द्वार -यायाषीश्े फो पद्च्युति क यह्‌ व्यवस्या विश्व के फिती 
श्रय प्षविधान मे सम्भवत नहीं पायी जाती ! 


6 लोक पमाहर्ता--जापान की न्याय व्यवस्था के प्रत्येक स्तर परलोक 
समाहिता वा कायलिय स्थिव है । फोजदारी मुददमो का -यायानव मं प्रस्तुन बरना 


उसी का कथि है! इस प्रकार के मुकदमा मे वह रज्य ङा प्रतिनिमित्व 
मर्ता है। ५ 


लोव समाहेनमिो वे णीय पर महासमाहर्ता क कार्यालय है । यद्यपि लोक 
समाता सर्वोच्च -यायालय की नियम तिर्मा शक्तिद श्रध्रीन है, परतु वे 
प्रणारनिक श्रधिकवारी टै श्रौर -यायमत्री के गियव्रण ग्रौर निरोक्षरार्मे मय 
कैरते है ) उनको मियुविनि याय मवी द्रारा क्ये चातीहप्नोर छनफ वतन समिधि 
छायो निशित विथ जाने है । महा समाहता 65 वधे की श्रय ग्रहण करलनेपर 
भौर भय समाहूत 63 वपं फी श्रायु प्रह कर लेने पर चेवा निवृत्त हौ 
जातेषै। 

7 सी -पायालय से गुकदसों फपै सुवाई-जापान मे मुर्दमो बी सुन 
बाई युते -यायालयस नौ जानौ द भ्रौर निखयष्‌ कौ पाप्य सपवजनिदस्पम 
बो जानी है । मुकदमो की सुनवाई गुप्त स्पसेतमीक्ीजा यवती, जव -याफानप्र 
एक मन सष््सवातकी योषणा करद इना प्रचार साकी क्‌ स्यवन्था 
प्रयया निक प्रादा विष पानक हि। प्रतु प्रस भ्रौर यकनीनिर रदे 


[ह ) 
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क्षेजाधिकार श्रयवा शक्तया 

सव्व -पायावय की मूस्य शक्तिया निग्न रै-- 

4 क्षपीलीयक्षेनाधिकार--जहा श्रसरीवौ श्रौर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 
के पास प्रारम्भिक श्रौर श्रपीलाय दोनो प्रकारके क्ेत्राधिकार है वहाजापानकी 
सवश्व -यापालय के पास केवलं प्रपीलीय लेत्रापिकार है । उसके पास प्रारम्भिक 
छैत्ायिकार काश्रभावहै) उते वती सुकदमोम अपील की सुनवाई का 
श्रधिकार है जिनमे किती कानून, भरादश, विगियम यासरपरारौ काय की सववा 
निकनाको चुनौती दी गयीहौ। 


2 -पापिक चुनरावलोफन का श्रधिकार--मर्वोच्चि -यायालय कौ "याषिक 
लयावलोकन का अधिकार प्राप्त है । श्रनृच्छेद 81 के भ्रनुसार ^सर्वेच्चि -यायालम 
किसी कानून, भ्रादेश, विनियम श्रथवा सरकाद कायं की सर्यधानिकतता को निशिते 
करने बाला भरतम -पायालय है! इस अनूष्टेद कं श्रतगत सर्वोच्च -वायालय 
डाइट हारा पारित कानूनौ, र्मा मण्डल द्वारा जारी विय गये अदिशो भ्रयवा 
विमो (मव्रालपो) ह्यास बनाय यय विनियमोया क्रिय गये कार्यो का समक्ता 
मर समेतोदै। यदि कोई कानून या श्रादेश याविर्नियम या सरकारी कायि 
सवेधानिक धाराभरो के विपरीत सो -यायातय उसे प्रसव गानिक घोपित करके 
ग्रभावहीने बना सकती दै । 

जानी -याय व्यवस्था म -यायिक पुनरावलोक्ने शी व्यवरय। पणत एक 
नवीन तस्य का प्रवेश है । यह उत्क परम्पर के विपरीत है । मह एक “विदकी 
तघ्य ' है । विवक्तेश्रौरश्नर तेभीकटाहै कि यह ^यायिक तरक्स मे पणत 
श्रभूतपुव तीर है ॥" यष तत्व जापानी सर्वोच्च -यायालय को सविधानका प्रभिर्क 
अनाता द र उते अमरीकी श्रौर भारतीय सर्चोच्च `याया्तयके निकटा देता 
दै। यह सत्व जापानी सरवेच्धि -पायानय करो स्वि सथीय द्वि्युक्च, कपौ सव्भ्ि 
-पायालय श्रौर त्रिटिश यायाल्तय से शप्तिभाली कनाता है । स्विस्त सीय द्वियुनल 
शरोर रूम सर्वोच्च -यायालय का -याथिक पुनरावलोकप क्रा श्रयिकारनहीहै भौर 
छदेन मे समदीय सर्वोन्वता कं सिद्धातको अपनाया गयादै। 


जापानी सर्वोच्च -यायालय वै पास यायिक पुनरावल्लोकन काम्रविकाद 
रोते हए भी उस दसकरा प्रयाग विस्ते ही क्यार । वम्तुत जवसे सर्चिधानं लागू 
हमा दे उसन डाइट वे किमी काननको भ्रवेध धोपिपनहीक्िफि। जापान 
-यायालयकय यह धास्णासर्ही है कि काननो कप र्वष घौविति करना विधायी 
सर्वोस्चितः श्रौर शिन पृथककरण वै सिद्ध(-त की उल्लघना करना है 1 उक्षकी पह 
भरणा रही दै करि उन विधानीं ङ लिण, जो स्पष्टतः अ्रस्वंपानिन नहीरे वही 
उपचार रा-नीत्तिक ह अर्थान्‌ मतपतरो के माम्मम से जनता डाइट के कानूना पौर 
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भ्फयातमर प्रीर एसो निम्न "वाया भे निहित करता है, जिह कोतून दासे 
प्यामित किया जारेगा 1" इव तरह जहा सविधान सवेच्वि न्यायाय कौ स्थापना 
को स्ट व्यवस्या मर्ता है, बहा श्रय निम्न व्यायालयो वैः निमौरा को डाइट के 
भनरन पर दोढदैताहै। इसत श्रत्तिरिविते सर्वोच्च -पायानय जापान की -पाय 
भ्यवस्या कै शप पर स्थित है सोर उ परसय निस्न -णयालयो पर पुग नियर 
प्राप्त है! 


घठन--सविधानं सवेध्चि न्यायात्यके यायाधीगो क संस्था निर्षारित 
न्च प्ररता । भष्येद 29 केवल ए यात गी व्यवस्या करता है कि ““सर्वोच्वि 
प्मामालय मे एक मुय स्यायाधोभा एव उतने श्रोर यायाधीश हाय जितने षि पयनून 
धाय निरपारित व्यि जादेग्‌ । इस तरट्‌ कानून द्रा ध्यायामो कौ मन्प्राकी 
भ्रायप्यक्तायुसारक्मया प्रधिक विया ज सकता 1 वतमान स्मय मे सर्वोच्च 
` यायालेय वे -मायादीका की रज्या गुर्य -यायामो सहित 15 है । 


योग्यता -भ्रमरोका फे सदिपान की भाति जापान का सविधान भी 
`थायाभीशो वैः लिए क निवत यो्यताये त््पारिति नहो कर्ता ‹ दस पर भी 
व्यापफर्प्टिश्रीर पानून का व्यापक ज्ञान रखने वाले व्यवितयो' को ही न्याया. 
धीणो फ पद प्र नियुक्त विया जाताहै। कानून दरा -यायाधीक्नो केलिएजौ 
योगप निर्पारिति की मयी है, स्तम गुर निम्न दै 

८) षह कमसेकम 40 वथ श्रौर श्रमिक से ग्रधिकः (0 वकी भ्रायु 
भप्त व्यक्ति होना चाद्निए रयात्‌ 40 वष की श्रायते कमभ्रौर 70 पकी रायु 
से भ्रमिक्र वलि व्यक्रित -यायाधीषं पद पर्‌ विद्यमान नहीं रह्‌ सकन । 

(>) -यायाधीशोमेसे कमस कम 10 -यावाधोचच उच्य कानूनी योग्यता 
्रापोव्यवित्त हानि चािएश्रोर उदे -यथाधीश, समाहर्ता भयवा वक्मीैलकेरूपमे 
कैमसेकम20वपका व्यावसायिक ग्रनुभव रीना चारिषु । शेप 5 -यायाधीणोके 
लिए मह्‌ भ्राच्यम नहीकिउटेकानूनदंकशध्रषाहीश्रनुमवदहौ। वभ्रयकषेत्रौ 
म भरनुभव माप्त व्यवित हा सकत दै । इय व्यवस्था का उटग्य, जैसाकरि यानगाने 
शा ट “यष्ट के सनाच्च दवन म॒ अत्यथिव- लोकत भक" भोर विदषजता के 
भिमिधक्ेथो से भातिनिधित्व की्रप्तिकरनाह्‌ 1" 

(५) न्यायाधोशच के पद पर ये यति नियुक्त नही क्वि जा सक्ते जिह 
भाषार्र पदाधिकारो केर्पम नियुकन ने किया जा तकता म्रयवायो कारागास 
श दण्ड भोग रदा है श्रयवा निसं -यायालये नै दण्डित [किया है! 

नियुक्ति एष पदृष्यूति--सविधान -यायादोो षे नियुक्ति श्रौर पद्न्युति 

सम्ब भे स्पष्ट ्यवस्या्ये करता है । भनृच्छेद 6 पे भनुमार, "सस्नाट मन्परि- 
मण्डन धारा मनोनीत व्यक्ति बो सर्वोस्नि -यायानम के मुहू -यायाषीश केष्रद 
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(ग) शरक्षसता द्वस--यदि -यायानय स्वेय धिसौ पायी को मानसिक 
भरभवा शारीरिक स्यते श्रमं धोपितकरदेतीहै तो उसे पर्च्युत्र करदिषा 
भति है । इस व्यवस्था व दुर्पयोग भी निपा जा सकता है । उदाहुरणत 1950 
मे -यायालय न स्वय कृद्धन्पायधीशोको नयौ विपिसे अवगत होने के कारण 
प्यामयन दनेके तए कहाया) जव सम्बन्धित म्यायाघीणों नं त्यागपत्रं दनेसे 
६कारक्िया तो याया्तयने उह दण्डित करते हये पदच्युत किया! 

फायस्यान-जापान की सर्वोच्च -पायालय का कायस्यानं शेकियोमे 
स्थित है। 

"यायपालिका कौ स्वत प्रता-श्रमरीक्यी संविधान की भाति जापान का 
सविघान भौ -यायापीशो कौ स्वतन्त्रता की रक्षा करता हं । सविधान उन्हे पारव 
प्रातिका भ्रौर व्यवस्थापक के निय-जरखु, हस्तक्षेप शौर दबावसे मक्त रखनेकै 
लिए निम्न व्यवस्या्ये फरता ६-- 

{9 सारी -यायिक एक्ति सर्वोच्च न्यायालय ओर दसौ निन्न न्यापालषा 
भे निहित दै, जि ह्‌ कानून इरा स्थापित किया जाता है । 

¢) जापान निती तरहके ्रसाधारण न्यायालय मधे स्थाप्नानही 
फीजास्कतीद्ौरन ही कायपालिका फे कितौ ग अथवा श्रभिकरणाको रधाम 
यापक शक्ति प्रलनकीजा सकती हैश्रौरन ही कभी को जायी 1 

(प) पमौ यायाधोश श्रषनेश्रठतक्रण सेका करने दे लिषएस्वतग्र 
है । सविधान भौर कानून की मर्यादाश्रो को छोडकर उन पर कोई श्रन्थ 
म्यादापे नही । हि 

(४) जनता द्वारा साये मये महटाभियोगक्यी स्थिति कमै छौदकर्‌ निमी 

यापाधोग बो तव तक उस्नमै प्दसे हटाया नहौ जा स्मता जब तक्‌ -यायालय 
टी उसे मानिक भयदा शारीरिक रूप स क्षम घौपितन करदे! 
(४) कायपा्तिवा के विसीश्र ग श्रयवा प्रधिकरण द्वाद किसी -वायाधोश 
विरद कोई धनुगासनात्मक्‌- कायवाही चही की जा सकती । 
(५४) -यापाधोक्षो कै वेतम चनके कामकाल वे दौरान पम नही फियजा 
पयत 


(५५) -यायालय के वायवाहो भर्यान्‌ मुकदमा को सुनवाई पौर निणयो 

क्म पापा पुत्े न्यायाय ते खी जाती है॥ 
, मायाय बरे स्वत व्रता हेतु उपयु व्यवस्थान के वाद भी सनिधान 
शन्दुनन यनाय रसने भे सहायकं है 1 जहा मस्य -यायाधीण कौ नियुक्ति मतरमण्डल 
मनोनयन पर सन्नारद्रारा होतो दै पहाभ्रय 14 -यायाधोशो कौ निगृत्ति 


माम्डत द्वस मे नाती है ! -यायाधीणो के जाता के भ्रभियाब दाया पदच्युत 
्िजा मकाद 1 
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1} मक्षमता ह्यरा--मदि -यायातय स्वय मिसौ -यापावीशं को मानसिक 
प्रथवा शारीरिक च्यमे धक्षम धोवित्तकरदे्तीहै नो उसे पर्यु करदिया 
माता है । इस व्यदस्या का दुम्पयोय भी किया जा सकता है । उदयाहरएत 1950 
मन्यायातयनं स्वय कु न्यायाधीशो को नयी विधि से श्रवत 7 होने के कारणं 
त्यागपत्र देने केलिए फहाथा। जव सम्बवित न्यायाधीशो ते व्यागपवदेनेप 
नार मिया तो -यायालय ने उह दण्ठत्ति करते हये प्रदच्युत क्रिया । 

कायेस्यान--लापरान कौ सर्दौन्चि -या्यालय का कायस्यान टोक्रियोभे 
स्थिनिदै। 

ग्पायदालिका की स्वत धता--श्रसरीकौ मविधान कौ भाति जापान का 
सेविधान धौ त्यायाधौशो की स्वत-त्रता शी. रक्षा फस्ता हं । सविधान उह वाये 
पतिका भ्र व्यवस्थापिका के नियन्त्रण, हस्तक्षेप श्रौर दमाय से मुक्त रने के ˆ 
ति निम्न ग्यवस्या्ये कर्ता है-- 

{9) सारी -याधिक शक्ति सर्वच्वि न्यायालय रौर देती निम्न न्पापालयो 
भे निहित दै, जिह कानून द्वा स्यापिन क्रिया जाना है । 

(५) जापान मे कितो तरह केः श्रसाधारणा -याप्ालय की स्थापना नदीं 
मीजास्क्तीभ्नौरन ही क़ायपालिका के किसी भग प्रयवः ्रभिकरएा को भातिम 
यापि शक्ति प्रदानणोजा सक्ती हैश्रौरन ही कमी क जायगी । 

(य) सभी -मायापीश शभ्रपने भरन्त करण सफाय कदनेके लिएस्वतत्र 
है । सचिन प्रौर कानून की मर्यादाभ्नो को छोडकर उन पर कोई श्रय 
मर्याताये नह ! ५ 

(५४) जनता इय समये गये महाभियोग फी स्थिति को घछोख्कर भिती 
`यापाधीश षो तव त उसे पदे हटाया नही जा सवता जव तक -यायालय 
हो उत मानसिक वा शारीरिक रूप स श्रम धापितन करदे! 

(४) कायपाततिका फे मिसीभ्रग्‌ यवा भ्रमिगरण॒ द्वारा पिसी -बायाधीश 

विस्र कोई प्रनुयासनात्मक फायवाहीनहीकीजा सकती 
॥ (५) यायाधौलो बै" वेतन उदे बायवाद बै दौरान फमवहोभ्यिजा 
न। 


(४५) -यायालय क वायवाही पर्थत्‌ मुकरमो कौ सुनवाई श्रौर निणयो 
भा पपा सुले न्यायाय मेको जाती है। 

, पामालिम को स्वत घता हेतु उपयु बत व्यवस्यामरो के वाद भौ सविधान 
श कुन बनि रने मे सहायक है । जहा मस्य न्यायापीत की नियुक्ति मनिमण्दल 
भः मनोनमन पर सभ्रारद्ारा शती है वह्यभय 14 -पापाधीणो फी निगृ्छि 


माविमरन्तेद्रयाषो जाती है 1 -यायाधीरो को जनतावे भ्रभियपय दवाय पदृन्यूत 
क्षयजः सनका] 


